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संस्करण के प्रनुसार तैयार किया गया है। 

केवल स्वय एंगेल्स द्वारा चोथे जमंन सस्करण (१८६०) में 
किये गये परिवत्तेतों को १८८७ के प्रंग्रेशी सस्क्॒रण भौर प्रस्तुत 
हिन्दी सस्करण में शामिल किया गया है। ये परिवत्तन जहां क्यि 
गये है, बहा उनकी श्लोर सवेत कर दिया गया है। मूल पाठ के 
साथ लेखक के फुटनोटों में उद्धृत रचनाप्रो के! नामों वी फिर से 
शुलना बरने पर शुछ भूलों को सुघारा गया। 

पुस्तक वे; धारंष में भारस धोर एंगेस्स द्वारा लियित जर्मन, 
परंसीसी तथा प्रपेडी ससकरणों शी भूमिवाएं दी गयी है। पुस्तक 
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शंगॉाशिरश ८७४५ ५७८२६ ४ कक कक ५ "हु डों डपब किक हे: बी अत्क है है। का कप ४६६ 
बोसवां प्रध्याय।/-समयानुसार मक्दूरी . . -- ६०७ 
इक्कीसपां भ्रध्याय /- कार्यानुसार मजदूरी - . . «« - >> «5 «* ६१७ 
बाईसवां प्रप्याय॥-मजदूरो के राष्ट्रगत भेद . . - - दे ४६- ९६ > पु 
भाग छ 
पूंजी का संचय 
तेईसदां प्रष्पाप।/-साधारण पुनषएत्पादव , . « « « «०» *५*६५«५०«७»*६«*»-८६«५*०«»७०*५४५«» «५ ६३६ 
चौबोसबां प्रष्याथ।- प्रतिरिक्त मूल्य कापूजी मे रुपान्तरण . , . «०-०» ६५१ 


अनुभाग १-उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पैमाने का पूजीवादी उत्पादन। 
मालों के उत्पादन के सम्पत्ति सम्बंधी नियमों का पूजीवादी हस्‍्तगतकरण के 
नियमों में बदल जाता 
भ्रनुभाग २-उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पैमाने के पुनरत्पादन 








की गलत धारणा 
भरनुभाग ३- भठिरिवत मूल्य का पूजी तथा झाय में विभाजन । - परिवर्जन का 
विड़ास्त . .  - --- ६728: हो ०५३७ १६ ४:४४» ३६७ ८ ४०:४३) + ४ 


प्रनुभाग ४ - पतिरिकत भूल्य के पूजी तया भाय के सानुपातिक विभाजन से स्वतंत्र 
किन बातो से संचय की राशि निर्धारित होती है? -श्रम-शक्ति के शोपण वी 
मात्रा ।-श्रम की उत्पादकता। » व्यवसाय में लगी हुई पूजी भ्रौर खर्च कर दी 
गयी पूजी का बढ़ता हुपरा प्न्तर । - पेशगी लगाया गयी पूजी का परिमाण . . ६७२ 
भनुभाग ५-तथादथित थम-शोए . . . . . . ७-० ७०-००» च्चष्दे 
पधीसवां ध्रप्याप।- पूजीदादी संचय का सामान्य नियम . .. . . .«-- » ६८७ 
प्रनुभाग १ - पूजी की सरचना फे ज्यो शी ए्यों रहते हुए संचप वे साथ-साथ श्रम- 
शक्ति शी मांग शा बड़े जाना 
झतृभाग २-सचय की प्रयति घौर उसके साथ घलने दालो संवेदण नी किया बे 
साथ-साथ पूजी नेः प्रस्थिर पंथ शो माता में सापेध्त कमी 
प्रतुभाग ३ -सापेश्ष ग्रतिरिक्त जन-संख्या दा भौद्योगिक रिऊदे सेना का उत्तरोत्तर 
छड़ता हुपा उत्पादन 


प्रमुझाग ४ - सापेक्ष प्रतिरिक्त जन-सब्या डे: विभिश्न रूए। पूजोवादी संचय गा 
सामान्य नियम 
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घनुभाग ५-पूजीदादी सचय के सामान्य निर्मम बे उदाहरण - - छ२६ 
(रू) इशंगतंष्ड में (थ्४६ से १८६६ तब ...... ....- * ७२६ 





(७) दिटिश घौष्टोयिक मजदूर-वर्ये दा बटुठ बम मडटूरी पने दाला हिस्सा - ७३२ 


अंतषाग ४८ पक ५ २००5 उतरा | ००82 55 व हज ८ पर ४3३ 
प्रनुभाग ५- गऱदूर धौर संगीत के बीप चने यावा रपये , . , , - ०५००५ ४६४ 
धनुशाय ६ - ममीयों हाय पिश्यातित सबदूरीं शी धविद्यूर्ति का विडास्त . . . - ४६४ 
घवुभाग ७ - फेरटरी-स्पपरया द्वारा मददूरों का प्रतिरषेश भौर प्राकर्षण। «मूत्ी 
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प्रनुमाग ८-प्राधुनिक उद्योग द्वारा हस्तनिर्माण, दस्तशारियों प्रौर परेसू उद्योग 
पे; को गपी जार २०५ ७ ० है ४250 २ कर ह४-४+ दे कक 5:20 % है १2१६ 


(१) दसतागरी घौर श्रम-विभाजन पर घायारित साहुपारिता का पदत - . ५१५ 
(ख) हस्तनिर्माय भौर परेसू उद्योगी पर फैफ्टरी-स्यवस्या की प्रतिकियां . . ५२१ 
(|) आधुनिक इलाक्गांय ८. ७६०५ ५ >२क के कम हे ७ बके>ढ कह श्र्२ 
(प) पराएतनिक परेघू उधोग . . .. - ७ .. --- ०००० ०- १२६ 
(घ) धाधुनिर हस्तनिर्माण तथा परेलू उद्योग शा प्रापुनिक यात्रिक 
उद्योग में परियर्तेन। इन उछोगों पर फैर्टरी-कानूनों के सागू हो जाते के 





कारण इस क्रान्ति का भौर भी रेव हो जाना. . . . --« शरे० 

अनुभाग ६ -फैप्टरी-कानून । - उनडी सफ़ाई झौर शिक्षा से सम्बध रखने बाली 
घाराएं।-इंगलेण्ड में उनका सामान्य प्रसार, . . - - ७ ७-७: श्र 
प्रनुशभाय १०-झाधुनिक उधोग भौर येती - . . - - - ->न> बच चाट भ्६ृ८ 

भाग ५ 
निरपेक्ष भर सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन 

सोलहूवाँ भ्रध्याप।-निरपेक्ष भौर सापेक्ष भतिरिक्‍त मूल्य . , «०-० *०«०*५** भर 

सन्रहवां क्‍्क्‍रध्याप।-श्रम-शक्ति के दाम में भौर पअतिरिक्त मूल्य में होने बाल़े 
परिमाणात्मक परिवर्तन . . . » «० ५०००५ *५-६४६०००७ ५००६ ५४६५ *६« शपरे 

१. काम के दिन की लम्बाई और श्रम की तीव्रता स्थिर रहती हैं, श्रम की 
उत्पादकता बदलती जाती है - -- «०-० «०६८० *६«6नलल० 6 न्ब्ल्न*न: भर 

२० काम का दिन स्थिर रहता है, श्रम की उत्पादकता स्थिर रहती है , धम की 
तीद्रता में परिवर्तन होता है « «»»+-5००६५५०५५-६०+५६:४*६०*» श्स्य 

३. श्रम की उत्पादकता भौर तीव्रता स्थिर रहती हैं, काम के दित की लम्बाई. 
कालती रही हैं «०४००० ४ हज कक, ० (४ ४८५६ ४ 9 ॥ को & श्प& 
४. श्रम की भवधि , उत्पादकता भौर तीज्ता में एक साथ परिवतन होते हैं १ 

(१) श्रम की उत्पादकता के घटने के सायन्‍्साथ काम का दिन सम्बा होता 
बात हैं? ७८» ह5 #५४ लक डी के हे कान कल १-३ 7 * का की के श्ध्र 


(२) अ्रमु की तीव्रता भौर उत्पादकता बढ़ती जाती है झौर साथ ही काम 
का दिन छोटा होता जाता है. . - -- - ६ «बन बन्नल चल: 
भठारहवां भ्रष्याय १- झतिरिक्ते मूल्य की दर के विभिन्न सूत्र हि 


भ्धघ 


विपय-सूची ११ 





भाग ६ 
मजदूरी 


उद्यौसवां अध्याय ।- श्रम-शक्ति के मूल्य (और क्रमशः दाम ) का मजदूरी में 
अपान् शक + ७३ हक कर अपई ज/ ४ 5क के जे उप + कक 





& डे # पं ०5 ह ररशे- ४ प्र्६ 
बीसवां प्रप्याय ।- समयानुसार मजदूरी . - ६०७ 
चइब्कीसर्दा ग्रष्याप ३- कार्यानुसार मजदूरी . .. -«« « ्ढ ६१७ 
घाईसवां भ्रध्याप।-भछदूरों केराष्ट्रगत भेद . . - न ि .«« ६२८ 

भाग ७ 
पूंजी का संचय 

तैईसवां प्रष्याप।-साधारण पुनरत्पादन . . . - «००५ बह *बन्च्"*+ ६३ 
छौबीसवां प्रष्पाप ।- ग्रतिरिक्त मूल्य का पूजी में रूपान्तरण . . - - - -««»«४-« ६५१ 


प्रनुभाग १-उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पैमाने का 'ूजीवादी उत्पादन। 
माल्ों के उत्पादन के सम्पत्ति सम्बंधी नियमों का पूजीवादी हस्तगतकरण के 
नियमों मे बदल जाना 
प्रदुधाष २-उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पैमाने के पुररुत्पादत के विपय से श्रयृशास्त्र 
की गलत धारणा .. ««« 


प्रनुभाय ३- भतिरिवत्र मूल्य का पूजी तथा भाय में विभाजन |- परिवर्जेन को 


वाल + ७2०: ४ अप्ह पका ४ कक दे ज७:४६ ह ४-४ 7७% « ४:२३ | 
प्रनुभाग ४ - घतिरिकत मूल्य के पूजी तथा भाय के सानुपातिक विभाजन से स्वतंत्र 


किन बातो से संचय वी राशि निर्धारित होती है? -श्रम-शक्ति के शोपण वी 
मात्रा।-श्रम वी उत्पादकता । - व्यवसाय में सगी हुई पूजी घौर छर्च कर दी 
गयी पूजी का बढ़ता हुप्रा पन्तर (- पेशरी लगाया गयी पूजो का परिमाण 


+ ६७२ 
झनुभाग ५-तथाकदित थम-कोष . . - . . ०-० -०-०+५--०+- * ६८३ 
पधीसदो ध्रप्याप॥- पूजीवादी सचय का सामान्य नियम - -- . ७.-.-- » ६८७ 


भनुभाग १- पूजी की सरचना के ज्यो वी र्पो रहते हुए संचर के: साथ-साथ श्रम- 
शक्ति बी सोंग गा बड़ जाना 
झतृभाग २-सबपय को प्रगति भौर उसके साथ चलने वालो सकेदद की किया के 
साप-साथ पूजी के प्रिथर ध्रंण की माता में सापेश बमी 
अनुभाग ३ > सापेश भतिरिक्त जत-संब्या या श्ोयोशिक रिझदे सेना का उत्तरोत्तर 
बहता हुआ उत्पादन 


प्रमुराग ४- साफेक्ष प्रतिरिकतर जन-सख्या के विभिन्न रूप। पूडीदादी सचय बा 
सामान्य नियम - - -- « 
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(३) इशगलेष्ड मे १८४४६ में १८६६ तक ... ... . ....-..- ७२६ 


( छ) दिटिश घौदोगिक मजदूर-दये गा शट्व बय मडदूरी पाते दाला हिस्सा - ७४२ 


१२ विषय-सूची 


(ग) यखूनावदोश श्राबादी , . . . . . ७७७७० --०- ७४३ 
(घ) गज़दूर-यर्ग के सब से भ्रच्छी मडदूरी पाने वाले हिस्से पर गंकठों का 
अ्भोतव | ४ ८ हो कक 5 2००२३ 5 ४5 तक शहर डक छ४७ 
(घ) ब्रिदेंन का पेतिहर रावेद्वारा , .. . . . ..... » «७५३ 
(8). अमर ऐड 0-5४ «४7 रूप तक पिएण २ दि आी 3 पर: की है छद० 
भाष ८ 


तथाकथित श्रादिम संचय 


छप्यीरावाँ प्रध्याप।- प्रादिंग रांचय का रहस्य . . « . «७» «०७»०»०»७००»«» छ€द 

शत्ताईसयां भ्रष्याप।-घेतिहर भ्रायादी की ज़मीनों का प्रपहरण « . . . «४» ६०२ 

ध्रद्टासिां भ्रष्याय 4- जिन लोगों की सम्पत्ति छीन ली गयी, उनके थिलाफ़ १५ वी 
शताभ्दी के प्रन्तिम भाग से प्र,नी फ़ानूनों का बताया जाता। - संसद में कामून बनाकर 


भजदूरी का फ़बर्दरती कम कर दिया जाना, , » « - ७ ०5४० ००»०४०»»« ६२३ 
उनप्तीरर्वा प्रष्पाप।-पूंजीयादी काप्तकार की उत्पत्ति . . , - » ७» «०» ००५००५०५४५ ८३३ 
तीसवाँ भ्रध्याय | - क़ृषि-क्ाम्ति की उद्योग में प्रतिक्रिया ।- प्रौद्योगिक पूजी के लिये 

भरेणू भष्डी का ऊन्म्र ७. «००००० ००»६»० ०००» «न»न«» ८३६ 
इकतीरावां भ्रष्याय।- प्रौद्योगिक पूजीपति की उत्पत्ति - . «०००४: ह» ०» ५४१ 
बत्तीसर्वां प्रष्पाप।- पूंणीयादी गंधय की ऐतिहाशिक प्रवृत्ति . . « «०» *०*«« ८५३ 
तंतीतरयां प्रध्याय।- उपनिवेशीकरण का श्राधुनिक शिद्धास्त , «० ०००*** ४५६ 
“पूंजी! के प्रषम कषण्ड में उद्धृत रचनांप्रों की धूष्वी . . . . ४. ४४ * ६६६ 

+ १९३ 


तामों की शूधी - «००००» ०८६०६०४०५०६०५०६०४०५०५०० "६" 55४ « 


सर्वहारा के निडर, निष्ठावान, उदार नेता, अपने 
अविस्मरणीय मित्र 


विल्हेल्म वोल्फ़ 


को, 


जिनका जन्म २१ जून १८०६ को 
तारनाऊ में भौर मृत्यु & मई श्८६४ड 
को मानचेस्टर में हुईं, समर्पित 


पहले जर्मन संस्करण को भूमिका 


महू रचना, जिसका प्रथम खण्ड में झब जनता के सामने वेश कर रहा हूं, मेरो पुस्तिका 
+खब्रल 7777 दृ९/ 22077750॥22 028070/॥#7” ('घअर्थज्ञास्त्र को समोक्षा का एक प्रयास!) 
की ही एक झगलो कड़ी है। वह पुस्तिका १८५६ में प्रकाशित हुई थी। इस काम के पहले हिस्से 
और उसकी बाद फो फड़ो के बीच समय का जो इतना बड़ा झन्तर दिखाई देता है, उसका 
कारण भनेक यर्ष लम्बी मेरो घोमारो है, जिससे मेरे काम में बारन्बार बाधा पड़ती रही। 

उस पुरानी रचता का सारन्तत्त्व इस पुस्तक के पहले तोन प्रध्यायों में संक्षेप में दे दिया 
गया है। यहू केवल संदर्भ झोर पूर्णता को दृष्टि से ही नहीं किमा गया है। विधय-बस्तु का 
प्रस्तुतीकरण सुधारा गया है। उस पुरानो किताब में बहुत सो बातों को तरफ़ इशारा भर किया 
गया था; पर इस पुस्तक में जहां तक परिस्यितियों ने इसकी इजाज़त दी है, उनपर श्रधिक 
पूर्णता के साथ विचार किया गया है। इसके विपरीत, उस किताब में जिन बातों पर पूर्णता 
के साथ विचार किया गया था, इस ग्रंथ में उनको छुझ्मा भर गया है। मूल्य भोर मुद्रा के 
सिद्धान्तों के इतिहास से सम्बंधित हिस्से भव अझलवत्ता बिल्कुल छोड़ दियें गये हें। किन्तु जिस 
पाठक में उस पुरानी किताब को पढ़ा है, वह पायेगा कि पहले अ्रष्याय के फ़ुटनोटों में इस 
सिद्धान्तों फे इतिहास से सम्बंध रखने वालो बहुत सी नयो सामप्री का हवाला दे दिया गया है। 

यह नियम सभी विज्ञानों पर लागू होता है कि विधय-प्रदेश सदा कठिन होता है। इसलिये 
पहले प्रप्याय को भौर विशेषकर उस झ्ंश को, जिसमें मालों का विश्लेषण किया गया है, 
समझने में सबसे प्रधिक कठिनाई होगी। उस हिस्से को, जिसमें मूल्य के सार तथा मूल्य के 
परिमाण को भषिक विशेष रुप से छर्चा को गयी है, मेने जहां तक सम्भव हुम्ला है, सरल बना 
दिया है) सुल्य-झुण, जिसकी पूरो तरह विकसित शकल भुद्र/रुप है, बहुत हो छोषो 'प्रौर 
सरल चौत है। फिर भी मानव-मस्तिष्ठ को उसको तह तक पहुंचने का प्रयत्न करते हुए 


3 यह इसलिये भोर भो आवश्यक था कि शुल्डे-डेलिच के मत का खण्डन करने के लिये 
लिखी गयी फ़ेडिंनंड लसाल की रचता के उस हिस्से में भी, जिसमें वह इन विषयो बी मेरी 
व्याश्या का “बौद्धिक सार-तत्त्व” देने का दावा करता है, महत्वपूर्ण गलतियां मौजूद है। यदि 
फेडिंसेंड लसाल ने झपनी झार्थिक रंचनाओो की समस्त साधारण सेद्धान्तिक स्थापनाएं , जैसे कि 
पूजी के ऐतिहासिक स्वरूप तया उत्पादन की स्रिस्थितियों भौर उत्पादन वी प्रणाली के बीच 
पाये जाने वाले सम्दंध से ताल्लुक रखने बालो स्थापनाएं इत्यादि ,भौर यहां तक कि वह शब्दावलो 
भी, जिसे मैंने रवा है, मेरी रचनाओं से मेरा उल्लेख किये बिना ही भ्रक्षरशः उठा ली है, 
तो स्पष्ट है कि उन्होंने भ्रदार के उद्देश्य से ही ऐसा किया है। घलवत्ता इन स्थापनाओं का 
उन्होंने जिस तरह विस्तारपूर्वक विवेचन किया है भौर उनको जिस तरह लागू किया है, मैं यहां 
उसबा जिक्र नहीं कर रहा हूं। उससे मेरा कोई सम्बंध नहीं है। 


१६ भूमिका 





२५००० वर्ष से ज्यादा हो गये हें, पर बेसूद। लेकिन, दूसरी तरफ़, उससे कहीं भ्रधिक जटिल 
और संद्िलिष्ट रूपों का विश्लेषण करने में लोग सफलता के कम से कम काफ़ो नज्ञदीक पहुंच 
गये हैं। इसका क्या कारण हे? यही कि एक सजोव हकाई के रुप में शरीर का अध्ययन 
करना उस दरोर के जीवकोषों के भ्रष्ययद से ज़्यादा श्रासान होता है। इसके झलावा, झ्रार्थिक 
रूपों का विश्लेषण करने में न तो सृक्ष्मदर्शक यंत्रों से कोई मदद मिल सकती है नौर न ही 
रासायनिक श्रतिकर्मकों से। दोनों का स्थान तत्त्व-अपकर्षण को शक्ति को लेना होगा। लेकिन 
पूंजीबादी समाज में अ्रम को पेंदावार का माल-रूप-या माल का मूल्य-रूप -श्रार्थक जीवकोप- 
रूप होता है। सतही नज़र रखने वाले पाठक को लगेगा कि इन रूपों का विश्लेषण करना 
फ़िडल हो घहुत छोटो-छोटी चोज़ों में माया खपाना है। बेशक , यह छोटी-छोटी चीज़ों में भाया 
ख़पाने वालो बात है, पर यह सुक्ष्मदर्शो श्रोर-रचता विज्ञान के माया ख़पाने के समान ही है। 
झतएवं, भूल्य-रूप वाले एक हिस्से को छोड़कर इस पुस्तक पर कठिन होने का झारोप 
नहीं लगाया जा सकता। पर जाहिर है, में ऐसे पाठक फो मानकर चलता हूं, जो एक मयी 
चीज़ सीखने को और इसलिये खुद अपने दिसाग्र से सोचने को तैयार है। 
भौतिक विज्ञान का विशेषज्ञ या तो भोतिक घटनाओं का उस समय पर्यवेक्षण करता है, 
जब वे श्रपनें सबसे प्रतिनिधि रूप में होतो हे झौर जब थे विध्नकारी प्रभावों से झधिकृतम मुक्त 
होती हैँ, भ्रौर या वह जहां कहीं सम्भव होता है, ऐसी परिस्थितियों में खुद प्रयोग करके 
देखता है, जहाँ घटना का सामान्य रूप सुनिश्चित होता है। इस रचना में भुझे उत्पादन को 
पूंजीवादी प्रणाली श्रोर इस प्रणाली से सम्बद्ध उत्पादन भर विनिमय की परिस्यितियों का 
भ्रष्ययन करना है। प्भी तक इनकी मूल भूमि इंगलेण्ड है। यही फारण है कि भपने संद्धान्तिक 
विचारों का प्रतिपादन करते हुए मेने इंगलंण्ड को मुख्य उदाहरण के रुप में इस्तेमाल किया है। 
किस्तु यदि जन पाठक इंगलंण्ड के श्रौद्योगिक तया खेतिहर मजदूरों की हालत को देखकर 
अपने बंधे झटक देगा या बड़े झाशावादी ढंग से झपने दिल को यह दिलासा देगा कि छोर, 
ज़मनी में कम से फम इतनी खराब हालत नहीं है, तो मुझे उससे साफ़-साफ़ कह देना पड़ेगा 
कि “06 (६ किंप्रॉव गश्राआण!” (“दर्पण में यह भाप ही की सूरत है !”) 
असल में सदाल यह नहीं है कि पूंजोदादी उत्पादन के स्वाभाविक नियमों के 
दरिणामस्वरुप जो सामाजिक विरोध पंदा होते हूँ, वे बहुत था कम बढ़े हें। सवाल यहाँ शुद 
इन नियमों का झौर इन प्रवृत्तियों का है, जो कठोर स्‍्लावश्यकता के साथ कुछ प्रनिवार्य नतीजे 
पेदा कर रहे है। भौधोगिक दृष्टि से प्रधिकत विकसित देश कम विकत्तित देश के सामने केवल 
उसके भविष्य का चित्र अंकित कर देता है। 
लेक्नि इसे प्लावा एक बात झौर भी है। जर्मन सोगों के यहां जहाँ-जहाँ पूंजीवादी 
उत्पादन पूरी तरह देशों चोत बव गया है (उदाहरण के लिये, उत रारणानों में, शितक्ो 
सचमुच फ्रंषटरियां कहा जा सहता है), वहाँ हालत इंगर्सण्ड से भी घराव है। दर्योकि वहां 
क्क्टरी-हानूनों का सन्तुलत नहीं है। बाक़ो तम्तूस क्षेत्रों में, पोरपीय महाद्वीप के पद्चचिमीं भाग 
के धग्य शव देशों शी तरह, हमें भी म सिर्फ पूंजोदादो उत्पादन के विक्षाप्त के कष्ट ही हहूत 
रूरने पड्ट रहे हे ,.अत्कि इस विकास की ध्रपूर्णता से पंदा होते वासी तहलीऊँं भी सहन करनी 
दड रहो हे। धाुनिक बुराइपों के साय-साथ विरासत में मिली हुई बृराइयों छी बड़ो शाशइ 
भी हमारे ऊपर सितम डा रही है। थे बुराइयाँ उत्पादत की उन प्राबोत प्रभणाध्तियों के 
जिल्दिय रुप से शमों तह बचे रहते के फलस्वरूप वश होती हैँ, शितडे शाय धनेंद्र सामाशिक 


वन आिएन पट पिन फिीी। 
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१६ अगस्त १८६७ को भाकत द्वारा एंगेल्स को लिखे गये एक पत्च की भ्रनुलिपि 
(चित्र में आकार छोटा कर दिया गया है) 


१६ भगस्त १६६७, दो बजे रात 
ज्रय फ्रेंड, 


किताब के प्ाखिरी फ़र्मे (४६ थें फर्म) को शुद्ध करके मैने झभी-अभी काम समाप्त किया 
है। परिशिप्ट- झूल्य का रूप-छोटे टाइप में -सवा फ़र्में में भाया है। 

भूमिका को भी शुद्ध करके मैने कल वापिस भेज दिया था। सो यह खण्ड समाप्त हो गया 
है। उसे समाप्त करना सम्भव हुआ , इसका श्रेय एकमात्र तुमको है। तुमने मेरे लिये जो 
भात्मत्याग किया है, उसके भ्रभाव में मै तीन खण्डो के लिये इतनी ज़बईस्त मेहनत सम्भवतः 
हरगिज् न कर पाता । कृतज्ञता से झोत-प्रोत होकर मै तुम्हारा भालिंगन करता हूँ! 

दो फ़र्में इस खत के साथ रख रहा हूँ, जिनका ध्रूफ में देख चुका हूँ । 

१५ पोंड मित्र गये थे, धन्यवाद। 


नमस्कार, मेरे प्रिय , स्नेही मित्र ! 


तुम्हारा 
बाल मास 


4५ भूमिका 
की स+ सर ०-22: 7 पद ८ 
एवं राजनीतिक प्रशंंगतियां प्रनियार्य इुप से जुड़ी हुई हैँ। हम ने केदस जोवित, बस्कि मुत 
चीजों से भी पीड़ित हैं। [6 गाणां इथओ € शा! (मुर्े छिन्दों के लिये बोमा यने हुए है!) 
इंग्॑ण्ड के तुलना में जमंनी भौर माही पद्चिघमी थोरप में शामाजिक झाँकिडे बहुत ही 
कराये ढंग से इकट्ठा किये जाते हूं। सेश्मि ये मक्राथ को इतना शहर उठा देते हैं कि उसके 
पीछे छिपे हुए मेदूरा के छोफगार चेहरे को हमें एक हलक जदुर मिल जाती है। यदि 
इंगलंण्ड दो तरह हमारी शरकारें घोर संसरेें भी समय-समय पर प्रार्थिक हालत की जांच 
करने के लिये प्रायोग नियुषत्त करतों, यदि रात्य फा पता सगाने के लिये इम प्रायोगों के हाथ 
में भी उतये ही पूर्ण भयिरार होते झोौर यदि इस काम के सिये हमारे देशों में भी इंगरेण्ड 
के फ़ंबटरो-इंस्पेक्टरों, सार्वजनिक स्वास्म्य को डावटरी रिपोर्टे तंयार करने वाले कर्मचारियों ध्रौर 
स्त्रियों तथा भ्रच्चों के ध्योषण भ्रोर घरों तथा शाध्-पदायों की स्थिति को जांच करने वाले 
भ्रायोगों फे सदस्यों जँसे योग्य भौर पक्षपात तथा व्यक्षिययों का छाल करने को भावना से मृश्त 
लोगों को पाना सम्भव होता, तो हम प्पने घर की हासत देखकर भयभीत हो उठ्ते। 
पर्सियस से एक जादू री टोपी घोढ़ लो थी, ताकि वहु जिन दानवों का शिकार करने के लिये 
निकलता था, ये उसे देख न पावें। हमने प्रपनी भांखें झौर कान जादू को टोपी से इसलिये 
ढंक लिये हें कि हम यह सोचकर भ्रपना दिल खुश कर सके कि दुनियां में दानव हूँ हो नहीं। 
इस मामले में क्‍्पने को धोला नहीं देवा चाहिये। जिम प्रकार झ्ठारहवीं सदी में भमरोका 
के स्वातंश्य-युद्ध मे भध्य वर्ग को जागृत करने के लिये घंटा बजाया था, उसी प्रकार उस्नोसा 
सदी में भ्रमरीका के गृह-युद ने योरप के मजदूर-बर्ग के जागरण का घष्टा बजाया है। इंगले' 
में सामाजिक इन्तशार को बढ़ते हुए कोई भी देस सकता है। जय वह एक छास बिन्दु १५ 
* पहुंच जायेगा, तो उसको योरपीय महाद्वीप में भनिवारय रुप से प्रतिक्रिया होगी। वहां छ 
भज़ञदूर-वर्ग के विकास के भ्रमुसार यह इन्तशार अधिक पराशविक या भधिक मानवोय रूप घार 
करेगा। इसलिये , भ्रधिक ऊंचे उद्देश्यों को यदि झलग रख दिया जाये, तो भी इस समय जे 
यर्ग शासक यर्ग हैं, उतके भ्पने श्ति-महत्वपूर्ण स्वार्थ यह तक़ाया कर रहे हे कि मजदूरन्व 
के स्वतंत्र विकास के रास्ते से क़ानूनो ढंग से जितनी रुकावर्टे हटायी जा सकती हैँ; वे फ़ोर! 
हटा दो जायें। इस तथा झन्य कारणों से भो मेने इस प्रंथ में इंगलंण्ड के फ़ंवटरो-क्ानूसों रे 
इतिहास, उनके विस्तृत वर्णन तथा उनके परिणामों को इतना श्रधिक स्थान दिया है। ह्‌रेः 
क़ौम दूसरी क्ौमों से सोख्त सकती है और उसे सीखना चाहिये। शौर जब फ़ोई समाज प्रपन॑ 
गति के स्वाभाविक नियमों का पता लगाने के लिये सही रास्ते पर चल पड़ता है/-भौर इर 
रचना का भ्रन्तिम उद्देश्य श्राधुनिक समाज की गति के झार्थिक नियम को खोलकर रप्ल देना हूं 
है,“ तब भी अपने साधारण विकास की उत्तरोत्तर अ्रवस्थाप्रों में सामने झाने वाली ककाबद 
को यह न तो हिम्मत के साथ छलांग मारकर पार कर सकता है झौर न ही क़ानून बताकर 
उन्हें रास्ते से हटा सकता है। लेकिन वह प्रसव की पीड़ा को कम कर सकता है झौर उस्तको 
अ्रदधि को छोटा कर सकता है। 
एक सम्भव ग़लतफ़हमी से बचने के लिये दो शब्द कह दिये जायें। मेने पूंजीपति भौर 
ज्वमोंदार को बहुत सुहावने रंगों में कदापि चित्रित नहीं किया है। लेकिन यहां व्यक्तितयों की 
चर्चा केवल उसी ह॒द तक की गयी है, जिस हृ॒द तक कि वे किन्हों धार्थिक पारिभाषिक दब्दों 
के साकार रुप या किन्हों खास वर्गोय सम्बंधों झौर वर्गोय हितों के मूर्त रूप घन गये है। मेरे 
दृष्टिकोण के झनुसार, समाज को झ्ार्थिक गठन का विकास प्राकृतिक इतिहास को एक भक्रिया 


है; इसलिये प्लौर किसो भी दृष्टिकोण को श्रपेक्षा मेरा दृष्टिकोण व्यक्ति पर उन सम्बंधों को 
कम शिम्मेदारी डालेगा, जिनका वह सामाजिक दृष्टि से सदा दास बना रहता है, भले ही 
उसने मनोगत दृष्टि से भपने को उनसे घाहे ज्ञितना ऊपर उठा लिया हो। 

प्र्धश्ञास्त्र के क्षेत्र में स्वतंत्र वैज्ञानिक छोज को केवल झ्न्य सभो क्षेत्रों में सामने ग्राने 
घाले दवाओं का ही सासना नहीं करना पडुता। यहां उसे जिस दिल्लेष प्रकार की सामग्री कौ 
छान-बीन करनी पड़तो है, उसका स्वरुप हो ऐसा है कि मानव-हृदय के सबसे हिंसफ , नीच 
भोर घृणित भ्ायेग - निजी स्वार्य को राक्षसी प्रवृतियां-उसके श्त्रुप्रों के रूप में मैदान में उतर 
पढ़ते है। उदाहरण के लिये, इंगलेण्ड के संगठित ईसाई धर्म की यदि ३६ में से ३८ घाराप्रों 
पर भी हमला हो, सो वह उसे झयादा जल्दी साफ़ कर देगा, लेकिन उसकी प्रामदनी के श्ध्यें 
हिस्से पर घोट होने से वह ऐसा नहीं करेगा। झ्ाजकल भोजूदा सम्पति-सम्बंधों को झ्ालोघना 
के मुक़ादले में तो छुद झ्नोश्वरवाद भी ८७७७ ]९४४६ (क्षम्य पाप ) है। फिर भो 
एक बात में स्पष्ट रुप से प्रगति हुई है। में, मिसाल के लिये, यहां उस सरकारों प्रकाशन 
हा हवाला देता हूं, जो पिछले चन्द सप्ताहों में हो निकला है। उसका नाम है *00/7०3- 
#एणाव्रश॥6९ लॉक #0# ॥०३४०७ 7955005 40/024, #टएबाबावए वघव॥- 
उवा ९2९50/0#5 दावे 7/व्रद०5" एक! ( ' प्रोौद्योगिक प्रइनों भौर ड्रेड्यूनियनों 
के विषय में महारानी फे विदेश श्यित दूत-मष्डलों के साथ पत्रनय्यवहार  )। इस प्रकाशन 
में विदेशी इसाक़ों में तैनात प्रंग्रेश रानो के प्रतिनिधियों ने यह 
जर्मनी सें, फ्रांस में, -भोर संक्षेप में कहा जाय, तो थोरपोय महाद्वीप के सभी सम्य देशों में का 
-पूंजो सौर भ्रम के मोजूदा सम्बंधों में मूलभूत परिवर्तन इंयसेष्ड की भांति स्पष्ट भौर धनिवाये 
हैं। इसफे साथ-साथ, प्रटसाष्टिक महासायर के उस पार, प्रमरीका के उप-राष्ट्रपति भि० बेड 
में साशनिक शभाप्रों में एलान कया है कि दास-प्रथा का प्न्त कर देने के बाद पथ 
भ्रण्ला काम पूंजी के ग्रोर भूमि पर निजी स्वामित्व के सम्दंधों दो भोलिक रुप से बदल देना 
है। ये समय के जित्ह है, शिनको पादरियों के न तो लास घोर त काले सोग़े छिपा सकते हूँ। 
उन यह ध्थें महों है कि कल कोई धलोकिक खमत्कार हो घायेगा। उनसे यह प्रकट होता है 
कि लुद धाएक वर्गों के भीतर प्रद यह पूर्वभास पैदा होने लगा है कि भोजूदा समाज शोई ठोस 
रफटिक महों है, घत्कि बह एक ऐसा संघटन है, भो ददल सकता है भौर बरावर बदल रहा है। 

इस रचना के दूसरे रूष्ड में पूंजो के परिदसन की प्रकिया कार ( दूसरों पुरतक से ) 
भोर पूंजो पपने विदाए के शेरान में णछो विदिध रुप पारण करतो है, उनका ( तोसरी पुस्तक 
में ) विदेघन शिया जाएगा घौर हौसरे तपा ध्रन्तिम सर्द ( सोषो पुस्तक ) में सिद्धान्तों के 
इतिहास पर प्रषाश डाला जायेगा। 

में दंशानिर शालोधना पर धापारित प्रत्पेक मत 
हपाद दित सोश्मत हे पूर्षप्हों वा सम्बंध है, शिनके लिये मंने श्भो बोई रिप्लायत नहों की, 
पहले रे तरह स्‍्राज भो उस महान एसोरेंसवासो का यह सिद्धाग्त हो मेरा भो सिद्धाग्त है झि 
+56|9ए | [00 <05०, € ।35ठं३ था 46 इतना! (“हुम छपनो राह पर घलते छसो, 
सोग दुए भो छहें, रहने शो ०) 


सारग, २५ ऊुताई १८६७॥ 


दा 
ह्‌ साफ़-साफ बहा है कि 


हा स्वायत करता हूं। ऋहां हर 


बाल झावसें 
3९० ६३४ दरघछेखक ने शदाशा है हि एम मइ में बह विस-दिन घोड़ो को शामिल शस्दा है 
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बूसरे जर्मन संस्करण का परिश्विष्ट 


मुझ्ते , सबसे पहले, प्रपम संस्करण के पाठकों को यह बताना चाहिये कवि दूसरे संस्करण 
नमें पया-फ्या परिवर्तत किये गये हे। इसपर पहली नतर डालते हो एक तो यह थात साफ 
हो जाती है कि पुस्तक की व्यदत्या ध्रव झषिक सुसत्पष्ट हो गयो है। जो नये फ़ुटनोट जोड़े 
गये हुँ, उनके प्रागे हर जगह लिख दिया गया है कि ये दूसरे संस्करण के फ़ुटनोट है। मूल पाठ 
फे यारे में निम्नलिखित यातें सबसे महत्त्वपूर्ण हें। 
पहले प्ष्याय के भ्रनुभाग १ में उन समोकरणों के विश्लेषण से, जिनके द्वारा प्रत्येक 
विनिमय-मूल्य प्रभिव्यक्त किया जाता है, मूल्य की ब्युत्पत्ति का विवेचत पहले से भधिक 
वैज्ञानिक कड़ाई के साथ किया गया है; इसो प्रकार, सामाजिक दृष्टि से श्रावश्यक् शभ-काल 
द्वारा मूल्य के परिमाण के निर्षारित होने भौर मूल्य के सार के भाषा सम्बंध को तरफ़ जहां 
पहले संस्करण में इशारा भर किया गया था, वहां श्रव उसपर छाप्त छोर दिया गया है। पहले 
अध्याय के झनुभाग ३ ( “मूल्य का रुपए!) को एकदम नये छिटे से दुहराया गया है; यह 
और कुछ नहीं तो इसलिये छरूरी हो गया या कि पहले संस्करण में इस विधय का दो जगहों 
पर विवेचन हो गया था।- यहां प्रसंगवश यह भो बता दूं कि यह दोहरा विवेचन मेरे मित्र, 
हैनोवर के डाक्टर एल ० कुर्णेलमान्न के कारण हुप्ला था। १८६६७ के वसनन्‍्त में में उनके यहां 
गया हुआ था। उसो वक़्त हैम्वर्ग से किताब के पहले प्रूफ झा गये झौर डा ० कुगगेलमान्त ने 
सुझे इस बात का क्रायल कर दिया कि भ्रधिकतर पाठकों के लिये मूल्य के रूप को एक झौर 
झधिक शिक्षकोचित व्याख्या को श्रावश्यकता है।-पहले भ्रध्याय का प्रन्तिम झनुभाग- “मालों 
को जड़-पूजा इत्यादि -बहुत-कुछ बदल दिया गया है। तोसरे भ्रप्याय के भ्रनुभाग १ ( मूल्य 
की भाष! ) क्रो बहुत ध्यानपूर्वक दुहरा दिया गया है, क्योंकि पहले संस्करण में इस भनुभाग 
की त्तरफ़ लापरवाही बरती गयी थी और पाठक को बलिन से १८५६ में प्रकाशित “2४/ 
॥0बह ब्र४/ 200652%#2४ 02/80/0070”, ठेथ]॥, 859, में दो गयी व्याध्या का 
हवाला भर दे दिया गया था। सातयें अध्याय को, खासक्षर उसके दुसरे हिस्से को 
( पंग्रेड़ों श्रौर हिन्दी संस्करणों के नौवें श्रध्याय के झनुभाग २ को )+ बहुत ह॒द तक फिर 
से लिख डाला गया है। 
पुस्तक के पाठ में जो बहुत से झांशिक परिवर्तन किये गये हैं, उन सब को चर्चा करमा 
समय कर श्रपव्यय करना होगा, क्योंकि बहुषा वे विशुद्ध औलोगत परिवर्तन हे। ऐसे परिवर्तन 
पूरी किताब में मिलेंगे। फिर भो अब, पेरिस से निकलने बाले फ़ांसोसी भ्रतृवाद को इुहराने 
पर, भुझे लगता है कि जर्मन भाषा के मूल पाठ के कई हिस्से ऐसे हैँ, जितकों सम्भवतया 
बहुत मुकम्मल ढंग से नये सिरे से ढालने को प्रावश्यकता है, कई झन्य हिल्सों का घहुत काफ़ो 
दौलीगत सम्पादन करने को छरूरत है ओर कुछ झौर हिस्सों को काफ़ी मेहतत के साथ समय- 


समय पर हो जाने बाली भूलों से साफ करना आवश्यक है। लेकिन इसके लिये समय नहीं 
था। कारण कि पहले संस्करण के खत्म होने और दूसरे संस्करण फो छपाई के जनवरी श्य७र 
में श्रारम्म होने को सूचना मुझे १८७१ के दारद में सिली। तब से दूसरे ज़रूरी कामों में फंसा 
हुआ थर। 

+7068 #(८77/42/” (पूंजी) को जन मजदूर-वर्ग के व्यापक क्षेत्रों में जितनो 
जल्दी आदर प्राप्त हुआ, चही मेरो मेहतत का सबसे बड़ा इनास है। शार्थिक मामलों में 
पूंजोवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करमे वाले वियेना के एक कारखानेदार हेर मायेर मे 
फ़ांसीसी-जर्मन युद्ध के दोराब में प्रकाशित एक पुस्तिका में इस विचार का बहुत ठीक-ठीक 
प्रतिपादन किया था कि संद्धाग्तिक विचार-विनिमय करने को महान क्षमता, जो जमेन लोगों 
की पुइतनो सम्पत्ति समझी जाती थी, झब जमंनो के शिक्षित फहलाने वाले बर्गों में लगभग 
पूर्णतया ग्रायव हो गयी है, किन्तु, इसके विपरीत, जर्मन मज्तदूर-वर्ग में वह क्षमता अपने 
धुनष्त्थान का उत्सव सता रही है। 

जमंनी में इस समय तक श्र्थश्वास्‍त्र एक विदेशी विज्ञान जंसा था। गुस्ताव फ़ोन गुलोह 
ने झपनो पुस्तक “व्यापार भौर उद्योग का ऐतिहासिक वर्णन' इत्यादि में और खासकर उसके 
१८३० में प्रकाशित पहले दो खण्डों में उन ऐतिहासिक परिस्थितियों पर विस्तारपूर्दक विचार 
किया है, जो मनी में उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली के विकास में बाधक हुईं भ्रोर इसलिये 
जिनके कारण उस देश में झाधुनिक पूंजोवादी समाज का विकास नहों हो पाया। इस प्रकार, 
वहां वह मिट्टी ही नहीं थी, जिसमें प्रर्यश्ञास्त्र का पोषा उगता है। इस विज्ञान को बने-बनाये 
तैयार माल के रुप में इंगलेण्ड झौर फ़ांस से संगाना पड़), शोर उसके जर्मन प्रोफ़ेसर स्कूली 
लड़के बनकर रह गये। उतके हाथों में विदेशी बास्तविकता की संद्धाग्तिक झ्भिव्यक्ति 
कठमुल्लों के सूत्रों का संप्रह बत गयो, जिनको व्याख्या वे झपने इए्द-गिर्द को थुट-पुंजिया दुनिया 
के रंग में रंगकर करते थे भोर इसोलिये उनको ये ग़लत व्यात्या करते थे। वेज्ञानिक नपुंसकता 
की भावना, णो बहुत दबाने पर भो पूरी तरह कभी नहों दबतो, भोर मह परेशान करने बाला 
अहसास कि हम एक ऐसे विषय में हाथ लगा रहे है, जो हमारे लिये वास्तव में एक पराया 
विषय है ,- इनको या तो साहित्यिक एवं ऐतिहासिक पांडित्य-अदर्शन के नोचे छिपा दिया जाता 
था, था इनपर सथाकृयित “कामेराल” विज्ञानों - प्र्यात्‌ श्रनेक विधयों को उस पंचभेल , सतहो 
ओर भपूर्ण जानकारो-से उधार सांगकर लायी हुई कुछ बाहरो सास्तप्री फा पर्दा डाल दिया 
जाता था, जिसको बंतरणी को जमन नौकरशाहो का सदस्य बनने को इच्छा रखने थाले हर 
निराश उस्मोदबार को पार करना पड़ता है; लेकिन इस तरह भो यह भावना शौर यह 
अ्रहसास पूरी तरह नहीं छिप पाते थे। 

१८४८ से जर्मनो में पूंजीवादो उत्पादन का बहुत तेती से विकास हुमा है, औौर इस 
वह़त तो यह सट्टेदावों भर धोझेघड़ो के रूप में पूरो जवानों पर है। लेक्नि हमारे पेशेवर 
प्रबंशास्त्रियों पर भाग्य ने भ्रद भी दया नहीं की है। जिस समय वे लोग भर्थश्वास्त्र का वरतुगत 
झधष्ययद रूर सबते थे, उस रूमय जर्मनी से प्राघुनिक झ्रार्थिक परिस्थितियां बास्‍्तव में मोछूद 
नहीं थों। भोर जब ये परिस्पितियां वहां येदा हुई, तो ऐसी हालत में कि दुजोदादी क्षित्तिज 


3 छल््यांग्ाावार 0अजञथाफाए १८ सृगाठशे$, 7९० 0९७९०६९ एात 6० कला 2व5, 
& ९., ९णा 50४8४ ४णा 0ज्नाता, 5 ४०५., 3९53. 2530-45. 





को सोमाझों के भीतर रहते हुए उनको वास्तविक एवं निष्पक्ष छानवोन करना भ्रसम्भव हो 
भया। जिस हद तक अर्थशास्त्र इस क्षितिज को सौमागों के भोतर रहता है, पर्पात्‌ जिस हद 
तक पूंजीवादी व्यवस्था को साम्राजिक उत्पादन के विकास की एक धस्थायो ऐतिहासिक मंखिल 
नहीं, बल्कि उपस्तका एकदम प्रम्तिम स्वरूप समझा जाता है, उस हुद तक भ्रर्थश्ास्त्र केवल उद्ो 
समय तक विज्ञान घना रह सकता है, जब तक कि वर्ण-संघर्ष सुषुप्तावस्था में है मा जब तक 
कि यह केवल इक्की-डुक्कों भौर अलग-थलग घटनाों के रूप में प्रकट होता है। 
हम इंगलंण्ड को लें॥ उसका भ्रयशास्त्र उस काल का है, जब बर्ग-संघर्ष का विकास नहीं 
हुआ था। उसके श्रन्तिम महान प्रतिनिधि-रिकार्डो- ने झास्िर में जाकर वर्ग-हितों के 
विरोध को, मजदूरी श्रौर भुनाफ़े तथा मुनाफ़े और लगान के विरोध फो सचेतन दंग से भपनो 
खोज का प्रस्थान-विन्दु बनाया और श्रपने भोलेपन में यह समझा कि यह विरोध प्रकृति का एक 
सामाजिक नियम है। किन्तु इस प्रकार प्रारम्भ करके पूंजीवादी श्र्यशास्त्र का विशान उस सीमा 
पर पहुंच गया था, जिसे लांघना उसको सामरथ्य के बाहर था। रिकार्डों के जोबत-काल में 
ही भौर उनके विरोध के तौर पर प्लिस्मोंदो ने इस दृष्टिकोण को फड़ी झ्ालोचना को । 
इसके याद जो काल झाया, भ्रर्यात्‌ १८२० से १८३० तक, वह इंगलंण्ड में धर्यशास्त् 
के क्षेत्र में बेशानिक छानबीन के लिये उल्लेखनीय था। यह रिकार्डो के सिद्धान्त को पति- 
सरल बढ़ाने को चेथ्टा में उसे भोंडे ढंग से पेश करने झौर उसका विस्तार करने भौर साथ 
हो पुराने मत के साथ इस सिद्धान्त के संघर्ष का भी काल था। बड़े शानदार इंगल हुए। उनमें 
जो कुछ हुआ, उसकी योरपोय महाद्वोप में बहुत कम जानकारी हैं, क्योंकि शास्त्रार्प का 
प्रषिकतर भाग पत्र-पत्रिकाओों में प्रकाशित होने वाले सेषों, जब-तव प्रकाशित राहित्थ तथा 
पुस्तिकाप्रों में बिखरा हुप्ला है। इस शास्त्रार्थ के तटस्थ एवं पूर्व-प्रह-रहित स्वरुप का कारण ७ 
हार्साकि कुछ लास-छास मौझों पर रिकार्डो का सिद्धान्त तभी से पूंजोवादो झर्यंतस्त्र पर हमता 
करने के हथियार छा फाम देते लगा चां-उस समय की परिस्थितियां थीं। एक भौर तो 
झापुनिक उद्योग झुद उस समय केवल झपने बचपन से निकल रहा था, मितका प्रमाण यहूं 
है कि १८२५ के प्रय-संकट से उंसके झ्ाथुनिक जीवत के नियतकालिक चक्र का पहली बार 
थोयभेश हुमा था। दूसरी शोर, इस समय पूंगी शौर थम का बर्ग-ंंघर्ष पृष्ठभूमि में पढ़ गया 
था/-भौर उसे पोछे परेलकूर राजनीतिक दृष्टि रे एक तरफ़ पवित्र गृद (09 #!भ९९०) 
के इॉ्ेंगिई एरत्रित सरकारों तया सामस्ती झ्भिमात-वर्ग भौर दूसरी तरफ़ पूंजीपतिन्र्ग के 
मेंतत्द में सापारण जतता का शपड़ा सामते ध्गा गया था शोर प्रार्यिक्र दृष्टि से शौधयोगिक पूंगी 
हथा झभिजात-वर्गोय भू-सम्पतति का झगड़ा सामते हवा गया था। यह दूसरा शाड़ा फ़ॉस में 
धोटो भौर बह सू-सम्पत्ति के झगड़ें से छिप गया था; प्र इंगलरड में वह प्रताज-सम्बंधो 
कानूनों के शार सुध्समचुल्ला शुरू हो दया था। इस सम्प का इंगर्सण्ड का धर्यशासत्र साम्यंपी 
स्ाहित्प उस टुछानों प्रपति कौ याद दिश्ाता है, जो फ़ांस में डा० बदेशने की सृत्पु के बार 
हुई दो, सगर उसो तरह, ऊंसे सक्तुवर की प्रस्पशासीन गरमो दपस्त शो याद श्विती है । 
१८३० मर तिर्णारक संकट धरा यहुंदा। 
कस झौर इंदर्भघटट में धृशोपतिन्यर्य में राजनोतिश सत्ता पर प्रधिष्ार ऋए लिया था 4 
इस समए ले हो बर्मऋोषई व्यावट्रारिश सपा संदात्तिड दोनों बृध्टियों से धपिशाषिष्ट बेलाग 
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शूः 


ग्रैर डरावना रूप घारण करता गया। इसने वैज्ञानिक पूंजोवादो प्रयश्ञास्त्र को सौत को घण्टी 
॒जा दो॥ उस बढ़त से हो सवाल यह नहीं रह गया कि श्रमुक प्रमेय सही है या नहीं, बल्कि 
प्वाल यह हो गया कि वह पूंजी के लिये हितकर है या हानिकारक, उपयोगी है या झनुपयोगी, 
गजनीतिक दृष्टि से खतरनाक है या नहीं। तटस्थ भाव से छान-बोन करने घालों की जगह 
किराये के पहुलवानों ने ले लो; सच्ची वेजञानिक खोज का स्थान पूंजी के सम्येकों के, पश्रपने 
को झपराधी समझने वाले, प्रन्तःकरण तथा बुरे उद्देश्य ने प्रहण कर लिया। इसके बावजूद 
लोगों का ध्यात झबर्दस्तो अ्रपनो ओर खॉँच लेने दल उन पुस्तिकाओों का भी यदि वेज्ञानिक 
नहीं, तो ऐतिहासिक महत्व ज़रूर है, जिनसे कोबडेन और क्राइट नामक कारणखानेदारों के 
नेतृत्व में चलने घालो अ्रनाज-क़ानून-विरोधी लीग ने दुनिया को पाठ दिया था। उनका 
शेतिहासिक महृत््व इसलिए है कि उनमें श्नभिजात-दर्गौय भूस्वासियों का खण्डन किया गया 
था। लेकिन उसके बाद से स्वतंत्र ध्यापार के क़ानूनों ने, जिनका उद्घाटन सर रोबर्ट पोल 
ने किया या, घटिया क़िस्म के ग्रयंशास्त्र के इस झाखिरी कांदे को भी निकाल दिया है। 

१८४ंघ-४६ में योरपीय महाद्वोप में जो क्रान्ति हुईं, उसको भ्रतिक्रिया इंगलंण्ड में भी 
हुई। जो लोग श्रव भी वैज्ञानिक होने का थोड़ान्बहुत दावा करते थे झोर महत्ञ शासक वर्गों 
के जर-खरीद दाइशनिकों तथा मुसाहबों से कुछ अधिक बनना घाहते थे, उन्होंने पूंजी के 
अययंधास्त्र का सर्वहारा के उन दावों के साथ ताल-मेल बेठाने की कोशिश की, जिनको पश्रथ 
अबहेलना नहीं को जा सझुती थो॥ इससे एक छिछला समनन्‍्दय॒वाद शारम्भ हुआ, जिसके सबसे 
अच्छे प्रतिनिधि जान स्टुभर्ट मिल है। इस प्रकार पूंजीवादों भ्र्यशास्त्र ने झ्पने दिवालियापन 
को घोषणा कर दी थो। महान झूसो विद्वान एवं झ्ालोचक नि० ,चे्नोशिब्स्को मे श्रपनो रचना 
“मिल के पनुसार भर्यशास्त्र को रूपरेखा” में एक महान मस्तिष्क को सहायता से इस घटना 
चर एक प्रधिकारों के रुप में प्रकाश डाला है। 

इसलिये, जरमनी में उत्पादन की पूंजीवादों प्रणाली उस बक़त सामने भ्रामी, जब उसका 
चरस्पर-विरोधो स्वरूप इंगलेण्ड घौर फ़ांस में पहले ही वर्गों के भोषण संघर्ष में प्रकट हो चुका 
था। इसके झलादा, इसी घोच जन सर्वहारा-वर्ग ने जमंन पूंजीपति बर्ग को भ्रपेक्षा कहीं 
श्रधिक स्पष्ट वर्ग-चेतना प्राप्त कर ली थो। इस प्रकार, जब प्राखिर वह धड़ी प्ायो कि 
अर्मतो में ध्रयंशास्त्र का पूंजोवादी विज्ञान सम्भव प्रतोत होने लगा, ठोक उसो समय वह वास्तव 
में फिर झ्सम्भव हो गया या। 

ऐसी परिस्थिति में भयंशास्त्र के पूंजोवादो विज्ञान के प्रोफ़ेसर दो दलों में बंट गये। एक 
दल, जिसमें व्यावहारिक ढंग के , हर चीज़ से घौकस व्यवसायों लोग थे, थास्तियात के झण्डे 
के नोचे इक्ट्र हो गया, जो कि घटिया किस्म के शर्यशास्त्र का सबसे झपादा सतहो झोर 
इसलिये सदसे श्याश भ्रषिकारी प्रतिनिधि है। दूसरा दल, जिसे झपने विज्ञान को प्रोफ़ेसराना 
प्रतिष्या का गबे था, जान स्टुघर्द मिल का भ्रनुसरण करते हुए ऐसो घोज़ों में समझोता कराने 
को कोशिश करने लगा, जिनमें कभी समझौता नहों हो सफता। जिस तरह पूंजोबादो पश्रर्यप्नास्त्र 
के झ्म्युदय के काल में जमेन लोग महत् स्कूलो लड़के, मकक्‍क़ाल, पिछलग्यू भौर योक व्यापार 
करने दाली विदेशों कम्पनियों का झपने देश में फुटकर दंग से भौर फेरी लगाकर माल बेचने 
वाले सनिहार घनकर रह गये थे, झोक वहो हल उनका झद -ूंजीवारी अर्दन्रास्त्र- के पतन के 


बाल में हुमा। ये या, 
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झतएवं, जमंन समाज का ऐतिहासिक विकास जिस विशेष ढंग से हुमा है, यह उस देश 
में पूंजीदादो अयंशास्त्र के क्षेत्र में किसो भी प्रकार के सुजनात्मक कार्प को तो इजाजत नहों 
देता, पर उस भ्र्यशास्त्र की भ्रालोचता करने की छूट दे देता है। जिस ह॒द तक यह झालोचना 
किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, उत्त हद तक यह केवल उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर 
सकतो है, जिसको इतिहास में उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली का तहता उलट देने भौर सभी 
वर्गों को झन्तिस रूप से मिटा देने का काम सिला है,-अ्र्यात्‌ उस ह॒द तक बहू केवल 
सर्वहारा-वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर सकती है। 

जमंन पूंजीपति-वर्गे के पंडित झौर प्रपंडित प्रवक्ततामं ने शुरू में 'पूंजो (“70465 #/7/677) - 
को खामोशी के ज़रिये मार डालने की कोशिश को। थे मेरो पहले वालो रघचनाप्तों के साथ 
ऐसा ही कर चुके थे। पर ज्यों ही उन्होंने यह्‌ देखा कि यहू चाल भय समय को परिस्थितियों 
से मेल नहीं खाती, त्पों ही उन्होंने मेरे किताब को झालोचना करने के बहाने “पूंजीवादी 
मस्तिष्क को द्ाम्त करने” के नुसल्ले लिखने शुरू कर दिये। लेकिन मजदूरों के प्रशमारों के 
शूप में उनको झपने से शक्तिशाली विरोधियों का सामता झरना पड़ा,>मिसास के सिये, 
+/0#55/4477 में जोसेफ़ दीत्यूगेन के सेशों को देखिपे,-पघोर उन का थे भाज तक 
जवाब नहीं दे पाये हें!। 

5045 ॥#2०///4/7 का एक बहुत भ्रच्छा रुंसो ध्नुवाद १८७२ के वसस्त. में प्रकाशित 
हुप्ना था। ३,००० भ्रतिरयों का यह रांसश्रण लगभग समाप्त भी हो गया है। शिपेव विधवविधालय 
में ध्रपशातत्र के प्रोफेसर एत० सौबेर ने १८७१ में हो प्रपनो रचना “डेविड रिकार्डो का मूस्य 
कग झोर पूंजी का सिद्धास्त! में मूल्य, भुद्मा भौर पूंजी के मेरे सिद्धाग्त झा शिक्र किया या सौर 
कहा था कि जहाँ तक उसके सार शा सम्बंध है, यह सिद्धास्त स्मिथ भौर रिकार्ड की शीहा का 
झाददयक निष्कर्ष है; इस घुर्दर रचता को पढ़ने पर जो बात पद्चचिमों मोरप के पाठकों को 
धादथर्य में डाल देती है, वह यह है कि विशुद झेदाम्तिक प्रश्नों पर लेसक का बहुत हो गुरंगत 


घोर शृश धरपिशार है। 


+ अर्ती मे घटिया विरम डे पर्थशारत्र बे विरती-चुपड्टी वाले करते थाले सवातियां में 
मेरी पुरुतह की शेती को निन्‍दरा की है। “/223 #(०77/०/“४ के गाहिरियक दोषों कॉ जिवता 
पह्माग मुझे है, उससे उपथाद्या दिखी जो नहीं हो गरता। किर भी मैं इत मद्ातुभावों के तथा 
उनको पाने बाली शतता के सोम धौर मतोरजत के लिए इस सम्बध में छश प्रशेश्ी तका एप 
इमी समापोचना को उदत बढगा। ठ//209 /सट्यट-४ ने , जो मेरे विचारी का सदा विरोधी 
रहा है, पते धरदरध बी घातोवता करते हुए लिखा था “ वियय को जिग दग से वेग हिया 
हर है, इश रीरसम में नोरस दाद ब्रातों मे भी एक पतोखा पराकर्षग बैंदा कर देवा है। 
कल प्रीटगेंरर्य जर्नप! (माक्‍त-वेवेरइर्य स्किये बेदोमोसस्ती) जे पग्पने २० प्रदेव १६७२ रु ध्रष 
हे शिया है; “शरन्दो बदुद ही खास रिम्मो को छोश्इर विचय हो वेट करते को वेग हिज़ा है 
पट बह सामारर इटइ को थो समन में था बांदा है, खूब साफ हो बादा है घौर वैजाॉतिट 
इुप्टि के दब ज्टिस होओे हृट घी इतत्दारणश कय से सजीब हा उठता है। इस दृरीट मे श्थद.. 
इ्दबडर गर्व शिट्रालों झे दिाहुफ बिल्‍्द है, शो... आरती पुस्‍्तई टली जीरण श्रौर दुड। 
अप ओे जिदके है दि शादापण दृश्णानों के मिर को उससे टचराइर ही टूट जाते हैं।// 





०005 पव[/7 में प्रयोग की गयी पद्धत्ति के बारे में जो तरह-तरह की परस्पर-विरोधी 
धारणाएं लोगों से बना ली हे, उनसे मालूम होता है कि इस पद्धत्त को लोगों ने बहुत कम 
समझा है। 

चुनांचे पेरिस को “९2७४९ #77037/05/2” ने मेरी इसलिये भत्संना को है कि एक 
हरफ़ हो मे प्र्शास्त्र का प्रतिभोतिक ढंग से विवेचन करता हूं गौर दूसरी तरफ़ - ज़रा सोचिये तो ! - 
में भविष्य के धाव्चीणानों के लिये नुसखे (श्वायद कॉंतवादी नुसले?) लिखने के बजाय केवल 
चास्‍्तविक तस्यों के भ्रालोचनात्मक विश्लेषण तक ही झपने को सोमित रखता हूँ । जहां तक झतिभूतवाद 
की शिकायत है, उसके जवाब में प्रोफ़ेसर ज्ोबेर ने यह लिखा है कि ” जहां तक वास्तविक सिद्धान्त 
के विवेचत का सम्बंध है, सावर्स को पद्धत्ति पूरी झंग्रेडो धारा की निगमन-पद्धत्ति है, भोर इस धारा 
में थे तमाम गुण घौर प्रवगुण मौजूद हूँ , जो सर्वोत्तम संद्ान्तिक भ्रयंश्ञास्त्रियों में पाये जाते हूं।” 
एम० घ्लोक ने १/-९४ 7#€0/7ट८९॥5 दष 502व/567९ ९क 4शविवहधर९- ६-47 
दंध :0प्रहावां बं28 8220407घ5705, +४72/ 2४ 407/ 76727 में यह झाविष्कार 
किया है कि मेरी पद्धत्ति विश्लेषणात्मक है, भौर लिखा है कि “?िथा €८ां 0प्रशणहृ6 है. कक्ष 
$6 ९85४९ एशागर [९३ ९5 शाअ[4ए८5 ॥९5 ए05$ दगगाशा।5"_ ("इस रचना. द्वारा 
शीमान भारस ने सयसे प्रमुख विश्लेषणकारों प्रतिभाभ्रों की पंकित में स्थान प्राप्त कर लिया 
है")। जमत पत्रिकाएं, शाहिर है, “हेगेलवादी दंग से बाल को खाल निकालने” के ख़िलाफ़ 
चीज रहो है। रेष्ट पोतसंयुर्ग के 'पोरपियन-मंसंजर ' नामक पत्र ने एक सेख में *॥065 #(6///97 
की केवल पऱ््ति को हो चर्चा को है (सईकापंक, १६७२, पृ० ४२७-४३६) ॥ उसको मेरा 
लोज का तरीक़ा तो प्रतिययायंवादी लगता है , लेकित विषय को पेश करने का मेरा ढंग , उसको दृष्टि से , 
इर्भाग्यदश जर्म॑न-इन्द्रदादी है। उसने लिणा है: “ पदि हम विषय रो पेदा करने के बाहरो दंग के प्रापार 
पर भ्पता भत क्रायम करें , तो पहली दृष्टि में सगेगा कि सावर्स भाववादी दार्शनिकों में भी सवसे 
झिक भावदादी है, भौर यहां हम इस दाम्द का प्रयोग उसके जन भर्य में, यानी बुरे प्र्य 
में, कर रहे हे। सेढिन स्‍क्‍्सल में वह ध्रार्षिक भालोचना के क्षेत्र में अपने समरत प्रूवंगासियों 
ते बहीं प्धिक यपार्थदादी है। उसे किसो भी ध्र्ष में भावदादी महीं रहां जा सब्ता।” मे इस 
लेशक को उत्तर देने दा इससे प्रच्टा कोई दंग भहों सोच सरता कि छ,.दु उसकी प्रालोचना के 
दुए उदरणों री सहायता लूं; हो सरता है कि रुसो लेश जिनकी पहुंच के बाहर है, मेरे शुछ 
ऐसे पाठकों को भी उप्तमें टिलिचस्पो हो। 

१८५६ में दसित से प्रह्मकशित भेरो पुस्तक 'दर्दशाहह शो समोधष छा एशः प्रयास को 
भूपिशा का एक ऐसा उदरण (प० चार-सात) देने के शाद, शिसिमें सेने श्रपतो पति के 
भौतिषवारी धापार की चर्चा शो है, इस सेलक में भापे लिएा हैं: “मादस के लिये शिस एक 
बात रा महृत्त्य है, दह यह है कि जिन घटनापों को छात-डोन में बहू शिसों बरत सागा हृधा 
हो, उनके निषण बा पता लगाया जाय। झौर उससे लिपे देदल उस नियम कगा हो महस्व महों 
है, डिसके हारा इन धटनाभों रा उस हुई तदः नियमन होता है, झिस हद तक कि उतराशोई 
निद्िदत स्वरुप होता है घोर जिस ह्‌4 तक कि उनहें शोज दिसो रास ऐतिहासिश काप हेः 
भोतर पाएरपरिक शम्दंध होता है। प्यार थे लिये इससे भो दणिशः शहरदपूर्ण निएभ है. घटनाओं 
के दरिदर्तन बा, उतके विशास का, पर्थात्‌ उतके एक रुपसे डूसरे रूप में शटखते «ा, सम्दंधों 
के एक अम से दूसरे असम में परिदर्तित होने का। इस रिपय दा दता सदा सेने के बाद 4 
िस्तार के साथ इस शात थो खो बरता है कि एह सिदम शाभाशिकः जोवत में बिन-शिन रूपों 
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में प्रदषट्ट होता है। इसके बरिचामरदध्प शापे्ग को केवक एड ही आते की मिला रहती है, 
बह यह कि कड़ी घेशामिक शोह के हारा सापाजिश वरित्पितियों की एफ के बार जुगरी प्राते 
शाती घततप-प्राग निश्चित स्यवाषाधों की धादत्यक्‍्ता गिद करके दिका बी जाए धौर प्रधि 
से धषिक विष्यश भाव में उत हष्पों की रघारता की जाये, जो सापर्ण के लिये अतियारी 

प्रराग-दिग्दुप्रों दा क्षाम करते हैँ। इसहे लिये इग इंततां अटुत कड़ी है, धाहि बह बसमात 
स्यदाया शी धापापरता विद करमे के शापगाप उध धपी ब्यशापा की ध्रावन्यश्ता भी घिद 
कर हे, जिसमें कि बर्समात स्यपापा को झतिशार्प रूप से बाल काता है। घौर यह परिवर्दत 
हुए हाप्तत में होता है, भाहें शोग इसमें दिदाग करें था मे करें धौर बारें थे इग़े बारे में 
सभा हों था मे हों। सारण शामाजिक प्रगति को प्राहर्ति इतिहाग कौ एफ प्रद्या के रुप 
में पेश करता है, नो ऐते नियमों शेट धतुलार चसती है, को मे टेवत सनुम्य को इपएा, चेतना 
झौर समग-शत्ग से रबतंत्र होते हूँ, दइम्कि, हगके विपरीत, जो इग इच्छा, थेतता गौर समझ 
यश को गिर्पारित करते हूं... यहिं शम्पता के इतिहाग में ग्रेतत तत्व को मूमिशा इतती गो 
है, तो यह बात रधतः रपष्ट है कि जिग ध्रात्तोषतातमकह शोज की विषप्यन्दस्तु शम्यता हैं, बह 
पत्य दिसो भी परतु की धपेज्ञा घेतता के किसों भी रुए पर झपदा खेतता के छिसी भी 
धरिधाम पर कम हो भ्राषारित हो रारषती है। तात्पयं यह है दि यहां विधार महों, बल्कि 
कैयल भोतिश् घटना ही प्ररयान-दिखु का काम कर सरती है। इस प्रहार की शोद हिसी तम्य 
का मुकायला भोर तुतता विषारों से महीं करेगो, बल्कि वह एक तप्य छा मुष्ाबसा ध्ौर तुतता 
किसी दूसरे सप्य रो करमे तक हो धपने को सोमित रऐरेंगी। इस शोज के लिये महत्वपूर्ण बात 
रिफ्क यह है कि दोनों हस्पों की छाम-बोन यपासम्मव विल्दुल सहो-सही रो जाये, भौर यह हि 
एक दूरारे के शाम्यंप में थे एक विफास-क्रिया की शो भिन्‍न प्रद्याप्रों का शधमुच प्रतिनिधित्व 
करें ; लेकिम सयसे ह्पिक महर्व इस थात का है कि एक के बाद एश सामने झाते वालो उन 
अवस्याधों, भनुक्रमों भौर श्ृणलाधों के ऋर झा कड्टाई के साथ विश्लेषण किया जायें, शितके 
रुप भें इस भ्रकार के विकास को प्रलण-प्रप्तग संथिलें प्रकट होतो हे। सेकिस यह कहा झासदूता 
है कि झार्यिक जीवन के शामान्य नियम सो सदा एक से होते हूँ, चाहे ये भूतक्ाल पर लागू 
किये जायें भौर चाहे दत्तंमान काल पर। पर इस बात से सावस साफ़ तौर पर इनकार शरताहै। 
उसके भतानुसार , ऐसे प्मूर्त नियम होते हो नहीं॥ इसके विपरीत, उतरी राय में तो प्रत्येक 
ऐतिहासिक युग के अपने भलग नियम होते हे. जब समाज विकास के किसो सास युग की 
पीछे छोड़ देता है भ्ौर एक मंजिल से दूसरी मंडिल में प्रवेश करने झगता है; तब उस्ती बढ़त 
से उत्पर कुछ दुसरे वियम भी लागू होने सगते हें। संक्षेप में कहा जाये, तो भार्थिक जीवन 
हमारे सामने एक ऐसी क्रिया प्रस्तुत करता है, जो जीव-विज्ञान की भन्य शाल्ताओों में पाये जानें 
याले दिकास के इतिहास से बिलकुल मिलती-जुलती है। पुराने झर्यशास्त्रियों ने झा्यिक नियमों 
को भौतिक विज्ञान तथा रसायन-विज्ञान के नियमों के समान बताकर उनको प्रकृति को ग्रलत 
समझा था। धटनाडों का भ्रधिक गहरा भप्रध्ययत करने पर पता लगा कि सामाजिक संघटनों के 
बीच झलग-प्रलग ढंग के पौधों या पशुओं के समान ही बुनियादो भेद होता है। ऐसे ही नहीं» 
बल्कि यह कहना चाहिये कि घूंकि इन सामाजिक संघटलों को पूरों बनावट झलग-झलग दंग की 
होती है, उनके श्रवयव झलग-पभलग भ्रक्ार के होते हे झौर ये झवयव भलग-झलय तरह को 
परिस्थितियों में काम करते हैँ , इसलिये उनमें एक ही घटता बिल्कुल भिन्‍न नियमों के झाषीन 
हो जाती है। उदाहरण के लिये, साक्स इससे इनकार करता है क्वि झ्ावादी का नियम प्रत्येक 


दूसरे जर्मन संस्करण का परिशिप्ट 





काल झौर प्रत्येक स्थान में एक सा रहता है। इसके विपरीत, उसका कहना यह है कि विकास 
की हरेक संखिल का अपना झावादी का नियम होता है. -« उत्पादक शक्ति का विकास जितना 
क्रम-इपादा होता है; उसके प्रनुसार सामाजिक परिस्थितियां और उनपर लागू होने वाले नियम 
भी बदलते जाते हें। जब माकस झपने सामने यह काम्त रखता है कि उसको इस दृष्टिकोण से 
पूंजी के प्रभुत्त्व के द्वारा स्थापित प्रार्यिक व्यवस्था फा अध्ययन एवं स्पष्टीकरण करना है, तब 
धह केवल उसो उद्देशष की सर्वेया वैज्ञानिक ढंग से स्थापता कर रहा है, जो श्रार्थिक जीवन को 
प्रत्येक परिशुद्ध खोज का उद्देश्य होना चाहियें। ऐसो खोज का वैज्ञानिक महत्त्व इस बात में 
है कि वह उन विशेष नियमों को खोलकर रख दे, जिनके द्वारा किसो सामाजिक संघटन को 
उत्पत्ति, भ्रस्तित्व, विकास और शत का तया उसके स्थान पर किसों झौर, भ्रधिक ऊंचे संघटन 
को स्थापना का मियमन होता है। और , असल में, माक्स को पुस्तक का महत्त्व इसी बात 
में है।” 

यहां पर लेखक ने जिसे मेरी पद्धत्ति समझकर इस सुन्दर भौर (जहां तक इसका सम्बंध 
है कि ख.द सेने उसे किस तरह लागू किया है) उदार ढंग से चित्रित किया है, वह इन्द्रवादी 
पर्दात्ति के सिवा और व्या है? 

जाहिर है, किसी विषय फो पेश करने का ढंग खोज के दंग से भिन्‍न होता है। खोज के 
समय विस्तार में जाकर सारी सामग्री पर भधिकार करना पड़ता है, उसके विकास के विभिन्‍न 
रूपों का विश्लेषण करना होता है झौर उनके प्रान्तरिक सम्बंध का पता लगाना पड़ता है। जब 
यह काम सम्पस्त हो जाता है, तभी जाकर कहीं वास्तविक गति का पर्याप्त बर्णन करना सम्भव 
होता है। यदि यह फाम सफलतापूर्दक पूर। हो जाता है, यदि दिषए-वस्तु का फीदन दर्षण के 
समान विचारों में झलकने लगता है, तब घह सम्भव है कि हमें ऐसा प्रतीत हो, जैसे किसी ने 
अपने दिमाग से सोचकर फोई तसवोर गढ़ दी है। 

मेरी द्वन्दवादों पद्धत्ति हेगेलवादों पद्धत्ति से न केवल भिन्‍न है, बल्कि ठीक उसको उल्टी 
है। हेगेल के लिये मानव-मस्तिष्क को जीवतःप्रक्रिया, भर्यात्‌ चिन्तन की प्रक्रिया, जिसे “विचार ” 
के नाम से उसने एक स्वतंत्र कर्ता तक बना डाला है, वास्तविक संसार की सुजतकत्नों है भौर 
वास्तविक संसार “विचार” फा बाहरी, इन्द्रियगम्य रूप सात्र है। इसके विपरीत, मेरे लिये 
दिच्वार इसके सिवा भौर कुछ नहीं कि भोतिक संसार मानव-समस्तिष्क में प्रतिविम्दित होता है भौर 
चिम्तन के रूपों में ददल जाता हे। 

हेगेलवादी द्वन्ददाद के रहस्पमय पहलू को मेने लगभग तीस वर्ष पहले भ्रालोचना को थी, 
और एव उत्तका काफ़ी चलन था सेकित जिस समय में “2095 #/०/7/47” के प्रथम खण्ड 
पर काम कर रहा था, ठीक उसो समय इत विड़चिड़े, घमंड़ी भौर प्रतिभाहोन ४ए५००७ (पोग्य 
मेता के घ्योग्य प्रनुषाणियों) फो, जो कि भाजकल सुपंस्कृत जमंनो में बड़ो सम्दी-लम्बो हांक 
रहे हैँ, हेगेल के साथ ठोक देसा ही व्यवहार करने को सुझो+ जुँसाए लेस्सिंग के काल में बहादुर 
मोसेल मेण्डेल्सोन में स्पिनोश के साथ किया था,-यानो उन्होंने भो हेगेल के साथ ' मरे हुए 
कुत्ते / जंसा व्यवहार करने की सोचो। स्व मेने खल्लमछुल्ला यह स्दीकार किया कि मे उस 
सहान विधारक का द्िप्प हूं, भौर मूल्य के सिद्धान्त वाले भ्रध्याय में जहां-तहां मेने भभिव्यक्ति 
के उस दंग से भो झांज-मचौली खेलो है, जो हेगेल का छास दंग है। हेगेल के हाथों में दस्धदाद 
पर रहस्य का भावरण पड़ जाता है, सेकिन इसके शावजूद यह सही है कि हेगेल ने हो! सबसे 
बहले विस्तृत भौर सचेत ढंय से यह बताया था कि झपने सामान्य रूप में इन्द्वाद कस प्रकार 





फाम करता है। हेपेल के गहों द्वन्दववाद सिर के बल सड़ा है। यदि झ्राप उसके रहस्यमय प्रावरण 
के भीतर ढके हुए विवेकपूर्ण सार-तत्व का पता सगाना चाहते हूँ, तो श्रापशो उसे पलटकर फिर 
पैरों को बल सीधा सड़ा करना होगा। 

अपने रहस्यमय रुप में हन्द्रवार का जमंनी में इसलियें घतन हो गया था कि वह मानों 
तत्कालीन व्यवस्था को रुपान्तरित करके झाकर्थक यना देता है। पर भपने विवेकपूर्ण रूप में 
घह पूंजीवादी संसार तया उसके पण्डिताऊ प्रोफ़ेसरों के लिए एक निन्‍्दनीय श्रौर घृणित वस्तु है, 
वर्योंकि उसमें बत्तमान व्यवस्था को उसको समझ तथा सकारात्मक स्वीकृति में साथ हो साथ 
इस थ्यवस्था के निषेष झोर उसके प्रवश्यम्भावी विनाश को स्वीकृति भो झामिल है; वर्योकि 
हन्द्रवाद ऐतिहासिक दृष्टि से बिकसित प्रत्येक सामाजिक रुप को सतत परिवर्तनशील मानता है 
झौर इसलिये उसके अस्थायी स्वरूप का उसके क्षणिक ध्रस्तित्व से कम खयाल नहीं रखता है 
श्रौर क्योंकि ्वन्द्वाद किसो चोद को प्रपने ऊपर हावो नहीं होने देता प्ौर वह भपने सार-तत्तव 
में प्रालोचनात्मक एवं क्रान्तिकारों हे। 

पूंजीवादी समाज की गति में जो भन्तरविरोध निहित हैँ, थे व्यावहारिक पूंजीपति के दिमाग़ 
पर सबसे प्रधिक जोर से उस नियतकालिक चक्र के परिवर्तनों के रुप में प्रभाव डालते हैं, 
जिसमें से समस्त श्राधुनिक उद्योग को गृश्तरना पड़ता है भौर जिसका सर्वोच्च बिन्दु स्वव्यापी 
संकट होता है। वह संकट एक थार फिर झ्ाने को है, हातांकि ग्रभी वह झपनी प्रारम्भिक भवस्था 
में ही है; भौर इस संकट को लपेट इतनो सर्वेब्यापी होगी भ्ोर उसका प्रभाव इतना तीब होगा 
कि वह इस मये पवित्र प्रशन-जर्मन साम्राज्य के बरसात में फुकुरमुत्तों को तरह पंदा होने वाले 
नये नवाबों के दिसाग्ों में भी इन्द्रवाद को ठोक-ठोक कर घुसा देगा। 


काल मास 


लन्दन, २४ जनवरी १८७३१ 


फ्लांस्रीत्तों संस्करण की भूमिका 


नागरिक सौरिस लश्षात्रे के नाम 
प्रिय नागरिक, 


5045 #6.7/4/” के शनुवाद के क्रमिक प्रकाशन का आपका विचार प्रशंसनोय है। 
इस रुप में पुस्तक सजदूर-वर्ग के लिये भ्रधिक सुलम होगी, झौर मेरे लिये यह बात सबसे 
अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। 

यह तो प्रापके सुन्नाव का भ्रच्छा पहलू हुआ, पर भ्व तसबोर के दूसरे रुख पर भी गौर 
कीजिये। संने विश्लेषण को जिस पद्धत्ति का प्रयोग किया है श्रौर जिसका इसके पहले कभी श्रार्थिक 
विषयों के लिये प्रयोग नहीं हुआ यथा, उसने शुरू के श्रध्यायों को पढ़ने में कुछ कढिन बना दिया 
है। फ़ौसोसो पाठक सदा परिणाम पर पहुंचने के लिये व्यप्न भोर यह जातने को उत्सुक रहते हे 
कि जिन तात्कालिक प्रदनों मे उतकी भावनाग्रों फो जगा रखा है, उतका सामान्य सिद्धास्तों के 
साथ व्या सम्बंध है। मुझे डर है कि तेज़ो से झागे न बढ़ पाने के कारण उन्हें कुछ निराशा 
होगी। 

यह एक ऐसी फठिनाई है, जिसे टूर करना मेरी शक्तित के बाहर है। में तो केवल इतना 
हो कर सकता हूँ कि जिन पाठकों को सत्य की खोज करने की धुत है, उनको पहले से चेतावनी 
देकर श्ादे बाली कठिनाई का सामना करने के लिपे तंपार फर दूं$ विज्ञान का फोई सीधा 
और सपाट राजमार्ग नहों है, भौर उसको भ्रकाशमान चोटियों तक पहुंचने का केवल उन्हों 
को भप्रवसर प्राप्त हो सकता है, जो उसके दालू रास्तों को थका देने वाली चढ़ाई से नहीं डरते। 


प्रिय नागरिक, 
विश्वास करें 
किसेहूँ 
झापका स्नेही 


काल भांक्स 
शस्दन, रै८ सार्च १८७२१ 


फ्रांसोसी संस्करण का परिशिष्ट 


मि० जें० रोय ने एक ऐसा संस्करण तंयार करने का बोड़ा उठाया था, जो प्रधिक से 
अ्रधिक सहो हो झौर यहां तक कि जिसमें मूल का झ्क्लरदः झरनुवाद किया गया हो, पोर 
उन्होंने यह काम बड़ी सतकता के साथ पूरा किया है। लिकिम उनकी इसी सतकता ने सुशे 
उनके पाठ में कुछ तबदोलियां करने के लिये मजबूर कर दिया है, ताकि यह ज्यादा भ्रासानी से 
पाठक को समझ में झ्मार सके। ये तददीलियां कभो-कभो जल्दी में की जाती थीं, वयोंशि क्ताद 
भागों में प्रकाशित हो रही पी, झौर चूंकि सब तवदोलियों में यरायर सतर्कता महीं बरती गयों, 
इसलिये लातिमी तौर पर उनका यह नतीजा हुप्ा कि इसी में ऊबड्ताबइपन प्रा गया। 

पुस्तक को दोहराने का काम एक बार हाथ में लेने पर में मूल पाठ (दुसरे जमन संस्करण) 
को भो दोहराने लगा, ताकि दुछ युश्तियों को प्रोर भ्रपिक सरस यना इं, दूसरी कुछ युक्षितयों 
को प्ोर पूर्ण कर दूं, कुछ नयी ऐतिहासिक सामग्री या नये श्रांकड़ें शामिल कर दूं भोर हुए 
झालोचनात्मक दिप्पणियां जोड़ दूं, इत्यादि। इसलिये इस फ़ांसोसी संस्करण में शाहिरियिक दोष 
चाहे जंसे रह गये हों, इसका मूल संस्करण से स्वतंत्र वेशानिक महत्त्व है प्रौर इसे उस पाठकों 
को भो देतता चाहिपे, जो जन संस्करण से परिचित हूँ) 

सीखे भे दूसरे जर्मन संरकरण के परिश्षिप्ट के उन धंशों को दे रहा हूं, शितमें जमती में 
अर्पशास्त्र के विशात भौर मेरी इस रघता में प्रयोग को गयी पद्धत्ति की थर्धा को गयी है। 


कार्स मार 


शरहत, २८ धर्षण १८६३७५॥ 


तीसरे जर्मन संस्करण की भूमिका 


इस सोसरे संस्करण को प्रेस के लिये ख.द तेयार करना मादसे के भाग्य में नहीं था। उस 
शक्तिशाली विचारक की, जिसकी महानता के सामने भव उसके विरोधी तक शोश नदाते हे; 
१४ मात १८८३ को मृत्यु हो गयो। 

भाव्स की मृत्यु से मेने क्रपना सबसे प्रच्छा, सबसे सच्चा भशौर घालीस वर्ष पुराना सित्र 
खो दिया। वह सेरा ऐसा मित्र था, जिसका मुझपर इतना ऋण है, जिसे दब्दों में व्यक्त 
नहीं किया जा सकता। उसकी मृत्यु के याद इस तीसरे संस्करण के झौर साथ हो उस द्वितीय 
छष्ड के प्रकाशन को देएरेख करने को सिस्मेदारी सुश्पर झायी, जिसे साक्स हस्तलिपि के रूप 
में छोड़ गये थे। श्र मुझे यहां पाठक को यह बताना है कि इस जिम्मेदारों के पहले हिस्से फो 
मेने किस हंग से पूरा किया है। 

मार्क्स का शुरू में यह इरादा था कि प्रयम सण्ड के प्रधिकतर भाग को फ़िर से लिए 
शालें; वह बहुत से संद्धान्तिर नुकतों को ज्यादा सहो दंग से पेश करना छाहते थे, कुछ नये 
सुकते जोड़ना भौर नवोनतम ऐतिहासिक सामग्री तथा झ्ांकड़े शामिल करना चाहते थे। परन्तु 
उनकी बीमारी ने झौर द्वितीय सण्ड का जल्द से जल्द श्रन्तिम सम्पादत करके उसे तंयार कर 
देने को ध्ावश्यक्ता ने उनको मह योजना र्याग देने पर मजबूर कर दिया। तय हुमा कि भहत 
बहुत हो शदरी तबदीलियां को जायें भौर केवल ये हो नये भ्रंश जोड़े जायें, भो फ्रॉसीसो 
संस्करण (/.९ (०क/6", ए7 ह& है।॥5., ?25, उलावे।९, 873) हे पहले हो 
भोमूर हैं। 

भाहस जो ढितावें छोड़ घये हे, उनमें पूंजी” को एक जमंन प्रति थो, जिसे उन्होंने खुद 
जहाँ-सहों सहो किया था धौर जिससे फ़ांसोसो संस्करण छे हवाले भी दियेये; उसके शाप-साय 
उन हितायों से एक फ़ांप्तोसी प्रति भी थी, जिसमें उन्होंने ठोक उन प्रंश्ों को इंगित किया था, 
जिनको इस्तेमाल झरने की भ्रावश्यक्ता थो। कतिपय भपवादों को छोड़कर थे सारे परिवर्तन 
झोर मूस पाठ में छोड़े भये सये पं पुस्तक के केदल उस झाछिरो (प्ंप्रेडी संस्करण के उपानय) 
भाग हक ही सीमित हूँ, झिसझा शीर्षक है 'पूंजो का संघय!॥ यहां पहले बालो वाद्य सामप्रो 
बूसरी सभो जगहों छे तुलना में मोलिश ससविदे के प्रधिक छनुरुप थी, जब कि उप्तहे पहले वाले 
हिएसों शो इशारा ध्यात देशर दोहराया छा चुरा था। इसलिपे इस झाखिरो हिस्से शो दांतों 
प्रधिक सजीव घोर ऊंसे शि एक हो रांचे में दाखो गयो सगतो थो, सेलिन साप हो उससे 
चुछ इयादां लापरदाहों भो शलशतों यो, उसमें ध्ंपेशों महावरे आह प्रपोष छापे हुए थे झौर 
घर्तेक रथानों पर भाषा ्रसषध्ट हो गयो थो; णहॉसहाँ सप्ता था कि इसौसों को पेश 


करने में उंसे शु८ छूट ददा है धौर बुछ महत्वपूर्ण बातों शो तरफ़ इशारा भर करके छोड़ 
रिपा गया है। ह 


होतदा ६ चही उदस्ण का उद्देश्य केदल गह बताना ४-7० स (एकल रे कक है कि दिकात के शोएर में इरुए 
दिदार को हे शाबसे पहले किसने) कहाँ भौर कब ह्याएता दो हो। ऐे 
को चुनते समय केदत इसों दाल को ध्यान शया है. हि वह दशा 
घारणा से सम्श्ध है, उतरा इस के लिये बुछ महा 
झार्यिक परिस्थिति को सेदान्तिक रूप में कमोयेश पर्पापठ इ५ दा 
हो ३ सेशित इस दाल हुए कोई महत्त्व हों है कि. लेजर दूक्लोण से इत घाएद * 
शोई निप्पेषश झषदा शापेश हैपा शुझरे हुए इतिहार रो होड़ र' 
जप पाठ को (हुक टोका की झाप रऐ है शे 
पत्र में रे 


पूछ पाठ 
सो गयो है। और भारषिक सिठाए्त के ऐे 
गो 


उधार से 
के दुए घषिर महरदपूर्ष करमों को जारोएों को एपा उनके 
करते है ॥ पह करगा उत (दशन के लिये धष्यन्त झावष्यक पा+ रे 
के छिये हो माम कभाया है; जो अं । 


है। घोर इए्से पा डात भी सपा में भा जानी चाहिपे (क पूणरें 
प्रपुपार भारते को इयों. देदस कुछ पत्यत झतापारण प्रसेणों पे ही पर 
छत करपे शो भाशध्यर्ता चड्टो भी) 


खाता है. कि इितीय एड श्दपई के में प्रशागित ही हापेगा। 


॥ 


शारश्त, 3 श्श्ण्श्र १८८३१ 


अंग्रेज्ली संस्करण की भूमिका 


5045 #०77/4/” (पूंजी?) के एक पंग्रेथो संस्करण के प्रकाशन की कोई सफाई देने को 
आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, इस बात को सफ़ाई की श्राशा की जा सकती है कि इस अंग्रेज 
संस्करण भें इतनों देर वयों हो गयी , जब कि इस पुस्तक में जिन सिद्धान्ती का प्रतिपादय किया गया है, 
उतको इंगलेण्ड झौर अभमरोका, दोनों देज्ञों के सामयिक प्रकाशनों तथा तत्कालीन साहित्य 
में पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा हो रही है, भालोचता-अत्यालोचना हो रहो है, उनके 
तरह-तरह भ्र्थ लगाये जा रहे है और भ्रर्थ का भनर्थ किया जा रहा है। 

१८५८३ में इस पुस्तक के लेखक को मृत्यु हो गयो। शीघ्र ही! यह बात स्पष्ट हो गयो कि 
इसके एक भ्रंग्रेती संस्करण को सचमुच भ्रावश्धकता है। तब मि० संम्युश्न॒ल सूर ने, जो प्रनेक 
वर्षों तक भाक्स तया इन पंषितधों के लेखक के मित्र रहे हे और जिनसे झ्रथिक शायद भौर किसी 
को इस पुस्तक की जानकारी नहीं है, उस झ्रतुवाद की जिम्सेदारो अपने कंघों पर ले ली, जिसे 
माक्स को साहित्यिक वसोयत के भ्रदंधक्ष जनता के सामने पेश करने के लिये उत्सुक थे। सयाल 
यह था कि श्रनुवाद को हस्तलिपि को से मूल रचना से सिला कर देख लूंगा भ्ौर यदि मुझे 
कोई परिवर्तन प्रावश्यक प्रतोत होंगे, तो भ्रभुवादक फो बता दूंगा। जब धीरे-घीरे यह मालूम 
हुप्ता कि सि० सूर भ्रपने पेशे के काम-घाम के कारण उतनों जल्दी झनुवाद खतम नहों कर पा 
रहे है, जशितनो जल्दी हम सब लोग घाहते थे, तो हमने डॉ० एबलिंग का यह प्रस्ताव सहर्ष 
स्वीकार कर तिया कि काम का एक भाग वह निमटा दें। साथ ही मादर्ख को सबसे छोडी पुत्री 
श्रीमती एवलिंग ने यह तत्परता प्रकट को कि वह उद्धरणों को देख लेंगी कि सब ठीक हूँ था 
नहीं, प्रोर साजर्स ने अंग्रेठो भाषा के लेखकों तया सरकारी प्रकाशनों से जो भझनेक भ्रंश लिये 
हैं तथा जिनको उन्होंने जमंन भाषा में उल्था करके अपनों पुस्तक में इस्तेमाल किया है, उनका 
मूल प्रंग्रेडी पाठ झतुवाद सें शामिल कर देंगी। कतिपय झपरिहायें श्रपवादों के सिवा पूरो पुस्तक 


में यह बात कर दो गयी है। 

पुस्तक के तिम्नलिखित हिस्सों का प्रनुवाद डा० एवलिंग ने किया हैः १) इसवां पभ्रध्याय 
(काम का दिन) भौर स्यारहवां भ्रष्याय (भ्रतिरिकत सूल्य की दर झौर अभतिरिकत मूल्य की 
राशि); २) छठ भाग (मज़दूरो, जिसमें उन्‍नोसदें से लेकर बाईसबें भ्रध्याय तक शामिल है) + 
३) धौबीसवें भ्रष्याय के चोये प्नुभाग (“अतिरिक्त मूल्य के” झादि) से पुस्तक के भन्त 
तक, जिसमें छौबोसदें भष्याय का भ्रन्तिम हिस्सा, पच्चोसवां अ्रष्याय शोर पूरा भाठवां भाग 
(छब्बोसवें भष्याय से छत्तीसददे भ्रध्याप तक) झामिल हैं; ४) लेखक कहे दो प्रस्तावनाएं। बाकी 
पूरे पुस्तक का झनुवाद मि० मूर मे क्या है। इस प्रकार, जहां प्रत्येक अनुवादक केवल 


शपने-अपने हिस्से के काम के लिये 'डिस्मेदर है, चहाँ भुझपर पूरे अनुवाद की संयुक्त 
जिम्मेदारों है। 


3९ 





इस प्नुवाद में हमने जिस तोसरे जन संस्करण को घरावर अपना धाघार बनाया है, 
उसे मेने , लेखक जो नोट छोड़ गये ये, उतको मदद से १८०३ में तैयार किया था। इन 
नोटों में मारझे ने बताया था कि दूसरे संस्करण के किन झंशों को १८७३ में प्रकाशित फ़ांसीसो 
संस्करण? के किन पझंज्ञों से बदल दिया जाये। इस प्रकार दुसरे संस्करण के पाठ में जो 
परिवर्तेत किये गये, वे भाम तोर पर उन परिवतंनों से मेत खाते थे, जितके दारे में मार्सस 
डुछ हस्तलिखित हिंदायतें छोड़ गये हे। ये हिदायतें उन्होंने उस घंग्रेडी अनुवाद के सम्बंध में दी 
थीं, जिसको योजना सगमभग दस वर्ष पहले भमरोका' में बनायो गयो थो, मगर जिसका विदार 
मुख्यतया एक योग्य भोर समर्थ झनुवादक के भ्रमाद के कारण बाद में छोड़ दिया गया घा। 
इन हिंदायतों की हस्तलिपि हमें झपने पुराने मित्र, होवोकेन, न्यूजसों , के निदासी मि० एफ़० ए० 
लोग से प्राप्त हुई थी। उसमें फ़ांसोसी संस्करण से कुछ झोर भंश सेने को भी बात यो, मगर 
चूंकि ये हिंदायतें मार को उन झाखिरो हिंदायतों से बहुत पुरानों थों, शो वह तोसरे संस्करण 
के लिये छोड़ गये थे, इसलिये मेने यह उचित महों समझा कि कुछ खास भ्रंशों को छोड़कर में 
झाम तोर पर उनका इस्तेमाल करूँ। खास तोर पर मेने उन जगहों पर इस हिदायतों हा 
इस्तेभाल किया है, जहां उनसे कुछ कठिनाइयों को हल करने में मदर मिलो है। इसो प्रकार 
झषिकतर कठिन पंशों के सम्बन्ध में फ़ांसोसो पाठ से भो यह सालुम करने में सदद सो गपी है 
कि पक्‍़्नुवाद करने में जहां कहीं मूल पाठ के सम्पूर्ण प्र्थ का एक प्र छोड़ देना शहरी हुमा है। 
चहां सूद सेलक कया छोड़ देना उचित समझते थे। 
किन्तु एश कदिताई ऐसो है, शिससे हम पाठक को नहीं बचा सके। इस पुस्तक में हुए 
पारिभाषिक धार्रों रा प्रयोग ऐसे प्र्थों में हुमा है, जो न केवल साधारण जोवत, बल्कि सापारण 
शर्यद्ारत्र के ध्र्पों से भी मिल्‍न हैँ। लेकिन इस कठिनाई से बचना सम्मद मं था। टिसी भी 
दिल्लात का जद छोई मया पहलू सामने श्राता है, तो उस विज्ञान के परिभाषिक हाम्दों में भी 
एक इनक्रिलाब हो जाता है। इसका सबसे प्रर्छा उदाहरण रसायत-दिशाव है। जिसमें सगमग 
हर बोस सास के शाद पूरी दाब्दावली एक बार मौलिक रूप से बदल जाती है भोौर शिशमें घाप३ 
हो भापरों एक भो ऐसा कार्दनिक यौगिक मिलेगा, मिसका नाम प्रभी तक नेक दाएग बोत 
चुशा हो। स्‍झरपशास्‍्त्र ने धाम तौर पर व्यापारिक एवं धोद्योगिश जीवत के पारिमाविश द्राष्दों 
को ज्यों का सो इस्तेमाल करके सगतोष कर लिया है। वह यह देशने में बिए्दुल प्रशमर्ष 
रहा है हि ऐसा कररे उसते झपने घाए को उत विदारों के संदुचित शायरे में बरद कर लिया है। 
शितहों ये पारिभाविक शब्द स्थक्ष करते हें! इस प्रदार, मह बात प्रच्छी तरह स्पष्ट होते हुए 
ओऔ कि मुगाश्य घोर खगात दोतों ही मड़दूर छी पंरावार के उत हिस्से के टुडे था भ्रंग मात्र 
है, शितिश्रों उसे उशरत महों मिलती झौर जिसशो उसे झपते मालिश को दे देता पहतरा है 
(क्टोएडह सश्ये बहुते उतरा साविष्र उसे बाता है; हालोड्ि बड़ उसह्ा भरितित और एश्माज 
स्वामो शहीं रहता), दिए भी ब्रामादिश झर्यशारत्र सूताऊं घोर लदात की दूसरों से ली हुई एव 
इरिश्प्दतःप्रों से छघी धापे गहों शड्रा धौर उतते पेशवार के इप्त हिस्से वर, जिसडी खबर 
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पूंजी के पहले भंग्रेड़ी संस्करण का सुखपृष्ठ 


दे मूभमका 
नम न लि ा-++++-८ ० ली रस 5 जल 
को कोई उनरत नहीं मिलती (प्रौद जिसे माहर्स से ध्रतिरिकत पैदादार का नाम दिया है), 
उसको सम्पूर्ण भ्रतण्डता सें कभी विचार महीं किया। इसलिये यह मं तो कभी उसकी उत्पत्ति 
के रहस्य तया उसके स्वरुप को साफ़-साफ्र रामझ पाया भौर न ही उन नियमों को, जिनके ब्नुसार 
बाद को इस हिस्से के मूल्य का वितरण होता है। इसो प्रकार, खेती शोर दस्तकारी शो छोड़इर 
बाक़ी सारे उद्योग-धंधों को, बिना किसो भेदभाव के हस्तनिर्माण द्वाब्द में झामित कर लिया 
जाता है भौर इस सरह प्रार्यिक इतिहास के दो बड़ें झौर बुनियादी सौर पर मिन्‍न युर्गों कासारा 
अन्तर खतम कर दिया जाता है। ये दो काप्त हैं: एक तो खास हस्तनिर्माण का काल, जो हाथ 
के श्रम के विभाजन पर प्रापारित था, और दूसरा ब्राधुनिक उधोगों का कात, जो मश्नोनोंपर 
आ्राघारित है। इसलिये उाहिर है कि जो सिद्धान्त झाषुनिक पूंजोवादी उत्पादन को मनुष्य-जाति 
के झ्ार्थिक इतिहास की एक प्रस्थायी झ्वस्था मात्र समझता है, उसका काम उन परारिनापिझ 
शब्दों से नहों चल सकता, जिनको ये लेखक इस्तेमाल करने के भझादी हैँ, जो उत्पादन के इम 
रूप को शभजर-पझमर झौर स्‍भन्तिम समझते हें। 

दूसरी रचनाओं के श्रंश उद्धृत करने का लेखक ने जो ढंग झपनाया है, दो झब्द उप्तकेदारे 
में कह देना झनुचित न होगा। जेसा कि साधारण चतन है, स्‍ग्मधिकतर स्थानों पर उद्धरण मूल 
धाठ में दी गयी स्थापनामों के समर्थन में लिखित सादय प्रस्तुत करने का काम करते हूँ। सेडिन 
अनेक ऐसे स्थान भो है; जहां भ्रयंज्ञास्त्र के सेलकों के उद्धरण यह इंगित करने के लिये दिये गये 
हु कि कोई स्थापना सबसे पहले किसने, कहां और कब स्पष्ट रूप में की यो। ऐसे उद्धरण उन 
स्थानों में दिये गये हे, जहां उद्धृत स्थापना इसलिये महत्त्व रखती है कि वह भ्रपने काल की 
सामाजिक उत्पादन एवं विनिमय की परिस्थितियों को कमोदेश पर्याप्त रूप में व्यक्त करतो थी। 
सारक्स उस स्थापना को झाम तौर पर सहो समझते थे था नहीं, इसका उसे उद्धृत करने के 
सिलसिले में फोई महत्त्व नहों है। इस तरह, इन उद्रणों के रूप में मूल पाठ के साय-साय 
विज्ञान के इतिहास से लो गयो एक घारावाहिक टीका भो मिल जातो है। 

हमारे इस भनुवाद में इस प्रंथ का केवल प्रयम खण्ड ही झ्राया है। लेकिन यह प्रयम ख्ड 
बहुत प्रंश्य तक प्रपने में सम्पूर्ण है और बोस साल से एक स्वतंत्र रचता माना जाता था। द्वितोय 
खण्ड मेने जन भाषा में सम्पादित करके १८८४५ में प्रकाशित किया था, लेकिन यह निश्चय ही 
सृतीय खण्ड के बिना भपूर्ण है, भ्रौर तृतीय खण्ड १८८७ के खत्म होने के पहले प्रकाशित नहीं 
हो सकता। जब तृतीय खण्ड मूल जर्मन में प्रकाशित हो जायेगा, तब इन दोनों खण्डों का झ्रंप्रेरी 
संस्करण तेयार करने को बात सोचने का समय झायेगा। 

योरप में “7005 #/4/7/4/” को झक्सर “ सत्दूर-वर्ग को बाइविल ” कहा जाता है। मिसे 
मशदूर-प्रान्दोलन की जानकारी है, वह इस बात से इतकार नहीं करेगा कि यह पुस्तक जिन : 
,निष्कर्षों पर पहुंचो है, वे न केवल जर्मनी भौर स्दीटशरलंण्ड में, बल्कि फ़ांस, हालेण्ड+ 
बेल्जियम , अमरीका में झौर यहां तक कि इटलो झौर स्पेत में भो दिन प्रति दिन अषिकाधिक 
स्पष्ट रूप में इस महान झान्दोलन के बुनियादो सिद्धान्त बनते जा रहे हैं भौर हर जगह मजदूर" 
धर्य में इस बात की झ्रधिकाधिक समझ पेदा होतो जा रहो हे कि उसकी हालत तथा उसको 
आशाएं-घाकांक्षाएं सदसे झ्धिक पर्याप्त रूप में इस पुस्तक के निष्कर्षों में व्यक्त हुई हे। और 
इंगलैण्ड में भो सावर्स के सिद्धान्त इस समय भो उस समाजदादी ग्लान्दोलन पर सशक्त प्रभाद 
डाल रहे हैँ, जो “सुसंसकृत” लोगों मे मज़दूर-दर्ग से कम तेखी से नहीं फंल रहा है। 

लेकिन बात इतनो हो नहों है। वहू समय लेखों से नतदीक झा रहा है, जब इंयर्लण्ड डी 
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गर्भिक स्थिति का गहरा प्रध्ययत एक राष्ट्रोय श्रावदयकता के रूप में अनिवार्य हो जायेगा। 
बत्पादन का और इसलिये संडियों का भो लगातार और तेज़ो के साथ विस्तार किये बिना इस 
ऐश को श्रौद्योगिक व्यवस्था का काम करना अतम्मव है, भोर इसलिये वह व्यवस्था एकदम ठप 
गैतो जा रही है॥ स्वतंत्र व्यापार अपने साधनों को समाप्त कर चुका है; यहां तक कवि 
प्रानचेस्टर को भी झपने इस भूतपूर्व भार्थिक घमंशास्त्र में सन्देह पेदा हो गया है?॥ श्रंप्रेतों उत्पादन 
को हर जगह, न सिर्फ रक्षित मंडियों में, बल्कि तटस्थ संडियों में भो, भौर यहां तक कि 
इंगलिश चैनेल के इस तरफ़ भो, तेज़ो से विकसित होते हुए विदेशी उद्योगों का सामना करना 
पड़ रहा है। उत्पादक शबित को जहां गुणोत्तर झनुपात में वृद्धि होती है, वहां मण्डियों का 
दिस्तार भ्रधिक से भ्रधिक समानान्तर श्रनुपात में होता है। व्हराब, समृद्धि, पश्रति-उत्पादन 
झौर संकट फा दसदर्षोप चक्र, जो १८२५ से १८६७ तक बारस्वार पश्राज्ता रहा, वह तो झद 
सचमुच समाप्त हो गया मालूम होता है; लेकिन वह हमें महज्ञ एक स्थायो और चिरकालिक 
मरदी कौ निराशा के दलदल में धकेल गया है। समृद्धि के जिस काल को झ्ाहें भर-भर कर याद 
की जा रहो है, वहू भव नहों भायेगा। हम जितनी बार उसकी सूचना देने वाले चिन्हों की 
पझ्नुभूति सी करते हैं, उतनी हो बार वे चिन्ह फिर शून्य में बिलोन हो जाते हे। इस बीच हर 
थार, जब जाड़े का मौसम झ्ाता है, तो यह गम्भीर सवाल नये सिरे से उठ खड़ा होता हे कि 
* बेकारों का दया किया जाये? ”। बेकारों को संख्या तो हर वर्ष बढ़ती जाती है, पर इस सवाल 
का जबाब देने धाला कोई नहों मिलता, भौर भव हम उस क्षण का लगभग सहो पनुमान लगा 
सकते है, जय बेकारों का थेये समाप्त हो जायेगा भोर थे भपने भाग्य रा खुद निर्णय करने के 
लिए उठ छड़े होंगे।। ऐसे क्षण में उस झादमो को भादाज़ निश्चय हो सुनी जानी चाहिए, 
जिसका पूरा सिद्धान्त इंगलंण्ड के झार्थिक इतिहास तथा दक्मा के घाजोदन प्रप्ययत का परिणाम 
है भोर जो इस प्रष्पयत के झाधार पर इस नतोजे पर पहुँचा था कि कम से कम योरप में 
इंगलेण्ड हो एकमात्र ऐसा देश है, जहां वह सामाजिक क्रान्ति, जिसका होता प्निवार्य है, 
सर्वथा शाम्तिपूर्ण भौर क्ानूनो उपायों के द्वारा हो सकती है। इसके साथ-साथ वह झादमी 
निश्चय ही यह जोड़ना फभो नहीं भूला था कि शायद हो यह झ्राशा की जा सकतो है कि भ्रंग्रेत 
शासक दर्ग बिना एक “ दासता-समर्थन विद्रोह ” का संगठन किये इस धरगस्तिपूर्ण एवं कानूनी क्रान्ति 
के सामने श्ात्म-समपंण कर देंगे। 


फ्रेडरिक एंगेल्स 
४ नवस्वर १८८६१ 


? भाज तोसरे पहर मानचेस्टर के चेम्बर भाफ़ कामर्स को दैमासिक बैठक हुई। उसमें 
स्वतेत व्यपार के प्रषन्न पर शरम बहस हुई ३ एक प्रस्ताव पेश किया गया , जिसमें बहा गया था 
कि (४० वर्ष तक इस बात वी दूपा प्रतीक्षा कर चुरने के बाद कि दूसरे राष्ट्र भी स्वतंत्र 
व्यापार के मामले में इंगलेप्ड बा भनुकरण करेगे, घेम्दर समझता है कि भव इस मत पर' 
पुन.विचार करने वा समय भा गश है ”। प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, पर केवल एक मत के 


भाधिवय से; उसके पक्ष में २९ झोर विपक्ष में २२ मत पड़े। >छण्ल्फाए उशक्ाबक्वी, 
६ नवम्दर १८६६४ 


चौये जर्मन संस्करण को भूमिका 


चौये संस्करण के लिये ज़रूरी था कि में जहां तक सम्भव हो; मूल पाठ भौर फ़ुटनोद 
दोनों का भन्तिम रूप तंयार कर दूं। नीचे दिये हुए संक्षिप्त स्पष्टीकरण से मालूम हो जायेगा 
कि भेने यह काम किस ढंग से पूरा किया है? 

फ्रांसोसी संस्करण तथा साफ की हस्तलिखित हिदायतों को एक बार फिर मिलाने के 
बाद मंने फ़ांसीसो भनुवाद से छुछ झोर झंश लेकर जर्मन पाठ में जोड़ दिये है। ये पधंश पृ ० 
४० [ तीप़रे संस्करण का पु० ८८ ) (दत्तमान संस्करण के पृ० १३०-३२ ), पू० ४५८० 
६० (सोसरे संस्करण के पृ० ५०६-१०) (वत्तमान संस्करण के पृ० ५५५-५६ )", पृ० ५४७० 
४१ (सीसरे संस्करण का पृ० ६००) (वत्तमान संस्करण के पृ० ६४५६-४६ ), १० ५६१० 
६३ (तीसरे संस्करण का पृ० ६४४ ) (दत्तमान संस्करण के पृ० ७०२-०४) झोर पृ० 
५६६ ( तीसरे संतकरण का पृ० ६४८) ( दर्त्तमान संस्करण का १० ७०७) के मोट १ 
में मिलेंगे। फ़ांसीतो भौर प्रंप्रेती संस्करणों का भनुकरण करते हुए मंनें शान-मशपूरों रो 
शम्दंधित सम्या फ़ुटनोट मूल पाठ में शामिल कर दिया है ( तीसरे संस्करण के पृ० ५०६-११, 
चोथये संर्करण के पृ ० ४६१-६७ ) (वत्तमान संस्करण के पृ० ५४५६-६६ )। इसके पलावा 
को धोर छोटे-छोटे परिवर्तन किये गये हे, ये सर्वया प्राविधिक्ष ढंग के हैं! 

इसके प्सावा मेने ढुछ मये स्यास्यात्मक फ़ुटनोट जोड़ दिये हूँ, खासकर उन स्थलों पर, 
जहां ये बदली हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण प्रावश्यक प्रतीत होते थे। इन तमाम गये 
फ़ुटनोटों शो बड़े कोप्टों में बरद कर रिएा गया है भौर उनके साथ या तो मेरे संक्षिप्त हत्ताक्षए 
हैं या “डशी० एच०” छपा है।* 

इस दछोच प्ंंप्रेडी संरकरण के प्रशाशन के फसस्वरुप बहुत से उद्धरणों को गये सिरे से 
डोहराता धादश्प्ट हो गया था। इस संस्करण के लिये साहस को सबरो छोटी पुत्री एलिपेतोर 
ने थाम उदधरशों को उतहे घूस बाठ से मिलाने की डिम्मेशरी सी थी। ताहि धंग्रेडी प्रदाशतों 
हे लिये बपे उद्धरण, शितही संख्या सबसे प्रविक् है, पंप्रेडो संस्करण सें जमंत भाषा शे पुतः 
झतुबाइ ररके भ रिप छाए, बस्लि प्पते मूल संप्रेशी रुप में दिपे जायें॥ इसलिये बोया 
संरक्रच लैंरार करते शप्तय परे लिपे प्ंप्रेडी संस्करण को देसता शकरी हो धषा॥ सिलात 
शरत बर घनेक छोटी-छोटी धक्तड्धिपों का पत्रा चला! कई जगहों पर कत दृष्टों का हवाता 
रिपत शदा था, शिसिष्टा! कारच कुछ तो पह है दि जोटबइक्ों से कहुल छाते समय एलतियाँ ही 


* 0१६८७ दे शाप्रेरी मसकरे में ग्रह धंश याद एंयेस्स ने जोड़ दिया था।«समया* 
*+ ब्ंइप्न रुम्शरण में वे बड़े कोष्टों में बन्द कर दिरदे ददे हैं और उसे साथ ”फ्रेब ए०/ 


छए है।«कम्पा » 


चेये जमन संस्करण के भूमका है. 





गयी थीं, भ्रौर कुछ यह कि तीन संस्करणों की छापे को ग्रलतियां भी एक साथ जमा हो गयी 
धो; उद्धरण-चिन्ह्‌ था छोड़े हुए भंश को इंगित करने वाले चिन्ह ग़लत स्थानों पर लग गये 
थे,-जद नोट-बुकों में उतारे हुए भ्वतरणों में से बहुत से उदरणों को नक़ल को जातो है, 
तब इस तरह को श्र॒लतियों से नहों बचा जा सकता; जहां-तहाँ किसो दाब्द का कुछ भद्दा 
अनुवाद हो गया या) फुछ अंश १८४३-४५ की पुरानो, पेरिस बाली नोट-बुकों से उद्धृत किये 
गये थे। उस छझमाने में माव्स अंग्रेड़ो नहीं जानते थे झोर अंप्रेस भ्रयशास्त्रियों की रचनाग्रों का 
फ़ांसीसी शझनुवाद पढ़ा करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि दोहरा अनुवाद होने के फलल्वडप 
उद्धरणों के प्र्य में फुछ हल्का सा परिवर्तन हो गया। उदाहरण के लिये, स्टुप्नर्ट , उरे भादि 
के उद्धरणों के साथ यहो हुआ्ला। भ्रव उनका अंग्रेदी पाठ इस्तेमाल करना ज़रूरी था; इसी 
भ्रकार को छोटी-छोटी भजशुद्धिपों या लापरदाहो के झोर भी उदाहरण थे लेकिन को कोई भो 
सोये संस्करण फो पहले के संस्करण से मिलाकर देखेगा, वह पायेगा कि बड़ी मेहनत से की 
गयी इन तमाम सबदोलियों से किताव में कोई छोटा सा भी उल्लेखनीय परिवतंन नहों प्राया 
है। केवल एक उद्धरण ऐसा था, जिसके मूल का पता नहीं लगाया जा सका। वह रिचर्ड 
ज्ञोन्स ( थोये संस्करण के पु० ५६२ पर नोट ४७) का उद्धरण था। मादर्स शायद पुस्तक 
का नाम लिखने सें भूल कर गये हो १* दाक़ी तमाम उद्धरणों को भ्रशावशोलता ज्यों को त्पों है 
था उतका वर्सतमात रूप पहले से भ्रधिक सही होने के कारण उनको प्रभावशीलता भ्रौर बढ़ 
गयो है। 

लेकिन यहां मेरे लिये एक पुरानी कहानी दोहराना प्रावश्यक है। 

मूस्ते केवल एक उदाहरण मालूम है, जब कि मांवर्स के दिये हुएं किसो उद्धरण को 
विशुद्धत: पर छिसो ने सन्‍्देह प्रकट किया है? लेकिन यह सबदाल चूंकि उनके जोदन-काल वेः 
बाद भी उठता रहा है, इसलिये में यहां उसको झ्वहेलना महीं कर सकता। 

७ मार्च १८७२ को जमंन कारखानेदारों के संघ के मुसपत्र , बलिंन के “८0720/व/6” 
में एक गुमनाम लेख छपा, जिसका शोर्षेक था 'काले माक्स कंसे उदरण देते हे”॥ इस लेख 
में मेतिक क्रोध भोर भसंसदीय भाषा के बड़े भारी उबाल का प्रदर्शन करते हुए कहा गया था 
कि १६ भ्रप्नेल १८६३ के ग्लेश्स्टन के घजट-भाषण से जो उद्धरण दिया गया है ( यह उद्धरण 
पहले घन्तर्राष्ट्रीय मजदुर-संघ के उद्घाटन-वक्‍तव्य में इस्तेमाल किया गया था और फिर “पूंजी” 
के प्रथम शण्ड के चोये संस्करण के पृ ० ६१७ पर यानी तोसरे संस्करण के पृ० ६७१ पर 
( वत्तंमान संस्करण के पृ० ७२६ पर] दोहराया गया था ), वह झूठा है भोर *मदिाउद्ा/द? 
में प्रकाशित शार्टहैण्ड द्वारा लो गयों ( भ्रधं-सरकारी ) रिपोर्ट में निम्न बावय का एक दाबद 
भी नहीं घिलता: “धन शौर शक्ति को यह संदोन्मत्त कर देने बाली बृद्धि--« सम्पत्तिवान 
वर्गों तक ही पूर्णतया सोमित..- है।” लेख के द्ाब्द थे: “लेकिन यह वादय ग्लेड्स्टन के 
भाषण में कहीं भी नहीं मिलता। उसमें इसकी ठोक उल्टी बात फही गयी है। इसके प्रागे 


का श्य मोटे अ्रकरों में छत या: “यह चादप झपने रूप तथा सार दोनों दृष्टियों से 
एक ऐसा झूठ है, जिसे मावर्स ने गढ़फर जोड़ दिया है॥” 


*माक्से ने पुश्तक का नाम लिखने में ग़लती नहीं की थी, वल्कि पृष्ठ लिखने में उनसे भूल 


हुई थी। ३७ के बजाय उन्होंने ३६ लिख दिया था। (देखिये दत्तेमान संस्करण का पृ० ६७१।) - 
सम्पा० 
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7€०॥207/5” का यह्‌ प्रंक भ्रगती मई में माकर्स के पास भेजा गया, और उन्होंने इस 
भुमनाम लेखक को पहलो जून के “॥//0/855/42/?! में जवाद दिया। चूंकि उन्हें मह याद नहीं 
था कि उन्होंने किस प्रणबार की रिपोर्ट से उदरण लिया था, इसतिये उन्होंने एक तो दो 
अंग्रेज़ी प्रकाशनों से समानार्यक उद्धरण देने झौर दूधरे “7#2 7//725”' अखबार को रिपोर्ट 
का हवाला दे देने सक्ष ही ब्रपने को सोमित रखा। “72#2 7/#25” की रिपोर्ट के प्रतुतार 
ग्लेड्सट्टन में यह कहा था: 

/ जहां तक इस देश के घन का सम्बंध है, यह स्थिति है। में तो झवश्य ही मह कहूंगा 
कि मदि मुझे यह विश्वास होता कि धन और झकित को यह सदोन्‍्मत कर देसे बालो व्‌रि 
केवल उन बर्गों तक ही सोमित है, जिनको हालत भ्रच्छी है, तो से इसे प्रायः मय शोर पोड़ 
के साथ देखता। इसमें मेहनत करने वालो भ्रावादी को हालत की झोर कोई ध्यान नहं 
दिया गया है। जिस घृद्धि का मेने वर्णय किया है भोर जो, मेरे विचार से, सहो हिसाब 
किताब पर प्राधारित है, वह्‌ एक ऐसी युद्धि है, जो सम्पत्तिवान वर्गों तक हो परूर्षतया सोमित 


है।” 

इस प्रकार, यहां ग्लेड्स्टन ने यह कहा है कि यदि स्थिति ऐसी होतो, तो उनको 
अफ़सोस होता , लेकिन स्थिति ऐसी ही हैः घन झौर धाक्ति की यह मदोन्‍्मत्त कर देने वाली 
चुद्धि सम्पत्तिवान वर्गों तक ही पूर्णतया सोमित है। झोर जहाँ तक प्र्ध-सरकारी “72/754/4 का 
सम्बंध था, माव्स ने झागे लिखा: “अपने भाषण पर थोड़ी हाथ को सफ़ाई दिखाकर मिं० 
श्लैंड्टटन ने बाद भें उसका जो संस्करण तेयार किया, उसमें से उन्होंने इस झंश को पग्रायव 
कर देने को घतुराई दिखायो, क्योंकि इंगलेण्ड के एक वित्त-मंत्री के मुंह से यदि ऐसे शब्द 
निकलते , तो यह निइचय हो जोखों को बात थो। झौर इसो सिलसिले में हम यह भी बता 
दें कि इंगलेण्ड को संसद में इस तरह की चीज् परम्परा से होतो चलो झ्ायो है भोर पा कोई 
ऐसी ततरकीब नहीं है, जिसे महत्व नन्हे लास्केर ने हो बेबेल को नीचा दिखाने के लिये ईजाद 
किया हो ॥7 दि 

गुममास लेखक का गुस्सा बढ़ता हो गया। चौयो जुलाई के “60720746” में उसने 
झपना जवाब प्रकाशित किया। उसमें उसने तमाम प्रन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले प्रमाणों को 
हटाकर झलग कर दिया झौर बड़े गम्भीर ढंग से यह कहा कि संसद के भाषणों को दार्टहैण्ड 
की रिपोर्टों से उद्धृत करने का “रिवाज” है। लेकिन साथ ही उसने यह भी जोड़ दिया कि 
5५४ प्रपहा०5” की रिपोर्ट (जिसमें वह “झूठा, गढ़ा हुआा” वावय शामिल है) झौर 
“कब्मडध ८ की रिपोर्ट (जिसमें वह वावय छोड़ दिया गया है) दोनों “सार-्तत्त्त की 
दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती है” झौर “7८ 78725” को रिपोर्ट में, इसी अकाए/ 
उद्घाटन -यवतव्य के उस बदनाम अंश को ठोक उलटो बात कहो गयो है।” रह झह्त हग 
बात को बड़ी एह्तियात के साथ छिपा जाता है कि “7#2 7#725” को रिपोर्ट में कं 
बात ” के साथ-साथ वह ” बदनाम झंश” भी साफ़ तौर पर झामिल है। किन्तु, इस सब के 
बावजूद , गुमनाम व्यक्त ने महसूस किया कि वह दुरो तरह फंस गया है भौर भव कोई नयी 
तरकीव हो उसे बचा सकती है। घचुनांचे, जहां उसका लेख, जँसा कि हम ऊपर दिखा चुके 
हैं, “चृष्टतापूर्ण झूठी बातों” से भरा पड़ा है भौर जहां उसमें जगह-जगह पर ऐंसो शिक्षाप्रर 
गासियां पढने को मिलतो हैं, जेसे “बुरा उद्देश्य”, “वेईमानो”, “झूठी तोहमत”+ वह 
मकलो उद्धरण”, “वुष्टतापूर्ण झूठो दातें”, “सर्दया झूठा, गढ़ा हुआ उद्धरण ”, “यह झूठ”, 
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+ सरातर झनुचित” इत्यादि इत्यादि, वहां वह मह भो झावज्यक समझता है कि सवाल को 
एक दूसरी दिल्ञा में भोड़ दे, और इसलिये वह यह दायदा करता है कि वह एक दूसरे लेख 
में यह बतायेगा कि “ ग्लेड्स्टन के शब्दों के सार-तत्त्व का हम ( यानी “ धृष्टताविहोत ” गुमनाम 
लेखक ) क्‍या मतलब लगाते हैं।” जँसे कि उसके खास मत का, जिसका कि, शाहिर है, 
कोई निर्णायक महत्त्व नहों हो सकता, इस मासले से भो कोई सम्बंध है! यह दूसरा लेख 
११ जुलाई को “८0/20/7479” में प्रकाशित हुआआा। 

सावर्स ने एक यार फिर सात झगस्त के “//07£5574/” में जवाब दिया। इस 
बार उन्होंने १७ ब्रप्रेल १८५६३ के “#077/78 57६” और “श077स्‍08 4602777887” 
नामक पत्रों को रिपोर्टों के उद्धरण दिये, जिनमें यह अंद सौजूद था। इस दोनों (रिपोर्टों के 
अनुसार ग्लेड्रटटम में कहा था कि घन झौर शवित को इस वृद्धि को वह भय, प्रादि, के साथ 
देखते, यदि उनको यहू विश्वास होता कि यह धृद्धि केवल उन वर्गों तक ही सीमित है, जिनकी 
हालत भ्रच्छी है। लेकिन, उतके कयनानुसार, यह वृद्धि सचमुच सम्पत्तिवान वर्गों तक हो 
पूर्णतया सीमित है । इस प्रकार, इन रिपोर्टों में मी उस वावय का एक-एक दाब्द सोजूद था, 
जिसके बारे में प्रारोप लगाया गया था कि माक्स ने उसे “झूठमूठ गढ़कर जोड़ दिया है”। 
इसके बाद भाष्स ने “782 77/723” प्रौर “//८४752/4”! के पाठों का मिलान करके एक बार 
फिर यह साशित किया कि यह दादय, जिसके बारे में भाषण को झ्गलो सुबह को एक दूसरे 
से स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होने दाले तोन भ्रखबारों ने बिल्कुल एक सो रिपोर्ट छापकर यह 
प्रमाणित कर दिया था कि वह सचमुच कहा गया या, “[/०754/6”” की उस रिपोर्ट 
से शापव है, जिसे परम्परागत “प्रथा” के झ्रनुसार बदल दिया गया था, भौर इसलिये यह 
थात रपप्ट है कि उसे ग्लेडस्टन ने, माक्स के द्वाब्दों में, “हाथ को सफाई दिखाकर शायद कर 
दिया था”। ध्न्त में भारर्स ने कहा कि गुमनाम लेखक से प्रब झोर बहस करने के लिये 
उनके पास समय नहीं है। उस लेखक की, लगता है, तबोयत साफ़ हो गयो थी। बहुर-हाल 
+(0४८०/4/०”” का कोई झोर प्रंक साकस के पास नहीं पहुंचा। 

इसके साथ सामला छतम भोर दफन हो गया जेसा सगा। गह सच है कि थाद को भो 
एक-दो यार कंम्बिज विश्वविद्यालय से सम्पर्क रणने वाले कुछ स्यक्षितयों से कुछ इस तरह को 
रहस्पमपो प्रवाह हमारे पास पहुंचों कि मास ने “पूंजी” में कोई स्‍झ्कथनोय साहित्यिक 
प्रपराप किया है, सेन समास र्त-थोन के शाद भी इससे झुपाद! निर्चिदत कोई बात मालूम 
न हो सकी। तब , माइर्स को म्स्पु के प्राठ महोने बाद, २६ नवम्वर १८८३ को “7/#2 77#25" 
में एरू पत्र छ॒पां, जिसके सिरनामे पर ट्वितिटी कालेज, इंम्ब्रिज, लिा था श्यौर जिसके नीचे 
सेइली टेलर के हस्ताक्षर थे। इस पत्र में इस ओने ने, जो बहुत हो साधारण दंग के सहकारी 
मापलणों में टोग श्रड़्ाया करता है, दिसो न किसो प्ाकृत्मिक बहाने का 'प्राथय लेकर ग्रापिर 
न सिर्फ कंम्बिज को उत प्रध्पध्ट घ्रफवाहों पर प्रकाश डाला, बल्कि *८0४८0/4/4” के 
उत्त पुपताण सेशक को फानक्ारो भो करवा दोर है 

ट्रितिटी कालेज के इस बोने मे छिस्ा: “डो बात बहुत हो भजोब मालूम होतो है, 
बह यह है कि मि० ्लेशड्टन के भाषण को (उद्घाटन-) वक्तव्य में उद्धृत करने के पोछे 
रपष्ट हो जो इुर्भावता छिपो यो, उप्तरा भष्शफोड करने रो... डिस्मेदारी प्रोफेसर देन्‍्तानो 
(जो कि उस बक््त बेह्लो दिश्वविधालय में थे भौर धाजरल स्ट्रास्सदृर्ग विश्वविद्यालय में हूं) 
के रुघों पर जयझर पहे। हेर शएं माररू ने... उद्धरण को सहो सिद्ध ररने को कोशिश भोग 
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पर ब्वेन्तानो ने इस उस्तादी के साथ उनपर थावा बोला था कि उन्हें वार-बार पेतरा बदलता 
पड़ा था झौर उतको जान पर बन झायो थी। इस परिस्थिति में हेर कार्ल मावर्स ने यह कहने 
की धृष्ा को कि मि० ग्लंड्स्टन ने १७ प्रप्रेतल १८६३ के “7: वर/ाट४ट में 
भ्रकाशित ब्पने भाषण की रिपोर्ट पर उसके “//4/56/4” में प्रकाशित होने के पहले 
हाथ की सफ़ाई का प्रयोग किया था और एक ऐसे झंदा को उससे ग्रायव कर दिया था, जो 
इंगलेण्ड फे एक वित्त-मंत्री के लिये सचमुच जोखों को बात थी। ब्रेन्तानों ने “2#2 7/#728” 
तथा “#0786/4” में प्रकाशित रिपोर्टों के पाठ का सूहमता से मिलान करके यह 
साबित किया कि इन रिपोर्टों में यह समानता है कि उपर्युक्त उद्धरण को: घालाकी के साय 
संदर्भ से भलग फरके सि० ग्लैड्स्टन के दाब्दों को जो ध्॒र्थ पहना दिये गये थे, उतको इन 
दोनों ही रिपोर्टों में कोई गुंजायदा नहीं है। तब मावस ने “समय के प्रमाव” का बहाता दता 
करके बहस जारी रखने से इनकार कर दिया।” ४ 

सो इस पूरे मामले की तह में यह वात थी! भोर “(0/720/47०” के द्वरियें चलाया 
गया हेर ब्रेन्तानों का वह गुमनास श्रान्दोलन कम्द्रिज की उत्पादक सहकारी कल्पना में इस 
शानदार रूप में प्रतिबिम्वित हुआ था। जमंन उद्योगपतियों के संघ के इस सन्त जाजं मे इस 
प्रकार तलवार हाथ में लेकर पाताल लोक के उस झजगर मादर्स का सामना किया था; उससे 
लोहा लिपा था झौर इस उस्तादों के साथ उसपर थावां थोला था कि उन्हें बार-बार पेतरा 
अदलता पड़ा था और उसको जान पर बन भायो भौर उसने बहुत जल्द हेर प्रेन्तानों के चरणों 
में गिरकर दम तोड़ दिया। 

लेकिन प्ररिभ्रोस्तो कवि द्वारा प्रस्तुत किये गये रण-भूमि के दृश्य से मिलता-जुलता यह 
चित्र केवल हमारे सन्त जार्ज की पंतरेबाली पर पर्दा डालने का हो काम करता है। महां 
#झूठमूठ गढ़कर जोड़ दिये गये वावय” की 'या “जालसाजी” को कोई चर्चा नहों है बल्कि 
झव तो “उद्धरणों को घालाकी के साथ संदर्भ से ग्रलग कर देने ” का खिक्र हो रहा है। सवात 
का पूरा स्वरूप ही बदल दिया गया है, भौर सन्त जा तथा उनके कंम्बिजवासों भनुचर हो 
भ्रच्छी तरह मालूम था कि ऐसा वयों किया गया है। 

एलियोनोर मार्क्स ने इसका सासिक पत्रिका “20-2029” (फ़रवरी १८८४) में जवाब 
दिया, वर्योकि “78८ 7//725” ले उनका पत्र छापने से इनकार कर दिया था। उत्होंने 
एक थार फिर वहस को इस एक सवाल पर केख्वित कर दिया क्ि क्या मार्से से उत्त बाय 
को “ झूठसूठ गढ़कर जोड़ दिया था”? इस सवाल का मि० सेडली टेलर ये यह जवाद दिया 
कि उनकी राय में “यह प्रश्न कि सि० स्लेड्स्टन के भाषण में यह वाद्य सचमृच इस्तेमाल 
हा था या नहीं,” ब्रेन्तानो-माकर्स विवाद में “इस सवाल की श्रपेक्षा बहुत हो गौण मह्त 
रखता है कि विवाइग्रस्त झंश सि० ग्लंड्स्टन के दाब्दों का सहो भर्थ पाठक को बताने डे 
उद्देश्य से उद्धृत किया गया था या उसे सोड़-भरोड़कर पेश करने के उद्देष से।” इसके बाद 
सि० सेडली देलर में यह स्वोकार किया कि “72 7//#25” की रिपोर्ट में "एक 
शझाम्दिक प्रसंगति” है; लेकिन यदि संदर्भ को सही तोर पर व्याल्या की जायें; भर्धात्‌ पहि 
उसकी स्लेड्स्टनवादी उदारपंथी झ्य सें ध्यास्या को जाये, तो यह स्पष्ट हो जाता है हि सिं० 
स्लैडस्टन शया रहना चाहते थे (“70-7029”“, मार्च श्८८घ४) ! यहां सबसे एयादा मदाक के 
बात यह है कि हमारे रूम्विजवासी दौने का इसरार श्रव यह नहीं है कि भाषण “रिंटाा8/ 
से उद्धृत किया जाये, जँसा कि पुमनाम बइ्रेन्तानो के कपनानुसार “झास रिवाज” है। हत्शि 
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भव वह उसे “78 725” की रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहता है, जिसे उन्हों 
ड्ेन्वानों भहाशम ने “झावश्यक रूप से गड़बड़ कर देने वाली” रिपोर्ट फहा था। उसका यह 
इसरार करना स्वाभाविक है, फ्योंकि “:7675476” को रिपोर्ट में सुसोबत की जड़ 
चहू वाबय गायब है। 

एलियोनोर माक्स को इन सारो दलोलों को फूंक-मारकर हवा में उड़ा देने में कोई कठिनाई 
नहीं हुई (उनका जवाब “70-/029” के उसो अंक में प्रकाशित हुआ या)। उन्होंने कहा कि 
या तो मि० टेंलर ने १८७२ को बहस को पढ़ा था भौर उस सूरत में वह भ्रब न सिर्फ़ 
*झूठभूठ गढ़कर ” बातें जोड़ रहे हे, बल्कि कुछ बातों को “झूठमूठ” दवा भी रहे हे, या 
फिर उन्होंने उस बहस को पढ़ा नहीं था भौर इसलिये उन्हें खामोझ रहना चाहिये। दोनों 
सूरतों में यह निश्चित है कि भव घह्‌ एक क्षण के लिये भो यह दावा करने को हिम्मत नहों 
कर सकते कि उनके मित्र ब्रेस्तानो का यह झारोप सहो था कि माकक्‍्स ने कोई बात “झूठमूठ 
गढ़कर” जोड़ दी थी। इसके विपरीत, श्रब तो यह प्रतीत होता है कि मार्क्स ने झूठमूठ 
शगढ़कर कोई बात छोड़ी नहों थो, बल्कि एक महत्त्वपूर्ण वाक्य दबा दिया था। लेकिन यही 
वाद उद्घाटन-वक्तव्य के पृष्ठ ५ पर तथाकथित “झूठमूठ ग्रढ़कर जोड़े गये वाषय” से कुछ 
दंकितियों पहले उद्धृत किया गया है।॥ झभोर जहां तक स्लेड्स्डन के भाषण में पायी जाने वाली 
# भ्रसंगति” का प्रइन है, षया छुद मास ने “पूंजी” के पृष्ठ ६१८ (तीसरे संस्करण के पृ ० 
६७२ ) के नोट १०५ ( वत्तमान संस्करण के पृ० ७२६ के नोट ३) में “ग्लेड्स्टन के १८६३ 
और १८६४ के दजट-भाषणों को लगातार सामने झाने वाली भयानक भसंगतियों ” का छिक्र 
सहों किया है? हां, उन्होंने 3 |» मि० सेडली टेलर (सेडली टेलर को तरह) उनको 
आत्म-संतुष्ट उदारपंथी भावनाप्रों में ददल देने को ज़रूर कोई कोशिश नहीं की। भपने उत्तर 
के प्रन्त में एलियोनोर मास ने पूरी डहस का निचोड़ निकालते हुए यह फहा या; 

“मार्क्स ने उद्धृत करने योग्य फोई बात नहीं दबायी है भौर न हो उन्होंने “झूठसूठ 
शढ़कर ” कोई बात छोड़ो है। लेकिन उन्होंने मि० ग्लेड्ट्टन के भाषण के एक ख़ास वाक्य 
को पुनजोंदित ज़रूर किया है भौर उसे विस्मृति के गर्त से बाहर निकाला है, भौर यह वावप 
असंदिप्प रुप से म्रि० ग्लैड्स्टन द्वारा कहा गया या, लेकिन किसी ढंग से “/7०/54/८”” से 
शायव हो गया था।” 

इस लेख के साथ मि ० सेडलो टेलर को भो काफ़ो झबर सी जा चुकी थी; झौर बौस 
यप से दो बड़ें देशों में जो प्रोफ़ेतराना ताना-वाता बुना जा रहा था, उसका झाजिरों नतोजा 
थह हुआ कि उसके याद से कभो छिसो ने माक्स को साहित्यिक ईमानदारी पर कोई और 
आरोप लगाने को हिम्मत नहों को; भौर जहां तक सि० सेडलो टेलर का सम्दंध है, बहू 
अब निस्सनन्‍्देह हेर ब्रेन्तानो को साहित्यिक युद्ध-विज्ञप्तियों पर उतना ही कम भरोस्ता किया 
करेंगे, जितना हेर ब्रेन्तानों *“!4/7847थ”” को पोष-भार्का सर्वेज़्ता पर। 


फ़रेडरिक एंगेल्स 
सनन्‍दन, २५ जून १८६०॥ 


पहली पुस्तक 


पंजीवादी उत्पादन 




















भाग १ 


5 मार और मुद्रा 


पहला अध्याय 
साल 


अनुभाग १-माल के दो तत्त्व: उपयोग-मूल्य और 
मूल्य (मूल्य का सार और मूल्य का परिमाण) 


जिन समाज-व्यवस्थाभों में उत्पादन को पूंजीवादी प्रणालो प्रमुल् रूप से पायी जाती है, 
उनमें घन “सालों के विशाल संचय ”! के रूप में सामने प्लाता है शोर उसको इकाई होतो है 
एक माल। इसलिए हमारो खोज झ्वश्य हो माल के विश्लेषण से झ्ारम्भ होनी चाहिए। 

माल के बारे में सबसे पहली दात यह है कि बह हमते दाहर की कोई दस्तु होती है। 
वह झपने गुणों से किसी न किसी प्रकार को मानवीय भावश्यकताभों को पूरा करती है। इससे 
कोई शन्तर नहीं पड़ता कि इन झावश्यकताओों का व स्वरूप है, -उदाहरण के लिए, थे 
पे से पैदा हुई हैँ था कल्पना से।? मे ही हम यहां यह जानना चाहते हे कि कोई वस्तु इन 
आावदइपकताशों को किस तरह पूरा करती है: सीधे-सोधे , जोवन-निर्वाह के साधन के रूप 
में, या प्रप्रत्यक्ष ढंग से, उत्पादन के साथन के रूप में ॥ 

लोहा, कांग्रश्न भ्रादि प्रत्येक उपयोगी वस्तु को गुण झोर परिमाण को दो दृष्टिभों से 
देखा जा सकता है। प्रत्येक उपयोगी वस्तु बहुत से गुणों का समावेश होता है भौर इसलिए 


3] 385, ५2७6 766 ४४ #0/॥/5८6श7 00£07०6४८”. (काले माक्‍से , ' भवेशास्त्र 
की समीक्षा का एक प्रयास”), 80॥7, 859, पृ० ३१. 

2“ इच्छा का मतलब है प्रावश्यकता का होना वह दिमाग की छ्षुध्रा होती है भ्ौर उतनी 
ही स्वाभाविक है, जितनी शरीर की भूख... अधिकतर (चीज़ों) का मूल्य इसलिए होता 
है कि थे दिमाग्न की आवश्यकताप्रों को पूत्ति करतो है।” फिला०७ छफणा: ५॥ 0:5- 
045९ (शात्यकांवर (० 0 ऑध्फ ॥०व०छ (ांए|ए8- 78 अैनच्यय्श 70 ॥0, (०:०५ 
€शाऊं८श०धं०वड, ८८." (निकोलस बाबत, “नयी मुद्रा के सिक्के हलके बनाने के विधय में 
एक निबन्ध ३ मि० लॉक के विचारों के जवाब में, झादि") , 707000०॥, 7696, पृ० २, ३॥ 
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यह नाना प्रकार से उपयोग में श्रा सकती है। वस्तुओं के विभिन्‍न कपयोगों का पता खगाना 
इतिहास का काम है।' इसी प्रकार इन उपयोगो यस्तुओं के परिमाणों के सामाजिक दृष्टि ते * 
सान्‍्य भापदण्डों को स्थापना करना भी इतिहास का ही काम है। इस सापदण्डों को विविपता 
का मूल प्रांशिक रूप से तो इस यात में है कि सापी जाने वाली दल्तुएं नाता प्रकार की होती 
हूं, भौर प्रांशिक रूप से उसका मूल रोति-रिवाजों में निहित है। 

किसी वस्तु को उपयोगिता उसे उपयोग-मूल्य प्रदान करती है।£ लेकिन यह उपयोगिता को 
हवाई चोज़् नहीं होती। वह चूंकि माल के भौतिक गुणों से सोमित होती है, इसलिए माल 
झलग उसका कोई भ्रस्तित्व नहों होता। इसलिए कोई भी माल, ज॑ंसे लोहा, श्रनाज या हीरा 
जहां तक वह एक भोतिक यस्तु है, वहां तक वह उपयोगन-मूल्य यानी उपयोगी वस्तु होता हैं 
माल का यह गुण इस बात से स्वतंत्र हे कि उसके उपयोगो गुणों से लाभ उठाने के लिए कित 
श्रम की पझ्रावइयकता होती है। जब हम उपयोग-मूल्य की चर्चा करते हूँ, तब हम सदा या 
मानकर चलते हें कि हम निश्चित परिमाणों को चर्चा कर रहे हुँ, जेसे इतनो दर्जन घड़ियां 
इतने ग्रज्ञ कपड़ा या इतने टन लोहा। मालों के उपयोग-मूल्यों का श्र॒लग से अ्रध्ययत किय 
जाता है, यह मालों के व्यापारिक ज्ञान का विधय है।* उपयोग-मूल्य केवल उपयोग भयव 
उपभोग के द्वारा ही वास्तविकता प्राप्त करते हें, ओर धत का सामाजिक रूप चाहे जंस 
हो, उसका सार-तत््व भी सदा ये उपयोग-मूल्य ही होते हें। इसके झलावा, समाज के 
जिस रूप पर हम विचार करने याले हूँ, उसमें उपयोग-मूल्य विनिमय-मूल्य के भोतिक भण्डार 
भी होते हूँ। 

पहली दृष्टि में विनिमय-मूल्य एक परिमाणात्मक सम्बंध के रूप में यानो उस भनुपात के 


2०सन्नी चीज़ों का भ्रपना एक स्वाभाविक गुण (उपयोग-मूल्य के लिए वार्बोन ने इस 
विशेष भाम-एथऑए८-का प्रयोग किया है) होता है। वह गुण सभी स्थानों में एक जैसा 
रहता है, जैसे कि मकनातीस के पत्थर में लोहे को अपनी शोर खीचने का स्वाभाविक गुण * 
(उप० पु० , पृ० ६)। चुम्बक पत्थर में लोहे को अपनी ओर खीचने का जो गुण होता है, 
बहू केवल उसी समय उपयोग में आयः, जब पहले इस गुण के ढारा चुस्वक के घुवत््व की खोज 
हो गयी। * 

2“ किसी भी चीज़ की स्वाभाविक कीमत इस वात में होती है कि उसमें मानव-जीवन शी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने या उसकी सुविधाओं के हेतु काम झाने की कितनी योग्यता है।' 
(ता 4०ल८९, 5०68 (एशापंबरधकाशाड ०7 ४ (०ाउश्यृध्रश्वव१5 रण 0४ स्‍.०्ण्शांगह रथ 
//८८०८४, /697,” [जान लॉक , “सूद को कम करने के परिणामों पर कुछ विचार, १६६१ ० 
जुएव्टां७०, १७७७ में लन्दन में प्रकाशित, खण्ड २, पृ० २८१) १७ वी सदी के बंग्रेड़ी लेखकों 
की रचनाओ्रों में हम झक्सर उपयोग-मूल्य के श्र्थ में “०!” शब्द का भौर विनिमय-मूल्य 
के भर्य में “४20८० शब्द का श्रयोग पाते हैँ। यह उस भाषा की भावना के सर्वया धनुरूप 
है, जिसको वास्तविक वस्तु के लिए कोई ट्यूटौनिक (जर्मन भाषाओं के) शब्द भौर उसके 
ब्रतिविम्ब के लिए रोमांस भाषाओं के शब्द का इस्तेमाल पसन्द है। 

अ्पूजीवादी समाजन्व्यवस्थाों के झार्थिक क्षेत्र में इस ८80 वण्ा$ (कानूनी युत्र) 
को प्राघार मानकर चला जाता है कि खरीदार के रूप में हरेक के पास मासों का चौमूी 
और बूदत्‌ ज्ञान होता है। न 


माल १ 





हप में सामने झ्राता है; जिस अनुपात में एक भ्रकार ढ्ेश उपयोग-मूल्यों का दुसरे प्रकार के 
प्रषपोग-मल्यों से विनिमर्म होता है।? यह सम्बंध समय झोर स्थान के झनुसार लगातार बदलता 
रहता है। इसलिए वितिमय-मूल्य एक झाकत्मिक भौर सर्वया सापेक्ष चौत मालूम होता है, 
झोर चुनांवे स्वाभाविक मूल्य; भर्यात्‌ ऐसा विनिमय-मूल्य, जो मालों से अभिन्न रूप से जुड़ा 
हो, णो मालों में निहित हो, ऐसा स्वाभाविक मूल्य स्दतःविरोधी जैसा मालूम होता है।? इस 
भाभले पर घोड़ा ग्लौर गहरा दिचार करना चरहिए१ 

समान लोजियें, एक माल-मिसाल के लिये, एक बवार्टर गेहूँ-है, जिस का कर बूद- 
पालिद, 'ख' रेशम और “ग' सोने श्ादि से विनिमय होता है। संक्षेप में यह कहिये कि 
उसका दूसरे सालों से बहुत ही भिस्त-भिन्‍न प्रतुपातों में विनिमय होता है। इसलिए गेहूं का एक 
दिनिमय-मूल्य होने के बजाय उसके कई विनिभय-मूल्य होते हे। लेकिन चूंकि 'क' बूट-पालिश, 
था! रेशम या “ग' सोने शभ्रादि में से प्रत्येक एक बवार्टर गेहूँ के विनिमय-मूल्य का प्रतिनिधित्व 
करता है, इसलिए विनिमय-मूल्यों के रूप में 'क' बूट-पालिश, “ख' रेशम या “ग” सोने झादि 
भें एक दूसरे का स्थान लेने को योग्यता होनो चाहिए, यानी वे सब एक दूसरे के बरावर होने 
चाहिए। इसलिए पहलो बात तो पह निकली कि किसी एक साल के सास्य विनिमय-सूल्य 
फिसो सप्तान दस्तु को ख्ययत करते हें, और दूसरो यह कि विनिमप-सूल्प प्राप्त हौर पर 
किसी ऐसी वस्तु को व्यक्त करने का ढंग भ्रथवा किसो ऐसी वस्तु का इन्द्रियगम्य रूप सात्र 
है, भो उसमें निहित होती है श्रोर फिर भो जिस रूप झौर विनिभय-मूल्य में भेद किया जा 
सकता है। 

हे माल सीजिये, मिसाल के लिए धनाज धोर लोहा। जिन भ्रनुपातों में उतका विनिमय 
किया णा सकता है, थे प्रनुपात चाहे जो हों, उतको सदा ऐसे समोकरण के द्वारा ध्यक्त किया 
ज्ञा सकता है, जिसमें प्रनाज को एक निश्चित मात्रा का लोहे को किसी मात्रा के साथ 
समोकरण किया जाता है: मिसाल के लिए, १ ववार्टर ध्रनाज 55 'क' हंड्रेडवेट लोहा । यह समोकरण 
हमें पा धतलाता है? धह हमें यह बतलाता है कि दो प्रलग-प्रलग धीड़ों में -?१ बवार्टर 
प्रताण पौर 'क' हंड्रेश्देद लोहे में -शोई ऐसी चोश पायी फातो है जो दोनों में झपान साजापरों 
में मोजूर है। इसलिए इन दो छोशों शो एक तोसरी घछोठ के बरावर होना चाहिए, जो ख़्द 


3 चृ.३ ९.९४ ९०७३९ का ॥९॥77ण३ 0€काभाएर वृण 5६ ॥00ए6 ९१(7९ ९॥९ ला05९ 
श शोल 9०7९, शाप लिी।९ गाल्णए 0'णाल [ण्वप्तलाजा, ले (शी6 व्राल्प्राए 66 ३०7९." 
[मूल्य इस बात में निहित होता है कि विसी करोड़ का दूसरी घोज़ से, एक पैदादार को 
एक निर्शिया साता का किसी दूसरी पैदादार वो एड निश्चित मात्रा से दिस घनूपात में 
विनिमय होता है।”] (6 वराए्याद "206 7पद्नसत उत्यका," ण:च०लआ०5, 09० सस्करण नि 
ए275, 4846, पृ० ८६८६॥) 
3“ स्वाभाविक मूस्य डिसी चोड़ में नटीं हो सबता” (९. छ&000, उप» चु०, 
पृ» ६) गा, जैसा कि बटसर ने बहा है: 
हे चह€ रथेए्ट व 3 (ात्ट 
5 [णश 35 घाएती ४5 ॥ ७) पशपह," 
(“चूल्द इप्तु बा उठना ही है, 
जिठना दह शइले में दावेत”) 


हर] 
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न तो पहली घीज्न हो सकती है भोर न दूसरी। इसलिए दोनों ही घोणों को, जहां तक वे 
दिनिमय-मूल्य हूँ, इस तीसरो चीज़ में बदल देना सम्भद होना चाहिए। 

रैशानाणित का एक सरल उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। ऋणुरेलोय श्राकृतियों 
के क्षेत्रफलों का हिसाव लगाने और उनकी झापस में तुलना करने के लिए हम उनको त़िकोणों 
में बदल डालते हैँ। लेकिन खुद त्रिकोण का क्षेत्रफल एक ऐसी चीज़ के द्वारा व्यक्त किया जाता 
है, जो उसको दृश्य भाकृति से बिल्कुल ध्लग होतो है, -भर्थात्‌ उसका क्षेत्रफल क्‍्राधार तया 
ऊंचाई के गुणनफल के श्राप के यरावर होता है। इसी तरह मालों के विनिमय-मूल्यों को भो 
किसी ऐसी चोज् के द्वारा व्यक्त करना सम्भव होना चाहिए, जो उन सब में मोजूद हो भौर 
जिसकी कम या ज़्यादा किसी न किसो मात्रा का ये सारे माल प्रतिनिधित्व करते हों। 

यह “चीज़ ”, जो सबसें मौजूद है, सालों का रेखा-यणित सम्बंधो, रासायनिक झयवां 
कोई झ्न्य प्राकृतिक गुण नहीं हो सकता। ऐसे गुणों की भझोर तो हम केवल उत्तो हद तक 
ध्यान देते हें, जिस हद तक कि उनका इन सालों की उपयोगिता पर प्रभाव पड़ता है, या 
जिस हद तक कि ये गुण उनको उपयोग-मूल्य बनाते हें। लेकिन मालों का विनिमय, जाहिर 
है, एक ऐसा कार्य है, जिसको मुख्य विशेषता यह होतो है कि उसमें उपयोग-मूल्य को बिल्कुल 
अलग फर दिया जाता है। तब एक उपयोग-मूल्य उतना ही अच्छा होता है, जितना कोई 
दूसरा उपयोग-सूल्य , बदतें कि वह पर्याप्त मात्रा सें मौजूद हो। था, जँसा कि बूढ़े बावोत मे 
बहुत दिन पहले कहा था, “यदि उनके मूल्य बरावर हों, तो एक तरह की जिन्‍स उतनी ही 
अ्रच्छी है, जितनी दूसरी तरह की जिन्स। समान मूल्य को चीज़ों में कोई प्रन्तर या भेद नहीं 
होता -.« सौ पॉड को क्वोमत का सोसा या लोहा उतना हो मूल्य रखता है, जितना सो पोंड 
की क़ीमत की चांदी या सोना।”! उपयोग-मूल्यों के रूप में मालों के बारे में सबसे बड़ी बात 
यह होती है कि उनमें झलग-प्लग प्रकार के गुण होते हैँ, लेकिन विनिमय-मूल्यों के रुप में 
थे मह॒ज्ञ अलग-झलग प्रकार को मात्राएं होतो हैं भौर इसलिए उपयोगनमूल्य का उनमें एक कण 
भो नहों हीता। हे 

अतएव , यदि हम मालों के उपयोग-मूल्य की झोर ध्यान न दें, तो उतमें केवल एक ही 
समान तत्त्व बचता है, भोर वह यह है कि वे सब थम की पंदावार होते हैँ। लेकिन हमारे 
हावों में खूब श्रम की पैदावार में भो एक परिवतंन हो गया है। थदि हम उसे उसके उपयोग- 
भूल्य से झलग कर लेते हैं, तो उसके साय-साथ हम उसे उन भौतिक तत्त्वों और भाहतियों 
से भी लग कर डालते हूँ, जिन्होंने इस पंदावार को उपयोग-मूल्य बनाया है॥ तय हम उसमे 
भेज, धर, सूत या कोई भो भन्‍य उपयोगी वस्तु नहीं देखले। तब एक भौतिक यस्तु के रुप 

! में उसका भस्‍स्तित्व झ्रांछों से शोप्तत हो जाता है। झोर न हो तब उसे बढ़ई, राज भौर कातने 

दाले के श्रेम की पैदावार के रूप में या निश्चित ढंग के किसो भी झन्‍्य उत्पादक थम रो 
पैदावार के रुप में मात्रा जा सकता है। मब छुद पेंदावार के उपयोगों गुणों के साथ-साथ हम 
उसमें निहित श्रम के विभिन्‍न प्रकारों के उपयोगी स्वरुप को तथा उस श्रम के मूर्त रुपों को 
भी झपनी धाांखों से दूर रूर देते हैं; तव उस एक चौस को छोड़कर, जो उन सब में समान 
रूप से मौजूद होतो है, भोर कुछ नहीं वचता, झौर सभी प्रकार के श्रम एक ही ढंग के थम * 
में. बदल जाते हैं, भौर वह होता है झमूर्त्त मानव-धम ॥ 


38४. छेठफला, उप» पु०, पु० ५३ और ७। 


माल भरे 





अब हम इसपर विचार करें कि इल विभिन्न प्रकार की उत्पादित चस्तुप्ों में से प्रत्येक 
में भ्रय दया बच रहा है। हरेक में एक सो श्रमूर्त ढंग को घास्तविकता बच रही है, हरेक 
सजातोय मानव-ध्रम का, खर्च को गयो श्रम-शवित का जमाव भर रह गया है, और भश्रब 
इस बात का फोई महत्त्व नहों है कि वह श्रम-शवित किस पद्धति के भ्रनुसार खर्च की 
गयी है। भव ये सारो चीज़ें हमें सिर्फ़ इतना बतातो हे कि उनके उत्पादन में सानव-भम 
खर्च हुआ है भौर उनमें सानव-प्रम निहित है। जब इन चीज़ों पर उनमें समान रूप से 
मौजूद इस सामाजिक तत्त्व के स्फढिकों के रूप में विचार क्षिया जाता है, तब वे सब मूल्य 

होतो है। 

हु हस यह देख चुके है कि जब मालों का विनिमय होता है, तब उनका विनिमय-मूल्य 
एक ऐसी चौज़ के रुप में प्रकट होता है, जो उतके उपयोग-मूल्य से एकदम स्वतंत्र होती है। 
परन्तु यदि हम उनको उनके उपयोग-मूल्यों से प्रलय कर लें, तो उनका मूल्य भर बच जाता 
है, शिसको परिभाषा हम ऊपर दे चुके हे। इसलिए, सालों के विनिमय-मूल्य के रूप में जो 
सम्तान तत्त्व भ्रकट होता है, यह उनका मूल्य होता है। हमारी खोज जब झागे बढ़ेगी, तो 
हमें पत! घलेगा कि विनिमय-मूल्य हो एक मात्र ऐसा रूप है, जिसमें भालों का मूल्य प्रकट हो 
सकता है था जिसके द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है; फ़िलहाल, मगर, हमें इससे - यानी 
मूल्य के इस रूप से-स्वतंत्र होकर भूल्य को प्रकृति पर विचार करना है॥ 

अ्रतएवं, किसी भी उपयोगन-मूल्य झ्रणबा उपयोगी वस्तु में भूल्य केवल इसीलिये होता है 
कि उसमें भ्रमूर्त मानव-ध्रम निहित होता है, या यूं कहिये यह कि उसमें प्रमूत्त मानव-प्रम 
भौतिक रूप धारण किये हुए] होता है) तब इस मूल्य का परिमाण मापा फंसे जाये? जाहिर 
है। बहू इस थात से मापा जाता है कि उस थस्तु में मूल्य पैदा करने बाले तत्त्व की -यानी 
श्रम की-कितनी मात्रा मौजूद है। लेकिन क्रम को सात्रा उसको भ्वधि से भाषी जाती है, 
झौर क्रम-काल का मापदण्ड हपते, दिन या घण्टे होते हे। 

कुछ लोग शायद इससे यह समझें कि यदि फिसो भो माल का मूल्य उसपर छर्च किये गये 
अमर की मात्रा से निर्धारित होता है, तो सशदूर जितना सुस्त भौर भनाड़ी, होगा; उसका साल 
उतना ही प्रधिक सूल्यवान होगा; क्‍योंकि उसके उत्पादन में उतना हो ज्ष्याश समय लगेंगा। 
किन्तु बहू श्रम; जो मूल्य का सार है, वह तो सजातीय मानव-अम है, उसमें तो एक सी, 
समरुप श्रम-दक्ति खर्च को जातो है। समाज को कुल अम-दावित, जो उस समाज के दँदा किये 
हुएं तमाम सालों के मूल्यों के कुल जोड़ में निहित होती हे, यहों पर मानव श्स-द्बित को 
एक सजातीय राशि के रूप में पिनी जातो है, भले ही वह राशि प्संस्य अलग-भलग इकाइयों 
का जोड़ हो। इनमें से प्रत्येक इकाई, जहां तक कि उसका स्वरूप समाज को झौसत अम-शवित 
का है भोर जहां तक कि वह इस रुप में व्यवहार में भ्रातो है, यानी जहां तक कि उसे माल 
तैयार करने में ग्रोसत से जष्याद!-पर्यात्‌ सामाजिक दृष्टि से ग्रावश्यक समय से आऋषिक - समय 
नहीं सगता, वहां तक वह छिस्तो भी दूसरो इकाई णंसो हो होती हे। सामाजिक दृष्टि से भावश्यक 
अम-काल वह है, णो उत्पादत को साधारण परिस्थितियों में घोर उस उमाने सें भ्रदलित भोसतत 
दर्ज के निपुणता तथा तोद्नता के हारा किसो वस्तु को पेंदा करने के लिए झ्ावश्यक हो। इंगलैष्ड 
में जद दाक्ति से खलने दाले करधों का इस्तेमाल शुरू हुप्मा, तो सूत श्ते एक निर्चितत पाता को 
दुनकर रुपड्े को दाक्‍ल देने के लिए खर्च होने वालो थम को मात्रा पहले को सुतना से 
सम्भषतः धाधी रह गयो। जाहिर है, हाथ झा करथा इस्तेमाल करने दाले डुसकरों को उसके 


शव पूंजीवादी उत्पादन 





बाद भी पहले जितना ही समय ख् करना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद इस परिवर्तन के 
बाद उनके एक घण्टे के श्रम की पैदावार साम्राजिक श्रम के केवल प्राघे घष्टे का ही प्रतिनिधित्व 
करती थो और इसलिए उस पैदावार का मूल्य पहले से श्राधा रह गया था। 

इस प्रकार हम देखते है कि किसी भी वस्तु के मूल्य का परिमाण इस बात से निश्चित 
होता है कि उसके उत्पादन के लिए सामाजिक वृध्टि से कितना श्रम प्रावश्यक है, भ्मवा 
सामाजिक दृष्टि से कितना अश्रम-काल झ्ावश्यक है।! इस सम्बंध में हर अलग-अलग ढंग के माल 
को अपने थर्ग का भसत नमूना समझना चाहिए।? इसलिए जिन सालों में श्रम को बराबर 
मात्राएं निहित है या जिनको बराबर समय में पैदा किया जा सकता है, उनका एक सा मूल्य 
होता हे। किसी भी माल के मूल्य का दूसरे किसो साल के मूल्य के साथ यही सम्बंध होता है, 
जो पहले माल के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम-काल का दूसरे माल के उत्पादन के लिए 
आवश्यक श्रम-काल के साथ होता है। “मूल्यों के रूप में तमाम माल घनोभूत श्रम-काल को 
निश्चित राशियां मात्र हे।”* ह 

इसलिए , यदि किसी माल के उत्पादन के लिए झावश्यक भ्रम-काल स्थिर रहता है। 
तो उसका मूल्य भी स्थिर रहेगा। लेकिन आवश्यक श्रम-काल श्रम को उत्पादकता में होने थाले 
प्रत्येक परिवर्तन के साथ बदलता जाता है। यह उत्पादकता विभिन्‍न परिस्यितियों से निर्धारित 
होती है। प्रन्य बातीं के श्रलाबा, वह इस बात से निर्धारित होती है कि मजदूरों की पौसत 
निषुणता कितनी है, विज्ञान की क्‍या दशा है तथा उसका व्यावहारिक प्रयोग कितना हो रहा है, 
उत्पादन का सामाजिक संगठन #ंसा है, उत्पादन के साधनों का विस्तार तथा सामर्थ्य कितनी 
है झौर भौतिक परिस्थितियां कंसो हेँ। उदाहरण के लिए, भनुकूल मोसम होने पर ८ बुशेल 
अनाज में जितना श्रम निहित होता है, प्रतिकूल मौसम होने पर उतना अम केवल चार बुशत 
में निहित होता है। घटिया खानों के मुकाबले में बढ़िया खानों से उतना ही श्रम ज्यादा धावु 
निकाल लेता है। हीरे मीन की सतह पर बहुत मुश्किल से ही कही-कहों मिलते हैं, प्रौर 


२० जब उनका (जीवन के लिए भ्रावश्यक वस्तुओं का) झापस में विनिमय होता है, तब 
उनका मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उनको पैदा करने में कितने श्रम कौ लाजिमी रा 
तौर पर आवश्यकता होती है भौर भाम तौर पर उनके उत्पादन में कितना श्रम लगता है 
5५83०06 7#0:2//8 ०7 (९ रहहश€5४/ ० १०7९9 दे। (शाशवा, खर्व 7क्रादिवाविएा हे 6 
शव कदार्व5 ४/०.”.. (“मुद्रा के सूद के विषय में सामान्य रूप से प्लौर विशेषतः स्रावेजनिक 
कोप की मुद्रा के सूद के विपय में कुछ विचार , इत्यादि '), [0॥007, पृ० ३६१ पिछली शताब्दी 
में लिखी गयी इस उल्लेखनीय गुमनाम रचना पर कोई तारीख नहीं है। परन्तु भरदहती 
प्रमाणों से यह वात साफ़ है कि वह जाजं द्वितीय के राज्य-काल में, १७३६ या १७४० कै 
भ्रास-पास भ्रकाशित हुई थी। 

3 नृत्प्राल्ड ९5 छा०्वालीणाड (प्रा ग्राधार हशा।ह वर गियाशां छाण्शलाशाई बष|णार 
प्रा555६, तणां [९ ज़ेड 5९ वरीशायार था इथाटीय श॑. ब्याड 84 ब्रा लॉएणाईआ06 
एशॉ्ऐणीशिल्डर [“एक ही प्रकार की सभी उत्पादित वस्तुओं को मूलतया केवल एक ह्ढी 
राशि समझना चाहिए, जिसका दाम सामान्य बातों से निर्धारित होता है और जिसके सम्बंध 
में विशिष्ट वातों की भोर ध्यान नहीं दिया जाता ”] (6 पाण्था&, उप० पु०, यू ८६३)! 

3 छुछा] >[छड़, उप» पुए, पू० ६॥ 


माल के 





इसलिए उनका पता लगाने में औसतन बहुत भ्रधिक श्रम-करल छर्च होता है। इसलिए यहां बहुत 
छोटी सी चोज बहुत भ्धिक श्रम का अ्रतिनिधित्व करती है। जेंकब को तो इसमें भो सन्देह 
है कि सोने का कभी पूरा मूल्य भ्रदा किया गया है। होरों पर यह बात और भी ज्यादा लागू 
होती है। एक्चवेंगे का कहना है कि दाज्ञोल को होरे को खानों से १८२३ तक पिछले श्रत्सी 
अर में जितने होरे प्राप्त हुए थे, उनके इतने दाम भो नहीं झाये थे, जितने उसो देश के 
ईुख और कहने के बागानों को डेढ़ बरस को औसत पेदावार के झा गये थे, हाज्ांकि होरों 
में बहुत झयादा श्रम खर्च हुआ था झौर इसलिए वे भ्रधिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करते थे। 
यदि खानें प्रच्छो हों, तो उतना हो अऋम ज्यादा होरों में निहित होगा और उनका मूल्य गिर 
जायेगा। यदि हमें योड़ा सा श्रम खर्च करके कार्वत को होरे में बदलने में फामयावी मिल जायें, 
तो हो सकता है कि होरों का मूल्य ईंटों से भी कम रह जाये। झाम तौर पर, अ्रम को उत्पादकता 
जितना भधिक होती है, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए उतना ही कम श्रम-काल झावद्र्यंक 
होता है, उस वस्तु में उतना हो कम श्रम निहित होता है झौर उसका मूल्य भी उतना 
हो कम होता है। इसके विपरोत, श्रम की उत्पादकता जितनी फस होतो है, किसी भो 
वस्तु के उत्पादन के लिए उतना हो भ्रधिक अ्रम-काल झ्रावश्यक होता है भौर उसका 
मूल्य भी उतना हो झधिक होता है। इसलिए, किसो भो माल का मूल्य उसमें निहित 
श्रम की सात्रा के पनुलोम भतुपात में झोर उत्पादकता के प्रतिलोम भनुपात में बदलता 
रहता है। 

यह सम्भव है कि किसी बस्तु में मूल्य न हो, भगर वह उपयोग-मूल्य हो। जहां फहों मनृध्य 
के लिए किसी दस्तु को उपयोगिता अम के कारण नहों होतो, बहएं यही सूरत होती है। हवा, 
भ्रछूती धरतो, प्राकृतिक चरागाह झादि सब ऐसी हो चोजें हे। यह भी सम्भव है कि कोई घीड 
उपयोगो हो प्लौर भानव-अ्रम को पैदावार हो, सगर माल न हो। जो कोई सीधे तोर पर खुद 
भ्रपने श्रम को पंदावार से झपनो श्रावश्यकतायें पूरो करता है, वह उपयोग-मूल्य तो ज़रूर पैदा 
करता है, सगर माल पेदा भहों करता। माल पंदा करने के लिए ज़रूरी है कि वह न सिफफ़े 
उपयोग-मूल्य पैदा करे, बल्कि दूसरों के लिए उपयोग-मूल्य -भानी सामाजिक उपयोग-मूल्य - 
पैदा करे। (झोर केवल इूसरों के लिए पंदा करना ही काफ़ी नहों है, कुछ भोर भी चाहिए। 
भध्ययुगी किसान अपने सामनन्‍्तो स्वामों के लिए बेगार के तोर पर भौर भपने पादरी के लिए 
दक्षिणा के प्तौर पर झनताज पंदा करता या। लेकित न तो बेगार का भ्रताज भौर न ही रक्षिणा 
का झनाज इसलिए भाल बन जाता था कि यह दूसरों के लिए पैदा किया क्या था) साल बनने 
के लिए झरूरी है कि पैदावार एक के हाथ से विनिमय के ज़रिये दूसरे के हाथ में जाये, जिसके 
पास यह उपयोगन-मूल्य के रुप में काम क्‍ग्लाये।)? भाखिरी बात यह है कि यदि कोई चौल 
उपयोगी नहीं है, तो उसमें मूल्य भो नहों हो सकता थदि कोई चीज्ध व्यर्थ है, तो उसमें 


निहित भ्रम भी थ्यर्थ है, ऐसे भ्रम को गिनतो थम के रूप में नहों होतो प्रोर इसलिए उससे 
कोई मूल्य पेंदा नहों होता। 


+ [चोघे जमन संस्करण का नोट: कोप्ठों के भ्ोतर छपा यह भंश मैने यहाँ इसलिए जोड़ 
दिया है कि उसके छूट जाने से भ्रक्सर यह ग्रलतफहमी पैदा हो जाती थी कि माक्स हर उस 


पैदावार को माल समझते थे , जिसका उपयोग उसको पैदा करने दाले के सिदा कोई और भादमी 
करदा या।- फ़े० एं»] 


फ्र्र्‌ पूंजीवादी उत्पादन 





अनुभाग २-मालों में निहित श्रम का दोहरा स्वरूप 


पहली दृष्टि में माल दो चोक्ों के -उपयोग-मूल्य और विनिमय-सूल्य के-संश्तेष के रुप 
में हमारे सामने झाया था। बाद में हमते यह भो देखा कि श्रम का भी वंसा ही दोहरा स्वर्प 
होता है, क्योंकि जहां तक कि वह मूल्य के रूप में ध्यक्त होता है, वहां तक उसमें ये गुण नहीं 
होते, जो उपयोग-मूल्य के सृजनकर्ता के रूप में उसमें होते हेँ। मालों में निहित क्षम को इस 
दोहूरो प्रकृति को झोर सदसे पहले मेने इश्चारा किया था भौर उसका झालोचनात्मक प्रध्ययत 
किया था। यह बात चूंकि भ्रयंशास्त्र को स्पष्ट रूप से समझने को धुरो है, इसलिए हमें विस्तार 
में ज्ञाना होगा। 

डो माल ले लोजिये। मान लोजिये; एक कोट है ग्रोर १० गत सन का बना कपड़ा है। 
भौर कोट का मूल्य १० गत कपड़े के भूल्य का दुगना है, यानी थदि १० गत कपड़ा न्‍+ कं: 
तो कोट २ क!। 

कोट एक उपयोग-समूल्य है, जो एक खास झ्ावश्यकता को पूरा रुरता है। उसका स्‍स्तित्व 
एक छा दंग को उत्पादक कारंवाई का परिणाम है। इस उत्पादक कार्रवाई का स्वरूप उसके 
उद्देष्य , शार्म-पद्धत्ति , विषय , साधनों भौर परिणाम से निर्धारित होता है। वह श्रम, जिसकी उपयोगिता 
इस प्रकार उसकी पंदावार के उपयोग-मूल्य में थ्यक्त होती है या जो प्रपनो पैदावार को उपयोग: 
मूल्य बनाकर प्रकट होता है, उसे हम उपयोगी श्रम कहते हूँ। इस सम्बंध में हम केवल उत्तरे 
उपयोगो प्रभाव पर विचार करते हैँ। 

जिस पभ्रकार कोट ह्ौर कपड़ा गुणा्मक दृष्टि से दो धलग-प्रलय तरह के उपयोगनसूल्य 
है, उसी प्रकार उनको पंदा करने थासे झम भी झलग-प्रलग तरह के दो श्रम हूँ-एक में रहीं 
में कोट स्िया है, दूसरे में युनकर मे कपड़ा व॒ना है। यदि मे दो वस्तुएं गुणात्मक दृष्टि से प्रत्गः 
धलग मे होतीं, पदि वे दो प्रलग-प्रसग गुर्थों वाले थाम से पंदा मे हुई होतीं, तो उनका एक 
दूसरे के साप सालों का सम्बंध नहों हो राकता घा। कोर्टो का विनिमय कोटों से नहीं होता/ 
एक उपपोप-मूल्य का उसो प्रकार के इसरे उपयोगन-मूल्य से विनिमय महीं किया जाता। 

शितते प्रकार के विभिग्त उपयोग-मूल्य पाये जाते हैँ, उतहे झनुरुप उपयोगी श्रम के भी 
उतने ही प्रधार होते हैं; सामाजिक ध्म-दिमाजन में जिस श्रेणी, प्रजाति, जाति एवं प्रमेई 
से थम का सम्बस्य होता है, उसो के भतृसार उसका वर्योकुरण होता है॥ यह भग-विभाजत 
मालों के उत्पादय को छकरी दार्स है, लेडित इसको उस्टोबात सत्य महीं है; -याती मा्षों हा 
उत्पाइन अघ-विभाशन करे शरुरी दार्स महीं है। ग्रारिम भारतीय प्राम-समुशय में श्रम वा 
काम्शशिक्ट दिभाशत शो होता है, स्पेटिल उसमें सासों शा उत्पादन गहींहोता। यार यहिं हम 
जशशेकू कौ मिसाल से, तो हर खारधाते के भीतर पुक ध्यवत्त्वा के अतृतार अप्र का विराजत 
होता है, लेडिय बह विभाजन इस तरह शहीं होता डि वहाँ क्वाम करने बाते कमंचारी प्रपती 
झत्तफ-शलत टिस्म को वदादारों छा धापम में दितिमए करने खाते हो। पंरावार छरी केवल ने 
ही विफ्में शक दूसरे के सम्बंध में माल शबत सकती हैं, भो इसत-ग्रला ढंग के श्रम से पा हुई 
हों और डितको ईंट! छरने दासा हर डंगे छा थम स्वतंत्र रुप से झौर व्यक्तियों के गिश्ी र्वार्ष 
के सिर शिया बयां हो 

अष्यु, हुअइ शारतों आर्चा दिए ऋारी करते है बचष्देड साल के उपयोग-स्य में रापदोगो 
ऋण इरिटिक होकर है, झर्धान एच विरदिचित उद्देषश को शासने रक्षणर शो शपी ए तिदिकत ॥ 


माल श्र 





की उत्पादक कार्रवाई की गयो होती है। यदि प्रत्येक उपयोगनमूल्य में निहित उपयोगी श्रम 
गुणात्मक दृष्टि से झलग ढंग का न हो+ तो विभिन्‍न उपयोग-सूल्य सालों के रूप में एक दूसरे 
के भुक्ावले में नहों छड़े हो सकते; किसो भी ऐसे समाज में, जिसको दंदावार शाम तौर पर 
सालों का रूप धारण कर लेती है, भर्थात्‌ माल पैदा करने वालों के किसी भी समाज में, भलग- 
अलग पैदा करने वाले स्वतंत्र रूप से तथा निजो तौर पर जो विभिन्‍न प्रकार के उपयोगी अम 
करते हें, उनके बीच "फा यह गुणात्मक अन्तर विकसित होकर एक संश्लिष्ट व्यवस्था - यानी 
सामाजिक श्रम-विभाजन-वन जाता है। 

अहरहएल) दर्जा अपना बनाया हुआ कोट चाहे छुद पहले झ्लौर चाहे उसका खरोदार उसे 
पहने, दोनों सूरतों में फोट उपयोग-मूल्य के रूप में काम झाता है। कोद तथा उसे पंदा करने 
डाले भ्रम का सम्बंध इस बात से भी नहीं बदल जाता है कि कपड़े सोने का काम एक खास 
धंधा, भर्थात्‌ सामाजिक अ्रम-विभाजत फो एक स्वतंत्र शाखा, यन गया है। हजारों वर्ष तक जब 
कभी मनुष्य-जाति को कपड़े को ज़रूरत महसूस हुई, लोगों में कपड़े सोकर तेयार कर लिये, 
लेकिन एक भी झादमों कभी दर्जी नं यना। किन्तु भोतिक घन के प्रत्येक ऐसे तत्त्व की भांति, 
जो प्रकृति की स्वयंस्फूर्त पेदावार नहीं है,कोटभोर कपड़ा भी भ्रनिवार्य रूप से एक ऐसो उत्पादक 
क्रिया के परिणामस्वरूप झस्तित्व में झ्राते हैं, जो एक निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर की 
जाती है भौर जो प्रकृति को दी हुई विशेष प्रकार की सामग्री को विशेष प्रकार को मानव- 
भावश्यकताभों के प्रनुकूल बनातो है। इसलिए, जहां तक श्रम उपयोग-सूल्य का सूजनकर्ता है, 
यानी जहां तक वहूं उपयोगी श्रम है, वहां तक बहू समाज के सभी रुपों से स्वतंत्र, सनुष्य- 
जाति के भस्तित्व को झ्ावश्यक दरर्त्त है; यह प्रकृति द्वारा लागू को गयी ऐसी स्थायों क्‍ग्रावश्यकता 
है, जिएके यपऐर सनुष्य रथ! भक्ति के दोच कोई भौतिक आादान-प्रदान नहों हो सकता झोर इसलिए 
जिसके भरग्ेर मानव-जीवन भी नहीं हो सकता) 

कोट , कपड़ा भादि उपयोग-मूल्य , प्रर्यात्‌ सालों के ढांचे, दो तत्वों के योग होते हे - 
पदार्ष भौर अर के। उनपर जो उपयोगी श्रम छर्द किया गया है, यदि श्राप उसे प्रलग कर 
दें, तो एक ऐसा भौतिक प्रापार-तत्त्व हमेशा बच जाता है, जो बिना मनुष्य कौ सहायता 
के प्रकृति से मिलता है। मनुष्य भी केवल प्रकृति को तरह काम कर सकता है, पर्पात्‌ वह भी 
केवल पदार्थ का रुप बदलकर ही काम कर सकता है।' यही नहीं, रुप घदलने के इस काम 


3 «पा 4 शागादा एल! प्रारए्श३०, अथा० ६ जा०0णा तर] फक्मा० ए९।' ए०चा0, 
0एएश५ 0९०९ प्रापएदध्या| [६४९४ (०३ (ज्ू३, प्रण१ ८ तशए० $6९ 0 (526 ल९्३४/०णा९, 
ग्रा8 एागाशाए2 व छणा॥ ॥00॥22208 6९||8 वाक्ष्॑रोंड, ॥ै०००४३९ € उ्श्छशग€र 5070 
शा| प्रएंण शशाशए ऐड [76०8० एप्राक्ा0 प्ंंत0ए३ ॥ाबर:टट8000 एपतट३ तर] प्रज़त७- 
सांणाह: € (४0 हे ग्रज्राणतंपरांणाल ता ००६ (ए2प्रट॥ ए5९, 3]0एशी भला ॥7 (5 0355286 
ण॑ (४5$ ००४7०एश३४४ ध्यंत्र 08 एएडंण्टाव5 एड घर फएडश( दृफ€ वलाह। ७ (६ 
विव॑ ण॑भ्रएडट #€ 5 जृथ्वाताड ्) & वा ग्रंलाधटर९ इछ (4 ला, ।शां ९ ]8८१७७ 
ड6' एगाएं $ धश्याएँ पी शाभाए, ००॥६ ५६ ०६ प्रथ्शा० तश'ए०त० व ए।पफर त्‌ एा 
शा ऊ॑ द2ञग। गंग् एशीए० एएसश० भर्फा एल्यल मे जालंगी0 अं लहुशारयत0 3 
लिप्रथध एा4 गंएटॉंटांगा०.” [“ विश्द की सभी घटनाएं , चाहे वे मनुष्य के हाथ का फल हों और चाहे 
दे भ्रकृति के सावेत्रिक तियमों का परिणाम हों, वास्तव में सृजन नहीं, बल्कि केवल पदाय के 
रुपों में परिवर्तन हैं॥ मानव-वूद्धि जब कभी पुनरत्पादद के विचार का विश्लेषण करती है,तो 
उसे केवल दो ही तत्त्व दिखाई पड़ते हैं-एक जोड़ना , दूसरा तोड़ता; यही बात मूल्य (उपयोग- 
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में उसे प्रकृति की चकितियों से बराबर मदद मिलती रहती है। इस प्रकार हम देखते हूँ ढि 
परकेला श्रम हो भोतिक सम्पत्ति का; ग्रयवा श्रम के पैदा किये हुए उपयोग-मूल्यों का एकमात्र 
स्रोत नहों है। जैसा कि विलियमत पेटी मे कहा है, श्रम उत्तका बाप है भौर पृम्वी उसकी मां है। 

भ्राइये, प्रथ उपयोग-मूल्य के रुप में माल पर विचार करना बन्द करके भातों के मूल्य 
पर विचार करें। 

हम यह सातकर चल रहे हैँ कि कोट की क्रीमत कपड़े की दुगतों है। सेकित यह महू 
एक परिमाणात्मक झ्न्तर है, जिससे फ़िसहास हमारा सम्यंध नहों है। डिन्‍्तु हम यह याद रखते 
हैं कि यदि कोट का मूल्य १० गत कपड़े के मूल्य का दुगना है, सो २० गद कपड़े का प्रवदय 
यही मूल्य होना चाहिए, जो एक कोट का है। जहाँ तक कोट झौर कपड़ः दोनों मूल्य हँ, वहां 
तक ये समान सत्व की चोर हे, ये मूलतया समान थम के दो पस्तुगत रुप हे। लेकिन घ्िलाई धोर 
युनाई गुणास्मक दृष्टि से दो झलग-प्रसग दंग के श्रम हें? किन्तु कुछ ऐसी समाज-व्यवस्याएं भो 
होती हूँ, जिनमें एक हो भादमी सिलाई भौर बुनाई का काम यारी-दारी से करता है। इस सूरत 
में श्रम के ये दो रूप एक ही व्यवित के थ्रम के दो स्वरूप मात्र होते हें भोर वे झलग-ग्रलग 
व्यक्तियों के ध्लण और निश्चित काम नहीं होते। यह उसी तरह को बात है, मैंसे हमारा दर्ज 
यदि एक रोस कोट बनाता है झोर दूसरे रोज़ पतलून, तो उससे महंत एक ही व्यक्ति के थम 
का परियर्तित स्वरूप हमारे सामने झातः है। इसके भलावा, एक ही सदर में हमको यह भी 
मालूम हो जाता है कि हमारे पूंजोवादों समाज में मानव-भ्रम का एक निश्चित भाग घटतो-बढ़तो 
मांग के अनुसार कभी सिलाई -के रुप में इस्तेमाल होतः है भौर कमी बुनाई के रुप में। यह 
परिवर्तन सम्भवतया बिना संघर्ष के नहों होता, मगर उसका होना जरूरी है। 

यदि हम उत्पादक क्रिया के विशेष रूप को भोर, भर्यात्‌ अमर के उपयोगी स्वरूप को प्रोर, 
ध्यान न दें, तो उत्पादक क्रिया सानव-अ्रम-श्क्ति को खर्च करने के सिवा भौर कुछ नहीँ है। 
सिलाई और बुनाई गुणात्मक दृष्टि से अलग-पलग ढंग की उत्पादक जियायें हें, फिर भी उनदोनों 
में भातव-सस्तिष्क , स्नायुभों झोर .मांस-पेक्ियों का उत्पादक ढंग से खर्च होता है, भोर इस पर्य 
में वे दोनों मानव-अ्म हैं। वे मानव-अ्रम-शक्ति को खर्च करने की महज दो भिन्‍न पद्धत्तियां है। 
अम-शब्ित झपने तमाम स्वरुपों में एक सो रहतो है। पर प्वाहिर है कि इसके पहले कि वह 
अलग-प्लग ढंग कौ बहुत सौ पद्धत्तियों में खर्च को जाये, उसका विकास के एक निश्चितःस्तर 
पर पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन किसी भी माल का मूल्य भमूर्त मानव-अ्म का, भर्यात्‌ सामास्य 
रूप से सानव-भ्रम के खर्च का, प्रतिनिधित्व करता है। झौर जिस प्रकार समाज में एक सेनापति 
अथवा एक साहूकार की भूमिका तो महान होती है, लेकिन उसके मुक़ाबले में सामूली आादमो की 


मूल्य , हालांकि फ़िजियोक्रट्स के मत का खण्डन करते हुए वेरी ने जो यह झंश लिखा है; उत्में 
ख़द उसके मन में भी यह बात पूरी तरह साफ़ नहीं है कि वह किस प्रकार के मूल्य की घर्चा 
कर रहा है) भथवा धन के पुनरुत्पादन के सम्बन्ध में भी लागू होती है, कह, द्ाय 
पृथ्वी , वायु भौर जल को प्रनाज में रूपान्तरित कर दिया जाता है, या एक कीड़े के चंदा 
स्नाव को रेशम में , या धातु के अलग-अलग टुकड़ों को एक घड़ी में बदल दिया जाता है।] 
-शिला० एक, "'ऑव्यविगंगा ब्यावद सव्गारापंत 20/0०” (पहली बार 0७३ है 
प्रकाशित) , 0:४/०0 के इटली के प्र्शास्तियों के संस्करण --?िक्वांल कैल्विशा।व- की ११ वो 
भाग, पृष्ठ २२१ 
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भूमिका बहुत अऋदनए ढंग के होती है, ठोक वही बात यहां सामूलो मानव-अम पर सी लागू 
होती है। मामूली मानव-धम साधारण अम-शक्षित को, भर्यात्‌ उस अ्रम- जावित को, खत फरता 
है, जो भोसत ढंग से श्लोर किसी विशेष विकास के बिना हर साधारण व्यक्ति के शरोर में 
मौजूद होती है। यह सच है कि साधारण झौसत श्रम का रूप अलग-अलय देझ्षों शोर श्रलग-श्न॒लग 
कालों में घदलता रहता है, लेकिन किसो भी खास समाज में उसका एक निश्चित रूप होता है। 
निपुण क्रम की गिनतों केवल साघारण अम के गहन रूप में, या ज्ञायद यह फहना उयादा सही 
होगा कि साधारण श्रम के गुणित रूप में होती है, श्ौर निपुण श्रम फो एक निश्चित सात्रा 
साधारण श्रम को उससे भ्रधिक मात्रा के बराबर समझी जातो है। प्रनुभव बताता है कि हम 
इस तरह निपुण '्रम को लगातार साधारण असम से बदलते रहते हे। कोई माल अत्यत्त निपुण 
श्रम की पंदावार हो सकता है, लेकिन उसका मूल्य चूंकि साघारण अनिपुण भ्रम की पैदावार के 
साथ उसका समीकरण कर देता है, इसलिए वह केवल साधारण प्रनिषुण श्रम को किसो निश्चित 
भात्रा का हो प्रतितिधित्व करता है।2 झलग-पलग दंग का श्रम जिन भिन्‍न-भिन्‍न भनुपातों में 
उनके मापदण्ड के रूप में साधारण श्रमिषुण श्रम में बदला जाता है, वे एक ऐसी सामाजिक किया 
के द्वारा निर्धारित होते हे, जो पेदा करने बालों को पोठ पोछे चलती रहतो है; भोर 
इसलिए रोति-रिवाज के ज्षरिये निश्चित हुए लगते है। विषय को सरल बनाने को दृष्टि से हम 
आगे हर तरह के श्रम को प्रनिषुण, सापारण श्रम मानकर चलेंगे। ऐसा करके हम केवल निपुण 

अप्त को हर बार साधारण अप में बदलने के कलझट से दच जायेंगे॥ 
इसलिए, जिस प्रकार हम कोट भौर कपड़े पर मूल्यों के रूप में विचार करते समय उनके 
अलग-झलग उपयोग-सूल्यों को उनसे भ्रलग कर देते हे, वही बात उस श्रम पर लागू होतो है, 
» जिसका ये मूल्य प्रतिनिधित्व करते हे, यानो हम इस भ्रम के उपयोगी रूपों - सिलाई औ्रौर घुनाई- 
के भन्तर को प्मदेखा कर देते हें। उपयोग-मूल्यों के रूप में कोट भौर कपड़ा दो खास तरह को 
उत्पादक क्रियाओं के साथ वस्त्र भौर सूत के योग है, जब कि, दूसरो ओर, मूल्य -फोट झोर 
कपड़ा “ भभिन्तित श्रम के सजातोय जमाव भात्र हैं; इस कारण, इन मूल्यों में निहित श्रम 
का महत्त्व इस बात में महीं होता कि वस्त्र श्रोर सूत के साथ उसका कोई उत्पादक सम्बंध है, 
डह्कि उसका महत्त्य केदल इस बात सें होता है कि इनमें सानव-्रप-शवित उर्च हुई है। फोट 
झोर कपड़े के रूप में उपयोग-मूल्पों के सूजन में सिलाई भौर घुताई ठोक इसौलिये झावद्यक तत्वों 
का काम करतो हें कि मृणगत दृष्टि से श्रम के ये दो प्रकार भलग-प्लग हे; लेकिन सिलाई 
और थुनाई कोट भौर कपड़े के मूल्यों के केवल उसी हद तक तत्त्व धनतो हे, जिस हद तक कि 
अमर के इन दो भ्रकारों को उनके विशेष गुणों से भलग कर दिया जाता है भौर जिस हद तक 

कि इन दोनों प्रकारों भें भानव-ज्म होने का एक सा गुण भोजूद रहता है। 

किन्तु कोट झौर कपड़ा केवल मूल्य हो नहों, बल्कि निश्चित भात्रा के मूल्य हूँ, भौर 


तुलना कीजिये पस्ल्टश सी रचना "९६7/050फ४८ ६०४ 7२०८४४४० से , छकक, 840, 
पू० २५०, पैरा १६०॥ 

श्पाठक को यह बात ध्यान मे रखनो चाहिए कि हम यहां मजदूरी की या मजदूर को एक 
निश्चित थरम-काल का जो मूल्य मिलता है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहां माल 
के उस मूल्य की चर्चा कर रहे है ,जिसमें उस श्रम-काल मे भौतिक रूप घारण किया है। मजदूरी 
एक ऐडी चोड है , जिसका ग्रभी , हपारी खोज की मौजूदा मंडिल पर, कोई अस्तित्व नही है 
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हमारी धारणा के प्रनुशार कोट शी क्रीमत दस गठ कपड़े कौ डीमत से इंगनी है। उतके मूल्यों 
में यह ध्रस्तर कहां से पंदा होता है? यह इस बात से पैदा होता हैं कि कपडे में कोट 
का केवल धाथा श्रम धर्घ हुआ है, भोर चुनाँचे वह इस बात हे पंदा होता है हि कपड़े के 
उत्पादन के लिए जितने समय तक अमनावित सर्घ झरने की प्रावश्यक्ता है, कोट के उत्पादन 
में उससे बुगने समय तक अ्रम-्दक्ति छर्च की यों होगी। 
इसलिए, णहां उपयोग-मूल्य के सम्बंध में किसो भी माल में निहित थम का महृत् 
केवल गुणात्मक दुष्टि से होता है, यहां मूल्य के सम्बंध में उसका महत्व केवल परिमाात्मक 
दृष्टि से होता है भोर उसे पहले विशुदध भोर सापारण मानव-श्रम में ददसनां पड़ता है। उपयोग 
मूल्य के राम्यंप में प्रइल होता है कि कंसा भौर बया ? मूल्य के सम्दंध में प्रइन होता है: हितता? 
कितने समय तक ? चूंकि किसी भी भाल के मूल्य का परिमाण केवल उसमें निहित श्रम को 
साहा का प्रतिसिधित्त करता हैं, इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि झुछ शास 
अनुपातों भें तमास सालों के मूल्य समान होंगे। 
यदि एक कोट के उत्पादन के लिए प्रावश्यक्ष तमाम प्रलग-अ्रसग ढंग के उपयोगी भ्रम 
की उत्पादक दाक्ति एक सो रहती है, तो तंयार होने थाले कोर्टो के मूल्यों का जोड़ उनको 
संह्या के भ्रनुसार बढ़ता जायेगा। यदि एक कोट “क ” दिनों के श्रम का प्रतिनिधित्व करता है। 
सो दो कोट २ *क” दिनों के श्रम का प्रतिनिधित्व करेंगे, भौर इसो तरह यह कम पागे 
चलता जायेगा। लेकिन भान सोजिये कि एक कोट के उत्पादन के लिए प्रावश्यक् श्रम को प्रदर्षि , 
डुगनी या झ्ाथी हो जाती है। पहली सूरत में एक कोट की क्रोमत प्रव उतनो हो छायेग्ी, 
जितनी पहले दो फो्टो को थी, भोर दूसरी सूरत में दो कोटों को क्रीमत प्रव सिर्फ़ इततो हो 
रह जायेगी, जितनी पहले एक कोट को थी, हसलांकि दोनों घूरतों में एक छोट भ्रव भी उठता हो 
काम देता है, जितना यह पहले देता था; भोर उसमें निहित उपयोगो क्रम में बहो गुण रहता 
है, जो उसमें पहले था। लेकिन कोट के उत्पादन पर छर्च किये गये श्रम की मात्रा बदल गयी है। 
उपयोग-मूल्यों के परिमाण में यूद्धि होने का मतलव है भोतिक धन में वृद्धि होता! दो कीट 
दो आदमो पहन सकते हैँ, एक कोट केवल एक हो झादमी पहन सकता है। फिर भो यह सम्मद 
है कि भौतिक धन के परिमाण में वृद्धि होने के साथ-साथ उसके मूल्य के परिमाण में कमी भा 
जाये। इस परस्पर विरोधो गति का मूल भ्रम के दोहरे स्वरुप'में है। उत्पादक शक्ति का/ 
ज्ञाहिर है, किसी मूर्त्ते उपयोगी रूप के श्रम से सम्बंध होता है; कोई खास तरह की उत्पादक 
किया किसी निश्चित समय में कितनी कारगर होती है, यह उसकी उत्पादकता पर तिर्मर 
करता है। इसलिए, उपयोगी श्रम की उत्पादकता जितनी बढ़ती था घढती है, उसी भनुषात नुपात में 
* छह झुपादा छा कण इहुताए्ण्द के सा पेदाझए रूँणार करता हे९ दूसरी ओर, इस उत्पादकता 
में जो परिवर्तद होते हें, उनका उस श्रम पर कोई झसर नहीं पड़ता, भिसका प्रतिनिधित्व मूल्य 
करता है! चूंकि उत्पादक दादित श्रम के मूत्ते, उपयोगी रुपों का गुण है, इसलिए झाहिर है हि 
जब हम थ्रम्र को उत्तके मूत्तें, उपयोगी कर्पों से अलग कर लेते हूँ; तब उसके दाद उत्पादक 
शक्ति का श्रम पर प्रभाव पड़ना बन्द हो जाता है। इसलिए उत्पादक दञक्ति में चाहे जंता 
धरिषर्तेत हो जाये, एक सा श्रम यदि समान भवधि तक किया जायेगा, तो उससे सदा पमात 
परिमाण में मूल्य उत्पन्न होगा। लेकिद समान प्रवधि में उससे उपयोग-मूल्य भिल्त-भिन्‍ल परिसार्णों 
में देंदा होंगे; यदि उत्पादक द्ाह्षित घड़ गयों होगी; तो झधिक परिमाण में उपयोग-मूल्य पंदा 
होंगे, घोर यदि दहु घट थयी होगो। तो कम परिमाण में॥ उत्पादक द्ाज्ित का णो परिवर्तन 
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प्रम कौ उर्दरता को झौर उसके परिणामस्वरूप उस श्रम से पैदा होने वाले उपयोगन-मल्यों 
के परिमाण को बढ़ा देता है, वही उपयोग-मूल्यों के इस बढ़े हुए परिणाण के कुल घूल्प फो घदा 
रैगा। यशतें कि इस परिदर्तत से इन उपयोग-मूल्यों के उत्पादत के लिए झावइपक कुल अम- 
काल कुल हो गया हो झोर , इसके विपरीत, यदि उत्पादक दाबित के इस परिवर्तन के फलस्वरूप 
इन उपयोग-मूल्यों के उत्पादद के लिए भावद््यक अम-काल बढ़ गया होगा, तो यही परिवर्तन 
इन उपयोग-मूल्पों के कुल मूल्य को बढ़ा देगा। 

एक शोर, धारोर-विज्ञान की दृष्टि से हर प्रकार का धरम सानव-धम-शक्ति को खर्च करना 
है, भौर एक जंते, भमूर्त भानव-भ्मम के रुप में वह मालों के मूल्य को उत्पन्द करता है झोर 
उस्तका निर्माण करता है। दूसरी शोर, हर प्रकार का श्रम सानव-भ्रम-शक्षित को एक खास दंग 
से भौर एक निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर छा करना है, भ्रौर भपने इस रुप में, यानी 
मूर्ल उपयोगी क्रम के रूप में, वह उपयोगनसूल्यों को पैदा करता है। 


3यह साबित करने के लिए कि श्रम ही एकमात्र ऐसी सर्वेया पर्याप्त एवं वास्तविक माप 
है, जिससे हर जमाने मे तमाम मालों के मूल्यों का भनुमान लगाया जा सकता है भौर उनका 
एंक दूसरे से मुकाबला किया जा सकता है, ऐडम स्मिथ ने लिखा है: “श्रम की समान 
भाक्नाप्रों का मजदूर के लिए सब समय भोर सब जयह एक सा मूल्य होना चाहिए। उसके 
स्वारष्प, घल भौर तियाशीलता की सामाम्य भवस्था में भौर उसमें जितनी भोसत निपुणता 
हो, उसके साथ उसे प्पने भ्रदकाश , अपनी स्वतंद्रता तपा भपने सुख का सदा एक सा भ्रंश देना 
पड़ता है।", (“|८4//5 ० /(०/॥085", पहली पुस्तक , भध्याय ५।) एक भोर तो यहां (किन्तु हर 
जगह नहीं) ऐडम स्मिथ ने मालों के उत्पादन में खर्च किये गये श्रम की माता के दारा मूल्य 
के निर्धारित होने को श्रम के मूल्य के द्वारा मालों के भूल्य के निर्धारित होने के साथ गड़वड़ा 
दिया है घ्ौर इसके फलस्वरूप यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि थम की समान मात्रामों 
का सदा एक सा भूस्य होता है। दूसरी घोर, उनको भन्देशा है कि जहां तक श्रम मालों के 
मूल्य के रुप में प्रकट होता है, वहां तक थढह केवल श्रम-शक्तति के ख़्े के रूप में ही शिना 
जाता है, लेविन भ्रम-शक्ति का यह छर्ते उनके लिए महझु भववाश, स्वतंत्रता घौर सुख का 
स्पाग करना है भौर उसके साय-साथ जीवित प्राणियों की साधारण कारंदाई नहीं है। लेकिन ऐड्म 
स्मिप भी दृष्टि में तो केवल मझदूरी पर काम करने दाला झाधुनिक मशदूर ही है। उनके 
उस गुमनाम पूर्देज कग, जिसे हमने पु० ५४ के पहले छुटनोट मे उदुव जिया है, यह कहना 
क्यादा शह्दी लगता है रि “जीवन की इस भावश्यकः वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक झादमी 
ने हुएते भर तक बाभ जिया है ... धौर वह, जो उसे बदले में बुछ देठा है, वह जब इसहा 
हिसाब लगाने ईठता है कि उसरा सम-सुल्य क्‍या है, सो यह इससे देहवर भौर बुछ नहीं कर 
सब जिः घनुमान पाकर देखे कि इतना ही श्रम ध्लौर समर उसझ़या किस चोज़ में लगा था। 
घोर यहू-एंसल में देखा जाय, तो-एक चोज में विमी निहिबत समय तक से एक धादमी 
हे धम बा रिसी दूसरी चीज मे उसी समय तक सगे ढिसी दूसरे भाइमी के श्रम के साथ 
बितिरंय करते के सिंदा धोर बुछ नहीं है।” (उर० पु», पृ०३६।) [यहा थम के जित दो 
धहवुप्रों पर शि्यार शिया थया है, उतके लिए हंप्रेडो भाषा में सौभाग्य से दो भतव-पतग शब्द 
है। बह चम, जो उपयोग-गुत्य पैदा करता है घोर जिसभा महत्त्य गुणात्मर दृष्टि से होदा है, 
अणयो: बहलाता है, जो ]क्‍0४7 से घतय होगा है; घोर जो यय मूस्य पैश बरता 


है धोए शिसरा भहत्त्य परिमाषात्मक दृष्टि से होडा है, वह !४%०७ बहताता है, शो छा: 
से घसप होगा है।-फेन एन] 
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अनुभाग ३-मूल्य का रूप अ्रथवा विनिमय-मूल्य 


साल्त बुनिया में उपयोग-मूल्यों, थरतुप्रों श्रषया जिन के रुप में झ्ाते हैँ, जंसे लोहा, 
कपड़ा; शनाज इत्यादि। यह उनका साधारण, शादा, शारोरिक रुप है। लेकिन वे यदि माल 
है, तो सिफ़ इसलिए कि ये दोहरी किस्म को चौरें हैं; थे उपयोग की वस्तुएं भी है भौर उसके 
साथ-साथ मूल्य के भण्डार भी। इरालिए, ये घीसे केवल उसी हद तक माल के रुप में प्रइट 
होती हैँ, भ्रपवा सालों का रुप घारण करती हूँ, जिस हृद तक कि उनके दो रुप होते है: 
एक - श्ञारोरिक प्रथया स्‍्राहृतिक रुप, ध्ौर दूसरा -मूल्य-चुप। 

मालों के मूस्य को यास्‍्तविकता इस युध्टि से भरीमतो क्थिकली (0276 00८9) से मिन्‍न 
है कि हम यह नहों जानते कि “उसे कहां पायेंगे ”। मालों का मूल्य उनके तत्त्व की प्रनगढ़ 
भौतिकता का बिल्कुल उल्टा होता है, पदार्थ का एक परमाणु भी उसको बनावट में प्रवेश नहीं 
कर पाता। किसी भी एक माल को ले सौजिये भ्रौर फिर उसे भ्रकेले ही घाहे जितनो दार 
इधर-उघर घुमाकर देखिये, लेकिन जिस ह॒द तक वह मूल्य है, उस ह॒द तक उसे समझ पाता 
असम्भव प्रतीत होता है। किन्तु यदि हम यह याद रफ़ें कि मालों के मूल्य को केवल सामाजिक 
दास्तविकता होती है, भोर यह बास्तविकता दे केवल उसो ह॒द तक प्राप्त करते है; मिल हद 
तक कि थे एक समान सामाजिक तत्त्व की, भर्यात्‌ मानव-अ्रम को, झभिव्यंजताएं प्यवा मूर्त 
रूप हैँ, तो उससे स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल्य केवल माल के साथ 
साल के सामाजिक सम्बंध के रुप में ही प्रकट हो सकता है। भ्सल में तो हमने दिनिमय-मूस्य से, 
अथवा मालों के विनिमय-सम्बंध से, ही झपनी यह खोज झारम्म को थी, जिसका उद्देश्य उस 
मूल्य का पता खगाता था, जो इस सम्बंध के पोछे छिपा हुभा है। भव हमें फिर उस रुप 
की तरफ़ लौटता चाहिए, जिस रूप में मूल्य पहली बार हमारे सामने पाया था। 

हर भ्रादमो, यदि वह झोर कुछ नहों जानता, तो इतता ज़रूर जानता है कि सभो मालों 
का सामान्य मूल्य-रूप होता है, जो उनके उपयोग-मूल्यों के नाना प्रकार के शारीरिक ्पों से 
बहुत भिन्‍न होता है। मेरा मतलब मालों के मुद्रा-रूप से है। यहाँ, लेकिन, हमारे सामने एए. 
ऐसा काम भ्राकर खड़ा हो जाता है, जिसे पूंजीवाद भर्थशास्त्र ने भरभी तक कभो हाथ में भी 
नहीं लिया है। वह काम यह है कि इस मुद्रा-रूप की उत्पत्ति फंसे हुई, इसका पता लगाया 
जाये, भौर सालों के मूल्य-सम्दंध में मूल्य किस प्रकार व्यवत होता है। इसको उप्तकों सबते 
सरल, लगभग प्रदृष्य रूपरेखा से भारम्भ करके झांखों को चकाचोंध कर देने वाले मुद्रा-हप तह 
के विकास को समझा जाये। यदि हम यह काम करेंगे, तो मुद्रा के रूप में जो पहेली हमारे 
सामने पेश है, उसे भी लगे हाथों बूझ डार्लेंगे। 

सबसे सरल मूल्य-सम्बंध, जाहिर है, वह है, जो किती 


किसो एक भौर माल के बीच क्रायम होता है। इसलिए दो 
सामने उनमें से किसी एक साल के मूल्य को सबसे सरल प्ररि 


क) मूल्य का प्राथमिक अथवा आकस्मिक रूप 
“क! साल का “प! परिमाण-- ख माल का “फ? परिमाण+ झषवा 
*क! साल के “प” परिसाण का मूल्य है रख! माल का फिर परिमाण। 


२० गत कपड़ा "न १ कोट, झयवा 
२० गत कपड़े का सूल्य है १ कोट) 


सी एक माल और दूसरी तरह के 
मालों के मूल्यों का सम्बंध हमारे 
भव्यंजना को पेश कर देता है 


माल श्र 





१) मूल्य की प्रभिव्यंजता के दो धुव: सापेक्ष रूप भ्ोर सम-मूल्य रूप 





सूल्य के रूप का सारा रहस्य इस प्राथमिक रूप में छिपा हुआ है" इसलिए इस रुप का 
विश्लेषण करना हो हमारी भ्रसली कठिनाई है। ह 

यहां दो भिगन प्रकार के साल (हमारे उदाहरण में कपड़ा श्लौर कोट), स्पष्ट हो, दो 
झलग-झलग भूमिकाएं भरदा करते है। कपड़ा अपना मूल्य कोट के रूप में व्यक्त करता है; कोट 
उस सपपो का काम करता है, जिसके रुप में यह मुल्य व्यक्त किया जाता है। कपड़े की भूमिका 
सक्रिय है, कोट को निष्किय। कपड़े का मूल्य सापेक्ष मूल्य के रुप में सामने भाता है, या यूं 
कहिये कि वह सापेक्ष रुप में प्रकट होता है। कोट सम-मूल्य का काम करता है; या यूं कहिये 
पक चह समन्मूत्ण रुष में प्रकट होता है। 

सापेक्ष रूप भौर सम-मूल्य रूप मूल्य को पभिव्यंजना के दो घनिष्ठ रुप से सम्बन्धित, 
एक दूसरे पर निर्भर ध्लोर ध्रपृयक्त तत्त्व हे, लेकिन थे साथ हो साथ एक दूसरे के भ्रपवर्जक , 
(विरोधो चरम छोर-यानी एक हो प्रभ्िष्यंजता के दो भुव-हं। थे दो रुप क्रमशः उन दो 
भिन्न भाों में दंट गये हे, जिनको इस पह्भिव्यंजता ने एक दूसरे के सम्बंध में ला लड़ा किया है। 
कपड़े के भूल्य को कपड़ें के रूप में व्ययत करना सम्भव नहों है। २० गठ कपड़ा 5२० गय कपड़ा- 
यह मूल्य को प्रभिस्यंजना सहों है॥ इसके विपरोत, इस प्रकार का समोकरण सो केवल इतना 
हो बताता है कि २० गश कपड़ा २० ग्रस कपड़े के सिवा-यां कपड्टा नामक उपयोग-मूल्य को 
एक निश्चित सात्रा के सिवा-प्ोर कुछ नहीं है। भ्रतएवं, कपड़े का मूल्य केवल सापेज्ञ ढंग 
से हो - भ्र्पात्‌ किसी भौर माल के शप में हो “व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए कपड़े 
के भुस्य का सापेक्ष रुप पहले से यह भानकर ऋलता है कि कोई झौर साल भो-पहां पर कोट - 
पम-मूल्प के रुप में मोजद है। दूसरी शोर, जो साल सम-मूल्य के रुप में सामने भाता है, 
बह उसके साथ-साथ सापेक्ष रुप नहीं घारण कर सकता। दूसरे साल का भूल्य व्यक्त नहीं किया 
जा रहा है। उसरी भूमिका तो दस पहले माल का मूल्य ध्यकत करने बालो सामप्री का काम 
पूरा ररना है। 

इसमें सम्देह महीं कि २० गत कपड़ा « है कोट, या २० गत दपड दा मूत्य है १ कोट, 
इस प्रभिष्यंजना से यह उल्टा सम्दंध भी प्रदट होता है कि है कोटर२० गंठ श्प्टा,या १ 
कोट का मूल्य है २० गर कक्‍पड्टा। सेक्ति तब मुझे श्पेट का मूत्य सापेश् ढंग से स्यश्त करने 
के लिए समोकरण दो उलटना पड़ेगा, भोर जेसे हो मे यह करता हूं, बसे हो बोट के बजाय 
रुपदा! रुम-मूस्य बन हाल है। प्रतएद, मूल्य थी एक: हो भभिष्पंशनता में कोई पुरू मास 
एक साप दोनों रुपए धारण महों कर सश्ता। इन हुपों को ह्रुदता हो उनरो परस्पर प्रपवर्जो 
इना देतो है। 

इसलिए, बोई माल सापेश रुप धारण श्रेगा या उसरा उल्टा सम-मूत्य रुप, यह पूर्णतया 
इस दा पर निर्भर शरता है हि मूल्य को अमिस्यंडदा कई संपोगाणश उतरे झोनसो रियति है- 
धर्षात्‌ बह ऐसा सास है, जिसका सूल्य ब्यक् दिया झा रहा है, या ऐसा भाल, जिसके रूपए 
में मूह्य ध्यक्त दिया जा रहा है। 


द्४ पूंजीवादी उत्पादन 
२) मूल्य का सापेश् इप 


(%) इस हुए की प्रकृति शोर उसका प्र्य 


इसका पता छतगाने के लिए हि हिशी भास के मूल्य की प्राथमिक प्रमिस्यंनता शो मासों 
के मूल्यनाम्यंप में कैसे छिपी रहती है, हमें सबसे पहले इस मूस्यनाम्यंप को उसके परिमाणारमक 
पहलू ऐ बिल्लुल्त प्रत्ण करके उसपर विचार करना चाहिए। हापारणतया उसझी उत्टी कार्य 
विधि प्पनायी जाती है, भौर मूस्य-सम्यंप को शो प्ला-भ्रला दंग के सालों की उन विश्वित 
सात्राप्ों के झनुपात के सिया घोर कुछ महों समा जाता, मिनझो एक दूसरे के बरादर माना 
जाता है। गहपा यह भुल्ता दिया जाता है क्ि झलग-इलग बरतुशों के परिमाशों की परिमाणात्मह 
तुसना केवल उसी सूरत में की जा सकती है, जब ये परिमाण एक ही इक्ताई के ह॒प में घ्यकत 
किये गये हों। इस प्रकार को किसी इशाई की प्रमिव्यंजनाप्ों के रूप में ही थे परिमाण एक 
श्रेणी के होते हें, भौर इसलिये उनको एक मापदण्ड से मापा जा सकता है।? 
घाहे २० गय कपड़ा » १ कोट के, या « २० कोट के , था ० 'क! कोट के ,- ध्र्यात्‌ रूपड़े 
को किसो निश्चित मात्रा का मूल्य चाहे तो योड से कोट हों भौर घाहे बहुत सारे कोट हों+ 
ऐसे हर कथन का यह मतलब होता है कि मूल्य के परिमाणों के रुप में कपड़ा भौर कोट एक 
ही इकाई की स्‍्भिव्यंजनाएं हे, एक ही क्रिस्स को चोजें हें। कपड़ा व कोट-समोकरण रा यही 
मूल प्ापार है। 
लेकिन थे दो माल, हम इस प्रकार जिनके गुण की एकश्पता मात कर चल रहे हूं ,एक सो 
भूमिका नहीं भदा करते। मूल्य केवल कपड़े का हो व्यक्त होता है। भोर किस तरह ? कोटकी 
झपने सम-मूल्य के रूप में हवाला देकर, यानों ऐसो चीत के रुप में, जिसके साथ उसका 
विनिमय किया जा सकता है। इस पारस्परिक सम्बंध में कोट मूल्य के झस्तित्व को प्रवत्या 
है, यह मूल्य का सूरत रुप है, बयोंकि केवल इसी सरह तो बह वही है, जो कपड़ा है। इूसरी घोर+ 
कपड़े का खुद झपना मूल्य सामने पाता है, स्वतंत्र भभिव्यक्ति प्राप्त करता है। गयोंकि मूल्य 
होने के कारण ही तो उसका समान मूल्य को चीज़ के रूप में कोट के स्ताथ मुकाबला किया 
जा सकता है था कोट के साथ उसका विमनिमय किया जा सकता है। हम रसायन-विज्ञान का एक 
* उदाहरण लें। मब्यूटोरिक झम्ल प्रोपिल फ़ार्मेंट से धलग पदार्थ है। फिर भी ये दोनों एक से 
रासायनिक तत्त्वों से बने हैं-कार्बन (0), हाइड्रोजन (7) भौर भाक्सिजन (0), शोर दोनों 
में इन तत्त्वों का झनुपात भी एक सा है-0४7४0,। श्रव सदि हम ब्यूटीरिक प्रम्त का 
परोषिल फ़ार्मेट के साथ समोकरण करते हे, तो इस सम्बंध में एक तो प्रोपित फ़ामद पर्किए: 


2 जिन चन्द प्र्थशास्त्रियों ने मूल्य के रूप का विश्लेषण करने में दिलचस्पी दिखायी है+“ 
और उनमें से एक एस० वेली हैं,-वे भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। एक तो 
इसलिए कि वे मूल्य के रूप को खूद भूल्य के साथ गड़बड़ा देते हैं, भौर दूसरे इसलिए कि वे 
व्यावद्वारिक पूंजीवादियों के कुप्रभाव में आकर इस रावाल के केवल परिमाणात्मक 0 
ही भपना सारा ध्यान केन्द्रित कर देते हैं।”परिमाण प्राप्त करने की क्षमता ही - -- मूल्य होती 
है।? (40०४० दब ऐड शिव्वडअॉपिध55" [मुद्रा भौर उसके उत्तार-चढ़ाव ', [-णाएंणा, 037, 
पृ० ११। लेखक 5. 89!९9 [एस ० बेली]।) 
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के प्रस्तित्व को एक अवस्था सात्र होगा, भोर दूसरे हमारे कहने का यह मतलब होगा कि 
इ्यूटोरिक झम्ल भो (४0: से बना है। इसलिए, दो पदार्थों का इस तरह समोकरण करके 
हम उनकी रासाशनिक बनावट को तो व्यक्त करेंगे, मगर उनके पलग-प्लूण शारीरिक रूपों 
को उपेक्षा कर देंगे। 

अगर हम यह कहते हैँ कि मूल्यों के रुप में माल मानव-थम के जमाव मात्र है; तो यह्‌ 
सच है कि हम पश्रपने विश्लेषण द्वारा उन्हें प्रमूर्त मूल्य में बदल डालते हैं, लेकिन इस मूल्य 
को हम इन मालों के ज्ञारोरिक रूप के प्रलावा कोई भोर रूप महों देते। किन्तु जब एक साल 
का दूसरे माल के साथ मूल्य का सम्बंध स्थापित होता है, तब यह बात नहीं होती। यहां एक 
भाछ्त दूछरे माल के साथ ध्पने सम्बंध देः कारण हो मूल्य के रूप में सामने आता है 

कोट को कपड़े का सम-मूल्य बता कर, हम कोट सें निहित श्रम का कपड़े में निहित 
श्रम के साथ समीकरण करते हूँ । भ्रद यह बात तो सच है कि सिलाई, जिससे कोट तैयार होता 
है, बुनाई हे, जिससे कि कपड़ा तेयार होता है, भिन्‍न प्रकार का एक उपयोगी मूर्त श्रम है। 
सेकिन जब हम सिलाई का बुनाई के साथ समोकरण करते है, तो हम सिलाई को उस चोज 
में बदल डालते है, जो दोनों प्रकार के क्रम में सचमुच समान है, धर्यात्‌ हम उसे मानव-ञ्रम 
के उनके कप्णन एदरुप में परिण्पत रूर देते हूं! परत: इस घुमावदाए दंण से; हो शण्य स्णक्‍ल 
किया जाता है कि जहां तक बुनाई का श्रम भो मूल्य बनता है, वहां तक उसमें भौर सिलाई 
कू भ्रम में कोई भेद नहीं है, भौर इसलिए वह भी अमूर्स मानव-अ्रम है। मह केवल भलग-भलग 
दंग के मासों की सम-्मूल्यता को झभि्यंजना हो है, जो मूल्य का सृजत करने दाले श्रम के 
विशिष्ट स्वदप को सामने ले भाती है; भौर यह काम वह भलग-घलग दंग के सालों में निहित 
प्रलप-प्रलण प्रकार के क्रप को सचधुद प्रम्त्त भानव-्थद होने के उनके समाद शुण में परिणत 
करके पूरा करती है।' 

लैकित कपडे का मूल्य जिस थम से शता है, उसके विशिष्ट स्वरुप की प्रसिव्यंजता ते 
भागे भी किसी चौथ को प्रावश्यक्ता है। गतिमान सानव-अमदाशित, ध्रयवां सानव-प्रम मूल्य 
को उत्पन्न करता है, शिग्तु वह स्वयं मूल्य महों होता। वह केवल भ्रपनो पिष्डोभूत प्रवस्था में 
ही भूष्य घतता है, ऊुद कि वह किछतो दस्तु को शकल में भूर्त रुप धारण कर सेता है। मानव- 
अमर के जमाव के रूप में कपड़े के मूल्य को ध्यश्त करने के लिए यह शहरी है कि वह भुरुय 





ग श्यातिनामा प्ैदलितन विलियम पेटी के बाद घाने वाले उन पहले प्रयंशास्त्रियों में थे, 
जो मूल्य को प्रगति को समझ पाये थे। उन्होंने लिया है: “स्पापार घूकि सामरान्यदया श्रम 
के साथ थम के विनिमप के जिदा घौर कुछ नहीं होता, इसलिए यह स्वधा उदित बात है कि 
शभी घोडो का मूल्य -.. थम के द्वाए रारा जाता है।” (“786 ए७४६ ० 8. #/ण्वाधज, 
6८.०, व्यॉल्व ए४ 59भऔी5, ठ09#0, 836, चष्ड २, पू० २६७॥) फैवतिन में यह चेतना 
सही है कि हर घोड के मूस्य का थम के रूर मे ट्साव सगाकर वह श्रम ऐे जित 
प्रमग-धलग प्रकारों का विनिमर हो रहा है, उसके पापसती भेद दो धवटेलना विये दे हू 
है घोए इस हरह उसे कब को समान झानइ-थम में डश्ते डाल रहे है। सेडित संबेद न 
होगे हुए भी बह उसे बह ज्जे है! पत्ते बह “एक थ८” थी अर्बा करते है, फिर दूसरे 
थम” वो धौर धन्‍्त्र मे हर धोड़ के मझूल्द के सार-ठत्व के रूप ये दिया शोई विशेषण जोई 
४ छुघ” बा जिंक करते हूै। 

5-१5 
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इश प्रकार स्परत किया जाये, जैसे उसका बागुगत प्रत्तिर्व हो, लेरे बह कोई ऐसी घीज़ हो, 
को छ,द भौतिष दुप से कपड़े से भिन हो, दिग्तु जो किर भी कपड़े में हवा पत्य शमी सालों 
में शामास्य हप हो सोगूर हो। रामरया यहीं पर हल हो जाती है। 

जब कोट मूल्य के शमीकरण में रम-मूल्य को स्थिति में होता है, तद वह गुणात्मक दृष्टि 
से इसलिये रुपड़े के थरायर होता है भ्रोर उसी हरह की एक घीत समझा नाता है; बर्षोडि बह 
मूल्य है। इस ल्थिति में वह एफ ऐसी चोत होता है, जिममें हम मूल्य के पिया झौर डुछ नहीं 
देखते था जशिश्का स्पर्शगोचर धारीरिक हुप मूल्य छा प्रतितिपित्य करता है। फिर भी कोट 
हद -यानी कोट सामझ माल का शरीर -महठ एक उपयोग-मूल्य होता है। कपड़े का णो पहला 
टुकड़ा धापकों मिले, उसे उठाकर देखिये, यह प्रापसे यह नहीं कहता कि यह मूल्य है। उसी 
तरह कोट भी कोट के रुप में यह महाँ बहुता। इससे पता चलता है कि कोट का कपड़े 
के साथ मूल्य का राम्यंप स्थापित हो जाने पर उसका महत्त्व बढ़ जाता है, जब कि इस 
सम्यंप के भ्रभाव में उसका यह महत्त्व नहीं होता। यह ठीक उप्ती तरह की यात है, 
जेसे महुत से प्ादमियों का, जब ये सादे कपड़े पहने हुए होते हूँ, तद कोई खास महत्त्व नहों 
होता, पर जय ये भडकोली वर्दो पहनकर भ्रकड़कर घलते सगते हूँ, तो उनका महत्त्व बढ़ 
जाता है। 
कोट के उत्पादन में सिलाई के रुप में मानव-धम-दक्ति का प्रवश्य ही वास्तविक खर्च 
किया गया होगा। इसलिये उसमें मानव-ध्रम संचित है। इस दृष्टि से कोट मूल्य का भण्डार है। 
हालांकि. यह घिसकर तार-्तार हो जाने पर भी इस सचाई को घाहर शलकने नहीं देता! भोर 
मूल्य के समीकरण में कपड़े के सम-मूल्य के रूप में उसका भ्रस्तित्व केवल इसो दृष्टि से होता 
है, भौर इसलिये उसका महत्त्व मूत्तिमान मूल्य के रूप में, भ्यवा एक ऐसो वस्तु के रूप में 
होता है, जो खुद मूल्य है। उदाहरण के लिये “क” उस यवत तक “ख' के लिये 
४ भहामहिम सम्राट्‌ ” नहीं हो सकता, जद तक कि 'ख” को नवरों में ”सम्राद्‌ फो महिमा १ 
उसी समय “क' क्षा शारीरिक रूप मन धारण कर ले,-भोर जो इस से भी बड़ो बात है, जब 
तक कि "स्चाद्‌ की महिमा” प्रजा के हर नये पिता के सिंहासन पर झ्रासीन होने के साथ- 
साथ भ्पना भ्रपना चेहरा-मोहरा, बाल भोौर भनन्‍्य बहुत सी घोरें मं बदलती जायें। 

इसलिये , मूल्य के उस समोकरण में, जिसमें कोट कपड़े का सम-मूल्य है, कोद मूल्य के 
रूप की भूमिका झदा करता है। “कपड़ा ” नामक माल का सूल्य “कोट” नामक माल के 
शारीरिक रुप के द्वारा व्यकत होता है, एक माल का मूल्य दूसरे माल के उपयोगनमूल्य के द्वारा 
व्यक्त होता है। हमारी इच्द्रियां सहज ही यह झनुभव कर सकतो हे कि उपयोग-मूल्य क्षे हुप 
में कपड़ा कोट से मिसन है; पर मूल्य के रूप में वह वहो है, जो कुछ कोद है, भौर शव उसकी 
शकल कोट की हो जाती है। इस प्रकार, कपड़ा एक ऐसा मूल्य-रूप प्राप्त कर लेता है, जो 
उसके शारीरिक रुप से भिन्‍न होता है। वह मूल्य है, यह सत्य कोट के साथ उसकी समानता 
से प्रकट होता है, जैसे किसो ईसाई का भेड़ ऊँसा स्वभाव भगवान के मेमनें के साथ उत्तके 
सादृश्य से प्रकट होता है। 

तो, इस तरह, हम देखते हें कि मालों के मूल्य का विश्लेषण करके अब तक हम जो 
कुछ सालूम कर चुके हैं, वह सब कपड़ा खुद, जँसे ही वह एक, दूसरे माल के -यानों कोट कै- 
सम्पर्क में आता है, बसे ही हमें बताने लगता है। मुश्किल सफ़र यही है कि वह झपने विचार 
केवल उस एकमात्र भाषा में व्यक्त करता हैं, जिससे वह परिचित है, अर्थात्‌ मालों को भाषा 
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में। हमें यह उतलाने के लिये कि खुद उसके भूल्य को अस्त ने सालव-शस के झपने श्र्मूले 
रूप में उत्पन्त किया है, वह कहता है कि जिस हृ॒द तक कोट की वहो क़ोमत है, जो कंपड़े 
की है, भौर इसलियें जिस हद तक वह मूल्य है; उस हद तक वह भो उसी श्रम से बना है, 
जिससे कपड़ा बना है। हमें यह बतलाने के लिये कि मूल्य के रूप में उसको तदात्त वास्तविकता 
वह नहीं है, जो उत्के बकरम के झ्वरीर की है, वह कहता है कि मूल्य की शकल कोट की 
है भौर इसलिये जिस ह॒द तक कपड़ा मूल्य है, उस हद तक वह और कोट ऐसे है, जैसे मटर 
के दो दाने। यहां हम यह भी बता दें कि मालों को भाषा की, यहूदियों को इबरानो के 
अलावा, झौर भी बहुत सी कमोबेश सही बोलियां हे | उदाहरण के लिये , जर्मंत शब्द “४/शत$था7, 
अर्यात्‌ “क़ोमत का होता”, रोमानो भणष्ता को जियाप्रों “श्शध', “एथ९ए", “ए४०ए" 
की प्रपेक्षा कुछ कम जोर के साय यह विचार व्यक्त करता है कि 'क“ नामक माल के साथ 
*ख्! तामक माल का समीकरण करता “के नामक साल का झ्पना मूल्य प्रकट करने का ख़ास 
ढंग है। ?िक्षा$ भव फ़ोशा थया८ ॥255९! (वेरिस को क़ोमत इततनो ज़रूर है कि एक 
बार स्प्रीष्टनभोज को प्रार्थना में शामिल हो लिया जाये! ) 

इसलिये , हमारे समोकरण में मुल्य का जो सम्बंध व्यक्त किया गया है, उसके द्वारा 
*ख! नामक साल का शारोरिक रूप “क” मामक साल का मूल्य-रूप बन जाता है, ध्रथवा 
“ख! नामक माल का शरोर “क” नामक माल के मूल्य के लिये दर्पण का काम करता हैएं 
मूल्य 7 एकांत एध5छाव (मूर्त मूल्य) के रूप में, भ्रभवा उस पदार्थ के रूप में, जिसको 
शकल में भानव-श्रम ने मूर्त रूप धारण किया है, 'ख” नामक माल के साथ सम्बंध स्थापित 
करके “क” नामक माल 'ख” नामफ उपपघोण-मूल्य को उस तत्त्व में बदल डालता है, जिसमें 
बहू भ्रपता>खुद 'क” का- मूल्य व्यक्त करता है॥ “क' का सूल्य जब इस प्रकार 'ख 
के उपयोग-मूल्य के रूप में व्यक्त होता हैं; तब वह सापेक्ष मूल्य का रूप घारण कर लेता है। 


(स्) सापेक्ष मूल्य का परिमाणात्मक निर्धारण 


हर यह साल, जिसका हमें मूल्य व्यक्त करना होता है, एक निश्चित मात्रा की 
उपयोगी वस्तु होता है, जेसे १५ बुशेल भनाज या १०० पोंड छहवा। झोर किसो भी साल की 
एक खास मात्रा में सानव-भ्रम को एक निश्चित मात्रा होतो है। इसलिये , मूल्य-ढुप को न केबल 
सामान्य तोर पर मूल्य को व्यक्त करना चाहिये, बल्कि उसे किसी मिश्चिवत भाज्रा के मूल्य को 
व्यक्त करना चाहिये। झतएबं, “ख” मामक साल के साथ “क” नामक साल का-या फोट 
के साथ कपड़े का-जो मूल्य का सम्बंध है, उसमें कोट म सिर्फ़ झाम तोर पर भूल्य के रूप 


7एक दंग से , जो बात मालों के लिये सच है, वह इनसानों के लिये भी सच है। इनसान 
चूकि न तो हाथ मे दपंण लेकर इस दुनिया मे झाता है भौर न ही फिछ्तैवादी दार्शनिक बनकर , 
जिसके लिये “में में है” बह देना ही पर्याप्त होता है, इसलिये इनसान अपने को पहले दूसरे 
इनसानों में देखकर पहचानता है। पीटर जब पहले भपने ही प्रकार के प्राणी के रूप में पौल से 
भ्रपनी तुलना कर लेता है, तभी वह झपने आपको इलसान के रूप मे पहचान पाता है) 


और तव पौल भ्रपने समस्त पौलोय व्यक्तित्व को लिये हुए पीटर के लिये मनुष्य-जाति का 
प्रतिनिधि रूप बन जाता है। 


छर 
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में गुणात्मक दृष्टि से कपड़े के बराबर हो जाता है, बल्कि कोट कौ एक निश्चित मात्रा (१ कोट) 
कपड़े को एक निश्चित मात्रा (२० गठ) रा सम-मूल्य बन जाती है। 

२० गद्ध कपड़ा +- १ कोट या २० गज्ध कपड़े को क़ोमत है एक कोट,- इस समीकरण 
का सतलब यह है क्रि दोनों में मूल्य-तत्त्व (जमे हुए श्रम) की एक सी मात्रा निहित है, झर्पात 
दोनों सालों में श्रम को बराबर मात्रा श्रयवा बराबर धरम-काल खर्च हुआ है। लेकिन युनाई या 
सिलाई के श्रम की उत्पादकता में झाने वाले प्रत्येक परिवर्तत के साथ २० गत कपड़े या १ कोट 
के उत्पादन के लिये झावश्यक श्रम-काल बदलता रहता है। श्रव हमें इसपर विचार करना है 
कि ऐसे परिव्तनों का मूल्य की सापेक्ष अभिव्यंजता के परिमाणात्मक पहलू पर क्या प्रभाव 
पड़ता है। 

१) मान छोजिये कि कोट का मूल्य स्थिर रहता है!, मगर कपड़े का मूल्य बदल जाता 
है। जंते कि यदि सन पैदा करने थाली घरती को उर्वरता नष्ट हो जाये भौर उसके 
परिणामस्वरूए सन के बने कपड़े के उत्पादन के लिप भावद्यक श्रम-काल दुगनां हो जाये, तो 
उस कपड़े का मूल्य भी दुगना हो जायेगा। तब इस समोकरण के बजाप कि २० गत कपड़ा ७ 
१ कोट, यह समोकरण होगा कि २० गज कपड़ा > २ कोट, वर्योकि २० गज कपड़े में सब 
जितता श्रम-काल निहित होगा, १ कोट में उत्तका महज भाधा होगा। दूसरी तरफ, पढ़ि मात 
सोजिये कि उन्‍नत ढंग के करघों के परिणामस्वरूप यह श्रम-काल प्राषा रह जाये, तो कपड़े 
का मूल्य भी प्ाथा रह जायेगा। भौर तद यह सम्रोकरण होगा कि २० गठ कपड़ार5 १/२ कोड। 
झतएवं यदि “ख' भामकू माल का मूल्य स्थिर मात लिया जाये, तो '“क” नामक भाल का 
सापेक्ष मूल्य- पर्यात्‌ ख” नामक माल के रूप में ब्यकतत किया गया उसका सूस्य ० के 
के मूल्य के झनुलोम भनुपात में घटता-बढ़ता है। 

२) मान लीजिये कि कपड़े का मूल्य स्थिर रहता है, सगर कोट का मूल्य बदल जाता 
है। ऐसी परित्विति में, उदाहरण के लिये यदि ऊन की फ़सल झब्छों ने होते के कारण शोट 
के उत्पादन के लिये भ्रावदयक ्रम-काल पहले से दुगना हो जाता है, तो इस समीकरण के शइश्से 
हि २० गर रुपड्रा>है कोट, समोक्रण यह हो जायेया कि २० घज कपड़ा» १/२ कोट! पूपरी 
तरफ़, यदि कोट का मूल्य प्राधा रह जाता है, तो समीकरण यह हो जायेगा कि २० गढ़ 
दपहा ०२ कोट३ इसलिये, थदि “क सामक माल का मूल्य स्थिर रहता है; तो या 
मामक मात के रूप में व्यक्त होने दाला उतका सापेक्ष सूल्य “थे के मूस्य के प्रतिलोम प्रवुपात 
में चटतानवद्ता है। 

यदि हम १ भौर २ दृष्टान्तों में दिये हुए ्रतग-धरलग उद्हरणों का सुझाबसा करें/ शी 
हम देखेंगे कि सापेक्ष मूध्य के परिमाच में सपा विरोधों कारणों से एक सा परिवर्तन हो शर्तों 
है। इस प्रशार, जर २० गश कपहा>हूँ कोट का समोकृरण २० गत क्पड़ा>२ कोर्ट में हालत 
है, तो उसके दो दारण हो राघते हे “या तो यह हि कपड़े का मूह्य पहले से दुगठा हों गया है। 
घेर था यहु हि कोट का मूल्य पहले के झाषा रह गया है। भौर ऊूए वही रामोहए्ण २९ गई 
कपहा - १/२ बोट कप इुप सेदा है, सद उसड़े भी हो कारच हो रहते हैं “या तो एहु दि करें 





हे हुसहे धहने के पृष्टों में ददाडदा घोर यहां पर भी “मुख्य” शब्द बा उस सृत्य डे ते 
हैं इसेद हुमा है शिसहरे झादा तिॉरित हो चुदी है, झयदा यह किये डि मुल्य के परत 
दे छुएं। में उसह्ा परोद हुएए है। 


मास 





का भूल्य पहले से भ्ाधा रह गया है। भोर या यह कि कोट का मूल्य पहले से दुगना हो 
गया है। 

रे ) मान लीजिये कि कपड़े तया कोट के उत्पादन के लिये प्रावदयक अम-काल को भ्रमशः 
साहा एक ही! दिशा! और एक से शनुपात में बदलतो है। इस सूरत में, कपड़े के तया कोट 
के सूल्य चाहे जितने बदल जायें, पर २० गन कपड़ा १ कोट के ही बराबर रहता है। पर जंसे 
हो उनका छिसो ऐसे तोसरे माल से भुक्ादला किया जाता है, जिसका मूल्य स्थिर रहा है, बसे 
ही पह स्पष्ट हो जाता है कि उनका मूल्य बदल गया है। यदि तमाम मालों के मूल्य एक साथ 
और एक ही पनृषात में घट जायें या बढ़ जायें, तो उमके सापेक्ष मूल्यों में कोई परिवर्तन न 
होगा ॥ उनके पूल्य में होने चाल बास्‍्तजिक परिदर्तन इस बात से जाहिर होगए (कि एक लिद्िदत 
समय में अब पहले से कितने फम्म था इपादा परिभाण में भाल हैपर होते हे) 

४) सम्भव है कि कपड़े के तया कोट के उत्पादन के लिये क्रमशः भ्रावन्‍्यक अम-काल 
भ्रौर उसके फलस्वरुप इन सालों का मूल्य एक साथ भौर एक हो दिल्ला में बदलें, लेकिन दोनों 
के थदलने को गति समान न हो, था सम्भष है कि दोनों उल्टों दिज्लाप्नों में बदलें या किसी 
झोर ढंग से बदलें। इस तरह जितनी झलग-भलग सूरतें भुमकिन हें, उनका किसी भाल के सापेक्ष 
मूल्य पर वया प्रभाव पड़ेगा, यहू १३२ भौर हे के परिणामों से निगमन करके जाना जा 
सकता है। 

अतएुव , भूल्य के परिमाण में होने वाले वास्तविक परिवर्तन भ्रपनो सापेक्ष भ्रभिष्यंजना 
में - प्र्धात्‌ सापेक्ष भूल्य का परिमाण ध्यतत करने वाले समोकरण में-न तो प्रसंदिग्प रुप में 
प्रतिविश्दित होते हूँ भोर मे ही संपूर्ण रुप में॥ किसो भाल का मूल्य स्थिर रहते हुए भो उसका 
सापेक्ष मूरय बदल सकता है। यह भी सम्भव है कि उसका मूल्य बदलते रहने पर भी उसका 
सापेक्ष मूल्य स्थिर रहे। भौर झ्रालिरी बात यह है कि मूल्य के परिमाण में तथा उसकी सापेक्ष 
झभिष्यंजना में एक साथ होने वाले परिवतेनों के लिये मात्रा को दृष्टि से एक जेसा होना क्रतई 
शरुरी नहीं है।" 


! मूल्य के परिमाण तथा उसकी सापेक्ष भ्भिव्यजना के बीच पायी जाने वाली इस ब्रसंगति 
से घटिया किरिम के भ्रधंशारिद्यों ने भपनी परम्परागत घश्लाकी से फ़ायदा उठाया है | उदाहरण 
के लिये: /एक बार यह मान लीजिये कि 'क' का मूल्य इसलिये गिर जाता है कि 'ख 
का, जिसके साथ कि उसका विनिमय होता है, चढ़ जाता है, हालांकि इस बीच “क' में 
पहले से कम श्रम ख्घे नहीं हुमा है; धौर यह मानते ही भाषका मूल्य का सामान्य सिद्धान्त 
भरराबर गिर पड़ता है... जद उसने (रिवार्डो ने) यह मान लिया कि 'ख की पग्रपेक्षा “का 
जे! मूल्य चढ़ जाने पर “शब” बी परपेद्या 'ख दा मूस्य गिर जाता है, तद उसने वह 
नी ही वाट दी, जिसपर उसकी यह शानदार रथापना टिकी थी कि दिसी भी भास का मूल्य 
सदा उसमे निहित श्रप वार नि्धारित होता है। शयोकि यादि “क” की लायत में होने बाला 
परिवतेन न बेवल या री ध्रपेश्ा, जिसके साथ कि उसका विनिमय होता है, स्वयं उसके 
मूल्य शो बदल देता है, बल्कि 'क! की भपेशा “थ! के मूस्य को भी बदल देता है, हालांकि 
*ख' को पैदा शरने केः छिपे झ्ावप्दक रप-मादा में कोई ठददीलो नही हुई है, तो न सिफ्र 
वह सिद्धान्त भरशाकर गिर पडता है, जिसका दादा है कि डिसी वरतु में जितना श्रम सगाया 
आता है, वह उसके मूल्य का नियमन करता है, इल्कि वह छिद्धान्त भो झूठा हो थाता है, 


०3 पूँजीवादी उत्पादन 





३) मूल्य का राम-मूल्य रूप 


हम यह देस घुके हूँ कि जब 'क” मामक सास (कपड़ा) अपने से मिस्न प्रकार के एक 
माल (कोट) के उपयोग-मूल्य के रुप में भ्रपना मूल्य स्यक्त करता है, तव बहू उसके साय-साव 
उस दूसरे माल पर भी मूल्य के एक विश्विप्ट रुप को, पश्रर्यात्‌ मूल्य के समन्मूह्य रुप की, 
छाप प्रंकित कर देता है। “कपड़ा” मामक माल भपने मूल्य धारण करने के गुण को इस तम्य 
के द्वारा प्रकट करता है कि कोट का उसके पपने शारीरिक रुप से मिन्‍न कोई मूल्य-हप घारण 
किये वर्ग़र ही कपड़े के साय समीकरण कर दिया जाता है। यह तम्य कि कपड़े में मूल्य है, 
इस कथन द्वारा ब्यकत किया जाता है कि कोट का उसके साथ सोधा विनिमय हो सकता है। 
झतएवं, जब हम यह कहते हूँ कि कोई साल सम-मूल्य रुप में है, तद हम वास्तव में यह तप्य 
व्यकतत करते हूँ कि भत्य सालों के साथ उसका सोधा विनिमय हो सकता है। 

जब कोट जेसा कोई माल कपड़े जैसे किसी दूसरे साल के सम-मूल्य का काम करता है 
भोर जब इसके परिणामस्वरूप कोट में यह विशेय गुण पंदा हो जाता है कि उसका रुपड़ें के 
साथ सीधा विनिमय किया जा सकता है, तब उससे हमें यह बिल्कुल पता नहीं चलता हि दोनों 
का किस प्रनुपात में विनिमय हो सकता है। चूंकि कपड़े के मूल्य का परिमाण दिया हुप्ता है। 
इसलिये यह ग्नुपात कोट के मूल्य पर निर्भर करता है। चाहे कोट सम-मूल्य का काम करेपौर 
कपड़ा सापेक्ष मूल्य का, या चाहे कपड़ा सम-मूल्य का काम करे झोर कोट सापेक्ष मूल्य का 
कोट के मूल्य का परिमाण हर हालत में उसके सूल्य-हप से स्वतंत्र इस बात से निर्धारित होता 
है कि उसके उत्पादन के लिये कितना श्रम-काल ध्रावश्यक है। लेकिन जब कमी फोट मूल्य के 
समोकरण में सम-मूल्य की स्थिति में श्रा जाता है, तब उसका मूल्य कोई परिमाशात्मक 
अभिव्यंजना नहीं प्राप्त करता; इसके विपरीत, तव “कोट” नामक माल केवल कितों इस्तु 
की एक निद्चिचत मात्रा के रुप में सामने झ्ाता है। 

मिसाल के लिये, ४० ग्रत्भ कपड़े को क्रोमत-क्या है? २ कोट॥ कोट” नामक मात 
यहां चूंकि सम-मूल्य की भूमिका झदा करता है, चूंकि यहां कपड़े के विपरोत “कोट” नामक 
उपयोग-मूल्य मूल्य के मूर्त रूप के तौर पर सामने श्राता है, इसलिये कोर्टो को एक निश्चित 
संहया कपड़े में पाये जाने वाले मूल्य को एक निश्चित मात्रा को व्यक्त करने के लिये काफ़ी 


जिसका कहना है कि किसी वस्तु की लागत उसके मूल्य का नियमन करती है। ० 
(7. 8णबआएन, “7०6०6 ०8०४४" जि० ब्रोडहर्स्ट , “अर्थशास्त्र ], [.0700॥ 82, 
पृष्ठ ११ भौर १४।) 

यदि यह बात सच है, तो मि० ब्रोडहर्स्ट उतनी ही सचाई के साथ यह भी कह उते 
थे कि “इन प्रभागों पर विचार कीजिये: १०/२०, १०/५० , १०/१०० इत्यादि। इतमें १ 
की संख्या में कोई परिवर्तत नहीं होता और फिर भी उसका सानुप्रातिक परिमाण - यानी २९५ 
२०, १०० संख्याप्रों आदि की तुलता में उसका परिमाण-वरावर घटता जाता है। भवएवः 
यह महान्‌ सिद्धान्त झूठा सिद्ध हो जाता है कि किसी मी पूर्ण संख्या के परिमाण का। हक 
कि १० के परिमाण का, इस वात से “नियमन” होता है कि उसमें क्रितती इकाइयां मदर 
हैं।”- [इस अध्याय के अनुभाग ४ में पृ० ६५-६६ के फ़ुटनोट २ पर लेखक ने बताया 
कि “घटिया डिस्म के भर्थशास्त्र” से उसका क्‍या मतलब है।-फ्रें० एंण]ु 


माल जैई 





होतो है। इसलिये दो कोट ४० गझ कपड़े के मूल्य को सात्रा को तो व्यक्त कर सकते है , लेकिन 
थे छुद झपने सूल्य की सात्रा को कभी व्यक्त नहों कर सकते,! इस तथ्य को सतही तौर पर 
समझने के कारण कि मूल्य के समोकरण में सम-मूल्य सदा केवल किस्तो वस्तु के, किसो उपयोग- 
मूल्य के, साधारण परिमाण के रूप में हो सामने झ्रातः है, बेलो, भपने प्रनेक पूर्वगाभियों तथा 
अनुगासियों को तरह/ इस ग्रलतफहमी में फंस गये हैँ कि मूल्य को अभिव्यंजना में केंदल एक 
परिमाणात्मक सम्बंध ही प्रकट होता है॥ सचाई यह है कि जब कोई भाल सम-मूल्य का काम 
करता है। तब उसका अपना मूल्य परिमाणात्मक ढंग से निर्धारित नहीं होता। 

सम-मूल्य के रूप पर विचार करते हुए जो पहलो विलक्षणता हमारा ध्यान खींचती है, 
बहू यह हैं कि उपयोगनसूल्य धपनी उल्टी चोज्-मूल्य-को झभिव्यक्तित का रूप बत जत्ता है, 
भहू मूल्य का इस्द्रिय-गम्प रूप बन जाता हैं। 

म्राल का झ्वारीरिक रूप उसका मूल्य-रप बन जाता है। लेकिन यह बात प्रच्छो तरह 
समझ लौजिये कि 'ख नासक किसी भी माल के साथ यह पृ्णंत 970 १४० (पदल-बदल) 
केवल उसो वक्‍त होता है, जब “क” नामक कोई दूसरा साल उसके साथ मूल्य का सम्बंध 
स्थापित करता है; भोर तब भो वह झदल-बदल केवल इस सम्बंध को सीमाओं के भीतर ही 
होता है। कोई भी भाल चूंकि छुर प्पने सम-मूल्य का काम नहों कर सकता और इस तरह 
जुद भपने शारीरिक रूप को भपने मूल्य की घक्‍्रभिव्यंजना में महीं बदल सकता, इसलिये हरेक 
माल को भपने सम-मूल्य के रूप में किसो भर साल को घुनना पड़ता है भौर उस दूसरे माल 
के उपयोग-मूल्य को, ध्र्यात्‌ उसके शारोरिक रूप को, भपने मूल्य के रुप में स्वोकार करना 
पड़ता है। 

भौतिक पदारयों के रूप में, यातो उपयोग-मूल्यों के रूप में, मालों के लिये हम शित सापों 
का प्रयोग करते हें, उनमें से एक के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। मिद्नो का कूजा 
चूंकि एक वस्तु है, इसलिये वह भारो होता है भोर उसमें वज़न होता है॥ लेकिन इस वतन 
को हम न तो देख सकते है फ्लोर न छू सकते हे। तब हम लोहे फे बुछ ऐसे दुकड़े इस्तेमाल 
करते हैँ, शिनका धसत पहले से निर्धारित कर लिया गया है। जंसे मित्रो का कूजा यवन की 
भरिस्यवित का रुप गहों है, देसे है; लोहर भी लोहे के तोर पर दल को प्रभिव्यवित का रूप 
नहों है। फिर भी जब हम मिल्रो के कूजे को एक निश्चित वतन के रूप में व्यक्त करना चाहते 
हैं, तब हम उसका शोहे के साथ बठन का सम्दंध स्थाएित कर देते हूं! इस सम्बंध में लोहर 
एक ऐस्ो वत्तु का काम करता है,जो वज़न के सिवा भौर किसी श्ोज का प्रतिनिधित्व महीं 
करता। इसलिये लोहे को,एक निश्चित मात्रा मिस्रो के दद़न को माप का काम करती है भौर 
मित्रो के कूजे के सम्बंध में मूर्तिमान वश़न-प्रयवा बदन को प्रभिव्यक्ति के रूप- का 
प्रतिनिधित्व करतो है। लोहा यह भूमिका केवल इस सम्बन्ध के भोतर हो प्रदा करता है, जो 
मित्नो था कोई झोर ऐसो वस्तु, जिसका दतन मालूम रूरना हो, लोहे के साथ स्थापित करती 
है। पदि पे दोनों चसस्‍्तुएं दमदार न होतों , तो वे चापस में यह सम्दंध स्थापित नहीं कर सकती 
थों, भ्ौर इसलिये तब एक वस्तु दूधरो के दझत को व्यक्त करने का काम नहीं कर सकतोथो३ 
जब हम इन दोनों धस्तुप्रों को तराश्‌ के पलह्टों पर रख देते हे, तब हम देखते हे कि सचमुच 
बश़न के रूप में दे दोनों एक हो हे भोर इसलिए जब उनसे सही अनुपात में लिया जाता है, 
तब दोनों का एक सा दशन होता है। जिस प्रकार 'सोहा? नामक पदार्द, धशन को माप के 
कप में, मिस्तो के बूेे के हम्दंप में सेवल वडन का हो प्रतिनिधित्व करता है, टोक उसो प्रकार 
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मूल्य की हमारी प्रभिम्यंजना में 'कोट” मामक भौतिक वस्तु कपड़े के सम्बंध में केवल मूल्य 
का ही प्रतिनिधित्व शरती है। 

ढिन्तु यह सादृत्य यहां समाप्त हो जाता है। मिल्री के छूने के ददन को व्यक्त करते हुए 
लोहा दोनों दस्तुप्रों में समान रुप से पाये जाने थाले एक स्वामाविक गुण का- प्र्वात्‌ बद्धनका - 
प्रतिनिर्धित्प करता है, लेकिन कपड़े के मूल्य को व्यक्त करते हुए कोट दोनों दल्लुओ्रों के एक 
पस्वामाविफ गुण का, एक विशुद्ध सामाजिक चोत का“ प्र्यात्‌ उनके मूल्य का- प्रतिनिधित्व 
करता है। 

किसी भो माल के- उदाहरण के लिये, कपड़े के - मूल्य का सापेक्ष रुप घूंकि उस माल के 
मूल्य को इस तरह व्यवत करता है, जँसे वह उसके दारोरिक तत्त्व तथा घुणों से सर्वया भिन्न 
हो, यानी जैसे वह, मिसाल के लिये, कोट के समान हो, इसलिये थुद इस प्रकार को 
प्रभिव्यंजना से भी हमें यह संकेत मिलता है कि उसको तह में कोई सामाजिक सम्दंध विद्यमात 
है। सम-मूल्य रूप में इसकी ठीक उल्टी बात होतो है। इस रूप का सार-्तत्त्व ही यह है कि 
भौतिक माल छुद ,>मिसाल के लिये, कोट ,-जिस हालत में यह है, उसी हालत में मूल्य को 
व्यक्त फरता है, भौर स्वयं प्रकृति ने उसे मूल्य का रूप दे रखा है! जाहिर है, पह वात कैवल 
तभी तक सच रहती है, जब तक मूल्य का वह सम्बंध क्रायम रहता है, जिसमें कोट कपड़े के 
सम-मूल्य की स्थिति में है।ः लेकिन किसी भी चीत के गुण चूंकि दूसरी चीज़ों के साथ उप्तके 
सम्बंधों का फल्त नहों होते, बल्कि इन सम्ंधों द्वारा केवल भपने को प्रकट करते है, इसलिये 
ऐपा भालूम होता है कि जिस तरह कोट फो वजनदार होने या हमें गरम रखने का गुण प्रहृति 
से मिला है, उसो तरह उसका सम-मूल्य रूप-यानो दूसरे मालों के साथ सोधा विनिमय हो 
जाने का गरृुण- भो उसे प्रकृति से प्राप्त हुप्ना है। इसीलिये सम-मूल्य रूप की द्ाकल एक पहेली 
जैसी है, जिसे पूंजोवादो भ्र्यशास्त्री उस वक्‍त तक नहीं देख पाता, जब तक कि यह रूप पूरों 
तरह विकसित होकर मुद्रा को शकल में उसके सामने नहों खड़ा हो जाता। तब वह सोने भोर 
चांदो के रहस्यमय रूप को उनको जगह पर आंखों को कम चका्चोंघ करने वाले सालों को 
प्रतिस्वापना करके और ऐसे तमाम सम्भव मालों की सूची नित नये भात्मसंतोष के साथ ग्रिनाकर 
रफ़ा-दफ़ा करने को कोशिश करता है; जिन्होंने कमो मं कभो सम-मूल्य को भूमिका भदा को 
है। उसे इस बात का लेदा सात्र भी भ्राभास नहों होता कि मूल्य की सबसे सरल झभिव्यंजना 
ने > मसलन २० भज्ञ कपड़ा5१ कोट के समोकरण ने-सम-समूल्य रूप की पहेली को पहले हो 
से हमारे बूसने के लिये पेश कर दिया है। 

समन्‍मूल्य का काम करने वाले माल का धरोर अमूर्त मानव-श्रम के मूर्त रुप के तौर 
पर सामने श्राता है झौर उसके साथ-साथ बहू किसी विश्विप्ट रुप से उपयोगी मूर्त्त श्रम की 
पैदावार होता है। श्रतः यह मूर्स श्रम झमू््त मातव-ध्रम को व्यक्त करने का माध्यम वन जाता 
है। यदि, एक ओर, कोट की गिनती इसके सिवा झौर किसी रुप में नहों होती कि यह प्रमूर्त्त 
भानव-थम क्य मूर्त रुप है, तो, दूसरी श्ोर, कोट में सिलाई का जो क्रम सचमुच संचित हुमा 


गसम्बंधों को इस प्रकार की अभिव्यंजनाएं साधारणतया बहुत घजीव ढंग की होती हैं। 
हेगेल ने उनको “ प्रतिजनित परिकल्पनाएं ” कहा है। उदाहरण के लिये, एक भादमी यदि राजा 
है, तो केवल इसीलिये कि दूसरे झादमियों का उसके साथ प्रजा का सम्बंध है। वे लोग, इसके 
विपरीत , भ्रपने को इसलिये श्रजा समझते हैँ कि वह एक झादमी राजा है। 


माल छ्रे 





है, उसको इसके सिवा भोर किसी तरह ग्रिनतों नहों होतो कि उसके रूप में अमू्त मानव-श्रम 
मूस हुआ है। कपड़े के मूल्य को प्रभिब्यंजना में सिलाई के श्रम की उपयोगिता कोट सोने में 
नहीं, बह्कि एक ऐसी वस्तु तैयार करने में है, जिसको देखते ही हम तुरन्त यह पहचान लेते 
है कि बह मूल्य है भौर इसलिये भ्रम का जमाव है, किन्तु ऐसे भ्रम का जमाब है, जिसका ड्स 
अम के साथ कोई भेद नहीं किया जा सकता, जो कपड़े के मूल्य में सूत्त हुमा है। मूल्य के ऐसे 
दर्षण. का काम करने के लिये यह जरूरो है कि सिलाई के क्रम में श्राम तौर पर मानव-भरम 
होने के उसके प्मूत्त गुण के सिवा भोर कोई चीज़ म झलकने थाये। 

जैसे बुनाई में, बसे हो सिलाई में भो मातव-अम-दक्ति खर्च होती है। इसलिये दोलों में 
हो मानव-थम होने का एक सामान्य गुण उपस्थित है; भौर इसलिये यह मुसकिन है कि कुछ 
परिस्थितियों में , जैसे कि मूल्य के उत्पादन में , उनपर केवल इसो दृष्टि से बिचार किया जाये। 
इसमें कोई रहस्प को बात नहों है। लेकिन मूल्य को झभिव्यंजता में नकृशा एकदम उलद जाता 
है। मिसाल के लिये; इस तथ्य को किस प्रकार व्यक्त किया जाये कि जब बुनाई का श्रम 
कपड़े का मूल्य पैदा करता है, तब वह बुनाई का श्रम होते के नाते नहीं, बल्कि मानव-अम 
होने के भ्रपने सासान्य गुण के नाते यह मूल्य पेदा करता है? इस तथ्य को व्यक्त फरने 
का सरल उपाय यहू है कि बुताई के श्रम के मुकाबले में वह दूसरे प्रकार का मूर्त 
श्रम (इस उदाहरण में सिलाई का श्रम) खड़ा कर दिया जाये, जो बुनाई के श्रम की 
पैदावार का समन्‍मूल्य पैदा करता है। जिस प्रकार कोट भपने शारीरिक रुप में मूल्य 
की प्रत्यक्ष प्रभिव्यंशशा बन गया था, उसी प्रफार झब सिलाई का श्रम-अ्रम का एक 
मूर्त रूप-सासान्य सानव-भ्रम का प्रत्यक्ष शोर इचख्द्िय-गस्य साकार रुप बनकर सामने 
झाता है 

झ्रतएवं, सम-मूल्य रूप को दूसरो विसक्षणता यह है कि मूर्त भ्रम यह रूप बन जाता है, 
जिसके द्वारा उसका उल्दा, प्रमूर्त मानव-थ्रम झपने को प्रकट करता है। 

लेकिन यह सूर्स अण-हमारे उदाहरण में सिलाई का श्रम-घूंकि झभिन्नित भानद-धम्त फे 
रूप में गिना जाता है भौर सीधे तौर पर भभिन्नित मानव-ध्रम हो माना जाता है, इसलिये 
वह भन्य फिसी भी प्रकार के श्रम के सर्दसम है भौर इसलिये कपड़े में निहित भ्रम के भी 
सर्दसम है। परिणामतः यथपि भाल का उत्पादन करने बाजले प्रन्य सभो कण को भांति यह भो 
निजी तौर पर काम करने वाले स्थक्षिययों का श्रम होता है, तथापि यह साथ ही साथ प्रत्यक्ष 
रूप से सामाजिक भ्रकृति वाला श्रम भी होता है। इसी कारण उससे एक ऐसो पैदावार तंयार 
होती है, शिसका दूसरे मालों से सीधा दिनिमय हो सकता है॥ झतएव, यह सम-मूल्य रुप की 
तीसरो विलक्षणता है कि मिजो तौर पर काम करने बाले व्यक्तियों का श्रम झपनो उल्टों घोल 
का -यानी प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक थम का-रूप घारण कर लेता है। 

यदि हम उस महान्‌ विचारक को तरफ़ सौट चलें, जिसने चिन्तन, समाज एवं प्रकृति 
के इतने बहुत से रूपों का भौर उनमें मूल्य के रुप का भो सबसे पहले विश्लेषण किया था, 
तो सम-मूल्य रूप को प्रन्तिम दो विलक्षणतायें ज्यादा भ्रच्छी तरह हमारो समझ में भरा जायेंगो। 
मेरा मतलब भरस्तू से है। 

सदसे पहले भ्ररस्तू स्पष्ड रूप से भह प्रतिपादित रुरते है कि मालों को सुद्रा-ुए मूल्य 
के सरल रूप को>पर्पात्‌ एक भाल के मूल्य को किसो दूसरे माल के मूल्य के रुप में 
झभिव्यंजना को- केवल विकसित भदस्थर है। कारण, भरस्तू ने लिखा है कि 
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५ पलंग-- १ सकान (00० हर्शशास ठेश्च गाव) 
और 

४ पलंग -- इतनो सुद्रा 

में कोई अंतर नहों है 


(छेो्णि रईश देन - . 600२ ल हह्शाड अकछ) 


भरस्तू ने आगे कहा है कि मूल्य का वह सम्दंध, जिससे यह प्रभिष्यंजना उत्पन्न होतो 
है, यह ज़रूरी बना देता है कि मकान को गुणात्मक दृष्टि से पलंग के यरावर समझा जायें, 
भौर इस तरह उनको बरावर समझे बिता दो स्पष्ट रूप से भिन्‍न वस्तुओों को एक दूसरों के 
साथ इस तरह तुलना नहीं को जा सकती, जंसे कि वे एक हो मापदण्ड से नापी जाने वालो 
भात्राएं हों। उन्होंने लिखा हैः “विनिमय समानता के बिना नहों हो सकता, धोर समानता 
उस थक़्त तक नहों हो सकतो, जद तक कि दोनों वस्तुएं एक हो मापदण्ड हे न नापी जा 
सकती हों” (००७ ३००णघ५ कगर्भजाड ०णफथ्व४०५)। लेकिन यहां भ्राकर वह ठहर जाते है भोर मूह्य 
के रूप का प्रागे विश्लेषण करना बन्द कर देते हेँ। उनके दास्द हें: “किस्तु वारतव में पहु 
प्रसम्भव है. (ती ॥्४४ ०0४ ०)पशल० 656४57०७ कि. इतनी पझसमान वस्तुएं एक मापदण्ठ 
से नापी जा सकतो हों ,”-प्र्यात्‌ वे गुणात्मक दृष्टि से बरावर हों। इस प्रकार का समातोफरण 
इन वस्तुप्तों की वास्तविक प्रकृति के प्रतिकूल है प्रोर इसलिये केवल “व्यावहारिक उद्देश्य के 
सिंये इस्तेमाल को गयो काम-चलाऊ तरकोब” हो हो सकता है। 

इस तरह, भरस्तू ने रुद हमें बता दिया है कि शिस चीज़ में उतकों भागे विश्तेषण 
महों करने दिया; वह घोत थो मूल्य को किसी भी प्रकार की धारणा का पमावा प्तंणों 
झोौर मकान दोतों में दह कौनसों समान वस्तु है; वह कौतरशा समात तत्व है। जिसके कारण 
घह सम्भव होता है हि पलंगों का मूल्य मकान के द्वारा व्यक्त हो जापे? धररतू का कहता 
है कि ऐसो कोई वस्तु प्रसल में हो ही महों सहती। भला हो रुपों महों सकती ? परहात को 
दंगों से तुसना झरते दर सकहात उस हुद तक शरर पलंगों के शमात हिहो चौश का 
प्रतिनिधित्व करता है, मिस ह्‌इ तक्ठ छि वह उस चीोत का प्रतिनिधित्व करता है; भो पर्णगों 
तथा सक्ात शोनों में सचमुच बराबर है। प्लोर वह चीठ है-भातव-धम । 

सेविन एक महत्वपूर्ण तब्प था, जिसने प्ररत्तु के यह समझने में शाधा शाती हि माषों 
को सूस्यवात भानता हूए ब्रश्ार के थम को समात सातव-धम के रुप में शौर इसलिये समाव 
भुच के श्रम के रूप में स्पक्ता करते का ही एक दंग है। पूतातों सपाह इातता पर भ्राषाणि 
था, भौर इसलिये उसरास्वाभादिश स्‍्वाघार था - मनुष्यों तवा उनकी सम-धक्तियों कौ ध्रममातती 
मुख्य को झमिष्यंशता का रहस्य यह है डि हर प्रशार का थम क्योकि भौर बिग हुई तह 
झाघारच प्रारद-थम होता है, इसलिये प्रौर उस हुई सक्ठ बहु समात बौर सम-मुस्य होता है। 
सहित दह रहस्य उत्त बढ़त तश गहों समझा हा सहता, अब तह टि मातत्र-्ामता का विधार 
दुष्ट लोडदिय धुईएहू दो स्विश्ता महों ब्रात्त झर सेता। डिल्मु यह ढेवाद उसी शामाज मे 
क्पजत है, शिपये झम को पेंशाशर छा झविश्तर भाग मारो छा रुप दारण कर केतः है घोर 
इसके इरिशाबस्दरूद शिसनें ब्तष्य घर बत्ध्य का वमुच शम्बंध मा्ों के माविरों ढा हो 
छत्न है। धरसदु को हरित का अणत्दार इसे बत् में प्रच्ट होता है दि उप्हो् आातोंढे 


माल छ्र 





सस्य को प्रभिव्यंज़ना सें ससानता का सम्बंध देखा। वह जिस समाज में रहते थे, केवल 
उसकी विशेष परिस्यितियों ने ही उन्हें यह पता नहों लगाने दिया कि इस समानता 
की तह में “सचमुच” क्‍या था। 


४) मूल्य का प्राथमिक रूप अपनों सम्पूर्णता में 





साल के मूल्य का प्रायमिक रूप भिन्‍न प्रकार के किसों दूसरे माल के साथ उसके मूल्य 
के सम्बंध को व्यक्त करने वाले समोकरण में निहित है, भ्र्यात्‌ वह इस दूसरे माल के साथ 
उसके िनिप्रप के सम्बंद में निहित है। 'क! सामक माल का सूल्य शुणात्मक दृष्टि से इस 
तथ्य द्वारा व्यक्त होता है कि 'ख' नामक माल का उसके साथ सोधा विविमय हो सकता है। 
उसका मूल्य परिमाणात्मक दृष्टि से इस तथ्य द्वारा व्यक्त होता है कि ख की एक निश्चित 
भात्रा का 'क' को एक निश्चित मात्रा के साथ विनिमय हो सकता है॥ दूसरे शब्दों में, विनिम्य- 
मूल्य का छप घारण करके किसो भी माल का मूल्य स्वतंत्र एवं निश्चित झमिव्यंजना प्राप्त कर 
लेता है। जब इस श्रष्याय के झ्रारम्भ में हमने श्राम बोल-चाल को भाषा का प्रयोग करते 
हुए यह कहा था कि माल उपयोग-मूल्य ओर विनिमय-मूल्य दोनों होता है, तब यदि बिल्कुल 
सही“सही शब्दों का प्रपोष किया जाये, तो हमने ग्रलल बात कही थी। कोई भी साल उपयोग- 
मूल्य प्रथवा उपयोगी यस्तु होता है भ्ौर मूल्य| होता है। इस दोहरी चोज्ञ के रूप में , जो कि 
बह है, वह उसी व़त प्रकट हो जाता है, जब उसका मूल्य एक स्वतंत्र रूप धारण कर लेता 
है, भर्थात्‌ जब उसका मूल्य विनिमप-मूल्यू का रूप घारण कर लेता है। लेकिन झ्रलग पड़े 
रहते हुए वहू यह रूप कभो घारण महीं करता। यह्‌ रूप बहू केवल उसी समय धारण करता 
है, जब उसका झपने से भिन्‍न प्रकार के किसो दूसरे माल के साथ मूल्य का-श्रथवा विनिमय 
का - सम्बंध स्थापित हो जाता है। एक बार बह समझ लेने के बाद यदि ऊपर दी गयो 
शाब्दायलो का प्रयोण किया जाये, तो कोई दुराई नहों है; दह्‌ केवल संकेत-जिग्हू का काम 
करेगी | 

हमारे विश्लेषण से सिद्ध हो चुका है कि माल के सूल्य का रूप, अथवा प्रभिव्यंजना, 
मूल्य की प्रकृति से उत्पन्न होता है, न कि मूल्य लगा उसका परिमाण विनिमय-मूल्य के रूप 
में भपनी झभिव्यंजना से उत्पन्न होते हें। किन्तु यह बात जिस प्रकार व्यापारवादियों के कट्टर 
विरोधी बाह्तियात जैसे स्वतंत्र व्यापार के स्‍झ्राधुनिक एजेस्टों को, उसो प्रकार खुद व्यापारवादियों 
भ्रोर उनके प्राघुनिक भक्तों फ़ेरियेर, गानिल्ह' झादि को भो भ्रम में डाले हुए है। 
व्यापारदादी मूल्य की श्रभिव्यंजना के गुणात्मक पहलू पर झौर इसलिये सालों के समन्मूल्य 
रूप पर खास क्षोर देते हूँ, जो सुद्ठा को झकल में अपना पूर्ण विकास प्राप्त करता है। इसरो 
घोर, स्वतंत्र ध्यापार के भ्राषुनिक फेरीवाले, जिनके लिये किसों भो दाम पर झपनी जिन्स 
से पिष्ड छुडना उरूरो है, सदसे झपादा छोर भूल्य के सापेक्ष रूप के परिन्णात्मक पहलू पर 
देते हेँ। ईसलिये, उनके लिये न तो मूल्य भौर न हो मूल्य का परिमाण मालों के विनिमय- 
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सम्बंध द्वारा उनकी प्रभिव्यंजना के सिवा और कहीं पर है, थानों उनके लिये वे रोज के 
बात्ार-भायों के सिवा भौर कहीं नहीं हें। मंकलिओ्रोड , जिन्होंने लोम्दाई स्ट्रीट के गड़बड़ 
विचारों को झत्यन्त पण्डिताऊ पोशाक पहनाने का काम अपने ढंधों पर लिया है, 
प्रंपविश्वासी व्यापारधादियों भौर स्वतन्त्र व्यापार के जाप्रत फेरीवालों के बोच एक सफल 
घर्णसंकर हे। गा 

'ख' के साथ “क' के मूल्य के सम्दंध को ध्यक्त करने वाले समीकरण में “क' के 
मूल्य की 'ख' के रूप में जो भ्रभिव्यंजना निहित है, उससे यह बात स्पष्ट हो थयी है कि इस 
सम्बंध में “क” का शारीरिक रूप केवल एक उपयोग-मूल्य कौ तरह सामने जाता है भौर 
“ख' का शारीरिक रूप फेवल मूल्य के रूप ग्यवा शकल को तरह सामने पाता है। इस तरह, 
हरेक माल के भोतर उपयोग-मूल्य झोर मूल्य के बोच जो विरोध श्रयवा ध्यतिरेक निहित है, 
बह उस समय स्पष्ट रूप में सामने भ्रा जाता है, जब दो मालों के बीच इस प्रकार का तम्बंध 
स्थापित कर दिया जाता है कि जिस माल का मूल्य व्यक्त करना होता है, वह प्रत्यक्ष ढंग 
से महज उपयोग-मूल्य की तरह सामने झ्ाता है, और जिस माल के रुप में इस मूल्य को 
ध्यकत करना होता है, वह प्रत्यक्ष ढंग से महज विनिमय-मूल्य की तरह सामने पाता है। 
इसलिये किसी भी माल के मूल्य का प्रायमिक रूप यह प्राथमिक रूप है, जिसमें कि उस माल 
में निहित, उपयोग मूल्य भौर मूल्य का व्यतिरेक भ्रकट होता है। 

श्रम की प्रत्येक पैदावार समाज की सभी श्रवस्थाओं में उपयोग-मूल्य होती है। किग्तु 
थह पैदावार सामाजिक विकास के एक खास ऐतिहासिक युग के झारम्भ हो जाने पर ही माल 
बनती है,-प्र्थात्‌ जब वह युग झारम्भ हो जाता है, जिसमें किसी भी उपयोगी घो् के 
उत्पादन पर छा क्षिया गया श्रम उस चीज के एक यस्तुगत युण के रूप में-यानी उसके 
मूल्य के रूप में-व्यवत होने लगता है। भ्रतएवं इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राथमिक 
मूल्य-झूप ही वह ज्रादिम रुप है, जिसमें क्रम की पेदावार इतिहास में पहले-पहस भाल 
की तरह सामने झाती है, भोर ऐसी पंदावार मूल्य-हप के विकास के साथ-साथ ह्लौर समान 
गति से घोरे-धीरे भान्त का रुप धारण फरतो जाती है। 

मूह्य के प्राथमिक रूप की ध्रुटियां पहली दृष्टि में हो दिखाई दे जातो है? वह मह एक 
श्ीजाणु है, भौर दाम-हूप को परिपवदता प्राप्त करने के लिये इसका झनेक रुपास्तरणों में ते 
भुद्रना जदूरी है। पाता 

“क” मासमक माल के मूल्य की 'ख” मामक किसी भो झन्य माल के रुप में भर 
केवल “क” के उपयोग-मूल्य से उसके मूल्य के भेद को स्पष्ट करती है, भौर इसलिये बह 
“कक! का सह ख! मासक एक ही भग्य माल से विनिमय का सम्बंध स्थापित करती है। 
लेकिन यह प्रभिव्यंजना सभी मालों के साथ “क” की गुणात्मक समता झौर परिमाणात्मक 
परनुपातिता व्यक्त करने से झभी बहुत दूर है। किसी भी एक माल के प्राथमिक सापेक्ष मूल्य- 
रूप के साथ दिसी शक और साल का एक भरेला सदुह् सम-मूल्य रुप होता है ह प्रतएेव+ 
कपड़े के मूल्य को सापेझ् धमिष्यंजना में कोट फ़केसे एक साल के सम्बंध में - यानी धरेले ब५ड़े 
हे सम्बंध में-ही सम-मूल्य का रुप धारण करता है; या यूं कहिये कि सीधे तौर पर केवल 


कपड़े के साथ ही विनिमय झरने के घोग्म बनता है। है 
इस क्षय के बादसमूद, सूस्य का प्रायमिक रूप एश सहज संक्रमण द्वारा ग्रपिक प्रूर्ण श्प 
सम ददल जाता है। यह सच है कि प्रायमिक्ष रुप के द्वारा “क! मामक किप्ती माल रा मूल्य 
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केदल एक हो धन्य मास के रुप में ध्यकत होता है। परन्तु यह एक माल कोट, लोहा; झनाज 
था और किसो भी सरह का भाल हो सकता है। इसलिये एक हो माल के मूल्य को झनेक 
प्राथमिक प्रभिः्यंजनाएं हो सकतो है।ः यह केवल इसपर निर्भर करता है कि उत्तका किए साल 
के साथ सूल्य का सम्दंप स्पाएत छिया गया है। उसको समस्त सम्भव भ्रभिव्यंजनाभों को 
संहषा केदल इस थात हे सीमित होती है रि उस माल से भिसत कितने प्रकार के माप्त हूँ। 
धतएव, व” के मूल्य शो एक धकेसों प्रभिव्यंजना को उस मूल्य को घनेक झलग-प्रलग 
प्राथमिक ध्रभिष्यंशताप्पतों के एक पूरे क्रम में परिदर्तित किया जा सकता है, शोर इस क्रम को 
दिसी भी सीमा तक सम्या किया जा धक्‍ता है। 


सा) मूल्य का सम्पूर्ण भ्रथवा विस्तारित रूप 
*क' भास की 'प' सात्रा&» ख' माल छकी 'फ' मात्रा, यात॑+ ग! माल की व! 
भात्रा, या“ प” प्राल की “म' मात्रा; यान्‍च' माल कही 'य' सात्रा, पातूइस्पारि। 


(२० गत पडा ऋ ३ कोट, थार १० पोंश चाय, या ४० पोंड हहवा, यान्‍्ू रे बवार्टर 
झताज, प७२ झौंस सोना, या १२ टन लोहा, यार" इत्यादि) ) 


१) भूस्य का विस्तारित सापेदा रुप 


किसी भी भाल ब- उदाहरण के लिये, शुपड़े का-सूल्य झ्ब भा्ों रो हुनिया के प्रत्य 
झसंत्य तत्वों के रुप में स्पत होता है। दूसरा हर साल प्रव रुपड़े के सूल्य था रर्पश बन 
ऊाहा है। दरए) प्रशार, पह भूस्प पहु्ो दा झपने सच्चे रूप में -प्र्षात प्रभिग्तित भानव-भम 





१ उद्ाहरण के लिये, होमर की रचनाओं मे एश वस्तु शा मूल्य बहुत सी शिस्तघग्त 
शरतुभो के रूप में प्यत्त दिया गया है। 

हे हम बाएण, जद बपड़े का मूस्य बोटो वे रूए में ब्यपा बिया जाता हैं, सद हम बयडे 
हे बोट-भूप्य थी चर्चा दर सकते है; जद दह धताण वे रूप से प्ययव विया गाता है, शद हम 
उसके धताज-मुस्य की चर्चा कर शते हैं, घौर इसी धरह यह गिलशियां जारी रह सता है। 
दस प्रदार थी प्रप्ेक ध्रभिम्शधवित्र हमे यह दपादी है कि ढोट, छताज पाई प्रावेष एफ्योग- 
पूष्य दे: हुए में जो हुए प्रष्ट होश है, बह शपर शा मूस्य है। “ टिनिमर द्वारा घरने राग्दप 
शो इृरश! बरते बाते विसी थी घात हे मुस्य को हम... श्सि सात बे झाथ भी उसपर मुरा- 
दाग दिशा झादे, उसे घतुझार छनाज-युस्ट , बरश-मुस्द धादि बर रणजे हैं; घोर , एग हरह , 
दिल धिग्न पवार वे हटाएं मूष्य होते हैं; इुलिरा में जिन भ्रपार बे माल मौरद हैं, उफने 
हो प्रशाए वे मुख्य शो होने है, दौर दे रूर रमार रूपए से बास्ट्रशप घेर समान रूए में इराा 
शाप होहे हैं।” (-॥ (वस्णों छिल्व>चठय 05 5 2८: यत6, 3ल्‍०६-च३ 25२ (2५ ४५5 
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के जमाव के रूप में-सामने आता है। कारण कि इस मूल्य को पँदा करने में जो भ्रम सर्च 
हुआ है, वह श्रव साफ़-साफ़ उस थ्रम के रूप में प्रकट होता है, जो हर प्रकार के प्रन्य 
सानव-श्रम के बराबर है, चाहे वह श्रम सिलाई का श्रम हो, था हल चलाने का, था खान 
खोदने का, या और किसो प्रकार का, और चाहे वह श्रम कोटों के रूप में भ्रथवा प्रनाज 
के रूप में, लोहे के रुप में श्रोर या सोने के रूप में मूत्त रूप घारण करता हो। प्रब कपड़े 
का श्रपने मूल्य के रूप के फलस्वरूप श्रन्य प्रकार के किसी एक माल के साथ नहीं, बल्कि मालों 
को पूरी दुनिया के साथ एक सामाजिक सम्बंध स्थापित हो जाता है। माल के रूप में कपड़ा 
इस दुनिया का नागरिक है। साय हो मूल्य के समोकरणों का यह भ्रन्तहीन क्रम बताता है कि 
जहां तक किसी भाल के मूल्य का सम्बंध है, इसका कोई महत्त्व नहीं है कि वह्‌ किस खास 
रूप था प्रकार के उपयोगन-मूल्य में प्रकट होता है। 

२० गज्ञ कपड़ा5१ कोट, इस पहले रूप में बहुत सम्भव है कि यह [एक विशुद्ध रुप से 
झाकस्मिक घटना हो कि इन दो मालों का निश्चित मात्राओ्रों में विनिमय हो सकता है। इसके 
विपरीत, दूसरे रूप में वह पृष्ठभूमि हमें तुरन्त दिखाई दे जातो है, जो इस घटना को 
निर्धारित करती है झौर जो इस झाकस्मिक रूप से बुनियादी तौर पर भिन्‍त है। कपडे का 
मूल्य परिमाण में अ्परिवर्तित रहता है, चाहे वह कोटों के रूप में व्यक्त किया गया हो, या 
क़हये के, या लोहे के भौर या भअसंख्य ग्न्य सालों के, जितके झलग-प्रलग मालिकों को संह्या 
भी इतनी ही बड़ी होतो है। दो मालों के दो मालिकों के बोच भ्फस्मात स्थापित हो जाते 
बाला सम्बंध भ्रब ग्रायव हो जाता है। यह बात स्पष्ट हो जाती है कि माल्ों का विनिमय 
उनके सूल्य के परिसाण का तियमन नहीं करता, ग्रल्कि, इसके विपरीत, उनके मूल्य का 
परिमाण उसके विनिमय के झनुपातों का नियंत्रण करता है। 


२) विशिष्ट सम-मूल्य रूप 


कपड़े के मूल्य की प्रभिव्यंजता में कोट, चाय, भनाज, लोहा प्रादि प्रत्येक माल सम- 
मूल्य के रुप में झौर इसलिये ,एक ऐसी वस्तु के रूप में सामने झाता है, णो मूल्य है। इनमें 
से प्रत्येक माल का श्ारोरिक रुप झव बहुत से सम-मूल्य रुपों में से एक विशिष्ट समन्मूत्य 
रूप की तरह सामने झाता है। इसी तरह इन प्रतग-पलग सालों में निहित भाता प्रकार का 
मू्ते उपयोगो श्रम प्रव केवल इस माना रूपों में मूर्तत था प्ररद होने वाला झभिन्नित मातव- 
भम माना जाता है। 
तथा उनके ग्रनुवायियों बी रचनादों के सिलसिले में । /मत-निर्माण झादि हम्बंधी सिव॑ंधावती ” 
के सेखक द्वारा लिखित), [0000, 525, पूृ० ३६।) इस गुमताम रचना के लेखक एुबर 
बेली थे। अपने झमाने में इस रचता ने इंगद्षैष्ड में बुत हलचल पैदा की थी। देसी हा 
सपात था कि इस तरह एक ही मूल्य की झनेक सापेक्ष भभिव्यंजनापों वी झोर संरेत 
बरके उन्होंने यहे साबित कर दिया था कि मूह्य की भवधारणा को विसी भी प्रवार 22482 
करना सम्भव है। उनके घपने विचार चाहे जितने संदुबित रहे हों, किर भी उ्दति र्शि 
झ सिदाम्त की बुछ गम्मीर तृट्वियों पर उंगती रुख दी थी। इसका ग्रमाव यद हर ड्रि सिरे 
हे अनृपाकियों ने बड़ी ढडुठा के साथ उनपर हमता रिया था। मिसाल के तिये। देविरे 


>ह्ह्सतप्रतएए स्‍िव्यव्एाा 


माल ७६ 








३) मूल्य के सम्पूर्ण अयवा विस्तारित रूप की श्रुटियां 





मूल्य की सापेक्ष भ्रभिव्यंजता सब से पहले तो इसलिये अपूर्ण है कि उसको व्यकत् करने 
वाला क्रम प्रन्तहीव होता है। हर नये प्रकार का माल तैयार होने के साथ-साथ मूल्य को एफ 
नयी प्रभिव्यंजना की सामग्री तेयार हो जाती है भोर इस तरह मूल्य का प्रत्येक समीकरण जिस 
आूंखला कौ एक कड़ी मात्र है, वह ४ंखला किसी भी क्षण और लम्बी खिंच सकतो है। दूसरे, 
यह मूल्य को बहुत सो असम्बद्ध भोर स्वतंत्र अनिष्यंजनाओं से जुड़कर बनी मानों बहुरंगो 
पच्चीकारी होतो है। भौर ग्राख़री बात यह है कि यदि, जंसा कि वास्तव में होता है, 
बारी-बारो से हर माल का सापेक्ष मूल्य इस विस्तारित रूप में व्यवत होता है, तो उनमें से 
प्रत्येक के लिये एक भिन्‍म सापेक्ष मूल्य-रूप तैयार हो जाता है, जो मूल्य को प्रभिव्यंजनाओं 
का एक भ्रन्तहीन क्रम होता है। विस्तारित सापेक्ष मूल्य-रूप की श्रूटियां उसके सदृश सम-सूल्य 
रूप में भी झलकती हे। चूंकि हर पझलग-अलग माल का द्वारीरिक रूप असंख्य झन्‍्य विशिष्ट 
सम-मूल्य रूपों में से एक होता है, इसलिये कुल मिलाकर हमारे पास खण्डवरत्‌ सम-्मूल्य रूपों 
के सिवा श्रोर कुछ नहीं बचता, जिनमें से प्रत्येक दूसरों का अपवर्जन कर देता है। इसी 
प्रकार प्रत्येक विशिष्ट सम-मूल्य में निहित विशिष्ट प्रकार का मू्त, उपयोगी श्रम भो फेवल 
एक खास प्रकार के श्रम के रूप में हो सामने झाता है, ओर इसलिये वह सामान्य भानव-अ्रम 
के सर्दतः पूर्ण प्रतिनिधि के रूप में सामने नहों श्राता। यहू तो सच है कि सामान्य 
मानव-धम भपने नाना प्रकार के विशिष्ट, मूर्ते रूपों को सस्पूर्णदा में पर्याप्त ऋशिव्यवित प्राप्त 
कर लेता है। परन्तु, इस रूप में, एक भ्रन्तहीन क्रम के रूप में उसको अभिव्यंजना सदा 
अपूर्ण रहती है श्रौर उसमें एकता का अभाव रहता है। 

किन्तु विस्तारित सापेक्ष मूल्य-हूप पहले प्रकार की प्राथमिक सापेक्ष श्रभिव्यंजनाओ्रों - श्रथवा 
समोकरणों - के जोड़ के सिवा झोर कुछ नहों है, जेसे कि 


२० गज कपड़ा न्‍> है कोट, 
२० गत कपड़ा -5 १० पौण्ड चाय इत्यादि। 


इनमें से प्रत्येक में उसका उल्ठा समोकरण भी निहित हैः 


१ कोट 55२० गज कपड़ा, 
३१० पौण्ड चाय +5 २० गत कपड़ा इत्यादि। 


सच तो पह है कि जब फोई व्यक्ति प्पने कपड़े का बहुत से दूसरे मालों के साथ 
बिनिसय करता है फ्लोर, इस त्तरह, भपने कपड़े के मूल्य फो अन्य सालों की एक शृंखला के 
रूप में व्यक्त करता है, तब इससे लाज्चिमी तौर पर यह नतीजा भी निकलता है कि ब्न्य 
सब मालों के विभिन्‍न मालिक उन मालों का कपड़े के साय विनिमय करते हे और इसलिये 
अपने विभिन्‍न मालों के मूल्यों को उस एक हो माल के रूप में -यानी कपड़े के रुप में - व्यक्त 
करते हूँ। भ्तएव, यदि हम इस शृंखला को-पर्यात्‌ २० गठ कपड़ा>१ कोट, या+१० पौष्ड 
चाय इत्यादि को-उल्ट दें, झर्यात्‌ यदि हम उस दिपरोत सम्बंध को व्यक्त करें, जो कि इस 
'इृंखला में पहले से निहित है, तो हमें मूल्य का सामान्य रुप मिल जाता है। 


७५ पूजीवादी उत्पादन 
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के जमाय के रुप में -सामने भाता है। कारण कि इस मूल्य को पंदा करने में जो श्रम छर्च 
हमा है, पह प्रव साफ़्शाफ़ उस श्रम के हप में प्रकट होता है, जो हर प्रकार के प्रत्य 
सानव-श्रम के बराबर है, चाहे यहू श्रम स्तिसाई का श्रम हो, या हल चलाने का, था खान 
खोदने का, या झभौर किसी भ्रकार का, भौर चाहे वह श्रम कोटों के रुप में प्रयवा प्रनाज 
के रुप में, सोहे के रुप में भौर या सोने के रूप में मूर्त रुप धारण करता हो। श्रव कपड 
का भपने भूल्य के रूप फे फसस्वरुप प्रन्य प्रकार के किसो एक माल के साथ नहीँ, बल्कि मालों 
की पूरी दुनिया के साथ एक सामाजिक सम्बंध स्थापित हो जाता है। मास के रुप में रुपड़ा 
इस दुनिया का नागरिक है। साथ हो मूल्य के समीकरणों का यह भन्तह्वीन भ्रम बताता है हि 
जहां तक किसी माल के मूल्य का सम्बंध है, इसका कोई महत्त्व नहीं है कि यह किस खास 
रूप या भ्रकार के उपयोग-मूल्य में प्रकट होता है। 

२० गत कपड़ा5१ कोट, इस पहले रूप में बहुत सम्मव है कि यह [एक विशुद्ध रूप से 
भ्राकस्मिक घटना हो कि इन दो सालों का निद्चिचत मात्रापों में विनिमय हो सकता है। इसके 
विपरीत , दूसरे रुप में यह पृष्ठभूमि हमें तुरन्त दिखाई दे जाती है, जो इस घटता को 
निर्षारित करती है भौर जो इस झाकत्मिक रूप से बुनियादी तौर पर भिस्न है। कपड़े का 
मूल्य परिमाण में भ्रपरिवर्तित रहता है, चाहे वह्‌ कोटों के रुप में व्यक्त किया गया हों; या 
क़हवे के, या लोहे के भौर था अरसंख्य भन्‍प मालों के, जिनके भलग-पग्रलय मालिकों की संख्या 
भी इतनो हो बड़ी होती है। दो मालों के दो मालिकों के बोच भ्रकस्मात स्थापित हो जाने 
बाला सम्बंध श्रव प्रायव हो जाता है। यह बात स्पष्ट हो जातो है कि मालों का विनिमय 
उनके मूल्य के परिमाण का नियमन नहों करता, बल्कि, इसके विपरोत, उनके मूल्य का 
परिमाण उनके विमिमय के झनुपातों का नियंत्रण करता है। 


२) विशिष्ट सम-मल्य रूप 


फपड़े के मूल्य की प्भिव्यंजना में कोट, चाय, झनाज, लोहा प्रादि प्रत्येक माल सम” 
भूल्य के रूप में पौर इसलिये ,एक एऐसो वस्तु के रूप में सामने झ्ाता है, जो मूल्य है। इनमें 
से प्रत्येक माल का शारीरिक रूप शव बहुत से सम-मूल्य रूपों में से एक विशिष्ट सम-मूल्य 
रूप की तरह सामने झ्राता है। इसो तरह इन झलग-अ्लग मालों में निहित माना प्रकार का 
मूर्स उपयोगी श्रम अ्रव केवल इन नाना रूपों में मूर्तत था प्रकट होने वाला प्रभिन्तित मातव- 
श्रम माना जाता है। 
तथा उनके अनुयायियों की रचनाओं के सिलसिले में '। “मत-निर्माण झादि सम्बंधी विवेंधावती 
के लेखक द्वारा लिखित], 7.000ण, 825, पृ० ३६।) इस गुमनाम रचना के लेखक एस० 
बैली थे। अपने जमाने में इस रचना ने इंगलैण्ड में बहुत हलचल पैदा की थी। 502 क् का 
खयाल या कि इस तरह एक ही मूल्य की अनेक सापेक्ष अभिव्यंजनाओों को झोर संकेत 
करके उन्होंने यह साबित कर दिया था कि मूल्य की भ्वधारणा को किसी भी प्रकार निर्धारित 
करना असम्भव है। उनके अपने विचार चाहे जितने संकुचित रहे हों, फिर भी उन्होंने रिका्डो 
के सिद्धान्त की बुछ गम्भीर ब्रुटियों पर उंगली रख दी थी। इसका प्रमाण यह है कि रिकार्ड 
के झनुयायियों ने बड़ी कदुता के साथ उनपर हमला किया था। मिसाल के लिये, देखिये 


जूए2डफाडाह स्‍रश्थरध्टणव 
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३) मूल्य के सम्पूर्ण अऋयदा विस्तारित रूप की श्रृटियां 





मूल्य की सापेक्ष श्रभिव्यंजना सब से पहले तो इसलिये भ्रपूर्ण है कि उसको व्यकत करने 
बाला क्रम भझ््तहीन होता है। हर नये प्रकार का साल तंयार होने के साथ-साथ मूल्य को एक 
नयी भ्रभिव्यंजना को सामग्रो तैयार हो जातो है भौर इस तरह मूल्य का प्रत्येक समोकरण जिस 
अूंखला को एक कड़ो मात्र है, वह श्यृंखला किसो भो क्षण भोर सम्बी खिंच सकतो है। दूसरे, 
यह मूल्य की बहुत सी भ्सम्बद्ध भोर स्वतंत्र शभिव्यंजनापों से जुड़कर बनी मातों बहुरंगी 
पच्चोकारों होती है॥ भोर भाछिरी बात यह है कि यदि, हुंसा कि दास्तय भें होता है, 
बारो-वारो से हर माल का सापेक्ष मूल्य इस विस्तारित रुप में ध्यक्त होता है, तो उनमें से 
प्रत्येक के लिये एक शिन्‍न सापेक्ष मूल्य-रूप तेपार हो जाता है, जो मूल्य की श्रभिय्यंजनाओं 
का एक प्रन्तहीत क्रम होता है। विस्तारित सापेक्ष मूल्य-रूप को भ्रुटियां उसके सदृद् सम-मूल्य 
रूप में भी झलकतो हे। चूंकि हर झलग-भलग साल का दारोरिक रूप झसंख्य प्रन्म विश्िष्ट 
सम-मूल्य रूपों में से एक होता है, इसलिये कुल मिलाकर हमारे पास खण्डवत्‌ सम-सूल्य रूपों 
के सिवा भौर कुछ नहीं बचता, जिनमें से प्रत्येक दूसरों का अपवर्जत कर देता है। इसी 
प्रकार प्रत्येक विशिष्ट सम-मूल्य में निहित विशिष्ट प्रकार का मूर्तें, उपयोगी श्रम भो फेवल 
एक खास प्रकार के श्रम के रूप में ही सामने झाता है, भौर इसलिये वह सामान्य भानव-भ्रम 
के सर्वतः पूर्ण प्रतिनिधि के रूप में सामने नहीं प्लाता। यह तो सच है कि सामान्य 
भानव-अम प्पने नाना भ्रकार के विशिष्ट, मूर्तें रूपों को सम्पूर्णता में पर्याप्त झभिव्यक्तित प्राप्त 
कर लेता है। परन्तु, इस रूप में, एक झन्तहील क्र के रूप भें उसको झभिव्यंजना सदा 
अरपूर्ण रहती है भ्लौर उसमें एकता का झभाव रहता है। 

किन्तु विस्तारित सापेक्ष मूल्य-डुप पहले प्रकार को प्राथमिक सापेक्ष ऋभिव्यंजनाप्रों-भयवा 
समोकरणों - के जोड़ के सिवा और कुछ नहों है, जैसे कि 


२० गज कपड़ा “5 १ कोट, 
२० गज्ञ कपड़ा “5 १० पौण्ड चाय इत्पादि। 


इनमें से प्रत्येक में उसका उल्टा समोकरण भी निहित हैः 


१ कोट 55-२० शत कपड़ा, 
१० पौण्ड चाय 55 २० गद्य कपड़ा इत्यादि। 


सच तो यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने कपड़े का बहुत से दूसरे मालों के साथ 
विनिमय करता है श्लोर, इस तरह, भपने कपड़े के मूल्य को श्रन्य मालों की एक श्टृंखला के 
रूप में व्यक्त करता है; तब इससे लाज़िमी तौर पर यह नतीजा भी निकलता है कि अन्य 
सब सालों फे विभिन्‍्तर मालिक उन सालों का कपड़े के साथ विनिमय करते हैँ भोर इसलिये 
अपने विभिन्‍न मालों के मूल्यों को उस एक हो माल के रूप में -यातों कपड़े के रूप सें- व्यक्त 
करते हूँ। प्रतएव, यदि हम इस श्यूंखला को-शर्वात्‌ २० गद्य कपड़ा-१ कोट, या-१० पोष्ड 
चाय इत्यादि को-उलट दें, प्र्यात्‌ थदि हम उस जिपरोत सप्दंय को व्यक्त करें, जो कि इस 
शृंखला में पहले से निहित है, तो हमें मूल्य का सामान्य रूप मिल जाता है। 


58 पूंजोवादी उत्पादन 





गे) मूल्य का सामान्य रूप 


१ कोट ) 

१० पौष्ड चाय 

४० चौण्ड क़हवा | 

१ क्वार्टर झनाज न्‍5 २० गस कपड़ा 
२ भ्रोंस सोना 

१/२ डन लोहा 

“कु” भाल का “प” परिमाण इत्यादि | 


१) मूल्य के रुप का बदला हुमा स्वरुप 





झवब तमाम साल ग्पना मूल्य (१) सरल रूप में ध्यक्त करते हैं, क्योंकि धर का 
मूल्य केवल एक माल के रुप में व्यक्त किया जाता है, भौर (२) एकता के साथ व्यक्त 
करते हे, क्योंकि सब का मूल्य उसो एक माल के रुप में व्यक्त किया जाता है। मूल्य का 
यह रुप सब सालों के लिये प्रायमिक शोर एक सा है, इसलिये वह सामान्य रुप है। 

“क' झौर 'य! रूप केवस इस योग्य थे कि छिसो भी एक माल के मूल्य को उसके 
उपयोग-मूल्य - घप्रयवा भोतिक रुप-से भिन्‍न किसो घोल के रुप में ध्यक्त कर दें। 

पहले रुप (“क'") से ऐसे समोकरण मिलते थे, जसे १ शोट>२० गठ कपड़ा १९ 
पौष्ड चाय>१/२ टन लोहा। कोट के सूस्य का रूपड़े के साथ, चाय के मूल्य का लोहे के साध 
समोकशरण कर दिया जाता है। सेकिन रुपड्े के साथ झौर किर सोहे के साथ समीक्रणश हिया 
जाना उतना हो भिन्‍न होता है, जितने मिसन कपड़ा झौर लोहा हें। जाहिर है हि पह रुप 
व्यावहारिक दृष्टि से देवल बहुत शुरू में हो पापा जा शक्तता है; जब कि धाम हो पंश होते 
बालों धरतुएं भ्रश्त्मात भौर यशा-्कदा हो जाने वाते विनिमप के हारा हो कमीकभार मार्षों 
का रुप धारण कर सेतो थों। 

दूसरा रुप (थ”) पहले रुप को तुसता में छिसों माल के उपयोग-मूस्य से उसके मूस्य 
के क्‍न्तर को प्धिकहू पर्याप्त ढंय से स्पष्ट कर देता है, पर्षोक्षि उत्में कोट का सूत्य हराम 
श्मद ढरपों में कोट के शारोरिश रुप के सुशाइसे में रत दिया ऊाता है; उपका क्यों; तोदें। 
चाप; पंसेप में यह हि सिर एड छोट को घोड़डर बाजी हुए चोट के साप शमीररण हवा 
हाता है। दूसरों झोर, मूल्य को डिसो ऐसो सामात्य शनिष्यंजदा का, को स्ाव रुप से हम 
मार्तों के काम में हा सहे, सोचे तौर पर प्रपदर्शत झर दिया जाता है; क्योकि ब्रत्पेष्ट सात 
डे मूस्य के समोश्रण में घब शाही सद माल केदव सम-मूर्प्यों के रुप में सामने धाते हैं। 
अफ़्य के दिल्कारित रूप का पहपों बाए वास्तव में उस करत क्म होता है; अब सात की द्ति 
खास बेहादार छा, अंते होते छा, बपदाइ-कप में रहीं, बस्कि ध्राइवत मात्रा प्रदार के पुतों 
इत्तों से विनिमद होने लगता है? 

शल्य का हीरा घोर सकने शाइ में दिशिलिक होने बाना कप घत्तों को बूरी पुतिया के 
शुर्ल्दों को देशल एश अप्ण के कप में-धातों कपड़े के कप में-ब्यक्त करता है। शो इस ढाज 


चाल ही ) 





लिये भ्रलंग कर दिया जाता है; इस प्रकार, यह तीसरा रूप इन तमाम मालों के मूल्यों 
गे कपड़े के साथ उनकी समता की शकल में प्रस्तुत करता है। भ्रद घूंकि हर भाल के मूल्य 
ग कपड़े के साथ समोकरण क्रिया जाता है, इसलियें न केवल उसके अपने उपयोग-मूल्य के 
ग्रथ, बल्कि बाकी सब उपयोग-मूल्यों के साथ भो झ्लाम तौर पर उसका भन्तर स्पष्ड हो जाता 
., भर इसी तभ्य के फलस्दरुष चह उस तत्त्व के रूप सें व्यकत होता है, जो सब भाएों में 
मान रुप से मौजूद है। इस (तीसरे ) रूप के द्वारा सालों का पहली थार कारगर ढंग 
| मूल्यों के रूप में एक दूसरे के साथ सम्बंध स्थापित होता है या यूं कहिये कि वे विनिभय- 
ल्पों के रूप में सामने जाये जाते हे 
शुरू के पहले दो रूपों में प्रत्येक माल का मूल्य या तो उससे भिन्न प्रकार के किसो 
_क माल के रुप में या ऐसे बहुत से मालों के रूप में व्यक्त होता है। दोनों सूरतों में हर 
प्ल्ग-प्रलण॑ साल का, यों कहिये, भपना निजी काम है कि अपने मूल्य के लिये किसी 
प्रभिष्यंजना की तलाश करे, श्रौर यह काम यह वाकों सब सालों को मदद के बिना पूरा करता 
है। ये बाक्नो माल उस माल के सम्बंध में सम-मूल्यों को निष्किय भूमिका भदा करते हेँ। 
परल्य फा सामान्य रुप (“ग) सालों की पूरो दुनिया को संयुदत कारंवाई के फलस्वरूप 
प्रस्तित्व में ध्राता है, भ्रौर उसके भ्स्तित्व में भ्राने का यही एकसात्र ढंग है। कोई भी माल 
प्पने मूल्य की सामान्य झमभिव्यंजना केवल उसी दा में प्राप्त कर सकता है, जब उसके 
प्राथ-साय याक़ी सब साल भो एक ही सम-मल्य के रुप में झ्पने मूल्यों को व्यकत करें, भौर 
हू्‌र नये भाल को भी उनका प्रनुसतरण करते हुए शनिवार्य रूप से ऐसा ही करना होता है। 
इस प्रकार, यह यात॑ स्पष्ट हो जाती है कि मूल्यों के रूप में भालों का प्रस्तित्व घूंकि विशुद् 
प्ामाजिक भ्रस्तित्व होता है, इसलिये यह सामाजिक प्रस्तित्व केवल उनके तमाम साम्राजिक 
सम्बंधों को सम्पूर्णता के द्वारा ही व्यक्त हो सकता है भौर इसलिये उनके मूल्य का रुप कोई 
सामाजिक तोर पर मान्य रूप होता चाहिये। 
सब मालों कर चूंकि झ्ब कपड़े के साथ समोकरण किया जाता है, इसलिये वे सामान्य 
रुप से भूल्य होने के रुप में न केवल गुणात्मक दृष्टि से समान प्रतीत होते हें, बल्कि ऐसे मूल्यों 
को तरह भो सामने भाते हे, जिनके परिसाणों का भापस में सुक्राबला क्षिया जा सकता है। 
उतके मूल्यों के परिमाणों को घूंकि एक ही वस्तु के रूप सें-यानो कपड़े के रुप भें-- व्यक्त 
किया जाता है, इसलिये इन परिसाणों का एक दूसरे के साथ भो भुक़्ाबला हो जाता है। 
उदाहरण के लिये, भूंकि १० पौण्ड खाय०२० गत कपड़ा भोर ४० पौणष्ड क़हवा>२० गस कपड़ा, 
इसलिये १० पौष्ठ चाय<४० पौण्ड क़ह॒वा। दूसरे दास्दों में, १ पोष्ड चाय में मूल्य का शितना 
>पर्षात्‌ जितना थ्ण-विहित है, १थोष्ड फ़हदे भें उसका केवल एक चोयाई निहित है। 
सापेक्ष मूल्य का सामान्य रूप, जिसके प्रन्त्गंत मतों को पूरो दुनिया दा जातो है, उस 
एक भाल को, जो थााक्तो सब भालों से स्लग कर दिया जाता है भौर जिससे सम-मल्य कौ 
भूषिश पद ररायरे जाती है ,- यए्रो हमपएरे उद्प्ट्रष्प में  रुपहुए' साफ झाल को , -सापत्रिक 
सम-मूस्य में बदल देता है। प्ब सभो मासों का सूस्य समान दंग से कपड़े का घारोरिक 
पारण कर लेता है; प्रतएवं श्रइ कपई का सभो मालों से झौर प्रत्येक माल से सोधा विनिमय 
हो ध्ता है। 'रपशा' मामकहू पद हर प्रकार के मानद-थम दाग दृष्यमान ध्दताए, है 
सामामिक कोशशायों रूप थन ऊझाता है। दुनाई, जो कि एक खास घोश-क्पड्ा-तंयार करने 
दाले शुछ ध्यक्षिययों शा निशो भम होतो है, इसके परिथामस्वरूप एश सापाशिक् रुप-दानो 
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अम के प्न्य सभी प्रकारों के साथ समानता का रुप-प्राप्त कर लेती है। मूल्य को सामान्य 
रूप देने वाले भ्रसंस्थ समोकरण कपड़े में निहित अम का दूसरे हरेक माल में निहित श्रम के 
साथ समोकरण कर देते हे, और इस प्रकार वे बुनाई के श्रम को प्रभिन्‍्नित मामद-प्रम को 
अभिव्यक्ति का सामान्य रूप बना देते हें। इस ढंग से मालों के मूल्यों के रूप में मूर्त श्रम न 
केवल अपने नकारात्मक रूप में सामने झा जाता है, जिसमें वास्तविक कार्य के प्रत्येक म्त्त 
रूप तथा उपयोगी गुण का अमूत्तिकरण कर दिया जाता है, बल्कि उसको अपनों सकारात्मक 
प्रकृति भी स्पष्ट रूप में प्रकट हो जातो है। सामान्य मूल्य-रूप में वास्तविक अम के सभी प्रकार 
सामान्यतः मानव-धरम होने के-या सानव-अ्रम-द्क्ति का व्यय होने के-भपने समा स्वरुप 
में परिणत हो जाते हे। 

सामान्य सूल्य-रूप, जिसमें श्रम से पंदा होने वालो तमाम दस्तुओोों फो प्रभिर्तित सानव- 
श्रम के जमाव मात्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, भ्रपनोी बनावट से ही यह बात स्पष्ट 
कर देता है कि वह मालों को दुनिया का सामाजिक सारांश है। प्रतएवं, यह रूप निविवाद 
ढंग से यह बात स्पष्ट कर देता है कि मालों को दुनिया में सभी प्रकार के श्रम में मातव- 
श्रम होने का जो गुण समान रूप से मौजूद होता हैं, उसोसे उत्तको विशिष्ट सामाजिक स्वरप 


प्राप्त होता है। 
२) भूल्य के सापेक्ष रूप और सम-मूल्य रूप का प्रन्योस्याध्षित विकास 


मूल्य के सापेक्ष रूप के विकास को स्थिति सम-सूल्य रूप के विकास की स्थिति के भनुरुप 
होती है। परन्तु हमें यह बात याद रखनो चाहिये कि सम-मूल्य रुप का विकास केवल सापेशष 
रूप के विकास को ही स्‍्भिव्यक्ति एवं परिषाम होता है। 

किसी एक माल का प्रायमिक, पझ्यवां इश्का-दुश्का, सापेश्ञ रुप छिसो धौर माल को 
एक पृषक सम-मूल्य बना देता है। सापेक्ष मूल्य का विस्तारित रुप, जिसमें एक भाल का मूल्य 
याक्रो सब भालों के रुप में व्यक्त होता है, इन तमाम बाक़ों मालों को घसग-प्रसा प्रशारं 
के विशिष्ट सम-मूल्यों का रुप भ्रदात कर देता है। घोर, धन्त में, एक खास प्रदाए शा माल 
सावंत्रिक सम-सूल्य का स्वष्टप प्राप्त कर लेता है, बयोंकि बाक़ो तमाम माल उससे उसे पाप 
का काम सेने सगते हें, जिसके रुप में वे सब के सव भपना सूर्य व्यक्त करते हैं। 

सूल्य-हप के दो झ्ुव हैँ; सूस्य का सापेक्ष रुप भोर सम-मूस्य द॒ुप॥ उतरे बोच जो 
पिधरह है, वह स्वयं मूल्य-दप के विकास के साथ-साथ विरुसित होता है। 

वहुछाए रुप हैं: २० गत शपड्ा ७ १ शोट । उप्में भमी से यह विप्रह मोशर है। हार्चा' 
उसमे ध्मी टिकाऊ रूप महीँ प्राप्त दिया है। इस समोकृरण को झाप जंसे दायों से शार्यों घोर 
था दायीं से दायीं झोर पहते हूँ, उसके बनतुसार कपड़े धोर छोट की भूमिशाएं बरस डाती हा 
एक घृरत में कपड़े बा सापेज्ष मूल्य कोट के रुप सें स्यक्त होता है; दूसरी परत है बोट 
का सापेज्त मूल्य रुपट्ट के रूप में ध्यक्त होता है। घतएव। सत्य के इस पहले इप में झुष 
स्यविरेष को समस पाता रशित है। 

रुप ये! थे एड समय में ढेदख एल हो प्रचार का मास झपते शापेश सृत्य को परत 
शरह विस्तृत कर हडता है; घोर वह यह विस्तारित रुप केदल इसलिये धोद देदस इसो हुए 
शक्ष ब्राप्प छरता है डि बाड़ो सद माल उसके सम्दध में सप-सुस्दों का राम इरनमे शो है| 


कि 


साल हे 





यहाँ हप समीकरण को उस तरह उलट नहीं सकते, जिस तरह हम २० गय कंपड़ा> ३ कीट 
के समोकरण को उत्तट सकते है। यदि हम उते उलदते हूँ, तो उसका स्वरूप बदल जाता है 
और यह मूल्य के विस्तारित रूप से मूल्य फा सामान्य रूप बनकर रह जाता है। 

अन्त में , रूप 'ग' में चूंकि एक माल को छोड़कर बाकी सब मालों का सम-मूल्य रूप 
ले ध्पदर्जद हो जाता है, इसीलिये भोर इसो ह॒द तक उससे माल्ों को दुनिया को मूल्य का 
एक सामान्य एवं सामाजिक सापेक्ष रूप मिल जाता है॥ भ्रतएव एक झकेला माल, यानी 
कपड़ा, इसीलिये झौर इसी हद तक भ्रन्य हरेक माल के साथ प्रत्यक्ष विनिमेयता का गुण प्राप्त 
कर लेता है कि झन्प हरेक साल इस गुण से दंचित कर दिया जाता है।? 

दूसरी भोर, जो माल सा्वेत्रिक सम-मूल्य का काम करता है, उसका सापेक्ष भूल्य-रूप 
से भ्रपवर्जन हो जाता है। यदि कपड्ाा या सावंत्रिक सम-मूल्य का काम करने वाला कोई झौर 
माल इसके साथ-साथ मूल्य के सापेक्ष रुप में भी हिस्सा बंटाने लगे, तो उसे छुद बझ्पना सम- 
मूल्य शनना पड़ेगा । तव समोकरण यह हो जायेगा कि २० गज कपड़ा> २० गश कपड़ा! 
यह पुनदकित न तो भूल्य को भौर न मूल्य के परिमाण को व्यक्त करती है। सावंत्रिक सम-मूल्य 
के सापेक्ष मूल्य को व्ययत करने के लिये हमें रूप “ग” को उलट देना पड़ेगा। इस सम- 
भूल्य के भूल्य का कोई ऐसा सापेक्ष रुप नहीं है, जो दूसरे भालों का भो हो, मधर तुलनात्मक 
ढंग से उराका भूल्य प्रन्य मालों के एक ध्रन्तहीव क्रम के रुप में व्यवत होता है। इस प्रकार 
प्रकट होता है कि सापेक्ष मूल्य का विस्तारित रूप-भयवा “ख' रुप -हो सम-मूल्य माल के 
सापेक्ष मूल्य का विश्विप्ट रुप है। 





+ यह बात कदापि स्वतस्पप्ट नहीं है कि प्रत्यक्ष भौर व्यापक वितिमेयता का यह गुण 
गोया एक प्ुवीय गुण है, भौर वह भ्रपने उल्टे छुव से , यानी प्रत्यक्ष विनिमेयता के प्रभाव से , 
उसी भंतरण दंग से जुड़ा हप्ा है, जिस प्ंतरंग दण से चुम्बक का घनात्मक छुब उसके ऋणात्मक 
प्रुद्व से जुड़ा होता है। इसलिए जिस तरह यह कल्पना की जा सकती है कि केथोलिक' मत 
भातने वाले सभी लोगो झा एक साथ पोप बन जाना सम्भव है, उसी भ्रकार यह कल्पना भी वी 
जा सवती है कि तमाम माल एक साथ यह गुण प्राप्त कर सकते है। उस निम्न-पूजीवादी को 
नजरों में, जिसके लिये मालों का उत्पादन मानव-स्वतव॒ता भौर व्यक्तियत स्वाधीनता को 
घरमावस्था है, यह, डाहिर है, भव्यन्त वाएनीय बात होगी, यदि मालो का सीधा विनिमय 
ने हो सकने से पैदा होने बाली यह कठिनाई दूर हो जाये। प्रूधों का समाजवाद इस शूपमण्डूक 
बल्पता-खोक वा ही विस्तुव रूप है। उंगा कि मैने भ्न्पक्ष प्रमाणित किया है, प्रूधी वा यह 
समाजवाद तो ऐसा है, जिसमें मोलिक्ता का गुण भी नहीं है। भूधो से बटुत पहले प्रे, दे घौर 
प्रन्‍्थ लोग यह बास सक्‍्धिक सफलठापूर्वक कर चुके हैँ। लेडिन इस सबदे बावजूद ढृष्ठ हल्तों 
में भ्ाज भी इस तरह का ज्ञान “ विज्ञान" के नाम से सराहा जाता है। “विज्ञान ” शब्द बा 


जैसा दुद्प्रयोग प्रूघों-विद्याध्धारा वेः ध्रनुयाणियों ते दिया है, देसा प्लौर जिसीने हरी दिया है, 
क्योवि 


>छए० पिल्टालि लीला, 
छ3 जता रण उच्कॉल इला! संत ए०्त अत सछा.+ 


(“जब विघारों से काम सही घलता, तव सही मौज पर एफ शब्द काम कर छादा है। 
गेटे वृत फोस्ट! डाब्य सादर से उदुत।) 
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३) मूल्य के स्रामास्य रूप का मृशन्हप में संक्रमण 
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सार्यत्रिक सम-मूल्य रुप साम्रान्य मूल्य का दुप है। इसलिये कोई भी माल यह हप 
धारण फर सकता है। दूसरों भोर, यदि किसो साल ने सचमुच सार्वेश्रिक सम-मूल्य रुप (रूप 
“ग') धारण कर सिम्ा है, तो उसका एक यही कारण हो सकता है और वह इसी हृद तक 
महू रुप घारण कर राकता है कि उसका बाकी तमाम मालों से और उन्हीं के द्वारा उनके सम- 
मूल्य फे रुप में झ्पवर्जन हो गया है। भौर जिस क्षण थहु अपवर्जन प्रन्तिम तौर पर किसी 
एक छास माल कक घोमित हो जाता है, केवत उस्तो क्षण से मालों को दुनिया के सापेक्ष मूल्य 
का साम्राग्य रुप वास्तविक स्थिरता एवं सामान्य सामाजिक मान्यता प्राप्त करता है। 

इस प्रकार , जिस खास साल के शारीरिक रूए के साथ सम-मूल्य रूप सामाजिक तौर 
पर एकाकार हो जाता है, यह धब मुद्रा-माल बन जाता है, था यूं कहिये कि वह मुद्रा का 
काम करने सगता है। इस भाल का यह विशिष्ट सामाजिक कार्य तया इसलिये सामाजिक 
एकापिकार हो जाता है कि यह मालों की दुनिया में सादेत्रिक सम-मूल्य की भूमिका प्रदा करे। 
रुप 'स! में जो बहुत से माल कपड़े के विशिष्ट सम-मूल्यों के रूप में सामने झाते हैँ भौर 
जो कप “ग! में अपना-प्रपता सापेक्ष मूल्य समान ढंग से कपड़े के रूप में व्यक्त करते हें, 
उनमें से शक माल भे-यानी सोने ने-खास तौर पर यह सर्वेन्प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया 
है। प्रतएव, यदि रूप 'ग! में हम कपड़े के स्थान पर सोना रख दें, तो यह समीकरण 


प्राप्त होता हैः 


घ) मुद्रा-रूप 
२० गज्ञ कपड़ा *5 
१ कोट जल 
३१० पौण्ड चाथ. 5 
४० पौण्ड क््वा ++ | २ झ्ौस सोना 
३ बवार्टर झनताज 5 
१२ ढन लोहा 5 


“क” माल का “व वरिमाण 5८ / 

रूप 'क' से रूप 'ख की ओर बढ़ने में, और रूप 'ख से रूप “ग! को पोर 

बढ़ने में जो परिवर्तन हुए) ये बुनियादो दंग के परिवतंन है। इसरी झोर/ हुए गे! भौर 
रूप 'घ” में सिवाय इसके झौर कोई अन्तर महीं है कि कपड़े के स्थान पर सोते मे समनमूत्य 
रूप धारण कर लिया है। रूप 'गर! में जो कुछ कपड़ा था, वही रुप 'ध 807 है; 
+भर्यात्‌ वह सावेत्रिक सम-मूल्य है। प्रयति केवल इस बात में हुई है कि प्रत्यक्ष एवं सावंव्रिक 
विनिमेयता का शुण -दूसरे दब्दों सें, सार्वेत्रिक सम-समूल्य रूप-झद सामाजिक रूड़ि के फततत्वदप 
. प्रन्तिम तौर पर “सोना” नामक पदार्थ के साथ एकाकार हो गया है। झोतिये 
अब यदि थाक्री तमाम सालों के सम्बंध में सोना मुदा बन गया है। तो केवल इसो' 

कि पहले वह उनके सर्म्यध में एक साधारण माल था। याक्रो सब सालों को तरह उतर भी 
मा तो संयोगवद् होने वाले इवके-डुक्‍के विनिमयों में साथारण समन्मूल्य को भांति भौर था 


माल प्र 





दूसरे भातों के साथन्साथ एक विशिष्ट सम-मूल्य को भांति सम-मूल्य का काम करने को 
योग्यता थो। पोरे-घोरे बहू कभी संकुचित भौर कभी विस्तृत सीमाप्नों के भीतर सावेत्रिक सम* 
मूल्य का काम्र करने लगा। जैसे हो सालों को दुनिया के लिये उसने मूल्य की भ्रमिव्यंजना 
में इस स्थान पर एकापिकार प्रएप्त कर लिया वैसे हो वह मुद्रा-माल बन गया झोर फिर,“ 
संगर उसके पहले नहों ,-रूप 'घ” रूप “ग” से साफ़ तौर 'पर झलग हो गया झोर मूल्य 
का सामान्य रूप मुद्गा-हूए में ददल गया। 

जब कपड़े जेसे किसी एक माल का सापेक्ष मूल्य सोने जँसे किसी मात्त के रूप में, जो 
सुद्रा की भूमिका झदा करता है, प्रायमिक झ्रभिव्यंजना प्राप्त करता है, तब वह अभिव्यंजना 
उस माल का दाम-ूप होती है। अतएव , कपड़े का दाम-रुप हैः 


२० गल कपड़ा *२ भौंस सोला , ध्रयदा , यदि २ 'लौंस सोना सिवके के रूप में दलने पर 
२ पौंड हो जाता है, तो २० गज कपड़ा २ पोण्ड । 


शुद्रा-रूप को साफ़ तौर पर समझने में कठिनाई इसलिये होती है कि सावंत्रिक सम-्मृप्य 
रूप को झौर उसके एक झनिवार्य उप-प्रमेष के रूप में मूल्य के सामान्य रूप को-यानों रूप 
'ग! को - साफ़्साफ़ समझना कठिन होता है॥ रुप “ग! को रूप 'ख से-यानों मूल्य 
के विस्तारित रूप से>निगमन द्वारा श्राप्त किया जा सकता है, भौर, जैसा कि हम ऊपर 
देख चुके हूँ, रूप 'ख' का श्ावश्यक भंग रूप 'क' है, जिसमें २० गश कपड़ा रू १ कोट, 
था 'क' माल का “प! परिमाण 5 'ख” माल का 'फ' परिमाण। झतएवं साधारण माल- 
रूप मुद्रा-रूप का बीजाणु होता है। 


अनुभाग ४-मभालों की जड़-पूजा और 
उसका रहस्य 


पहली दृष्टि में प्राल बहुत भदता सो झौर आसानो से समझ में जाने वालो चीज मालम 
होता है। उसका विश्लेषण करने पर पता लता है कि वास्तव में बह एक बहुत भ्रजीब चीज 
है, थो भतिभोतिकवादों सृक््मताशों भौर घर्मशास्त्र की बारीकियों से भोत-प्रोत है। जहां तक 
बह उपयोग-मूल्य है, बहू तक, चाहे हम उसपर इस दृष्टिकोण से विचार करें दि थहू ऋपने 
गुणों से सानव-प्रावश्यकृताभों को पूरा करने में समर्थ है, भौर चाहे इस दृष्टिकोण से कि दे 
गुण मानव-धम की पैदावार हे, उसमें रहस्य को कोई बात नहीं है॥ यह ब्रात दिन के प्रकाश 
की तरह स्पष्ट है कि मनुष्य भपने उद्योग से प्रकृति के दिये हुए पदार्थों के रूप फो इस तरह 
बदल देता है कि थे उसके लिये उपयोगो बन जायें। उदाहरण के सिये, सकड़ी का रुप उसको 
एक मेश दनाकर बदल दिया जाता है! पर इस परिदर्तेन के बादडूइ भी मेल वही रोजमर्स 
को साधारण चोद -लकड़ी-हो रहतो है। सेकिन जेंसे हो वह भाल के रुप में सामने चाती 
है, देते हो। बह मानो किसों इब्धियातोत वस्तु में बदल जातो है। तब वह न सिर्फ़ अपने पंरों 
के दल खड़ी होतो है, बल्कि दुसरे तमाम सालों के सम्बंध में सिर के बल खड़ो हो जाती है 
झौर झपने काठ के दिमाग से ऐंसे-ऐसे प्रजोदोग्रोद विचार निकालतो है कि उनके सामने सेव 
पर हुप रुखवाकर मृतात्माप्तों को घुलाने दालो प्लेत्नदिया भो भात ला जाती है। 


घर पूंजीवादी उत्पादन 


प्रतएव, घात्तों का रहस्यमय रुप उनके उपयोग-मूस्य हे उत्पन्त नहीं होता। प्रौर न 
ही यह उन तत्वों के श्वभाव से उत्पसन होता है, मिनसो मूल्य निर्मारित होता है। बरयोंकि, 
पहली थात तो मह है कि श्रम के उपयोगी रूप, झ्रयवा उत्पादक कार्रवाइयाँ चाहे जितने मिन्‍न 
प्रकार की वर्यो म हो, यह एक बघरीर-विजञान से शम्बंध रखने वाला सम्य है कि वे सब की 
सत्र मानवन्द्रोीर की कार्रेवाइपां होती हूं, शोर ऐसो हर ढारंवाई में, उसका स्वभाव श्रौर 
रुप चाहे जंस़ा हो, बुनियादी तौर पर मनुष्य का मस्तिष्क, स्‍नायु और मसि-पेशियां श्रादि 
एच होती हैँ! दूसरे, जहां तक उस चौत का सम्बंध है, जिसके श्राघार पर मूल्य को 
धरिमाणात्मक दृष्टि से निर्धारित किया जाता है, भ्रर्यात्‌ जहां तक इस खर्च की मियाद का- 
यानी श्रम की मात्रा का-सम्यंध है, यह बात बिल्कुल साफ़ है कि थम के परिमाण तया गुण 
में स्पष्ट प्रस्तर होता है। समाज को सभी भ्रवस्याप्रों में लोगों को इस बात में लाडिमी तौर 
पर दिलचस्पी रहो होगी कि जोवन-निर्वाह्‌ के साथनों को पँदा करने में कितना श्रम-काल सर्च 
होता है, हालांकि विकास को हर मंजिल पर थह दिलचस्पों बराबर नहों रही होगी।! भौर 
भ्राप़िरी घात यह है कि जिस क्षण लोग किसी भी ढंग से एक दूसरे के लिये काम करने लगते 
हूँ, उत्तो क्षण से उनका श्रम सामाजिक रुप घारण कर लेता है। 

तब श्रम को पेंदावार मालों का रुप घारण करते हो एक जटिल समस्या कँसे दव जाती 
है? स्पष्ट है कि इसका कारण स्वयं यह माल-रुप ही है। हर प्रकार के मानव-श्रम की समानता 
वस्तुगत ढंग से इस प्रकार व्यवत होती है कि हर प्रकार के श्रम को पंदावार समान रुप से मूल्य 
होती है; श्रम-शवित के व्यय की उसकी अवधि द्वारा माप थम की पैदावार के मूल्य के 
परिमाण का रुप धारण कर लेती है; झौर भ्रन्तिम बात यह कि उत्पादकों के पारहपरिक 
सम्बंध, जिनके भीतर ही उनके श्रम का सामाजिक स्वष्टप प्रभिव्यकत होता है, उनकी पद 
की हुई भस्तुओं के सामाजिक सम्बंध का रूप धारण कर लेते हें! 

अतएवं, माल एक रहस्यमयों वस्तु केवल इसलिये है कि भनुष्यों के श्रम का सामाजिक 
स्वरूप उनको प्रपने श्रम की पैदावार का वस्तुगत लक्षण प्रतीत होता है; इ्योंकि उत्पादकों 
के अ्रपने श्रम से जो फुल पंदावार पंदा हुई है, उसके साथ उनका सम्बंध उनको एक एूृप्ता , 
सामाजिक सम्बंध प्रतीत होता है, जो स्वयं उनके बीच नहीं, बल्कि उनके श्रम से पंदा होने 
याली वस्तुओं के बीच क्रायम है। पहीौ कारण है कि श्रम से पंदा होने बालो दस्तुएं माल 
थानी ऐसो सामाजिक वस्तुएं बन जाती हूँ, जिनके गुण इखियगम्य भो हैँ श्रोर शा 
इसी प्रकार किसो थस्तु से आने वाला प्रकाश हमें अपनी भांख को प्रकाशीय स्नायु का अनोगत 
उत्तेजन नहीं प्रतीत होता, बल्कि झांख के बाहर को किसी चोज का वस्तुगत रुप मालूम 
है। लेकिन देखने की क्रिया में तो हर सूरत में एक चीज़ से दूसरी घोत तक, बाह्य वस्तु 
आंख तक, सचमुच प्रकाश जाता है। इस क्रिया में भौतिक वस्तुओ्रों के बीच एक 2008 
सम्बंध कायम होता है। लेकित सालों के बीच ऐसा कुछ नहीं होता। व्हा सालों के हप 


? प्राचीन जँसों में जमीस मापने की इकाई उतनी ज़मीन होती थी, जितनी जमीन से 
शक दिन में फ़लल काटी जा सकती थी झ्रौर जो व 22फश८, 722परवगार (णाभ९, या छा? 
फ्गाभाड, या ता०वा॥9), 2रैशागत्रा890 आदि कहलाती थी। (देखिये जी० एल० गा 
"डप्क्राधाकाह- खात तरकीदी।४ धंधा ऑकिार--4९- /6/55क्राह", सैफिंशिशा, कि 
पृ० १२६ श्लौर उससे भागे के पृष्ठ॥) 





माल कक 





बस्तुओ्रों के भ्स्तित्व का झौर श्रम से पैदा होने घालो वस्तुओं के बीच पाये जाने हक ड्स 
मूल्य के सम्दंध का, जो कि इन बस्तुप्रों को माल बना देता हैं; उनके शारोरिक गुणों से 
तथा इन गुणों से पैदा होने घाले भोतिक सम्बंधों से कोई ताल्लुक नहों होता। वहां मनुष्यों 
के बोच क़ायम एक खास प्रकार का सामाजिक सम्बंध है, जो उनको नछरों में बस्तुप्नों के 
सम्बंध का झजीबोग़रोब रूप घारण कर चसेता है। इसलिये, यदि इसकी उपमा खोजनों है, 
तो हमें घार्मिक दुनिया के कुहासे से ढंके क्षेत्रों में प्रदेश करना होगा। उस दुनिया में मानव- 
मस्तिष्क से उत्पन्न कल्पनाएं स्वतंत्र और जोवित प्राणियों जँसी प्रतीत होतो हे, जो श्रापस में 
एक दूसरे के साथ झौर भनुष्य-जाति फे साथ भो सम्बंध स्थापित करती रहती है। मालों 
को दुनिया में मनुष्य के हाथों से उत्पन्न होने बाली वस्तुएं भी यही करती है। मेने इसे जड़- 
चूजा का नाम दिया है; अत्त से पंदा होने चालो दस्तुएं जैसे हो भण्लों के रूप में पंदा होने 
लगती हूँ , बैसे हो उनके साथ यह गुण चिपक जाता है, भौर इसलिये यह जड़-यूजा मालों के 
उत्पादन से श्रलग नहों को जा सकतो। 

जँसा कि ऊपर दिये हुए विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है, सालों को इस जड़-पूजा का मूल 
उनको पदा करने वाले थ्रम के भनोखे सामाजिक स्वरूप में है। 

छुक साम्ास्य निपम के रूप में उपयोगी वस्तुएं केवल इसी फारण साल बन जाती है कि 
वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करने वाले व्यक्तियों झ्रयवा व्यक्तियों के दलों के निजी 
श्रम को पंदावार होतो हूं ॥ इन तमाम व्यक्तियों के निजी श्रम का जोड़ समाज का फुल श्रम 
होता है। प्रलग-प्लग उत्पादक चूंकि उस वक्‍त तक एक दूसरे के सामाजिक सम्पर्क में महीं 
श्राते, जिस वक्त तक कि वे भ्रपनी-प्रपनो पंदा की हुई वस्तुओं का विनिमय नहीं करने लगते, 
इसलिये हरेक उत्पादक के क्रण का विशिष्ट सामाजिक स्वरूप केवल विनिसय-कार्य में है! दिखाई 
देता है भौर भ्रन्य किसो तरह नहीं। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति का श्रम समाज के श्रम के एक 
भाग के रुप भें केवल उन सम्दंधों द्वारा ही सामने झाता है, जिनको विनिमय-कार्य प्रत्यक्ष ढंग 
से पेदा को गयो वस्तुओ्ों के बोच भोर उनके जरिये अप्रत्यक्ष ढंग से उनको पैदा करने बालों 
के बीच स्थापित कर देता है। इसलिए उत्पादकों को एक व्यक्ति के भ्रम को बाक़ी व्यक्तियों 
के भ्रम के साथ जोड़ने वाले सम्बंध कार्य-रत झलग-प्रलग व्यक्तियों के प्रत्यक्ष सामाजिक सम्बंध 
नहीं , बल्कि बसे प्रतीत होते हें, जेसे कि ये वास्तव में होते हे ,- भर्यात्‌ वे व्यक्तियों के बोच 
बस्तुगत सम्बंध भौर वस्तुओं के बोच सामाजिक सम्बंध प्रतीत होते हैं। 

जब श्रम से पेंदा होने बालो वस्तुओं का विनिमय होता हैं, केवल तभो वे मूल्यों के रूप 
में एक सम-रूप सामाजिक हैसियत प्राप्त करतो हे, जो उपयोगी वस्तुओं के रूप में उनके ताना 
प्रकार के प्रस्तित्व-हपों से भिन्‍न होतो है। भ्रम से पंदा होने वाली किसो भो बल्तु का उपयोगों 
वस्तु तथा मूल्य में यह्‌ विभाजन केबल उसी समय व्यावहारिक महत्त्व प्राप्त करता है, जब 
विभिमय का इतना विस्तार हो जाता है कि उपयोगो वस्तुएं विनिमय करने के उद्देश्य से ही पंदा 
की जाती हैं भोर इसलिए पूल्पों को शकल भें उसके स्वरूप का पहले से, यानों उत्पादव के 
दौरान में ही, घ्यात रखा जाता है। इक्त क्षण से ही हर झलग-प्रलग उत्पादक का श्रम सामानिक 
दृष्टि से दोहरा स्वरुप प्राप्त कर लेता है। एक झोर तो उसको एक खास प्रकार के उपयोगी 
अम के रूप में किसो खास सामाजिक स्‍्लावश्यकता को पूरा करना पड़ता है झोर इस घतरह सब 
पादियों के सामूहिक क्रम के क्‍्लावश्यक झंग के रूप में, उस सामानिक झम-विभाजन को एक 
शात्र के रूप में भपने लिए स्थाद बताना पहुतए है, जो! स्वयंस्फूत दंग से दंदा हो! गया है 
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दूसरी झोर, यह उसे एृकः उत्पारक की छाता प्रकार कौ ध्रावश्यक्ताओं को केद्स उसो 
तक प्रूरा कर सहता है; जिस हर तक कि लिन उपयोगी श्रम के विभिसत प्रकारों 
पाररपरिक विनिमेषता एश स्पापित शापामिक्र सत्य शन गयो है प्रौर इगसिए गिम ह३ 
कि हर उत्पादक का गिमी उपयोगी श्रप्त बाक़ी सब उत्पारशों के श्रम के बरावजर भाना ज 
है। श्रम के पत्यन्त मिस्त दुपों का शपानीकरण केदल इसो का फल हो शक्ता है हि 
रूपों को उनको भ्रप्तमानताभों रो अलग कर दिया जाये ध्थवां उतकों उनके शासास्य हवहप 
>पर्यात्‌ सातव-्धमनद्ाकित के स्पय में, था प्रमूते मातव-भ्रम में,-परिशत कर रिया जा 
जब ध्यक्षित के श्रम का दोहरा रामानिक स्वरुप उसके मस्तिष्क में आसश्ता है, तो वह 
केवल उन दाकलों में दिलाई देता है, मो रोशमर्सा के स्यवहार में अप से उत्पन्न दातुप्ो 
विनिमय से उस थम को दे दी है। इत तरह, उसके प्रपने श्रम में सामाजिए दृष्टि 
उपयोगी होने का जो गुण सोजूद है, वह इस दर्ते का रूप घारण कर सेता है हि भन 
उत्पन्न वस्तु को न केवल उपयोगी, यह्कि दूसरों के लिए उपयोगी होता चाहिए, प्रोर उस 
विशिष्ट श्रम में श्रम के प्रन्य सब विश्विप्ट प्रकारों के समान होने का जो सामाजिश गे 
विद्यमान रहता है, वहू यह रुप धारण कर लेता है कि श्रम से पंदा होने दालो, शारोरि 
रूप से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की तमाम धस्तुप्रों में एक शुण समान रुप से मौजूद होता है। प्रो 
बहू यह कि उन सम में मूल्य होता है। 

इससिए , जब हम झपनें भ्रम से उत्पन्न वस्तुभीं का मूल्मों के रूप में एक दूसरे के सा' 
सम्बंध स्थापित करते हूँ, तब हम यह इसलिए महीं करते हैं. कि हम इन बस्तुभों को सजतों 
मानव-धम का भौतिक श्ावरण रूमछते हे। दात इसकी दोक उल्दो होती है। जब कर्म 
हम विनिमप द्वारा भपने श्रम से उत्पन्त भिन्‍त-मिन्‍त बस्तुओों का मूल्यों के रूप में समीशरा 
करते हैं, तद हम उसी कार्य द्वारा उन वस्तुओ्चों पर छे किये गये श्रम के विभिन्‍ल प्रकार 
का भी मानव-ध्रम के रूप में समोकरण कर डालते हैं। हम झनजाने हो ऐसा कं रद्द 
फिर भी करते ज़रूर हेँ।! पझ्रतएव, मूल्य झपने पर कोई ऐसा लेबिल लगाकर नहीं धूमता। 
जिसपर लिखा हो कि यह कोतद है। बहिक यह कहना ज्ष्यादा सही होगा कि यह मूल्य ही हे 
जो श्रम से पेंदा होने दालो प्रत्येक दस्तु को एक साप्ाजिक चिंत्राक्षर बना देता है। दाद टट 
हम इस चित्रलिपि को पढ़ने को कोशिश करते हैँ भौर छूद भपनो सामाजिक पँदादार का रह 
समझने का प्रयत्त करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भाषा एक सामाजिक पंदावार है, उप्ती प्रकार 
किसी उपयोगी वस्तु पर सूल्य को छाप पंकित कर देवा भो एक सामाजिक पैदावार है। कं 
का यहू नया वंज्ञानिक भाविष्कार कि भ्रम से उत्पन्न तमाम वस्तुएं, जहां तक वे मूल्य हूं हं 
तक झपने-झपने उत्पादन सें खर्च किये गये मानव-अ्रम की भौतिक प्रभिष्यंजना मात्र होती हैं 
सचमुच मनुष्य-जाति के विकास के इतिहास में शक सये युग के झारम्भ का दयोतक है। तेकित 

+ इसलिए , जहां ग्रालियानी यह रहता है कि मूल्य व्यक्तियों के बीच पाया 2428 
एक सम्बंध है-“[4 राल्शास्ट्य॥ हे प्रा4 ॥28/ण78 हब 0प6 एशउछ7९/-- वहां उसको है को 
जोड़ देना चाहिए था कि वह व्यक्तियों के बीच पाया जाने वाला एक मा. 9202, कह 
वस्तुओं के बीद पाये जाने दाले सम्बंध के रूप में व्यक्त होता है। (0औॉशां: “22 हा ग् 
/०", पृष्ठ २२१, (फ्ाठक के *$८ट(वध €क्‍5ञअंत पंधिविकरायं थी दिल्शामात ; ० 
के संप्रह में छण्ड ३ शथवांह 2(०तश93, 28०0०, 803.) 





ऐ वह कुहासा नहीं छंटता, जिसके झावरण से ढंका हुआ श्रम का सामाजिक स्वरुप हमें 
| से उत्पन्‍न वस्तुओं का भौतिक गुण प्रतीत होता है। यह तथ्य कि उत्पादन के मिस 
प॒ पर हम विचार कर रहे हूँ, उसमें-यानी मालों के उत्पादन में-स्वतंत्र रुप से किये 
ले निजी धर का विशिष्ट सामाजिक स्वरूप इस बात में निहित होता है कि इस प्रकार 
के श्रम सानव-अम होने के नाते एक दूसरे के समान होता है भोर इसलिए श्रम का यह 
% स्वरुप पैदावार में मूल्य का रूप घारण कर चेता है।यह तम्य उत्पादकों को 
| प्राविष्कार के बावजूद उतना ही ययार्थ और अन्तिम प्रतीत होता है, जितना यह तथ्य 
पु जिन भैसों से मिलकर बनी है, उतका विज्ञान द्वारा झ्राविष्कार हो जाने के वाद भो 
पयुघष्डल में कोई परिवर्तन नहीं होता 

जब उत्पादक सोग कोई विनिमय करते हे / तब व्यावहारिक रूप में उन्हें सबते पहले इस 
पे बिन्‍्ता होती है कि भपनी पंदावार के बदले में उन्हें कोई झौर पेदावार कितिनों मिलेगी? 
भिग्न प्रकार कौ पेदावार का किन अनुपातों में विनिमय हो सकता है ?] जब मे घनुपात 
भ्रौर रिवाज के झ्ाघार पर बुछ स्थिरता प्राप्त कर चेते हैं, तब ऐसा सगता है, जैसे 
पात उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति से उत्पन्‍्य हो शये हों॥ मिसाल के लिए, तव एक टन 
भौर दो श्रौंस सोने का मूल्य में घरावर होता उतनो ही स्वाभाविर बात लगती है, 
गे यह बात कि दोनों बस्तुओों के मिन्‍्ल-मिन्‍्न भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बावजूद 
पोष्ड सोना भौर एक पौष्ड लोहा पतन में बराबर होते हैं ॥ जब एक बार धरम से उत्पन्‍्त 
 भूल्य का गुण प्राप्त कर लेती है; तय यह गुण केवल मूल्य को सादाधों के रुप में इन 
पों दो पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया से स्थिरता प्राप्त ररता है। सूल्य शो ये मात्राएं 
६र दइदलती रहती हे; ऐसी तबदोलियाँ उत्पादकों की इच्छा, दूरदर्शिता गौर बायं-रलाए 
वर्तत्न होती हूँ। उत्पादकों के लिए उनका पपना सामाजिक कार्य-उलाप वस्तुप्रों के बाय- 
प रा रुप घारण कर सेता है स्‍ोर वस्तुएं उत्पादों बेः शासन में रहने के बजाय उचटे 
९ शाप्तन करने लगती हे। ऊव सालों का उत्पादन पूरी तरह विर्सित हो जाता हैं, उसके 
है! बेदल संचित गनुभव से यह देशानिक विश्वास पदा होता है हि एक दूसरे से स्वारंतर 
१ फिर भो सामाजिक थम को स्वयंरफू्े ढंग से विश्सित शात्ापरों के! रुप में दिये जाने 
पे रिशे थम के दिभिम्न प्रकार सगातार उत परिमाणात्मक झतुपातों में परिरुत होते रहते 
शिवमें समाज को श्रम के इन विभिन्‍न प्रशारों गो घादशयरता होतो है। घौर ऐसा वर्षो 
ए रहता है? इसलिए कि श्र से पैंढा होते दासी दश्युघों बेः हमाम घादरिमिक झोर साहा 
ऐेउतरते रहने दाले दिनिमय-सम्दंपों दे! दोच उतरे उत्पादन बे: लिए सामाडिश इष्टि से 
दश्पकः ध्म-हाल प्रहुति के दिसो उच्चतर सिएम दो भांति शरपरूदंर ध्पनों सत्ता दा प्रदर्शन 
एहा है। ऊूद बोई सदा भरराइर गिर पहता है। तब पुरद था जिदम भी इसी शरह 
पी सत्ता था प्रदर्शर दरता है(! प्रतएश भुस्प के दरिधाद बा धम-राह हारा निररित 
+--+-+--- 

3“हेसे नियम वे शारे मे हम रदा सो , झो बेदस [जरत्र्लिद भाःन्दिरों वे इ्ारा 

| धनी रत्ता बा प्रदर्शन बरता है? दह भषटदि दे निदम दे मिशा झौर पृछ नही है, 
शाया धार उस ब्यकशिियों का हानाभाद होश है, शिलोे बायों में बह लिएम झग्शप 
बच है।" (ए॥7त्काक ॥8लै४ *ऐट्शिल्ड सब पता कैफ ८स उब्पासदरि व्मकन-, 
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होना एक ऐसा रहस्य है, णो सालों के शापेक्ष मृत्यों के व्यक्त उतार-घढ़ाव के तौचे छिपा रहता 
है। उसका पता सा जाने से यह ख्याल तो दूर हो जाता है कि श्रम हे उत्पन्न होने वालो 
थरतुप्रों के मूल्यों के परिमाण केवल झाकस्मिक ढंग से निर्धारित होते हैं, हिम्तु उससे उनहे 
निर्धारित होने के ढंग में कोई सवदीसों महों प्रातो। 

सामाजिक जोवन के रुपों के दियय में सतृष्य के विचार और उनके फसस्वद॒प उम्के द्वारा 
इस रुपों का बेज्ञानिक विश्लेषण भी इन शर्षों के धास्तविक ऐंतिहासिह विकास की टीक उस्टी 
दिल्वा प्रहण करते हैं। मनुष्य उनपर उस समय विचार करता झारम्म करता है, जद विकास 
की क्रिया के परिणाम पहले से उसके सामने मौजूद होते हे। जिद गुणों के फलत्वरूप थम 
से उत्पन्न वस्तुएं माल यन जातो हूँ ग्लौर शिनका उन वस्तुप्नों में होता सात्तों के परिचलन को 
झावश्यक दातं होतो है, ये पहले से हो सामाजिक जोवनस के स्वाभाविक, एवं स्वतःरपष्ट रुपों 
का स्थायित्व प्राप्त कर सेते है, भोर उसके बाद कहां सनुप्य इन गुर्थों के ऐतिहासिक स्वरूप 
को नहों, पर्योक्ति उसको दृष्टि में थे तो अश्रपरिवर्तनोप होते हे, बल्कि उनके झर्य को समझते 
की कोश्षिद शुरू करता है। घुनांचे, मूल्यों का परिमाण केवल उस वक़्त निर्धारित हुमा; ले 
पहले मालों के दामों का विडलेषण हो गया, भर सभी मार्लों को मूल्यों के रूप में केवल उस 
यक़त सान्‍्यता मिली, जब पहले सभो मालों को समान रुप से भुद्ा के रूप में झभिव्यंतता होते 
लगी। किन्तु मालों को दुनिया का यह प्रन्तिम सुद्रा-्हप हो है, जो निजो श्रम के सामामिक 
स्वरूप को झौर प्लग-प्रलग उत्पादकों के दोच पाये जाने वाले सामाजिक सम्बंधों को प्रकट 
करने के घजाय वास्तव में उनपर पर्दा डाल देता है। जद में यह कहता हूं कि फोट या जू्तो 
का कपड़े से इसलिये एक खास प्रकार का सम्बंध है कि कपड़ा प्मूर्त मानव-अम का सावेत्रिक 
अवतार है, तो मेरे कथन का ब्रेतुकापन खुद-बन्छुद लाहिर हो जाता है। फिर भो, जब कोट 
और जूतों के उत्पादक इन उस्तुओों का मुक्रावला सावेत्रिक सम-मूल्य के रुप में कपड़े से या“ 
जो कि एक ही बात है-सोने या चांदी से करते हें, तो वे खुद अपने निमो क्रम भौर समाज 
के सामूहिक श्रम के सम्बंध को उसी बेतुके रूप में व्यक्त करते हें। के 

पूंजीवादी झ्र्यश्ञास्त्र को परिकल्पनाएं ऐसे हो रुपों को होतो हें। यें चिन्तन के ऐसे रुप 
होते है, जो उत्पादन की एक खास, इतिहास द्वारा निर्धारित प्रणाली कौ- पर्यात्‌ सालों के 
उत्पादन बे परिस्यितियों भौर सम्बंधों को सामाजिक मान्यता के साथ व्यवत करते है। 
इसलिये , मालों का यह पूरा रहस्य, यह सारा जादू और इस्धजाल, जो श्रम से उत्तल 
वस्तुओं को उस यक़त तक वरावर घेरे रहता है, जद तक कि वे मालों के रूप में रहती हैं; 
-यह सब, जंसे ही हम उत्पादन की दूसरी प्रणालियों पर विचार करना पझारम्म करते हैं। 


बेसे ही फ़ौरन ग्रायव हो जाता है। से 
रौबिन्सन ऋ्रूसो के झतुभव चूंकि झर्यश्ास्त्रियों का एक प्रिय विषय है। इसलिये भाइय, 


उ्यहां तक कि रौविन्सन-मार्का कहानियां रिकार्डों के पास भी हैं। “आदिम शिकारी और 
झादिम मछलीमार से वह मालों के मालिकों के रूप में फ़ौरन मछली और शिकार का विनिमय 
करा देते हैं)! विनिमय उस श्रम-काल के अनुपात में होता है, जो इन विनिमय-मूल्यों में लगा 
होता है। पर इस झ्वसर पर उनके उदाहरण में यह काल-दोष पैदा हो जाता है कि वह इते 
लोगों से , जहां तक कि उन्हें अपने भौज़ारों का हिसाव लगाना होता है, उस वार्षिकी- 
को इस्तेमाल कराने लगते है, जो १८१७ में लन्दत-एक्सचेंज में इस्तेमाल हो रही थी। मादून 


माल ६१ 





उसके द्वीप में चलकर एक नज़र उसपर भी डालें। उसको आावद्यकताएं बेशक बहुत कम झौर 
बहुत साधारण ढंग को हे, मगर फिर भी उसे कुछ झावश्यकताओों को तो पूरा करना ही पड़ता 
है, भर इसलिये उसे विसिन्‍्द प्रकार के थोड़े से उपयोगी काम भी करने पड़ते हूं; जैसे प्रौद्धार 
और फ़र्नीचर बताना, बकरियां पालता, मछली मारता और शिकार करना। यह जो भगवान 
की प्रार्यंना था इसो तरह के दूसरे शोर काम करता है, उतका हमारे हिसाब सें कोई स्थान 
लहीं है, क्योंकि इन कामों से उसे प्रानन्द प्राप्त होता है और उनको यह अपना भनोरंजन 
समझता है। इस बात के बादजूद कि उसे तरह-तरह का काम करना पड़ता है, यह जानता 
है कि उसके श्रम का रूप कुछ भी हो, वह है उसो एक रोबिन्सन का काम, भौर इसलिये 
चहू मानव-श्रम के विभिन्‍न रुपों के सिवा और कुछ नहीं है। झावश्यकता खुद उसे इसके लिये 
मजबूर कर देती है कि वह पश्ललग-पअलग ढंग के कामों में पता समय ठोक-ठीक बांटे। अपने 
कुल काम में बहू किस तरह के काम को झ्धिक समय देता है और किसको कस, यह इस 
बात पर निर्भर करता है कि जिस उपयोगी उद्देश्य को वह उस काम द्वारा प्राप्त करना चाहता 
है, उसकी प्राप्ति में उसे कितनी कम या झयादा कठिताइयों पर क़ाबू पाना होगा। यह हमारा 
मित्र रौबिन्सन प्नुभव से जल्दों हो यह सोख जाता है, भौर जहाज़ के भप्नावशेष से एक 
घड़ी, एक खाताबहो भ्रोर क़लम तथा रोशनाई निकाल लाने के बाद एक सच्चे अंग्रेज फी 
तरह वह हिसाब-किताव रखना शुरू कर देता है। उसके पास जितनी उपयोगी बस्तुएं है, 
उनको सूची बहू झपतो जमा साल को बहो में दर्ज कर देता है भौर यह भो लिए लेता है 
कि उनके उत्पादन के लिये उसे किस तरह का काम करना पड़ा और इन वस्तुओं की निश्चित 
सात्राप्ों के उत्पादत में पग्रौसतन कितना श्रम-काल छर्च हुआ। रौबिन्सन भौर उन तमाम 
वस्तुओं के बीच, जिनसे उसको यह खुद पंदा को हुई दौलत तंयार हुई है, जितने भो सम्बंध 
है, थे सब इतने सरल झोर स्पष्ट हे कि मि० सेडली टेलर तक उनको बिना कोई छास 
ऋेहनत किये समझ सकते हे। झोर फिर भो मूल्य के निर्धारण के लिपे जितनी चोसों की 
झावश्यकता है, वे सब इन सम्दंधों में मोजूद हे। 

भाइये , श्रव हम रौविम्सन के, सूर्य के प्रकाश से घमचमाते ट्वीप को छोड़कर भ्रंधकार 
के पझ्रावरण में ढंके सध्ययुगी योरप को चलें। यहां स्वाघोन मनुष्य के स्थान पर हर श्रादमी 
चराघोन है। थह्‌ कृषि-दास्ों श्ौरः साम्तों, श्रधिए्तियों और अ्रषपोत सरदारों, जनसापारण 
भौर पादरियों को दुनिया है। यहां व्यक्तिगत पराधोनता उत्पादन के सामाजिक सम्बंधों की 
उसी हद तक भुरुष विशेषता है, जिस ह॒द तक कि यह इस उत्पादन के झ्ाधघार पर संगठित 
जोदत के भ्रग्य क्षेत्रों को मुख्य विशेषता है। लेक्नि यहां चूंकि व्यक्तिगत पराधीनता समाज 
की बुनियाद है, ठोक इसोलिये भ्रम तथा उससे उत्पन्न होने वालों उस्तुप्मों को झपनी वास्तविकता 
से भिन्‍न कोई प्रजोदोग़्रौब रूप धारण करने को ध्ावश्यकता नहीं होतो। वे समाज के लेन- 
देन में सेवाशों भौर वस्तुप्रों के रूप में भुगतान का रुप धारण कर लेती हूँ। यहां श्रम का 
तात्कालिक सामाजिक रूप उसका सामान्य झमूर्त रूप नहों है, जेसा कि भालों के उत्पादन 
पर भझाषारित समाज में होता है, बल्कि श्रम का विशिष्ट झौर स्वाभाविक रुप ही यहां उसका 


होता है कि पूंजीवादी रूप के सिवा रिकार्डो समाज के केवल एक ही भर रूप से परिचित 
थे, भोर वह था 'मि० भोवेन के समान्तर घतुमुंजो कारूप।” (एआ रू, “दब ऋताा£ 
बह #2धछलाश 08/#०4०0४४"९, पृ० ३८ , ३६ ॥) 


€२ पूंजीवादी उत्पादन 





तात्कालिक सामामिक रुप है। जिम तरह साल पंदा करने वाते श्रम को समय द्वारा माया जाता 
है, उप्ती तरह ब्रेगार के भ्रम को भी मापा जा सहुता है; सेहिन प्रत्येक कृपि-दास ज्ञानता 
है कि धपने शामम्त की सेवा में यह जो कुछ सर्च कर रहा है, वह उसको प्पनी व्यक्तियत 
अम-दाक्ति को एक निश्चित मात्रा है। हझ्लाप का जो दसरवां हिल्सा पादरी को दे देना पड़ता 
है, वह उसके प्राशोर्वाई से रपादा ठोस वास्तविकता होती है। इसलिये, इस समाज में प्रतग- 
प्रतग यर्मों के सोगों को भूमिकाप्रों के दारे में हमारा जो भो विचार हो, प्मम करने वाले 
व्यक्तियों के सामानिक सम्बंध हर हासत में उसके भापसो व्यक्षिगत सम्बंधों के रुप में हो 
प्रकट होते हैँ पौर उनपर कमो ऐसा पर्दा नहीं पड़ता कि थे श्रम से पंदा होने वालों वल्लुप्नो 
के सामाजिक सम्यंध प्रतीत होने सर्गं। हे 

सामूहिक श्रम -प्रधवा प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध श्म-के किसी उदाहरण का प्रप्ययत रूरने 
के लिये हमें उस्त स्वयंस्फूर्त दंग से विकसित रूप को झोर सौटने को झावश्यडता नहों है, जिससे 
सभी सम्प जातियों के इतिहास के प्रवेश-द्वार पर हमारो भेंट होतो है।! एक उदाहरघ हमारे 
बिल्कुल नशदीक है। यहू उस छिसान परिवार के पुराणपन्थो उद्योगों का उदाहरघ है, वो 
अपने घरेलू इस्तेमाल के लिये झनाज, दोर, सूत, कपड़ा भौर पोशाक तेयार करता है। जहां 
तक परिवार का सम्बंध है, ये प्लग-प्रलग वस्तुएं उसके श्रम को पैदावार होती हैं, मगर 
जहां तफ इन वस्तुप्ों के प्रापसो सम्बंधों का सवाल है, वे भाल नहों होतों। भ्रम के वे विभिन्‍न 
रूप, जिनसे ये तरह-तरह को वस्तुएं तंयार होतो हे, जँसे खेत जोतनां, ढोर पालना, कांतना; 
बुनना और कपड़े सीना, वे सब स्वयं झपने में स्‍भौर झपने वास्तविक रुप में प्रत्यक्ष ढंग से 
सामाजिक कार्य हैं। कारण कि दे ऐसे परिवार के कार्य हे, जिसमें मालों के उत्पादन पर 
आधारित सम्राज की तरह श्रम-विभाजन को एक स्वयंस्फूर्त ढंग से विकप्तित प्रषालों पायी जाती 
है। परिवार के भोतर काम का बंटवारा भौर उसके झनेक सदस्यों के श्रम-काल का नियमत 
जिस तरह प्रलग-भलग मोसम के साथ बदलने वालो प्राकृतिक' परिस्यितियों पर निर्भर करते 
हैं, उत्तो तरह प्ायु-भेद झौर लिंग-भेद पर भो निर्भर करते हूँ॥ इस सूरत में प्रत्येक व्यक्ति 
की श्रम-शक्तित स्वमादतः परिवार की कुल श्मनदावित के एक निश्चित प्रंश के रूप में हो 
व्यवहार में झ्ातो है; भोर इसलिये ऐसी हालत में यदि व्यक्तिगत शमदाकित के व्यय 
को उसको भ्रवधि द्वारा मापा जाता है, तो उसका कारण प्रत्येक व्यक्ति के अम का सामामिक 
स्वरूप ही है। 


7० हाल के कुछ दिनों से यह हास्यास्पद धारणा फैल गयी हैं कि अपने झादिम रूप में 
सामूहिक सम्पत्ति ख़ास तौर पर एक स्‍्लाव रूप है, या यहां तक कहा जाता है कि वह विशुद्ध 
रूसी रूप है। हम साबित कर सकते हैं कि यह वही आदिम रूप है, जो रोमन, ट्यूटन झौर 
कैल्ट लोगों में था झौर जिसके अनेक उदाहरण घ्वंसावशेपों की शकल में हो सही , पर भाज 
भी हिन्दुस्तान में मिलते हैं। सामूहिक सम्पत्ति के एशियाई झोर विशेषकर हिन्दुस्तानी रूपों का 
अधिक पूर्ण ढंग से अध्ययन यह स्पष्ट कर देगा कि झादिम सामूहिक सम्पत्ति के विभित्त रूपों 
से किस प्रकार उसके भंग होने के झलग-मलग ढंग तिक्‍ले हैं। मिसाल के लिये, मह ,सावित 
किया जा सकता है कि रोमन और ट्यूटन लोगों में पाये जाने वाले निजी सम्पत्ति के तरह-तरह 
के मूल रूप हिन्दुस्तानी सामूहिक सम्पत्ति के विभिन्‍न रूपों के झाधार पर समझे जा सबते है।” 
(एथ खक्षए, बा अधए धंधा 20.6स्‍5तरीटए 0० ०:०7घंध" [कार्चे माक्से, भर्थशास्त्र तो 


समीक्षा वा एक प्रयास], पू० १०३) 


माल ह्३े 





आइये , प्रव तनिक परिदर्तत के लिये स्वतंत्र ब्यक्षियों के एक ऐसे समाज को झल्पना 
करें, जिसके सदस्य साधे के उत्पादन के साधनों से काम करते है भोर जिसमे तमाम घलग- 
प्रलग व्यक्तियों की ध्रमन्ावित को सचेतद ढंग से समाज को संयुक्त श्रमन्याक्ित के रुप में 
इस्तेमाल किया जाता है। इस रामाज में रोबिन्सतल के क्रम को सारी विलक्षणतायें 
फिर से दिलाई देती हूँ, लेकिन इस ध्रन्तर के साथ कि गहां ये व्यक्तिगत न होकर सामाजिक 
होतो है। रोदिन्सन जो कुछ भी पेंदा करता था, यह केवल उसके अपने व्यक्षिगत थम का 
फल होता था, शोर इसलिये वह महठ उसके झपने इस्देमाल को घोल होता चा। हमारे इस 
रूमाज की दुल पेदावार साम्राजिक होती है। उसका एक हिस्सा उत्पादन के नयथे साधनों के 
रूप में काम में झातः है झ्ोर इसलिये सामाजिक ही रहता है। लेकिन एक दूसरे हिस्से का 
समाज के सदस्य जोवन-निर्वाह के साधनों के रुप में उपभोग करते हे! घुनांचे , इस हिस्हो कय 
उनके दोद बंटदारा झ्रायध्यक होतए है। इस बंटवारे को पद़त्ति समाझ देः उत्पादक संगठन के 
अइदलने के साथ झौर उत्पादकों के ऐतिहासिक विकास की भ्रदस्या के ग्रनुरुष घदलती जायेगी। 
हम माने लेते है -भगर हम सालों के उत्पादन के साथ मुकाबला करने के लिये ही ऐसा मान 
रहे हैं >कि जोवन-निर्दाह के साधनों में उत्पादत करने वाले हर झ्लग-पलय व्यक्ति का हिस्सा 
उसके भ्रम-काल द्वारा निर्धारित होता है। इस सूरत में श्रम-काल दोहरी भूमिका पदा करेया। 
जब एक निश्चित सामाजिक योजना के प्रनुसार उसका बंटवारा किया जाता है, तव उसके 
द्वारा प्रलग-भलग ढंग के कामों तथा समाज को विभिन्‍न भावश्यकताभों के थोच धहो भनुपात 
क्रायम रखा जाता है। दूसरी धोर, वह इस बात को माप का काप्त भो देता है कि हर 
अ्यक्षित के कंधों पर सम्मिलित श्रण के कितने भाग का भार पड़ा है भौर समाज के रादस्पों के 
हपकितिगत उपभोग के लिये निश्चित किये गये कुल पैदावार के भाग का हर व्यक्ति को कितना 
अंश मिलता घाहिये। इस सूरत में उत्पादन करने वाले शलग-अलंग व्यक्षियों के क्रम तथा 
उनकी पैदा को हुई दस्तुप्रों, इत दोनों दृष्टियों ही से उतके सामाजिक सम्बन्ध भत्यन्त सरल 
भर सहज ही समझ में शा जाने वाले होते हे, भ्रौर यह बात न केवल उत्पादन के लिये, 
बल्कि वितरण के लिये भी सच होती है। 

घार्सिक दुनिया वास्तविक दुनिया का प्रतिविम्ब भात्र होती है। भौर सालों के उत्पादन 
पर प्राधारित समाज के लिये, जिसमें उत्पादन करने वाले लोग भाम तौर पर श्रपने श्रम से 
उत्पन्न बस्तुप्नों को सालों तपा भूल्पों के रूप में इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ सामाजिक 
सम्बंध स्थापित करते हूँ भौर इस तरह अपने व्यक्तिगत एवं निजी श्रम को सजातीय मानव- 
श्रम के मानदण्ड में परिवर्तित कर देते हे ,-एऐंसे समाज के लिये श्मूर्त मानव को पूजने बाला 
ईसाई धर्म, खासकर पश्पने पूंजीतादी रूपों में-प्रोटेस्टेंट मत, देइज्म आदि में ,- सबसे उपयुक्त 
धरम है। उत्पादन की श्राचौन एशियाई श्णाली तया प्रन्य प्राचीन प्रणालियों में हम मह पाते 
हैं कि पैदावार के मालों में बदल जाने भौर इसलिये मनुष्यों के सालों के उत्पादकों में जदले 
जानें का गीण स्थान होता है, हालांकि जेसे-जंसे श्रादिम समाज विसर्जन के प्रधिकाधिक निकट 
पहुंचते जाते हे, वंसेन्वेसे इस बात का महत्त्व बढ़ता जाता है। जिवक्ो सचमुच व्यापारों 
जातियों का नाम दिया ज्ञ! सकता था, ऐसी जातिएई प्रादोन छंत्तार में केवल बीच-बोच को 
जाली जगहों में ही पायो जातो थीं, जेसे एपीक्यूरस के देवता दो लोकों के बोच के स्थान में 
शहुते थे था जेसे यहूदो लोग पोल समाज के छिठ्ठों में छिपे रहते थे। पूंजोवादी समाज की 
पुलना में उत्पादन के ये प्राचीन सामाजिक संघटन झत्यन्त सरत झौर सहज हो समझ में शा 
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जाने वाले थे। लेकिन उनकी मौंब या तो व्यवितगत रुप से मनुष्य के भ्रपरिपत्व विकास पर, 
जिसने कि उस यवत तक भपने को उस नाल से मुंदत नहीं किया था, जिसने उसे झ्रादिम 
क़बोले के समाज के अपने सहयोगी भनुष्यों के साथ बाघ रखा या, श्रौर या पराघीनता के 
प्रत्यक्ष सम्बंधों पर रखो गयो थो। ऐसे सामाजिक संघटन केवल उसी हालत में पैदा हो सकते 
है भोर क्रायम रह सकते हे, जद श्रम की उत्पादक दावित एक विम्न स्वर थे ऊपर ने उडे हो 
झौर इसलिये जब मनृष्य तया मनुष्य के बोच झौर मनुष्य तया प्रकृति के बीच भौतिक जोबन 
के क्षेत्र में पाये जाने वाले सामाजिक सम्बंध उतने ही संकोर्ण हों। यह संकीर्णता प्रादोत 
प्रकृति-यूजा में तथा लोक-धर्मों के श्रन्य तत्वों में प्रतिविम्बित हुई है। वास्तविक दुनियां 
के घार्मिक प्रतिबिम्द का बहरहाल केवल उसी समय ध्रन्तिम रूप में लोप होगा, जब रोजमर्रा 
के जीवन के व्यावहारिक सम्दंधों में मनुष्य को अपने सहयोगी मनुष्यों तया प्रदृति के साथ सहज 
ही समन्न में भरा जाने वाले तया युवितसंगत सम्बंधों के सिवा और क्िसों प्रकार के सम्बंधों 
का सामता नहीं करता पड़ेगा। 

समाज की जोवन-प्रक्रिया भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया पर झाघारित होती है। उसके 
ऊपर पड़ा हुन्मा रहस्य का झावरण उस समय तक नहीं हटता, जद तक कि वह स्वतंत्र रूप 
से सम्बद्ध मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला उत्पादन नहीं बन जाती झोर जब तक कि एक 
निश्चित थोजना के झनुसार उसका सचेतन दंग से नियमन नहों क्विया जाता। लेकिन इसके 
लिये सरूरी है कि समाज के पास एक खास तरह की भौतिक बुनियाद या पक्‍्रस्तित्व को विशेष 
प्रकार को भौतिक परिस्थितियां हों, जो खुद विकास को एक त्षम्बी प्रोर कप्टदायक प्रकिया 
का ही स्वयंस्फूर्त फल होतो हे। 

यह सच है कि भ्र्यश्ञास्त्र ने मूल्य तथा उसके परिमाण का विश्लेषण किया है, भत्ते हो 
बह कितना हो अ्रपूर्ण ष्यों न हो भौर यह पता त्गाया है कि इन रूपों के पीछे क्या छिपा 


? मूल्य के परिमाण का रिकार्डों ने जो विश्लेषण किया है,-झौर उन्होंने सबसे अच्छा 
विश्लेषण किया है,-उसकी अपर्याप्तता इस रचना की तीसरी और चौथी पुस्तकों में जाहिर 
होगी । जहां तक आम तौर पर मूल्य का सम्बंध है, अर्थशास्त्र की प्रामाणिक घारा वी कमजोरी 
यह है कि उसने कही पर भी साफ़-साफ़ और पूर्णतः सचेतन ढंग से श्रम के दो रूपों का भलर 
नहीं दिखाया है-एक बह रूप, जब श्रम किसी पैदावार के मूल्य में प्रकट होता है, प्रौर 
दूसरा वह, जब वही श्रम उस पैदावार के उपयोग-मूल्य में प्रकट होता है। व्यवहार में, 2४ 
है, यह भेद किया जाता है, क्योकि यह घारा यदि एक समय श्रम के परिमाणात्मक पहलू 
पर विचार करती है, तो दूसरे समय उसके गुणात्मक पहलू को लेती है। लेकिन इसका उ 
तनिक भी भ्राभास नहीं है कि जब श्रम के विभिन्‍न ग्रकारों के दीद केवल परिसाणात्मक झल्तर 
देखा जाता है, तव उनकी गुणात्मक एकता भयवा समातता पहले से ही मात ती जाती है प्रौर 
इसलिये उनको पहले से ही अमूर्त मानव-थरम में बदल दिया जाता है । उदाहरण के लिये, खि्दों 
ने कहा है कि वह देस्तूत दे द्वेसी की इस स्थापना से सहमत हैं कि “यह बात चूहि निरिचत 
है कि हमारी मूल सम्पत्ति केवल हमारी शारीरिक भौर मानसिक क्षमताएं हीं हैं, इसलिए इत 
झ्षमतामों का प्रयोग, किसी न किसी प्रकार का श्रम, हमारा एकमान्न हर कोप है; भौर 
बे तमाम बस्तुएं, जिनको हम घन कहते हैं, सदा इस श्रयोग से ही पैदा होती हैं... पहदाठ 
भी निश्चित है कि ये सद वस्तुएं केवल उस श्रम का श्रवितिधित्व करती हैं, जिसने उतकी का 
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है। लेकिन प्रर्यझास्त्र ने यह सवाल एक बार भी नहीं उठाया है कि श्रम का प्रतिनिधित्व 
उसको पैदावार का मूल्य भौर श्रम-काल का प्रतिनिधित्व उस मूल्य का परिमाण वयों करते हे।' 
जिन सूत्रों पर साफ त्तौर पर इस बात की छाप देखो जा सकती है कि वे समाज की एक 
ऐसी भ्रवस्‍्यथा से सम्बंध रखते हैं, जिसमें| उत्पादन की क्रिया मनुष्य द्वारा नियंत्रित होने के 
बजाय उसके ऊपर शासन करतो है,-ये सूत्र पूंजोवादी बुद्धि को प्रकृति द्वारा भनिवार्म बना 
दो गयी बेसी ही! स्वतःस्पष्ट श्रावश्यकता लगते हें, जंसी आवश्यकता खुद उत्पादक श्रम है। 


किया है, भौर यदि उनका कोई मूल्य है या यदि उनके दो झलग-अलग ढंग के मूल्य भी है, 
तो थे केवल उस श्रम के मूल्य से ही निकले हैं, जिससे ये वस्तुएं निकली हैं।” (२८४४0, 
ब्यफ३ सिररवार्श०5 णी॑ ?णप्राप्व 8८०:०॥५" [रिकार्ड , ' अधेशास्त के पिड्ान्त'], तोछरा 
सस्करण , [,0700, 82], पृ० ३३४ ।) हम यहां पर केवल यही कह सबते है कि रिकार्डो 
मे देस्तुत के शब्दों को खुद भपनी , भ्रधिक गूढ, व्याख्या पहना दी है। देस्तूत सचमुच 
जितनी बात कहते है, वह यह है कि एक तरफ तो धन कहलाने वाली तमाम चीडें उस 
श्रम का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने उनको पैदा क्या है, लेकिन, दूसरी तरफ, वे 
अपने “दो भणग-भ्रलग ढंग के मूल्यों” (उपयोग-सूल्य भ्ौर विनिमय-मूल्य) को “श्रम के 
मूल्य से” प्राप्त करती हैं। इस प्रकार वह उन थटिया क्रिस्म के भरयंशास्त्रियों की श्राम 
भद्दी गलती को ही दोहराते हैं, जो बाकी मालों का भूल्य निर्धारित करने के लिये एक 
माल बा (यहां पर श्रम का) खटद बुछ मूल्य मान लेते है| लेबिन रिव्डो देस्तूत के शब्दों 
को' इस तरह पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने यह कहा हो कि श्रम (न कि श्रम का मूल्य) उपयोग मूल्य 
सथा विनिमय-मूल्य दोनों में निहित होता है॥ फिर भी रिकार्डो ने खूद श्रम के दोहरे स्वरूप 
की भोर, जो दोहरे ढय से भूर्त रूप प्राप्त करता है, इतना बम ध्यान दिया है कि पपना 
नबावल बा शिकार, ग#हा। 2क्रकवींएर शण्क्रा८5".. ( *मूल्य तथा घन, उनके 
प्रलग-प्रतय गुण ') शींक का पूरा प्रध्याय उन्होंने जे० बी० से जैसे व्यक्ति बी सुच्छ 
बातों शी श्रमपूर्ण समीक्षा करने में यर्ज कर डाला, शौर उसके प्रन्त में उतकों यह जातरर 
बहा भाश्यय॑ हुए है एि देस्तूत एड दरफ तो उनसे इस बात में सहमत है कि मुल्य 
बा रझोत थम है, भौर दूसरी तरफ वह मूल्य बी धारणा के सम्बंध में जे० बी० से से 
सहमत हैं। 

प्रामाणिक भ्रशास्त जी यह एक मुख्य क्‍्मडोरी है दि भालो बा गौर, झाम तौर 
पर, उनरे मूल्य के विश्लेषण द्वारा दह इध्छी यह नहीं पता लगा पाया है कवि मूल्य किम रूप 
के प्न्तगेत विनिमय-पूल्य बन जाता है। महां तकरि ऐडम रिमिय झौर रिबार्टो भी, जो कि 
इस धारा हे सर्वोत्तम प्रतिनिधि है, मूल्य शेर रूप शो महस्वहीन घोड़ समझते हैं, बयोवि उनकी 
दृष्टि पे भालों बे: मौलिक स्वभाष से उसबा शोई सम्दध नहीं है। इसबा गेवल यही कारण 
नही है कि उन साश, घ्यान महज मूल्य वे परिझाण के विश्तेषण पर गेच्धित हो शया है। 
सजा प्रसभी बारण भौर यहरा है। थम की पैदादार बा मूस्य-रहुप उसका न बेदल सदसे 
पमु्ने रूप है, शइल्कि पूजीबारी उत्पादन के घन्तगेत वह उस पैदावार का सदसे पप्िश 
साडिश हुप होता है, घौर यह रुप इस उत्पाइन को सामाडिक उत्पादन बी एए खास विस्म 
इना देगा है भौर इस शकार उसे उसशा दिश्िप्ट ऐजिटसिड रबरूप प्रश्न बर देदा है। 
दापएश, यदि हम उत्पाइन बी इस प्रणाली को एक ऐसी प्रद्यमामो समश डंग्ते है, शिसि प्रति 
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प्रतएवं सामाजिक उत्पादन के पूंजोदादो रूप के पहले उसके जो रूप श्रा चुके हे, उनके साथ 
पूंजीपति-्वर्ग कुछ-कुछ बेसा हो व्यवहार करता है, जैसा ईसवो सन को पहली पताम्दियों के 
ईसाई धर्म के लेखक झ्रोर ग्रंथकार ईसाई-धर्म के पहले के धर्मों के साथ करते थे।! 


ने समाज की प्रत्येक अवस्था के लिये सदा-सदा के लिये निश्चित कर दिया है, तो हम 
लाजिमी तौर पर उन गुणों को अनदेखा कर जाते हैं, जो मूल्य-रूप के भौर इसलिये माल- 
रूप के तथा उसके झोर विकसित रूपों के-यानी मुद्राःूप झोर पूजी-रूप भाई -के विडिप्ट 
एवं भ्रेदकारक गुण हैं। फलतः हम पाते हैं कि उन भर्थशास्त्रियों भें, जो इस बात से पूरी 
नरह से सहमत है कि मूल्य के परिमाण का मापदण्ड थ्रम-काल है, मुद्रा के विषय में, जो कि 
सावेत्रिक सम-्मूल्य का पूर्णतया विकसित रूप है, बहुत ही प्रजीदोगरीब झौर पररपर विरोधी 
विचार पाये जाते हैं। यह बात उस वक़्त बहुत उप्र रूप से सामने भाती है, जब वे बैरों के 
कारोबार पर विचार करना भारम्म करते हैं, जहाँ मुद्रा की साधारण परिभाषामों से तनिह 
भी काम नहीं चलता। इसी से एक नयी व्यापारवादी प्रणाली (गानिच्ह भादि ) गा जत्म 
हुप्रा है, जो मूल्य में एक साम्राजिक रूप के स्िवा-या कहना चाहिये कि उस झूप हे 
प्रमूते प्रेठ के सिवा-भौर हुछ नहीं देखतो ॥-यट्रां पर में साफ़ साफ़ भौर इतई तौर पर यह 
बता दूं कि प्रामाधिक भरयशास्त्र से मेरा मद्रलब उस भर्षंशास्त्र से है, जिसने इस्तयू* पेदी के 
समय से ही पूजीवादी समाज में पाये जाने वाले उत्पादन के वास्तविक सम्बंधों गौ छानरीत 
बी है घौर जो घटिया विस्म के अर्गास्त्र की तरह नहीं है। धटिया विस्‍्म का पर्षशारत्र बेंवत 
सतही बातों बा भस्ययन करता है। वह प्रनवरत उसी सामद्री की जुगाली ह्िपा कणा है 
जिसे बैशानिक धर्षशास्त ने शदुत पहले प्रस्तुत कर दिया था, भौर| इग सामग्री में गई 
प्रतिरपप्ट घटनाधों के ऊपर में युक्तिसंगतर प्रतीत होते बाड़े रपप्टीकरण की धलाग किया छा 
है, ताडि वह पूजीपरतियों के रोजमर्स के इस्तेमाल में पा सके। संगर इगशे भतार अंगए 
बाम बस यही रहता है हि झार्स-संदुष्ट पूजीयतिन्यर्य की दुनियां के बारे में य गये डे 
विबारों को बड़े परिदताऊ ढय से सुनियोडित विदारधारों के रुप में पेश कर दे घौर मह दाश 
करे दि दे| दिबार बिसखत सत्य हैं। उपरोक्त पूरीयतिन्र्ग भ्पती दुनियां हे को सभी भग्मर 
दुलिदापों में ष्छी समशता है घौर बदूठ ही घटिया विरम के बिते-पिरें दिषार रखता है। 
ध्क न 65 €ल्‍्व्यठ्टए* ९ ठता एकल अगदण वि गउत्रयल 6९ ज़ाएकर ९३, || ॥9 ३ ए०ए त्एए 


४६ 6ल्‍0३ 5ल 2508एभ05, स्य०5 ठर ('झ ९ त्लीह ए (8 क्‍पणर- 44 हतएर 


5०० 6०5 ॥68एक्‍05 डदिट6, त्य|6 6० ॥3 ए९ए 2७९ 
दूधां ९४४ 





9.₹5 68 3 ८४ 
३0० 6२5 58:१७१ «5 7:१९१८३ 45 वच्दथत्टाप है हव €च्टा इधर (रिजक:2९४, 
23%] ६१३ :४इ८८॥ स्वर इ०श55 ठ2 ह्ट8,00. ॥०४१६ क्चड्वांजा पर्ण शल्य झुऊ 9 पे 
₹-३ ७१४ ३“५ चर४77 ८०३ # ८ (ड5८.5 ०5 दिपए जफाद खच!/0व है प्रपट पक श 
44 ॥ 28 ९७ ८३ ॥74४9:5, कऊ वी घड़ हब 97087 [7 प्र /67॥ 
इसह़े निरदे झेचत दो दपटर दी ही गरदाए है: 

है, पूरी अरब 












तल तब ०५ -- 
॥। हाई दिल बरीब इस का होचा है। 
डताफरे रफ्तार झोर द्रा्टटिंर बस्बाण। मशामसदी हम्बाए बताइटी डस्वाए हैं, 7 ४: 
हेए अस्ञाणएं आहडिड अस्दाए हैं। इस बाल में दे धर्जशाग्ििया के दि है 4 बेब सर 
€+ इरार मे ढई झालडे हैं। उलडे पते हाई को छोट्डर उतरी दृूट्टि में बडी देर 
रभाएों झा धाविश्यएर ह्ोच है, शब हि झोपने दर्रे के कर हे दे शपरते है हि | 


मात हर 





मालों में जो जइ-्यूजा निहित है या श्रम के सामाजिक गुण जिस भौतिक रप में प्रकट होते 
» उसने कुछ प्रपंशास्त्रियों को किस बुरे सरह भटका दिया है। इसका कुछ पनुमान प्रन्य बातों 
; घलावा उस नोरस झौर थका देने वालों बहस से लग सकता है, णो इस विपय को लेकर 


श्वर से उद्मूत हुम्मा है।-मतलव यह कि भ्रभी तक तो इतिहास का क्रम घत्र रहा था, 
र हमारे साथ वह सम्पूर्ण हो गया है।”] ((&] #क्ृच7: "॥॥58/९ ६6 (6 2/#4/050%78, २€- 
'0१5८ दे. 6 0507८ 62 (6 #छिक्ष० फ़पा है. 2/0:वी००5" [डार्ल मारे , दर्शन बे 
रिद्रवा। मि० प्रूधो की पुस्तक “दरिद्रता का दर्शन” का जवाब), /847, पृ० ११३। ) मि० 
एस्तियात के हाल पर सचमुच हेंसी भाती है। उनका खयाल है कि प्राचीन काल में यूनानी 
प्रौर रोमन लोग केवस लूट-मार के सहारे ही जीवत बसर करते थे। लेकिन जब लोग सदियों तक 
पूट-मार करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ हमेशा उनके नश्वदीक रहती चाहिये , जिसे वे लूट सके ; लूट-मार 
की चीज़ों का लगातार पुनरुत्पादन होते रहना चाहिए। परिणामतः इससे ऐसा लगेगा कि यूनानियों 
प्रौर रोमतों के यहा भी उत्पादन की कोई क्रिया थी। चुनाचे उनके यहा कोई भर्थ-ब्यवस्था 
भो रही होगी, भौर जिस प्रकार पूजीवादी पर्थ-ब्यवस्था हमारी भाधुनिक दुनिया का भोतिक 
प्राधार है, उसी प्रकार बहू भर्य-व्यवस्था यूनानियो भौर रोमनों की दुनिया का भौतिक शाधार 
रही होगी। था शायद वॉास्तियात के कथन का भर्थ यह है कि दास-प्रया पर प्राधारित 
उत्पादन-प्रणाली लूट-मार की प्रणात्ली पर भाधारित होतो है? यदि यह बात है, तो बास्तियात 
खतरनाक जमीन पर पाव रख रहे हैं। यदि भरस्तू जँसा महान विचारक दासो के श्रम को 
समझने में ग्रलती कर गया, तो फिर बास्तियात जैसा बोनां भर्थशास्त्री मजदूरी लेकर काम 
बरते वाले मजदूरों के श्रम को कँसे सही तौर पर समझ सकता है ?-मैं इस भवसर से लाभ 
उठाकर अमरीका में प्रकाशित एक जमंन पत्र के उस ऐतराज का संक्षेप में जवाब दे देना चाहता हूं , 
जो उसने मेरी रचता “27 #(7:// ६६/ 20/, 00#०807पं६, 4859" ( अर्थशास्त्र की समीक्षा का 
एक प्रयास” ) पर किया है। मेरा मत है कि प्रत्येक विशिष्ट उत्पादन-प्रणाली भौर उसके भ्रनुरूप 
सामाजिक सम्बंध , या संक्षेप मे कहिये, तो समा की आ्रार्थिक गठन ही वह वास्तविक आधार 
होती है, जिसपर कानूनी एवं राजनीतिक ऊपरी ढांचा खडा किया जाता है भौर जिसके ग्रनुरूप 
चिन्तन के भी कुछ निश्चित सामाजिक रूप होते है ; मेरा मत है कि उत्पादन की प्रणाली 
आम तौर पर सामाजिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक जीवन को निर्धारित करती है। इस पत्र 
को राय में , मेरा यह मत हमारे अपने जमाने के लिये तो बहुत सही है, क्योकि उसमें भौतिक 
स्वार्यों का बोलबाला है, लेकिन पह मध्य युग के लिये सही नहीं है, जिसमें कंथोलिक धर्म 
का बोलबोला था, श्रौर वह एयेंस और रोम के लिये भी सही नहीं है, जहां राजनीति का 
ही इंका वजता था। अरब सबसे पहले तो किसी का यह सोचना सचमुच बड़ा भ्रजीव लगता 
है कि मध्य युग और प्राचीन संसार के वारे में ये पिटी-पिठायी बातें किसी दूसरे को भालूम 
नहीं हैं। बहरहाल इतनी वात तो स्पष्ट है कि मध्य युग के लोग केवल कैथोलिक धर्म के सहारे 
था प्राचीन संसार के लोग केवल राजनीति के सहारे जिन्दा नहीं रह सकते ये। इसके विपरीत , 
उनके जीविका कमाने के ढंग से ही मह बाद साफ होती है कि क्‍यों एक काल में राजनोति 
की भौर दूसरे काल में कैयोलिक धर्म 'की भूमिका प्रधान थी। जहां तक बाकी बातों का 
सम्बंध है, तो, उदाहरण के लिए , रोमन प्रजातंत्र के इतिहास की मामूली जानकारी यह जानने 
के लिये काफी है कि रोमन प्रजातंत्र का गुप्त इतिहास दास्तव में उसको भू-सम्पत्ति का 
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चल रही है कि विनिमय-मूल्य के निर्माण में प्रकृति का कितना हाथ है। विनिमय-मूल्य चूंकि 
किसी भी वस्तु में लगाये गये थम को मात्रा को व्यक्त करने का एक खास सामाजिक ढंगहोता 
है, इसलिये प्रकृति का उससे ठीक उसो प्रकार कोई सम्बंध नहीं होता, जिस प्रकार उसका 
विनिमय फे दर-फ्रम को निश्चित करने से कोई सम्बंध महों होता। 

उत्पादन को वह प्रणाली, जिसमें पेदावार माल का रूप धारण कर लेतों है या जिसमें 
दंदावार सोघें विनिमय करने के लिये पैदा को जातो है, पूंजोवादी उत्पादन का सबसे प्रधिक 
सामान्य ओर सबसे झ्घिक अल्प-विकसित रूप है। इसलिये बह इतिहास के बहुत शुकू के दिनों 
में हो दिखाई देने लगती है, हालांकि उस बक़त वह झाजकल की तरह इतने ज्ञोरदार एवं प्रतिनिधि 
रूप में सामने नहीं भ्राती है। भतएवं उस ज़माने में उसके साथ जुड़ो हुई जड़-प्रूजा को प्रपेक्षाइत 
प्रधिए भासानीं से समझा जा सकता है। लेकिन जब हम झधिक ठोस रुपों पर भाते है, तो पह 
दिजावटी सरलता भी गायब हो जातो है। मुद्रा-प्रणालो को श्रांतियां कहां से पैदा हुईं ? इश प्रणाती 
के भनुसार, जब सोना झोर चांदी सुद्रा का काम करते हूँ, सो ये पंदावार करने वासों के बीच 
किसो सामाजिक सम्बंध का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि कुछ प्रशीयोप्ररोव सामाजिक गुण 
रखने थाली प्राकृतिक वस्तुमों के रूप में मत्नर झाते हें। भौर प्राधुनिक प्रपंशास्त्र को लौजिपे। 
जो मुद्रा-प्रणालो को यहुत तिरस्कार को दृष्टि से देखता है। किन्तु जब कभी दह पूंजी पर विचाह 
करने ग्रेठता है, तय उसका प्रंघविश्वास क्‍या दिन के प्रकाश को तरह स्पष्ट महों हो जाता? 
पौर प्र्धश्ास्त्र को इस फ़िशिप्रोशेटिक ध्रांति से छुटकारा पाये हुए ही भभी कितने दिन हुए है 
कि सगान का उदभव-न्नोत समाज नहीं, बल्कि धरती है? 

जो बात च्ागे धाने बाली है, उसकी ध्भी से चर्चा स करने को दृष्टि से हम साह-हपर 
शम्यंध रणने वाला केवल एक उदाहरण झौर देकर संतोष कर सेंगे। मदि माल शुद भोल पाते/ 
तो थे कहते: हमारे उपयोग-मूल्य में इनसानों को दिसचरपो हो राक्‍्तो है। पर बरपुपरो के रुप 
में वह हमारा भ्रंश नहीं है। वरतु्ों के रुप में हमारा मंश हमारा मूस्य है। मारसों के हप में 
हमारा रवाभादिक प्ादात-प्रदान इस दात का प्रमाण है। एक बूसरे को दृष्टि में हम विनिमय 
भूल्यों के तिवा भौर बुछ महों हे। प्रच्छा, ध्रव शरा सुतिये कि ये ही माल अर्थशात्त्रियों के मु 
ते रिस हह बोलते है। “मूल्य (धर्धात्‌ विनिमप-मूस्य) धो्शों का गुण होता है। झौए पते 
सम्पदा (धर्यात्‌ उपपोग-मुस्य) मनुष्यों का। इस ध्र्य में सूल्प का साहिमों तोर पर पी 
होता है. विनिमय, धत-साप्पदा का यह मतलव महीं होता। ” ? / घन-रग्पश (उपयोग-मूस्य) मर 
हा गृथ है, मूस्य सासों का गुर है। कोई मनुष्य या कोई समाज पती होता है। पर हो मोती 
दा हीरा मृस्यदात होता है--« कोई मोती दा हीरा” धोतों या हीरे के दप में मृस्यगात 


इतिहास है। दूसरी घोर, दोन वियोत बटूत पहले धपनी इस गलत रामश का शमियाता 48 
ढर चढा है हि मध्य युग के सूरमा खरदारों जैसा क्‍झ्राचरणश समाज के सभी ग्रार्विद्र शयों मे 
मेक था मरया है । 

३ -0(६5ह5च!ंटलड सस टहाटिंड सता रा।काास सि रिगीदिन हि(क९0% ईव/(0. 
ईजटॉ५ 2४/८2/4202 ई० १८7०९, टह4 89 0ट#टवट ८०८ करी (र्वेहाग्य के डुछ हादिए 
दिहारो डे दिएद में, छाटइर मूख्य ग्रौर मांद रूपा पूर्ति में खम्बध रखते बात विपारों है 
रिदइ मे, बृछ विचार) , 7८६८५, £2, प्‌ ० १६+ 
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होता है।”! भभी तक किसी रासायनिक ने न तो भोती में विभिभय-मूल्य खोजा है श्लोर न ही 
होरे में। लेकिन इस रासायनिक तत्व के झार्थिक भ्राविष्कारकों को, जिनका भालोचना के क्षेत्र 
में बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखने का दावा है, पता लगता है कि दस्तुओों में उपयोग-मूल्य उनके भौतिक 
शुणों से स्वतंत्र होता है, ऊब कि उनका मूल्य, इसके विपरीत, वस्तुओं के रूप में उनका 
भंध होता है। जो बात उनके इस विचार को झौर पवका कर देती है, वह यह विचित्र तम्य है कि 
बस्तुओं दंग उपयोग-सूल्य वितिमय के बिना ही; मनुष्य के साथ इन वस्तुओों के सीधे सम्बंध के 
जरिये, प्रत्यक्ष रूप में सामने भा जाता है, जब कि, दूसरी तरफ़, उनका मूल्य केवल विनिमय 
के द्वारा, भर्थात्‌ एक सामाजिक प्रक्रिया के ज्ञरिये हो, प्रत्यक्षटः सम्मुख झाता है। इस सम्बंध 
में हमारे भले मित्र डोगदेरी की किसको याद न भायेगो, जिसने झपने पड़ोसो सीकोल से कहा 
था कि “सुन्दरता भाग्य की देत होती है, पर लिफना-पढ़ना प्रकृति से मिलता है।”5 


3 5, 8]69 , उप » पु ०, पृष्ठ १६५। 

2०00४5४06//08" के लेखक भौर एस० बेली ने रिकार्डो पर यह भारोप लगाया है. कि उन्होंने 
विनिमप-मूल्य को सापेक्ष से निरपेक्ष चीज़ में बदल दिया है। सचाई इसकी उल्ही है। 
वस्तुभों के बीच में , जैसे हीरों भौर मोतियों के बीच में , जो ऊपरी सम्बंध होता है, यानी 
जिस संबंध में वस्तुएं विनिमय-मूल्यी के रूप में सामने भाती है, रिकार्डो नें उसका विश्लेषण 
किया है भौर दियावटी सम्बंध के पीछे छिप्रे हुए झसली सम्बंध को खोलकर वताया है कि यह 
केवल भानव-ध्रम की पअभिव्यंजनाभो का सम्बंध है। यदि रिकार्डा के भनुयावियों ने बेली को 
किसी कदर कठोर उत्तर दिया है भौर यदि फिर भी वे उनको समुचित उत्तर नहीं दे पाये 
हैं, तो इसका कारण हमे इस बात में खोजना चाहिए कि इन लोगो को रिकार्डो फी भपनी 
रचनाप्ों भे कोई ऐसी कुंजी नहीं मिल सकी थी , जिससे वे भूल्य तथा उसके रुप-वितिमय- 
मूल्य -के बीच विद्यमान गुप्त सम्बंधो को समझ सकते। 

















दूसरा अध्याय 
विनिमय 


यह बात साफ़ है कि माल खुद मण्डी में जाकर झपने झाप भपता विभिमय नहीं 
सकते । इसलिए इस मामले में हमें उनके संरक्षकों का सहारा लेना होगा, जो कि उनके म' 
भो होते हैं। माल वस्तु होते हैं, शोर इसलिये उनमें मनुष्य का प्रतिरोध करने की शत 
होती ॥ यदि उनमें नम्नता का भ्रभाव हो, तो मनुष्य बल-प्रयोग कर सकता है; दूसरे शस्द 
यह छद्यदंस्‍्ती उनपर भ्रधिकार कर सकता है। ' इसलिये कि इन वस्तुओं फे बोच भालों के 
में सम्बंध स्थापित हो सके, यह जरूरी हैँ कि उनके संरक्षक ऐसे व्यक्षिययों के रुप में एक 
के साथ सम्बंध स्थापित करें, जिवरों इच्छा इस वस्ठुप्नों का सियम्रत करती हो, भौर 
सरह्‌ का व्यवहार फरें कि उनमें से किसो को भो दोनों को रखामर्दों से को हुई कार्रदा 
स्िया भौर किसी तरह दूसरे का माल हथियाने का मौका न मिले झ्योर मे किसी को प्रपते 
से हाथ हो धोना पड़े। भ्रतः, सालों के संरक्षकों को एक दूसरे के निजो स्वामित्य के प्र 
को मानना पड़ेगा। यह क्रानूनी भ्रम्बंध, जो इस प्रकार भपने को किसो समझौते के दे 
व्यक्त करता है,-चाहे वह समझोता क्षिसी विकसित कानूनी प्रणात्तों का प्रंग हो था मे 
दो दच्छाप्रों का सम्बंध होता है, भौर वह उन दोनों के वास्तविक झ्रार्थिक सर्म्बंध का प्रति 
मात्र ही होता है। यह झ्रार्यिक सम्बंध ही प्रत्येक ऐसी क्रातूनी कारंवाई की विषय-दत्तु 
निर्षारित करता है।२ व्यक्षिपपों का एक दूसरे के लिपे केवल भासों के प्रतितिधियों के *' 


74२ वी सदी मे, जो कि भपनी धर्म-भीर वृत्ति के लिए विध्यात' थी, कुछ बहुत 
नाजुक चीडें भी मासों में ग्रिती जाती थी। चुनादे, उस काल के एक फ़ांसीसी मार 
सादित की मण्डी में मिलने वाले सामान में न सिर्फ कपड़े, जूते, चमड़ा, घेती के प्रौ 
झादि गिताये है, बल्कि “लाश 0७ १6 हए ८७.5" (वेश्यार्मों )| का भी | 
किशि है । 
सप्रूधों इस तरह शुरू करते हैँ कि मालों के उत्पादक से मेल खाते वाले कानूती शा 
में याद का झपना झाद् , “०७०९ ६७ैक्‍2]₹" (” शारदत न्याय /) की झपनी कह्यता , उधा 
सेते हैं, धौर यह भी बड़ा जासकता है डि इस तरद वह यह सावित कर देते हैँ-थौर ! 
भरी ऋले नागरिकों को बड़ो सांत्नना भी मिचत्री है -हछि सालों का उत्यादन उत्पादन का वे 
हो शाररद राए है, जिकता शाश्वत न्याय हैं। उसे बाद वह कवेदकर सायों के बाहतं 
प्राइम में धौंर उससे मेले थाने बायी कावूती स्यदस्था में बपते इस झाद्श के शत 


अनीता आकडजर आफडके कैक नस बॉम्शायनिश के बारे में हमारी बया राय होगी, जो परदार्ष 
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और इसलिये भालों के मालिकों के रूप में भ्रस्तित्व होता है। भ्पनी खोज के दोरान में हम भाम 
तौर पर यह पायेंगे कि श्रार्थिक रंगर्मंच पर भाने थाले पात्र केवल उनके बोच पाये जाने वाले 
आार्विक सम्बंधों के हो साकार रूप होते हें। 

किसी भाल झौर उसके मालिक में प्रमुख झन्तर यह होता है कि माल दूसरे हरेक माल 
को खुद अपने मूल्य के भभिष्यवत होने का रुप मात्र समझता है साल जन्म से ही हर प्रकार 
को ऊंच-मीच को बराबर करता चलता है भौर सर्दंया भास्थाहीत होता है। वह न केवल 
अपनी श्ात्मा का, बल्कि भपने दारोीर तक का किसी भो दूसरे साल के साथ विनिमय फरने को 
झदा तैयार रहता है, भले ही बह भाल खुद भारितोनेंस से भी झुयादा घिनौना षयों न हो ! 
माल भें थयार्थ को पहचानने को क्षमता के इस झभाव को उस साल का मालिक प्रपतों पांच 
या इस से भी क्‍्रधिक ज्ञानेन्द्रियों द्वारा पूरा कर देता है। छूद उसके लिये अपने माल का कोई 
तात्कालिक उपयोग-मूल्य नहीं होता। भन्पया धह उसे मंडी में लेकर न श्ाता। उसका दूसरों के 
लिये उपयोग-मूल्य होता है, लेकिन छुद झ्पने मालिक के लिये उसका केवल यही प्रत्यक्ष उपयोग- 
भूल्य होता है कि बहू विनिसिय-मुल्य का भुण्डार झ्लौर इसलिये विनिमय का साधन होता है? 
चुनांचे, माल का सालिक ते कर लेता है कि वह झपने माल का ऐसे मालों से विनिमय करेगा, 
जिनका उपयोग-मूल्य उसके काम धरा सकता है। सभो मालों के बारे में यह बात सच है कि वे 
सपने भासिकों के लिये उपयोग-मूल्य नहीं होते, झोर जो उनके भालिक नहीं है, उनके लिये वे 
उपयोग-मूल्य होते हूँ। चुनांचे, सभी मालों के लिये शहरों है कि ये एक के हाय से दूसरे के 
हाथ में जापें। लेकिल एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जाना ही तो दिनिमण हे, भर वह 
विनिमय सूल्पों के रुप में उनका एक दूसरे के साथ सम्बंध स्थापित कर देता है शोर भालों को 





संयोग भौर विच्छेदन मे भणु सम्बंधी परिवर्ततों के वास्तविक नियमों वा भ्रध्ययत करने भ्रौर 
उसकी बुनियाद पर निश्चित समस्याप्रो को हल करने के बजाय “73 ए2॥6" (" स्वाभाविकता ”) 
भर "० िए।६" (“बंघुता "”) के “शाश्वत विचारों” बी सहायता से पदार्थ के सयोग भौर 
विच्छेदन का नियमत करने का दावा करता है? जब हम यह बहते है कि सूदखोरी “७४४०९ 
€धा०]९" (" शाश्वत न्याय” )९ “€(ण(९ €/शा्॥९" ( “ शाश्वत साम्य ” )) थाधाप्आ[6 
ईएीथा।९९" ( “ शाश्वत पारस्परिकता") भौर भन्‍्य “४&॥/65 हाथ्याह॥९६” “( « शाश्वद सत्यो ” ) 
के खिलाफ जाती है, तव बया हमे उससे सूइखोरी के बारे में सचमुच कुछ भधिक 
जानताएी प्राप्त हो जाती है, जो ईसदी सन शी पहली शताब्दियों के ईसाई लेखकों गो 
इन उक्तियों से प्राप्त होती कि सूदयोरी "हा8०९ €लाला९", ॥ण हल्ताल€*" ( " शाश्वत 
परनुक्म्पा ”, “शाश्वत विवास” ) धौर “3 ६0०76 हाशालं॥ 0९ ए60" (“भगवान 
बी शाश्वत इच्छा”) के प्रतिश्ल है? 

2“शारघ कि हर दस्तु दा दोहण उपयोग होता है... एक उपयोग ख,द उस कस्तु की 
विशेषता होता है, दूसरा नहीं; जैसे कि चप्पत पहनी जा सकतो है. भौर उसबा विनिमय 
भी क्या जा सकता है। ये दोनों घण्यल के हो उपयोग हैं, बयोकि जो झादमी उस मुद्दा या 
भनाज के साथ चप्पत का विनिमय बरता है, शिसबो उसे झरूरत होठी है, बट भी चणल 
दा चणल के रूए में हो उपयोग शइस्ता है। लेजिल वह प्राइठिक दंग से उस उपयोग नही 
करता। कारण कि घष्पत विनिमय बरने दे लिए नहीं बनादो यदी थी।” (3स90(९७३, “06 
रिदधण०य" | भरस्तू , 'प्रशातंद '], यच्ड १, भभ्याय ६१) 
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मूल्यों ढेः रुप में व्यवहार में झाने का भ्दसर देता है। इसतिये, मालों के उपयोग-ूष्यों के २ 
में ध्यवहार में आने के पहले यह शखरो है कि ये मूल्यों के रुप में व्यवहार में प्रायें। 

दूसरी झोर , मालों के मूल्यों के रुप में व्यवहार में भाने के पहले उनहा यह शाहिर कर 
जरूरी है कि वे उपयोग-मूल्य हें। कारण कवि उनपर खर्च किये गये थम का महत्य देदत उ 
हद तक होता है, जिस ह॒द तकु कि वह ऐसे ढंग से खर्च क्रिया जाता है, जो इसरों के पि 
उपयोगी हो। वह श्रम दूसरों के लिये उपयोगों है था नहीं भौर चुनांचे उससे पैशा होने बा॑ 
वस्तु दूसरों को प्रावश्यकताम्रों को पूरा करने को योग्यता रखतो है या नहीं, यह केवल विनिमय 
कार्य द्वारा हो सिद्ध हो सकता है। 

माल का धत्येझ मालिक केवल ऐसे सालों से उसका विनिमय झरना चाहता है। शितो 
उपयोग-मूल्य से उसको कोई धावश्यक्ता पूरी होतो हो। इस दुष्टि से विनिमय उस के वि 
शेवल एक निजो सौदा होता है। दूसरी भोर, यह यह चाहता है कवि उसके माल के मूत्य को 
मूछ शुप प्राप्त हो, घानी उसक्षा साल समान मूल्य के शिसो प््म उपयुक्त माल में बश्ल शारे, 
भले ही दूगरे साल के सालिश के सिपे उसके प्रपने भास का कोई उपयोग-मूप्य हो पा न हो! 
इस दृष्टि से विनिमय उसके लिये एक शामात्य ढंग का शामाजिक सौश होता है। सेहित बह 
महीं हो राहता दि सोरों को शोई एक हो तरतीद मालों के सभी मातिशों के तिये एक ही एभप 
में विशुद्ध निगो चौथ भी हो घोर विशुद्ध सामामिक एवं सामास्य चौण भौ। 

धाइपे, इस सामसे की थोड़ो भ्ौर गहराई में भायें। हिसी भो घाल के मातिक के सिऐ 
डएतरा हरेक माल उप्तके धपने समाप्त का एृष्ध विश्निष्ट सम-मूल्य होता है भौर इरातिपे शुए रहा 
माल बड़ी शव सार्सो बा शात्रिश सम-मृम्प होता है। सेहित चूंक्ति यह बात हुए मालिक पर 
लाए होती है, इसलिये वास्तव में कोई मास साउंदिक राम-मः्य का राम महीं करता ध्ौर मा्तों 
है शारेश भाय का शोई ऐसा शामाग्य रुप नहीं होता, जशितमें उनका मूत्यों के रुप में शमीहएत 
दिया छा शरे धौर उतरे मृष्पों के परिमाण छा प्रक्टावचा हिया जा शक़े । इगसिपे प्रभी तह भाष 
माक्ों छे इप में एश दूसरे का खामता सहों करते, बरिक ढेवत पेशाबार के दुए में, था उपयेत- 
मुस्यों हे रुप में, एक दुसरे छे खापने धाते हें। इस झूटिताई हे पैदा होने पर हपारे आन, ढ़ 
भार्हिर होस्ट को तरह सोचते है ढि [0 8708 #टा 2८ 73/* (“गुद्च्राव भ्रमत ते हुई बी *)। 
अगावे, एप्टोने शोचने के पहले प्रमल शिया शौर सौरा छर डाला। सालों का हवभातर हि 
जिएकों को हगिशर्य छा देता है, उबश्या दे सटज ब्रवुतति से प्रानत करते है। पपने मा्चों दा 
शुफ्यों & कप में हौर इसलिये आानों के कप सें एुष्ट दूसरे डे शाप समंदर दपायिद करते ढा 
से शाघने लि घहो टृश तरीका है डि छपते मा्मों का शाबब्रिड सम-मूरय के कप में 488 
हर अन्य के साच अहाबना छरें। बहू शातर हम बाल के दिश्तेवन ते जात बढ़े है। सेदित हो! 
कत्त अप्च देशइणन झड़ रत्थारि ढार्रंबाई से हो सावंजिश सम-मन्‍्य बव शइता है। इततिे दा 
कप झाणों ढो लाइाटशिक्ष कारइाई उस काल मात को ध्रषद कर देती है, खितडे का में के 
हद धार झफ्टों को ब्यक्त करते है। बता, इस माल का हारीटिक कप शामामिद 0) 
अआउस का पजिड रुच-अम्य का कप छव शखप्ता है। हक शानारशिक जिया ढे परिलामरबक्त माजे रत 
रच-अष्य होप्ता उक्त आन था ऋण काण इन ऋणतर है, णिके डी अत इस शाह इपते है 7 
कर देपे है। इक ऊक्ार कप अप्य ढव पा है - रुश 8 72 धापका टक्दमकाा रिटलर | 
कशपमटप्से 2१ करपडपड अषय वयबलय सिल्‍पअट एड जा१,. हि! कट ढुपरि ऑफ! हटाई 2४ 

ह इस डफ>नर सो2लडटप्टास्यक असर हटा टितार-+र, #या विकार लाय धंधा 


हि 





०७” (89०८श9/४९) (/ इनका एक सा दिमाग्र होता है भौर वे सद झरती शक्ति श्लौर अपना भधिकार 
हैवान को सौंप देंगे। भौर सिवाय उस भ्रादमों के , जिसके ऊपर हैवान का निशान होगा या जिसके पास 
उसका नाम या उम्के नाम का हिन्दसा होगा, भोर कोई न तो खरोद पायेगा और न बेच 
बायेगा।”- अ्रपोकलिप्स, भ्रध्याय १७, र३ और प्रष्याय १३, १७)॥ 

भुद्ठा एक ऐसा स्फटिक है, जिसका विनिमयों फौ किया के दौरान में झनिवाय रूप से 
निर्माण हो जाता है भौर जिसके द्वारा श्मसे पेदा होने वाली झलग-झलग वस्तुप्रों का व्यावहारिक 
रूप में एक दूसरे के साथ समोकरण किया जाता है झभौर इस तरह उतको व्यवहार में भालों 
में बदल दिया जाता है। मालों में उपयोग-मूल्य भोर मूल्य का जो ब्यतिरेक छिपा रहता है, 
उसे विनिमयों की ऐतिहासिक प्रगति और उनका विस्तार विकसित करता है। व्यापारिक 
आदान-प्रदान के लिपे इस व्यतिरेक को चूंकि बाह्य रूप से ग्रभिव्यकतत करना ज़रूरों होता है, 
इसलिये मूल्य के एक स्वतंत्र रूप की स्थापना की झावश्यकता बढ़ती जाती है, झौर यह क्रिया 
उस वक़्त तक जारो रहती है, जब तक कि भालों के मालों झौर मुद्रा में बंट जाने के 
फलस्वरूप यह प्रावश्यकता सदा-सदा के लिये पूरो नहों हो जातो। भ्तएवं, जिस गति से श्रम 
से उत्पन्त होने वालो वस्तुएं मालों में परिणत होतो हे, उसी गति से एक खास माल मुद्रा में 
भी बदलता जाता है।! 

श्रम से पेदा होने वाली वस्तुओं फा सोघा विनिमय एक दृष्टि से तो मूल्य की सापेक्ष 
अ्रभिव्यंजना का प्राथमिक रूप प्राप्त कर लेता है, लेकिन एक दूसरो दृष्टि से ऐसा नहीं करता। 
यह प्रायमिक रूप है; 'क' साल का “प* परिसाण “खाँ माल का 'फ' परिसाण। 
सोषी प्रदला-बइली का रूप यह होता है; “क” उपयोग-मूल्य का ' प! परिमाण « ' ख' उपयोग- 
मूल्य का 'फा परिमाण।ः इस भवस्था सें “क” और “ख” नामक धस्तुएं श्रभो माल नहीं 
बन पायी हूँ, बल्कि वे केवल प्दला-बदली के ज़रिये हो साल बनती हैं। फोई भी उपयोगो वस्तु 
विनिमय-मूल्य प्राप्त करने की भोर उस समय पहला क्दम उठातीं है, जब वह भपने सालिफ के 
लिपे उपयोग-मूल्य नहीं रह जाती, भौर यह उस समय होता है, जब चहू अपने सालिक को 
तात्कालिक श्ावश्यकताप्रों के लिये उरूरी किसी वस्तु का फ़ालिल भाग बनतो है। वस्तुओं का 
मनुष्य से भ्रलग भ्रस्तित्व होता है, भौर इसलिये मनुष्य उनको हस्तांतरित कर सकता है। 
हस्तांतरण की यहूं क्रिया दोतों त्तरफ़ से हो, इसके लिये केवल थह्‌ ज़रूरी है कि लोग एक सोन 


? इससे हम निम्न-पूंजीवादी समाजवाद को चतुराई का कुछ भ्रनुमान लगा सकते हैं, जो 
मालों के उत्पादन को तो ज्यों का त्यों कायम रखना चाहता है, पर मुद्रा और मालों के 
/ विरोध ” को मिटा देना चाहता है, झौर चूकि मुद्रा का भ्रस्तित्व कैवल इस विरोध के कारण 
ही होता है, इसलिए वह खूद मुद्रा को ही मिटा देना चाहता है। तब तो हम पोपष को 
मिठाकर कैथोलिक सम्प्रदाय को कायम रखने की चेष्टा भी कर सकते है॥ इस विषय के बारे 
में भौर जानते के लिये देखिये मेरी रचना “247 #:/& ४९ 2०॥/8लाहा 0060द07ं४" 
( 'भर्थशास्त की समीक्षा का एक प्रमास'), पृ०६१ भौर उसके भागे के पृष्ठ। 

जब तक कि दो अलग-अलग उपयोग-मूल्यों का विनिमय होने के वजाय किसो एक वस्तु 
के सम-मूल्य के रूप में नाना प्रकार की झनेक वस्तुए दी जाती है, तव तक पैदावार को सीधी 


अदला-बदली भी अपनी वाल्पावस्था के प्रथम चरण में हो रहती है। जंगली लोगों में भ्रक्सर 
ऐसा होता है। 
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धूल्पों के दुप में स्पवहार में धागे का प्रसार देता है। इगसिये, सात्रों के उपपोगनसूस्पों हे है 
में स्यवहार में ध्रागे के पहले यह जद॒री है हि वे मूष्यों के हुप में स्पण्वार में पायें 
हूसरी भोर, भासों के पूर्यों केः इुप में स्यवनहार सें भ्राते के पहले उतरा यह छाहिर इरा। 
शहरी है कि थे उपयोग-मृल्प हैँ। काएथ कि उतवर झर्घ किये एपे श्रम का महह्य ढैवत उम्ो 
हुई तक होता है, जिया हर तक हि पह ऐमे ४ंए हे धर्घ किया जाता है, भो दूसरों के पर 
उपयोगी हो। बहू श्रम दूगरों के लिपे उपयोगो है था महों प्रो अुतांथे उरगे पैशा होते दातों 
यरदु दूसरों को ध्रावश्पयताप्रों को पूरा करने की योप्पता रचनी है था महों , महू केदल विनिमय" 
रार्य द्वारा ही शिद्ध हो शच्ता है। 
माल का प्रत्येक मालिश केवल ऐसे सालों शो उगहा विनिमप करता चाहता है; झ्सरे 
उपयोग-मूल्य से उप्रफ़ी शोई प्रावश्घशता पुरी होती हो। इस दृष्टि हे विनिमय उस हे लिये 
केवल एक मिमी सोदा होता है। गूरारी धोर, थह यह चाहता है शि जाड़े माल के मूल्य हो 
भूर्त रुप प्राप्त हो, यानी उतका माल मान मूल्य के दिस घत्य उपयुक्त माल में शर्त बारे। 
भत्ते ही दूरारे साल के सालिश के लिये उतके प्रपते माल का ढोई उपपोक्मूल्य हो पा न हो। 
इस दृष्टि से विनिमय उसके लिये एक शामास्य ढंग का शामाजिक सौदा होता है। सेहत ए 
नहीं हो सकता कि सोदों को कोई एक ही तरतीब मासों के रभी सासिरों के सिये एक ही हम 
में विशुद्ध निमो चोव भी हो पोर विशुद्ध सामामिश एवं सामान्य चोथ भौ। के 
भाइपे, इस मामले को योड़ो शौर गहराई में जायें। किस्तो भी माल के सालिक हे तिगे 
डसरा हरेफ माल उसके भपने साप्त का एक विशिष्ट सम-मूल्य होता है भौर इसलिये घुर उाश 
माल याक्मी सय मालों का सार्येत्रिक सम-मूल्य होता है। लेकिन चूंकि यह बात हर मातिक पर 
लायू होती है, इसलिये वास्तव में कोई साल शार्यत्रिक राम-मूल्य झा काम भहीं करता औए मर्तो 
के सापेक्ष मूल्य का कोई ऐसा सामान्य रूप महों होता, जिसमें उनका मूल्यों के रुप में समोई्त 
किया जा सके ग्लौर उनके मूल्यों के परिमाण का मुकाबला किया जा सफे। इसलिये प्रभी तश मारे 
मालों के रूप में एक दूसरे का सामना महीं करते , बल्कि केवल पशावार के रुप में, या उपयोग 
मूल्यों के रूप में, एक दूसरे के सामने झाते हें। इस कठिनाई के पैदा होने पर हमारे मानों है 
भालिफ फ़ोस्ट को तरह सोचते हे कि धगा #गशिाएु छ्य' टाल पॉया (“शुद्प्रात पमल से हुई रो )! 
चुनाँचे, उन्होंने सोचने के पहले भ्रमल किया भोर सौदा कर डाला। मालों का स्वभाव गे 
नियमों को भ्रनिवार्य बना देता है, उनका थे सहज प्रवृत्ति से पालन करते हैं। भपते मतों की 
मूल्यों के रूप में भोर इसलिये मालों के रूप में एक दूसरे के साथ सम्बंध स्थापित करते ४ 
उनके सामने सिफ़ यही एक तरौक़ा है कि झपने सालों का सा्वहेत्रिक समः्मूल्य के रुप में 8, 
झोर मा के साथ सुकाबला करें। यह बात हम माल के विश्लेषण से जात पुके हैं। 28: 
खास माल फेवल एक सामाजिक कारंबाई से हो सादंत्रिक सम-मूल्य बन सकता है। इसलिये रे 
सब मालों को साम्राजिक कारंवाई उस खास माल को झलय कर देतो है, जिसके रुप हि 
सब अपने मूल्यों को व्यकत करते हैं। चुनांचे, इस माल का शारीरिक रूप सामाजिक कक 
मान्य सावेतिक सम-मूल्य का रूप बद जाता है। इस सामाजिक क्रिया के परिणामस्वरूप 33 
सम-मूल्य होदा उस भाल का खाल काम बन जाता है, जिसे बाकी माल इस तरह झपते से ते 
कर देते है। इस प्रकार वह भाल बन जाता है-मुद्रा। 4॥0 एाएग एणर्एा 2 
जांध॑धा €॑ कण॑ःदाशा आब्य लीवर पैकताए,. हि वर बृर्षक ए05व शाध6 पा 
एशातशर, ग्रंझ बर्णं ॥#श एावाबलंधशा बयां वणयाथा क९ञी९, ब्पाँ गधारिका गा 


विनम्र 2 





९]४७' (&9०८०५७६८) (” इनका एक सा दिपाय होता हे पौर दे सद ऋपतो शक्ति शोर रपना अधिकार 
हैवात को सांप देंगे। झौर सिवाय उस धादमो के , जिसके ऊपर हैदान का निशान होगा या जिसके पास 
उसका माम था उसके नाम का हिन्दसां होगा, भौर फोई न तो खरीद पायेगा श्रौर न बेच 
चायेगा। ” - अ्रपोकलिप्स, भ्रष्याय १७, २३ झौर भ्रव्याय १३, १७)।१ 

सुद्रा एक ऐसा स्फटिक है, जिसका विनिमयों को छिया के दौरान में अनिवार्य रूप से 
जिर्माण हो जाता है शौर जिसके दारा भ्रम से पैदा होने वाली झलग-पलग वस्तुओों का व्यावहारिक 
रूप में एक दूसरे के साथ समोकरण किया जाता है झोर इस तरह उनको ध्यवहार में मालों 
में बदल दिया जाता है मालों में उपयोग-मूल्य भौर मूल्य का जो व्यतिरेक छिप्रा रहता है, 
से विनिमयों को ऐतिहासिक प्रगति और उनका विस्तार विकसित करता है।॥ व्यापारिक 
आदान-प्रदान के लिये इस व्यतिरेक को चूंकि बाह्य रूप से भ्रनभिव्यकत करना झरूरी होता है, 
इसलिये मूल्य के एक स्वतंत्र रूप की स्थापना को भावश्यकता बढ़ती जातो है, भौर यह किया 
उस घक़्त तक जारी रहती है, जब तक कि मालों के मालों झौर मुद्रा में बंद जाने के 
फलस्वरूप यह ग्रावश्यकता सदान्सदा के लिये पूरी नहों हो जातो। ग्रतएव, जिस गति से अम 
से उत्पन्न होने बालो वस्तुएं भालों में परिणत होती हूं, उसो युति से एक खास माल मुद्रा में 
भी बदलता जाता है।' 

श्रम से पेदा होने बालों यस्तुओ्नों का सोघा विनिमय एक दृष्टि से तो मूल्य की सापेक्ष 
प्रभिव्यंजना का प्राथमिक रुप प्राप्त कर लेता है, लेकिन एक दूसरो दृष्टि से ऐसा नहों करता। 
यहू प्राथमिक रूप हैः 'क” साल का “प! परिमाण “छा! माल का “फ! परिमाण। 
सोधी प्रदला-वदली का रूप यह होता है: “क* उपयोग-मूल्य का “प! परिमाण ७ * ख' उपयोग- 
मूल्य का 'फ परिमाण 2 इस भवस्था में “क” झौर “ख! नामक वस्तुएं श्रभो माल नहीं 
बन पायो हूँ, बहिक थे केवल धदला-बदली के खरिये हो माल बनती हैँ। कोई भो उपयोगों वस्तु 
दिनिमप-सूल्ण प्राप्त करने की भोर उस समय पहला क्रदण उठातो है, ऊब घह झपने मालिश के 
लिये उपयोग-मूल्य नहों रह जाती, झोर वह उस समय होता है; जब वह झपने मालिक को 
तात्कालिक प्रावश्यकताधों के लिये उरूरी किसी वस्तु का फ़ाडशिल भाग बनती है। बस्तुप्रों का 
मनुष्य से प्रलग भप्रस्तित्व होता है, भोर इसलिये मनुष्य उनको हस्तांतरित कर सकता है। 
हस्तांतरण को यह क्रिया दोनों तरफ़ से हो, इसके लिये केदल यह खररी है कि लोग एक मौन 


4 इससे हम निम्न-पूजोदादी समाजवाद की चतुराई का कुछ पनुमान लगा सकते हैं, जो 
मालों के उत्पादन को तो ज्यो का त्यों क्रायम रपना चाहता है, पर मुद्दा प्लौर मालों के 
४ विरोध ” को सिदा देना चाहता है, भौर चूकि मुद्रा का भ्रस्तित्द केवज इस विरोध के कारण 
ही होता है, इसलिए वह एू.द मुद्दा को ही प्रिटा देना चाहता है। तब तो हम पोष को 
मिटाकर कंयोलिक सम्प्रदाय को कायम रखते की चैप्टा भी कर सकते हैं। इस विपय के बारे 
में भौर जानते के लिये देविये मेरी रचना *2& क#रंधह 7०८ एलापं:#रधय 020070:ांद" 
( 'भर्षशास्त्र जी समीक्षा का एक प्रयास), पृ०६१३ भौर उसके शागे के पृष्ठ 

रैजद तक कि दो प्रतय-भलय उपयोग-मूल्यों का विनिमय होने के बजाय कसी एक शस्नु 
के सम-मूल्य के रूप में नाना प्रसार बी भनेक दस्तुएं दी जाती हैं, ठब तक पैशवार सो सौधी 


प्रदला-रइली भी भएनी बात्यादस्था के प्रषम चरण में हो रहती है। जंगती लोगों में भक्सर 
ऐला होठा है 


१०४ पूँंजीवादी उत्पादद 





समझौते के द्वारा इन हस्तांतरित करने योग्य वस्तुओ्नों पर निजी स्वामित्व रखने वालों के दप में 
झ्ौर चुनांचे स्वापीन स्यक्तियों के दप में एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। लेडिन सामूहिक 
सम्पत्ति पर झ्राघारित प्रादिम समाज में ऐसी पारस्परिक स्वाधीनता की स्थिति नहीं होती, 
घाहे यह समान पितृसत्तारमफ परिवार के रुप में हो, चाहे प्राचीन हिन्दुस्तानी प्राम-समुदाय के 
हप में, झौर चाहे वह पेहः देश के इंका राज्य के रुप में हो। इसलिये मालों का विनिमय शुरू 
में ऐसे समाजों के स्लीमात्त प्रदेशों में ऐसे स्थानों पर प्रारम्भ होता है, जहाँ उत समाजों का 
उसी भ्रकार के धन्य समाजों रो, भ्रयया उनके रादस्यों से, सम्पर्क क्रायम होता है। परल्तु 
श्रम से उत्पत्त बरतुएं जँसे ही किसो समाज के याहरी सम्दंधों में माल बन जाती हे, बसे हो, 
इसकी भ्रतिक्रिया के फलस्वरूप, उसके प्रन्दरनी व्यवहार में भो उनका यही रूप हो जाता है। 
शुरू भें उनका किन पझ्नुपातों में विनिमय होता है, यह बात केवल संयोग पर निर्भर रहतो है। 
उनका विनिमय इरासिये सम्भव होता है कि उनके मालिकों में उनको ह॒स्तांतरित करने की 
इच्छा होती है। इस बोच दूसरों को उपयोगों वस्तुओं को घरूरत घोरे-घोरे जोर पकड़ती जाती 
है। लगातार दोहराये जानें के फलस्वरुप विनिमय एक साधारण सामानिक हृत्य बन जाता है। 
इसलिये कुछ समय बाद यह कझद्री हो जाता हे कि श्रम को पंदावार का कुछ हिस्‍सा ज़हर 
छास॑ विनिमय के उद्देश्य से तैयार किया जाये। बस उसी क्षण से उपयोग को दृष्टि से किप्ती 
भी थस्तु की उपभोग-उपयोगिता भौर विनिमय को दृष्टि से उसको उपयोगिता का भेद साफ़ 
तौर पर पका हो जाता है। उसका उपयोग-मूल्य उसके विनिमय-मूल्य से घ्लग हो जाता है। 
दूसरी भ्ोर, यह यात कि यस्तुप्नों का विनिमय किन परिसाणात्मक भनुपातों में हो सकता है, 
खुद उनके उत्पादन पर निर्भर करने लगती है। रिवाज उस्तुप्नों पर निश्चित परिमाणों के मूल्यों 
की छाप प्रंकित कर देता है। 
पैदावार के सौधे विनिमय में हरेक माल अपने मालिक के लिये प्रत्यक्ष ढंग से विनिमय 
का साधन होता है, भौर दुसरे तमाम व्यक्तियों के लिये यह सम-मूल्य होता है, लेकिन केवल 
उसी हृद तक, जिस हृद तक कि उसमें इन व्यक्तियों के लिये उपयोग-मूल्य होता है। इसलिये, 
इस पयस्था में विनिमय की जाने बालो वस्तुओ्रों को खुद अपने उपयोग-मूल्य से स्वतंत्र, या 
विनिमय फरने यालों की ध्यक्तिगत झ्ावश्यकताओं से स्वतंत्र, कोई मूल्य-रूप प्राप्त नहीं होता। 
जैसे-जैसे विनिमय-मालों कौ संस्या भोर विविधता बढ़ती जाती है, बंसे-वेसे किसी मूल्य-हप की 
ब्रावश्यकता भी बढ़ती जाती है। समस्या भौर उत्तको हल करने के साधव एक साथ पँदा होते 
हैं। मालों के सालिक श्रपने सालों का दूसरे लोगों के भालों के साथ समोकरण और विनिमय 
उस यबत तक बड़े पेमाने पर नहीं करते हें, जब तक कि भ्रलग-पझलग मालिकों के विभिन्‍न प्रकार 
के सालों का किसी एक खास साल के साथ विनिमय करना श्ौर मूल्यों के रूप में समीकरण 
करना सम्भव नहों हो जाता। ऐसा कोई खास माल प्रन्य विभिन्‍न सालों का सम-मूह्य बन जानें 
के फलस्वरूप सुरन्त ही एक सामान्य सामाजिक सम-सूल्य का स्वरूप घारण कर लेता है; हातांकि 
इसका यह स्वरूप कुछ संकुचित सोमाप्नों तक ही सीमित रहता है। जिन क्षणिक सामाजिक श्त्यों 
के कारण यह स्वरुप जन्म लेता है, वह उनके साथ ही प्रकट झौर लोप होता रहता है। बारीः 
घारी से धौर थोड़ो-पोड़ी देर के लिये थह रुप कभी इस माल सें प्रकट होता है, तो कभी उत्त 
माल समें। लेकिन विनिमप के विकास के साथ-साथ यह केवल कुछ खास ढंग के मालों के साथ 
ही कप्तकर भौर क्‍झतत्य रुप से जुड़ जाता है, और मृद्रा-हप धारण करने के फलस्वरूप उसका 
“.” ., हो जाता है। पहले-पहल यह स्वरूप किस खास माल से जुड़ता है, यह संपोण 
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बऐ छात होती है॥ फिर भो दो दातों का प्रभाव निर्णयात्मक होता है। मुद्राःरूप या तो बाहर 
मे प्राने चालो सबसे महत्त्वपूर्ण विनिमय को वस्तुओं के साथ जुड़ जाता है,-भौर सच पूछिये, 
तो धरेल पैदावार के विनिमय-मूल्य के अनिर्यंजना प्राप्त करने के आदिम और स्वाभाविक रूप 
ये वस्तुएं हो होती है ,-भोर या वह ढोर जेसी किसी ऐसी उपयोगी वस्तु के साथ जुड़ जाता 
है, जो ह॒स्तांतरित करने योग्य स्वादोय दोलत का मुख्य हिस्सा हो। खानाबदोश क्लोमें सबसे 
पहले भुद्दा-हप को विकसित करतो हैं, क्योंकि उनकी सारो दुनियावों दोलत चल वस्तुओं के रूप 
में होती है भ्ौर इसलिये उसे सीधे तौर पर ह॒स्तांतरित किया जा सकता है, भोर क्योकि उनके 
जोवन का दंग ही ऐसा होता है कि परदेशी समुदायों से उनका जिरन्तर सम्पर्क क्रायम होता 
रहता है भौर इसलिये उनके लिये पैदावार का विनिमय जरूरी हो जाता है। मनुष्य ने श्रक्सर 
खुद मनुष्य से, दासों के रूप में, मुद्रा को झादिम सामग्रो का काम लिया है, लेकिन इस उद्देह्य के 
लिये उसने ज्मीत का उपयोग कभी नहीं किया है। इस प्रकार का विचार केवल भ्रच्छो तरह 
विकसित पूंजीवादी समाज में ही जन्म ले सफता था। सत्रहवीं सदी की झ्ाजिरी तिहाई में यह्‌ 
'दिचार पहले-पहल सामने झ्ाया, झौर उसे राष्प्टब्यापो पैमाने पर श्रमल मेँ लाने को पहलो 
कोशिश उसके सौ बरस बाद, फ़ांस को पूंजोवादी ऋन्ति के जमाने में हुई। 

जिस अनुपात में विनिर्मप भ्पने स्थानीय बंधनों को तोड़ता जाता है और भालों का मूल्य 
अधिकाधिफ विस्तार प्राप्त करके झमूर्ते मानव-अ्रम का मूर्स रूप बनता जाता है, उसो प्नुपात में 
मुद्रा का स्वरूप उन सालों के साथ जुड़ता जाता है, जो कुदरती तौर पर सादंत्रिक 
सम-मूल्य फा सामाजिक कार्य करने के लिये उपयुक्त हैँ। बहुमूल्य घातुएं ही इस तरह के 
माल होती है। 

कहा जाता है कि “सोना स्‍्लोर चांदी यद्यपि स्वभाव से मुद्रा नहीं होते, तयापि सुद्दा 
स्वभाव से सोना और चांदी होती है॥”? इस स्थापना की सचाई इस बात से सिद्ध हो जातो है 
कि इन धातुप्रों के शारीरिक गुण सुद्रा का काम करने के लिये उपयुक्त होते हे ।? लेकित झभी तक 
हमने मुद्दा के केवल एक ही काम का परिचय प्राप्त किया है, थानों ग्रभी तक हससे मुद्रा का एक 
यही फाम देखा है कि यह मालों के मूल्य की झभिव्यवित के रूप को तरह, था उस पदार्थ फे 
रूप में काम में भाती है, जिसमें मालों के मूल्यों के परिमाण सामाजिक ध्षौर पर व्यक्त होते 
है । केवल वहा पदार्य मूल्य को पर्याप्त दंग से भनिव्यक्त कर सकता है, केवल वही पदार्थ अमूर्त , 
अमिम्नित प्रोर श्रतए4 सभान भानव-्धण का साकार रूप बनने के योग्य हो सकता है, जिसके 
हरेक समूने में एक से, समरूप गुण पाये जाते हों। दूसरी भोर, छूंकि मूल्यों के परिमार्णों का 
प्रत्तर विशुद्ध परिमाणात्मक होता है, इसलिये मुद्रा का काम करने वाला साल ऐसा होता 
चाहिपे, जिसके प्रलग-धलग नमूनों में केवल परिसाणात्मक भेद किया जा सके, जिसको चनांचे 


इच्छानुसार बांटा जा सके झोर इच्छानुसार फिर से जोड़ा ज्ञा सके। सोने ओर चांदी में थे गण 
प्रकृति के दिये हुए होते है। 


3 छूश] 3७७, उप« पु, पु० १२५॥ “[ शारशआ) .... वर्शाणशवंताश्ण ॥णाश2, 7 
[“ घातुएं . -  स्वभावत: मुद्रा होती है।”] (9, “एल ॥०तध०", 07०१ के संग्रह 
के ९शग८ १|००श7॥9, ग्रंथ ३, में ।) 


१इस विषय की भौर विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिये मेरी उपर्युक्त रचता कय 
बहुमूल्य धातुद्तों' वाला अध्याय देखिये। 


०६ पूंजीवादी उत्पादन 





मुद्दा बन जाने वाले माल का दोहरा उपयोग-मूल्य हो जाता है। माल के रुप में उसझा 
जो विशिष्ट उपयोग-मूल्य होता है (मिसाल के लिये, सोना दांत में भरने के काम में झ्राता 
है श्नौर उससे तरह-तरह की विलास को वस्तुएं बनायो जातो हे, इत्यादि), उत्तके झलाडा बह 
एक झौषचारिक उपयोग-मूल्य भी प्राप्त कर लेता है, जो उसके खास दंग के सामाजिक कार्य 
द्वारा उसमें पैदा हो जाता है। 
चूंकि तमाम मात्र मुद्रा के झलग्र-अ्रलग समनमूल्य मात्र होते हे झौर सुदा उनका सावंजिक 
सम-मूल्य होती है, इसलिये सावंत्रिक माल के रूप में मुद्रा के सम्बंध में वे विश्विष्ट मालों को 
भूमिका श्रदा करते हे।' 
हम यह देख चुके हे कि मुद्रा-हप केवल एक माल में दाक़ी सब मालों के मूल्य के सम्बंधों 
फा प्रतिविम्ब मात्र होता है। इसलिये मुद्रा का माल होना? केवल उनहों लोगों के लिये एक नया 
आ्राविष्कार है, जो जब मुद्रा का विश्लेषण करने बंठते हें, तो उसके पूरी तरह विकसित रुप 
से झारम्भ करते हे। मुद्रा में बदल जाने वाले माल को विनिमय-कार्य से भपना मूल्य नहों, 
बल्कि विशिष्ट मूल्य-रूप प्राप्त होता है। इन दो भ्रलग-अलग चीजों को पश्रापस में गड़बड़ा देने 
का नतीजा यह हुधा है कि कुछ लेखक सोने धौर घांदो के भूल्य शो काल्पतिक समझते सगे 
है? इस बात से कि जहां तक मुद्रा के कुछ खास कामों का सम्बंध है, उसे महत उसके प्रतो्कों से 





7] 0ग्ाध्व0  8 ग्राश०९ एप्राएशडश७" [मुद्रा सावंत्रिक वाणिज्य-वस्तु होती है] 
(५७९॥/, उपर्युक्त रचना, पृ० १६)।॥ 

2० सोना श्ौर चांदी खुद (जिनको हम कलघौत का सामान्य नाम भी दे सकते हैं) «** 
माल होते हैं... जिनका मूल्य... घटता-बढ़ता रहता है--- भतः कलघौत का मूल्य उस 
समय ऊंचा समझा जायेगा, जब उसका श्रपेक्षाकृत कम बज्ञन देश को कृषि-पैदावार पयवा करत 
कारख़ानों के बने सामान की अपेक्षाकृत भविक सात्रा ख़टीद सकेगा, ” इत्यादि। (८4 22क्दाडह 
० #8 ठदाशवों २ैग॑ांगड ० #गिल, 7/442, का्व क्‍ीजलीवााह८5, 45 7/#89 दाग ४१ 
ऑरहबाका द्यती 40 ०08." 89 4 (शलाका [* मुद्रा , व्यापार तथा विनिमय के सामाव्य विचार 
एवं उनके प्रारस्परिक सम्बंधों के विषय में एक निवन्ध |” एक व्यापारी द्वारा लिखित [.07007. 
695, पृ ० ७।) “हालांकि सोना भौर चांदी-चाहे वे सिक्के के रूप में हों या ने हा 
-दूसरी तमाम वस्तुओं के मापदष्ड के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं, फिर भी वे मात दी 
होते हैं-ठीक उसी तरह, जैसे शराव, तेल, तम्वारू , कपड़ा या भौर सामान माल का 
("4 09स्‍5००/5६ (0॥८/परह 744०, दब हदि// 4 कांविएि ० तह हवा बम्धा8,' हक 2 
[व्यापार के विषय में , खास तौर पर ईक्‍्ट इण्डीड के व्यापार के विषय में एक शक 
इत्यादि], [.070०॥, 689, पृ ० २ ।) “राज्य के स्टाक तया घन को मुद्रा ६7987 ही सीमा 
कर देना उचित नहीं है, घौर न ही सोने और चांदी को वाशिज्य- 
बाहर रखा जा सवता है4" (“7#2 2257-//द/6 77222 2 05 /7०[४०8/6 
इच्टिया का व्यापार सबसे भ्धिक लामदायक व्यापार है), [णएाठ०ा, वार, पृ० ४। ) 

ज ("० € [शएश्वा० फैगा।0 इशणट एएचट गालगा। बांधंगल [| मा 
पए्राणाल» [“सोने दौर चांदी में मुद्रा होते के पहले धातुप्ों के हप मे नह 
है] (ठगञाठत उप» पु०)। सॉड ने गह्ा है: “घांदी को उसके उते हु 
कारण , जिससे यह मृदा बनते के योग्य हो गदी थी, मतृस्यन्ताति की साईबिक 


की थेत्ी के 
वफबवट [फट 


्ई सम्पति से 


विनिमय प्‌ृ०७ 





बदला जा सकता है,-इस बात से यह दूसरा ध्म पैदा होता है कि मुद्रा खुद भी महज एक 
प्रतीक ही है। फिर भी इस भ्रम के पीछे मह झनुमान छिपा हुआ था कि किसी भी घस्तु का 
मुद्रा-झुप उस थस्तु का प्रविच्छिन्‍न भाग नहीं होता, वल्कि केवल वह रूप भर होता है, लिसमें 
कुछ सामाजिक सम्दंध प्रभिव्यक्त होते है। इस शर्थ सें तो प्रत्येक माल प्रतीक है; क्योंकि जिस 
हु॒द तक वह मूल्य होता है, उस ह॒द तक वह अपने ऊपर खर्च किये जे सानद-धम का भौतिक 
आवरण मात्र होता है। लेकिन जहां यह कहा ज्ञाता है कि उत्पादन को एक निश्चित प्रणाली के 


एक काल्पनिक मूल्य प्राप्त हो गया।” दूसरी ओर , ला ने लिखा है: “किसी एक ही चीज़ 
को अलग-अलग कौमें एक काल्पनिक मूल्य कैसे दे सकती थी... या यह काल्पनिक मूल्य 
अपने को कैसे कायम रख सकता था? ” लेकिन नीचे दिये गये शब्दों से ज्ञाहिर होता है कि 
इस मामले कौ चह ख.द कितना कम समझ पाये थे: “चादी का विनिमय उसके उपयोग 
मूल्य के भनुपात में होता था, यानी उसका विनिमय उसके वास्तविक भूल्य के अनुपात 
में होता था। जब वह मुद्रा के रूप में फ्रपना ली गयी, तो उसे एक झतिरिक्त मूल्य (पा 
जगशा 30400गरा४॥९) प्राप्त हो गया ।7 (ज&क्ष 99: “(04:46 605 58 (8 हद्घाहरे- 
दाह ४ ९ ८०ाााश०श", ५00777४5९3 लि॥त्गादंश5 4६ 2(74॥4 582/९" के 8. 02॥6 के 
संस्करण में, पू० ४७०।) 

३ थ्‌। छाहथां छव (५९5 तंशाएं६5) ९४६ ॥६ अं876” [“ मुद्रा उनका ( मालों का ) प्रतीक 
होती है ”] (५. 06 ए0ऐणाग5: ५8/8#९॥/5 ४४ (०॥४772/८४", नया सस्करण , .९908, ]766, 
ग्रंथ २, पृ० १४३ )।॥ “८णगगा९ अ्टाह || ९४ #परा्ड थ [९४ 0श॥ग्९६” [“ प्रतीक के रूप 
में उसे माल अपनी ओर झाकर्षित करते है”] (उप० पु० पृ०, १५५)॥ ५. आहशा ९४ 
पा झ676 0'प्राा९ ९१056 € 8 ९(/6527(९" [/ मुद्रा किसी वस्तु का प्रतीक होती है भौर 
उसका प्रतिनिधित्व करती है ”] (४७०:(८४१७९७, “5597% 6९8 .0.0, 0६0७0७7९5, ].000०), 
767, ग्रंथ २, पृ०५ २)। “हा एटर्ड 988 आगरफा९ अंशार, 22] ९४ ]प-गाशिा6 
एिला९७४; ॥| ॥8 ॥९ए॥5शा(६ 935 |९३ ४४९५, || ]९$ €(ण०ए४४" [“ मुद्रा केवल एक प्रतीक 
नहीं है, कारण कि वह ख़.द दौलत होती है; वह मूल्यों का प्रतिनिधित्व मही करती, बल्कि 
उनका सम-मूल्य होती है ”] ([.6 प्रग0आ९, उप» पु०, पू० €१०)। “मूल्य के विचार 
के सिलसिल्ले में मूल्यवान वस्तु केवल एक प्रतीक के रूप में सामने ग्राती है; वस्तु स्वयं 
जो कुछ होतो है, उसका कोई महत्त्व नही होता, बल्कि वस्तु की जो क़ीमत होती है, महत्त्व 
उसका होता है” (प्॒४८), उप० पु०, पू० १०० )। भर्थशास्त्रियों से बहुत पहले वकीलों 
ने इस विचार का श्रीगणेश किया था कि मुद्रा एक प्रतीक मात्र होती है और बहुमूल्य 
धातुभों का मूल्य केवल काल्पनिक होता है उन्होंने समूचे मध्य युग में राजाप्रों 
की चादुकारितापूर्ण सेवकाई और राजाओों के सिक्‍कों में खोट मिलाने के अधिकार 
का समर्षन करने के लिए ऐसा किया ४ इसके लिये उन्होंने रोमन साम्राज्य की परम्पराओं तथा 
मुद्रा के सम्बंध में पाडेक्ट्स मामक कानून के प्रंथ में पायी जाने दाली धारणाग्रो की दुहाई 
दी। इन वकीलों छेः योग्य श्िप्प बलुई के फिलिए ने १३४६ के एक आदेश में कहा है: 
>(प्रॉबपटफा एण॑ं७९ गां 00:४8 शिर 80९, (08 के गण €ैँ. व 708 ग्राभुं&४ह 70/भ6 
मेँ भूएभांशशापश्यां 5९० शाह ... [९ गक्‍श, ।९ मं, ॥ह्वा, !4 छावराज्ञतण ९ ६05७९ 
4'ण0राशाए४ 0९५ हणागतरांल्ड, है& ठतातय ईशें ०0ण$, एण्एा लि] जांड व्णाग्राह ॥] श0्धड 


है पूंजीवादी उत्पादन 





प्रन्त्गत वस्तुओं द्वारा धारण किये गये सामाजिक रूप, श्रयवा श्रम के सामाजिक यूणों के 
भौतिक रूप, प्रतोक मात्र होते हें, वहां उसो सांस में हमसे यह भो कहा जाता है कि ये शप 
सनतसानी कपोल-कल्पना मात्र हें, जितकों सनुष्य-जाति को तवाकयित सार्दजनिक सम्मति से 
सान्यता मिल गयी है। भ्रठारहदों सदी में जिस ढंग की व्यास्या का चलन था, उप्के साथ यह 
बात मेल खाती थी। मनुष्य के साथ मनुष्य के सामाजिक सम्बंधों ने दिमाग़ को उससन में 
डाल देने वाले जो रूप धारण कर लिये थे, लोग जब उनकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं बता 
पाते थे, तब ये उनका कोई रूढ़िगत कारण बताकर उनके विचित्र स्वरूप को खतम कर देने 
को कोशिश करते ये। 

गह पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी माल के सम-मूल्य रूप का श्य यह नहीं 
होता कि उसके मूल्य का परिमाण भी निर्धारित हो गया है। इसलिये हम भले हो यह जानते 
हों कि सोना मुद्रा होता है भ्ोर चुनांचे दूसरे सभो मालों से उसका सीधां वितिमय किया णा 
सकता है, फिर भी इस बात से हमें इसका कोई ज्ञान महों होता कि, मिसाल के लिये, १० 
पौंड सोने की कितनी क्रोमत है। दूसरे प्रत्येक माल की भांति सोना भी पपने मूल्य के परिमाण 
को दूसरे मालों से भपनी तुलना हारा ही व्यक्त कर सकता है। यह मूल्य सोने के उत्पादन के 
लिये झ्ावश्यक भ्रम-झाल द्वारा निर्धारित होता है, भौर वह ध्यकत होता है भ्रन्य किसो भी माल 
के उस परिमाण के सरिये, जिसके उत्पादन में उतना हो धम-काल लगा हो।' 





एथी, ९६ 00 ॥005 5शा0|९." [इस बात में कोई तनिक भी सन्देह नहीं कर सकता भोर वे 
उसे करना चाहिये कि मुद्राप्रों का व्यवसाय , वास्तविकता, भ्रवस्था, व्यवस्था भौर म्धिनियम :«« 
केवल हमारे क्षेत्र में भौर हमारे राज्याधिकार के क्षेत्र में भाते हैं; भौर यह हमारी एस्ट्टा 
पर निर्भर करता है कि हम मुद्राओ्रों को जितना उचित समझें, उतना चला दें, भौर उन 
जितना ठीक समझें , उतना दाम रखें।”] रोमन छातून का यह एक बुनियादी सिद्धान्त था हि 
मुद्रा का मूल्य सआादू के भ्रादेश के ज़रिये निश्चित किया जाता था। मुद्रा को माल मानते 
की बड़ी मनाही थी॥। “?९८फ्ााक एलशए कय॥ शाशर 85 शा, गधा 75४ ए॥४९०० एणा* 
आप एुएजांश ग्रणा ९४5९ गरहात्शा। ०. [मुद्रा खरीदने का बिसी को कोई अधितार 
नहीं है, क्‍योंकि मुद्रा सार्वजनिक उपयोग के लिये होती है ग्लौर इसलिये उसको वाधिस्य-बरु 
बना देना उचित नहीं है।”] इस प्रश्त पर जी ० एफ० पायनीनी (0, हे, 2987) में बुछ 
भ्रच्ठा बाम किया है। देखिये उनती रचना “34880 उग्ारव हें हआ० हां धो ०0४ 
75", एएन०१ के १९८८८ 2व्विशव", ग्रंथ २, में | झपती रचना के दूसरे भाग में पागतीती 


ने वकीलों की खास तौर पर खबर सी है। ५ उतने 

«शरद कोई शादमी, जितने समय में वह एक वुश्ञेल झताज पैदा कर सकता है 4 
ही समय में पेरू को धरती से एक भौंग चांदी तिशालकर सन्दत सा खढ़वा है, तो ए दर 
घताज शोर एक धौंस चांदी एक दूसरे के स्वाभाविक दाम है। शरद नयी घषवां पहन वि 
प्ष्छी छानों के धुत जाने बे कारण कोई प्रादमी यदि पहले जैसी शागानी झे साथ रहो 
बशाय दो चौंस चादी हामिस बट सकता है, तो ८०८लॉड पए्ा/ध5 ( पत्य बातें गा 
दर ) घताज दस शिसिंग फ्री दृद्नेल रे भाव पर भी उठता ही सस्ता रहेगा, जगत, # 
बट पहने दाच शिनिंद फ्री स॒ंटेल के भाव पर घा।” (/डग रिश्ी३, 2 76778 2 
उख्चल टच्थ 2०:8८ ०१४: [वितियन बेदी , “करो चौर घतृदानों पर एुद् लि्ंध,॥ [02४ 
3667, दू « ३२) 


विनिमय कक 





उसके सापेक्ष मूल्य को इस भ्रकार परिमाणात्मक ढंग से निर्धारित करमे का कार्य उसके उत्पादन 
के भूल स्थान पर भदलानददलो द्वारा किया जाता हे। सोते कर जब मुद्रा के रूप में परिचलन 
आरम्भ होता है; तब उसका मूल्य पहले से मालूम होता है। १७ थीं सदो के प्रन्तिम दशकों 
तक यह बात प्रमाणित की जा चुको थी कि मुद्रा भो एक माल होती है। लेकिन यह विश्लेषण 
की केवल शैश्वकालीन भ्रवस्था का कदम था। कठिनाई यह समझने में नहों होतो कि मुद्रा भो 
शक माल होती है। बल्कि कठिनाई यह खोजने में सामने झाती है कि फोई माल फंसे / क्यों 
और 'िल उपायों से सुद्रर बन जाता है एं मूल्य को सबसे सरल प्रभिव्यंजना-भ्र्यात्‌ 'क” माल 
का 'प' परिमाण-- 'ख” माल का 'फ' परिमाण-में हम यह पहले ही देख घुके हे कि 
जिस यस्तु में किसो ग्रन्य वस्तु के मूल्य का परिमाण व्यक्त हो जाता है, उसका यह सम-मूल्य 
रूप ऐसा प्रतीत होता है, जेसे वह इस सम्बंध से स्वतंत्र झौर प्रकृति का दिया हुआ कोई साम्राजिक 
शुण हो। हम यह भी दत्ता चुके हें कि यह दिखावटों रूप कंसे उत्तरोतर प्रधिक दृढ़ होता गा 
और भश्रन्त में कंसे उसकी स्थापना हुई। जंसे ही सार्वत्रिक सम-मूल्य रूप किसी ख़ास माल के 
शारीरिक रूप के साय एकांकार हो जाता है भौर इस प्रकार जेसे ही उसका मुद्दा रुप में 
स्फटिकोकरण हो जाता है, देसे ही यह दिखावबटी रूप ग्नन्तिम तौर पर स्थापित हो जाता है। 
उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि सोना इसलिये मुद्रा नहों बन गया है कि बाकी सब साल 
अपना मूल्य उसके द्वारा व्यक्त करते हे, बल्कि, इसके विपरीत, बाकी सब माल सार्वत्रिक दंग 
से इसलिये सोने में श्रपना मूल्य व्यक्त करते हे कि सोना मुद्रा है। प्रक्रिया के बोच के क़दल 
परिणाम में लुप्त हो जाते हैं, श्ौर उनका चिस्ह तक कहीँ दिलाई नहों देता॥ माल देखते हे कि 
उनके कुछ किये-धरे बिना ही उनका मूल्य उनके साथ-साथ पाया जाने वाला एक प्लोर माल पहले 
से ही पूरो तरह व्यक्त कर रहा है। ये चोडें- सोना और चांदी-पृथ्वी के गर्भ से निकलते 


+ विद्वान प्रोफ़ेसर रोश्चेर पहले हमे यह बताकर कि “मुद्रा की झूठी परिभाषाएं दो 
मुख्य दलों में बॉटी जा सकती है : वे परिभाषाएं, जो मुद्दा को माल से कुछ अधिक समझती 
हऔ, भौर वे, जो मुद्रा को माल से कुछ कम सपझती है” ,- मुद्रा की प्रकृति के बारे में 
लिखी भ्रयी अनेक रचनाओं की एक लम्बी और पंचमेल सूची गिना जाते है। इस सूची से 
पता चलता है कि वह मुद्रा के सिद्धान्त के वास्तविक इतिहास की जानकारी के पास तक नहीं 
फ़टक पाये है। फिर वह हमें यह उपदेश सुनाते है कि “जहा तक बाकी बातो का सम्बंध 
है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिकतर आ्राधुनिक भ्रवेशास्त्री उन 
विल्क्षणताप्रों को पर्याप्त रूप से ध्यान मे नहीं रखते , जिनके कारण मुद्रा दाकी तमाम मालों 
से भिन्न होती है” (क्योकि तव वह झाजिर या तो माल से कुछ भ्रधिक होती है और यथा 
उससे कुछ कम होती है! ) ... “इस हद तक गानित्ह की अर्घ-ब्यापारवादी प्रतिक्रिया सर्वया 
पनिराधार नहीं है।" (जाधव ऐपल, ५006० 0/छ2/०४०६ बह 2व।0ाद/००१०ा०वाएं2", 
तीसरा संस्करण , 858, पृ० २०७-२१० ।) कुछ भधिक ! कुछ कम ! पर्याप्त रूप से नहीं इस 
ह्‌इ तक! सर्वेदा नहीं! वाह, वाह, विचारों और भाषा का ऊँसा स्पष्ट तथा कितना 
सटीक प्रयोग किया गया है! कही को इंट, कही के रौड़े से कुनवा जोड़ने खाली इस प्रोफेतराना 
चकवास को मि० रोश्वेर ने वहुत नज्तापूर्वक प्रय्शास्त्र को “शारोरोय-देह-व्यापारीय 


पद्धतत्ति” का भाम दिया है? डिन्‍तु एक प्राविप्दार का श्रेद तो उनको मिलना ही चाहिए, 
और यह यह्‌ कि मुद्रा एक “सुखद माल” होतो है। 


११० पूंजीवादी उत्पादन 





ही तत्काल समस्त सातव-श्रम का प्रत्यक्ष भ्वतार बन जाती है। इसो से मुद्दा का जादू पैदा 
होता है। समाज के जिस रूप पर हम विचार कर रहे है, उसमें उत्पादन को सामाजिक प्रशिया 
के दौरान में भनुष्षों का व्यवहार विशुद्ध परमाणुओों जैसा होता है। इसलिये उत्पादन के दौरान 
में एक दूसरे के साथ उनके बीच जो सम्बंध स्थापित होते हैँ, बे एक ऐसा भौतिक स्वरुप धारण 
कर लेते है, जो उनके झपने नियंत्रण से तथा उनके सचेतत ब्यकश्तिगत कार्य-कलाप से स्वतंत्र होता 
है। ये बातें पहले इस रूप में प्रगट होती हूँ कि श्रम से पैदा होने वाली वस्तुएं सामाम्पतया माष्तों 
का रूप धारण कर लेतो हें। हम यह देख चुके हे कि माल पंदा करने थालों का समाज जब 
उत्तरोत्तर विकास करता है, तव बह किस तरह एक विशेष माल पर मुद्रा को छाप परंक्तित 
कर देता है। इसलिये भुद्या की पहेलो धसल में मालों को ही पहेली है। भ्रव वह केवल भपने 
सबसे स्पष्ट रूप में हमारे सामने झायी है। 


तीसरा अध्याय 
मुद्रा, या मालों का परिचलन 


अनुभाग १ - मूल्यों की माप 


इस रखता में में सरलता को दृष्टि से सदा यह मानकर घलूंगा कि मुद्ा का काम करने 
बाला भाल सोना है। 

भुद्दा का पहला सुस्य काये यह है कि वह सालों को उनके मूल्यों को झभिव्यक्ति के लिए 
रणसप्री प्रदान करे, पा थह कि उनके सूल्यों को धराबर प्रभिधान के ऐसे परिमाणों के रूप 
में ध्यक्त करे, णो गुणात्मक दृष्टि से समात भौर परिमाणात्मक दृष्टि रो तुलनीय हों। इस्त प्रकार 
मुद्दा मूल्य की सार्यजिक साप का काम करतो है। सिफे यह काम करने के कारण हो सोना, 
जो #श ६४८८॥थ॥९० (सप्ते उत्त८) सफ्-मूल्य भाल होता है; सुद्दा घन जाता है। 

मुद्दा भालों को एक हो भाषदण्ड से सापने के योग्य बनातो हो, ऐसा नहों है। बात 
हीक इसको उत्टो है। मूल्यों के रुप में तमाम माल चूंकि मूर्त मानव-धम होते है घोर इसलिए 
उनशो चुकि एक हो सापरष्ड से सापा छा सकता है, पहो कारण हे कि उनके सूल्यों को एक 
हो कार सा के दत्एए रापना सम्भव होता है घोर इस छास शास शो उनके मूल्ऐों को समान 
पाप सें >भ्र्षात, भुदा सें>बदला जा सक्तता है। मूल्य बी भाष के तोर पर भुद्रा वह 
इस्दियपस्य रुप होतो है, जो मासों में निहित सूल्य रो भाप को -यातो धम-शाल शो“ साठिमो 
हौर पर घार्ण करता पह्ता हैए 


3 थह सदात कि सुश सीधे थम-काल का श्रतिनिधित्व क्यो नहीं करती, जिससे कि, 
मिसाल के लिए , काग़द भा एक टुबड़ा 'घ' घष्टे के श्रम हा प्रतिनिधित्य बर पाये ,- यह 
सदाल , यदि उसषी तह हब पटुषा झाये , तो प्रमत में बम वही सवात बन जाता है वि यदि 
भातलों वा उत्पादन पहले से ही मान लिया जाता है, ठो श्वम से उत्पन्त होने वाली वस्तुभोषों 
मातों रा हुए इयों घारण करना पश्ता है? इसबा बारध सप्ट है, करोशि थम से पैदा होने 
वाली वस्तुपों गे मालों शा रूप घारण बरने बा यह सत्रलब भो होता है कि दे मासों या 

मुश में दद छादी हैं या इसी सरट बा एड ध्ौर सदाल दह है गि शिी धरम बो-यानी 
इरदक्वियों बे रदाएं में हिंटे णप्े श्रम को-उसबा उल्टा, तात्वालिए सामाडिद थम क्यों 
गही सप्ाय झा सरवारे धन्दत मैने मालों के उत्पाशत पर घाधारित समा में “थम-समृट्टा मे 


ब 
बल्जाशरी दिप्ार बा #रपूर विश्तेदण किया है (देविरे “2४ #7४४ 26 #छ!इकैटल 0ल्‍6:०- 
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किसी भाल का मूल्य जब सोने के रूप में व्यक्त होता है,-यानी जब 'क' मालका 
+प” परिमाण-मुद्रा-माल का “फ परिमाण+-तव बह उसका सुद्रा-हुप, अयवा दाम, होता 
है। श्रव केवल एक ही सम्रोकरण-जंसे १ टन लोहा-२ झ्ॉस सोना- लोहे के मूल्य को 
सामाजिक दृष्टि से मान्य ढंग से व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होता है। प्व इसको कोई 
झावश्यकता नहीं रह जातो कि यह समीकरण बाक़नो तमाम मालों के मूल्यों को व्यक्त करने 
वाले समोकरणों की 'ंखला को एक कड़ी बनकर सामने भ्राये। कारण कि भ्रद सम-मूल्य का 
काम करने बाले माल-सोने-ने मुद्दा का रूप घारण कर लिया है। सापेक्ष मूल्य के सामान्य 
रूप में फिर से सरल अय्रदा इक्के-दुकके, पृथक सापेक्ष मूल्य का प्रारम्भिक स्वरूप धारण कर 
लिया है। दूसरी झोर , सापेक्ष मूल्य को विस्तारित प्रभिव्यंजना , यानो समीकरणों का वह भन्तहीन 
क्रम, ग्रव मुद्रा-्माल के सापेक्ष मूल्य का विशिष्ट स्वरूप बन गयी है। बहू क्रम छुद भो पद पहले 
से मालूम होता है भ्रौर वास्तविक मालों के दामों के रूप में उसे सामाजिक माग्यता प्राप्त होती 
है। दामों की कोई सूचो लेकर उसमें दिये हुए भावों को उल्टी तरफ़ से पढ़ना शुरू कर दीजिये 
श्रापको तरह-त्तरह के मालों के रूप में मुद्रा के मूल्य का परिमाण मालूम हो जायेगा। सैडिन 
खुद मुद्रा का कोई दाम नहों होता। इस दृष्टि से उसे भ्रन्य सब मालों के साथ बराबरी के दर्गे 
पर रखने के लिए हमें खुद उसे हो उसका सम-मूल्य मानकर खुद उसके साथ ही उसका समोकरण 
करना पड़ेगा। 

सालों का दाम, प्रयवा सुद्रा-रूप , उनके सामास्य सूल्य-ूप को हो भांति, उनके इखियाम्य 
शारीरिक रुप से बिल्कुल भिन होता है, इसलिए वह एक विशुद्ध भावगत, प्रषवा मानसिक) 
रूप होता है। लोहे, कपड़े तया भ्नताज का मूल्य यद्यपि दिखाई नहीं देता, तयापि इन्हों वस्तुपरो 
के भीतर उसका वास्तविक भ्स्तित्व होता है; सोने के साथ इन वस्तुप्नों को समानता करके 
भूल्य भावगत ढंग से बोधगम्य घना दिया जाता है,-यानी दह एक ऐसे सम्बंध द्वारा बोषगम्य 
शनाया जाता है, जिसका भ्रस्तित्व मानो केवल इन वस्तुप्नों के मस्तिष्क में ही कम है। 
भ्रतएवं इन वस्तुओों के मालिक को या तो छुद बोलता पड़ेगा झौर या उनके दाम लिश्कर गे 
एक-एक पुर्वा टॉंय देना पड़ेगा, तभी बाहरी दुनिया को उनके दार्मों का पता अलेगा।' सोते 





आप”, पृ ० ६१ और उसके भागे के पृष्ठ)। इस विषय के सम्बंध में में यहां केवल इतना ही प्रौर ४ 
कि जैसे, मिसाल के लिए , पियेटर का टिक्ट मुद्रा नहीं होता, वैसे ही ओवेन की / खम-मुद हु 
मुद्दा नहीं हो सदती। धोवेन सीधे तौर पर सम्बद्ध श्रम को, उत्पादन के एक ऐसे रुप के 
मानकर चलते है, जो मालों के उत्पादन में व्तई मेल तहीं खाता। श्रम का प्रमाण"त्र गा 
इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति विशेष ने सामूहिक्त थम में, भाग लिया है भौर 2 
वैंदावार के उपभोग के लिए निर्धारित भाग के एक तिश्वित भंश पर उसका ६224 कल ४ 
लेहिन यह दबाव भोवेन के दिमाय में कभी नहीं झ्रावी कि पहले से मालों वा उत्पादन हक 
चला जाये घौर उसके साय-साथ मुद्रा की बाड़ीगरो के जरिये! उत्पादन गी इस ब्रश 
साजिमी शर्तों से भी बचने को कोशिश गी जाये। ग 

3 अंगों और झर्ध-सम्य जातियाँ झयती जीम का मिलते झूप से प्रयोग करती 4॒ | 8 
की थाडो डे पश्चिमी तट के निवासित्रों के बारे में झुप्तान पैंटी ने बढाया हैः धशग 8 
में (वह वस्तुधों की धरसा-बदती का दिकर कट रहा है ) वे शोग उसे ( बाली 4 हि 
को, जो अदपा-डइपी हे लिए उनके सामने देश की गयी हो ) चघापती जीम में दो बार वाट 


मुद्रा, या सालों का परिचलन ११३ 





के रुप में मालों के मूल्य को अभिव्यकत करना क्योकि सहत् एक भावगत रायें है, भ्रतः हम 
उसके लिए दात्पनिक, झथवा भावगत; मुदर का भी प्रयोग कर सकते हूँ। हर व्यापारों जानता 
है कि भ्पने माल का मूल्य दाम के रूप में या किसो काल्पनिक मुद्रा के रुप में ध्यक्त करके 
हो वह उसे मुद्रा में बदलते में कामयाब नहीं हो जाता।+-वह तो तद भी बहुत दूर की बात 
रहती है। हर व्यापारी यह भी जानता है कि सासों भौर करोड़ों पोंड को क़ीमत के सामान 
के भूल्य का सोने के रुप में प्रतुमान लगाने के लिए उसे वास्तविक सोने के सराः से टुकड़े को 
भी सावद्यकता नहों पड़ती॥ इसलिए मुद्रा जब मूल्य को माप का काम करती है, तब यह केवल 
काल्पनिक, झयवा भावगत॑, सूद्रा के रुप में इस्तेमाल को जाती है। इसके फलस्वरूप हद से 
छयादा भ्रजीवोग्ररीव सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये हे ।! लेकिन मूल्य को साप का काम करने वाली 
मुद्रा हालांकि केवल भावगत मुद्रा होतो है, फिर भी दाम स्दंया उत्त बास्‍्तविक पदार्थ पर हो 
निर्भर करता है, जो सुद्रा कहलाता है। एक टन लोहे में जो मूल्य, झयवा मानव-धम कौ जितनों 
मानना, निहित है, वह कल्पना में भुद्रा-माल के एक ऐसे परिमाण के द्वारा व्यक्त की जाती है, 
(कषप्तभें लोहे के बराबर कम निहित होता है। इसलिए ऊद सूल्य को साए का काम सोना फरेगाए 
झौर जब यह काम चांदी फरेगो या तांवा करेगा, तद हर वार एक टन लोहे का मूल्य बहुत ही 
भिन्न दामों में व्यक्त किया जायेगा, था यूं कहिये कि उसका दाम इन घातुप्नों के क्रमशः बहुत 
भिल्‍न परिमाणों द्वारा व्यक्त किया जायेगा। 

इसलिए यदि एक समय में दो भलग-श्रलग माल, जँसे सोना झौर चांदी, मूल्य को माप 
का काम करते हे, तो तमाम मालों के दो दाम होते हें- एक सोने दाला दाम झौर दूसरा 
छांदो घाला दाम॥ जद तक सोने के मूल्य के साथ चांदी के मूल्य का प्रनुपात नहीं बदलता ,-- 
मिसाल के लिए, जब तक कि वह १५:१ पर स्थिर पर रहता है,-प्तव पक थे दोनों प्रकार 
के दाम चुपचाप साय-साय चलते रहते हें। पर उनके भनुपात में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन 
भालों के सोते दाले दामों प्रोर चांदो वाले दासों के घनुपात को भड़बड़ा देता है भौर इस तरह 


थे भर चाटने के बाद मानों समझते थे कि सौदा सन्तोषजवक ढंग से हो गया है!” इसी 
तरह पूर्वी एस्किमों जाति के लोग भी विनिमय में मिलने थाली वस्तुओं को चाटा करते थे। 
थदि उत्तर में, इस तरह, जीभ वस्तुओं पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के साधन की तरह 
इस्तेमाल की जाती थी, तो कोई आश्चर्य नही कि दक्षिण में संचित सम्पत्ति के स्पष्टीकरण 
का काम पेट से लिया जाता है भौर काफिर जाति के लोग आदमी के पेट का भ्राकार देखकर 
उसकी दौलत का प्रनुमान लगाते है। काफिर लोग समझन्यूश्ककर ही यह करते है, इसका 
सबूत यह है कि ठीक उसी समय, झव १८६४ की ब्रिटिश स्वास्थ्य रिपोर्ट ने इस तथ्य पर 
प्रकाश डाला था कि सज़दूर-वर्ग के अधिकतर भाग को चरदी बनाने पाले खाद्य-पदार्थ पर्याप्त 
मात्रा में नहीं मिलते, तब डा० हावें नामक एक व्यक्ति (वेशक रक्त-परिचलन के विख्यात 
भाविष्कारक हावें से भिन्‍न व्यक्तित ) ने पूंजोपति-व्ग भौर झभिजात बर्ग के लोगों की फ़ालतू 
घरबी घटाने के नुस्खों का विज्ञापत करके ख,ब हाथ रंगे थे। 

7 देखिये ॥(थ] #क्वज, “207 #77%, &2.१. *7+४९०८ंशा एक वंश 2#250/फ्रथों 225 
62८४४" [कार्ले माक्से ,  अवेशास्त्र की समीक्षा का एक प्रयास” । ' मुह की माप की इकाई के 
सिद्धाल्त ! ), पु० ५३ और उसके आगे के पृष्ठ। 
कब 
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यह शावित कर देता है कि मूल्य का डोहरा मापदण्ड रखता मापदण्ड के कामों से मेल नहीं 
खाता।! 

जिन मालों के निश्चित दाम होते है, थे इस रुप में सामने झ्राते हैं: “कर माल का 
“पल्सोने का 'तट, ये मास का 'फन्‍्शोने का था, 'गर भाल का 'व>सोने 
का 'द' इत्यादि; यहां “प', 'फ! झ्रौर 'ब” 'क?ट, 'ख' शौर “ग! नामक मालों 
के मिश्चित परिमाणों का प्लौर 'त”, 'थ' और “द” सोने की निशचिचत मात्राप्रों का 


"जहां कहीं भी कानूनी तौर पर सोने भ्रौर चांदी दोनों से साथ-साथ मुद्रा का, या मूल्य 
की मापका, काम लिया गया है, वहां सदा इस बात की बेकार कोशिश की गयी है कि 
दोनों को एक ही पदार्थ समझा जाये । यह मानकर चलता कि सोने भर चांदी के ऐसे 
परिमाणों के वीच , जिनमें श्रमकाल का एक निश्चित परिमाण निहित है, सदा एक ही ग्रतुपात 
रहता है, जो कभी नहीं बदलता ,-यह तो भ्रस्नत्त में यह मान लेने के समान है कि सोता 
और चांदी दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं भ्रौर कम मूल्य वाली धातु , चांदी, की एक निश्चित 
राशि सोने की एक निश्चित राशि का एक ऐसा प्रंश होती है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन 
नहीं होता। एडबर्ड तृतीय के राज्य-काल से जार्ज द्वितीय के राज्य-काल तक इंगल॑ण्ड में मुद्रा 
का इतिहास सोने झ्ौर चांदी के मूल्यों के वीच कानूनी तौर पर निर्धारित अनुपात प्ौर उनके 
वास्तविक मूल्यों के उतार-चढ़ाव के टकराव से पैदा होने वाली नेक गड़वड़ियों के एक घम्बे 
क्रम का इतिहास है। एक समय सोना बहुत ऊचे चढ़ जाता या, दूसरे समय चांदी॥ जिस 
समय जिस घातु की क्ीमत उसके मूल्य से कम लगायी जाती थी, उस समय यह धातु परिचलव 
से निकल जाती थी और उसके सिक्कों को गलाकर विदेशों को भेज दिया जाता था। तंव 
दोनों घातुओं के झनुपात को क़ानून द्वारा फिर बदल दिया जाता था, लेकिन यह मया नाम 
मात्र का भ्नुपात शीघ्र ही फिर वास्तविक झनुपात से टकरा जाता था। हमारे अपने जमाने 
में भारत और चीन में चांदी की मांग होने के परिणामस्वरूप चादी की तुलता में सोने के 
मूल्य में जो थोड़ी सी क्षणिक कमी हुई थी, उससे फ्रांस में यही वात झौर भी विस्तृत पैमाने 
पर देखने में आयी थी,-यानी वहां भी चांदी का निर्यात होने लगा था और सोने ने न 
परिचालन से वाहर निकाल दिया था। १८५५, १५५६ और १८५७ में फ्रांस से बाहर व 
वाले सोने की तुलना में फ्रांस में आने वाले सोने की क्रीमत ४,१५,८०,००० पौंड अधिक 
थी, जब कि फ्रांस से चांदी के निर्यात की क्वरोमत झायात की तुलना में आए 
पौंड अधिक थी। सच तो यह है कि जिन देशों में कानून की दृष्टि से दोनों घातुएं मूल्य 
माप का काम करती हैं भ्ौर इसलिए दोनों वैधानिक मुद्राें मानी जाती है प्लौर ऐसे हर 
व्यक्ति दोनों में से किसी भी एक धातु में भुगतान कर सकता है, उन देशों में जिस आए 
का मूल्य ऊपर चढ़ जाता है, उसका महत्त्व बढ़ जाता है, और दूसरे प्रत्येक माल की ९ 
वह अपना दाम उस घातु में मापने लगता है, जिसका मूल्य अधिक लगाया जा रहा गा ् 
जो भ्ब भ्रसल में अकेली ही मूल्य के मापदण्ड का काम करती है। इस प्रश्न के दे मात 
समस्त भ्रनुभव भौर इतिहास का निष्कर्ष केवल यह है कि जहां कहीं क़ानून के पा एक रं 
से मूल्य की भाप का काम लिया जाता है, वहां व्यवहार में उनमें से केवल हर हर हे 
स्थिति को क़ायम रख पाता है।” [एक कवर, एटा माह बह 2ग्रॉफियीद ९४ 


ख्ण्धाएव, पृ० ५२, ५३। ) 
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अतिनिधित्व करते हैँ। इसलिए इत मालों के मूल्य हमारी कल्पना में सोने को भिल्द-भित्त 
सात्रादों में बदल जाते हें। भौर इसलिए दिमाग़ फो उलझन में डलने वाले तरह-तरह के माल 
होने के बावजूद उनके मूल्य एक ही झभिषान की माताओं में, याती सोने की मात्राओ्रों में , बदल 
जाते है। श्रव उनका एक दूसरे के साथ मुक़ावला किया जा सकता है भौर उनको मापा जासकता 
है, श्रौर इस बात की प्राविधिक भ्र्वदयकता महसूस होती हैँ कि माप को इकाई के रूप में सोने 
की किसी एक निश्चित सात्रा से उनकी तुलना की जाये। यह इकाई बाद में पूर्ण भाजकों में 
बंद जाने के फलस्वरूप खुद मापदण्ड, झ्यवा पेमाना/ बन जाती है। सोने; 
चांदी झौर तांबे के पास मुद्ा बनने के पहले से ही अपने तौल के भाषदण्ड के रूप में इस प्रकार 
के सापदण्ड मौजूद होते हे ; चुनांचे , सिसाल के लिए, यदि एक पोंड का तोल इकाई का काम 
करता है, तो उसको एक तरफ़ तो भ्रौंतों में बांदा जा सकता है भोर दूसरी तरफ़ भनेक पोंडों 
का जोड़ कर हुंड्रेडदेट तेयार किये जा सकते हे।! मही कारण है कि घातु को जिततो भी मुद्राएं 
प्रचलित हूँ, उनमें सुद्रा के, फ्रथवा दास के, सापदण्डों को जो नाम दिये गये हे, वे शुरू में 
पहले से मौजूद तोल के मापदण्डों के नामों से लिए गये थे। 

मूल्य को साप के रूप में झौर दाम के भाषदण्ड के रूप में मुद्रा को दो बिल्कुल भ्लग- 
प्रलग ढंग के काम करने पड़ते हे ॥ वह चूंकि मानव-भ्रम का सामाजिक दृष्टि से मान्य झवतार 
होती है, इसलिए घह मूल्य की भाष का फाप्त करतो है, भौर उंकि वह एक निष्चितत त्तौलभी 
धातु होती है, इसलिए वह दाम फे सापदण्ड फा काम करती है। मूल्य को माप के रूप सें बह 
नाना प्रकार के मालों के मूल्यों को दामों में-यानो सोने की काल्पनिक मात्राओ्रों में- बदलने 
का काम करती है, झौर दाम के सापदण्ड के रूप में वह सोने की इन सात्राओं को सापने का 
काम करती है। मूल्यों की माष से मालों को मूल्यों के रूप में मापा जाता है; इसके विपरीत, 
दाम के सापदण्ड से सोने की सात्नाप्रों को इकाई के रूप में भाम ली गयी सोने को एक खास 
मात्रा से भापा जाता है, भोर ऐसा नहीं होता कि सोने फी एक मात्रा का मूल्य दूसरी मात्रा 
के तोल से भाषा जाये | सोने को दास का सापदण्ड घनाने थेः लिए एक निश्चित त्तौल को इकाई 
मानना ज़हरी होता है। यहां पर, भौर यहां पर ही क्यों, जहां पर भी एक ही भ्रभिधान 
की भात्राभों को मापता भ्ावश्यक होता है, वहीं यह बात सर्वाधिक मह् प्राप्त कर लेती है 
कि भाप की फोई ऐसो इकाई स्थापित को जाये, जिसमें कोई हैर-फेर न हो। इसलिए, इस 
इकाई में जितना कम हेर-फेर होता है, दाम का भापदण्ड उतनी ही! भच्छी तरह झपना काम 
करता है। लेकिन सोना मूल्य की माप का काम केवल उसी ह॒द तक कर सकता है, जिस हंद 


१ इंगत्ेण्ड में एक झौंस सोना तो मुद्रा के मापदण्ड की इकाई का काम करता है, पर 
पोड़ स्टर्लिंग सिक्का उसका भ्रशेप भाजक नहीं होता। इस विचित्र परिस्थिति का यह कारण 
बताया गया है कि “हमारी सित्रको की प्रणाली पहले केवल चांदी के प्रयोग के भ्राघार पर ही 
ढाली गयी थी, इसलिए एक श्रॉस चांदी हमेशा ही सिवको की एक निश्षितत संख्या में बांटी 
जा सकती है; लेकिन सिक्कों की इस श्रणाली में सोने का इस्तेमाल दाद में जारी किया 
गया, इसलिए एक धौंस सोने के अशेष भाजक संख्या में सिक्के नहीं दनाये जा सकते ६? 


(#णबथा, १4 उध्यक ० 42 काप्रणए ० 48९ ८८क०7८५" पिंकलैरेन + * मुद्दा के इतिहास 
की एक रूपरेखा'], .07007, 858, पू० १६।) 
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तक कि वह लुद श्रम की पंदावार है भौर इसलिए छुद उठे मूल्य में हेर.छेर होने की हमेशा 
सम्भावना रहती है।! 
भय शयरों पहले तो यह बात बिल्कुल साक्र है कि सोते के मूल्य में परिवर्तत हो जाने से 
दास के सापदष्ड के दप में उसके काम में कोई प्रत्तर नहीं होता! उसके इस मूल्य में चाहे 
जितना परिवर्तन हो जायें, पातु की घलग-प्रतग सात्राप्नों के सूल्यों का श्रनुपात बरावर एकसा 
ही रहता है। सोने छा मूल्य चाहे जितना मीचे क्यों न गिर जाये, १२ श्रौँस सोने का मूत्य 
तम भी १ प्रौंत सोने के भूस्य का बारह गुना ही रहेगा। जहां तक दामों का सम्दंध है, हम 
ढेवस सोने की विभिन्‍न सात्राप्तों के भाषसी सम्यंध पर ही विचार रूरते है। दूसरी शोर, कि 
एक श्रौंस सोने का मूल्य घटने था बढ़ जाने से उततके तौत में कोई तबदीली नहीं भ्राती, इसलिए 
उसके प्रशेष भाजकों के तोल में भी कोई परिवतेन नहीं भां सकता। इस प्रकार सोने के मूल्य में 
चाहे जितना हेर-फेर हो जायें, यह दार्मो के ग्रपरिवर्ततीय मापदणष्ड के रूप में सदा एक सा 
काम देता है। 
बूसरी बात यह है कि सोने के मूल्य में परिवर्तद हो जाने से मूल्य की माप के दए में 
भी उसके कामों में कोई प्रन्तर नहीं झाता। इस परिवर्तत का सभी मालों पर एक साथ 
प्रभाव पड़ता है, भौर इसलिए , ८४८टांड 900 (श्रन्य बातें यदि समान रहती हूँ, तो) 
तमाम मालों के पारस्परिक सापेक्ष मूल्य मा 5९ (ज्यों के हों ही) रहते हैं, हात्नांहि ये 
मूल्य झब सोने के पहले से ऊंचे या नौचे दामों में व्यक्त किये जाते है। 
किसी भी साल के मूल्य का प्रनुमान किसी झ्न्य माल के उपयोग-मूल्य को एक निश्चित 
मात्रा के रुप में लगाते हुए हम जो कुछ करते हे, वही हम किसो भो माल के मूल्य का सोने 
के रुप भें अनुमान लगाते समय करते हे। यहाँ भी हम इससे भ्रधिक झौर कुछ नहीं मानकर 
खलते कि किसी भी काल में सोने की एक मिश्चित मात्रा के उत्पादन में श्रम की एक छाप्तमात्रा 
खर्च होतो है। जहां तक दामों के शाम उतार-चढ़ाव का सम्बंध है, वे प्राथमिक सापेक्ष मूल्य के 
उन नियमों के श्राधीन रहते है, जिनकी हम इसके पहले एंक भ्रध्याय में छानबीन कर चुके हैं। 
सामान्य रूप से सालों के दाम तभी चढ़ सकते है, जब कि या तो मृद्रा का मूल्य लिए 
रहते हुए मालों का मूल्य बढ़ जाय भर या मालों का मूल्य ध्यिर रहते हुए मुद्रा का मूल्य घट पा 
दूसरी तरफ़, सामान्य रूप से मालों के दाम तभी गिर सकते हे, जब कि या तो मुद्दा का का 
स्थिर रहते हुए सालों का मूल्य घट जाय झौर या मालों का मूल्य स्थिर रहते हुए मुद्रा वर 
बढ़ जाय। झतएवं, इससे यह तिष्कर्प कदापि नहीं निकलता कि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने तर 
सालों के दाम लाज्निमी तौर पर उसी प्रनुपात में घट जाते हूँ या भुद्रा का मूल्य घट हब 
मालों के दाम साडिमो तौर पर उत्ती झ्नुपात में बढ़ जाते हैँं। इस प्रकार का परिवर्तत हि 
उन्हीं मालों के दामों में होता है, जिनका मूल्य स्थिर रहता है। मिसाल के लिए; कर दामों 
का मूल्य सुद्रा के मूल्य की वृद्धि के साथ-साथ और उसी भनुपात में बढ़ जाता है, उनके 
रे इन नहीं होता हे मूल्य धौमी या तेड गति 
में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि उनका मूल्य सुद्रा के मूल्य की थधपेक्षा 


प्रौर दाम के मार 
है कि उसका वर्णन नहीं 
दूसदें के नाम वा पौर 


ग्च्रंग्रेजी लेखकों ने तो मूल्य की माप (7९98 ० ४०४९) 
(#शा०ग्त 0 ४०७९) को इस बुरी तरह एक-दूसरे से उसझा दिया 
किया जा सकता। उनकी रचनाओ्रों में लगातार एक के नाम वी जगह इूस 
शुक के बतमों की जगह दूसरे के कामों का वर्णन मिलता है। 
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से बढ़ता है, तो उनके दामों का उतार या चढ़ाव इस बात से निर्धारित होगा कि उनके मूल्य 
में जो परिवर्तत भाया है भौर भुद्दा के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है। उनके बोच कितना प्रन्तर 
है, इत्पादि॥ 

झाइये , अब हम पोछे लोटकर दाम-ूप पर विचार करें) 

मुद्दा का काम करने दाली बहुमूल्य धातु के क्‍्लग-अलग वज्नों के चालू सुद्रान्‍वामों ओर 
इन नामों द्वारा शुरू में जिन दस्तविक वज़नों को व्ययत किया जाता था। उनके बोच घौरे- 
घीौरे एक झसंगति पैदा हो जाती है। यह भसंगति कुछ ऐतिहासिक कारणों से पेदा होती है। 
इनमें से मुख्य कारण ये हँः (१) भपर्पाप्त विकास वाले समाज में विदेशों मुद्रा का झायात। 
यह बात रोम में उसके प्रारम्भिक दिनों में हुई थी, जब वहां सोने भौर चांदो के सिक्कों का 
विदेशी सालों के रूप में पहले-पहल परिचलन झारम्भ हुआ था। इन विदेशी सिक्कों के नाम देशी 
बाटों के नामों से कभो मेल नहीं खाते थे। (२) जेंसे-जंसे दोलत बढ़ती जाती है; पैसे-बैसे 
अधिक मूल्यवान घातु मूल्य को साप के रूप में कम मूल्यवात घातु का स्थान प्रहण करती जाती 
है। परियतेन का यह क्रम कवियों के काल्पनिक काल-क्रम के चाहे जितना उल्टा पड़ता हो, पर 
तांबे का स्थान घांदी ले लेती है भ्ोर चांदी का स्थान सीता।! उदाहरण के लिए, पौंड शब्द 
शुरू में सचमुच एक पौंड वज्ञन की चांदी के मुद्रान्ताम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 
जब मूल्य की माप के रूप में चांदी का स्थान सोने मे ले लिया, तो सोने झौर चांदी के भूल्यों 
के बीच जो झ्रतुपात था, उसका ध्यान रखते हुए यहो शब्द सम्भवतः पोंड के ११४५ घन के 
बराबर सोने के लिए इस्तेमाल होने लगा। इस तरह पोंड शब्द के सुद्रा-नाम भौर तौल-ताम में 
प्रन्तर हो जाता है।? (३) तीसरा कारण ,था राजाप्नरों शोर बादशाहों का सदियों तक सिक्कों 
में खोद मिलाना और इस चीज़ का इस हद तक बढ़ जाता कि सिक्कों का भोलिक बज़न लगभग 
गायब हो गया भौर केवल सलाम वाकी रह गया। 

इन ऐतिहासिक कारणों के फलस्वरूप मुद्राननाम का तौल-माम से भ्रलग हो जाना समाज 
के लोगों की परकों भादत का हिस्सा बन गया। मुद्रा का सापदण्ड चूंकि एक झोर तो केवल 
रूढ़िगत है और दूसरो भोर छूंकि उसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त करनी पड़ती है, इसलिए भ्रन्त 
में उसका कानून द्वारा तिपसन होने लगता है। किसी एक अमूल्य धातु का कोई निश्चित दज़्न 
जैसे, मिसाल के लिए, एक ह्लॉस सोना, सरकारी तोर पर शझणेपष भाजफों में घांदा जाता है, 





3 कवियों का काल्पनिक काल-क्ष्म ऐतिहासिक दृष्टि से भी झाम तोर पर सत्य नहीं है। 

£ यही कारण है कि गअग्नेजी पौंड स्टलिंग का शुरू मे जो वज़न था, भव उसका एक 
तिहाई से कम वजन रह गया है, स्कॉटलेण्ड भौर इंगलण्ड के एक हो जाने के पहले स्कॉटिश 
पौंड का वज़न उसके शुरू के वज़न का केवल १/३६ रह गया या, फ्रांस के लीब्र का बज़न 
१/७४ रह गया था, स्पेन के मारादेदी का वज्ञन १/१००० से भी कमर रह गया था झौर 
पुर्तंगाली रे कर वजन उससे भी कम रह गया था 

3 ग्‌€ ग्राणाशं ९ चृणभी एहए। इजा० 40९9 इ६णा० |९ छं0 भावला8& 0687 ॥22076, 
€ (०४ (एणजा० एफ (८090 ६४0, & एशफटे शक्षा० खच४ (०) ९४७६ थे एणौव१४./ [जो 
मुद्राएं भझाज काल्पनिक हैं, वे प्रत्येक जाति की पशतिग्राचीन मुद्राएं है। एक समय वे 
सब वास्तविक थी, भौर चूकि वे वास्तविक थी, इसलिए हिसाद रखने के लिए उनका प्रयोग 
होता था।"] (0गावए, "00/6 कामाशंव", उप> पु०, प्‌ृ० १५३। ) 
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जिन्हें कानूनी तौर पर कुछ छास माम, जैसे पौंड, डालर श्रादि, दे दिये जाते हैं। प्रशेप 
भाजक , जो इसके याद से मुद्रा की इकाइयों का काम करने सगते हैं, भ्रागे भर श्रयोष भागकों 
में बांट दिये जाते हूँ प्रोर इनको भी शित्तिंग, पेनी प्रादि जैसे शुछ कानूनी नाम दे दिये जाते 
हैं ।' लेकिन इस तरह का बंटवारा होने के पहले भी झोर बाद में भो घातु का एक निश्ित 
बसन ही धातु-मुद्रा का भाषदण्ड रहता है। भ्रन्तर केवल यह पड़ता है कि प्रनुभाग हो जाते 
हैँ भौर मगे माम दे दिये जाते हूं। 
प्रतएवं, मालों के मूल्यों को जिन दामों में, ब्रयवा सोने को जित मात्राओं में, भावगत 
ढंग से खदल दिया गया है, उरहें भ्रय सिर्कों के नामों द्वारा; या यूं कहिये कि सोने के मापरष् 
के उपभागों के क़ानूनो तौर पर मान्य नामों द्वारा, व्यक्त किया जानते लगता है। चुतांचे, गह 
कहने के गजाय कि एक ववार्टर गेहूं की क़ीमत एक झाँस सोना है, प्रव हम यह कहते हैँ हि 
उसको क्लीमत ३ पौंड १७ श्ििलिंग और साढ़े १० पेंस है। इस तरह, दार्मो के च्रिये मात यह 
बताते हूँ कि उनको क्षितनी क्रीमत है, भौर जब कभी किसी वस्तु के मूल्य को उसके मुद्रा-ुप 
में निश्चित फरने का सवाल होता है, तब सुद्रा हिसाव को मुद्रा, या लेखा-मुद्रा, का कार्य 
सम्पन्न करतो है।? 
किसी भी वस्तु का नाम उसके गुणों से भिन्‍न चोड होता है। यह जानकर कि फ़्सां भाइमी 
का नाम जैकब है, मुझे उसके बारे में कुछ भो जानकारों नहीं होती। इसो प्रकार मुद्रा के सम्दंध 
में भी पौंड, डालर, फ़ांक, डुकाट श्रादि नामों में मूल्य-सम्बंध का अत्मेक चिन्ह ग्रायव हो जाता 
है। इन रहस्यमय प्रतोकों को एक गुप्त प्र्य पहना देने के फलस्वरुप जो गड़वड़ो पंदा होती है, 
वह इसलिए झौर भी बढ़ जातो है कि मुद्रा के इन नामों दारा मालों के मूल्यों को झोर उम्चके 
साथ-साथ धातु का जो वजन मुद्रा का मापदण्ड है, उसके प्शेष भाजकों को भो व्यक्त कन्या 
जाता है।? दूसरी झ्रोर, भालों के तरह-तरह के शारीरिक रूपों से मूल्य को प्लग देख पाते के 


4 डेविड उकुंहार्द ने अपनी रचना “#धाण्या/ ४००४५" (' सुपरिचित शब्द”) में इस भवातर 
ज़्यादती (! ) का जिक्र किया है कि झाजकल पौंड (स्टर्लिंग ), जो मुद्रा के अंग्रेजी जा 
की इकाई है, लगभग चौथाई प्रॉस सोने के वरावर रह गया है। उन्होंने लिखा है कि यह 
मापदण्ड कायम करना नहीं, माप को झूठा वना देना है।” दूसरी हर चीज की तरह सोने 
के तौल की इस “झूठी संज्ञा” में भी उकुंहार्ट सम्यता का हाथ देखते हैं, जो उनकी राय में 

| हर चीज़ को झूठा वना देती है। हे ६, 
9 2 जब अनाकार्सिस से यह पूछा गया कि यूनानी लोग मुद्रा से क्‍या काम लेते थे , वो 
जवाब दिया: “ हिसाव रखने का |” (#॥शा०९०5, “720/7750/#/अक्याय पा दृष्स्‍गध्धोंि + 
खण्ड ४, भाग ४६, 5लाफशंहं।दे/5श का दूसरा सस्करण, 802 [पृ० १२०१) | 
३“ मुद्रा जब दाम के मापदण्ड का काम करती है, तब वह हिसाव रखने के उन्हीं वामों 

में सामने प्राती है, जिल नामो में माल्लों के दाम सामने झाते हैं, झौर इसलिए रे पौण्ड १४ 
शिलिंग और साढ़े १० पेंस की रक्रम का मतलव एक तरफ़ तो एक प्रंस बदन वा सोता हट 
सकता है झौर दूसरी तरफ़ उसका मतलव एंक टन लोहे का मूल्य हों सकता है। इमलिए 
मुद्रा के इस हिसाव रखने के नाम को उसका टकसाली दाम कहा गया है। इसी से आम 
असाधारण घारणा पैदा हुई कि सोने के मूल्य का ख़,द उसी के पदार्थ के रूप में भनुमात रा 
जाता है भौर दूसरे तमाम मालों के विपरीत उसका दाम राज्य निश्चित करता है। यह क्र ५५ 
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लए यह नितान्त प्रावश्यक है कि वह यह मौतिक एवं सिरियेंक, किन्तु साथ हो विशुद् सामाजिक 
हुप धारण कर ले।! 

दाम किसी साल में मू्त होने वाले श्रम का मुद्राननाम होता है। इसलिए जो रकम किसो 
साल का दाम है, उसके साथ उस माल को सम-मूल्यता को भशिव्यंजला एक पुनदक्ति सा 
होती है,? जंसे कि किसो भी माल के सापेक्ष मूल्य की अ्रभिव्यंजना में सामान्यतया दो मालों 
की सम-मूल्यता ही व्यक्त की जातो है। ढिन्‍्तु दास यद्यपि माल के मूल्य के परिमाण का 
च्याब्याता होने के कारण मुदा के साथ उसके विनिभयष के झनुपात्त का व्यास्याता होता है, 
तथापि उससे यह निष्कर्ष नहों निकलता कि विनिमय के इस अनुपात का ध्याव्याता भनिवायय 
रूप से माल के मूल्य के परिमाण का व्यास्याता भी होता है। मान सोजिये कि क्रमशः 
$ वया्टर गेहूँ पौर २ पौंड (लगभग झाघा आस सोना) सामाजिक दृष्टि से झावष्यक भ्रम को 
दो समात मसात्राप्रों का प्रतिनिधित्व करते हे। इस हालत में २ पोंड १ ववार्टर गेहूं के मूल्य के 
परिमाण की सुद्रा के रुप में प्भिव्यंजना होंगे, यानों २ पॉड १ बवार्टर गरेहूं का दाम होंगे। 


इस गलत विचार से पैदा हुई कि सोने के कुछ निश्चित वज़नों को हिसाव रखने के बुछ नाम 
दे देना भौर इन वणनों का मूल्य ते कर देना एक ही वात है।” (#थ। वार, “20 क#ता0/ 
श 20580 0#00700९", पू ० ५२॥) 

देखिये “207 ##08 ६ 700॥05:#॥7 08/60/0706" (' भर्यशास्त्र की समीक्षा का 
एक भ्रयास' ) में “गाह्णांशा ४णा ऐश है॥5827!शी 6०४ (0९]0९६" (“मुद्रा की माप की 
इयाई के सिद्धान्त ' ), पृ० ५३ औौर उसके धागे के पुष्ठ। सोने या चादी के कुछ निश्चित 
बरनों को पहले से जो कानूनी नाम मिल गये हैं, वही नाम इन धातुभो के योडे कम या उयादा 
बज़तों को देकर मुद्रा के टक्साली दाम को कम कर देने या वढ़ा देने की बुछ भजीबोगरीब 
धारणायें देखने में भ्राती है। जहा तक कि इन धारणामों का कम से कम यह उद्देश्य नही है कि 
भद्दे धार्थिक दांव-पेंच शेर जरिये सार्वजनिक सथा निजी दोनों ही प्रकार के ऋणदाताझो की गिरह 
काटी जाये, दल्कि जहां तक कि वे मीम हकीमों के प्रार्थिक नुसयों के रूप में पेश वी जाती 
है, बहा हक उनपद विलियम पेटी ने भपनी रचना "९४६४४ क्लाव्या२४८ ?०यव्टयहए फ080: 
0 /76 ६4 ॥/009६४$ 0 /०॥/०४, 7682" ('मुद्दा के विषय में एक गुटका: हैलिफ्रैव्स 
के लाई माहिसिंस के माम, १६८२१) मे इतने मुवम्मिल तौर पर विचार किया है कि यदि 
हम उनके बाद शो झाने वाले प्रनुयायियों का नाम न भी लें, तो उनके तात्वालिक पनुयायी 
भी-सर शडलो नये भौर जान खॉह -लाख कोशिश करने बेर दाद उनके शब्दों में, नेवल 
वानो ही मिला पाये हैं। पेंटी मे लिया है: “यदि ऐलान जादधी करके डिसी जाति को 
दौतत दस गुना यशदी जा सकती है, तो फ़िर यह बड़े धाश्ययं गो) दात है कि हमारे 
गदनेंरों ने बहुत पहले ही ऐसे ऐलान नहीं जारी गर दिये” (उप «७ पु०* पृ० ३६)। 

3०00 फं0॥, ॥ जिर्धा ०णछशाए 3 ठातड वृ'एतल स्वोल्यत त७त प्रभापका स्त शभाह्का 
४०्ण जौ पृ णाल इजच्ण हंइजे६ ला गाअपीआती5०४० [यदि ऐसा न होठा, हो हमें) वह 
माजना पड़ता हि मुद् गेः रूप में दस साथ हे मूल्य को दिव्ाऊ सामात हे रुप में समान 
मूल्य बी घरेक्षा स्याश शीमठ होठी है”] (० पएडा8, उपण पु०, पू« ६१६), जो यह 
इहने वे इंरादर है कि “१०७ परशह इशोत्थ इ5णे जो दृएएच्रल इशोल सेएजेट (“छिसी 
मूष्य भी उसने समान सूह्य से उ्याश डीझव होती है” )॥ 
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भ्रव यदि कुछ परिस्थितियों के कारण इस दाम को बढ़ाकर ३ पौंड कर देना सम्भव हो जाये 
या उसे घटाकर १ पौड कर देना शरूरी हो जाये, तब ३ पॉड या १ पड ही उसके दाम हो 
जायेंगे, हालांकि सच पृछिये, तो ३ पड और १ पौंड १ बवादंर गेहूं का मूल्य व्यकत्त करने के 
लिये या तो बहुत ज्यादा होंगे भौर या बहुत कम। इसका कारण यह है कि एक तो ३ पॉड 
ओर १ पड थे रूप हुँ, जिनमें गेहूँ का मूल्य प्रकट होता है, यानी ये मुद्रा है, भोर, दूसरे, 
ये मुद्रा के साथ गेहूं के विनिमय-अनुपात के व्यास्याता है। यदि उत्पादन को परिस्थितियां स्वर 
रहती है, दूसरे शब्दों में, यदि श्रम को उत्पादननदाकित एक सो रहती है, तो दाम में परिवर्तन 
होने के पहले भी श्लौर बाद में भी एक क्वार्टर गेहूं के पुतद्त्पादन में पहले जितना ही सामाजिक 
अम-फाल छर्च करता पड़ेगा। यह बात न तो गेहूं पंदा करने वाले को इच्छा पर निर्मर करती 
है भोौर म ही श्न्य मालों के मालिकों की इच्छा पर। 

मूल्य का परिमाण सामाजिक उत्पादन के एक सम्बंध को व्यकत करता है। यह परिमाण 
किसी वस्तु विशेष भोर उसके उत्पादन के लिये समाज के कुल श्रम-काल के झावश्यक भाग के 
बीच अ्रनिवार्य रूप से रहने वाले सम्बन्ध को व्यक्त करता है। जंसे ही भूल्य का परिमाण दाम 
में बदल दिया जाता है, वैसे हो उपयुक्त झनिवार्य सम्बंध किसी एक माल तथा मुद्रा-माल नामक 
एक झत्य माल के भीच कमोवेश झ्ाकस्मिक ढंग से स्थापित हो जाने वाले विनिभय-प्रनुपात का 
रूप घारण फर लेता है। लेकिन यह विनिमय-अनुपात या तो माल के मूल्य के वास्तविक परिमाण 
को व्यकतत कर सकता है झौर या उस मूल्य से कम या ज्यादा सोने की उस मात्रा को व्यक्त कर 
सकता है, जिसके एवज् में परिस्थितियों के अनुसार वह भाल हस्तांतरित किया जाना :ल्तव 
है। इसलिये, वाम तथा मूल्य के परिमाण के थीच परिमाणात्मक भसंगति पैदा हो जाने, या 
दाम के भूल्य के परिमाण से भिन्न हो जाने की सम्भावना तो छुद दाम-रूप में ही निहित है। 
यह उसका कोई दोष नहीं है, बल्कि, इसके विपरीत, यह सम्भावना तो दाम-हूप को बड़े 
सुन्दर ढंग से उत्पादन की उस प्रणालों के भनुरूप ढाल देती है, जिसके पन्तर्निंदित नियम 
कैयल ऐसी भ्रतियमितताप्रों के मध्यमान के रूप में ही लागू होते हें, जो ऊपर से देखने में किसी 
नियम के झ्राधीन नहाँ होतीं, पर जो एक दूसरे के झसर फो बराबर कर देती है। 

किन्तु, दाम-रूप न केवल मूल्य के परिमाण झौर दास की -यानी मूल्य के परिमाण प्रौर 
उसकी मुद्रा-प्रभिव्यंजश! की-भसंगति की सम्भावना के अ्नुरुष है, सल्कि उसमें गुणात्मक 
प्रसंगति भी छिपी हो सकतो है। यह भ्रसंगति इस हद तक जा सकती है कि यद्यपि मुद्दा मालों 
के मूल्य-रुप के सिवा भौर कुछ नहीं होती, फिर भी यह सम्भव है कि दाम कार को हाई 
तौर पर व्यकत करना बन्द कर दे! कुछ वस्तुएं है, जो छुद साल नहीं हूँ, जैसे घन्तःकरण/ 
झात्म-सम्मान भ्रादि, पर जितके सालिक उनको बेच सकते हे भोर जो इस तरह प्रपने दार्मो 
के साध्यम से सालों का रूप घारण कर सकती हें! झतएवं, किसी वस्तु में मूल्य न होते हुए 
भी उत्तका दाम हो सकता है। ऐसी सूरत में दाम गणित की कुछ राशियों की 283 काल्पतिक 
होता है। दूसरी भोर, यह भी सम्मद है कि काल्पनिक दाम-रूप कमी-कमार किसी 2023 
प्रमत्यक्ष वास्तविक मूल्य-सम्बंध पर पर्दा डाल दे। उदाहरण के लिये; परती क्षमोत का को रा 
मूल्य महीं होता, क्योंकि उसमें किस्ती प्रकार का मानव-्भम नहीं लग होता, पर उसका दाम है| 
सकता है। पका हजसे एक 
धाम तोर पर सापेक्ष मूल्य को भांति दाम भी किसी सास का "(जे रथ 
डने लोहे रा) मूल्य इस प्रकार स्पक्त करता है कि सम-मूल्य की ध्रमुक मात्रा का (जैसे ए' 
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झँस सोने का) लोहे के साथ सीधा विनिमय हो सकता है। लेकिन दाम इसकी उल्टो बात कि 
लोहे का सोने के साथ सोधा विनिमय हो सकता है, कदापि ब्यक्त नहों करता। इसलिये, यदि 
किसो भाल को व्यवहार में कारगर ढंग से विनिमय-मूल्य फो तरह काम करनां है, तो उसके 
लिये जरूरी है कि वह श्रपता शारीरिक रूप त्याग दे और केवल काल्पनिक सोना न रहकर 
वास्तविक सोना बन जायें, हालांकि माल के लिये यह पदार्थोन्‍्तरण हेगेल को “धारणा” के 
४ झ्रावइपकता ” से ” स्वतंत्रता ” तक पहुंच जाने, झौंगा मछलो के झपना खोल उतारकर फेंक 
देने झयवा सम्त जेरोम के बाबा झादम से मुक्ति पा जानें की भपेक्षा अधिक कठिन सिद्ध हो 
सकता है। कोई माल (जैसे, मिसाल के लिये, लोहा) झपने वास्तविक रूप के साथ-साथ हमारी 
कहपना में सोने का रूप तो ले सकता है, पर वह एक ही समय में सचमुच सोना झौर लोहा 
बोनों नहों हो सकता। उसका दाम ते करने के लिये यह फाफ़ो होता है कि कल्पना में उप्तका 
सोने के साथ समोकरण कर दिया जाये। पर यदि उसे एक साप॑त्रिक सम-मूल्य के रूप में भ्रपने 
मालिक के काम भाना है, तो इसके लिये ज़रूरी है कि उसके स्थान पर सचमुच सोना भ्रा जाये। 
यदि लोहे का भालिक विनिमय के लिये पेश किये गये किसी श्रन्य माल के मालिक के पांस 
जाकर लोहे के दाम का हवाला दें भझौर उसको बिना पर यह दावा करे कि लोहा झ्भो से मुद्रा 
शन गया है, तो उसको यहा जवाब मिलेगा, जो स्वर्य में सन्त पोटर ने दान्‍्ते को दिया 
शा, जब उसने यह इलोक पढ़ा था कि 


५,५५३ ऐशाह है (5९053 
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(/इस सिक्के के धातु-मिभ्रण भौर तौल को तो काफ़ो चर्चा हो चुकी है, पर प्रब मुझे 
यह यता कि बयां यह सिक्का तेरी जेब में है।”) 

अतएव दाम का प्र्थ जहां यह होता है कि किसो माल का मुद्रा के साथ विनिमय हो 
सकता है, वहाँ उसका भ्रर्य यह भी होता है कवि उसका मुद्दा के साथ विनिमय होना झरूरो है। 
दूसरी ओर, सोना मूल्य क्रो साषणत साप के रूप में फेदल इसौलिये काम में झाता है कि उसने 
विनिमय की क्रिया के दौरान में पहले से भपने झाप छो मुद्रा-माल के रूप में जमा लिया है। 
मूल्यों को भावगत साप के पीछे, वास्तव में, भक्रदों छिपो रहतो है 


१ जेरोम को न केवल भपनी युवावस्था में शारीरिक देह से कठिन संघर्ष करना पड़ा 
था, जो इस बात से स्पष्ट है कि मदस्थल मे उनकी झपने कल्पना-लोक की सुन्दर नारियों 
से लड़ाई हुई थी, बल्कि उनको भ्रपनी वृद्धावस्था मे झाध्यात्मिक देह से भी कठिन संघर्ष करना 
पड़ा था। जेरोम ने कहा है: “मेने समझा कि मैं विश्व के न्यायाधीश के दरवार में भात्मा 
के रूप में पेश हूं। तभी एक प्रावाज़ ने प्रश्न किया: “तू कौन है? ' 'मैं एक ईसाई हूं।" 


*तू झूठ घोलता है, -वह भहात न्‍्याथाधीश गरजकर बोला, -' तू सिसेरोनवादी हे, भोर 
कुछ नहीं।!” 


१२२ पूतीवारी उन्नाइन 


अनुभाग २-परिचलन का माध्यम 
कह) भातों का हृपालारण 


हम पहले के एक स्प्पाय पें यह देश चुके हैँ हि सात्तों के विनिमय के लिये हुए 
पररपर विरोधी धौर पृक पूरारे का प्रषवर्जत करने बासी परिश्यिततियाँ ग्रावश्यक होती हैँ। जब 
मासों में माल धोर भुझ का भेद पैरा हो जाता है, तब उसने ये धरंगतियाँ दर गहीं हो गातीं, 
बल्कि उसरे एृरू ऐसी शा00७ शोफ्टाती (स्ववा्या) हो णात्री है, यथा मूं रहिये हि 
एक ऐसा रुप निकल प्ाता है, जिगमें ये प्रसंगतियोँ साथ-साथ क्रायम रह सकतों हैं। ग्राम 
तौर पर वास्तविक विरोधों का इसी हरह झम्रापान हिया जाता है। भिसाल के लिये, झिसो 
बरतु के थारे में यहू कहता एक पररपर विरोधी बात है कि वह सगातार हिसी दूसरी वस्तु 
की प्रोर गिरती जाती है भोर साथ ही लगातार उसे दर भी उड़तो जाती है। परन्तु दीर्धदुत 
गति का एक ऐसा रुप है, जो इस विरोध को मनाये भी रणता है भौर साथ ही उसका 
समाषान भी कर देता है। 

जहां जद विनिमप एक ऐसो प्रक्रिया है, जिसके द्वारा माल उन हाथों से तिकलकर। 
जिनके सिये थे प्रेर-उपयोग-मूल्य) हैं, उन हाथों में पहुंच जाते हैँ, मितके पास वे उपयोगन्‍मूल्य 
हो जाते हैं, वहां तक वह विनिमय पदार्य का सामाजिक परिघलत है। उसके द्वारा एक दंगेके 
उपयोगी श्रम की पेंदाबार दूसरे दंग के उपयोगी क्रम को पंदावार का स्पान से लेतो है। जब 
एक बार कोई माल उस विधाम-स्थल पर पहुंच जाता है, जहाँ दह उपयोगन्मूह्य का काम 
कर सकता है, तय यह विनिमय के क्षेत्र से निश्सकर उपभोग के क्षेत्र में घता जाता है। 
लेकिन इस समय हमारो दिलचस्पी केदल विनिमय के क्षेत्र में हो है। इसलिये प्ब हमें विविमय 
पर एक झौपचारिक दृष्टि से विचार करना होगा भौर मालों के उस रूप-परिवर्तेन-पंयवा 
रूपान्तरण > की छान-योन करनी होगी, जिसके द्वारा पदार्य का सामाजिक परिचलन कार्यान्वित 
होता है। 
साधरणतया इस रूप-परिवर्तन को बहुत झपूर्ण दंग से समझा जाता है। इस परपृतता 
का फारण छुद मूल्य के बारे में लोगों में बहुत प्रस्पष्ट धारणाएं होने के भलावा यह है 
कि किसो भी माल के रूप में होने वाला प्रत्येक परिवर्तत दो मालों के विनिमय के फलत्वहप 
होता है, जिनमें से एक तो साधारण माल होता है भौर ुधरा मुद्रा-माल होता है। गदि ही 
केवल इस भौतिक तथ्य को भपने सामने रखते हे कि किसी माल का सोने के साथ कि 
किया गया है; तो हम उसी चीज़ को भ्रनदेखा कर देते हे, जिसे हमें देखता चाहिये या“ कि 
वह यह कि माल के रूप को फया हो गया है। हम इत तथ्यों फो झनदेखा कर देते रह 
जब सोना महत्त माल होता है, तब वह मुद्रा महों होता, झौर जब दूसरे माल प्रपर्त है 
को सोने के रूप में व्यक्त करते हैं, तब यह सोना खुद इन सालों का मुद्दादूप भर होता गह 

शुरू में भाल प्पने स्वाभाविक रूप से दिनिमय को प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। हल, 
प्रक्रिया उनमें साल झौर सुद्रा का भेद पैदा कर देतो है झौर इस प्रकार मालों के एक 
उपयोगनसूल्य झौर मूल्य होने के नाते उनमें ध्न्तर्निहत विरोध के झनुरूप एक बाहरी 
भो पैदा कर देती है। माल उपयोगनमूल्यों के रूप में अव विनिमय-सूल्य के रूप ही 
मुक़ाबले भा छड़े होते हे। दूसरी तरफ़, दोनों विरोधी पक्ष माल ही होते हैः यानी 


भुद्रा, या सालों का परिचलन क्र 





उपयोग-मल्‍्य तथा सूल्य की इकाइर्या होते हे। लेकिन भिन्नताओं की घह एकता दो विरोधी 
श्रुवों पर प्रकट दोतो है और प्रत्येक ध्रुव पर विरोधी ढंग से प्रकट होती है। ध्रुव होने 
के कारण दोनों श्रतिवायें रूप से परस्पर विरोधों सम्बद्ध और बसे ही सम्बद्ध होते हैं। समोकरण 
के एक तरफ़ एक साधारण भाल होता है, जो वास्तव में एक उपयोग-मूल्य है। उसका मूल्य 
'दाम्त के रूप में केवल भावगत ढंग से व्यक्त होता है, दास के ज्षरिये उसका अपने मूल्य के 
यास्‍्तविक मूर्त्त रूप के तौर पर अ्रपने विरोधों-सोने-के साथ, समोकरण किया जाता है। 
चूप्री ओर, सोना अपनों घाठुणल बास्तविकता में केवल सूल्य के सूत्ते रूप सें, यात्री केवल 
मुद्रा के रूप में; गिता जाता है। सोना सोने के रूप में स्वयं विभिमय-मूल्य होता है। जहां 
तक उसके उपयोग-मूल्य का सम्बंध है। उसका केवल भावगत भ्रस्तित्व होता है, जिसका , 
प्रतिनिधित्व सापेक्ष मूल्य की झ्रभिव्यंजनाओों का वह क्रम करता है, जिसमें वह बाक़ी उन 
तमाम मालों के मुकाबले में खड़ा होता हैं, जिनके उपयोगों का कुल जोड़ सोने के विभिन्न 
उपगोगों का कुल जोड़ होता है। मालों के ये परस्पर विरोधो रूप वे वास्तविक रूप हे, जिनमें 
से सालों के विनिमय को प्रक्रिया फो गुस्रना पड़ता है भौर जिनमें से होकर वह सम्पन्न होती है। 
श्राइपे , प्रव हम किसी साल के सालिक- मिसाल के तौर पर, भ्रपने पुराने मित्र, कपड़ा 
घुनने वाले बुनकर - फे साथ कार्यस्थल में-यानों मण्डी में -घलें॥ उसके २० ग्रज्ञ कपड़े का 
एक निश्चित दाम है। मान लीजिये, उसका दास २ पौंड है। वह कपड़े का २ पौंड के साथ 
विनिमय कर डालता है, और फिर पुराने ढंग का श्रादमी होने के नाते बह इसी दाम की एक 
पारिवारिक बाइबल के एवज़ सें ये २ पौंड भी दे डालता है कपड़े को, जो उसकी नजरों 
में महत एक माल है, केदल मूल्य का भण्डार है, वह सोने के एवज् में दूसरे को दे डालता 
है। सोना कपड़े का सूल्य-झुप है। भौर इस रूप को वह फिर एक झौर माल के एवज् में- 
यानी बाइबल के एयर में-दे डालता है, जो भ्रव एक उपयोगी वस्तु के रुप में उसके घर में 
प्रवेश करेगी भौर घर के निवासियों का नेतिक स्तर ऊपर उठाने के काम में भायेगी। इस 
प्रकार विनिमय दो परस्पर विरोधों भौर फिर भो एक दूसरे के पूरक रूपान्तरणों द्वारा सम्पप्त 
होता हैः एक रूपान्तरण में भाल मुद्रा भें बदल दिया जाता है, दूसरे में सूद फिर भाल 
में बदल दी जाती है।! इस रूपान्तरण की ये दो झ्दस्थाएं दो स्‍भ्रलग-अलग कार्य हैँ, बुनकर 
जितको सम्पन्न करता है॥ एक बार वह बेचता है, यानो मुद्दा के एवच्र में माल का विनिमय 
करता है। दूसरी बार वह छरीदता है, मानी एक माल के एवज्ध में मुद्रा का विनिमय करता 
है। इन दो कार्यों भें एकता भी हैं, क्योंकि वह खरोदने के लिए बेचता है। 
इस पूरे कार्य-कलाप का बुतकर के लिए यह नतीजा निरुलता है कि भव उसके पास 
कपड़े के दजाय॑ बाइबल होतो है; शुरू में जो माल उसके पास था, झऋद उसके बहुय उसके 
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बदल जाता है झोर माल सोने में बदल जाते हैं, उसी तरह अग्नि सब वस्तुप्नों मे बदल 
जारी है, भौर सब बस्तुएं भग्नि में बदल जाती हैं”] (7. 9छगा९, “06 ?कञ०5०एमम० 
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लसाल मे इस प्ंश के सम्बंध में जो नोद (नोट ३) दिया है, उसमें उसने ग्रलती से 
सोने को मूल्य का प्रतीक मात्र दना दिया है। 


१२४ पूंजीवादी उत्पादन 





पास उतने ही मूल्य का, लेकिन एक भिल्‍न उपयोग का एक नया माल झा जाता है। वह 
भपने जीवन-निर्वाह के झ्न्य साधन तथा उत्पादन के साधन भी इस्तो ढंग से प्राप्त करता है। 
उसके दृष्टिकोण से इस पूरी किया के द्वारा इससे अधिक और कुछ नहीं सम्पन्न होता कि उप्तके 
अम को पेदावार का छिसो भौर के श्रम की पेंदावार से विनिमय हो जाता है; उसके द्वारा. 
उत्पादित वस्तुओं के विनिमय से अधिक झौर कुछ नहीं होता। 

अतएव/ मालों के विनिमय के साय-साथ उनके रूप में निम्न-लिखित परिवतंन हो जाता हैः 


साल - मुद्दा - माल 
मु. 


जहां तक खुद वस्तुओ्रों का सम्बंध है, पूरी क्रिया का फल होता है मा-मा, यानी एक 
माल के साथ दूसरे माल का विनिमय, धर्यात्‌ भोतिक रूप प्राप्त सामाजिक अम का परिचतत। 
जब यह फल प्राप्त हो जाता है, तब क्रिया समाप्त हो जातो है। 


मा मा 








मा-मु। पहला रूपास्तरण, भयथवा बिक्रो 


मूल्य माल के शरीर से छलांग मारकर जिस प्रकार सोने के शरीर में पहुंच जाता है। 
बहू, जँसा कि मेने प्स्पत्र कहा है, माल की 580 गाणां८ (निराशोन्मत्त छलांग) 
होती है। यदि छलांग में पूरी सफलता नहीं मिलती, तो खुद माल का तो कोई नुकसान नहीं 
होता, पर उसके मालिक का निश्चय हो नुकसान होता है॥ उसझे मालिक की प्लावयहताएं 
जितनी बहुमुखों है, सामाजिक श्रम-विभाजन उसके भ्रम को उतना हो एकॉंगी बना देता है। 
ठोक यही कारण है कि उसके श्रम को पंदावार केवल विनिभय-मूल्य के रुप में ही उसके काम 
पाती है। लेकिन यह सामाजिक दृष्दि से मान्य सार्वत्रिक सम-सूल्य का गुण केवल तभी प्राप्त 
कर सकती है, जब कि उसे मुद्दा में बदल डाला जाये! किन्तु वह मुद्दा ढिसी भौर ही ४ 
में है। उस णेव से मुद्रा को बाहर निकालने के लिये सबसे एयादा झ्ह्री बात मह है 
हमारे मित्र का सास सदा के मालिक के लिये उपयोग-मूल्य हो। इसके लिये यह भावशरक है 
कि माल पर शर्ख किया गया श्रम सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो, प्र्यात्‌ वह भम सामागिर 
अम-विभाजन को एक शाला हो। सेकित शम-विभाजत उत्पादत की एक श्सो प्रणाली है; 
जिसका ह्वयंस्फूर्त ढंग से विकास हुप्रा है घौर जिसका विक्ाप्त उत्पादों कै चीढ पीछे धर 
भौ जारी है। दिस मास छा विनिमय होता है। वह, सम्मद है; छिसो गये प्रकार डे हा 
की देदावार हो, जो हिन्हीं गयी प्रावश्यक्ताभों को पूरा करने का था हो सदता है हि 
खुद ही हि्हों मयो ध्रावश्यक्ताभों को पंदा कर देनें तक्ष का दावा करता हो। शत हडइ है 
किया विशेष सम्मवतः किसो एक मास को संयार करने के लिये शिसी एक उत्पारद डरा १ 
आने वाली ध्ेदर शियाप्रों में से एक हो हो; वह हो सबता हैं कि श्राज झपते को इस हि 
है धसाप कर से, धपने को श्रम को पृष्ठ स्वतंत्र शासा के रुप में रमा से शोर अधप 
देहबार को एक स्वतंत्र मात के रुप में मक्डी में भेज दे। इस प्रशार कहे सप्यंध-विष्टश 
खिधे परिस्थितियों परिषद भी हो सरती हैं भौर प्राएरिपक्त भी॥ प्राज कोई 200 
सामाशिक दादइदरता पूरी करती है। रुल को सुमित है डि कोई शौर, ध्रषिष उपा हे 
इंशदार पृ्धतया ध्रयदा धांदिष्ट कप से उस बातु छा हयात से ले। इसे प्रतावांट हैं 


मुद्रा, या मालों का पस्चिलन १२५ 








बनकर का श्रम सामाजिक अम-विभाजन क्रो एक मान्य दाखा तो हो सकता है, परन्तु यह 
थात उसके २० गज़ कपड़े की उपयोगिता कौ गारष्टी करने के लिये काफ़ी नहीं है। यदि समाज 
की कपड़े की भावश्यकता -झौर प्रत्येक दूसरी झावश्यकता को तरह इस प्रकार की झ्ावश्यरुता 
की भो एक सीमा होती है-प्रतिइंदी बुनकरों को पंदावार से पहले ही तृप्त हो गयो है, तो 
हमारे मित्र की पैदावार फ़ालतू, अनावश्यक झोौर इसलिये श्नुपयोगों हो जातो है। मह तो 
सही है कि जब घोड़ा मुफ्त में मिलता हो, तो कोई उत्तके दांत नहों देखता, लेकिन हमारा 
(सत्र लोगों को तोहफे बांटने फे छिपे झण्डो में नहीं घूमता। लेकिन भान लोजिये कि उसको 
पैदावार वास्तव में उपयोग-मूल्य सिद्ध होती है भ्ौर इस प्रकार भुद्रा को भपनी शोर झ्लाकपिंत 
कर लेती है। तव सवाल उठता है कि वह कितनी मुद्रा को अपनी झोर श्राकर्षित करेगी? 
इसमें धन्देह नहीं कि इस प्रइन का उत्तर इस वस्तु के दाम के रूप में, भर्यात्‌ उसके मूल्य 
के परिमाण फे व्याख्याता के रूप में, पहले से ही दे दिया गया है। मूल्य का हिसाब लगाने 
में थदि हमारा मित्र झ्राकस्मिक कोई ग्रतती कर गया है, तो उसको झोर हम यहां कोई 
ध्यान नहीं देंगे, ऐसी गलती संडी में जल्दी ही ठोक हो जातो है। हम यह भो माने लेते 
हैँ कि उसने झ्पनी पंदावार पर केवल उतना हो श्रम-काल खर्च किया है, जितना सामाजिक 
दृष्टि से भौसतन भावश्यक है। प्रतएवं, दाम केवल उसके माल में मूर्त होने वाले सामाजिक 
श्रम की मात्रा का मूल्य-ताम है। लेकिन हमारे बुनकर से पूछे बिना भौर उसके पीठ पीछे 
फपड़ा घुसने को पुराने ढंग की प्रणाली में परिवर्तत हो जाता है। जो भ्रम-काल कल तक 
निह्सन्देहू एक गत कपड़े के उत्पादन के लिये सामाजिक दृष्टि से भावश्यक था, बह श्राज 
झ्रावश्यक नहीं रहता। यह बात ऐतो है, जिसे भुद्रा का मालिक हमारे मित्र- के प्रतिहस्द्ियों 
द्वारा बताये गये दामों के भ्राघार पर सिद्ध करने के लिये भ्रत्यन्त उत्सुक है॥ हमारे मित्र 
के दुर्भाग्य से बुनकर भी संस्या में बहुत थोड़े और दुलंभ हों, ऐसी बात नहों है। भन्त में मान 
लोजिये कि मण्डो सें कपड़े के जितने भी टुकड़े मोजूद हे, उनमें से किसो में भी सामाजिक 
दृष्टि से झावश्यक अ्रम-काल से श्रधिक थ्रम-काल नहीं लगा है। इसके बावजूद यह मुमकिन 
है कि कुल मिलाकर इन सब टुकड़ों पर आवश्यकता से भ्रधिक श्रम-काल खर्द हो! गया हो 
यदि २ शिलिंग फ़ी गद्ध के सामान्य भाव पर सारा कपड़ा मसण्डी में नहों खप पाता, तो इससे 
यह सादित हो जाता है कि समाज के कुल थ्रम का झावश्यकता से भ्रधिक भाग बुनाई के रूप 
में खर्च कर डाला गया है॥ इसका भ्रसर वही होता है, जो प्रत्येक झ्लग-पलग बुनकर द्वारा 
पपनी खास पेदादार पर सामाजिक दृष्टि से प्रावश्यक अ्रम-काल से झधिक अम-काल दार्च 
कर देने से होता है। यहां बह जमेन कहावत लागू होगो कि “साथ पकड़े गये, साथ ही लटका 
दिये गये ”। मण्डों सें जितना कपड़ा भोजूद है, डहह सब केवल एक चाणिज्य-वस्तु गिना जाता 
है, जिसका हरेक टुकड़ा उसका केवल एक भ्शेष भाजक होता है। श्लोर सच पूछिये, तो 


हर एक-एक ग्स कपड़े का सूल्य भो सजातोय सानव-अभम को एक सी, निश्चित एवं साम्राजिक 
रूप से तिर्धारित मात्रा कर भोतिक रूप सात्र हो है।? 


7एन ० एफ० डेनियवंसन ( निकोलाई -भन) के माम २८ नवम्बर १८६७८ के प्पने 
पत्र में माक्स मे सुझाव दिया था कि इस वाक्य को यूं बदल दिया जाये: “झौर सच पूछिये 
तो हर एक-एक गर्भ कपड़े का मूल्य तमाम गड्डों के ऊपर खु्च किये गये सामाजिक श्रम के 
एक भाग का भोतिक रूप मात्र ही है।” पूजी! के प्रथम खण्ड के दूसरे जर्मन संस्करण की 
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प्रतएव, यहां हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मालों को मुदा से प्रेम हो गया है, मगा 
+ए6 €ण॥५९ णें तह 0५8 हलएल- हंत णा आा०णी? (“सच्चे प्रेम का मार्ग सदय 
कांटों से भरा होता है?)। श्रम का परिमाणात्मक विभाजन भी ठीक वंसे हो 
स्वयंस्फूर्त तथा आकस्सिक ढंग से होता है, जँसे ही उसका गुणात्मक विभाजन होठा है। 
इसलिए मालों के भालिकों फो पता चलता है कि जिस थ्रम-विभाजन ने उनको निजो तौर पर 
उत्पादन करने वाले स्वतंत्र उत्पादक का रूप दे दिया है, उसी ने उत्पादन की सामाजिक प्रत्िय 
और उस प्रक्रिया के भीतर श्लग-अलग उत्पादकों के पारस्परिक सम्बंधों को भी इन उत्पादों 
की इच्छा से सर्वया स्वतंत्र कर दिया है भ्ौर व्यक्तियों की दिखावटों पारस्परिक श्वाधोतता 
के पूरक के तौर पर पैदावार के भाष्यमत से, या पंदावार के ऊरिये, सापाग्य एवं पारस्परिक 
पराधीनता की एक थ्यवस्था क़ायम हो गयी है। 

श्रम-विभाजन श्रम की पैदावार को माल में बदलता है भर इस प्रकार उसका प्रागे 
मुद्रा में ददला जाना हरी बना देता है। इसके साय-साथ थम-विभाजन के फलस्व॑रुप इस 
पदार्थन्तिरण का सम्प्न होना बिल्कुल संयोग फो बात बन जाता है। किन्तु यहां हमाएं 
सम्बंध घटना के केदल समग्र रूप से है, और इसलिए हम यह भामे लेते हे कि उसकी सामात 
ढंग से प्रगति होती है। इसके झलावा, यदि मालों का परिवर्तन किसो भी तरह होना हो है+ 
यानी प्रगर माल ऐसा नहीं है, जो किसी भी तरह महों बिक सकता, तो उसका हपासाज 
भ्रवश्य होता है, भले हो उसके एवज्र में मिलते बाला दाम मूल्य को ध्पेक्षा प्रसाधारण ढंग ॥। 
एपादा या कम हो। 

बेचने याले के भाल का स्थान सोना ले सेता है, छारोदने घाले के सोने के स्थान पर एक 
भाल झा जाता है। यहां हमारों प्रांखों के सामने पभ्ाने वाला तस्य यह है लि एक मात 
सोना - थानी २० गत कपड़ा भौर २ पौष्ड - हस्तांतरित झौर स्थार्नातरित हुए हैं। या पूँ कहे 
कि उनका विनिमय हुमा है। सेकिन सास का किस चीत के साथ विनिमय हुमा है! दुए 
उसके मूल्य में जो रूप धारण कर लिया है, उसके साथ, यानी सार्वत्रिक सम-मूस्य के पाया 
झौर सोने का किस चीठ के शाय विनिमय हुपा है? उसके झपने उपयोग-मूह्य के एक विशिष्ट 
रुप के साथ। कपड़े के मुक्रादले में खड़े होने पर सोना मुद्रा का रुप क्‍र्यो धारण कर लेता है? 
इसलिए झि कपड़े का २ पांड का दाम, यानी मुह के रूप में उसका प्रभिषात, पहले ते है 
झुद्दा के रुप में सोने थेः साय कपड़े का समीकरण कर चुका है। कोई भी मास। णह हा 
हस्तांतरित होता है, यानी ण्यों ही उसका उपयोग-मूल्य सचमुच उस शोने को प्रपती का 
प्रारवित करता है, जो इसके पहले केवल भावात ढंग से ही उसके दाम में विधमात पा। न्‍# 
ही धह झपने मूल सास-हुफ को त्याग देता है। इसतिए किसी भी मास के दाम की/ *ै इक 
उसतरे भादगत मूल्य-रप का सूर्त हो जाना साथ ही मुद्दा के भावगत उपयोग-मूस्य का भी मत 
हो जाता है। इसी प्रक्मर, शिसी माल का सुद्रा में बदस जाता साथ ही मुद्दा का मर 
शदल छाता भो है; देखने में एक प्रत्या मालूम होने वाली वास्तव सें दोहरी प्रथा 
माल दे मालिश के शव वर रा्ट्र होशर देखिये। तो वह बिय्री है, घौर मद के आलि् 
ब्लू री 


माक्से की एक तिडी प्रदि में भो इसी से मिह्वान्युलता परिवर्तत किया गया था, ई 


दरिदरत शा.द मास जी लिखावंट सें तहीं है। (हम संसक्षा् में मार्तेवार 
इंस्टोट्यूड छा झुडनोड ३) 


मुद्रा, या भालों का परिचलन प्र७ 





विरोधी भव के दृष्टिकोण से देखिये, तो वह खरीद है। दूसरे शब्दों में, बिक्ो खरोद भी+ 
यानी मा-सु मु-मा, होती है।' 

थहां तक हमने सनुष्यों की केवल एक ही झार्थिक स्थिति पर विचार किया है, और 
बहू है उनको सालों के मालिकों को स्थिति, जिस स्थिति में वे खुद भपने श्रम फो पेदावार 
को हस्तांतरित करके दूसरों के श्रम को पैदावार को हस्तगत कर लेते हे॥ इसलिए यदि सात 
का एक मालिक किसी दूसरे ऐसे मालिक से मिलना चाहता है, जिसके पास सुद्रा हो, तो उसके 
लिए जरूरी है कि था तो उस दूसरे व्यक्ति के-भ्र्यात्‌ खरीदार के-भ्रम की पैदावार खुद 
भुद्दा ही, पानों सोच! झथवर वह पद हो, जिससे सुद्रा इनतो है, झोर या उसकी पेदआाएर 
पहले से श्रपना घोला बदल चुको हो और उपयोगी वस्तु का अभ्रपना मूल रूपए त्याग चुको हो। 
मुद्रा की भूमिका झ्रदा करने के लिए, जाहिर है; यह ज़रूरी है कि सोना किसी न किसी स्थान 
पर मण्डी में प्रवेश कर जाये। यह स्थान सोने का उत्पादन-स्थल होता है, जहां इस घातु की, 
अ्रम की तात्कालिक पैदावार के रूप में, समान मूल्य को किसो भ्रन्य पंदावार के साथ श्रदला- 
बदली होतो है। बस इसी क्षण से सोना सदा किसो न किसो माल के मूर्त्त रूप प्राप्त दाम 
का प्रतिनिधित्व फरता है। प्रपने उत्पादत-स्यल पर भ्रन्य सालों के साथ सोने का जो विनिमय 
होता हैं, उसके भ्रलाबा, सोना चाहे जिसके हाय में हो, वह किसी ऐसे माल का परिवर्तित 
रुप होता है, जिसे उसके मालिक ने हस्तांतरित कर दिया है; वह बिक्रो को, भ्रथवा पहले 
झूपान्तरण मा-मु फी पंदावार होता है।* जंसा कि हमने ऊपर देखा था, सोना इसलिए 
भावषगत सुंदा, भयवा मूल्यों को साप, हो गया कि सब साल उससे अपने मुल्यों को मापने लगे 
थे और इस प्रकार उपयोगो दस्तुप्तों के तौर पर उनके प्राकृतिक रूप उससे भावणत ढंग से 
मुकाबला करने लगे थे, भोर उसे उन्होंने झपने मूल्य का रूप बना लिया था। वह वास्तविक 
मुद्रा बना है मालों के भाम हस्तांतरण, के फलस्वरूप उपयोगो वस्तुओं के रूप में मालों के 
प्राकृतिक रूपों से स्थान-परियर्तेन करके झोर इस प्रकार वास्तव में उनके भूल्यों का मूर्त रूप 
बनकर। जव माल गह मुद्रगा-रूप धारण करते हे, तब वे झपने को सजातीय मानव-श्रम के 
सम-रूप एवं सामाजिक दृष्टि से मान्य भ्वतारों में रुपान्तरित करने के लिए झपने भाकृतिक 
उपयोग-मूल्य फो भौर उस विशेष ढंग के अम को, जिससे वे उत्पन्न हुए हूँ, इस तरह भ्रपने 
से झलण कर देते हैं कि उनका लेश मात्र भो बाक़ो नहीं रहता। किसो सिक्के को महज्ञ 


7५006 ४९7६ ९४६ 4०४" [“ हर वित्री खरीद होती है”] (05. (४९छा३५: "7000- 
५४४ उधा 8 €०#क्ाध(8 ६ ९5 7/दए2प- ६०5 46475." |शा१ञं०टा३(९४ ९१, 7)भध78 का 
संस्करण, भांग १, 7०४5, 846, पृ ० १७० ), या, जैसा कि क्देज़ने ने अपनी रचना 
+7व्खंता5 26/60/०६४० में. कहा है, “एशाका९ ९ 8ठोशंश" [“वबेचना ख़रीदना है /]। 

2 थु€ जांड त'णाह ॥धएशआाती३९ ॥8 907एशआई: है।2 93५6 वृष एथ ९ जाड दपाह 
शा ॥शणीक्षाएँ5७" [* कसी माल का दाम अदा करते का केवल एक यही तरीका है कि 
किसी और माल के दाम के द्वारा उसे निपटा दिया जाये”] (#[ललंश 0९ 8 साल: 
"['0/क8 उर्क॑याथ 2 855थ्रींथ बह इचंध6 कर्णग(४९०, शाएन्ंएसअ९5 सते, आए का 
सस्करण, भाग २, प्‌ृ० ५५४)॥। 

२०ए00 3ए०॥ थे शाह; मी (िए ३एणो एश्तत०" [“इस सुद्रा को हासिल करने 
के लिए उसने झरूर कोई चीज़ बेची होगी”] (उप० पु०, पृ० श४३)।॥ 
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देखकर हम यह नहों बता सकते कि उसका किस खास माल से विनिमय हुआ है। प्रपने मुद्रा 
रूप में सद माल एक से दिखाई देते हैं। इसलिए मुद्रा कूड़ा हो सकती है, हालांकि गुड़ 
भुद्रा नहीं होता। हम यह मानकर चलेंगे कि सोने के जिन दो टुकड़ों के एव में हमारे बुनहर 
नें झ्पना कपड़ा त्याग दिया है, वे एक बवार्टर गेहूं का रूपान्तरित रुप हैं। कपड़े को विश, 
भा-मु, साथ हो उसको खरीद, मु-मा, भो होती है। लेकिन बिछो उस प्रक्रिया का पहला 
कर्म है, जो एक विरोधी ढंग के कर्म से, भर्यात्‌ एक बाइवल को खरोद से, समाप्त होतो 
है; दूसरी भोर, कपड़े को खरीद उस श्रक्रिया को समाप्त करती है, जो एक विरोधी ढंग 
के कर्म से, भ्र्यात्‌ गेहूँ को बिक्रो से, भारस्भ हुई थो। मा-सु (कपड़ा-मुद्ा ), णो मा 
मु-भा ( कपड़ा-मुद्रा -बाइवल ) को पहलो झवस्या है, मु-मा (भुद्रा-रुपड़ा ) भी है। 
जो एक दूसरी प्रक्रिया को, यानी मा-मु-मा (गेहूँ - मुदा -कपड़ा ) को ध्रन्तिम प्रवत्या 
है। प्रतएव, किसो भाल का पहला रुपान्तरण, यानी किसी माल का मुद्रा में परिवर्त, 
प्रनियायं रूप से सदा किसो स्‍झन्‍्य माल का दूसरा रुपान्तरण, प्रर्यात्‌ उसका मुद्रा से मास में 
परिवर्तेन, भी होता है।? 


मु-मा, भ्यवा छरीद। माल झा दूसरा भौर भ्रन्तिम रुपास्तरण 
4202 9/2024%44 2 4 000,90 )८8240:/0:402208/8:4940:42.22 


मुद्रा चूंकि प्रन्य सब मालों की रुपान्तरित दकल है भौर उनके सामास्य हस्तांतरण का 
फल होती है, इसलिए उसे बिता किसी बाधा या नियंत्रण के हस्तांतरित किया जा सकता है। 
सुद्दा सय दार्मो को पीछे को झोर से पढ़ती है भौर इस तरह मानों घ्य हय साततों में प्रपते 
को प्रतिविम्बित करती है, प्रौर थे उत्ते छृद घपने उपयोग-मूल्य को व्यवहार में लाने के तिए 
उपयुक्त सामप्रो प्रदात करते है। इसके साथ-साथ दास, मानी शिर्हेँ मुद्रा हो प्रेम-निवेरत हे 
याले भालों के भयन कहां जा सहता है; सुद्रा को मात्रा को शोर संरेत करके उतरी 
परिव्ततीयता को सीमाप्रों को विश्चित करते हें। चूंकि प्रत्येक माल सुद्रा थत जाते पर मात 
के रुप में एायव हो जाता है, इसलिए छुद सुट्धा को देशकूर यह अताना प्रसस्मव है हि बह 
झपने मालिक के हाथ में बंसे पहुंचो है पा दिस वस्तु को मुद्रा में बइला गया है। उतरा मृत 
रुए भी हो, मुद्रा में से कमी व्‌ महीं पाती (ए_णा ०८)। बहू एृश्ठ हफ़़ पं 
बिश्ले हुए साल रा, तो दूसरी तर एक सरीदे जाते वाले भाल का भी प्रतितिषित्व करती है! 


प ऊँचा कि चहते बहा जु चुषा है, सोले पा छाई बा कास्तजिद वहयारह शक कक 
होता है। बह भयनी पैदावार को पहले बेंचता मही, बल्कि विता वेंबे ही उतता कमी 
माल मरे सीधा दितिमय बर सखेता है। दे 

3-5६ [कराए वश्फारंडटश९, पैंअा5 005 हाश5, 5 ०0505 पृष्ठ 7088 हम 
ठ->क बाब्सालल, व | उत्तुपरूतता९ अपरर्श 425 (ंड052 चुप पाप बशएणत सह 
हवई आएृव्त+ [बाद हमारे हाव में मुद्दा उत द्तुप्रों का प्रविनिविक करती है पर 
हम खरौइशा अपडे है, तो राय ही बढ़ उत वस्टु्यों का भी प्रविविधिव करती है, 485 
हंएठे इस झूटा हो बाप करने के लिए बेच दाना है?] (हवाला 5 जि शिकलल हे 


चर, ए* १८६)१ 
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मु-मा, जो कि खरीद है, साथ ही मा-मु, यानी बिक्री, भो होती है; एक माल 
का अ्रस्तिम रूपान्तरण किसी झौर माल का पहला रूपान्तरण होता है। जहां तक हमारे 
बुनकर का सम्बंध है; उसके माल की डिन्दयों बाइवल के साथ ख़तम हो जातो है, जिसमें 
उसने अपने २ पॉडों को बदल डाला है। लेकित भात लीजिये कि जिसने उसे बाइबल बेची 
है, यह बुनकर द्वारप सुक्‍्त किये गये २ पॉडों को दाण्डो में बदल डालता है।मा-मुन्मा 
( कपड़ा -मुद्ा - बाइबल ) की अन्तिम अवस्था मु-मा साथ हो मा-मु-मा (बाइबल- 
मुद्रा -ब्ाण्डी ) की पहली पझवस्पा भी है॥। किस्ती छाप्त माल को पंदा करने पाले के पास 
बेचने के लिए केवल एक ही माल होता है ! उसे दह भ्रकसर बहुत बड़े-बड़े परिमाणों में बेचता 
है। लेकिन उसको नाना प्रकार की अनेक झावध्यकताएँ उसे मजबूर करती है कि अ्रपने माल 
के उसे जो दाम मिलें, था इस तरह जो रक़म मुक्त हो, उसे वह बहुत सो खरीदारियों में 
बांटकर खर्च करे। चुतांवे, एक बिक्रो के फलस्वरूप विदिध प्रकार को यस्‍्तुओं को प्रनेंक 
खरीदारियां होती हें। इस प्रकार किसी एक माल के रूपान्तरण को अन्तिम श्रवस्था झ्न्य मालों 
के प्रथम रुपान्तरणों का जोड़ होतो है। 

झब यदि हम किसों एक माल के सम्पूरित रूपान्तरण पर विचार करें, तो सब से पहले 
तो यह प्रकट होता है कि वह दो विरोधी एवं पूरक प्रक्रियाओं से मिलकर बना होता है, एक 
भा-मु श्रौर दूसरी मु-मा। साल के ये दो परत्पर विरोधी तत्त्वांतरण उसके मालिक के दो 
परस्पर विरोधी सामाजिक कृत्यों के फलस्वरूप होते हें, भौर ये सामाजिक कृत्य झुद मालिक 
को दो झार्थिक भूमिकाह्रों पर प्रपनों-प्रपनो छाप भंकित कर देते हे! बिक्री करने बाले व्यक्ति 
के रुप में वह बेचने वाला होता है, स़रोद करने वाले व्यक्षित के रुप में वह खरीदार होता 
है। लेकिन जिस तरह किसी भो साल के इस प्रकार के तत्त्दांतरण के सप्र५ उसके दो रूप- 
भाल-रूप झौर मुद्राःरूप -साथ-साथ, मगर दो विरोधों ध्रुव्वों पर विद्यमान होते हे, ठोक उसी 
प्रकार हर बेचने वाले के मुक़ाबले में एक खरीदार होता है भोर हर खरोदार के भुक़ाबले में 
एक बेचने वाला होता है। जिस समय कोई खास साल यारो-वारी से भ्रपने दो तस्वांतरणों में 
से गुशरता है,-मानी जब वह पहले माल से सुद्रा में भौर फिर भुद्या से किसी भौर साल में 
डदलतार है+- उसी दोराव में साल के भालिक को भूमिका बेचने दाले से खरीदार की भूमिका 
में बदल जाती हे । भ्रतएंव। बेचने वाले भोर खरीदार को ये भूमिकाएं स्थायी महीं होतीं, 
बल्कि ये मालों के परिघलत में भाग सेने दाले प्नेक व्यक्तियों से बारी-बारी से सम्बन्धित 
होतो रहतो हूँ। 

किसी भी माल के सम्पूर्ण रूपान्तरण के यदि सबसे सरल रुप को लिया जाये, तो उससें 
चार चरमावस्थाएं भोर नाटक के तीन पात्र (766 67805 ९75०79९) होते हे॥ पहले 
माल भुद्दा का सामना करता है; मुद्रा भाल के मूल्य द्वारा धारण किया हुप्ा रूप होती है 
आर श्पती झोस भौर दासस्‍्तविक शकतल में खरोदार को जेब में होतो है। इस परतर माल 
के मालिक का मुद्दा के मालिक से सम्पर्क क्रायम हो जाता है। प्रद जैसे हो साल मुद्दा में बदल 
दिया जख्ा है; वैसे ही! मुहर उसका प्रस्थायो सम-्पूस्य रूए उन जाती है, जिस सम-मल्य 
दप का उपयोग-सूल्य प्रन्य मालों के शरोरों में धाया जाता हैं। पहले तत्त्वान्तरण का 
अन्तिम रण, यानो भुद्दा। दूसरे हत्त्यांतरण का अस्यान-दिन्दु होतो है। ज्ञो व्यक्ति 


पहले सौदे में विक्रेता होता है, वह, इस भरकर, दूसरे सोदे में प्राहर्‌ बन जाता है, प्रौर 
9--45 
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सालों का एक सीस़रा मासिक विव्रेता के रूप में घटनास्थल पर झ्राशर उपत्यित हूं 
जाता है।ः 
किसी भी माल के द॒पान्तरण में जो दो, एक दूसरे की उल्टी भ्रवस्थाएँ शामिल होती है 
उनको यदि शोड़ दिप्रा जाये, तो एक यूत्ताकार गति, श्रथवा एक परिषय बन जाता हैः पहले 
माल-हूप, फिर उस रूप का परित्याग झोर भ्रस्त में फिर माल-हप में सौद जाना। इसमे 
सन्देह नहीं कि माल यहां दो भिन्‍नन्‍मिन्त स्वरपों में सामने प्राता हैं। प्रस्थान-विस्दु पर वह 
अपने मालिक के लिए उपयोग-मूल्य नहों होता, समाप्ति-दिखु पर यह उपयोग-मूल्य होता है। 
इसी प्रकार भुद्रा पहलो अवस्या में भूल्य के ठोग़ स्फटिक के रूप में सामने भाती है। मिसमें 
माल बड़ी उत्सुकता के साथ बदल जाता है; भौर दूसरी श्रवस्था में वह महत्ञ प्रत्यायी सम- 
मूल्य के रुप में घुलकर रह जातो है, जिसका स्थान बाद में कोई उपयोगनमूल्य ले लेता है। 
जिन दो रुपान्तरणों से मिलकर यह परिपय तंयार होता है, थे साथ ही साथ दो फ्र्य 
सालों के उल्टे भौर भ्रांशिक रूपान्तरण भी होते हैं। एक ही माल (कपड़ा ) छुद प्रपते 
रुयान्तरणों का क्रम धारम्भ करता है भोर साथ हो एक दूसरे माल (गेहूं) के स्पान्तरण 
को पूरा भो कर देता है। पहली भ्रवस्था में, यामी बिक्रो में, कपड़ा ये दोतों भूमिकाएं खुद 
अपने शारोर द्वारा सम्पन्न करता है। लेकित उसके बाद सोने में बदल जाने पर वह झ्पता 
दूसरा झौर झन्तिम रूपान्तरण पूरा करता है शोर साथ ही एक तीसरे माल का पहला रूपान्तरण 
सम्पन्य कराने में मदद देता है। चुनांचे झपने रुपान्तरणों के दौरान में कोई भो माल मिस 
परिषय से गुत्रता है, वह भन्य सालों के परिषयों से इस तरह उलझा रहता है कि उत्ते उनसे 
भलग नहों किया जा सकता। तमाम झलग-झलग परिषयों का कुल जोड़ मालों का परिचतन 
कहलाता है। लि 
मालों फा परिचलन पेदावार के प्रत्यक्ष विनिमय (भदला-बइलो) से न केवल रुप में। 
बल्कि सार-्तत्त्व में भो भिन्‍म होता है। घटनाप्रों के क्रम पर एक नज्जर डाल कर 204 
साफ़ हो जायेगी। सच पूछिये, तो बुनकर ने झपने कपड़े का वितिमय बाइवल से शिया 
है, यानी उसने भ्रपनां माल किसी भौर के माल से बदल लिया है। लेकिन यह यात॑ य 
वहाँ तक सच है, जहां तक छुद उसका भपना सम्बंध है। जिसने बाइबल बेची है। मम 
ऐसी चोज़ चाहिए जो उसके दिल को थोड़ी गरमाहठ पहुंचा सके। जिस प्रकार हमारे दे 
को यह मालूम नहीं था छि उसके कपड़े का गेहूं के साथ विनिमय हुआ है। उसी प्रकार बाई 
बेचने वाले को अपनी बाइबल का कपड़े के साथ विनिमय करने का तनिक भी छयाल ने था। 
*क' के साल का स्थान 'ख! का माल ले लेता है। लेकिन “क” झौर है) ख! खुद 228 
सालों का विनिमय नहीं करते। बेशक यह भी सुसकिम है कि “क' झोर “ख़ एक ये रे 
में झौर एक हुसरे से खरीदारी कर डालें, पर इस भ्रकार के सोदे भ्पवाद-स्वरुप होते है १ 
मालों के परिचलन की सामान्य परिस्यितियों का प्रनिवार्य परिणास कदापि नहीं होते की गन 
हम एक झोर भह देखते हे कि किस प्रकार मालों का विनिमय उन तमाम स्वातीय एवं स्यी 
सन्त ए 4 एंगणाल .... पृप्गार शागा८ €ां. 05 <णाबटाव्रा[ड, ढ्गां 6004 
तल लि” [“झतएवं, इसमें... चार चरमावस्थाएं भौर सोदा करे या है 
होते हैं, जिनमें से एक पक्ष दो बार हस्तक्षेप करता है”] (7.6 वाण्शाए, उप९ ड्प 


पदु० ६०६ )॥ 
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बंधनों को तोड़ डालता है, जो प्रत्यक्ष वितिमय के साथ भनिदार्ण रूप से जुड़े होते हैं, झोर 
सामाजिक श्रम की पैदादार के परिचलत को विकसित करता है; भौर दूसरी झोर हम मगहां 
यह देखते हैं. कवि किस प्रकार सालों का विनिमय ऐसे सामाजिक सम्बंधों का एक पूरा जाल 
तैयार फर डालता है, जो स्वपंस्फूर्त दंग से विकसित होते हें और नाटक के थात्रों के निमंत्रण 
से सर्वेवा स्वतंत्र रहते हे। दयोकि किसान ने अपना गेहूँ बेच डाला हैं; इसोलिए बुनकर श्रपता 
कपड़ा बेच पाता है। हमारा वह बआ्राण्डी-प्रेमी यदि झपनी बाइबल बेच पाता है, तो केवल 
इसोलियें कवि बुतकर ने झपना कपड़ा बेच डाला है; भौर शराब बनाने वाला यदि अ्रपनो 
जोवन-दापिनी सुरा बेच पाता है, तो केवल इसौलिये कि हमारे आाण्डो-प्रेमी भे भ्रपनों भ्रमरत््व- 
दामिनों पुस्तक (६४7-06-५६) बेच डालो है; शौर इसो तरह क्रम झागे बढ़ता जाता है। 

अतएवं, परिचलन को प्रक्रिया , पंदावार के प्रत्यक्ष विनिमय को तरह, उपधोग-मूल्यों के 
स्थानांतरित भौर हस्तांतरितत होने पर समाप्त नहों हो जाती। किसी एक भाल के रुपान्तरण 
के परिषय से बाहर निरुल जाने पर मुद्रा गायब नहीं हो जाती। उसका तो लगातार परिचलन 
के क्षेत्र के उन नये स्थानों में भवक्षेपण होता रहता है, जिनको दूसरे साल खाली कर जाते 
हैं। मिसाल फे लिए, कपड़े के सम्पूर्ण रूपत्तरण में, यानी कपड़ा - मुद्रा -बाइबल में, पहले 
कपड़ा परिचलन के बाहर खला जाता है भोर उसका स्थानें मुद्रा ले लेती है, फिर बाइबल 
परिचलन के बाहर चलो जाती है झौर एक बार फिर मुद्रा उसका स्थान ले लेती है। जब 
कोई माल किसो दूसरे माल का स्थान ले लेता है, तो मुद्रा-माल सदा किसी तीसरे व्यक्ति 
के हाथों में बना रहता है।! परिचलन के प्रत्येक रंध्र से मुद्रा पसीने को तरह बाहर निकलती 
रहती है। 

कठमुल्लों के इस सूत्र से प्रपिक बचकानी बात और कोई तहीं हो शकती कि हर दिऋी 
शयोकि खरीद होतो है भौर हर खरीद बिक्री होतो है, इसलिए मालों के परिचलन का लाडिमो 
सौर पर यहूं भतलब है कि बविक्रियों प्लौर खरीदारियों का सदा संतुलन रहता है। यदि इस 
सूत्र का यह प्र है कि वास्तव में जितनों बिकियां होतो हैँ, उनको संख्या सदा खरीदारियों 
की संस्या के बराबर रहती है, तो यह केवल एक पुनदक्ति है। किन्तु इस सूत्र का वास्तविक 
उद्देधय तो यह सिद्ध करना है कि हर बेचने वाला श्रपने खरोदार को साथ लेकर मण्डी में पाता 
है। ऐसा कुछ नहीं होता। माल के मालिक और मुद्रा के मालिक के बोच, यानो दो ऐसे 
च्यक्षितयों के चोद, जो एक दूसरे के बसे ही विरोधो होते है, जेसे मकबातोस के दो ध्रुव, 
बिक्री करमा शोर खरीदना दोनों एक हो छाप-यानो दिनिमय-होते हें। जब प्रवेला एक 
हो ब्यक्षित बेचता भी है भौर खरीदता भी है, तब वे दो श्रलग-प्रलग कार्य होते हें, जितका 
स्वरुप दो ध्रुवों की भांति एक इसरे का विरोधी होता है। भ्तएव विक्रो भौर खरीद के एकाकार 
होने का मतलद यह है कि साल यदि परिचलत के कौोमियाई भभके में डाले जाने पर मुद्दा के 
रूप में फिर खाहर नहीं तिकल झ्ाता,“दूरारे क्षब्दों में, यदि माल का सालिक उसे बेच नहीं 
पाता और इसलिये यदि सुद्ा का मालिक उसे छरोद नहीं पाता,-तो माल बेकार होता हूँ। 
बिक्री भौर छरोद के एकाकार होने का, इसके झलावा, यह भी मतलब है कि यदि विनिमय 
हो जाता है, तो वह मात के जोवन में विश्वाप का कण था झूवकाश का दौर्थ झयवा स्‍घ्त्प 


3 ग्रह बात स्वत्ःस्पप्ट भले ही हो, पर फिर भी झअर्थशास्त्री और विशेष कर. सव॒तंत्त 
व्यापार के अधकचरे समर्थक (पोौ९९-व०7४ ४४७) उसे प्रायः झनदेखा कर जाते दे 
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काल होता है। किसी भी साप्त का पहला रुपास्तरण चूंकि एक साथ विक्ो श्र घरीद दोनों होता 
है, इसलिये घह अपने में एक स्वतंत्र क्रिया होता है। धरीदार के पास ग्रव माल होता है; 
बेचने वाले के पास सुद्रा, प्र्पात्‌ उसके पास एक ऐसा माल होता है, जो किसतो भी क्षण 
परिचतन में प्रदेश करने को तैयार है। जब तक कि कोई दूसरा ग्रादमो खरीदता नहीं, तब 
तक कोई नहीं बेच सकता। लेकिन सिर्फ़ इसलिये क्षि किसी झ्रादमी ने श्रमी-प्रभी कोई घीड़ 
बेचो है, उसके लिये यह जरूरी नहीं हो जाता कि वह फ़ोरद कुछ छरीद भी डाले। प्रत्यक्ष 
विनिमय समय, स्थान श्रौर व्यक्षिययों के जितने बंधत लागू करता है, परिचलत उन सब को 
तोड़ डालता है। यह काम वह प्रत्यक्ष विनिमय के प्रस्तर्गत भ्रपतों पैदावार को ह॒स्‍्तांतरित करने 
और किसी झौर व्यक्त की पंदावार को प्राप्त करने के बीच जो प्रत्यक्ष एकात्म्य होता है, 
उसे भंग करके तथा एक बिक्री ग्रोर एक खरोद के परस्पर विरोधी स्वरुप में बदलकर सम्पल्त 
करता है। यह कहना कि इन दो स्वतंत्र और परस्पर विरोधों कार्यों के बीच एक प्रान्तरिक 
एकता होती है भौर वे बुनियादी तौर पर एक होते हेँ,- यह तो थह कहने के समाव है कि 
यह झाम्तरिक एकता एक बाहरों विरोध में व्यवत होती है। यदि किसी माल के सम्पूर्ण 
रूपान्तरण की दो पूरक प्रवस्थाप्रों के बीच के समय का श्रन्तर बहुत घम्वा हो जाता है; 
मानी यदि बिक्री शौर खरीद का सम्बद्ध-विच्छेद बहुत उग्र रूप घारण कर लेता है, तो उनके 
शोच पाये जाने वाला झ््तरंग सम्बंध, उनको एकता संकट पैदा करके प्रपनों सत्ता का प्रदर्शत 
करती है। उपयोग-मूल्य झौर .मूल्य का विरोध; यह विरोध कवि निजी श्रम को साजिमों तौर 
पर प्रत्यक्ष सामाजिक श्रम की तरह श्रकट होना पड़ता है झ्ौर श्रम के एक विश्विष्ट + मूर्त 
प्रकार को प्रमूर्ते मानव-श्रम के रूप में सामने झाना पड़ता है; यह विरोध कि वस्तुप्ों का 
व्यकितकरण हो जाना श्ौर वस्तुप्रों द्वारा व्यक्षिययों का प्रतिनिधित्व -ये सारे विरोष प्रौर 
व्यतिकम , जो मालों में निहित होते हूँ, भाल के रूपान्तरण को परस्पर विरोधी भवस्थाप्रों में 
अपना जोर दिखाते है भौर झपनो गति के रूपों को विकसित करते हें। झतएवं/ इत पं 
का भ्रयं संकट की संभावना है, झौर संकट को संभावना से अधिक उनका कुछ प्र्य नहीं 
हैं। जो मात्र सम्भावता है, वह वास्तविकता बनती है कुछ ऐसे सम्बंधों के एक लम्बे क्रम 
के फलस्वरूप, जिनका माजों के साधारण परिचलन के हमारे द्तेमान दृष्टिकोण में भमी कोई 


अस्तित्व नहीं है 


स्न्खबा आकाई बंध 27ीउनीशा 00#07०गगांव”... ( अर्यशास्त्र की समीक्षा का एक 
प्रयास ') में पृ० ७४-७६ पर जेम्स मिल के सम्बंध में मेरी टिप्पणियों को देखिये | जहां 
तक इस विषय का ताल्लुक है, वर्तमान आर्थिक व्यवस्था की सफाई पेश करने बाला भर्गशा्् 
ख़ास तौर पर दो तरीक़े इस्तेमाल करता है। एक तो वह मालों के परिचलनत झौर पैदावार 
के अत्यक्ष विनिमय के अन्तरों को भ्रनदेखा करके दोनों को एक में मिला देता है। दूसरे, वह 
उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली में लगे हुए व्यक्तियों के सम्बंधों को मालों के परिचलत से 
पैदा होते वाले सरल सम्बंधों में परिणत करके पूंजीवादी उत्पादन के विरोधों को रफ़ादका 
कर देता है। लेकिन मालों का उत्पादन और परिचलन ऐसी वातें हैं, जो स्पूताधिक हे 
बहुत ही भिन्न प्रकार की उत्पादन-अ्णालियों में पायी जाती हैं। यदि हम उत्ादत की इन मे! 
प्रणालियों में समान रूप से पायी जाने वाली परिचलन की इन अ्रमूत्ते परिकल्पनाम्रों के सित्रा 
भौर किसी चीज़ से परिचित नहीं है, तो सम्मवतः हम यह क़तई नहीं जाव सकते कि इन 
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श्रम को भौतिक पेदावार का परिचलन रूप-परिवर्तन मा-मु-मा के द्वारा सम्पन्त 
होता है। दस रुप-परिवर्तन के लिये झ्रावश्यक होता है कि एक निर्चित मूल्य एक माल के 
रूप में क्रिया को झारस्भ करे भौर माल के रूप में ही उसे समाप्त कर दे। चुनांचे माल की 
गति एक परिषय में होती है। दूसरी ओर , इस गति का रूप ऐसा है कि वह मुद्रा को पूरे 
परिषथ में से नहों गुज्षरने देता | परिणाम यह होता है कि मुद्रा चापिस नहीं लोढतो, बल्कि 
अपने प्रस्थात-विन्दु से बरावर श्रधिकाधिक दूर होतो जाती है। जब तक बेचने वाला झपनी 
सुद्रा से चिपका रहता है, जो कि उतछके साल की बदलों हुई शकल होती है, तब तक चह्‌ 
माल शपने रूपान्तरण की पहली भ्रवस्था में ही रहता है शोर रूपान्तरण के केवल आधे भाग 
को ही पूरा कर पाता हैं। लेकिन विक्रेता ज॑से ही इस प्रक्रिया को पूरा कर देता है, जैसे ही 
दह झपनो विक्रो के अनुपूरक के रूप में खरीद भी कर डालतः है, दंसे ही समुद्र! झपने मालिक 
के हाथ से फिर निकल जातो है। यह सच है कि यदि बाइबल खरीदने के बाद बुनकर थोड़ा 
झौर कपड़ा बेच डालता है, तो भुद्रा उसके हाथों में लौट भ्राती है। लेकिन उसका मह लौट 
आता पहले २० गज्ञ कपड़े के परिचलन के कारण नहों होता; उस परिचलन का तो यह 
नतीजा निकला था कि मुद्रा बाइबल बेचने वाले के हाथों में पहुँच गयो थी। बुनकर के हाथों 
में मुद्रा केवल उछ चढ्त लौठती है, जद नपे साल को लेकर परिचलन की फ्रिया को दोहराया 
जाता है भा उसका मवीकरण किया जाता है; और यह दोहरायो हुई किया भी उसी नतीजे 
के साथ समाप्त हो जाती है, जिस नतीजे के साथ उसको पूर्वंगामी किया समाप्त हो गयी थो। 
अझतएव, मालों का परिचलन प्रत्यक्ष दंगों से मुद्दा में ज्ञिस गति का संचार करता है, बहू एक 
ऐसी भ्रनवरत्त गति होतो है, जिसके द्वारा मुद्रा भ्पने भ्रस्यात-बिंदु से प्रधिकाधिक दुर हटतो 
जाती है भौर जिसके दौरान में वह माल के एक मालिक के हाथ से दूसरे मालिक के हाथ 
में घूमती रहती है। गति के इस पथ को मुद्रा का चलन (००७5 08 & ॥70ग74८) कहते हे । 

मुद्रा के चलन में एक ही क्रिया लगातार एक ही मोरस ढंग से दोहरायी जाती है। 
माल हमेशा विक्रेता के हृष्य में रहता है, घुद्रा, खरीदने के साधन के रुप में, छदा प्राहक 
के हाथ में रहती है। भुद्दा माल के दाम को वास्तविक रूप प्रदात करके सदा खरोदने के 
साधन का काम करतो है। दाम के यास्तविक रूप प्राप्त करने के फलस्वरूप माल विक्रेता 
के पास से ग्राहक के पास पहुँच जाता है भोर मुद्रा ग्राहक के हृश्थ से निकलकर विक्रेता के 
हाथ में पहुंच जातो है, जहां किसो श्ोर भाल के साथ वह फिर उसी प्रक्रिया में से गुप्तरती 
है। इस तप्प पर सदा पर्दा पड़ जाता है कि मुद्रा को गत का यह एकमुखो स्वरूप साल की 
गति के दोमुखो स्वरुप से उत्पन्न होता है। सालों के परिचलन की कुछ प्रकृति ही ऐसो है 
कि देखने में बात इसको उल्टी मालूम होतो है। किसो भी साल का पहला रूपान्तरण ऊपर से 
देखने में भ सिफ़े मुद्रा को हो, बल्कि खुद साल की हरकत भो सालूम होता है; दूसरे 


प्रणालियों भे किन ख़ास-ख़ास बातों का अन्तर है, और न ही तब हम उनपर कोई निर्णय 
दे सकते है। बहुत ही पिसे-पिटे सत्यों को सेकर जैसा हंगामा अर्थशास्त्र मे बरपा कया 
जाता है, वैसा प्लौर द्सी विज्ञान में नहीं) उदाहरण के लिए, जै० वी० से को चूकि यह 


मालूम है कि माल पैदावारहोती है , इसलिए दह संकटों के भधिकारी विद्वान बन बैठे हैं 
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रुपान्तरण में, इसके विपरीत, प्रकेसी मुद्रा ही हरकत करती मालूम होती है। श्रपने परिचलन 
की पहली पझवस्पा में भास मुद्दा से स्थान-परिवर्तन करता है। तव वहू, एक उपयोगी बचत 
के रुप में, परिचलत से बाहर निकलकर उपभोग के क्षेत्र में चला जाता है।! उसके बदले में 
हमारे पास उसका मूल्य-हप, यानी मुद्रा रह जाती है। उसके याद वहु प्पते क्थामाविक रुप 
में नहीं, बल्कि मुद्रा के रुप में भ्रपने परिचलन की दूसरी प्रवस्था में से गुज़रता है। इसलिये 
गति की निरन्तरता को केवल मुद्रा ही क्रायम रखती है। यही गति, जो, जहां तक माल 
का राम्यंध है, दो पररपर विरोधी ढंग की प्रक्रियाओं का जोड़ होती है, जब उसपर मुद्रा की 
गति के रूप में विचार किया जाता है, तय केवल एक ही गति होती है, जिसमें मुद्दा नित 
नये मालों के साथ स्थान-परिवतन करती रहती है। भतएवं, मालों के परिचलन का जो 
परिणाम होता है,-यानों एक माल द्वारा दूसरे माल का स्थान लेना,“ वह ऐसा रुप धारण 
कर लेता है, जिससे मालूम पड़ता है कि यह मालों के रुप में परिवर्तत हो जाने का मतीजा 
नहीं है, बल्कि यह परिचलन के माध्यम के रूप में मुद्रा के कार्य का परिणाम है, भोौर वह 
ऐसा छार्य है, जो ऊपर से देखने में सर्वथा गतिहोन मालूम होने बाले सालों का परिचलत 
करता है भ्रौर जिन हाथों में थे ग्रैर-उपयोग-मूल्य होते है, उनसे उनको निकालकर उन हाथों 
में पहुंचाता है, जिनमें ये उपयोग-मूह्य होते हे, भ्रौर सो भी उस दिश्ा में, जो सदा मुद्दा की 
गति की उल्टी दिशा होती है! मुद्दा सगातार मालों को परिचलन के याहर निकालतो मोर 
खुद उनका स्थान ग्रहण करती जाती है; इस तरह बहू लगातार झ्पने प्रस्यान-विन्द्र से 
अधिकाधिक दूर हठती जाती है। इसलिये, मुद्रा की गति यद्यपि केवल मालों के परिचलम कौ 
ही प्रभिष्यंजना होती है, फिर भो इसको उल्टी बात ही सत्य प्रतीत होती है भोर लगता है 
कि मालों का परिचलन मुद्रा की गति का परिणाम है।? 

इसके प्रलावा, भुद्रा केवल इसोलियें परिचलन के माध्यम का काम करतों है कि उसके 
रूप में मालों के भूल्य स्वतंत्र वास्तविकता प्राप्त कर लेते हें, प्तएव/ परिचलन के माध्यम के 
रूप में मुद्रा की गति वास्तव में केवल सालों को हो गति होती है, जिसके दौरान में उनके 
रूप भदलते जाते हें। इसलिये मुद्रा के चलन में यह तथ्य साफ़-साफ़ दिखाई देता चाहिये हु 
चुनांचें,/ मिसाल के तोर पर, कपड़ा सबसे पहले झपने माल-स्वरूप को झपते मुद्रा-रूप में बदल 
डालता है। उसके पहले रूपान्तरण मा-मु का दूसरा पद, यानी सुद्रा-हप, तब उसके तु 
रूपान्तरण मु-मा का पहला पद बन जाता है, जब कि वह फिर बाइबल में बदल जाता है। 


रजहां माल बार-बार बेचा जाता है,-ओौर ऐसी समस्या का फिलहाल हमारे लिये कोई 
प्रस्तित्व नहीं है, -वहां पर भी जब वह आखिरी बार बेच दिया जाता है, तब वह पा ई 
के क्षेत्र से निकलकर उपभोग के क्षेत्र में चला जाता है, जहां वह या तो जीवन- 
साधन को तरह , या उत्पादन के साधन की तरह काम में पाता है। 3००० 
«था (गहलां) ग4 पवार ग०एफ्शालां चृष्ट प्थएं पूर्ण [व ररई व्ाज़ाए। शा 
05 फा०तप्टा।णाई” [“उस (मुद्रा ) की उस गति के सिवा भर कोई गति नहीं होती, जो 
से उत्पन्त वस्तुएं उसमें पदा कर देती हैं” (8 770आ९, उप० पु० पृ हर८५)। हु! 

भयहां पर (“चुनांचे, मिसाल के तौर पर.--” से लेकर “ुंये हुए होने 8 
प्रतिबिम्ब है” तक ) प्रंग्रेज़ी, (भ्रतः हिन्दी) पाठ चौथे जर्मन संस्करण के भवुमार गई 
दिया गया है।-सम्पा० ऐ ल्‍ | 


मुद्दा, या मालों का पॉरचलव दल 





लेकित रुप के मे दोनों परिवर्तेत माल और मुद्रा के वितिमय, उनके पारस्परिक स्थान-परिवर्तन 
के फलस्वरूप होते हे । वे ही सिवके, जो बेचने वाले के हाथ में माल के हस्तांतरित रूप को 
तरह झाते है, वे उसके हाय से माल के सर्वया ह॒स्तांतरनीय रूप को तरह जाते है। ये दो 
बार स्पायांतरित होते है। कपड़े का पहला रूपान्तरण इन सिक्कों को बुनकर को जेब में 
डाल देता है, इसरा रुपान्तरण उनको उसको जेब से निकाल लेता है। एक हो माल दो चार 
जित परम्पर उल्दे परिव्तनों में से गुद्धरता है, वे इस दात में प्रतिबिम्बित होते हैँ कि वे ही 
सिक्के यो बार, सगर उल्टो दिक्ञाप्रो में स्थानांतरित हो जाते हें। 

इसके विपरीत , यदि रूपाम्तरण को केवल एक पब्रवस््या ही पूरो होती है, पानों प्रगर 
या सो केवल विक्रय या फेवल क्रय ही होता है, तो सुद्रा का एक खास सिक्का केवल एक बार 
प्रधना स्थान बदलता है। उसका दूसरों यार प्पने स्थान को बदलना सदा माल के दूसरे 
झुपाम्तरण को ध्ययत करता है, जब कि उसके सुद्रा-दप का परिवर्तत फिर से होता है॥ उन्हों 
सिक्कों का घार-बार प्पना स्थान घदलना न केवल उन असंख्य रूपान्तरणों के क्रम कां प्रतिबिम्]न 
है, शिनमें से एक प्रकेला माल गुत्र चुका है, बल्कि यह भाम तौर पर भालों को दुनियां 
में होने थाले भ्रसंब्य रुपान्तरणों के एक दूसरे के साय गुंये हुए होने का भो प्रतिबिस्व है। यह्‌ 
बात स्पतःस्पप्ट है कि यहू सब केवल मालों के सापारण परिचलन पर हो लागू होता है, गौर 
भरभी हम केबल इसो रूप पर विचार कर रहे है। 

प्रत्येक भाल, जब थह पहलो बार परिचलन में प्रवेश करता है झौर उसका प्रथम रुप- 
परिषर्तन होता है, तो केबल फ़िर परिचलन के बाहर जाने के लिये ही ऐसा! करता है, भौर 
उसका स्थान दूसरे भाल से लेते हे। इसके विपरीत, मुद्रा, परिचलन के माध्यम के रूप में, 
लगातार परिचलन के क्षेत्र के भोतर ही रहती है प्लौर उसी में चक्कर काटती रहती है 
इसलिये सदाल यह उठता है कि यह क्षेत्र लगातार छितनो मुद्रा हतम करता जाता है? 

किसी भो देश सें हर रोज एक हो समय पर, लेकिन धलग-प्रतग जगहों में सालों के 
बहुत से एकांगी रुपान्तरण होते रहते हें, पानों, दूसरे शब्दों में, बहुत से क्रर भौर विकृप होते 
रहते हैं ॥ मासों का उनके दामों के द्वारा पहले से हो मुद्रा को निश्चित भात्राप्तों के साथ 
बहपमा में समीकरण कर लिया जाता है। शोर घूंकि परिचलन के जिस रूप पर हम इस समय 
विचार ₹र रहे हे, उसमें मुद्रा प्लौर माल सदा शारीरिक रूप में भामतेलसामने प्राकर शड़ होते 
हैं, भोर एफ 'बथ के सकारात्मक अआ्रुष पर खड़ा हो जाता है और दूसरा विक्रय के नकारात्मक 
भ्रूव पर, इसलिये यह बात साफ है कि परिचलन के माध्यम को प्रादश्यक सादा पहले से 
ही इस थात से निश्चित हो जाती है कि इन सब भालों के दामों को जोड़ने पर कुस क्तिनो 
रहम बढती है! सघ पूछिये, हो मुदा घसरू मे सोने रो उस माह या रष्ण का प्रतिनिधित्व 
करतो है, को मतों के दामों के दुछ जोड़ के द्वारा पहले से हो भावणत ढंग से 
धरमिष्यश्त हो चुशे है। इसलिये इन दो रक्रमों की समानता स्वतःस्पष्ट है। हि्तु हम 
यह जातते है कि सालों के भूल्यों के स्थिर रहने पर उनके दाम सोने के (सु्ट 
के पशर्ष के) मूस्य-ररिदर्तत के साथ घटते-शजते रहते है। सोने का मूल्य जितना 
पिए्ता है, सा्सों के शाम उसो घनुपात में चड़ जाते हें; बह जितना चढ़ता है, मात्रों 
के शाम उसो झनुपात में गिर जाते है; ध्द यदि सोने के मूत्य से इस तरह के चद्गाव था 
पिराद के फशतस्दरुप मारतों के शाम दिरते या बढ़ते हे, सो चालू सुशा को मादा भो उसो हर 
हक कम हो भाती है या बड़ झातो है। पह सूद है कि इस सृरत भें रवय मुद्दा के कारण हो 
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चालू माध्यम की मात्रा में परिवर्तत होता है। परन्तु यह परिवर्तन परिचलन के माध्यम हे 
रूप में भुद्दा जो काम करती है, उसके कारण नहीं होता, बल्कि वह मूल्य को माप के ₹१ 
में जो काम करतो है, उसके कारण यह परिवर्तन होता है। मालों का दाम पहले मुद्दा के मूल्य 
के प्रतितोम झनुपात में घटता-बढ़ता है, भोर फिर परिचलन के माध्यम की मा म्सों के 
दामों के प्रत्यक्ष अनुषात में घटतो-बढ़ती है। ठोक यही बात उस सूरत में भी होगी, यार 
मिसाल के लिये सोने का मूल्य गिरने के बजाय मूल्य को माप के रूप में उसका स्पान घाटी 
ले ले, या यदि चांदी का मूल्य चढ़ने के बजाय सोता चांदी को मूल्य को माप के पद से हटा 
दे। एक सूरत में यह होगा कि पहले जितना सोना चालू था, उससे दुपादा चांदी चाह हो 
जायेगी; दूसरी सूरत में यह होगा कि पहले जितनी चांदी चालू थो, उससे कम सोटा चालू 
हो जायेगा। हर सूरत में मुद्रा के पदार्थ का सूल्य, यातो उस माल का मूल्य, भो मूल्य री 
भाप का काम करता है, थोड़ान्बहुत बदल जायेगा, झौर चुनांचे मालों के मूल्यों को मुद्रा के 
रूप में व्यक्त करने वाले उनके दाम भी बदल जायेंगे, भोर इसलिये इन दामों को मूर्त हृए 
देना जिसका काम हैं, उस चालू मुद्रा को मात्रा में भी परिवर्तत हो जागेगा। हम यह पहले 
हो देख चुके हूं कि परिघलन के क्षेत्र में एक सूरात होता है, शिसके शरिये सोना (पा प्रा 
तौर पर मुद्दा का पदायय ) एक विश्चित मूल्य के भास के रुप में इस क्षेत्र में घुस पाता है। 
झ्तएवं, जब मुद्दा मूल्य की भाप के रूप में प्रपने कामों को पूरा करता शुरू करती है। यातीं 
जब यह दामों को थ्यत्रत करना शुरू करतो है, तव उसका मूल्य पहले से हो निश्चित होता है। 
प्रव यदि उसका मूल्य गिर जाये, तो इसका प्रभाव सब से पहले तो बहुमूल्य घातुप्ों के 
उत्पादन-स्थल पर उनके साथ जित मासों का प्रत्यक्ष विनिमय होता है, उत सालों के वार्शों के 
परिवतंत के रुप में दिखाई देता है। बाक़ों सभी मासों के प्रपिकांश के मूस्य का प्रतुमात धर 
भी बहुत दिनों तक मूल्य को साप के भूतपूर्व, पुराने शौर काल्पतिक मूल्य के ढाए। ही शगाया 
जाता रहेगा। प्रविकसित पूंजोवादी समार्जों में तो छास तोर पर ऐसा होता रहेगा। दिए्मी 
सालों के सामूहिर मूल्य-सम्दंप के द्वारा एश माल से दुसरे मास को छूत लगती जाती हैं; 
झिपके परिणाभस्वरुप उनकें दाम, ये बाहे सोने के रुप में प्रभिष्यक्व होते हों प्रोर चाहे 
सांदी के रुप सें, धौरे-योरे उनके तुसनात्मक पूस्यों द्वारा निर्धारित घनुपातों के हतर पर था 
जाते है; पहं तक सि सभो भालों के सूस्यों का सुद्रा छा काम करने वाली धातु के मये मूस्य 
के रुप में धनुमात लगाया जाने लगता है। इस किया के साप-्साष बहुमूस्य धातुभ्रो को मात्रा 
में लपातार बढ़ि होती छाती है। मह थृद्धि इस कारण होती है हि अहुमूस्य मातु्पो हे 
उत्पाएनलदल दर उनहे साथ जिन डस्तुप्ों शी सीधी झरसा-दइली होती है; उसहारपात 

हे लिये बटुमुस्य बातुएं धारान्यवाह छो तरह भाती जाती है। सतएवं, शिंग घतुपात मर ४24 
आम तौर पर झपने शह्चे दाम प्राप्त छर लेते हैँ, मानी जिस प्रसुषात में उतरे मर्वोँ दा 
बटुरुस्थ धातु के पिरे हुए झा छे दारा धतुमात सथाया घाने लगता है इसी श्रतवात मे हर 
खये दामों को मूर्न रुप देने के लिये झावश्यक् अडुमुस्य बातु को भी बहसे ते ही ॥00% हु 
हो छाती है ए झोने हर छाटी के मये अच्छारों का बता शगते पर ओो परिचाम देवते में शाप 
डक छदाची इंव से देचने के कारण १७ दो शर शास तौर पर १८ वीं सदी में [१ 
अषइंधाशइजों इस इकत बतोजे पर दहूंच गये हि बातों डे शाब इससियरे बढ़ गये हैं दि अर हक 
इटर छरी वो बप्ते ले झदारा बादा परिचतत के माप्यक का राज दरने मत्री है। धागे हक 
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सोने का मूल्य स्थिर मान फर चलेंगे; जब कभी हम किसी माल के दाम का श्रनुभान लगाते 
हैं, तब क्षणिक रूप से सोने का मूल्य सचमुच स्थिर होता भो है। 

अतएव , थदि यह भावकर चला जाये कि सोने का मूल्य स्थिर है, तो परिचलन के 
माध्यम की सात्रा उन दामों फे जोड़ से निर्धारित होती है जितको मूर्त रूप देना होता है। शव 
यदि हम यह झौर मात लें कि हर भाल का दाम पहले से निश्चित है, तो दामों का जोड़ 
स्पष्टतया इस बात पर निर्भर फरता है कि परिचलन में कितने माल भाग ले रहे है। यह 
समझने के लिये दिसाय पर बहुत ज़्यादा शोर डालने की भ्रावश्यकता नहीं है कि यदि एक 
बवार्टर गेंहूँ को क़ोमत २ पोण्ड है; तो १०० वाटर गेहूं की क्रोमत २०० पौण्ड होगी झौर 
२०० बवार्टर गेहूं को ४०० पौण्ड होगी, भौर इसी तरह भागे भो; भौर चुनांचे गेहूं के बिकने 
पर जो मुद्रा उसका स्थान लेती है, उसको मात्रा गेहूं को सात्रा की दृद्धि के साथ बढ़ती जाय्रेगी। 

यदि सालों की मात्रा स्थिर रहतो है, तो चालू मुद्रा को भात्रा इन सालों के दामों के 
उतार-चढ़ाव के श्वनुसार बदलेगो। दाम में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप दामों का फुल 
जोड़ धट-बढ़ जायेगा, झोर उसके झनुसार चालू मुद्रा को मात्रा भो घट-बढ़ जायेगी। यह्‌ श्रसर 
पैदा करने के लिये यह फदापि जरूरी नहों है कि तसाम मालों के दाम एक साथ घढ़ें या एक 
साथ घट जएपें( कुछ प्रमुख बस्तुझों के दामों में उतर या चढ॒वव इसके लिये काफ़ी है कि सभी 
भालों के दामों का जोड़ एक सूरत में बढ़ जाये शोर दूसरी सूरत में घट जाये भौर उसके 
फलस्वरूप पहले से ज्यादा था कम मुद्रा परिथलन में श्रा जाये। दाम में होने वाला परिवतंन 
चाहे| मालों के मूल्य में होने वाले किसो वएस्‍्तविक परिवर्तन के भ्रनुरुष हो! श्लौर चाहे चह 
महज वाजार-भाव के उतार-घढ़ाव का नतीजा हो, परिचलन के माध्यम की भात्रा पर उसका 
एक सा प्रभाव होता है। 

सान लोडिये कि भिस्त-भिन्‍न स्पानों भें निध्नलिछित चस्तुएं एफ छाथ थेच दो जाती 
है, मा यूं कहिये कि उनका प्रांशिक रूपास्तरण हो जाता है: एक ववार्टर गेहूं, २० गज कपड़ा, 
एफ बाइबल झोर ४ गैलन श्रांडो। यदि प्रत्येक वस्तु का दाम २ पोण्ड है झौर चुनांचे जिन 
दाों को भूत्ते रूप दिया जाता है, उनका जोड़ ८ पोष्ड है, तो जाहिर है कि समुद्र! के रूप 
में ८ पौण्ड को परिचलन में झा जाना चाहिये। दूसरी तरफ़ सान लोजिये कि ये हो वस्तुएं 
रुपास्तरणों को इस श्यृंखला को कड़ियां हे: १ षवार्र गेहूं - २ पौण्ड-२० गण कपड़ा - २ पौण्ड 
> १ बाइदल- २ पौष्ड-४ शेलन ब्रांडो-२ पौष्ड) इस ूंणला से हम पहले से परिचित 
है। इस सूरत में २ पौष्ड एक के थाद दूसरे साल का परिचलन करते जायेंगे भौर एक के बाद 
दूसरे माल के दाम को भूर्त रूए देने शौर इसलिये उनके दामों के कुल जोड़ -८पौण्ड- को 
भूत्ते रूप देने के बाद दे शराब छनाने वाले को जेब में पहुंचकर विधाम करने लगेंगे। ये दो 
पौष्ड इस तरह चार बार गतिमान होते हें। मुद्रा के उन्हों दो टुकड़ों का यह बार-बार होने 
डाला स्पानांतरण मालों के दोहरे रूप-परिवर्तेन के भनुरूप होता है; वह भालों] को उत्दो वदिज्ञाप्रों 
में चलने बालो उस गति के भनुरुप होता है, जो परिचलन को दो भवस्थाप्रों में से गुजरती 
है, प्रौर बह विभिन्‍्द भालों के रूपान्तरणों के झापस में युंथे हुए होने के भनुरुप होता है 


3०९६ ६७७६ [९5 छा0०तणलाणा$ पृर्ण ६ ("शहथा) ग्राश॑थां था गरग्प्रश्शालां ले ॥९ 
लि ताएगोश ... [8 वहां तट इता ग्राणप्रष्श्याशां (5९ 0९ ॥'शहट था) 5ए966 है 53 वृप्न- 
गाधाह, [#ब्वुपव] शा €ञ॑ 06507, व 6 शो. दृष्घ७ 885श वैपाहल वाशो। तंक्वाड क्वा।र 


१३८ पूंजीवादी उत्पादन 





ये परस्पर विरोधी झोर पूरक झवस्याएं, जिनके जोड़ से रुपान्तरण को क्रिया बनतो है 
एक साथ नहीं, बल्कि एक के बाद एक के क्रम में झाती है। चुनांचे क्रम को पूरा करने के 
लिये समय को भ्रावइपयकता होती है। इसलिये मुद्रा के चलत का बेग इस दात से माषा जाता 
है कि किसी निश्चित समय में मुद्रा का कोई खास टुकड़ा या लिरका कितनी बार गृतिमान 
होता है। मान लोजिये कि ४ वस्तुप्रों के परिचलन में एक दिम सग जाता है। दिन भर में 
जिन दामों को भूत्ते रूप दिया जाना है, उनका जोड़ ८ पौष्ड है, मुद्दा के दो टुकड़े ४ बार 
गतिमान होते हैं झौर परिचलन में भाग लेने वालों मुद्रा को मात्रा २ पौष्ड है। चुवाँवे 
परिचलन की क्रिया के दौरान में एक निश्चित काल भें निम्न-लेखित सम्बंध हमारे सामने 
प्लाता हैः चालू माध्यम फा काम करने दालो मुद्दा को मात्रा उस रक़म के बरावर होतो है, 
जो मालों के दामों के जोड़ को एक हो क्‍प्मभिघान के सिरकों के गतिमान होने की संस्या से 
भाग देने पर मिलती है। यह नियम सामान्य रूप से लागू होता है। 

किसी खास देश में एक निश्चित समय के भीतर मालों के कुल परिचलन में एक घोर 
तो वे प्रनेक झलग-प्रलण और एक साथ होने याले प्रांशिक परिदर्तर इशमिल होते हे, मो 
विक्रय भो होते हे भोर साथ हो क्रय भो भोर ज़ितमें प्रत्येक सिक्का केदल एक बार पक्‍्क्‍र॒ण्वा 
स्थान बदलता है, था केवल एक यार गतिमान होता है, भौर, दूसरी झोर , उसमें रुपान्तरभों 
के वे झलग-भलग क्रम शामिल होते हैँ, जो कुछ हृ॒द तक साथ-साथ चलते हें भौर शु० हर 
तक प्ापस में गुंथ जाते हे झौर जिनमें प्रत्येक सिवक्ा कई-कई थार यतिमाव होता है। घोर 
गतिमान होने को संख्या परिस्थितियों के झ्नुसार कम या ज्यादा होतो है। यदि एक भमिशत 
के चालू सिक्कों के गतिमान होने को कुछ संह्या मालूम हो, तो हम यह पता लगा शर्ते 
है. कि उस प्भिषान का एक सिर्का स्‍भौसतन क्ितवी वार गतिमान होता है, या पूं रहिये 
फ़ि हम सुद्दा के चलन के भोसत वेग का पता लगा सकते हे । प्रत्येक दिन के शुरू में दितती 
मुद्रा परिचलन भें डालो जाती है, यह, जाहिर है, इस बात से निर्धारित होता है कि परिदतत 
में साथ-साथ भाग लेनें वाले तमाम सालों के दामों का कुल जोड़ क्‍या है। लेकिन एक डार 
परिचलन में झा जाने पर सिश्के मानों एक दूसरे के लिये सिम्मेदार बना दिये जाते हैं। यदि 
एक सबका भ्पना येग बढ़ा देता है, सो दूसरा था तो भपना वेग कम कर देता है धोर दा 
परिचलन के एकदम बाहर चला जाता है। कारण कि परिचलन में सोने रो केवल उततों ही 
सात्रा खप सकतो है, जो एक ध्रकेले सिक्के, भयवा तत्त्व, के यतिमान होने को क्‍्ौतत संध्या 
से गुना करने पर उन दामों के जोड़ के वराबर होती है , जिनको मूर्त रूप दिया जाता है। चुनाँवे गगि 
अलग-पलग सिश्कों के गतिमान होने कौ संह्या बढ़ जाती है, तो परिचलत में माय सेने इते 
[हिक्हों को कुल संस्या घट जातो है। यदि गतिमान होने की संह्या कम हो जातो है। 5 
सिक्कों की छुल संस्या बढ़ जातो है। चूंकि चलन के एक खास भौसत बेंग के रहते हुए 58 
लिश्चित होता है कि परिचलन में सुद्धा को कितनी मात्रा खदेगी, इसलिये सादे ५024 


झवायड इॉडशिंश एप गरडीशा,। [“श्म से उत्पन्न वस्तुएं उस (मुद्रा ) में गति का संदार 4 
है घोर उसे एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमाती हैँ .-. उस (मुद्दा) की गति की वेडों ४ 
को कमी को पूरा कर सकती है। झावश्यकता होने पर वह एक क्षत के लिये भी बी 
;६ झौर बराइर एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमती जाती है।”] ([८ वाप्थाल- दा* 
दूृ० ६१५, ६१६।) | 


मुद्रा , या मालों का परिचलन प्रेद 





स्वर्ण-सिक्कों की एक निश्चित संहूपा को परिचलन से भलग करमे के लिये केवल इतना करना 
हो काफ़ी है कि एक-एक पौण्ड के नोट उसी संख्या में परिचलन में डाल दिये जायें। सभी 
बेकर यह तरकोब भ्च्छी तरह जानते हैं। 

जिस प्रकार सामान्य रूप में सुद्रा का चलन सालों के परिचलन का-या भालों को जित 
परत्पर पिरोधों रूपान्तरणों में से गुझरना पढ़ता है, उनका प्रतिद्रिम्य मात्र होता है, उसी 
प्रकार मुद्रा के चलन का थेग सालों के रूप-परिवर्तन को तेह्टो का प्रतिबिम्ब होता है, बह 
रूपान्तरणों के एक क्रम के दूसरे क्रम के साथ लगातार गुंये रहने का, पदार्य के जरल्दी-जहदी 
होने बाले सामाजिक विनिमय का, परिचलन के क्षेत्र से मालों के शोप्नता के साथ गशायव हो 
जाते प्लौर उतनों ही श्ीक्रता के साथ उनके स्थान पर नये मालों के झा जाने का प्रतिविम्] 
होठ! है। प्रतएवं, चलन के देण में हम परस्पर विरोधो एवं पूरक अवस्थाओं को प्रदाहमान 
एकता- सालों के उपयोगी स्वरुप के उनके मूल्य-स्वरूप में बदले जाने भौर उनके मूल्य-स्थरूप 
के फिर से उपयोगो स्वरूप भें बदले जाने को एकता, या यूं कहिये कि उसमें हम विक्रय 
भौर क्रय की दो क्रियाश्रों फो एकता-को देखते हें। दूसरी भोर , चलन का घीमा पड़ जाता इस 
बात का प्रतिविम्ब होता है कि में दोतों क्रियाएं परस्पर विरोधी भ्वस्थाओं में श्रलश-प्रलग बंद 
गयी हैं; बहू रूप के परिवर्तत में प्लोर इसलिये पदार्य के सामाजिक विनिमय में ठहराव 
आा जाने का प्रतिविम्ब होता है। खुद परिचलन से, खाहिर है, इसका कोई पता नहीं चजता 
कि यह ठहराव ब्यों भ्रा गया है। उससे तो केवल इस घटना का प्रमाण मिलता है। साधारण 
झतता मुद्रा के चलन के घीमे पड़ने के साथ-साथ यह देखतो है कि परिचलन के परिप्य पर 
सुद्र पहले कौ प्रपेक्षा कम जरुदो-जल्दो प्रकट होती है भ्रोर गायब होतो है, शोर इसलिये दह 


स्वभावतथा यह समझती है कि चलत का वेग चालू माध्यम की मात्रा में कमी भा जाने के 
कारण धोमा पड़ गया है।? 


/ भुद्दा चूकि ... ख़रीदने और बेचने की सामान्य रूप से माप है, इसलियें हर वह 
आदमी , जिसके पास बेचने के लिये कोई चीज है और जिसे ऋपनी चीज बेचने के लिये 
ग्राहक नही मिलते, वह शीध्न ही यह सोचने लगता है कि राज्य में अगवा देश में मुद्रा की 
कमी हो गयी है जिसके कारण उसका सामान नहीं बिक पा रहा है, भौर चुनाचे सब मुद्रा की 
कमी को रोना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है .-. ये लोग, जो मुदा के लिये 
चीख रहे है, ये क्‍या चाहते हूँ ?.. काश्तकार शिकायत करता है ... उसका खयाल है कि 
यदि देश मे थोड़ी भौर मुद्रा होती, तो उसके साम्रान का भी उसे कोई दाम मिल जाता। 
इससे पता लगता है कि मानो काश्तकार को मुद्रा की महों, वल्कि अपने अनाज और ढोर 
के लिए, जिसे वह बेचना चाहता है, पर बेच नहीं पाता, दाम की जरूरत है ... दाम 
उसे क्यों नहीं मिलते? ... (१) या तो इसलिए कि देश में बहुत ज्यादा भ्रनाज भर ढोर 
हो गये है, जिसके फलस्वरूप जो लोग मण्डी में जाते हैँ, उतमें से ज्यादातर बेचना चाहते 
है. श्ौर खरीदना बहुत कम लोग चाहते हैं; या (२) परिवहन केद्वारा विदेशों को 
सामान भेजने की सुविधा नहीं है...; भौर या (३) दौीज़ों की खपत कम हो गयी है, 
जैसा कि उस वक़्त होता है, जद लोग गरीबी के कारण अपने घरों में उतना खर्चे. नही 
करते , जितना वे पहले किया करते थे। मतलब यह कि विशिष्ट भुद्रा में बृद्धि हो जाने से 
काश्तकार के सामान की बित्री में कोई भी मदद न होगी। उसकी मदद के लिए इन तीनों 
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किसी निश्चित भ्रदधि में चालू साप्यम का काम करने यातो मुद्रा को कुल मात्रा एक 
ओर तो चालू मालों के दामों के जोड़ से निर्धारित होती है, भौर, दूसरी भोर, वह इस बात 
से निर्धारित होती है कि रूपान्तरणों को परस्पर विरोधी भ्रवस्थाएं किस तेसी के साथ एक 
दूसरे का अनुसरण करती हैं। इस तेजी पर ही यह निर्भर करता है कि हर पतग-ग्रतग 
सिक्का दामों के जोड़ के भौसतन छितने भाग को मूर्त्त रूप दे सकता है। लेकिन चालू भातों 
के दामों का जोड़ सालों के दामों के साथ-साथ उनकी सात्रा पर भी निर्भर करता है। किल्तु 
ये तौनों तत्त्व>दामों कौ हालत, चालू मालों को मात्रा भौर सुद्ा के चलन का वेग 
परिवर्तेनशील होते हें। इसलिए जिन दामों को मूर्तत रूप दिया जाना है, उनका जोड़ प्रौर 
चुनांचे इस जोड़ पर निर्भर करने थालो चालू माध्यम को माआ-ये दोमों चोज़ें, इन तोतों 
तच्वों में कुल मिलाकर जो झनेक परिवर्तन होते हे, उनके साथ बदलती जायेंगो। इन परिवर्तनों 
में से हम केवल उनपर विचार फरेंगे, जिनका दामों के इतिहास में सबसे ग्रधिक महत्व रहा है। 

यदि दाम स्थिर रहते है, तो चालू माध्यम को मात्रा या तो इसलिए बढ़ सकती है हि 
चालू सालों की संख्या बढ़ गयी हो, सा इसलिए कि घलत का वेग कम हो गया हो, प्रौर 
मा बह इन दोनों बातों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम हो सकता है। दूसरी झोर, घातू 
माध्यम की मात्रा था तो इसलिए धट सकती है कि चालू मालों को संस्या घट गयो हो, प्ोर 
या इसलिए कि उनके परिचलन को तेज्ो बढ़ गयी हो। 

मालों के दामों में श्राम चढ़ाव भरा जाने पर भी चालू माध्यम की मात्रा स्थिर रहेगी। 
बच्तें कि दामों में ज्ञितनी वृद्धि हुई हो, उसो भनुपात में परिचलन में शामिल मालों की संस्या 
में कमो भरा जाये, या परिचलन में श्ञामिल मालों को संख्या के ल्थिर रहते हुए दामों में 
जितना घढ़ाव भ्राया हो, मुद्रा के चलन के वेग में उतनी ही तेजी भा जाये। चालू माध्यम 
को मात्रा कम हो सकती है, यदि दामों के चढ़ाव की प्रपेक्षा मालों को संहया झयादा तो से 
गिर जाये या यदि दामों के चढ़ाव की अपेक्षा चलन का बेग ज़्यादा तेश्ो से बड़ जाये। 

मालों के दामों में झाम कमो हो जाने पर भी चालू माध्यम को मात्रा स्थिर रहेगी, 
बदतें कि दामों में जितनी कमो हुई हो, उसी पनुपात में भालों की संख्या में वृद्धि हो जायें। 


कारणों में से बाज़ार को सचमुच ठण्डा करने वाले कारण को द्वूर करना होगा «- इसी तरह 
सौदागर झौर दुकानदार भी मुद्दा चाहते हैं, यानी वे जिन चीज़ों का ब्यापार करते है, 
उनकी निकासी चाहते है, क्योकि मण्डिया ठण्डी पड़ गयी हैं...” “जव धन एक हाथ से 
दूसरे हाथ में घूमता है, तब (कोई क़ौम ) जितना फ़लती-फूलती है, उतना वह घोर बी 
नही फलती-फूलती 47 (७7 0प769 पिला, ४0608565 हल गाखवही हम मर्ष॑, 
*ब्यापार सम्बन्धी लेख], ॥.०7त०7, 69, पृ० १९-१४, जगह-जगह पर) हेसनेलाप्य ही 
विचित्र घारणाझों का कुल निचोड़ महज यह है कि मालों की प्रकृति से जो विरोध उततले 
होता है भौर जो फिर उनके परिचलन में भी दिखाई पड़ता है, वह चालू माध्यम को मे 
दूर किया जा सकता है। लेकिन यदि, एक झोर, चालू माध्यम की कमी को उत्पाद ्‌ 
परिचलन के ठहराव का कारण समझना एक लोकप्रिय भ्रम है, तो, दूसरी झोर, उसते यह 
जिष्कर्ष कदापि नहीं निकलता झि यदि, मिसाल के लिए, कानून के जरिये चलन का विशमा 
करने (६६०० छत टणाक्वा८५) की झनाड़ीपन से भरी कोशिशों के फलर्वध्प चायू माल 
को सचमुच कमी हो जाये, तो उससे इस तरह का ठहराव नहीं पंद्ा हो सहता। 
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दा बशतें कि मुद्रा के चलन के बेग में उसो अनुपात में कमो भरा जाये। यदि दामों में होने 
बाली कमी फो छुलता में सालों को संख्या जल्दी से बढ़ती है या मुद्रा के चलन का देण जल्‍दी 
से कम होता है, तो चालू माध्यम की मात्रा बढ़ जायेगी। 

अलग-अलग तत्त्वों में होने वाले परिवर्तत एक दूसरे के प्रभाव को क्षति-पू्ति कर सकते 
हैं। ऐसा होने पर, उनके लगातार झस्थिर रहते हुए भो, जिन दामों को मूर्त रूप दिया जाना 
है, उनका जोड़ भौर परिचलन में लगो मुद्दा की मात्रा स्थिर रहतो हें। चुनांचे, खास तोर 
पर यदि हम स्लमम्बें कालों पर विचार करें, तो हम पाते हें कि किसी भी देश में चालू मुद्रा 
की मात्रा सें हम उसके झ्ौसत स्तर में जितना भ्रस्तर होने की उम्मीद करते थे, वास्तव में 
उससे बहुत कम प्रन्तर रहता है। पर जाहिर है कि भ्रोद्योगिक एवं व्यापारिक संकटों से था 
फिर, जैसा कि बहुत कम होता है, मुद्रा के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से जो श्बर्दस्त 
गड़बड़ पदा हो जाती है, यह भौर बात है। 

इस नियम को कि घालू साध्यम को भात्रा चालू सालों के दामो के जोड़ और चलत 
के झ्ौसत घेग से निर्षारित होतो है इस तरह भी पेश किया जा सकता है कि यदि सालों के 


१० किसी भी क्रौम के व्यापार को चालू रखने के लिए झ्रावश्यक मुद्रा की एक ऐसी 
ख़ास मात्रा भौर भ्वुपात होता है, जिसके कम या ज़्यादा होने पर व्यापार में गड़बड़ी पैदा 
हो जाती है। यह ठीक उसी तरह की बात है, जैसे छोटे पैमाने के फुटकर व्यापार में चादी 
के सिक्कों को भुनाने के लिए भ्रौर ऐसा हिसाब साफ़ करने के लिए, जो छोटे से छोटे चांदी 
के सिक्कों से भी ठीक नहीं बेठता, एक निश्चित झनुपात में फार्दिग सिक्कों की भ्रावश्यकता 
होती है... भद जिस तरह व्यापार के लिए. झावश्यक फार्दिग सिकको फी सख्या इस बात 
से ते होती है कि लोगों की कितनी संख्या है, वे कितनी जल्दी-जल्दी विनिमय करते है, श्रौर 
साथ ही मुख्यतयां इस बात से कि चादी के छोटे से छोटे सिक्कों का वया मूल्य है, उसी तरह 
हमारे व्यापार के लिए ग्लावश्यक मुद्दा (सोने झौर चादी के सिक्कों) का झनुपात इस बात 
पर निर्भर करता है कि विनिमय कितनी जल्दी होते है भ्रौर भुगतान को रकमे कितनी बडी 
होती है." (जाओ एलाए, ५4 7५००ध5९ ० 74:९५ ०84 (०:४/76://085" [विलियम पेटी , 
*करों भोर भनुदानों पर एक निर्बध '], [.00000, 067 पू० १७।) जे० स्टुआर्ट भादि के 
हमलों के मुकाबले में हा,म के सिद्धाग्त का समर्थन श्र० यंग ने भपनी रचना “20॥/४/ 47. 
/#/72/0" [ * राजनीतिक गणित], [.0ा00५), 774, में किया था, जिसमे पृू० ११२९ भौर 
उसके भागे के पृष्ठों पर “2३८65 ८कशाव॑ था दृधध्ा//9 ० ॥707029/" [ * दाम मुद्रा की मात्रा पर 
निर्भर करते है] शीपक एक विशेष पभ्रध्याय है। मैने “227 हु।# 6 70/6:सीौशा 
0060#ाधं८" [ “प्र्येशास्त की समीक्षा का एक प्रयास”] के पृ० १४६ पर लिखा है कि 
“वह ( ऐडम स्मिथ ) परिचलन में लगे सिक्‍कों की मात्रा के सवाल के बारे में बिना कुछ 
कहे ही कस्नी काट छाते है भौर बहुत ग़लत ढंग से मुद्दा की महज्ञ एक माल के रूप से चर्चा 
करते है।” यह बात केवल दही तक सही है, जहां तक ऐडम स्मिथ मे रस्मी तौर पर (ड़ 
०९०) मुद्रा पर विचार किया है। परन्तु कभी-कभो, जेसे कि भर्यशास्त्र वी पुरानी प्रणालियों 
की भालोचना करते हुए, वह सही दृष्टिकोण अपताते है। “प्रत्येक देश मे सिक्‍के की मात्रा 
का उन मालों के मूल्य द्वारा नियमत होता है, जिनका उस सिक्के को परिचलन करना होता हैं ५४३ 
साल भर मे कसी देश में किये जाने दाले मालों के क्रय प्रौर विक्रय के मूल्य के लिए मृदा की एक 


4बर पूजीवादी उत्पादन 


मूल्यों का जोड़ भौर उसके इपान्तरणों को श्रौसत तेसो मासूम हो, तो मुद्रा के रुप में चातु 
महुमूल्य धातु की मात्रा उस धातु के मूल्य पर निर्मर करती है। ऊपर जो कुछ कहा गया है, 
उसके घिरीत; दाम घालू साप्यम की मात्रा से निर्षारित होते हैँ भर चालू भाप्पम को 
माता छिसी देश में पायी जाने वाली बहुमूल्य घातुओनों को मात्रा पर निर्भर करती है।-इस 
ग़लत धारणा फो पहले-पहल जन्‍म देने घाले लोगों ने उसे इस परिकल्पना पर प्राघारित 
किया था कि जब मास झौर सुद्रा परिचलन में भ्रयेश करते है, तब सालों का कोई दाम नहों 
होता झौर मुद्रा का कोई मूल्य नहीं होता, भौर एक बार परिचलन में प्रवेश कर जाते के 
याद नाता प्रकार के भालों के एक पूर्ण विभाजक भाग का बहुमूल्य धातुर्भों के ढेर के एक 
पूर्ण विभाजक के साथ विनिमय किया जाता है।? 


निश्चित भात्रा की आवश्यकता होती है, ताकि उन मालों का परिचलन और सही उपभोगियों 
में वितरण हो सके , भौर वह देश उससे अधिक मुद्रा को काम में मही लगा सकता। परिघलन 
की माली के भरने के लिए जितनी रक़म काफ़ी होती है, उतनी वह लाज़िमी तौर पर प्रपनी 
तरफ़ खीच लेती है, पर उससे ज्यादा को कभी भन्दर नही ग्ाने देती ।7 (“फ९८//6 ० शैक्ांगए 
[राष्ट्रों का घन ], पुस्तक ४, अध्याय १।) इसी प्रकार भपनी पुस्तक को रस्मी वौर पर 
(०५ णालं०) आ्रारम्भ करते हुए ऐडम स्मिथ ने श्रम-विभाजन को मानों देवताप्रों के 
स्थान पर बैठा दिया है। पर वाद को, भपनी अन्तिम पुस्तक में , जिसमें कि सार्वजनिक प्राय 
के स्रोतों की चर्चा की गयी है, उन्होंने यदा-कदा श्रम-विभाजन की अपने गृह ए० प्रसव 
की भांति ही भ्रत्यन्त कटु आलोचना की है। 

“जैसे-जैसे लोगो के पास सोना भौर चांदी बढ़ते जायेंगे, वैंसे-वैसे निश्चय ही हर देश 
में चीज़ों के दाम भी बढ़ते जायेंगे, भौर इसलिए जब किसी देश में सोना श्रौर चांदी कम हो 
जाते हैं, तो तमाम चीज़ों के दामों का मुद्रा को इस कमी के झनुपात में घट जाता भी 
अनिवार्य हो जाता है।” (॥300 ए्ावलाग, "#काध औंग5फ्श$ 4/ 4#857 जिाब 
वैडरलिन्ट , “मुद्रा सब चीज़ो का जवाब है], 7.0700॥, 734, पृू० ५।॥) इस ये का 
हम के “£१88995” (“निरंध”) से ध्यानपूर्वक मुकाबला करने के बाद मेरे दिमाग में इस वियय 
में तनिक भी सन्देह नहीं रह गया है कि वैंडरलिन्ट की इस रचना से , जो निस्सन्‍्देह एक महत्वाव 
रचना है, हम परिचित थे प्रौर उन्होंने उसका उपयोग किया था। वार्बोद का भौर उसके हा 
पहले के भ्न्‍्य लेखकों का भी मह मत था कि दाम चालू माध्यम की मात्रा से निर्धारित 0 
हैं! वैडरलिन्ट ने लिखा है: “अनियंत्रित व्यापार से कोई भसुविधा नहीं पैदा हो सारती, 
बल्कि बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि यदि उससे राष्ट्र की मक़दी कम हो # 
जिसे कम होने से रोकना ही व्यापार पर लगाये हुए बंधनों का उद्देश्य होता है, ठो खत 
राष्ट्रों को वह मकदी मिलेगी, उनके यहां निश्चय ही नकदी के बढ़ने के सायन्साथ हर रह 
के दाम चढ़ जायेंगे! और... हमारे कारद्ानों की बनी चीजें श्रोर भ्त्य सब बस्थुए 
ही इतनी सस्ती हो जायेंगी कि व्यापार का संतुलन हमारे पक्ष में हो जायेगा भौर उससे फ््ि 

मुद्रा हमारे यहां लौट झायेगी” (उप० पु०, पु० ४३, डेंडे )३। 
मर बै यह पक स्वतःस्पष्ट पा है कि हर अलग-अलग प्रकार के माल का दाम परिचलत 
में शामिल समाम मालों के दामों के जोड़ का एक भाग होठा है! लेकिन यह बात कतई ने 
में नहीं आती कि उपयोग-मूल्यों का, जिनकी कि एक दूसरे से तुलना नहीं डी जा सरी/ 


मुद्रा, या माला का पारचतन न 





ग) सिक्का झौर मूल्य के प्रतोक 


यह बात कि मुद्रा सिक्के का रूप घारण करती है ,-यह उसके चालू साध्यम के काम से 
उत्पन्‍्न होती है। दाम-या सालों के सुद्रानाम-के रूप में हम कत्पना में सोने के जिन बज़नों 
का प्रतिनिधित्व करते हे, उनको परिचलन को क्रिया में एक निश्चित भ्रभिघान के सिक्कों 


सव का एक साथ किसी देश में पाये जाने वाले कुल सोने और चांदी के साथ कैसे विनिमय 
किया जा सकता है। यदि हम इस विचार से झारम्म करें कि सब मालों को मिलाकर एक 
माल बन जाता है, जिसका हरेक माल एक अशेप भाजक होता है, तो हमारे सामने यह सुन्दर 
निष्कर्ष निकल भ्राता है कि कुल माल*“प” हण्ड्रेड्ेट सोना, भाल “क "कुल माल का 
एक झअशेष भाजक> 'प' हण्ट्रेंडेट सोने का उतना ही अशेष भाजक। मोतेस्व्यू ने पूरी 
गम्भीरता के साथ यही बात कही है: “9 |'णा ०णाएश९ ]8 ॥79558 0९3 |'णा श॑ 06 !'ा- 
इशाा पी ९४ 0878 ]९ व्राणातेह 4५९९ ]8 ३0प्राग्ा€ ठै5 गराधलाहपंइट5 दुश ए 80, ॥. €४ 
एशांश्रा] (0९ णाबपृष८ (शा 00 प्रशणाभावै5९, था एरप्रीश, ए0078 [९ ९णाएक्षाल 
है चत९ ९९४४7९ एण09 0९ [3 ॥08882 ९प्रतलि९, 509908008 द७॥॥ एए थ तृ/५०९ ६९७७९ 
0९१6९, तो ग्रधिणाक्षा05९ 0305 )९ शाणाठंढ, 00 बुए॥ 79 थी थार ४९४९ १७॥ $"8०ीहे- 
(6, €६ व्‌॥'९॥९ ६९ 0।ए४5९ 0णागरार ।'थएला: (शा एथॉ6 तह ०९४ ॥्गताआ088690॥- 
64 3 96 एछथ6 0९ ]8 855९ 08 ।'शहल्तां; ।8 गणएंद 0 (एंव 08 ॥'प्राह हे !8॥णा।6 
है 09 08 ]'8धा९, 50... ['€४0!85शाशां 00 ज़ांड 0९5 ए[05९8 669९06. 00]00/8 
[णिावश्राशाक्षेशाशां 0९ |8 7880॥ (० 0०७ 0९5 0१०5९४ 80 (098 (९४ $8॥९5." [/ यदि हम 
दुनियां में पाये जाने वाले सोने भौर चादी की कुल भात्ना का दुनिया भें पायी जाने बाली वाणिज्य- 
वस्तुओं फी कुल मात्रा से मुकाबला करें, तो यह निश्चय है कि बाणिज्य-वस्तुओों मे से प्रत्येक वरतु 
पिश्लेष भ्रथवा माल विशेष का सोने-चादी के एक निश्चित भाग से मुकादला किया जा सकता है। 
पान लीजिये कि दुनियां में केवल एक दाणिज्य-वस्तु ऋषवा केवल एक माल है, या केवल एक 
माल ही वित्री के लिए पेश किया जा सकता है, भौर मुद्रा की तरह उसे टुकड़ों मे वाठा जा 
सकता है। तब वाणिज्य-वस्तुओ्ों का एक भाग मुद्रा की मादा के एक भाग के श्रनुरुप होगा: 
कुल वाणिज्य-वस्तुप्रों का झाधा भाग कुल मुद्रा के भ्ाधे भाग के भ्रनुरुप होगा, भौर इसो तरह 
अन्य भागों के बारे में भी होगा... चीज़ों के दामों को निश्चित करना बुनियादी तौर पर 
सदा इस बात पर निर्भर करता है कि कुल चीज़ों भ्रोर कुल प्रतीकों के बीच गया झनुपात है।”] 
(#(0॥/९४१४९०७, उप० ५०, ग्रथ ३, १० १२, १३।) जहां तक रिकार्डों प्लौर उनके 
शिप्यो जेम्स मिल, सा स्‍ोवरस्टोन भादि के द्वारा इस सिद्धान्त के विकास का सम्बंध है, 
तो "247 ऋतोएि देश 27 रवडतंध. 02007077०".. ( 'भेशास्त्र की. समीक्षा का एक 
प्रयास ' ) के पु० १४०-१४६ झौर पु० १५० त्पा उसके भागे के पृष्ठ देखिये। जान स्टूपर्ट 
मिल भ्रपनी समाहारी (£ट८९८४८) तकं-शेली के बल पर पशपने पिता जेम्स मिल के मठ और 
उसके बिरोधी मत , दोनो को एक साथ भग्रीकार करने का गुर जानते हैं। जब हम उनकी 
पादूय-पुस्तक *(4ध9/6 ० एगप्राव्व 2००7०४7५9" ('अपेशास्त के सिद्धान्त”) का उसके 
पहले संस्करण के लिए लिखी गयी उनकी शूमिका से मुझावता करते हैं, जिसमें 
ऐलान किया है कि वह भपने जमाने के ऐडम स्मिथ हैं, तो हमारी समझ में नहों घाता कि 








१४ पूंजीवारी उताशत 


या शोने के हुकड़ों बे झुप में धातों के भुकाश्ते में लड़ा होता बढ़ता (है। शार्मों झा मायराड़ 
निर्षारित करने की हाहू तिफके डाजता भी शरप का राम है। सोना हौर चांदी गिकतों हे 
हप सें हकदेश में जो मिस्म-भिल्ल प्ररार कौ राष्ट्रीय पोगाईं कहते रहते है धौर जितरों वे 
दुगिया शी मष्दी में पहुंचते ही किए सतारकर फेंक देते हैं, थे धातों के परिदतन के धसरक्‍ती 
प्रषणा दाष्ट्रीय क्षेत्रों शपा उतहें शाईव्रिक क्षेत्र के धतगाव की शूषह होती हैँ! 

पतएवं, छिपफों ज़पा कसपौत में एकमात्र तह का प्त्तर होता है, प्रौर घोता हिमो 
भी समय एक धाइत छोहकर वूगरी पारण कर शक्‍्ता है।! सेहित जेसे ही मित्रता टक्ताल से 
घाहर निकलता है, थे ही बह ध्पने को पातु गसाने के बर्तन के राजमार्म पर रदाना होता 
हम इश धघादमी की गरसता थी उपादां प्रशंसा करें था उ जनता की शरसता जी , जिसे 
सुभाष मे साय उसके इस दाये पर विम्यांस कर लिया था हि बह सघमुचर ऐडम स्मिय है,” 
हासांकि उसमें भौर ऐडम स्मिष से संगमंग उतनी ही समानता है, जितनी बार्म के अत 
विपियम्ग भौर वेलिंगटन के शपूज़] में है। मि> जा० एस० मिल ने प्रय॑गाम्त्र के क्षेत्र में 
जितनी नयी पोें की £ैं, जो में तो बटुत स्यापरु भौर ने ही गग्मीर है, वे सत्र की से 
प्रापगो। उनगी छोटी मी रपना “3०७6 (/॥56/८व (परट्पाव्यठ ० 7ग[/।दवां 00009" 
[' प्रभंशारत के गुछ भनिर्णीत प्रश्त ”] में, जो कि १८४४ में प्रकाशित हुई थी, संग्रहीत 
मिल जायेंगी। साँह ने बिना किगो साग-सपेट के इस यात पर शोर दिया है क्रि सोने प्रौर 
चांदी में मूल्य के धमाव का इस बात से सम्बंध है कि उनका मूल्य केवल मात्रा से तिर्ालि 
होता है। उन्होंने लिया है: “मनुप्य-जाति ने चूक्ति सोने झोर घांदी को एक काल्पनिक मूल 
दे देने का निश्चय कर लिया है... इसलिए इन थधातुमों का स्वाभाविक मूल्य मात्ता के अतिखित 
भौर कुछ नहीं होता।" (+50क० €कंदधशीगिड का 46 €0उश्ूधश८8 रण ॥8 (० 
एक रण 40८४" ['सूद बी दर कम करने के परिणामों के सम्बन्ध में कुछ विचार, 
इत्यादि ! ], १६६१, संग्रहीत रचनामों का १७७७ याला संस्करण, खण्ड २, १० १५। ) 

3 सिक्कों की ढलाई भौर उसपर लगाये जाने वाले कर जैसे विषयों पर विचार 22 
ज्ञाहिर है, इस पुस्तक के क्षेत्र के विल्कुल बाहर है। किन्तु रोमानी चाटुकार ऐडम कि 
हिताये, जो झंग्रेत सरकार की इस “उदारता” के बड़े प्रशंसक है कि वह मुफ्त में 
ढालती है, मैं सर डडली नर्थ का निम्न-लिखित मत झवश्य उद्धृत करूंगा: “ दूपरे | 
की तरह चांदी भौर सोने की भी वृद्धि भौर कमी होती है। जब स्पेन से धातु स्‍भा जाती ही 
तो... वह टौवर में ले जायी जाती है भौर वहां उसके सिक्के ढाले जाते है। उसके ऊर्8 
समय बाद फिर से सोने-चादी का विदेशों में) निर्यात करने की मांग सामने भातों है। 8 
यदि देश में कलधौत न हो और सव सिक्कों की शकल में हो, तव क्या हो ? उसे 88 
दो; उसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सिक्के ढालते में धातु के मालिक का ईुछ बे 

द्धचें नहीं होता। तो इस तरह राष्ट्र के गले यह वला डाली जाती है और गधों के घास 2 
के लिए घास जुटाने का ख़र्च उसके मत्ये मढ़ दिया जाता है। यदि सौदागर से किस ढ़ हक 
के दाम लिये जाते, तो वह बिना कुछ सोचे-विचारे अपनी चांदी ढलवाने के लिए दर भा 
न भेजता, और सिक्‍कों के रूप में मुद्रा का बगैर ढली हुई चांदी की अपेक्षा हमेशा कद 
मूल्य होता।” (प्रण।, उप० पु०, पृ० १८३) चाल द्वितीय के राज्यकाल में न # 
एक सबसे प्रमुख सौदागर था। 


मुद्रा, था सालों का परिचलन पट 





हुआ पाता है। चलन के दौरात में सिक्के घिस जाते हें ,- कुछ ज्यादा, कुछ कम। नाम और 
पदार्थ के अभ्लगाव, नामचार के वज़न झौर वास्तविक वज्ञन के झलगाव को क्रिया शुरू हो जाती 
है। एक हो अभिधान के सिक्कों का मूल्य भिन्‍न हो जाता है, वर्षोकि उनके बदन में फ़र्क पड़ 
जाता है। सोने का जो वज्चन दामों का सापदण्ड सान लिया गया था, वह उस वज्धन से भिन्‍न 
हो जाता है, जो चालू माध्यम का काम कर रहा है, ओर इसलिए चालू माध्यम जित मालों 
के दामों को मूर्त रूप देता है, यह भ्रव उनका वास्तविक सम-मूल्य नहीं रहता। मध्य युग 
श्रौर यहां तक कि प्रठारहवीं सदो तक का सिबका-दलाई का इतिहास उपर्युक्त कारण से पंदा 
होने वालो नित नयी गड़बड़ी का इतिहास है। परिचलन को स्वाभाविक प्रवृति सिक्‍करे जो कुछ 
होने का दावा करते हैँ, उनको उसका प्राभास मात्र बना देतो हे, सरकारों तौर पर उनमें 
जित्तना दशन होना चाहिए, उसको उसका केवल प्रतोक मात्र घना देती है। झ्राघुनिक क़ामूनों ले 
इस प्रवृति को मान्यता दी है। वे यह निश्चित कर देते हे कि कितना वज्ञन कम हो जाते पर 
सोने फे सिक्के का निर्मुद्ीकरण हो जायेगा, या वह बंध मुद्रा नहीं रहेया। 

सिक्कों का चलन छझुद उनके नामचार के दक्ञयन और झसलो चज्न के बोच प्रलपाव पंदा 
कर देता है, एक धोर केवल घातु के दुकड़ों के रूप में और दूसरी भ्ोर कुछ निश्चित ढंग के 
काप्त करने याले सिक्कों के रूप में उनमें भेद पंदा कर देता है,-इस तथ्य में यह सम्भावता 
भी छिपी हुई है कि धातु के सिक्कों को जगह पर किसो और पदार्य के बने हुए संकेतों से, 
सिक्कों का फार्य करने वाले प्रतोकों से काम लिया जापये। सोने था चांदी फी बहुत ही सूदम 
सात्राओं के सिक्के ढालने के रास्ते में जो व्यावहारिक कठिनाइयां सामने भ्राती हैँ, मह बात कि 
शुरू में प्रधिक भूल्यदान घातु के बदले कम्त मूल्यवान धांतु-चांदो के बदले तांबा श्रौर सोने के 
बदले चॉँदो-मूल्य की भाप के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तथा यह्‌ कि कम मूल्यवान धातु 
शस बढ़त तक चालू रहती हैं, जब तक कि अधिक मूल्यवान धातु उसे इस शासन से नहीं उतार 
देती , - पही सभी बातें ऐतिहासिक क्रम में चांदी भौर तांबे के बने प्रतोकों द्वारा को जाने बाली 
शोने के सिक्कों के प्रतिस्यापकों की भूमिका को स्पष्ट करतो है। चांदी भ्रौर तांदे के दने प्रतोक 
परिचलन के उन प्रदेशों में सोने का स्थान ले लेते हें, जहां लिक्के सबसे ज्यादा तेथो के साथ 
एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमते हे भौर जहां उनकी सबसे ज्यादा घिसाई होती है। यह यहां 
होता है, जहां पर बहुत हो छोटे पेमाने का क्-दिक्रप लगातार होता रहता है। थे उपग्रह कहीं 
स्थायी रूप से सोने के स्थान पर म जम जायें, इसके लिए क़ानून बनाकर यह निश्चित कर दिया 
जाता है कि भुगतान के समय सोने के बदले में उनको किस हृ॒द तक स्वीकार करना प्रतिवार्य 
है। दिलिन्‍्न प्रकार के चालू सिक्के जिन विशिष्ट पर्यों का अनुसरण करते है थे, जाहिर है, 
अक्सर एक दूसरे से जा मिलते हे। सोने के सदसे छोटे सिक्के के भिन्‍तात्मक भागों का भूगतान 
करने के लिए ये प्रतोक सोने के साथ रहते हैं; सोना एक तरफ़ तो लगातार फुटकर परिचलन 


में प्राता रहता हे, और दूसरो तरफ बह इसी निरन्तरता के साथ प्रतौकों में बदला जाकर फिर 
परिचलन के बाहर फेक दिया जाता है।र 


१* भ्रपेक्षाहइत छोदे भुगवानो के लिए जितनी चादी को भावश्यकता होती है, यदि चांदी 
कभी उससे ज्ष्यादा नहीं होती , तो भरपेक्षाइृत बड़े भुगतान करने के लिए पर्याप्त मादा में चादी 
को इकट्ठा करना प्रसम्भव हो जाता है... खास-स़ास भुगतानों में सोदा इस्तेमाल करने का 


लाजिमी तौर पर यह मतलब भो होता है कि उसे फुटकर व्यापार में भी इस्तेमाल क्या जाये। 
७७-55 
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चांदी झौर तांबे के श्रतीकों में थातु का वतन क़ानून हारा इच्छानुसार निश्चित कर दिये 
जाता है। वे चलन में सोने के सिक्कों से भी झ्यादा तेजी से घिसते हूँ। इससिए वे जो काम 
करते हैँ, वह उनके घत्नन से गौर इसलिए सब प्रकार के मूल्य से स्र्वंधा स्वतंत्र होता है। 
सिदके फे रूप में सोने का काम सोने के धातुगत मूल्य से पूर्णतया स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए 
उसके स्थान पर वे चोजें भी सिक्कों का काम कर सकती हैं, जो भश्रपेक्षाइत मूल्यरहित होती हैं, 
जैसे कि काग्रत के नोट। यह विशुद्ध प्रतीकात्मक स्वरुप धातु के प्रतोकों में किसो ह॒द शक छिपा 
हुथा रहता है। पर काग्रो मुद्रा में वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सच पूछिये, तो (८ गा 
4४६ (६ छाापंस 988 धृर्ण ८०४६ (ईसरफ़ पहला क़ृदम ही सदा सुश्किल होता है)। 

हम महां केवल उस अपरिवतंन्रीय काग्रली भुठ्रा की चर्चा कर रहे है, शिसे राज्य जारो 
करता है शोर जिसे अनिवार्य रूप से परिचलन में इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका परण्स 
उद्धव-स्रोत धातु को मुद्रा के चत्तन में होता है। दूसरी भोर, उधार पर प्राघारित मुद्रा के तिए 
कुछ ऐसी परिस्थितियां भ्रावश्यक होती हे, जिनसे हम मालों के साधारण परिचलन के दुष्टिशोण 
से प्रभी सर्थपा भपरिचित है। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते है कि जिस प्रकार सभ्य 
काग़दों सुद्रा चालू साध्यम के रुप में मुद्रा के कार्य से उत्पत्त हुई है, उप्ती प्रकार उपार पर 
झराषारित मुद्रा भुगतान के साधन के रूप में मुद्रा के कार्य से स्वयंस्‍्फूर्त ढंग से उत्परन होती है।' 


जिनके पास सोने के सिक्‍के होते हैं, वे छोटी खरीदारियां करने के समय सोने के सिक्री ऐेते 
हैं, भौर उनको बदले में खरीदे हुए माल के साथ-साथ याक़ी रकम थांदी के शिर्कों गे हाथ 
में वापिस सिल जाती है। इस प्रकार वह भतिरिकत चादी, जो फुटकर 8220 डे 'फ 
इकट्ठा होकर फ़्यूल का योशा घन जाती, उसके पारा से खिंघकर भाम 228 विएर 
जाती है। लेकिन यदि चांदी इतनी हो कि सोने से स्वतंत्र रहते हुए छोटे भुगतानों वा होम 
चल जाये, तो फुटकर व्यापारी को छोटी सरीदारियों के एवज में घांदी मंजूर करती पी, 
और वह पाडिमी तौर पर उसके पास इकद्ठी हो जायेगी।” (0894 80लोशाश, “742 
70 (#९ क्या बाब 00/0/72दंदा 20॥९9 ण॑ 604/ 8/4/77 [रैविष्र बुकावते , क्ल्ि 
थी कर-निर्धारण भौर व्यापारिक नीति का विवेचन ), टिव/एएटी, 844, पृ ० २४८, २४५ +) 

3 खीनी वित्त-मत्री मंदारित वान-माधो-इत के मत में एक रोड यह विषार प्राषा ति देव" 
बुद्र सम्राद्‌ के सामने एक ऐसा सुझाव रखा जाये, जिसका गुप्त उद्देश्य साप्रारय का 
प्रपरिवर्वतीय गागडी मुद्दा (25805) को परिवतेनीय बैद-्तोटों में बइस देता है! 
बायडी सृद्दा समिति ने भरश्नैल १८५४ की पश्रपती रिपोर्ट में वित्तमंत्री वी बुरी वाह शा 
सी है। रिपोर्ट में यह नहीं बठाया गया है हि मंत्री महोदय की परम्परागत हँली में बे ह 
से भी धदर सी गयी थी या नहींत रिपोर्ट का भ्तिम पंश इस ग्रवार हैः >क्त्रिति ने 5 
सुझाव पर घ्यातपूरेक् विचार जिया है भोर वह इस नतीजे पट पहुंची है हि बढ एुशार 5 
हर्डू सौदागरों रे हिंठ में है, भौर उससे संम्राद्‌ को कोई साम में दोगा।” (7///४ह रे 
कटउलाडिड क2०%5८ैल. 02%252/56#०6 24 248 दक्धट (///व,7 4ैफ दंगा रिपएल्‍"र४7० 
ब०ण्च 95 ॥. मच उग्त के, 4 अत्सतलाफए- लिन मात [ रान हेन टेबल घोर के 
€« दैक्वेनइद ड्वारा श्सी भाषा से घनुशदित॥ याड बी], सिलाति, 60, १० ४२ हि 
उसे छब्दे के दृष्टा ) बैड सम्बधी झादूतों के बारे में मार्ई-सभा डी समिति के सायरेदर' 


् कप ड््पिको 
हे३े हु३ बैंड बाड़ इदकेट डे हद शतर्ेर मे अवब के दौशात में सोते के दिल्‍्लों हे पिः 


मुद्दा, था भालों का परिवलन क्ड्ड 





राज्य काग्रज़ के कुछ ऐसे टुकड़े चालू कर देता है, जिनपर उनकी अलगन्भ्नलग राशिपां- 
जेसे १ पौष्ड, ५ पौण्ड इत्यादि-छपी रहती है। जिस हद तक कि ये काग्रज़ के दुफड़ें सचमुच 
सोने को उतनी हो मात्रा का स्थान ले लेते हे, उस हद तक उनकी गति उन्हीं नियमों के आाधोन 
होतो है, जिन के द्वारा स्वयं भुद्दा के चलन का नियमन होता है॥ केवल कांग्रज्ी मुद्रा के 
परिचलन से खास तोर पर सम्बंध रखने वाला नियम केवल उस झनुपात का फल हो सकता है, 
जिस भ्रनुपात में वह फाणसी सुद्रा सोने का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा एक नियम है।॥ उसे यदि 
सरल रूप में पेश किया जाथ, तो वह नियम यह है कि काग्नज्ञी मुद्रा का निर्गेम सोने को (या: 
परिस्थिति के अनुसार, चांदी को) उस मात्रा से म्धिक नहीं होना चाहिए, जो उस हालत में 
परिचलन भें सचमुच भाग लेतो, भदि उसका स्थान प्रतोक न ग्रहण कर लेते। झव , परिचलन 
सोते की जिस मात्रा को खपा सकता है, वह लगातार एक निश्चित स्तर के ऊपर-सोचे चढ़ा- 
गिरा करतो है। फिर भी किसी भौ देश सें चालू साध्यम की राशि कभी एक प्रल्पतम स्तर से 
नोदे नहीं गिरती, भोर इस प्रल्पतम राशि का वास्तविक झनुभव से श्रहज हो पता लगाया जा 
सकता है। इस भल्पतम राशि की मात्रा में या उसके परिचलन की निरन्तरता में इस बात से, 
ज्ञाहिर है, कोई फर्क नहों पड़ता कि वह राशि जिन संघटक भागों से मिलकर बनी है, वे 
बराबर बदलते रहते हे, या सोने के जो टुकड़े उसमें श्ञामिल होते हे, उनका स्थात बराबर नये 
टुकड़े लेते रहते हें। इसलिए, इस प्ल्पतम राशि की जगह पर काग़रज़ फे प्रतीक इस्तेमाल किये 
जा सकते हूँ। दूसरी भोर, पदि परिचलन की मालियों को उनकी क्षमता के प्नुसार झ्ाज काग्ज़ी 
मुद्रा से ठत्ताउस भर दिया जाये, तो कल को, मालों के परिचलन में कोई परिवर्तन होने के 
फलस्वरूप , काशी मुद्रा नालियों के बाहर बह निकल सकती है। ऐसा होमे पर कोई मापदण्ड 
नहीं रह जायेगा। यदि काग्रज्ञो मुद्रा श्पनो उचित सोमा से भ्रषिक हो, यानी यदि वह उसी 
अ्रभियात के सोने के सिक्कों को उस भात्रा से भ्रधिक हो, जो सचमुच चसन में झा सकती 
है, तो उसे न केवल भाभ बदनामों का खतरा मोल लेता होगा, वल्कि वह सोने फो केवल उस 
मात्रा का भ्रतिनिषित्व करेगी, जो मालों के परिचलन के नियमों के श्रनुसार जरूरी है भोर 
केवल जिसका कि काग़जों झुद्रा प्रतिनिषित्द कर सकतो है। काग्र्ञी मुद्दा की मात्रा जितनों होनो 
चाहिए, पदि उसकी दुयुनी काग्रज़ो मुद्रा जारी कर दी जायें, तो १ पीण्ड १/४ झोंस सोने का 
नहीं, यह्कि; वास्तद में, १८ झौंस सोने का नाम हो जायेग(॥ इसका उसो तरह का प्रभाग 
होगा, जंसे कि दामों के भाषदण्ड के रूप सें सोने के कार्य में कोई परिदर्तत होने से होता है। 
मूल्यों को पहले १ पौष्ड का दाम स्यकत करता था, उनको प्रव २ पौष्ड का दाम स्यकत 
करेगा। 

काएजो भुद्य सोते का, भयवा मुद्रा का, प्रतिनिषित्व करने वाला प्रतोक होतो है। उसके 
शोर सालों के सूल्य के बोच पह सम्बंध होता है कि भालों के भूल्य भादत्मक ढंग से छोनें को 
उन्हों भात्राप्रों में व्यक्त होते है, जिनका काप़ठ के थे टुकड़े प्रतीकात्मक ढंग से प्रतिनिधित्व 


के बारे में यह कहा है: “हर साल गिन्निपों की एक नयी अणी बहुत ज्यादा हल्की हो 
जाती है। जो श्रेणी एक धर्ष पूरे दड़न के साथ चालू रहती है , यह साल भर में इतनी अधिक 
घिस जाती है कि प्रगले दर्ष तराडू पर खोटी उत्तरती है॥” (छुणा॥& ० [जक' 0०फाज(०ह, 
848, ए. 429 [लाई -सभा की समिति, १८४८, भंक ४२६ ॥ ) 

॥0% 
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करते है। काग्रतो मृद्रा केवल उसी ह॒द तक मूल्य का प्रतीक होतो है, जिम्त हृ्‌द तक कि वह 
सोने का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका झ्न्य सब मालों को तरह मूल्य होता है।॥! 

कहे अन्त में, फोई यह प्रश्न कर सकता है कि सोने में यह क्षमता क्यों है क्षि उसका हथान 
ऐसे प्रतीक ले सकते है, जिनमें कोई मूल्य नहीं होता? हडिन्तु, जेंसा कि हम पहले हो देव 
चुके हे, उसमें यह क्षमता केवल उसी हद तक होतो है, जिस ह॒द तक कि बहु एकमात्र हिफ्ले 
को तरह, केदल चालू माध्यम की तरह काम करता है झौर जिस ह॒द तक कि यह और शिसो 
रूप में काम नहीं करता। झव, मूद्रा के, इसके सिदा, कुछ भौर भो काम होते हैँ, पोर महर 
चालू माध्यम की तरह काम करने का यह प्केला कार्य हो सोने के सिक्के से सम्बंधित एश्मात 
कार्य नहों होता, हालांकि जो घिसे हुए सिक्के चालू रहते हे, उनके बारे में यह बात सच है। 
मुद्रा का हर टुकड़ा केवल उतनी ही देर तक महज एक सिक्का था परिचलन का साध्यम रहता 
है, जितनो देर तक वह सचमुच परिचलन में भाग लेता है।पर सोने को उस उपरोक्त प्रत्पतप 
राशि के बारे में यहो सच है, जिसमें इस वात की क्षमता होती है कि उसका स्थान कागटो 
मुद्रा ले ले। वह राशि बराबर परिचलन के क्षेत्र में हो रहतो है, लगातार चालू माध्यम दी 
तरह काम करतो है, भौर उसका भस्तित्व ही केवल इस उद्देश्य-पूर्ति के लिए होता है। प्रतएश५ 
उसको ग्ति इसके स्विवा भौर किसी चोत़ का प्रतिनिधित्व नहीं करती कि रुपान्तरण मा-मु>मा 
को एक दूसरे को वे उल्टी भ्रवस्पाएं बारोन्वारी से सामने भ्राती रहतो हैँ, जिनमें माल प्पते 
मूल्य-रुपों के मुझावले में सड़ें होते हे गौर तत्शाल ही फिर ग्रायव हो जाते हैं। माल हे विविमर- 
मूल्य का स्वतंत्र प्रस्तित्व यहां एक क्षणिक घटना ही होती है, जिसके द्वारा तुरग्त ही एक माल 
का स्पान दूसरा माल से लेता है। इसलिए इस किया में, भो मुद्ा को लगातार एक हाप से 
डूसरे हाथ में घुमाती रहतो है, मुद्रा का केवल प्रतोकार्मक भस्तित्व ही पर्याप्त होता है। उत्तर 
कार्यन्यत भस्तित्व सानों उसके मोतिक प्रस्तित्व को हम कर जाता है। सालों के दामों का एड 
झिक एवं वस्तुगत प्रतिथिम्व होने के कारण वह केवल झपते प्रतीक के रुप में काम कष्ती है; 


2 जहाँ तक मुद्रा के विभिन्‍न कार्यों को समझने का श्रर्त है, वहाँ तक सृश पर खिकते 
याले सबसे घच्छे लेखकों के विचारों में भी स्पप्टता का डितता प्रभाव है, इसरो एड उाइण 
फुला्टन का निम्नलिखित धंग है: “यह दाव हि हहां तह हमारे घरेलू दिविप्रयों डा सखपर 
है, मुद्दा ने वे सादे काम, जो साधारशतया सोते घौर चांदी के सिह से लिये शोते 
दे उतने ही शारगर ढंग से उन भपरिवर्ततीय लोटों के द्वारा भी सममत हो सरते हे ड़ 
उस बतावट़ी घोर रूड्ियद मुल्य के शिवा, शो उनझ डानूत से मिलता है, प्रौर हो ही। 
मही होता ,-यह एड ऐसा तस्य है, जिससे, में समझता हूं, शिगी तरह इतर नद्ठी हि 
जा सहता। इस प्र्डार के मूल्य से स्वाधाविष्ट मृस्य के सारे काम सिये जा सहते हैं। दौर 
गि ढेवत नोटों के विष के परिमाश को उचित सीमा में रखा जाये, तो मापा दी 
धावशरइता हह समाप्त हो सती है।/ ([02[37/70. “८2 ४/०६४०१ ०८/07/2८37 टुलाह, 
*्शुझाघों का विरमर "], 8800, 545, ृ७ २१३) परिषतत से मूद्दा ढा होम काते हे 
गएफ का रूपएन अड्ि रुष्य डे वरीद मात्र मे खडते है, इस किए बड़ा पर बहू बोदिद कर दिए 
डी है हि शुस्ध दो खाद धौर दायों डे मापा डे का में उस माफ के आई प्रा 


हैले है! 
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भ्ौर इसलिए उसमें यह क्षमता होती है कि स्वयं उसका स्थान एक अतीक ले लेए लेकिन एफ 
चोत बरूरी होती है; उस प्रतोक फो खुद वस्तुगत समा्मिक मान्मता प्राप्त होनो चाहिए, भौर 
काग्ऱ का प्रतीक यह भाग्यता इस तरह प्राप्त कश्ता है कि राज्य जदरन उसका उलन अनिदार्प 
बना देता है। राज्य का यह झ्ादेदा, जिसे मानना सब के लिए जरूरी होता है, परिचल्नत के 
केवल उस झ्न्दरुनी क्षेत्र में हैः कारपर साएदित हो सकता है, जिसको सीमाएं उस समाज के 
प्रदेश की सौमाएं होतो हैं; लेकिन सुद्रा भो केवल इसो क्षेत्र में चालू साध्यम के रूप सें झपना 
कार्य पूरी तरह पूरा करती है, यानो सिषका बन जाती है। 


अनुभाग ३- मुद्रा 


मुद्रा वहू माल है, जो मूल्य को माप का काम करता है शोर जो था तो खुद झोर या 
किसी प्रतिनिधि के द्वारा परिचलन के साध्यम का काम करता है।॥ इसलिए सोना (या चांदी) 
भुद्दा है। एक श्लोर त्तो बहू उस दव॒त सुद्रा को तरह काम करता है, जब उसे भपने सुनहरे 
स्यक्तितत्व के सांथ उपस्यित होना पड़ता है। उस समय वह मुद्रा-माल होता है, जो केवल भावगत 
महीं होता, जेसा कि बहू मूल्य को माप का काम्त करते समय होता है, सौर जिसमें यहू क्षम्पता 
भी महाँ होती कि उसका प्रतितिषित्व छोई प्रतोक कर सके, जंसी कि चालू साप्यम का काम 
करते समय उसमें होतो है। दूसरी भोर, सोता उस बदत भो मुद्दा की तरह काम करता है, 
जय पपने बार्य के प्रताप से, घाहे यह कार्य वह खुद करता हो भोर चाहे किसी प्रतिनिधि के 
द्वारा कराता हो, वह मूल्य का वह प्रतन्प रूप बनकर रह जाता है, जो उपयोग-मूल्य के मुकाबले 
में, जिसका प्रतिनिषिरव कि बाकी सब भाल करते हे, विनिमय-मूल्य के झास्तित्व बा एक मात्र 
पर्याप्त रुप होता है। 


क) भ्रपसंचय 


पालों के दो परस्पर विरोधों रुपात्तरण जिस प्रकार लगातार परिषों में धूमते रहते है, 
था क्षय धोर विजय छा ध्नवप्त प्वाय धौर बारी-बारी से सामने झाने वाला क्रम भट्टा के 
प्रविशण सन में, या सुद्रा परिचलन को ?था0६(0णा पा0ी८ (शाइवत प्रेरक श्द्ित) 
का जो शाम करती है, उसमें प्रतिबिस्दित होता है। रिन्तु झंसे हो रुपान्तरणों का क्रम बोच में 


+इस बात से कि जहां तक सोना भोर चादी सिक्के हैं, भयवा जहा तब वे बेवल परिचलन 
के; भाध्यम व बाम करते है, वहां तक वे पपने प्रतोक माव बन जाते हैं, निकोलस दावोंन मे 
गह निष्कर्ष निगाला है कि सरकाटों को “मुदा शो ऊपर उठाने ” (0 73|5८ गा076)”) वा ध्रधिरार 
होता है, यानी दे घांदी केः उस दडइन दो , जो शिजिंग बहलातठा है, उसमे शड़े दतनन गा- 
जैसे कि भ्राउन बा-माम दे सशठो है भोर इस तरह धपते सेनदारों को क्रउनों के इजाप शिलिय 
दे सती है। उन्होंने तिया है: “मुद्दा शास्दार गिनो जे पर दिस छाती है झौर ह्स्बी हो 
जाती है... सोश बरते समय लोग चादी को मात्रा का नहीं, मुद्दा के सरम्रिणन घोर घसन बा 
शयाल करते है...” “शातु पर सी हुई सरशारी मुहर उसे झुश बनाती है।” (९. छ३च6%9, 
उप» पु०, पृ० २६, ३०, २१॥) हि 
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रुक जाता है; जंसे ही विक्रय बाद में होने वाले क्रयों से प्रनुपृरित नहीं होते, पते ही मुद्रा 
गतिमान नहीं रहती, बंते ही यह, याजग्िलेदे्ट के शब्दों में, “7००४०” (”चल्र सम्पत्ति”) 
से “पावाटए०" (“अचल सम्पत्ति”) में, चल ते अचल में, सिक्के से मुद्रा में बदत 
जाती है। के 

सालों के परिचलन का पझ्त्यस्त प्रारम्भिक विकास होते ही पहले रुपान्तरण को पैंदवारहो 
पकड़ रखने को झावश्यकता एयं जोरदार इच्छा का भी विकास हो जाता है। यह पैशादार मात 
को बदली हुई क्षकल-था उसका सुवर्ण-फोशशायी रुप होती है।? इस प्रकार, मालों को दूसरे 
भाल घरीदते के उद्देश्य से नहों, बल्कि उनके माल-हप को उनके मुद्रा-रूप में बदलने के उद्देश्य 
से बेचा जाता है। यह रूप-परिवर्तत माल्ों का परिचलत सम्प्न करने का साधन मात्र नरहकर 
सक्ष्य भौर ध्येय बन जाता है। इस प्रकार, माल के थदले हुए रूप को उसके पूर्णतया ह॒स्तांतरणीय 
रूप की तरह-या उसके केवल क्षणिक मुद्रा-रूप फी तरह-काम करने से रोक दिया जाता है। 
मुद्रा श्रपसंचित घन में बदल जाती है, भौर माल बेचने बाल्ता मुद्रा का झ्पसंचय करने वाला 
बन जाता है। 

मालों के परिचलन की प्रारम्भिक श्रवस्थाओं में केवल झ्रतिरिक्त उपयोग-मूल्य ही मुद्रा 
में बदले जाते हें। सोना झोर चांदी इस तरह छुद-ब-खुद झतिरेक प्यवा धन की तामाजिक 
अभिव्यंजनाएं बन जाते हैँ। श्रपसंचय का यह भोला स्वरूप उन समाजों में एक स्पायों धीत बत 
जाता है, जिनमें कुछ निश्चित एवं सीमित ढंग को घरेलू प्रावश्यकताम्रों को पूर्ति के लिए 
परम्परागत पद्धति का उत्पादन होता है। एशिया के भोर खास कर भारत के लोगों में हम यहों 
चोज पाते है ! वेंडरलिन्ट, जिसको यह भ्रम है कि किसी भी देश में सालों के दाम वहां पाये 
जाने वाले सोने भौर चांदी को मात्रा से निर्धारित होते हैं, भ्रपने से प्रशव करता है कि हिंड॒त्तातो 
साल इतने सस्ते क्‍यों होते हैं। भौर फिर अपने प्रश्न फा छुद जवाब देता है कि इसका कारण 
थह है कि हिन्दू लोग भ्रपनी मुद्रा जमोन में गाइकर रखते हे। बेंडरलिस्ट मे बताया है कि १६०४ 
से १७३४ तक हिन्दुप्ों ने १५ फरोड़ पौण्ड स्टलिंग की क्रीमत को चांदी गाइड दी धो तो 
मूलतः प्रमरीका से योरप में झायो थी?) १८५६ से १८६६ तक, दस सात में; इंगलेड मे 
हिस्दुस्तान और चीन को १२ करोड़ पौण्ड को क्वोमत को चांदी भेजी जो कि उसे झस्द्रेलिया 
के सोने के एव में मिली थो। चोद को जो चांदी जातो है; उसका भ्रषिकांश हिंडलताा 
पहुंच जाता है। हा 

मालों के उत्पादन का जंसे-जंसे भागे विरास होता है, वंसे-येसे मालों के प्रत्येक उत्पादक 
के लिए यह घरूरी हो जाता है कि वह उसका पक्का इन्तजाप करे, जो उत्पारकों के बोच ताता 


7 नूर गंली९७९ शा धएलाई ॥९४ परव९... घंछ]९५५९ था ए/०वफटीणा5, €्णाएश[।56 
अहथाा," [“मुद्रा के रूप में धन... मुद्रा में रूपान्तरित हुई पैदावर के रूप में घत के हि 
भौर कुछ नहीं होता।/] (>शिसंथ 06 ]9 [रिशंधेश, उप० पु० ॥) “पएाश एथैशध हा 
पारलीफाड गरैद गिं चुप टीक्षाह७ ते शग्रा०." (“पैदावार के रूप में एक मूल्य वैकः 
अपना रूप बदल डाला है।”] (उप० पु०, पृ० ४5८६॥) 

2“ दे लोग इसी भादव की वजद से अपने तमाम सामान भौर बनाये हुए माल 

, सदा इतने सस्ते बताये रखते है” (४४7तेशागो, उपब्घु०, पृ० ६४५, ६६) । 


पल के 4 
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जोड़ने (00७ एधएा) का काम करता है या जो सामाजिक दंधक होता है।! उत्पादक 
को आऋश्यकलाएं बराबर भपना दबाव डालतो भर लगातार दूसरे लोगों का माल चरीदना 
श्रावश्यक बनातो रहतो है। उधर उसके अपने सामान के उत्पादन झौर बिक्री में सम लगता 
है, और वह परिस्थितियों पर भी विर्भर करता है। इसलिए कुछ बेचे बिना कोई दूसरा खरीदने 
के लिए ज़रूरी है कि उसने पहले बिता कुछ ख़रोदे कुछ बेचा हो। यह क्रिया जब भ्राम तौर 
पर होने लगतो है, तो ऐसा लगता है, मानो उसके भोतर एक विरोध निहित है। लेकिन 
बहुमूल्य धातुओं का उनके उत्पादत-स्थलों पर भझन्य मालों के साथ सीधा विनिमय होता है। 
और यहां (सालों के मालिक) विक्रय तो करते है, पर (सोने या चांदी के मालिक) क्रय नहों 
करते।? झौर बाद में दूसरे उत्पादकों द्वारा किये जाने वाले विक्रय पर साथ ही साथ क्रय न 
करने का केवल यह परिणाम होता है कि नव-उत्पादित बहुमूल्य घातुएं मालों के तमाम मालिकों 
में बंद जाती हे। इस तरह विनिमय की क्रिया के हर क़दम पर सोने झोर चांदी को विभिन्‍न 
आकारों कौ भ्रपसंचित राशियां इक्ट्टी हो जातों हें। किसो एक खास माल की शकल में विनिमय" 
मूल्य को समभ्भाले रखने शोर जम करमे की सम्भावना पैदा होने पर सोने का लालच भी 
जन्म लेता है। परिचलन फा विस्तार बढ़ते के साय-साथ मुद्रा को -भ्र्यात्‌ धत के उस सर्वया 
सामाजिक रूप फी, जो हर घड़ी व्यवहार में लाया जा सकता है,-दाषित बढ़तो जाती है। 
४ सोना एक भ्राइचर्यजनक वस्तु है! जिसके पास सोना है, वह जो भो चाहे, हासिल कर सकता 
है। सोने के द्वारा भात्माप्रों को स्व तक में भेजा जा सकता है” (१५०३ में जमेका से लिखे 
शये कोलम्बस के एक पत्र फी उक्ति)। सोना चूंकि यह नहीं बताता कि कौतसी चोज् उसमें 
रूपएतरित हुई है, इसलिए हर चोड, चाहे बह माल हो या व हो, सोने सें धदली जा सकती 
है। हर चीज्ञ विकाऊ बन जातो है झौर हर चोज खरीदी जा सकतो है॥ परिचलन वह महान 
सामाजिक भभरा बन जाता है, जिसमें हर चीज डालो जाती है श्रौर जिसमें से हर चोर सुबर्णे- 
स्फटिक बनकर बाहर तिकल प्राती है। यहां तक कि शन्‍्तों की हृड्डिणाँ भी इस कोमियागरी 
के सामने नहों ठहर पातों, झऔर उनसे ब्यादा नादुक “7९5 530050729९, (3 ९णाशाशलांणाः 
॥णा४धणा।” (“ पवित्र वस्तुएं , जो मनुष्यों के व्यापारिक लेत-देन से बाहर होती हू ””) तो इस फोमियागरी 
के सामने भशौर भी क्रम ठहर पातो हूँ।? जिस प्रकार मालों के बीच पाये जाने वाले प्रत्येक 


“ मुद्रा... एक बंधक होती है” (जय 8९]९५, “855095 ६8०४४ ##९ 2005 
औकि[०2४7०5, 7744०5, ?0/74/085 व्या४॑ /777077729" [जान बैलेस , ' गरीबों , कारखानों , 
व्यापार, बागानों और भनेतिकता के विषय में निबंध ”], 0॥600, 699, पृ० १३)। 

2“ (नरपेक्ष ” अर्थ भें क्रम का भतलव यह होता है कि उसके लिए जो सोना और चांदी 
इस्तेमाल किये जाते हैं, वे मालों के बदले हुए रूप-या किसी विक्रय का फल -होते हैं। 

* फ्रांस का भत्यन्त घ॒र्मं-भोरू ईसाई राजा हेनरी तृतीय खानकाहों को लूटता था झौर उनमें 
रखे हुए पवित्न भ्वशेषों को मुद्रा में बदलवा लेता था। फ़ोकियन लोगों द्वारा देल्फी के मंदिरको 
लूट ने यूनान के इतिहास में जो भूमिका भदा की थी, वह तो सुविदित है ही। प्राचीन काल 
में मन्दिर मालों के देवताप्नों के निवास-स्थानों का काम देते थे।वे “प्रवित बैक” थे। फिनीशियन 
लोग सच्चे भर्य में (भा ९४०९।2०९) एक व्यापारी क्रौम थे। उनकी दृष्टि में द्रव्य हर चीज का 
तत्त्वातरित रूप था। इसलिए उनके यहां यह सर्वंथा उचित समझा जाता था कि प्रेम की देवी 


के समारोह के अवसर पर भपने झापको झजनबियों को भेंट कर देने वाली कुमारियां बदले में 
मिले हुए सिक्के को देवी को भपिंत कर दें३ 


१४२ पूंजीवादी उत्पादन 

गुणात्मफ भेद का सुद्रा में लोप हो जाता है, उसी प्रकार मुद्रा, हर अंच-नीच धतम करके सब 
को घराबर बना देने वाली होने के नाते, प्रपनी बारी झाने पर हर तरह का मेइ-माव मिटा देती 
है !। परन्तु भुद्दा छुद एक माल है, एक वाह्म यस्‍्तु है, जो किसी भी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति वत जाते 
की क्षमता रखती है। इस प्रकार, सामाजिक शवित प्रसग-प्रलग व्यवितयों को निनी सम्पत्ति बन जाती 
है। इसीलिए प्राघोन काल के सोग मुद्रा को प्रार्थिक एवं नैतिक व्यवस्था को भंय करने वाला समझते 
थे प्रौर उसकी भत्संता करते थे ॥£ प्राथुनिक समाज , जिसने पंदा होते ही पातास-सोक के देवता प्लेटो 
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[“स्वर्ण, पीतवर्ण, ज्योतिमंय, अदभुत अमूल्य स्वर्ण! 
रंच मात्र ही कर देता श्याम को जो दुग्ध-घवल, अमुन्दर को सुन्दर, 
अनुचित को उचित, घृणित को उत्तम, वुद्ध को युवा, कायर को वीर-पबर। 
- सावधान , देवताओ्रो ! अरे यह? यह तो भक्तों और पुजारियों को तुमसे विलग कर देगा | 
वीर नर पुग्वों के शीश के नीचे से वस्त्र तक हटा देगा ; 
पीीतवर्ण त्रीत यह है, 
धर्मों की अआंखलाएं जोड़ेगा-तोड़ेया, श्रापन्युकत नर को मुक्ति-बर देगा, 
देगा रूप कोढ़-श्रस्त वृद्धा, को भ्रन्यतम रूपसी का» 
पदवी , पदक, सम्मान दस्युओं को देगा, 
पंक्ति में भहामंत्रियों की उनको बिठा देगा; यही, हाँ, यही तो 
मांस-रक्त हीन विधवा को नववधू बला देगा। 
»» «भा, उठ नीच धरती, पेक्सपियर 
भानव मात्र की कुत्तित रखैल शो !”] (588९छुट्शक “रीगाला रण #//25" [ 
* एचेंसवासी टाइमोन )+) 
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के बाल पकड़कर उसे पृष्यी के गर्भ से खींचकर निकालने की कोशिश की थो» सोने को अपना 
पवित्र ग्रेल (०५ 0/0॥) समझता है श्र स्वर्य अपने जोवन के मूल सिद्धान्त के कान्तिमय 
मूर्त रूप को तरह उसका झभिनन्दन करता है. 

माल एक उपयोग-मूल्य को हैसियत से किसी छात आवश्यकता की पूर्ति करता है भौर 
भौतिक धन का एक विशिष्ट तत्त्व होता है। किन्तु किसी माल का मूल्य इस बात की माप 
होता है कि उसमें भौतिक घन के श्रन्य सब तत्वों को अपनों ओर झ्राकर्षित करने की किततो 
शर्कित है, झौर इसलिए बह अपने सालिक के सामाजिक घन को माप होता है। मालों के बर्दर 
मालिक की दृष्टि में, भोर यहां तक कि पश्चिमी योरप के किसान की दृष्टि में भी, मूल्य-हूप 
ही मूल्य होता है, भोर इसलिए जय उसके सोने भौर चोदो के भ्रपसंधित कोष में बढ़ती होती 
है, सो हु समझता है कि सूल्य में दढ़तो हुई है! यह सच है कि मुद्रा! का मूल्य बदलता रहता 
है; वह फभी तो रदयं उसके प्पने मूल्य के परिदर्तत का परिणाम होता है श्लोर कभी भालों 
के मूल्य में होने थाले परिवर्तन का। किन्तु इससे एक झोर तो इसमें कोई फ़क्क नहीं पड़ता कि 
२०० आस सोने में श्रब भी १०० श्रोंस से उपादा मूल्य रहता है, भौर दूसरी भोर इस इस्तु के 
डोस धात्वीय रुप के भ्रग्य सब भालों का सावंत्रिक सम-मूल्य रूप भोर समस्त मानव-श्रम का 
तात्कालिक सामाजिक झ्वतार बने रहने में भी कोई बाघा नहों पड़ती। झपसंचय करने की 
इच्छा की प्रकृति ही ऐसी है कि उसको कभी तुष्टि महीं होतो॥ यदि मुद्दा के गुणात्मक पहलू 
की शोर ध्यान दिया जाये था उसपर भौपचारिक रुप से विचार किया जाये, तो मुदा का 
प्रभाव भप्रसीम होता है, भ्र्यात्‌ वह भौतिक धन का सा्वत्रिक प्रतिनिधि होती है, क्योंकि उसे 
सोधे-सोधे किसी भो धन्य माल में घदला जा सकता है। दिनतु इसके साथ हो भुद्रा को हर 
वास्तदिक रक्म मात्रा में सीमित होतो है; घोर इसलिए क्रय-साथन के रुप में उसका प्रभाव 
भी सोमित होता है। मुद्दा को परिमाणात्मक सौमाप्नों भौर गुणात्मक सीमाहीनता का यह विरोध 
भ्रप्संचण करने वाले को लगातार चाबुक लगा-खगाकर उससे सिसाइफस (980७) 
के समान निरन्तर संदय का ध्वप्त कराता है। उसकी वही हालत होती है, जो किसो विजेता 
की होतो है, जो हर नये देश को जोतने पर उसके रूप में केवल एक नयी सीमा देखता है। 

प्रोने को भुद्दा के रूप में रोक रखने भौर उसे प्रपसंचित धन को शकल देने के लिए जरुरी 
है. कि उसे परिचलन में भाणन सेने दिएा जाये , था उस्ते भोण के साधन में रूपान्तरित न होने दिया 
जाये । इसलिए, प्पसंघय करने बाला विषय-सुख को इच्छाप्रों का प्रपने सुवर्ण-देव के सामने 
बलिदान कर देता है। वह सचमुच संग्पाराधर्म का पातन करता है। दूसरी भोर, उसने मालों 
के रुप भें परिचतत में जितना शाला है, उससे झपिक वह उसमें से बाहर नहीं निकाल सक्ता। 
बह जितना शयादा पेंदा कर्ता है, उतना हो झयादा बेच थाता है। भतः शठोर परिधम करना, 


[/ संत्तार मे जितनी बुराइया हैं, उनमें सबसे वड़ी बुराई मुद्रा है। मुद्दा ही है, जो शहरों को 
बीरान कर देती है भौर सोगों से घरद्वार छूड्ा देती है। वह नेसगरिक पदिदता झो विजृत 
प्रौर भ्रष्ट कर देती है भौर मनुष्य डो बेईमानी कौ भादद समिखाती है।"] 
(सोश्तेक्लोज , *ऐप्टीयौत '।) 
3 «:2॥६०७००६ *पै३ श्यए०७८६०६ ठंन्‍्द॑इछर ६८ 7 इण्ट्कैर २६८ 70५ ८:८८०च ६5 ए70.00:६:७७ 
(” झाम्र शा मोह स्वयं प्लेटो को पृष्दी के यर्भ से सोचकर बाहर निराल लेना चाहठा था ई 
(सैबैलाउ९७, *0तोए०्बणरांड 4कपला पिए दृष्यंघटत्थोवव)। 


प४४ पूंजीवादी उत्पादन 


पैगा यघाना धौर लासघ-यमें तीन उसके भुष्य गुण होते हैं, भौर उसका साहा प्र्यश्ास्त्र यह 
होता है कि एयादा बेघों भौर बहुत फुम घरीदो।: 

प्रपतंचित घम के इस साम्तात्य स्वहृप के सायन्ताथ हम सोने झौर चांदी को इनो हुई 
यातुप्रों के शंप्रह के दप में उका कलापूर्ण स्वरूप भी पाते हेँ। यह रूप पूंजीवादी समाज हे 
पन के साथ-राय बढ़ता जाता है। दिवेरों मे कहा है; “5090॥$ वलाह$ 0प कृक्षाबाड0ाफ हॉल? 
(“हमें पनो होगा चाहिए या घन प्रतीत होना चाहिए ”)। इस प्रडार, एक तरफ़ तो सोने 
भौर घांदी द्वारा मुद्दा के दप में जो कार्य किये जाते हे, उनसे सम्बन्ध न रखने वाली, सोने 
भौर घांदो के लिए एक लगातार बढ़ने वाली मंदी पंदा हो जाती है, भर, दूसरी तरफ़, 
मुद्दा की पूर्ति के लिए एक गुप्त छोत तंयार हो जाता है, जिसका भुख्यतया संकटों ग्रोर 
सामाजिक उपद्र्यों फे समय सहारा लिया जाता है। 

धारत्विक परिचलन की प्रर-ध्यवस्था में प्पसंदय माना प्रकार के कार्य करता है। उत्तका 
पहला कार्य सोने झ्ौर 'ांदी के सिक्कों के चलन पर लाए होने थालो परिस्थितियों से उत्तले 
होता है। हम देख घुके हुं कि किस तरह मालों के परिचलन के विस्तार एवं तीव्रता त़या उनके 
दामों में लगातार श्राते रहने वाले उतार-घढ़ाव के साथ-साथ चालू मुद्रा की मात्रा में भी तिरत्तर 
ज्वार-भादा प्लाता रहता है। भ्तएवं, घालू मुद्रा की राशि में फँलने भौर सिकुड़ जाने को 
क्षमता होनी घाहिए। एक समय मुद्रा को श्राकर्षित किया जाना चाहिए कि वह प्लाकर चालू 
सिक्कों को तरह काम करे, दूसरे समय चालू सिक्कों को धकेलकर थाहर कर देता चाहिए 
ताकि ये फिर न्यूताधिक निश्चल मुद्दा की तरह काम करने सगगे॥ इसलिए कि वास्तव में धालू 
मुद्रा फी राशि परिचलन की मुद्रा खपाने को द्ावित को सदा पूरी तरह तुष्त करती रहे, तो उसके 
लिए यह ज़रूरी है कि सिक्के का काम करते के लिए जितने सोने-चांदी की शरूरत है, देगी में 
उससे सदा भ्रधिक मात्रा में सोना-चांदो हो। यह इार्त सुद्रा के भ्रपसंचित घन का रुप लें सैने 
से पूरी होती है। ये सुरक्षित मुद्राशय परिचलन में मुद्रा भेजने भोर वहां से मुद्रा वापिस शींचने 
की सालियों का काम करते हैं, भर इस तरह मुद्रा कभी तट-प्लावन नहीं करने पाती। 


7०8 0ट९४८श९ चुष्था० प़ाँप्रे ज॑ छा0 व] प्रणाश० (९"ए९00०7 0087 700९, दा" 
7रएश& (9भाा0० ज़ंचे अं छा 7] व्रावश० ठथं ९णाएाऑगां, चुए्ट३॥ इता० | स्व 57 बुएगी 
अं 7ब8शाशा० (06९ ॥९ ठशव्रंगां थ॑ ९णाणगांब एणीीटव" [हर तरह की बाशिज्य- 
वस्तुओं के बेचने वालों की संख्या -को भ्रधिक से भ्रधिक बढ़ा देना और ख़रीदारों की संब्या 
को अधिक से भ्रधिक कम कर देमा-इन्हीं दो कुलाबों के सहारे भर्यशास्त्र की सारी किया 
चलती है ”] (५४९४, उप० प्ु०, पृ० ५२)।॥ 

2“राष्ट्र का व्यापार चलाने के लिए विशिष्ट मुद्रा की एक निश्चित रकम वी झावश्यकर्ता 
होती है, जो वदलती रहती है भ्रौर हमारी परिस्थितियों के अनुसार कभी झयादा होती है 
और कभी कम .-- मुद्रा का यह ज्वार और भाटा अपने झाप ही प्ाता-जाता रहता है 
अपने झ्राप ही संतुलन प्राप्त कर लेता है ,- उसके लिए राजनीतिज्ञों की किसी प्रकार की री 
की आवश्यकता नहीं होती . -- ये डोल बारी-बारी से काम करते हैं: जव मुद्रा की कमी हीं: 
है, तब सोने-चांदी के कलघौत ढाल दिये जाते है; जब सोने-चांदी की कमी होती है, एवं मुद्रा 
गला दी जाती है।” (57 70. प्रकाकी, उप पु०, ?८ॉड्टॉएरा [पुनश्ची, पृ० ३॥) है 
स्टुअट मिल , जो बहुत दिनों तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी रहे थे, इस वात की पु 
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ख) भुगतान के साधन 


अभी तक हमने भाल के परिचलन के जिस साधारण रूप पर विचार किया है, उसमें 
प्रत्येक निश्चित सूल्य सदा दोहरो कल में हमारे सामने भ्ाया है -एक ध्रुव पर माल को धकल 
में झौर उसके उल्दें श्रुव पर मुद्रा को शकल सें। इसलिए मालों के मालिक सदा ऐसो चीज़ों 
के प्रतिनिधियों केः रूपए में एक दूसरे के सम्पर्क में झाते थे, जो पहले हो से एक दूसरे का एस 
मत्य थों। लेकिन परिचलत का विकास होने के साथ-साथ ऐसो परिस्थितियां उत्पन्न हो जातो 
हे जिनमें मालों के हस्तांतरण भौर उनके दामों के भूर्त रूप प्राप्त करने के बोच समय का 
अन्तर पैदा हो जाता है। इनमें जो सबसे सरल परिस्थितियां हैं, यहां उनकी ओर संकेत कर 
देना काफ़ी होगा॥ एक तरह को चोज् के उत्पादन में ज्यादा भौर दूसरी तरह को घीज्ञ के उत्पादन 
में कम समय लगता है। फिर भलग-प्रलग सालों का उत्पादन झ्लग-भलग सौसमों पर निर्भर करता 
है। मुम॒कित है कि एक तरह का माल झपनो मण्डो में हो पेदा होता हो भौर दूसरा माल लम्बा 
सफ़र पूरा करके घणष्डी में पहुंचता हो। भोर इसलिए यह भुझकिन है कि इसके पहले कि दूसरे 
नम्बर के माल का सालिक खरीदने के लिए तैयार हो, पहले नम्बर के माल का सालिफ बेचने 
के लिए तंयार हो जाये। जब उन्हों व्यक्तियों के बोच में एक ही प्रकार के सौदे लगातार 
दोहराये जाते हे, तब बिफ्रो को शर्तों का नियमन उत्पादत की परिस्थितियों के भ्रनुसार होता है। 
दूसरी और, एक प्रकार के साल का-उदाहरण के लिए, एक मकान का- उपयोग एक निश्चित 
काल के लिए बेचा जाता है (या यदि भ्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाय, तो उसे किराये 
पर उठा दिया जाता है)। ऐसो सूरत में केवल नियत काल फो समाप्ति पर हो खरोदार को 
माल का उपयोग-मूल्य सचमुच प्राप्त हो पाता है। इसलिए वह उसे खरीद पहले लेता है और 
दाम का भुगतान बाद को करता है। बेचने वाला एक ऐसा माल बेचता है, जो पहले से मौजूद 
है; खरोदार मह॒झ् मुद्रा के>बल्कि कहना चाहिए कि भादों मुद्रा के- प्रतिनिधि के रूप सें 
खरोदता है। बेचने बाला लेनदार बन जाता है, खरीदार देनदार हो जाता है। यहां घूंकि मालों 
का रुपान्तरण-प्रथदा उनके सूल्य-झूप का विकास-एक नपो भ्रदस्था में सामने 'प्राता है, 
इसलिए सुद्धा भी एक नया कार्य करने लगती है। वह भुगतान का साधन धन जाती है। 

यहां पर लेतदार था देतदार का रूप साधारण परिचलन का फल होता है। उस परिचलन 
का रूप-परिवतेन ग्राहक भर विक्रेता पर इस मयी सुहर को छाप लगा देता है। इसलिए, शुरू 


करते है कि हिन्दुस्तान में चांदी के जेवर भव भी सीधे तौर पर झपसंचित धन का काम करते 
हैं। जब सूद को दर ऊंची होतो है, तब चांदी के जेवर बाहर निकल झते हैं झौर उनके सिक्के 
इल जे हैँ, भोर जब सूद की दर गिर जए्ती है, तब दे फिर दापिस चने जाते है॥ (3. 5. 35 
छरावशा०९, ५/२६००४5 ०४ 807 425” [जो० एस० मिल की यवाही, “बैंक सम्बंधी कानूनों 
के विषय में रिपोर्ट ]., 857, २०८४॥) हिन्दुस्तान के सोने और चांदी के भायात 
और निर्यात के सम्बंध मे १८६४ की एक संसदीय दस्तावेड के अनुसार १८६३ में हिन्दुस्तान 
से सोने भौर घांदी का जितता निर्यात हुप्मा या, उससे १,६३,६७,७६४ पौण्ड ऋधिक का 
: भायात हुआ था। १८५६४ तक जो झाठ साल बीत चुके थे, उनमें बहुमूल्य घातुप्तों का जितना 
निर्यात हुमा था, उससे १०,६६,५२,६१७ पौण्ड भधिक का भावात हुआ था। इस शताब्दी 
में हिल्दुस्ठान में २० करोड पोण्ड से कही ज्यादा के सिक्के दाले जा चुके हैं। 


१५६ पूजीवादी उत्पादन 
आर. 08 56:02 ४ अधक-१०० 222 हलक कनस लक कक 
शुद् में थे भपी भूषिकाएं उतगी ही क्षणिकू भरौर बारी-बारी ते भाने बाली होती हैँ, गितनो 
हि विजेरशा भर प्राहुडः बी भूपिकाएं, भ्रौर यही भमिनेता क्‍्पनी-प्रयनी जगह उर्हें भदा रुरते है। 
मगर विशेष सगभप इतना हो सुशर महीं है, भौर उत्तरा रफटिकीशइरण हो नाता रहीं.ज्यादा 
शम्भव होता है!। हिम्तु देसदार धौर सेनशर की ये भूमिकाएं मा्ों के परिचसन से स्वतंत्र 
हप से भी उत्पसत हो सकती हूँ। प्राचीव छास के वर्ग-संघर्ध मुश्यतया देनदारों भौर सेतदारों 
के संपर्ष का रुप धारण कर सेते थे। रोम में इसी प्रकार का संपर्य देनदार जत-साथारण के 
पत्यानाश के साथ समाप्त हुप्ना था, भौर उतना स्थान प्ुस्तामों ने से लिया था। मध्य युग में 
देनदारों भौर तेनदारों का शंपर्ष सामन्‍्ती देनदारों के शत्पानाज् के साथ समाप्त हुप्रा था, मितकी 
राजनोतिक सत्ता भी झपने श्रा्पिक भाषार के साय-्साय नप्द हो गयी थो। फिर भी इन दो 
कार्सों में देमदाए झोर सेनदार के थीय पिधमान सुद्रा का सम्यंध केवल सम्बंधित दर्गों के प्रस्तित् 
के लिए प्रावश्यक सामान्य भार्षिक परिस्थितियों के बोध पाये जाने वाले शहीं झधिक गहरे 
विरोध का हो प्रतियिम्य था। 
भ्राइये, प्रय फिर भालों के परिचलत की प्रोर सौट घर्ले। बिक्री को स्थ्या के दो प्लु्ों 
पर माल भौर सुद्रा मामक दो समन्मूल्य भ्रव एक साथ प्रकट नहीं होते। पब मुद्रा पहले 
बिकने बाले साल का दाम निर्धारित करने में मूल्य को माप का काम करती है। सौदे में 
जो दाम ते होता है, बह देतदार को जिम्मेदारी को भाष होता है, याती बह बताता है 
कि एक निश्चित तारोप्त को उसे मुद्दा के रूप में कितनों रक्रम प्दा कर देनी पड़ेगी। 
बूसरे, मुद्रा क्रय के भावगत साधन को तरह काम करती है। यद्यपि उसका प्रस्तित्व केवल 
ग्राहक के भुगतान करने के वायदे में हो होता है, फिर भी वह मात को एक हाथ से 
निकालकर दूसरे हाथ में पहुंचा देती है। भुगतान के लिए जो दिन निश्चित होता है, उसके 
पहले भुगतास का साधन सचमृच परिचलन में प्रवेश नहों करता, उसके पहले वह ग्राहक के हाय 
से निकलकर विक्रेता के हाथ में नहों जञाता। यहां चालू माध्यम प्रपसंचित घन में रपान्तरित 
हो गया, क्योंकि पहली झवस्था के बाद क्रिया बोच में हो रुक गयो, भौर वह भो इसलिए कि 
माल का परिवर्तित रूप मानी सुद्रा परिचलन के बाहर खोँच लो गयो। भुगतान का माध्यम 
परिघलन में प्रवेश करता है, संगर केवल उसी वक़्त, जब कि माल परिचलन के बाहर जा 
चुका होता है। स्‍झव मुद्रा क्रिया को क्रियान्वित करने वाला साधन नहीं है। अप! बह विनिमय- 
मूल्य के प्रस्तित्व के निरपेक्ष रूप की तरह, या सावंत्रिक माल को तरह सामने पझ्लाकर/ कवर्त 
क्रिया को समाप्त करती है। विक्रेता ने झपने माल को मुद्रा में इसलिए बदला कि प्रपनी हे 
आवश्यकता पूरी कर सके: स्‍्पसंचय करने वाले ने यही काम इसलिए किया कि झपने माल 
सुद्दा की शकल में रख सकै+ झौर देतदार ने इसलिए किया कि वह भुगतान कर सफे 2 
यदि वह भुगतान नहीं करेगा, तो क़ुर्क-प्रमीन झाकर उसका साल नीलाम कर डालिगा। प्रतएः 


बीच वैसे सम्दंध 





+ १८ वीं सदी के शुरू मे अंग्रेज व्यापारियों में देतदार और लेनदार के कब ता को ऐसी 
थे, इसका वर्णन निम्न शब्दों में देखिये: “यहां इंगलैण्ड के व्यापारियों में निई कौ कर 
ऋूर भावना पायी जातो है, जैसी न तो मनुष्यों के किसी झौर समाज में पायी जाती कम 
सर संसार के किसी और राज्य में।” (*48 #5०9 छा (/ख्व! छार्व ९ सद्ाााएएए 
['उधार झभौर दिवालिया कानून के विपय में एक निवंध”], 7.णाएंणा, 7, पृ २४ 


मुद्रा, या मालो का परिचलन पृध७ 





मालों का सूल्य-रुप-मुद्रा-ही भ्रव हर बिक्री का ध्येय झौर लक्ष्य है, स्‍्ौर यह स्वयं परिचलन 
की क्रिया से उत्पन्न होने वालो एक सामाजिक झ्रावश्यकता के कारण है। 

ऊपोदार झएलें को मुद्रए में बदलने के पहले मुद्र को मालों में बदल डालता है दूसरे 
शब्दों में, वह मालों के प्रथम रूपान्तरण के पहले ही उनका दूसरा रूपान्तरण सम्पन्न कर देता 
है। विक्रेता का भाल परिचलन में भाग लेता है श्र उसका दास भो मूर्त रूप प्राप्त कर लेता 
है, लेकिन केवल मुद्दा के ऊपर एक क्रानूनो दावे की-शकल में। मुद्रा में बदले जाते के पहले 
हो वह एक उपभोग-मूल्य में बदल दिया जाता है। उसका प्रथम रूपान्तरण केवल बाद की 
सम्पन्न होता है।' 

किसी खास काल में जिन क़र्सों का भुगतान करना ज़रूरी होता है, वे उन सालों के 
दामों के जोड़ का प्रतिनिधित्व करते हें, जितकों विक्रो के फलल्वरूप इन क़र्जों का जन्म हुआ 
है। इस रकम की झदायगों के लिए सोने को कितनों सात्ना आवश्यक होगो, यह सबसे पहले 
तो भुगतान के साधनों के चलन को तेजी पर निर्भर करता है। यह्‌ तेतों स्वयं दो घातों पर 
निर्भर करती है। एक तो देनदारों भौर लेनदारों के बीच जो सम्बंध होते हे, उनसे एक तरह 
की श्यृंखला बन जाती है, जिससे कि जब “क” को भपने देतदार “ख' से भुद्रा मिलती 
है तो बहू उसे सीधे भ्पने लेनदार 'ग ” को ध्लोंप देता है, भौर यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। 
दूसरी बात यह देखनो पड़ती है कि ध्रलग-प्रलग क़शों को झदायगी के लिए जो तारीणें तिश्चित 
हैं, उनमें समय का भन्तर कवितना-कितता है। भुगतानों को-झयवा बीच में रोक दिये गये 
प्रषम हपान्तरणों की -सतत '्यूंखला रुपान्तरणों के एक दूसरे से गुंथे हुए उन क्रमों से घुनियादों 
सौर पर भिन्‍न है, जिनपर हमने पोछ्े एक पृष्ठ पर विचार किया थां। प्राहकों भौर विकेताप्रो 
के घोद जो सम्बंध होता है, पह चालू स्ाप्पण के चलन के द्वारा केदल ध्यक्तत हो नहों होता। 
इस सम्यंध का उद्धूव भी केवल परिचलन में हो होता है, भोर उसो के भीतर उसका प्रस्तित्व 
भी होता है। इसके विपरीत, भुगतान के साधनों की हरकत एक ऐसे सामाजिक सम्दंध को ध्यक्त 
करतेरे है, जो बहुत पहले से ही सोजूद चर३ 

झनेक विक्रियां खूंकि एक ही समय पर धौर साथ-साथ होती है, इसलिए चलन की तेडो 
एक हद से झुमादा सिरके का स्पान नहों से सकतो। दूसरों घोर, यही तथ्य भुगतान के साधनों 
की बचत करने के लिए एक नो प्रेरणा देता है। जिस पतुपात में बहुत से भुगतान एक स्थान 
पर केन्टित हो जाते हैं, उसी प्रनुषात में उतका परिसमापत करने के लिए खास तरह को 


२१८५६ में मेरी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसके निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो 
जायेगा कि ब्तेमान पुस्तक के मूल पाठ मे इसके एक विरोधी स्वरूप की कोई चर्चा में बयो नहीं 
करता हू; “इसके विपरीत, सु-मा क्रिया में मुद्दा दा खरीद के बास्तदिक साधन के रूप में 
हस्तावरघ हो सकता है, भोर इस तरह मुद्रा बा उपयोग-मूल्य बमूल होने तथा भाल के सचमुच 
छुरीशर को मिलने में पतले हो माल बा दाम वसूल किया जा सकता हैं। पूर्द-भुगतान गो 
प्रचलित प्रथा बे मातहत यह घोडझ बराबर होती रहतो है। घौर प्रंप्रेज सरकार हिल्‍दुस्वान के 
किसानों से इसी प्रथा के धनुसार क्‍्रफीम खरीशतो है.-. लेविन ऐसी सूरत में मुदा सदा खरीद 
के साधन का काम दरती है... जाहिर है, पूजी भी सुद्”ा बी शक्‍ल में ही देशगी लगादी जाता 
है... डिन्तु मह दुष्टियोध साधारय परिचनन के छेत्र भे नही घाताव” (टक्कर: 
बल 00पफशा 00006०67८" [* प्रदेशास्त् बी समोक्ता बा एक प्रदाम '], पृ० १९६ , १२० ।) 


55 पूंजीवादी उत्पान्‍न 


शंस्याप्रों शोर पद्धतिपों का विकास हो जाता है। मप्य युग से लिप्रॉग इहर में शालाधाडि 
(ऋण कटीगी) “मर ऐसी ही संर्षा घी । *क! का 'घ वर जितना ऋर्ठ है भौर 'द का 
गे पर क्या "ग! का “कर धर, ह्रौर इसी शरह धन्य सोगों का कर्द ,- इत सब करों को 
कैबस एक हूएरे के शासने रक्षा लाता था, शाहि शक्तारात्मह भर सकारात्मक सात्राप्रों की भांति 
उाहेँ भापत में काट दिया जाये। भौर इश प्रकार केदल एक रात्ति बक़ाया बच रहती है, तिसहा 
भुगताय करमा शहरी होता है। हिस़ी स्थान पर भुगतानों झा जितना प्रपिष संेद्रण होता है, 
भुगतानों की कस रहम की तुतता में यह बकाया राक्षि उतनी ही कम होती है भौर परिचतत 
में श्ञामिणत भुगतान केः शापनों की मात्रा भी उतनी ही कम होती है। 
भुप्ताव के शापत के रुप में सुद्रा जो काम करती है, उसमें एक प्रत्यक्ष विरोष 
निहित होता हैं, पानी उस बिरोप में कोई लधिएातए३ प60ी0$ महों होता। गिस हद 
तक कि धलगनप्रता मुगतात एहनदूसरे रो मंगूत्र कर देते हैं, उत हर तह भुद्ठा सेखान्मुड 
के रुप में -मूल्य फी साप के रूप में -केदल भावगत ढंग से रायम करती है। जिस हुद तक हि 
सघमुष भुगतान करने होते हैं, उसा हद तक सुद्रा चालू माध्यम की तरह या दस्तुप्रों के घ्ाइत- 
प्रदान के भात्र एक क्षणिक घमिरर्त्ता की तरह नहों, थल्कि उस हुई सह वह सामागिक थम के 
वेपक्ितिक झवतार , विनिमय -मूल्य के प्रस्तित्व के स्वतंत्र रूप झौर सावत्रिक्ञ मास को तरह काम 
करती है। यह विरोध प्रौधोगिक तया स्पापारिक संकर्टो को उन धवस्याों में खुलकर सामने 
झाता है, जो मुद्दा का संकट रहलाती हूँ।? ऐसा संकट केवल यहाँ पर झ्राता है, जहां भुगतानों 
की यरायर लम्बी लिंघती चली जाने वाली शइंलला भौर भुगतानों को निपटाने की एक बनावटो 
व्यवस्था का पूर्ण विकास हो गया है। जय कमी इस ढांचे में कोई सामान्य एवं स्यापक गड़बड़ी 
दंदा हो जाती है,-उसका कारण चाहे कुछ भी हो,-तब मुद्रा मकायक झौर तत्काल लेखा 
मुद्रा के सात्र भावगत रूप को त्यागकर ठोस नक्रदी बन जाती है। भव घटिया माल उसका 
स्थान नहीं ले सकते। भालों का उपयोग-मूल्य मूल्यहीन हो जाता है; भौर उनका मूल्य स्वयं 
अपने स्वतंत्र हुप का सामना होने पर ग्रायद हो जाता है। संकट के कुछ ही पहले तक पूंजोपति 
मदोन्‍्मत्त फर देने वाली समुद्धि से उत्पन्त झ्ात्म-निर्भरता के गे के साथ यह घोषणा कुत्ता 
है कि मुद्रा एक बुया का भ्रम है, फेवल माल हो मुद्रा होते हे। परन्तु भ्रव हर तरफ़ यह शोर 
मचता है कि सुद्रा ही एकमात्र माल है! जिस प्रकार हिरन ताजे थानी के लिए तड़पता है, ही 
प्रकार शरद पूंजीपति को भात्मा मुद्रा के लिए, उस एकमात्र घन के लिए, तड़पती है।? संकट पा 


ग्पाठ में जिस मुद्रा-्संकट का जिक्र किया गया है, वह अत्येक संकट की एक झवस्वा 
होती है भ्रौर उसे उस ख़ास ढंग के संकट से बिल्कुल झलग करके देखना चाहिए, जो मुद्रा" 
संकट ही कहलाता है, लेकिन जो एक स्वतंत्र घटना के रूप में भलग से भी उत्पन्न हो त 
है और जिसका उद्योग तथा व्यापार पर केवल अप्रत्यक्ष ढेंग से प्रभाव पड़ता है। इन संक्दों 
की घुरी सुद्वा-रूपी पूंजी होती है, भौर चुनांचे उनके प्रत्यक्ष प्रभाव का क्षेत्र इस पूंजी का क्षेत्र 
अर्थात्‌ बैंक, स्टाक-एक्सचेंज और विक्त-प्रबंध होते है 

2“ उधार की प्रणाली को त्यागकर सब का यकायक फिर ठोस नकदी की प्रणाली परसौट 
आना -यह क्रिया व्यावहारिक बदहवासी तो फैलाती ही है, ऊपर से सैद्धान्तिक बदहवासी भी दा 
कर देती है; झौर वे तमाम व्यक्ति, जिनके जरिये परिचलन सम्पन्त होता हैं, उस कु 
रहस्य को देखकर धर-थर कांपने लगते हैं, जिसमें उनके अपने आर्थिक सम्बंध उलझ गये हैं। 


मुद्दा, या मालों का परिचलन प्श्६ 





होने पद भालों झोर उनके मूल्य-रूप -सुद्रा-का विरोध तीव्र होकर एक निरपेक्ष विरोध धन 
जाता है। इसलिए ऐसो हालत पेदा होनें पर इसका कोई महत्व नहीं रहता कि सुद्दा किस रूप 
में प्रकट होतो है। भुगतान चाहे सोने में करने पड़ें भोर चाहे बेक-नोटों जेसो उधारःमुद्रा में, 
मुद्दा का भ्रकाल जारी रहता है।े 

अब यदि हम किसी निश्चित फाल में चालू मुद्रा के कुल जोड़ पर विचार करें, तो हम 
पायेंगे कि भ्रगर हमें चालू माध्यम के तथा भुगतान के साधन के चलन को तेज़ी मालूम हो, 
तो चालू मुद्दा का कुल जोड़ इस तरह मालूम हो सकता है कि जिन दामों को मूर्ति झूप घारण 
करना है, उनको जोड़ लिया! जाये भौर उसके साथ उन भुणतानों फो रक्म को भो जोड़ दिया 
जाये, जिनको तिवटाने की तारोख इस काल में पड़ने बालो है, फिर इस जोड़ में से उन भुगतानों 
को धटाना होगा, जो एक दूसरे को मंसूछ कर देते है, प्लौर परिचलन के साधन के रुप में 
और भुणतान के साधन के रुप में दारी-घारो से एक प्रदेला सिक्का जितने परिषयों में काम 
करता है, उनको संस्या को भी इस जोड़ में से कम कर देना पड़ेगा भौर तब हमें चालू मुद्दा 
का कुल जोड़ मिल जायेगा। इसलिए उस घक्त भो, जब दाम, चलत को तेसो, झौर भुगतानों 
में घरतो जाने घाली सितप्पमिता की भात्ना पहले से निश्चित होते हैं, तब भी किसी एफ 
निश्चित काल में -णँसे दिन भर - चालू रहने वालो मुद्दा को मात्रा भौर उसी काल में परिचलन 


(ए४]॥ 0४४, उप० पु०, पु० १२६।) “गरीब हाथ पर हाथ रखकर खड़े हो जाते है, 
बयोवि धनियों के पास उनको नौकर रखने के लिए मुद्रा नहीं होती, हालाकि उनके पास 
भोजन भौर कपड़ा तैयार करने के लिए वह ज़मीन और वे हाथ भव भी होते है, जो उनके 
पास पहले थे; ... भौर भसल में तो किसी भी राष्ट्र का सच्चा धन सुद्रा नहीं, यह झमीन 
भोर ये हाथ ही होते हैँ” (0|ा छेशश$, ४7/0705०५5 [0 #रांश्रापए ० 00/०48०९ ० 
4744#/६" (जान बेलेस, “उधोग शा एक शालिज स्थापित करने के सम्बंध में कुछ सुझाव ”], 
[.0700०7, 696, पृ० ३।) 

7 नीचे दिये हुए उदाहरण से मालूम हो जायेगा कि जो लोग भपने को "75 0 (०ागग्रा/शएट" 
(“थ्यापार के मित्र”) बहते है, बे ऐसी हालत से दिस तरह फ़ायदा उठाते है। “एक बार 
(१८३६ मे) एक पुराने लासची महाजन ने (सिटी मे) भपने निजी कमरे मे प्रपने डेस्क का 
दबकन श्ोलकर बेंक-नोटों शी एक गही भपने एक मित्र को दिखायी भौर बहुत सा सेते हुए 
हां कि ये ६ लाख पौष्ड के नोट हैं, जिनशो उसने मुद्दा को धप्राष्य बना देने के लिए रोक 
रणा है, पौर ग्रर दह उसी रोड तीसरे पहर के सीत बजे उन सब को भुस्त कर देने वाली 
है।" ("7#८ 7#6०9 ०॑ सगपेक्ाएठ,. 7९ 2008 (४६ 406 ण॑ 404५ [मुद्रा के 
दाड़ारों का सिद्धान्त। १८४४ का बेंक घाटेर झानून'], [शाठ00, 7864, पृ० ८६१।) घर्च- . 
सखवारी मुय-पतव “77८ 09:त:८/” में रद धप्रेंल १८६४ को यह खबर छपी थी: “ दर-नोटो 
पा भराल पैश,करने के लिए जो दरीके इस्तेमाल ढ़िये यये हैं, उनके दारे में बुछ बहुत 
प्रशोरोगरीर भफवाएं पँसी हुई है... ऊपर से यह बात घले ही सन्देहास्पद लगे कि कोई इस 


तरह भी चाल चली ययी होगी, फिर भी यह खबर इतनी प्ाम है कि उसका डिक बरनता 
चरूणपी हो जाता है।" 


08 पूजीयादी उत्पादन 





में भाग लेने वाले सासों का परि्ताथ एक-दूसरे के भनुरुप महीं होते। जो साच परिचतत से 
हटा छिपे गये हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने थासी मुद्रा इसके बाद भी चालू रहती है। ऐसे 
माल परिचसन में भाग सेते रहते हैँ, जिनका मुद्ा के रुप में सम-मूल्य प्रमी किसो भावी 
छिथि पर सामने नहीं भाषेगर। इसके अलावा, हर रोत जो सौदे उपार किये जाते हूँ पर 
उसी रोज जिन भुगतामों को नियटाने को तारीह पड़ती है, उसको मात्राये बिल्कुल प्रसमाव 
होती है।! 
उघार-मुद्रा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान के साधन के रुप में भुद्या के कार्य से उत्पन्त होतो है। 
छरोदे हुए मालों के लिए किये गये क्र्ढों के प्रमाण-पत्र इन क्रसों को दूसरों के रूपों पर शलते 
के लिए चालू हो जाते है। दूसरों भोर, उधार की ध्यवस्या का जितना विस्तार बढ़ता है, 
भुगतान के साथन के रुप में मुद्रा का कार्य उतना ही विस्तार प्राप्त करता जाता है। भुगतान 
के साथन का काम करते हुए मुद्रा भ्रनेक ऐसे विचित्र रुप धारण करतो है, जो केवल मुद्दा 
की हो विशेषता होते हूँ। इन रुपों में यह बड़े-बड़े वाणिज्य सम्बंधों सोदों के क्षेत्र में प्पने ढ़ 
जमा लेती है। दूसरी भ्रोर, सोने झौर चांदो के बने सिक्के मुख्यतया फुटकर व्यापार के क्षेत्र में 
डाल दिये जाते हैँ।? 

भालों का उत्पादन जब काफ़ी विस्तार प्राप्त कर लेता है, तब मुद्रा मालों के परिचलत के 
क्षेत्र के बाहर भी भुगतान के साधन का काम करने लगती है। मुद्रा वह माल बन जाती है, 


2“ किसी एक ख़ास दिन जो ख़रीदारियां या सौदे होते हैं, उनका उस रोज़ चालू रहो 
वाली मुद्रा की भात्ना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अधिकांशतया ये स्यूनाधिक समय 
बाद झ्राने वाली तारीख़ों पर जो मुद्रा चालू होगी, उसके लिए नाना प्रकार के ड्रापट 
जायेंगे . . - आज जो हुण्डियां मंजूर की जाती है या जो ऋण दिये जाते है, उनमें झोर कल 
या परसों को जो हुडियां मंजूर की जायेंगी या जो ऋण दिये जायेंगे, उनमें मात्रा, परिमाण वा 
अवधि की कोई भी समानता होगी, यह क़तई जरूरी मही है। नदी, वल्कि जब झाज की 
सी हुण्डियों और ऋण की रकमो के भुगतान की तारीख़ आयेगी, तब उनके साथ-साथ गा 
ऐसी देनदारियों को निवटाने का समय भी झा जायेगा, जिनका मूल कुछ पहले की महीर 
अनिश्चित तारीखो का है; उनके साथ-साथ कुछ १२ महीने , ६ महीने , ३ महीने झौर १ फल 
की पुरानी हुण्डियो को निवटाने का समय भी झा जायेगा, और वे सब मिलकर एक 7 ५ 
की सामान्य देनदारियों को बहुत बढ़ा देंगी...” (“7#6 ८६#/06/ 7#609 :रिव्एं8/४; / हि 
शाह 70. ह#8- 36068. 72267/०.7. 89 8 ठक्रापश के सिहीआप (वर 
समालोचना ; स्काट जनता के नाम एक पत्न।! इंगलैण्ड के एक बैकर द्वारा लिखित।। 
एरक्फणहा), 845, पृू० २६, ३०, अनेक स्थानों पर ।) 

0 ६ पक की वाहतविक क्रियाओं में कितनी कम नकद मुद्रा की जरूरत होती 0 
एक उदाहरण के रूप में मैं लन्दन की सदसे बड़ी कम्पनियों में से एक का बा 
भुगतान का विवरण मीचे दे रहा हूं ॥ १६५६ में उसने जो अनेक सौदे किये थे भौर पस्िर्ित 
करोड़ पौंड स्टलिंग के बैठठे थे, वे इस विवरण में दस लाख के झनुमाप के झनुसार पे 


करके दिये गये हैं। 





गे सभो सौदों को सा्वेत्रिक विषय-वस्तु होता है।' लगान, कर और इसी तरह के भ्न्य भुगतान 
हन्स के रूप में किये जाने वाले भुगतानों से मुद्रा-भुगतानों में रूपान्तरित कर दिये जाते हे। 
हू #पान्तरण उत्पादन को सामान्य परिस्थितियों पर किस हद तक निर्भर करता है, इसका 
'क उदाहरण यह है कि रोमन साम्राज्य ने दो बार सारे कर मुद्रा के रूप में वसूल करने को 
प्रेशिश की झौर वह दोनों बार भश्रसफल रहा, लुई चोदहवें के राज्य-काल में फ्रांस को खेतिहर 
ग़बादो जिस श्वर्णनोय ग्रोबी में रहती थो भौर जिसको बाजग्विलेबे्ट , मार्शल वौदां झोर 
रूण लेखकों ने इतने जोरदार दब्दों में निन्दा की है, उसकर कारण केवल इतना ही न था कि 
फरों का बोला बहुत भारी था, बल्कि उसका कारण यह भी था कि जिन्स के रूप में बसुल 
केये जाने दाले कर भुद्रा-करों में बदल दिये गये थे $४ दूसरों ओर , एशिया में यदि राज्य के कर 
पुल्यतया जिन्स के रूप में श्रदा किये जाने वाले लगान की शकल में होते हें, तो इसका कारण 


प्राय पौंड भुगतान पोड़ 
करो भौर सौदागरों की हुंडिया , हुडियां , जो निश्चित 
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(ऋक्कणा (0 (8 52०० (०कहप/०९ ता 82 840 405, 4७४४, 2858", एफ 
बैक सम्दंधी कानूनों पर प्रवर समिति को रिपोर्ट , जुलाई १८५८०, पृष्ठ इकहत्तर]।) 

3जब व्यापार का क्रम इस तरह बदल जाएठा है ,ऊद सापान के साथ सामान का विनिमय 
करने भ्ौर सामान देने श्नौर सामान लेने के बजाय क्रय और विक्रय शुरू हो जाता है, तब इन 
सादे सौदो का... मुद्रा के रूप मे दामों के आधार पर हिसाब लगाया जाता है।" (५4७ 
55349 ४70४ 0४0/72 ८/४4४/” [सार्वजनिक साख के दिपय में एक निवंध ” ], तीसरा संस्करण ५ 
4.ण7607, 770, पृ० ५॥) 

श्गृशहशां ... ९४ (९४९५ ]९ #0हाधशा ते ऐ0प्रॉट5 छग0528४० [“ मुद्रा एक तरह का 
सार्वजनिक दधिक बन गयी है ”]॥ वित्त “गंक्ाएणंट, धृ्ण & थिए €एग्ए्णय पा बाधधाह शा- 
0)30[९ ९6 छांशा$ श॑ 6९ हशाएं<5 एएण शि[९ ९९ शिव फ़ार्लड.० 4ूरगहथा। 06९7९ 78 
हएशा8 5 0प ९ हशार गैधा।आं।” [“ एक भभका है, जिसमे बेशुमार उपयोगी चीडों भौर 
जीवन-यापत के साधनों को ग्ररम करके यह खतरनाक अवशेष पैदा करने के लिए नप्द कुर 
--45 


१६२ पूंजीयादी उत्पादन 


उत्पादन की परिस्थितियां हें, शिनका प्राहृतिक धटनाप्रों की नियप्तितता के साथ घुनद्त्यादन होता 
रहता है। उपर भुगतान का थह ढंग प्राचीन उत्पादत-प्रणासी को क्रायम रखता है। उत्तमानिया 
साम्राउ्प की हिथरता का एक दगरण यह भी थां। जापान की कृषि-व्यवस्था दूसरे देशों के लिए 
मिसाल शम्शी जाती है, पर योरप के सोग जापात पर जिस तरह का विदेशी ध्यापार खबईस्ती 
थोष रहे हूँ, यदि उतके परिणामस्वद्प मिन्‍्स के रुप में बमुल किये जाने थालें लगाने की _ 
जगह पर मसुदा के रुप में समान वसूल किया जाने लगा, तो इस कृषि-स्यवस्था का प्रत्त हो 
जायेगा। यह कृषि-थ्यवस्था जिन रांकोर्ण झ्रार्थिक परिस्यितियों के भीतर काम करती है। उतरा 
सफ़ाया हो जायेगा। 

हर देश में यड़ेबड़े भोर भरावर्तक भुगतानों को नियटाने के लिए वर्ष के कुछ घास दिन 
परम्परा के रुप में नियत हो जाते हूँ। थे तिथियां पुनदत्पादद के चक्र के प्न्य परिक्रमणों 
के झलाया मौसम से गहरा ताल्लुक़ रखने यालो परिस्यितियों पर भो निर्भर करती हैं। 
ये तिधियां कर, सगान इत्यादि जंँसे भुगतानों को तिथियों का भी नियमन करती हैं, 
जिनका सालों के परिचलन से कोई प्रत्यक्ष सम्बंध नहों होता। इन तिथियों पर पूरे देश में एक 
साथ जिन भुगतानों को निबठाना पड़ता है, उनके लिए जो भुद्रा ब्रावश्यक होती है। उससे 
भुगतान के साधव की व्यवस्था में कुछ नियतकालिक, थद्यपि सतही गड़बड़ी पैदा हो 


जातो है।* 


दिया जाता है।” “मुद्रा सम्पूर्ण मानव-्जाति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती है”॥ 
(805४80ककथ(, “20558/०#07 547 4 #द/द्वाह 668 #/0॥8565, 4९ 7हहुहाए व छठ 
॥7700/3." 0भा९ का संस्करण, “5८009॥065. िव्शद्ंधड", रक्षा, 4843, ग्रंथ ॥५ 
पृ०४१३, ४१६, ४१७।) ॥ 
१प्रि० क्रेग ते हाउस आफ़ कामन्स की १5२६ की समिति के सामने कहा है; / १5२४ 
में वीदुस्नूटाइड (ईस्टर के वाद के सातवें रविवार) के दिन एडिनवरा के बैंकों में से इतनी भारी 
संख्या में नोट निकाले गये कि ११ बजे तक उनके पास एक भी नोट नहीं बचा। उन्होंने दूसरे 
तमाम वैकों से नोट उधार मंगवाये, मगर वहां भी नहीं मिले, झौर वहुत से सौदे काग्ड के 
पूर्ण (8॥8 ० 02907) देकर निवटाये गये । और फिर भी तीसरे पहर के तीन बजे तक 42002 
उन बैकों में लौट आये, जहां से वे जारी हुए थे। ये नोट महज एक हाथ से दूसरे कं 
धूमे थे।” यद्यपि स्कॉटलैण्ड में वैक-नोटों का औसत कारगर परिचलन ३० लाख पौंड स्टिंग 
से कम का है, फिर भी वर्ष में भुगतान के कुछ ख़ास ऐसे दिन झाते हैं, जब बैंकरों क्के 222 
कुल जितने नोट होते हैं ,-और उनके पास कुल मोट लगभग ७० लाख पौंड का होते हैं, सा 
से एक-एक इस्तेमाल हो जाता है। इन अवसरों पर नोटों को केवल एक टस्‍ कार्य 2 
पड़ता है, भौर उसे पूरा करते ही वे उन विभिन्‍न बैंकों में लौट जाते है, ॥60 की 2 
हुए थे। (देखिये जगा सक्षणा की रचना :ढुाटव्य ट#शाटाध5" [ 5 कह 
नियमन /], [.णात०7, 845, पृ० ८६, नोट) बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ रत 
देना भ्रावश्यक है कि जिस जमाने में फ़ुला्टन की यह रचना लिखी गयी थी, उस 
में स्कॉटलैण्ड के बैंकों में जमा की गयी रकमें निकालने के लिए चैक नहीं / बल्कि नोट इस्तेमाल 


किये जाते थे। 





2 अल 





भुगतान के साधनों के चसन की तेशी के नियम से यह निष्कर्ष निदलता है कि समस्त 
पपतकालिक भुय्तानों ढेः लिए, वे चाहे जिस मद के भुगतान हों, भुगतान के साधनों को जो 
तर! झावश्यक होती है, बह भुगतानों के नियत काल शत लम्बाई के प्रतितोम पनुपात में 
ती है।? 

भुद्दा का भुगतान के शापन भें विकास हो जाने पर यह प्रावश्यक हो जाता है हि प्रपने 
पर चढ़ी हुई रप्रभों का भुगतान बहने के लिए जो तिथियां निद्चितत हों, उनहे लिए पहले 
ते भुद्ा का हंचय दिया जाये। पूंमोवादी समाज थो प्रणति के साथ-साथ धन प्राप्त करने के एक 
वद्िष्ट हंग के रुप में प्रपसंचपय दा तो लोप हो जाता है, पर भुगतान के साधनों के संचित 
गैयों बा तिर्माण इए समाम की प्रणति के साथ-साथ बड़ता जाता है। 





श) शादंत्रिक सट्टा 


जब भूद्रा परिचलन के परेलू क्षेत्र के बाहर निरसती है, तो बह बह शा्मों के भापदच्ट 
० तिपों रो, प्रतीष्ों को धौर सूल्य के विग्हू दी“ छो रचानोय पोशारू पहने हुए थी, 
गतारबर पक देती है घोर रखपोत (सोना-इांटी) छा धपना मूल रदरुप धारण कर छेती है। 
[निया बी भंध्िपों के बीच शो ध्यापार होता है, उत्तमें मासों रा मूल्य इस भ्रशार धमिस्यपत 
कया जाता है कि उसे शापंत्रिक साग्यता प्राप्त हो। छतएव यहां सालों का रबतंत्र पप्प-रप 
री शाइजिक भु्टा शो शर्त में उसके शापने झ्ारर छड्टा हो जाता है। रेल इतिया की 
पष्टियों में है भूद्ठा पूरी शरह्‌ उस भाल दा हशश्प प्राप्त बरती है, सिसका शारीरिक 
शप शाद ही धमू्त भागद-धप दा तारबालिक शामाशिक प्रदतार भी होता है। इस क्षेत्र 


में प्तरे भ्ररितरब बे दारतदिर ध्रत्या पर्याप्त कप से उशबो भावदत धारणा के धनृरप 
ही है। 





" यदि प्रदि दर्ष ४ बरोह मे लेन-देन रो 


शहरत हो, हो व्यापार के लिए सुष्या वे! जितने 
तिमण घोर परिषाए धादाशदव होगे, 


उनके लिए बरा ६० साय (सोजे छे) . 





बाप़ी 
गे?" दस प्रश्न का देशी ने प्रपने शहर एथियारएूण दण से एह राए दिया है ९ “फेरा 
शए है; (। करोदि याद ४०० राय चरत्र होने है घोर रद दरिश्मच हतने छोरे जो 
(० पधिराप दे लिए, 





शा्ताटिष - होते है, जेट कि इरीश दातशगों घौर भरदरों मे होरचा है 
शुगर हर हनिरशार दो पश्ट्रपै मित्रपी है घोर शो 

।* शाप घूटा वे ४०:४२ हरे से हो बराम बन 
एषाग देने घौौर बह इषूपने इपे ह्ण्ण्णै 


हर शजिदार को शुगहान बरते ह््थ 
बारेदा। लेबिग शरद इरिशिशत्तों वे चक 
री हरदा दे घनुसार तैमालिकब छह है, हो ए बरोष वो 
हूँ दो छाग हौर पर एर #प्टार में रेफर १३ ह्ज्शह 
ढ़ दे एडित अइ शग शान विश शादे «हो एक बरोश दे ४० १३ हि में हमे तर बड़ 
गैर शोपुरा रो, शिलका घाश श्श खास पर चम्द दाद हशरे दाम 3२ ऋाछ 

9 *॥ ७४८7 फटा, ८! //7:८५२० 


"दे , हो उससे कर्ण चच शपेटाव (डे 
तब श्ा-त्चणा ), 3672., (ष7६ ने हन्ट्म है 





शिष्य देश, हपइरतत्त शो साश्फर्ट 
बे 

शत शत्रु, चु० १३, ३४१) 

3९ 








६४ पूंजीवादी उत्पादन 





घरेलू परिचलन के क्षेत्र के भोतर केवल एक ही ऐसा माल हो सकता है, जो मूल्य हो 
माप का काम करने के कारण मुद्रा बन जाता है। दुनिया को संदियों में सूत्य को दोहसे माप 
का भ्रभृत्व रहता है,-सोना भोर चांदी दोनों यह काम करते हे। 


2 इसलिए हर ऐसा क़ानून बेमानी है, जो यह चाहता हैं कि किसी देश के बैंक केवत उसी 
बहुमूल्य धातु के संचित कोषों का निर्माण करें, जो ख्र्‌द उस देश के प्न्दर चालू हो! बैक प्रा 
इंगलैण्ड ने ऐसा करके अपने लिए खूद जो “सुखद कठिनाइयां ” पैदा कर ली हैं, वे सुविदित 
हैं। सोने और चांदी के सापेक्ष मूल्य में होने ठाले परिवर्तनों के इतिहात में जो ख़ास-द्रास दौर 
आये हैं, उनके वारे में जानने के लिए देखिये काल मार्क्स की उपयुक्त रचना, पृ० १३६ भौर 
उसके झागे के पृष्ठ) सर रोबर्ट पील ने १८४४ का बैक-कानून बनाकर इस कठिनाई से बने 
कौ कोशिश की थी। इस कानून के द्वारा वैंक झाफ़ इंगलैण्ड को चांदी के कलधौतों के प्राधाए 
और इस शर्ते पर नोट जारी करने की इजाजत दे दी गयी थी कि सुरक्षित कोष में चांदी डी 
मात्ता सोने के सुरक्षित कोष के चौथाई भाग से कभी ज्यादा मे रहे । इस काम के लिए पारी 
के मूल्य का प्नुमान लन्‍्दन की मंडी में प्रचलित भाव के प्राघार पर लगाया जाता था। 
[चौये जन संहकरण में जोड़ा गया नोट: प्राजकल हम फिर पपने को एक ऐसे काल में पाते है, 
जब सोने और चांदी के सापेक्ष मूल्यों में गम्भीर परिवर्तन हो रहा है। करीब २५ सात हुए 
चांदी के साथ सोने का भनुपात १५ १/२: १ था, भव वह २२:१ है, भौर सोने के पु 
में चांदी का मूल्य बराबर गिरता जा रहा है। बुनियादी तौर पर यह भनुपात-रिविर्तत एन हो 
घातुपों की उत्पादन-प्रणाली में एक क्रान्ति हो जाने का परिणाम है। पहले सोना हासिनत ड्से 
का लगभग एक ही ढंग था। स्वर्णयय चट्टानों के ऋतु-श्षरण के फलस्वरूप जिस रेतीमी गिट्ठ 
में सोना मित्र जाता है, पहले उसे घोकर सोना निकाला जाता था। परनन्‍्तु भव यहू वात हारी 
नही है, भ्ौर एक दूसरे तरीके ने उसका महत्त्व कम कर दिया है। यह सफटिक ने ऐमे हाँ 
को , जिनमें सोना हो, खोदते का तरीका है। प्राचीन काल के लोगों को भी गह ता! मादूत 
था, लेकिन उनके लिए वह एक गौच तरीका था (देविये दिप्रोदोरस, १२-१४) (206७३ 
ल्‍. अंलाला, "गखन्फदाश शिश/०0४९, यष्ड ३५ पैर १९-१४, 5णएथ, ॥8% 
दृ० २४८-२६१)। इसडे घलावा, न गेवल उत्तरी प्रमरीका के रोही परी 
वश्चिमी भाग में चाद के नये विशाल भष्डारों का पता घत गया है, बकि ऐे 
बी साइतों के विछ जाने से ये भष्छार घौर सेकियडरों की चांदी की थातें सपमुष पुपप 
यदी भौर रेलों के द्वारा भाधुनिद मशीनें तथा इंधन भेजना सम्मक हो गया, 68 
इरिदामस्दस्प चादी बहूत बड़ें पैमाने शौर कम सागत पर विदाली जाने सर्गी। है| 
दे दोनों धातुएं जिन शहलों में स्कृट्िक की परतों में मिलती हैं, उतमे बड़ा ॥28282/48/ 
है। सोता ध्ायः शुद्ध रूप में होता है, सेडित स्पदिक जी वरतों में सूक्म मात्राधो ब्र हा 
सता है। इसलिए , परत में से जो शुछ मिलता है, उस संद का चूरा कर देता बहता हैं रे 
मोना दा हो उसे धोदर घौर या पारे के डरिये तिकाला जाता है। प्रकमर दग मात हर 
स्फरिक में में केवत $ से लेकर ३ बम तह ही सोना निदइता है; उसमे प्र ही ड हे 
में मेदर ६० दाम तक भी निकल शादा है? आदी शूद्ध कप में बहुत कर 2 


डिच्ती मिट द्ब्कार 
ह ह्यविच् में दिउती हैं, जिसे धरोक्ाहद दर 
अडार हे स्टटिह में मिचती हैं, बरेज्ा। 2 परी गे 


कूझरर ३७ 
जाओ है। डिन्‍्दु बह विरेद थड़ा न 
अट्रातों छकी दरषों मे शलद कर विदा जाता है भौर डिलमें वार: ४० ह्‌ 


मुद्रा , या मालों का परिचलन १६५ 





दुनिया की सुद्ा भुगतान के सार्वत्रिक साघत का काम करती है, ख़रीदारो के सा्वत्रिक 
साधन का फाम करती है झौर सारो धन-दौलत के सांत्रिक मान्यता प्राप्त मूर्त रूप का काम 
करतो है। भन्तरराष्ट्रीय लेन-देन की बक़ाया रक़समों को निवटाने के लिए भुगतान के साधन 
का काम करना उसका सूख्य काम होता है। इसीलिये व्यापार-संतुलन हो व्यापारवादियों का 
सिद्धान्त-निर्देशक शब्द है। सोना और चांदी माल खरोदने के प्रन्तरराष्ट्रीय साधन का काम 


चादी होती है। या इससे कम मात्राओ मे चादी ताबे, सीसे तथा अन्य कच्ची धातुओं में 
मिलती है, जिनको खोदकर निकालना वैसे भी लाभदायक होता है। केवल इतनी जानकारी 
ही यह समझने के लिए काफी है कि जहाँ सोना निकालने के लिए पहले से भ्धिक श्रम खर्चे 
होता है, वहां चादी निकालने के लिए निश्चय ही पहले से कम श्रम खर्च होता है, भौर इससे 
स्वभावतया चांदी का मूल्य गिर गया है। यदि चादी के दामों को इसके वाद भी बनावदी दंग 
से ऊपर टांगकर न रखा जाता, तो उसके मूल्य में जो गरिराव श्राया है, वह दामो की इससे 
भी बड़ी घटती के रूप में व्यकतत होता। किन्तु भ्रमरीका के चांदी के बड़े भण्डारों को तो 
अ्रभी तक लगभग छुप्ता नही गया। इसलिए इस बात की बहुत सम्भावना है कि अभी बहुत समय 
तक चांदी का मूल्य बराबर गिरता ही जायेगा। इस गिराव को इस बात से और बढ़ावा मिला 
है कि रोडपर्स के इस्तेमाल की चीज़ों और दिलास की चीज्रो के लिए अब चादी की भाग 
भ्रपेक्षाकत कम हो गयी है, क्योकि उसकी जगह चादी का पता चढ़ी हुई वस्तुएं गौर भ्रल्यू- 
मीनियम का सामान भ्रादि इस्तेमाल होने लगे है। इस हालत में पाठक ख.द निर्णय करे कि यह 
दिघातुवादी विचार कितना निराधार है कि चांदी का अस्तरराष्ट्रीय भाव ज़बद्देस्ती नियत करके 
उसके भूल्य को फिर १५ १/२:१ वाले उसके पुराने स्तर पर लाया जा सकता है। भ्रधिक 
संभावना इस बात की है कि दुनिया की मंडियों में चादी मुद्रा का काम करने से झधिकाधिक 
यंचित होती जायेगी।-फ्रे० एं०] 

१ ब्यापारवादी सम्प्रदाय एक ऐसा सम्प्रदाय था, जिसके लिए ब्यापार का जमा बाक़ी सोने 
भ्ौर चादी में निपदाता ही भसन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य था। उसके विरोधी खुद मह कतई 
नही समझ पाये थे कि संसार की मुद्रा का क्या कार्य है। मैने रिकार्ढों का उदाहरण देकर 
दिखाया है कि चालू माध्यम की मात्रा का नियमन करने वाले नियभो के विषय में गलत धारणा 
किस प्रकार बहुमूल्य धातुभों की भधन्तर्राप्ट्रीय गति के विषय में उतने ही ग़लत विचार में 
प्रतिबिभ्वित होती है (कार्ल माक्स , उप» पु० , पृू० १५० और उसके भागे के पृष्ठ) रिकार्डो 
का यह गसत सूत्र कि “प्रतिकूल व्यापार-सतुलन फ़ालतू मुद्रा के सिवा कभी भौर किसी चीज़ 
से नही पैदा होता... सिक्‍के का निर्यात उसके सस्तेपन के कारण होता है, भौर वह प्रतिकूल 
संतुलन का प्रभाव नहीं, बल्कि कारण होता है," उसके पहले हमें बारबोन को रचनापों में 
मिलता है। बाबोद ने सिखा है: “व्यापार-सतुलन यदि हो, तो वह मुद्दा को राष्ट्र के बाहर 
भेजने का कारण नहीं हो सकता।॥ मुद्रा तो प्रत्येक देश से कसघोत के मूल्य मे जो झन्तर होता 
है, उसके कारण बाहर भेजी जाती है” (४. छाए, उप० पु०, पू० भ६, ६० )। 
>क्‍फह /छकाफर ०॑ #गत्व हत्माग्याड, 2 तकआगध्य त्वागगएए९, 4-7०, 4845" 
[पर्ेशास्त का साहित्य , एक वर्मीकृत सूचीपत , लन्‍्दन , १८४५ '] में मेकनुलक ने इस दात को रिकार्डो 
से पहले ही रह देने के लिए दार्वोन की प्रशंसा की है, लेकिन दादोंन ने उस ग़लत मास्यता 
को, जिसपर “चलाधे का सिद्धान्त ” (*ट्यालालए छगएलफट" ) भाधारित है , जिन भोलेपन से भरे रूपो 


१६६ पूंजीवादी उत्तादन 
व यम हा 2/54/ 20,42 2 नमक नम 


मुत्यतया भौर प्रावश्यक रुप से उन कातों में करते हूँ, जिनमें प्रतग-श्रलग राष्ट्रों के बौब 
होने थाले पंदायार के विनिमय का परम्परागत संतुलन मकायक गड़बड़ा जाता है। और भरत 
में, जय कभी रावात घरीदने था भुगतान करने का महीं, बल्कि एक देख हे दूमरे देश में 
पन का स्पानांतरण करने का होता है भौर जद कमी या हो मंद्दियों में कुछ खाम तरह को 
परिस्थितियां हो जाने के फतत्वश्प भौर या स्वयं उस उद्देश्य के कारण, जिसके लिए हि गह 
स्पानांतरण किया जा रहा है, मालों के शप में स्थानांतरण करना पग्रसम्मव हो जाता है, तब 
सोना भौर चांदी सामाजिक धन के सादंत्रिक माग्यता प्राप्त मूर्स रूप का राम करते हूँ।! 

जिस प्रकार हर देश को अपने धरेलू परिचसन के लिए मुद्रा के एक सुरक्षित कोष की 
भावज्यकता होती है, उसी प्रकार उसे दुनिया की संदियों सें याहरी परिचलन के लिए भी मुद्रा 
के एक सुरक्षित कोप की सहरत होती है। इसलिए श्रपसंचित कोथों के कार्य प्रांशिक रुप से 
मुद्रा के उन कामों से उत्पन्न होते है, जो उसे घरेलू परिघलन झौर घरेलू भुगतातों के माध्यम 
के रुप में करने पड़ते हैं, भौर प्रांशिक रूप में वे मुद्रा के उन कार्मों से उत्पल होते हूँ, 
जो उसे संस्तार को मुद्रा के रूप में करने पड़ते हूँ ।! संसार को मुद्रा का काम करने के लिए 
सच्चे मुद्ा-माल को-यानी वास्तविक सोने झौर चांदी को - भावश्यकता होती है। इसतिए 
सर जेम्स स्टोवर्ट ने सोने प्रौर घांदी तथा उनके विशृद्ध स्थानीय प्रतिस्पापक्ों में भेद करते 
के लिए सोने भौर चांदी को "गाणाल्ह ण॑ ॥8 रण" (“संसार की मुद्रा”) कहा है। 

सोना भौर चांदी एक दोहरो थारा में बहते हे। एक प्रोर तो वे झपने मूल स्पानों पे 
डुनिया को तमाम संडियों में फेलते हे, ताकि वहां वे परिचलन के विभिन्‍न राष्ट्रीय क्षेत्रों में 








की पोशाक पहना रखी है, उनको यह बड़ी सतर्कता के साथ अनदेखा कर णाते हैं। इए 
सूचीपत्न में वास्तविक श्रालोचना का झौर यहां तक कि ईमानदारी का भी जो भभाव है, 222 
परिच्छेदों में पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, जिनमें चलाय॑ के सिद्धान्त के इतिहास की चर्चा ४०4 
कारण यह है कि भ्रपती रचना के इस भाग में मैक्कुलक सा्ड भोवरस्टोन की खू,शामद र 
लगता है, जिनके बारे मे वह कहते हैं कि वह “4था९ ज़ागल्शड5 भ्रष्टशाशिणाए।ा" (“सह 
ही प्रधान अर्थदाता ”) है। मै 

१ उदाहरणतः घपिक सहायता के लिए, युद्ध चलाने के वास्ते दिये गये क़र्ज़ों के 248 
उन क़र्जों के लिए, जो बैंकों को इसलिए दिये जाते हैं कि वे फिर से नकद भुगतान टच हट 
सकें ,-इन सब झौर दूसरे इस तरह के 333 के लिए मूल्य के केवल मुद्रा रूप क 
आवश्यकता होती है और किसी रूप की नहीं। मर आज ही 

बरापीत ई रूप में भुगतान करने वाले देशों में अ्रपससंचित कोषों का यंत्र अल 
समंजन से सम्बंध रखने वाला प्रत्येक कार्य सामान्य परिचलन से बिना कोई कई बि 
लिये हुए किस कुशलता के साथ कर सकता है, इसका मेरी दृष्टि में इससे बढ़ा रा बा; 
नहीं है कि जब फ्रांस एक सत्यानाशी विदेशी झाक्रमण के धक्के से गब्रभी सभल ड़ या का 
तभी उसने केवल २७ महीने के ग्ररसे में लगभग २ यह ( पौष्ड स्टर्लिंग ) पर 
मिन्न शक्तियों को आसानी से अदा कर दी, जो उसपर जवर्दस्ती लाद दी गयी थी, पल मु 
रक्रम का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसने सिक्‍के में अदा किया, भ्रौर फिर की का मर: 
के चलन में| कोई संकुचन या अव्यवस्था नहीं दिखाई दी, और यहां तक कि उसकी 2] 
दरों में भी कोई विस्ताजनक उतार-चढ़ाव नहीं झ्ाया” (कण अगर 
पृ० १३४ ) । [चौये जर्मन संस्करण में जोड़ा गया फ़ुटनोट: इससे भी ज्यादा के हरि 
यह है कि उसी फ्रांस ने १८७१ और १८७३ के बीच, ३० महीने के झन्दर, लक भी कड़ी 
के तोर पर इससे दस गुनी अधिक बड़ी रकम सहज ही झदा कर दी, भ्रौर उसके 
बड़ा हिस्सा उसने सिक्कों के रूप में दिया ।-फ़े० एंण]ु 


मुद्रा, या मालों का परिचलन १६७ 





भिन्न-भिन्न सौमाओ्रों तक हम हो जायें, चलन को नालियों फो भर दें, सोने शोर चांदी के 
से हुए सिक्कों का स्थान ग्रहण कर लें, विलास की वस्तुपों को सामग्री को पूत्ति करें और 
अपसंचित कोरषों में जम जायें।! इस पहलो थारा को वे देश भारम्भ करते हें, जो मालों में 
निहित अपने क्रम का सोना भौर चांदी पेदा करने वाले देझ्ों के बहुमूल्य धातुओं में निहित 
असम के साथ विनिमय करते है। दूसरी भोर, परिचलन के द्विभिन्‍न राष्ट्रीय क्षेत्रों के बीच 
सोना झौर छांदी प्रागे्वीछे रहते हे। इस घारा को गति विनिभय-दरों के क्रम में होने घाले 
भ्रनवरत उतार-धढ़ाव पर निर्भर रहती है।? 

जिन देक्षों में उत्पादन को पूंजीवादी भ्रणाली का एक निश्चित हद तक विकास हो गया 
है, वे देकों के कोषागारों में केद्धोभूत श्रपसंचित फोर्षो को उस प्ल्पतम सात्रा तक ही सोमित 
कर देते है, जो उनके विश्विष्ट कार्यों को भली भांति सम्पन्त करने के लिए प्रावश्यफ होती 
है।* जब कभो ये भ्रपसंचित कोष प्रपने भोसत स्तर से बहुत भधिक ऊपर 'बढ़ जाते हें, तव 
झुछ पश्पवादों के साथ थे सदर इस बात के सूचक होते है कि मालों के परिचलन में ठहराव 
चंदा हो गया है भौर उनके रुपास्तरणों के सम-प्रवाह्‌ में कोई रुकावट ध्या गयो है। * 


१ न 'ह॒थां 5९ एथ98९ शाह ९5 गरथ0 ९ पएश्गाश्गां 3प 0९500 १०९९5 शा 
0... हीक्षा। (0प|णश्न5६ /06 987 ९5 फ़ा0(0८(0॥5." [“मुद्रा राष्ट्रो के बीच उनकी प्लग- 
लग प्रावश्यकताधो के झनुपात में बंद जाती है... क्योकि वह सदा पैदावार की झोर श्रार्कापत 
होती है।”] ([.6 [70आ6, उप ० पु०, प्‌ ० ६१६।) “जो खाने लगातार सौता पौर चांदी 
देती रहती है, वे इतना भवश्य दे देती है, जो भ्रत्येक राष्ट्र के लिए ऐसे प्रावश्यक बक़ाया 
की पूर्त्ति के लिए काफ़ी होता है।” (३. एथआाएश।, उप० पु०, पृ० ४०।) 

2" विनिभय-दरें. प्रति सप्ताह चढ़ती ग्रौर उतरती रहती हैं, भौर वर्ष में कुछ घास 
मौकों पर वे डिसी राष्ट्र के बहुत प्रतिभुल हो जाती हैं भौर भय मौकों पर वे उसके 
प्रतिस्पर्टी देशों के उसी तरह भ्रदियूल हो जाती हैँ।” (0४. 8आ0०, उप « पु ०, पृ० ३६।) 

3 जब कभी सोने भौर धांदी को बैक-नोटों के परिवर्तत के लिए कोष का भी काम करना 
पहता है, तब उनके इन विभिन्न कार्यों के एक दूसरे के साथ खतरनाक ढंग से टकूटण छाते 
की प्राशंका पैदा हो जाती है। 

4" घरेलू व्यापार के लिए जितनी मुद्रा वी नितास्त स्‍झ्रावश्याता है, उससे भधिक जितनी 
भी मुद् है, वह निर्बीव घन है... भौर जिस देश में ऐसी मुद्रा री जाती है, उसको मुद्दा 
के परिवहन से तथा धायात से जितना लाभ होता है, उसके सिवा भौर कोई लाभ ऐसी मुद्दा से 
नहीं होता।" (3०१ छ0]९$, “55४५5” [जान बैलेस, “निबंध '], पृ० १३) “यदि हमारे 
पास बहुत झुयादा सिक्क्रे हो, तो बया हो? सबसे भारी सिड़क़ो को गलाकर हम सोने-चांडी 
हैः शानदार बर्तनों पौर पात़ों में ददल सते हैं, या हम सिक्क्रे को माल के रूप से वहा 
भेज सहते है, जहां उसकी भावश्यकता या इच्छा हो, प्रौर मा जहा बही सूद की दर ऊची 
हो, वह हम उसे घूद पर उडा छके है +" (७, एल॥५, १९००/४:कधाल्याव:८ 0०३टट- 
ग्रंधह /[072७” [दिलियम पेटी , *मुद्ा के विषय में एक शुटका” ], प्‌ू« ३६।) “मुद्दा गेवल 
राजनीति के शरीर बी चर्दी होती है; उसरा जरूरत से सादा होना उसी ठफ श्र भी 
पुर्ती मे ढमी बए देता है, जिस तरह उसका बम होना शरीर को बीयार शाल देता है... 
शिस प्रदार घर्री मांस-पेशियों गो थति शा स्नेटन बरती है, धाद्-पदाएोँ बे: भ्राद बोर दूर 
बरती है, प्रसम युहाघ्रों को भरती है घौर शरीर को सुन्दर बतातो है, उसी अ्रडार मद 
राज्य मे उसके कारें को देय प्रदान बरती है, देश मे धरमाद होते पर विदेश में मगाबर 
राग्य गो खिताती-पिलाती है, हिसाद-शितार टीज रघती है... घौर समप्टि को सुन्दर 
दतापी है, हालाकि खास तौर पर दह उस विशिष्ट स्वस्वियों को सदर बनाती है, दिनके 
पाम बह बहुगारा से होगे है” (५, एला5, *#व्पात्टा सच्यग्लफ वी बाशद्परी [विनिरम 
पेटी, “धायरपैप्ड वी राश्नोदिश शरीर-रचवा ], पृ १४॥) 





भाग २ 


मुद्रा का पूंजी में रूपान्तरण 


चोथा भ्ध्याय 
पूंजी का सामान्य सूत्र 


सालों का परिघसन पूंजों का प्रस्थान-बिन्द्रु है। मालों का उत्पादन, उनका परिषतत 
भौर परिचलत का थह्‌ प्रधिक विकसित रूप, जो वाणिज्य कहलाता है,-इनसे वह ऐतिहासिक 
प्राघार तैयार होता है, जिससे पूंजी उद्भूत होती है। पूंजी का भाषुनिक इतिहात १६ वीं 
शताब्दी में संसार-व्यापी वाणिज्य तथा संसार-व्यापी मंडो को स्थापना से ध्राराम्म होता है। 

यदि हम मालों के परिचलत के भोतिक धार को, भशर्यातूं मात्रा प्रकार के उपयोग-मू्ऐं 
के विनिमय को झनदेला कर दें झौर केवल परिचलन की इस प्रकिया से उत्पर्त होते बाते 
पार्थिक रूपों पर हो विचार करें, तो हस सुद्रा को ही इसक्ता प्न्तिम फल पाते है। मार्तों 
के परिचलन झा यह भन्तिम फल वह पहला दुप है, गिसमें पूंजी प्रकट होती है। 

अपने ऐतिहासिक रूप में पूंजी भू-सम्पत्ति के मुकाबसे में पहले प्रतिवाय रुप ते मुगा 
का रुप धारण करतो है; पूंजी पहले-पहल मुद्गत धन के छूप में, सौदागर गौर गुश्ोए 
को पूंजी के रुप में सामने धाती है।' परन्तु यह शातने के लिए हि पूंजी पहले-पहल सु है 
रुप में प्रकट होती है, पूंजो को उत्पति का तिक्र करमें की कोई प्राववपकतता नहीं है। में 
हम हर रोश भपतों झ्लांसों के सामने होते हुए देख सरूते हैँ। हमारे क्षमाते में भी हारा 
मयी पूंजी शुरू-ुरू में मुद्दा के रूप में रंगर्मंच पर उतरती है, पाती संडी में धाती है। भें 
दहू मंडे साप्तों को हो, था भम की, झपदा सुद्या की; भौर छिर इस सुद्दा हो पद तिरिशि 
प्रक्रिया के ड्ारा पूंजों में रुपाग्तरित होता पड़ता है। 

बह सदा, थो केवल मुद्रा है, गौर वह मृदा, ओो पूंजी है,“ उतरे दोच हम ञो हरा 
पेड देहते हे, बह इससे ग्रधिक्ष घौर ढुछ गहीं होता कि उसके परिदरतत के कर्षों में भतार 


होता है। 

उबघुत्द झौर दामत्व के व्यक्तिगत सम्द्धों दर झ्ाधारित सत्ता, जो भू-सा्राति 2 
होती है, धौर बह घर्देवकक्‍्टि सत्ता, जो मृदा मे प्राप्त होती है,“ उतहा ब्वतिरेद हो है 
बहाइतों में बहूद भच्छी तरह स्यक्त हुआ हैं: “होल सलाह अझफ अहाइितटजा | 
बइग्त डे कोई जुरि नहीं होती”) गौर “>क्यलए गा हम टंट फश/हत (हटा ही 


इशापी कोई रही होडाट)॥त॥ 
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भालों के परिचलन का सरलतम रूप है मा-मु-मा , यानी मालों का मुद्रा में रूपास्तरण 
और मुद्रा का पुनः सालों में परिवर्तन, भयवा खरीदने के लिए बेचना। लेकिन इस रूप 
के साथ-साथ हम एक झौर रूप पाते हे; जो उससे विशिष्ट तौर पर भिन्न होता है। बह है 
भु-मा-मु, भर्थात्‌ मृदा का मालों में रुपान्तरण झोर मालों कर पुनः सुंद्रा में परिवर्तन, 
अथवा बेचने के लिए उरीदना। जो मुद्रा इस दूसरे ढंग से परिचालित होतो है, बह उसके 
द्वारा पूँजी में रूपान्तरित हो जातो है? वह पूंजी बच जातो है भौर बह प्भो से संभावी 
पूंजी होती है। 

झवब झाइये, हम मु-मा-सु परिषय पर थोड़ा झोर ध्यान से विचार करें। दूसरे 
परिषथ की भांति यह परिषय भी दो परस्पर विरोधों भ्रदस्थामरों से गुज्नरता है। पहली भ्रवस्था 
में, भु-मा भें, यानी खरोद में, मुद्रा माल में ददल दी जाती है। दूसरो श्रवस्था में, मा- 
मुं सें, यानो बिक्री में, साल फिर सुद्रा में बदल दिया जाता है। इन दो अ्रदस्थाओ्रों का जोड़ 
हो यह एक भरति होती है, जिसके द्वारा भुद्गरा का किसी साल से विनिमय होता है प्रौर फिर 
उसी भाल का पुनः सुद्दा के साथ विनिमय कर दिया जाता है; इस तरह कोई माल बेचने 
के उद्देश्य से खरीदा जाता है, या खरोदने भोर बेचने के बीच रूप का जो प्रन्तर है, यदि 
हम उसे प्नदेखा कर दें, तो इस तरह पहले सुद्रर से एक साल खरीदा जाता है भौर फिर 
एक भाल से मुद्रा खरीदी जातो है।* पूरी प्रक्रिया का परिणाम, जिप्तमें उसको श्रवस्पाओं का 
लोप हो जाता है, यह होता है कि मुद्रा का मुद्रा के साथ विनिमय, थानों मु-मु, होता है। 
यदि से २,००० पौंड कपास १०० पोण्ड में खरीदता हूं भौर २,००० पौंड कपास को ११० 
धौण्ड में देच देता हूं, तो वास्तव में से १०० पोष्ड का ११० पौण्ड के साथ, सुदा का भुद्रा 
के साथ विनिमय कर डालता हूं । 

अब यह बात स्पष्ट है कि यदि मु-मा-म्‌ परिषय का उद्देश्य सुद्रा की दो यरावर 
रक्रमों का- १०० पौष्ड के साथ १०० पौण्ड का- विनिमय कटना हो, तो मह परिषथ बिल्कुल 
बेकार प्लौर निरपंक होगा। उससे तो कंजूस प्रादमो को योजन! कहों प्रधिक सरल भोर पश्चूक 
होथी। वह प्रपने १०० पौष्ड को परिघलत के छतरों में डालने के बजाय उनसे चिपककर 
बंठ जाता है। किन्तु फिर भो यह सौदागर, जिसने झपनो कपास के लिए १०० पौण्ड दिये 
हूँ, घाहे बह उसे ११० पोण्ड में बेचे भौर चाहे १०० पोष्ड में ही दे दे शोर चाहे तो ५० 
पोण्ड में हो दे डाले; उसको भुदा हर हालत सें एक विशिष्ट एवं सर्वथा नये प्रकार को गति 
से गुदरतो है, णो उस गति से डिल्कुल भिन्‍न होतो हे, जिसले उस किसान के हाथ को सुद्दा 
को गुशरना होता है, जो भनाज बेचता है भोर इस तरह जो मुद्रा प्राप्त करता है, उससे 
कपड़े छरीद लेता है। भतएवं, हमें पहले मु-मा-भु भौर मा-मु-मा, इन दो परिषधों 
के रूपों के विशिष्ट गुणों को समसना होगा॥। केवल उनके बाहरी रूप के भ्रन्तर में जो 
वाह्तविक भ्रन्तर छिपा हुप्ता है, वह ऐसा करने पर झपने झ्ाप प्रकट हो जायेगा। 

भाइये, पहले हम यह देखें कि दोनों रुपों में समान बातें कया हे। 


%५8ए९९ 0९ |'शहथां णा उताले€ ९९५ ग्रागपश्राए2४ श ॥ए८ त९६ दबत्या8065९5 
० 8लोह2 एं६ ।'अहटशा।” [“मुद्रा से हम वाषिज्य-अस्तुएं खरीदते हैं, भौर वाणिज्य-वस्तुघो 
से हम मुद्रा घरीदते हैं ] (0(९लंल १6 (5 एसलर, *-०६/९ वरठाप्क्‍ादं ९६ 5530४ ४९5 
उ०्टल6५ 70:/49765," पू० (४३ )। 


प०७० पूंजीवादी उत्पादन 
पा हम मजाक ५,४48 49 मिनी मलििम मिल 


दोनों परिषय दो एक सी परस्पर विरोधी अवस्याप्रों में परिणत किये जा सकते हैं, 
जिनमें से एक मा-मु, यानी बिक्री, श्रौर डुसरी मु-मा, यानी खरीद, होती है। इनमें से 
प्रत्येक भरषरया में थे ही शो भोतिक तत्व-कोई माल भौर मृहा-भौर प्रार्षिक माठक के वे 
ही दो पात्र -एक प्राहक भौर विप्रेता- एक दुसरे के मुक्ायसे में खड़े होते हैं। प्रत्येक्ष परिपव 
उत्हीं दो परस्पर विरोधी प्वरपाप्रों का मेस होता है, भौर हर बार यह मिलाप सौंदां शरने 
दाले तीन पक्षों के हरतह्षोप के शरियें सम्पन्‍्न होता है, निनमें से एक केवल बेघता है दमरा 
केयल छरीदता है भ्रौर तीसरा घरीदता भी है भौर बेघता भी है। 
सैकित परिषय मा-मु-मा भौर परिषय मु-मा-मु के बीच पहला शोर सबसे 
प्रमुष भेद यह है कि उनमें दो झवस्याएं एक दूसरे के उल्टे कम में श्राती है। मार्तों का 
साधारण परिचलन विक्रय से शुरू होता है भौर क्रय के साथ समाप्त हो जाता है, उपर पूंजो 
के रुप में मुद्रा का परिचलन क्रय से शुरू होता है भौर विक्रय के साय समाप्त हो जाता हैं। 
एक सूरत में अस्थान-बिख्दु और लक्ष्य दोनों माल होते है, दूसरी में दोनों मुद्रा होते हैं। पहले 
रुप में गति मुद्दा के हस्तक्षेप द्वारा, दूसरे रुप में बह एक माल के हस्तक्षेप द्वारा सम्पल होतो है 
परिघलन भा-मु-मा में मुद्ा भ्न्त में माल में बदल दी जाती है, जो एक उपयोग: 
मूल्य का काम करता है; श्रर्यात्‌ मुद्रा एक बार में सदा के लिए खर्च हो जाती है। उपते 
उल्दे रूप, यानी मु-मा-मु में, इसके विपरीत, प्राहक मुद्रा इसलिए लगाता है कि बेचने 
वाले के रुप में यह उसे वापिस पा जायें। झ्पना माल खरीदकर यह इस उद्देश्य से परिचलन 
में मुद्रा डालता है कि उसो भाल को बेचकर यह मुद्रा को फिर परिचलन से निकाल ले। वह 
मुद्रा को भपने पास से जाने देता है, किन्तु इस धतुराई भरे उद्देश्य से कि वह उसे फिर 
वापिस मिल जाये। इसलिए इस सूरत में मुद्दा खर्च महों की जातो, बल्कि मह्ञ पेशगी के 
रूप में लगायो जाती है।? कहे 
परिपथ मा-मु-मा में मुद्रा का वहा टुकड़ा दो बार अपनों जगह बदलता है। हि 
विक्रेता उसे पाता है, भौर वह उसे किसो भोर विक्रेता को दे देता है। पूरः परिचलन। 
माल के बहले में मुद्रा को प्राप्ति से झारम्भ होता है, माल के बदले में मुद्रा को भदायगी ॥ 
समाप्त हो जाता है। परिषय मु-मा-मु में उसका ठोक उल्टा होता है। यहां गुदा हर 
डुकड़ा नहों, बल्कि माल दो बार भ्पनी जगह बदलता है। ग्राहक विक्रेता के हाथ से माल 
लेता है श्रौर फिर उसे किसी भ्रन्य ग्राहक को दे देता है। जित्त प्रकार मालों के साधारण 
परिचलन में मुद्रा के उसी टुकड़े के दो बार भझपना स्थात-परिवर्तत करने के पक ये 
एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच जाती है, ठीक उसी श्रकार यहां पर उसी माल के च्ञातों है। 
अपना स्थास-परिवर्तत करने के फलस्वरूप मुद्रा फिर अपने अ्रस्थान-बिन्डु पर लौट 4 चर 
मुद्रा का इस तरह प्रत्यावतेन इस बात पर मिर्मर नहीं करता कि साल जितने में 


१४ जब कोई चीज फिर बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है, तब उसमें जो रकम 082 
होती है, उसके बारे में कहा जाता है कि इतनी मुद्रा पेशगी के रूप में लगायी ह का? 
वह बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती, तव कहा जा सकता है कि वह खर्चे कर 0) 
>- [खक्ा९5 छशाओं, "छ7#5" लेट, ९6 59 ठशाश्ा आए उ्यारड _36एथां, 4082 
जिम्स स्टीवर्ट, “रचनाएं” इत्पादि। उनके पुत्र, जनरल सर जेम्स स्टीवर्ट द्वारा सम्पादित।/ 
पाता, 4805, खण्ड १, पू० र२७४।) के 
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गया है, उससे झपादा में बेचा जाये। इस बात से केवल वापिस लौटने थाली मुद्रा को 
मसाज पर प्रभाव पड़ता है। मुद्दा का प्रत्यावतेन उसी समय सम्पन्त हो जाता है। जब 
खरीदा हुआ माल फिर से बेच दिया जाता है, पश्र्यात्‌, दूसरे शब्दों में, जब परिषय मु-मा- 
मु सम्पूर्ण हो जाता है। इसलिए, यहां पूंजी के रूप में लुद्रा के परिचलन ्रौर केदल लुद्या 
के रूप में उसके परिचलन में एक सहज पग्राह्म भेद हमारे सामने झा जाता है। 

परिषय मा-मु-मा उसी समय पूर्णतया समाप्त हो जाता है; जिस समय एक भाल 
को बिक्री से मिलो हुई मुद्रा किसी शोर माल को खरीद के फलस्वरूप फिर हाथ से निकल 
जाती है। 

इसके बाद भो यदि मुद्रा फिर श्पने प्रस्थान-बिन्दु पर लोट जाती है, तो यह केवल इस 
क्रिया फे नवीकरण प्थवा दोहराये जाने के फलस्वरूप हो हो सकता है॥ मदि में एक क्वार्टर 
अनाज ३ पौण्ड में बेचता हूं भौर इस ३ पोण्ड को रक्रम से कपड़े खरोद लेता हूं, तो जहां 
शक भेरा सम्बंध है, सुद्रा सदा के लिए खर्च हो जाती है। उसके बाद कपड़ों का सौदायर उसका 
भाएलिफ हो जाता है। भंद यदि मे एक क्वार्टर झनाज और बेचूं, तो, जाहिर है, मुद्रा भेरे 
पास सौट श्राती है, लेकिन वहू पहले सौदे के परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि सोदे के 
थोहराये जाने के परिणामस्वरूप लौटतो है। और जब से कोई नयी खरीदारों करके इस दूसरे 
सौदे को पूरा कर देता हूं, तो मुद्रा तुरन्त ही फिर मेरे पास से चलो जाती है। इसलिए परिषय 
मा-मु-मा में मुद्रा के खर्चे किये जाने का सुद्रा के वापिस लोटनें से कोई सम्बंध नहीं होता। 
इसके विपरीत, मु-मा-मु में भुदा का घापिस लौटना स्वयं खर्च किये जाने की भ्रणाली को 
शक श्रावश्यक इर्ते है। यदि मुद्रा इस प्रकार बापिस नहीं लौटती, तो क्रिया श्रपनी पूरक एवं 
प्रस्तिम भ्रवस्था - विक्रीं - को प्रनुपस्यिति के कारण झसफल हो जाती हे, या भ्रक्रिया बोच में 
शक जाती है शौर भ्रपूर्ण रह जातो है? 

पदरिषय मा-मु-मा एक साल से भारस्म होता है झोर दूसरे भाल पर समाप्त हो 
जाता है, जो कि परिचलन से बाहर जाकर उपभोग में घला जाता है। उपभोग, झावश्यकताशों 
को तुष्टि, पा एक धाब्द में कहें, तो उपषोग-मूल्य उत्तका लक्ष्य एवं उद्देष्य होता है। इसके 
विपरीत , परिषष मु-मा-मु भुद्दा से झारम्भ होता है भौर मुद्रा पर समाप्त होता है। प्रतः 
उसका भ्रमुख उद्देश्य तथा वह सक्ष्य, जो उसे क्‍्राकर्षित करता है, फेवल बिनिमय-मूल्य होता हे। 

मालों के साधारण परिचलन में परिपय के दो रस बिस्दुओं का एक सा प्रार्थिक रूप 

होता है। वे दोनों माल, भोर वह भो समान मूल्य के माल होते हेँं। किन्तु उसके साथ-साथ 
वे शुणों में भिन्न दो उपयोगनमूल्य भी होते हैं, जेते कि भ्रनाज भोर कपड़ा। उत्पादित वस्तुओं 
का विनिमय, या उत झ्लग-अलग सामप्रियों का विनिमय, जितमें समाज का थम निहित है, 
यहां पर गति का ब्राघार होता है। परिषय मु-मा-मु में यह बात नहीं होती। पहली नत्तर 
में यह परिषय पुनदक्षि-सूचक होने के नाते उद्देश्ययोव मालूम होता है। उसके दोनों चरम 
बिरदुओों का एक सा पापिक रूप हे । वे दोनों मदर हे, भौर इसलिए थे गुणों में भिन्न उपदोग- 
मूल्य नहों हें। कारण कि मुद्ा तो केवल मालों का वह बदला हुआ रूप होतो है, जिसमें 
उनके दिशिष्ट उष्योग-मूल्यों कर छोप हो जाता है। पहले १०० पोष्ड र। बपास के साथ 
विनिमय करना झोर फिर इसो रूपास का पुनः ३०० पौण्ड के साथ विनिमय कर सेना - भह 
सहद्ञ शुद् के साथ सुद्दा का विनिमय करने का एक शुभावदार ढंग हो है, जिसमें एक दस्तु 
का उसी वस्तु के साथ विनिभय झ्था जाता है, भौर यह किया जितनो बेतुकी है, उतनों ही 
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उद्देश्यहीन लगती है।! मुद्रा को एक रक्तम का दूसरी रकम से केवल मात्रा द्वारा हो भेर दिए 
जाता है। झतएवं मु-मा-सु प्रक्रिया के स्वरूप एवं भ्रदृति का कारण गह नहों होता रि 
उसके दो चरम बिन्दुओों में कोई गुणात्मक भेद होता है,-वर्योकि वे दोनों तो हो मृदा होः 
हैं ,- बल्कि केवल उसके दो चरम बिन्दुओ्लों का परिमाणात्मक भन्तर हो उनका रारण होत 
है॥ परिचलत के प्रारम्भ में उसमें जितनो मुद्दा डालो जाती है, उसके समाप्त होने पर उससे 
अ्रधिक मुद्रा उसमें से निकाल लो जाती है। जो कपास १०० पौंड में खरोदों ययो पो, दह 
सम्मदतः १०० पौंड+१० पौंड, श्रयवा ११० पोड में देचो जाती है? प्रतः इस किया का 


7 मसियेर दे ला रिवियेर (#[ट्ंश १6 9 [शाशंल्८) ने व्यापारवादियों से बहा गाः 
+0ग ॥ध्लाभा8९ 995 06 ॥'झह॒था ००8 ए2 'शहशा।" [हम मुद्रा के साथ मुद्दों दा 
विनिमय नहीं करते”) (उप० पु०, पृ० ४८६)। एक ऐसी रखना में, जिसमें विशेष 
रूप से (९४ एा0९5६७०) “व्यापार” तथा “सट्टेबाड़ी ”” की चर्चा की गयी है, हमें यह पते 
को मिलता है: “सम्रस्त व्यापार विभिन्‍न प्रकार की दस्तुभों का विनिमय होता है; प्रौर 
उसमें लाभ (क्या व्यापारी को होने वाला लाभ? ) इस एक भेद के कारण होता है। 
एक पौण्ड रोटी का एक पौष्ड रोटी के साथ विनिमय करने से... कोई सास ने होगा; ««* 
इसीलिये व्यापार को जुए से बेहतर समझा जाता है, गयोंकि जुए में महड मुंझ का मृ है 
साथ विनिमय किया जाता है।” (व0, 0०0९, ५48 0479 [70 67 (56 शा हित 
० ##6 एटा ० ॥/क/छं4:०/5: 0 06 /#/#6/63 ० 7746 का 5/९८॥/०/० ल्फः 
(८6८४” [दोमस कोर्ेट , ' व्यक्तियों के धन के कारणों धौर रूपों की जांच ; प्रधवा स्यापाएतश 
मह्टेंबाडी के मिद्धान्तों का स्पष्टीकरण "), !076070, 84!,पू ० ५॥ ) यधपि कोर्ट मह सही देधों 
कि मु-मु, याती मुद्दा के साथ मुद्रा रा विनिमय, केवल सौदायरों की पूँजी के ही नरीं। 
इस्कि हूए प्रवार की पूंजी के परिष्रतन का प्रधात रुप होता है, फिर भी वह जमे मे पका 
इतना जरूर सात लेते हैं कि यह रूप शुएं में प्रौर एक विशेष प्रकार के स्यापार-प्रपा! 
सट्रेवाडी >मे समान रुप से प्राया जाता है। हिल्तु इसके बाद मैंकुमक घाते हैं। पर” गा 
यह फ़रमाते हैं ढि देचते के लिए खरीदना ही सट्टेवाडी है; प्रौर इस प्रत्ञ मंट्टेबाजों तेरी 
स्थापार का भस्तर मिट जाता है। “हर वह सौदा, जिसये कोई स्यकिति बेचते वे लिए गम 
यदीदइता है, पनस में मटटंबाड़ी होता है।” (89०एण०्ता, *# 2६079 हम ; 
दल्ज गण टललजाहव्टा [मैक्टुमद्र, वाशि?]स्य का एक स्याकदारिक शादकीए | 
ए०6600, /47, प्‌ ०» १००६३) विदे, जो हि. एमरटराम की हहाह दर्मपज बा टिया 
है, इससे बही झधिड भोनेपत डे साथ कहता है: *[€ टण्याशाशप्ट हीं पा [दिए शा! 
डिल्मड का क्षेत्र होता है”] (ये शम्द उसते सा में विये हैं); “लें ध* गत! हर 
ब५४ल्‍ट 6९5 एए९७३ दुएला [<ए 5६7९7, 5 ॥ता इ३2०७ी णाहांयाफर था [07६ 2४६९ !?४/ पे 
॥ एणएकरा बल्कल 2९ ६०१ ब्पट०वछ 6 एफ हागएटटड एडऑॉडड दंध ह्रा्णए छशिए हम 
सतरल्त हिल ९७.८ [“ घौर जिसे माप हफ यह खेल बरेचदे है, वि ने मिवारी हैं, ही थे 
बुछ मी के जज पररेगे३ बाद घन्त मे शाइर ह॒तारा हुए शा ही भी जावे, तों जद दग की 
डार डिर थक झुक करता आहेदे, तब हमें प्तते सड़े का सव्रिदृषर भाग हिए ई हि 
बोरट३] (7.८० “7727४ ८८ 2 ८#ब्य/॑सत ले ४ 2227: वैदनकततटीता: गया 
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बिल्कुल दोक-ठीक रूप यह है: मु- मा -मु' , जहां मु +मु+-2मु८-वह रक़म, जो शुरू में पेशगोी के 
रूप में लगायी गयो थो,+-वृद्धि की रक़म। इस वृद्धि को, या जितनी रक़॒म भूल मूल्य से 
डयादा होतों है, उसको में “अतिरिक्त मूल्य” (“$ध्य७05 ४४0४" कहता हूं॥ इसलिए, शुरू 
में जो मूल्य पेशनी के रूप में लगाया जाता है, वह परिचलन के दौरात में न सिर पूरे 
का पूरा बना रहता है, बल्कि उसमें भ्रतिरिकत मूल्य भी जुड़ जाता है, यानी उसका विस्तार 
हो जाता है। यही गति मूल्य को पूंजो में बदल देतो है। 

जाहिर है, यह भो सम्भव है कि मा-मु-मा में; दो चरस बिन्दु मा-मा, जो, मान 
लोजिये, श्रदाज झौर कपड़ा है, मूल्य को अलगन्भ्नलग भात्राओ्रों का प्रतिनिधित्व करते हों। 
काइलकार झपना झनाज उसके मूल्य से झ्रघिक में बेच सकता हैं; या वह कपड़ा उसके मूल्य 
से कमर में खरीद सकता है। दूसरी ओर, मह भो मुमकिन है कि कपड़ों का व्यापारी यही 
करने में सफल हो जाये। परन्तु परिचलत के जिस रूप पर हम इस समय विचार कर रहे 
है, उसमें मूल्य के ऐसे भ्रन्तर फेवल भाकस्मिक होते हें। भ्रनाज भौर कपड़े के एक दूसरे का 
सम-मूल्य होने से यह प्रक्रिया सर्वेधा निरर्थक नहीं हो जाती, जिस प्रकार बह मु-मा-मु में 
हो हो है। बल्कि उनके सूल्यों का समान होना इस प्रक्रिया के स्वाभाविक रूपए में सस्पस्त 
होने की क्‍झायप्रपषक शर्ते है 

ख़रीदने के लिए बेचने को क्रिया का दोहराया जाना था उसका मवीकरण स्वयं इस 
क्रिया के उद्देश्य द्वारा सीमाप्रों में सोमित रखा जाता है। उसका उद्देश्य होता है उपभोग, 
अ्रथवा किन्हीं खास प्रावश्यकताप्ों को तुष्टि; यह उद्देश्य परिचलन के क्षेत्र से बिल्कुल भलग 
होता है। लेकिन झब हम बेचने के लिए खरोदते हे, तव हम, इसके विपरीत, जिस ऋोक्ष 
से क्‍्रारम्भ करते हें, उसी घोज पर खतम ररते हे, भर्थात्‌ तब हम मुद्रा से- विनिमय-मूल्य 
से- प्रारम्भ करते है भौर उसो पर समाप्त करते हें; भौर इसलिए यहां पर गति प्रन्तहीन 
हो जातो है। इसमें सस्देह नहीं कि यहां पर मु>मु+2मु हो जाती है, या १०० पोंड ११० पौंड बने 
जाते हूँ। लेकिन जब हम उनके केवल गुणात्मक पहलू को देखते हे, तो ११० पौंड भौर 
१०० पौण्ड एक हो चोद होते हे, भ्र्पात्‌ दोनों भुद्गा होते हें। झोर पदि हम उनपर परिमाणात्मक 
दृष्टि से विचार करें, तो १०० पौण्ड को तरह ११० पौण्ड भी एक निश्चित एवं सीमित मूल्य 
को रकम होते है। प्रद यदि ११० पोंड मुद्रा के रूप में खर्च कर दिये जायें, तो उनकी भूमिका 
समाप्त हो जाती है। तब वे पूंजी नहों रहते ॥ परिचलन से बाहर निकाल लिये जाने पर वे 
जड़ प्रपसंचित कोष बन जाते हे, भोर यदि वे क्रयामत के दित तक उसी रूप में पड्टे रहें 
को भी उनमें एक फ़ार्दिप को बुद्धि नहीं होपी॥ झतएव पदि एक बार मूल्य का विस्तार करना 
हमारा उद्देश्य बद जाता है; तो १०० पौष्ड के मूल्य में वृद्धि करने के लिए जितनी प्रेरणा 
थी, उतनो हो ११० पोण्ड के मूल्य सें यूद्धि करने के लिए भो होतो हे। कारण कि दोनों ही 
विनिभप-मूल्य की केवल सोमित झभिव्यंजनाएं हें भौर इसलिये दोनों का हो यह पेशा है कि 
परिमाणात्मक बूद्धि के द्वारा निरपेक्ष थन के जितने निकट पहुंच सस्ते हे, पहुंचने को कोशिश 
करें| क्षणिक तोर पर हण निशुवय ही उस सूल्य में, जो शुरू में लगाया गया था, यानो १०० 
पौण्ड में, शौर उस १० पोण्ड के उस झतिरिकत मूल्य में भेद कर सकते हैं, जो परिचलन 
के दौरात में उत्तमें जुड़ गया है, परन्तु यह भेद सत्काल हो मिट जाता है। किया के पश्न्त 
में यह नहों होता कि हमें एक हाथ में शुरू के १०० पौच्ड मिलें भौर दूसरे सें १० पौण्ड का 
पतिरिश्त मूल्य मिले। हूर्मे तो बस ११० पोश्ड का मूल्य मिलता है, जो विस्तार को क्रिया 
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को शारम्भ करने के लिए उसी स्थिति में और उसी प्रकार उपयुक्त होता है, जंसे कि शुर 
के १०० पौंड थे। मुद्रा गति को समाप्त करतो है, तो केवल इसो उद्देश्य से कि उप्ते फ़िर 
से झ्रारम्भ कर दे।! इसलिये, प्रत्येक झलग-भलग परिपय का, जिसमें कि एक क्रय और उसके 
बाद होने वाला एक विक्रय पूरा हो जाता है, भ्नन्तिम परिणाम खुद एक नये परिषय का 
भस्थान-बिन्दु बन जाता है। मालों का साधारण परिचलन - ख़रोदने के लिए बेचता- एक ऐसे 
उद्देश्य को कार्यन्वित करने का साधन है, जिसका परिचलन से कोई सम्बंध नहीं होता; भर्षात्‌ 
वह उपयोग-सूल्यों को हस्तगत करने-या प्रावश्यकताओों को तुप्ट करने-का साधन है। इसके 
विपरीत; पूंजी के रूप में मुद्रा का परिचलन स्वयं अपने में हो एक लक्ष्य होता है; दाएण 
कि मूल्य का विस्तार केदल बारम्वार नये सिरे से होने वालो इस गति के भीतर हो होता है। 
इसलिए पूंजी के परिचलन की कोई सोमाएं नहों होतों।* 


7“पूजी को... मूल पूंजी और मुनाफ़े - अर्थात्‌ पूजी की वृद्धि-में बांदा जा सकृता है... 
हाज्ांकि व्यवहार में यह मुनाफा तुरन्त ही पूंजी में बदल दिया जाता है झौर मूल पूंजो ऐे 
साथ ही चालू हो जाता है।” (छ. साएलड, 4एकक्रा5९ 20 टंवश # 70 46 ॥लाींशिद0- 
#070#धंश': १0०85 7/4082655006 /०//0६८४४४, #्ावप582९६९१६॥ एछा #/704 7786 
प्रा #०7 हक? में ; 2६78, /848, पृ० €६।) ग 

*अरस्तू ने अथतन्त्र का क्रेमाटिस्टिक (मुद्रा बढ़ाने की भ्रवृत्ति ) से भुक़ावला ड़िया है। 
वह भर्थंतन्त्र से झारम्भ करते हैं। जहां तक भर्थतन्त्र जीविका कमाने की कला है, वहाँ ड़ 
वह उन वस्तुओं को भ्राप्त करने तक सीमित होता है, जो जीवन-निर्वाह के लिए भावश्यक होती है भौर 
जो या तो गृहस्थी भोर या राज्य के लिए उपयोगी होती हैं। “सच्चा धन (8 &त0४6६ ४१०१४० 
इस प्रकार के उपयोग-मूल्य ही होते हैं, क्योंकि इस तरह की सम्पत्ति का परिमाण, जो जीजा 
को सुखद बना सकती है, प्रतीमित नहीं होता। लेकिन, चीजें हासिल करने का के डूमरा 
दंग भी होता' है, जिसको हम क्रेमाटिस्टिक का माम देना बेहतर समझते हैं भौर भिसके तिए 
यही भाम उचित है। और जहां तक उसका सम्बंध है, धन भर सम्पत्ति की कोई सीमा हा 
नहीं होती। व्यापार ( परस्तु ने जिस शब्द का श्रयोग किया है, वहूं है इब्शगरर्शा ढ़ का 
शाह्दिक झर्थ फुटकर व्यापार है, भौर भरस्तू ने इस ढंग के व्यापार को इसलिए पा हि ४ 
उसमें उपयोग-मूल्यों वी श्रधानता होती है) खू,द भपते स्वप्ाव से क्रेमाडिस्टिक में 3 
सही है, क्योंकि यहां विनिमय केवल उन्हों चीज़ों का होता है, जो खू,.द उतके लिए ( पड 
या विक्रेता के लिये) प्रावश्यक होती हैं ।” इसलिए ,-जैता कि भरस्तू इगके पागे पक 
हैं,-व्यापार का मूल रूप भदलान्वदली का था, लेडिन झदता-वदली का विल्तार पर कर 
मुद्दा की झरूरत महसूस हुई! मुद्दा का झाविष्कार हो णाने पर झदता-वइती लाजिमी 6 वर 
ब्वणोक। में, या मालों के व्यापार में, बइस गररी, घोर सालों का स्यापार प्रा ला 
केबूति दे! विपधीत क्रेमाटिस्टिक-प्र्यात्‌ मुद्रा बनाने की कला-में बदल गया। पर 
अमाडिस्टिक सपा घर्यतत्व में यहू भेद दिया जा सता है दि / क्रमादिस्टिक में की 
का योत्र होता है (इजवततश। 2#क्रर्कया ३... 3०6 उ>पामवाछ न 3००१०. गौर सगता है रे ८ पक 
डे हईं-गिई धुमता रहता है, क्योकि इस प्रशाए के विनिमय का झारस्म चौर का सवाल 
ही। होगा है (06 ३48 रखमणपव बाब्प्टरी०र बर् ऋईककड पद &क्‍4745 ईलर) शी ५0 कट 
शिसम धन को बात करते को कोशिश करती है, बढ़ घगीमित होगा है। 
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इस गति के सचेत प्रतिनिधि के रूप में मुद्रा का स्वामों पूंजोपति बन जाता हैं। उसका 
व्यक्तित्व, या कहना चाहिए कि उसको जेब हो, चह बिन्दु है, जहां से घुद्रा यात्रा प्रासण्य 
करती है और जहीं वह फिर लौट जाती है॥ परिचलन मु-मभा-स्‌ का धस्तुगत झाघार अथवा 
उसकी मुख्य कमानी है मूल्य का विस्तार करना। वही उस व्यवित का सनोगत लक्ष्य घन जाता 
है। जिस हद तक कि अधिक से श्रधिक भात्रा में अमूर्ते घन निरन्तर जमा करते जाना हो उसको 
कार्रवाइयों का एकमात्र ध्येय घन जाता है, केवल उस्ती ह॒द तक चह पूंजोपति के रूप में-या पूं 
कहिये कि चेतना-पुकत एवं इच्छा-युक्त सूर्त्तिमान पूंजी के रूप में - कार्य करता है। भ्रतः उपयोग- 
मूल्यों को पूंजीपति का वास्तविक लक्ष्य कभी न समझना चाहिये?, झौर न ही किसी एक सौदे 
दर सुनाफ़ क्ताना उसका लक्ष्य समझ जाना चाहियेंश मुनाफ़ा कमाने को झनवरत झौर 
अन्तहीन क्रिया हो उत्तका एकपात्र लद्य होती है।? धन का यह करी संतुष्ट न होने बाला क्तोभ 
विनिमय-सूल्य को मह्‌ प्रबल लालसा? पूंजीपति झौर कंजूस में समान रूप से पायी जाती है। 


ऐसी कला का, जो किसी साध्य का साधन नहीं होती, बल्कि स्वये साध्य होती 
है, लक्ष्य भसीम होता है, क्‍योंकि वह्‌ लगातार उस साध्य के झ्रधिक से भ्रधिक निकट पहुंचने 
का प्रयत्न करती रहती है। दूसरी ग्लोर, जिन कलाप्नरों का किसी साध्य के साधन के रूप भें 
अभ्यास किया जाता है, वे सीमाहीन नहीं होती, क्योंकि स्ुद उनका लक्ष्य उनपर सीमा लगा 
देता है। पहली प्रकार की कला६रों की भाति ज्रेमाटिस्टिक का लक्ष्य भी सीमाहीन होता है, 
क्योंकि उसका लक्ष्य मिश्पेक्ष घन एकद्वित करना होता है। क्रेमाटिस्टिक की नहीं, भ्रथंतन्त्न 
की एक सीमा होती है... अर्थतन्त का लक्ष्य मुद्रा से भिन्‍न होता है, क्रेमाटिस्टिक का लक्ष्य 
मुद्रा की वृद्धि करमा होता है... ये दो रूप कभी-कभी एक दूसरे से मिल जाते है; उनको 
भ्रापस में गड़वड़ा देने के फलस्वरूप कुछ लोग मुद्रा को सुरक्षित रखने और उसमें प्रसीम 
बूद्धि करते जाते को ही प्रथ॑तन्त्र का लक्ष्य भौर ध्येय समझ बैठे हैं ।” (#ांड०6९5, "06 
4२९४7४९(८०", 900:श7 का संस्करण, पुस्तक १, भ्रध्याय ५, ६, विभिन्‍न स्थानों पर।) 

१" ब्यापार करने बाले पूंजीपति का अन्तिम लक्ष्य माल ( यहा इस शब्द का प्रयोग उपयोग 
मूल्यों के भ्र्थ मे किया गया है ) नहीं होते; उसका भ्रन्तिम लद््य भुद्रा होती है।” (व. 
(शभपशा$, ५00 20८०४ 2८08०779 ४४८.” [टोमस चाल्मसे “अर्थशास्त्र भादि के विषय में "|, 
दूसरा संस्करण, 0]3%80०, 832, पृ ० १६५, १६६। ) 

2 '] गधत्डा|९ गत ९०3 पृष्अर्भ एल परंशांह व] [० वि0, ग गरं।व इट्या/8 
3] [७(४:७.” [“ व्यापारी जो भुवाफा कणा चुकता है, उसकी उसे बहुत कम परवाह होती है 
या बिल्कुल ही नहीं होती, क्योकि वह तो सदा भौर मुताफ़ा कमाने की झाशा में रहता 
है।”] (8. 0श/०ए९अं, १.ध्योणां था 8८००३ (ांए4)९" (!765), इटालवी भ्रयंशास्तियों का 
(0४०० का सस्करण, शआई€ ॥0पैधा)9, ग्रथ ८, पु० १३६३) 

“कभी न बुसने वालो मफे की चाह, वह #णां ड2ट७ 705 ( सोने को पवित्र भूख) 
पूजीपतियो का सदा पथ-प्रदर्शन करती रहेगी।” (#७८८०॥॥०७, "7४६ 2/छतं//6 ०॑ ०. 
86०४.” [मिक्डुलक, 'प्रयंशास्त्र के सिद्धान्त "], [070०7, 830, पृ ० १७६।) परन्तु यही 
मेबकुलक भौर उसी की तरह वेः भन्य लोग मसलन झति-उत्पादन के भ्रश्त जैसी जब सैद्धान्तिक 
कठिनाइयों में फ्रंस जाते हैं, तो दे इसी पूजीपति को एक शोलवान्‌ नागरिक में बदल देते 
हैं, जिसे केवल उपयोग-मूल्यों की ही चिन्ता होती है भौर जिसमें यहां दक कि जूतों, दोषियों, 
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लेकिन कंजूस जहां पगलाया हुप्मा पूंजीपति होता है, वहां पूंजोपति विवेकपूर्ण कंजूत होता है 
कंजूस अपनी मुद्दा को परिचलन से बचाकर? विनिमय-समूल्य में अन्तहोन वृद्धि करने का प्रयात 
करता है। उससे श्रधिक चतुर पूंजीपति यही लक्ष्य श्रपनी मुद्रा को हर बार नये सिरे से परिचलन 
में डालकर प्राप्त करता है।? |] 
साधारण परिचलन में मालों का मूल्य जो स्वतंत्र रूप-पश्र्यात्‌ मुद्रारुप-धारण कर 
लेता है, वह केवल एक हो काम में झाता है, थानों वह केवल उनके विनिमय के काम में प्रात 
है, भौर गति सम्पूर्ण हो जाने पर ग्रायव हो जाता है। इसके विपरीत, परिचलन मु-मा-मु 
में मुद्रा और माल दोनों केवल मूल्य के हो दो भिन्‍न अस्तित्व-हूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं 
मुद्रा उसके सामान्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है; माल उसके विशिष्ट रूप का; या यूं कहिे 
कि उसके छद्म-रूप का प्रतिनिधित्व करता है।? मूल्य लगातार एक रूप को छोड़कर दूसरा 
रूप ग्रहण करता जाता है, पर इस कारण उसका कभी लोप नहों होता, भौर इस प्रकार वह 
खुद-ब-खुद हो एक सक्रिय स्वरूप धारण कर लेता है। भपने झाप विस्तार करने वाला यह मूल्य 
अपने जीवन-क्रम के दौरात में बारी-बारों से जो दो भलग-अलग रूप घारण करता है, उतमें ऐ 
प्रत्येक को यदि हम श्रलग-प्रलग लें, तो हमें ये दो स्थापनाएं प्राप्त होती हे ः एक यह हि पूंजे 
मुद्रा होती है, भोर दूसरी यह कि पूंजी माल होती है।* किन्तु वास्तव में भूल्य यहां पर एक 
ऐसी प्रक्रिया का सक्रिय तत्त्व है, जिसमें यह बारी-बारी से लगातार मुद्रा भौर सालों का हप 
धारण करने के साथ-साथ खुद झपने परिमाण को बदल डालता है झौर प्रपने में से श्रतिरिष्त 
मूल्य को उत्पन्न करके खुद अपने में भेद पंदा कर देता है; द्वसरे शब्दों में, यह ऐसी प्रक्रिया 
है, जिसमें मूल मूल्य स्वयंस्फूर्त दंग से विस्तार करता जाता है। बयोंकि जिस पति के दौरान में 
उसमें झतिरिक्त मूल्य जुड़ जाता है, वह उसको भ्रपती गति होती है, इसलिये उसका विस्ताएं 


अंढों भौर कपड़े की तथा प्रन्य भत्यस्त परिचित ढंग के उपयोग-सूल्यों कौ कभी न मिटने 2 
भूख पैदा हो जाती है,-भौर ऐसा करने में मैक्कुलक का यह उपरोक्त विचार कभी उत 
आड़े नहीं भाता। हि कि 
२ जद (बचाना ) अ्रपसंचय के लिए यूनानी भाषा का शब्द है। पंग्रेड़ी बुक कप 
0 आवए७ का भी वही दोहरा पर्य होता है: 300९ (बचाना ) भौर 6/अभहाश (गुप्त 
रखना )। |! 
3 «(९० गातिंए लीढ ॥6 ९05६ 9णा गैक्ञाधा0 |. छ/०६6550, विआाा0 2 स्‍आ 
(“सीधे भागे की भोर चलने वाली वस्तुओं में जो झनत्तत्व नहीं होता, वह उन 
वक्‍त भा जाता है, जब वे घूमते लगती हैं ”] (529)! व 
३ (6 ह€४ छ35 [4 गिल बृएण मर !९ टकशीज, गार्ड 2 रभंध्ए हर छठ कर 
7९5" [“ भौतिक पदार्थ पूजी नहीं होता, भौतिक पदार्थ का मूल्य पूजो होता है] हा "99# 
शाह 4'फथव. कप", तीसरा संस्करण , आफ, 87, ग्रंथ २, पृ०« ४२६ ) 8 
4 « बस्तुपो कय उत्पादन करने में इस्तेमाल होते वाली चालू मुद्रा रध्ाथ्ा)) (2 


के (2 42] 
बूजी होती है।! (292९०१, “776 उ#व्थड् खा लिग्नीएट री शवाधाडा [वितिए' |; 


कोण 


शशि ः ड़ 5 अध्याय १५१ 
*दैबनव्धदसाय का मिद्धास्त एईं व्यवहार], [०ाठंणा, 855, घर्ड १३ ' / 
२५१) “पूरी मान होती है।” (उम्र शा, *द्ाह्यदर्गा थी 2गवीर्ग दिशा 


डिम्स मिल, अपेशास्व के तत्व), [.०हट00, 524, पू ० ७४॥ ) 


पूंजो का सामान्य सूत्र पछ७ 





स्वचालित विस्तार होता है। चूंकि यह मूल्य है, इसलिए उसमें खुद शपने में मूल्य जोड़ सेने 
का भलोक्तिक गुण पंदा हो शया है। वह जीवित सन्‍्तान पैदा करता है, था यूं कहिये कि कम 
से कम सोने के ऋष्डे तो देता है। 

अतः मूल्य चूंकि एक ऐसी प्रक्रिया का सक्षिय तत्त्व है भौर चूंकि वह कभो मुद्रा काभौर 
कभी सालों का रूप धारण करता रहता है, लेकिन इन तमाम परिवतेनों के बावजूद छुद सुरक्षित 
रहता है और दिस्तार करता जाता है। इसलिये उसे किसी ऐसे स्व॒ंऋ्र रूए की श्रावश्यकता होती 
है, जिसके द्वारा उसे किसो भो समय पहचाना जा सके। और ऐसा रूप उसे केवल मुद्रा को 
इाकल में ही प्राप्त होता है। मुद्रा के रूप में हो मूल्य खुद अपने स्वयंस्फूर्त जनन को प्रत्येक 
क्रिया का श्रीगणेश करता है, उसे समाप्त करता है झौर उसे फिर से झ्रारम्भ करता है॥ उसने शुरू 
किया या १०० पौण्ड की द्वाकल में, भ्रब वह ११० पौण्ड हो गया है, झोर यह फक्रम झांगे भो 
इसी तरह चलता जायेगा। लेकिन खुद मुद्रा मूल्य के दो रूपों में से केवल एक है। जब तक यह 
किसो माल का रूप नहीं धारण करतो, तब तक यह पूंजी नहों बनतो ॥ प्रपसंचय की तरह 
यहां पर मुद्रा भौर मालों के बोच कोई विरोध नहों है। पूंजीपति जानता है कि सभी माल, ये 
चाहे जितने भद्दे दिलाई देते हों या उनमें से चाहे जितनो बदबू भ्राती हो, सचमुच भौर वास्तव 
में मुद्रा होते हे, ये प्रत्दर से खतना किये हुए शुद्ध महूदी होते हे, श्रोर उससे भो बड़ी बात यह 
है कि थे सुद्रा से भौर प्रधिक मुद्रा बनाने का पश्राइच्यंजनक साधन होते है। 

साधारण परिचलत मा-मु> मा में मालों के मूल्य ने भ्रधिक से भ्रधिक एक ऐसा रूप प्राप्त 
किया था, जो उसके उपयोग-पूल्यों से स्वतंत्र होता है, यानो उसने मुद्रा का रूप प्राप्त किया 
था। लेकिन वहो मूल्य भ्रव परिचलन मु-मा-मु में, या पूंजो के परिचलन में, यकायक एक 
ऐसे स्वतंत्र पदार्य के रूप में सामने भाता है, जिसकी स्वयं प्रपनो गति होतो है भ्रौर जो स्वयं 
अपने एक ऐसे जीवन-क्रम में से गुवरता है, जिसमें मुद्रा प्लौर भाल उसके रूप मात्र होते है, 
जिनको वह बारो-वारी से प्रहण करता झौर त्यागता रहता है। यहो नहों, केवल मालों के 
सम्बंधों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय वह श्ब सानों खुद भ्रपने साय सिजोी सम्बंध स्थापित कर 
लेता है। बह मूल मूल्य के रूप में भपने को भ्रतिरिवत मूल्य के रूप में खुद प्रपने से भ्रलग कर 
लेता है, जंसे कि, ईसाई धर्म के प्रनुसार, भगवान पिता अपने को भगवान पुत्र के रूप में प्रपने 
से भलग करता है, मगर किर भी दोनों एक ही रहते हे भौर दोनों कौ झायु भी एक सो होती 
है। कारण कि शुरू में लगाये गये १०० पौंड १० पौंड के झतिरिक्‍त मूल्य फे द्वारा ही पूंजी 
बनते है, भ्रौर जैसे ही यह होता है, यानी जेसे हो पुत्र भौर पुत्र के द्वारा पिता उत्पन्न होता 
है, बसे हो उनका भ्रन्तर प्रिट जाता है शौर वे फिर एक-यानो ११० पोंड-हो जाते हैं । 

अतः मूल्य श्रब क्रिया-रत मूल्य, भ्रथवा क्रिपा-रत मुदा, हो जाता है, और इस रुप में 
बह पूंजो होता है। वह परिचलन के बाहर भाता है, उसमें फ़िर प्रवेश करता है, झपने परिषय 
के भोतर अपने को सुरक्षित रखता है भौर भपना गुणन करता है, पहले से बढ़ा हुआ झाकार 
लेकर फिर परिचलत के बाहर भाता है पर फिर इसो क्रम को नये सिरे से झारम्भ कर देता है।! 


पूजी (*फृणागा वएलीक्थिश|8 6९ |3 संली।25६६ ३००प्रधाणह९,... एड९४7 एशगाशाश्या९, 
ग्राए0]्वा४" [“ संचित धन का एक फलोत्पादक भाग... स्थायी रूप से स्वयं अपना गणन 
करने वाला मूल्य ”]) (आंग्राणतों, *१४०:०९०४:५ #दोवदं9९5 4८०४, ।०/॥४/.", ग्रंथ १६,पृ्‌० 
८८, ८६ )+ 
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मु-गु, मानी घह मुंह , जो मुद्रा को जस्म देती है (7णाट) कराती शिशूटड गराणो 
पूंजी के पहले स्पारयाफारों में, यानी ध्यापारयादियों से, पूंजी की यही स्याश्या की है। 

बेधने के लिए सरीदना, था शयादा राही दंग से बहा लाये, सो महंगे दामों पर 
के लिए परीदना; मु>मा-मु, निश्चय ही एक ऐसा रुप प्रतीत होता है; सो केवन 
डंग की पूंजी की-यानी स्पापारी पूंनी कौ-ही विशेषता है। सेकिल पौद्योगिश पूंजी भी 
मुद्रा होती है, जो मार्सों में बदसी जाती है भौर इन सालों छी विक्रो के छरिये नो हिर १ 
शे भ्रधिक सुदा में बदत जातो है। परिचसन के क्षेत्र के बाहुर, यानी धरीदतें श्ौर बेचते 
ग्रीच के समय में, जो पटनाएं होती हैँ, उनका इस गति के श॒प पर कोई प्रभाव महीं पहुत 
भ्रन्तिम घात मह्‌ है कि जय सूद देने वाली पूंमो का सवाल होता है, तव परिचलत मु मा 
संक्षिप्त हो जाता है। उसका परिणाम बिना ढिसों बीच को प्रवस्या केहो मानो “० 5) 
॥रफाकंगा९" (" नगोनारारों के दंग से”) मु-मु” के रुप में, यानो उस सुद्रा के रुप र 
जो पपने से भ्रधिक मुद्रा के यरावर होती है, या उस मूल्य के रुप में, जो छुद प्रपने सेव 
होता है, हमारे सामने प्रा जाता है। 

प्रतः परिघलन के क्षेत्र के भीतर पूंजो पहली दृष्टि में जित तरह प्रकट होती; है। मुं-गा' 


मु” यास्‍्तव में उसका सामान्य सूत्र होता है। 











पांचवां अध्याय 
पूंजी के सामान्य सूत्र के विरोध 


मुद्रा के पूंजी बन जाने पर परिचलन जो रूप धारण करता है, वह भालों, मूल्य झोर 
मुद्दा, भौर यहां तक कि स्वयं परिचलन के स्वभाव से सम्बंध रखने वाले उन तमाम नियमों 
का विरोध करता है, जिनका हममे भ्रभी तक झध्ययन किया है। इस रूप भौर सालों के साधारण 
परिचलन के रूप में खास प्न्तर यह है कि दोनों में वे दो परस्पर विरोधी क्रियाएं- विक्रय 
अर क्रय - एक दूसरे के उल्दे कम में सम्पत्न होतो हे । यह विशुद्ध रस्सी श्रन्तर इन प्रक्रियाओं 
के स्वभाव फो सानो जादू के ज्ञोर से बदल कंसे देता है? 

पर बात इतनी हो नहीं है। जो तीन व्यक्ति मिलकर व्यवसाय फरते हे, उनमें से दो के 
लिए यह उल्टा रूप कोई श्रस्तित्व नहीं रखता। पूंजोपति के रूप में में “क' से भाल खरोदता 
हूं भर 'ख' के हाथ उनको किर बेच देता हूं, लेकिन सालों के साधारण सालिफ के रूप में मे 
उनको “ख' के हाथ बेचता हूं भ्ोर फिर “क' से नये साल खरीद लेता हूं। 'क” स्‍झ्रौर 'ख' 
को इन दो तरह के सीौदों में कोई भेद नहीं दिखाई देता। वे तो भात्र ग्राहक या बिश्लेता ही 
रहते हे। भ्ौर में हर बार या तो मुद्दा के भशौर या सालों के सात्र मालिक के रूप में, याती 
या तो खरीदार की तरह भ्ौर या बेचने वाले को तरह, उनसे मिलता हूं। झौर इससे भी बड़ों 
बात यह है कि दोनों तरह के सोदों में से “क” क! केवल खरोदार के रूप में और “ख'! 
का फेवल बेचने घाले के रूप में सामना करता हूं; से एक का सामना केवल मुद्रा के रूप सें 
करता हूँ भौर दूसरे का केवल मालों के रूप में॥ पर से पूंजी या पूंजोपति के रूप में, या किसी 
ऐसो चीज के प्रतिनिधि के रूप में दोनों में से किसो का सामना नहीं करता, जो मुद्रा श्रयवा 
भालों से प्रणिक कुछ हो, था जो सुद्रा और सालों से भिन्न कोई प्रभाव डाल सकती हो। भेरे 
लिए '“क” से खरीदना झोर “ख” के हाथ बेचता एक क्रम के भाग हे। लेकिन इन दो कार्यों 
के बीच जो सम्बंध है; उसका भ्रस्तित्व केवल मेरे ही लिये है॥ 'क” को इसकी कोई चिम्ता 
नहीं है कि 'ख' के साथ भेने क्‍या सोदा किया है, न हो “खत को इसकी कोई परवाह है कि 
*क! के साथ मेने घया लेन-देन किया है। भौर यदि में उनको यह समझाने लग जाऊं कि 
प्रक्रियाप्रों के क्रम को उलटकर मेने बहुत प्रशंसनीय काम किया है; तो दे दायद मुसे यह्‌ 
कहेंगे कि जहां तक क्रियाप्रों के कम का सम्बंध है, में ग्लती कर रहा हूं, क्योंकि पूरा सोदा 
क्रय से झारभ्भ होने भोर विक्रय पर खतम होने के बजाय, उसके विपरीत, विक्रय से शारम्भ 
हुआ था भौर कप के साथ छतम हुआ्ला है। भौर सचमुच मेरा पहला काम, भर्थात्‌ क्षय, कर 
के दृष्टिकोण से विक्रम या; भौर मेरा दूसरा कार्य, सर्यात्‌ विश्य, खि के दुष्टिकोण से ऋष 
था। इतने से संतुष्ट म होफर “क' झौर “ख” यह घोषणा करेंगे कि पूरा क्रम भ्रभावश्यक झौर 
2« 
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बाजीगरी के सिया झौर कुछ नहों है, और श्राये से 'ख” सीधे 'क” से खरीदेगा भौर “३ 
सीधे 'ख के हाथ बेचेगा। इस प्रकार पूरा सौदा झकेले एक कार्य में परिणत हो जायेगा, 
मालों के साधारण परिघलन की एक झलग-प्रलग, अ्रपूरित अवस्था होगी श्रौर जो कर 
वृष्टिकोश से सात्र विक्रय भौर “या के दृष्टिकोण से महंत क्रय होगी। इसलिये, क्रियाग्रों 
क्रम फे उलट जाने से हम मालों के साधारण परिचलन के क्षेत्र के बाहर नहीं चले जाते, भ्रौ 
इसलिये बेहतर होगा कि हम यह देखें कि कया इस साथारण परिचलन में कोई ऐसी घोज है 
जो परिचलत में प्रदेश करने याले मूल्य को परिचलन फे दौरान में ही विस्तार की सम्मावत 
देती है भोर इसके फलस्वरूप भ्रतिरिवत मूल्य का सूजत सम्मव बनाती है। 

झाइये , हम परिचलन की क्रिया के उस रूप को लें, जिसमें वह सालों के सौधे-सादे विनिमः 
को शाकल में सामने झ्ाती है। यह सदा उस समय होता है, जब माल्ों के दो भात्िक एक दूप़रे 
से खरीदते हैँ भोर जब हिसाव साफ़ करने के दित दोनों को वरावर-वराबर रक्रम एक दूसरे 
को देनी होती है भोर इस तरह हिस्ाव चुकता हो जाता है। इस सूरत में मुद्रा लेखा-मुद्दा होतो 
है भ्रोर सालों का मूल्य उनके दामों के द्वारा व्यक्त करने के काम में भाती है, परन्तु वह खुद, 
नक़दी के रूप में, उनके सामने नहीं झ्राती है। जहां तक उपयोग-मूल्यों का सम्बंध है, खाहिर 
है कि इस तरह दोनों पक्षों को कुछ लाभ हो सकता है। दोनों ऐसी वस्तुओं को भपने से प्रलग 
कर देते हैं, जो उपयोग-मूल्यों के रूपए में उनके किसी काम को नहों है, भौर दोनों को ऐसी 
घस्तुएं मिल जातो हैँ, जिनका वे उपयोग कर सकते हूँ । तथा एक श्ौर लाम भी हो सकता है। 
*क*, जो कि शराब बेचता है शोर झनाज खरीदता है, एक निश्चित श्म-काल लगाकर 
सम्भवतया 'ख” नामक काइतकार को स्रपेक्षा प्थिक झराव पैदा कर लेता है, मोर, दूसरी मोर, 
“ख' भ्रंगूर की खेती करने वाले 'क” की श्रपेक्षा उतने ही अ्म-काल में ज़्यादा प्रताज पैदा करे 
लेता है। इसलिये, 'क” प्रौर 'ख” को विना विनिमय किये छुद झपता प्नाज झोर छुद प्रपो 
शराब दैदा करने पर जितना अ्रनाण और दाराव मिलती, उसकी अ्रपेक्ता विनिमय के हारा क 
को उतने ही विनिमय-मूल्य के बदले में ज्यादा श्रनाज प्रौर 'ख' को ज़्यादा शराब मिल स़कतो 
है। अतएवं, जहां तक उपयोग-मूल्य का सम्बंध है, यह कहने के लिये काफ़ों भत्बूत झाषार है 
कि "विनिमय एक ऐसा सोदा है, जिससे दोनों पक्षों को लाग होता है।”* विनिभयममूत्य की 
श्ात दूसरी है। “एक ऐसा श्रादमी, जिसके पास बहुत सी शराब है भौर भनाज बिल्कुल नहीं 
है, एक ऐसे झादमो के साथ सौदा करता है, जिसके पास बहुत सा श्नाज है भौर शराब शरा 
भी नहीं है; उनके बोच £० के मूल्य के झ्रनाज का उसी मूल्य को झराब के साय विनिमय ही 
जाता है। इस कार्य से दोनों पक्षों में से किसो के पास मूल्य की वृद्धि नहीं होती, पर्योह्ि # 
से हरेक को इस विनिमय के द्वारा जितना मूल्य मिला है; उसके बराबर मूल्य विनिमय ् 
बहले ही उतके पक्ष सोजूद था।” टै थरिचलन के माध्यम के रूप में मुद्रा को सालों के शोच 

३ ब्‌/€कगाए९ ९७५ चाह एगा5क्लीए 2फा|वणेंट वैश्ञाड !8670॥8 [९६ ९५५ ८073- 
लंगांड हकहवटा॑--(०0घुंगणड 6)" [/ विनिमय एक अशंशवीय सौदा है, जिससे सौदा ।] 
बाले दोनों पक्षों का लाभ होता है-हमेशा (!) ”] (0८७७ वह 8829, “7/क८८४/ 
एग०्द/6 ६6 ८६ ३6 शै|(५०, एक्रा3, 826, प्‌ ० ६६ )। वाद को यह रघना “77/ॉर्ड 84८0५ 
20०07." शीर्षक से श्रद्मशित हुई थी। 

2 #शर्ंल ९९ 4 रशदिश, उप» पु ०, हंडंड। 7 
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डाल देने झौर विक्रय भौर क्रय को दो प्लग-प्रलग कार्य बना देने से भी नतीजे में कोई तवदीली 
नहीं होतो ( किसी भी माल का मूल्य उसके परिचलन में जाने के पहले दाम के रुप में व्यक्त 
किया जाता है; भौर उसके मूल्य का दाम के रूप में व्यक्त होना परिचलन का परिणाम नहीं 
होता, वल्कि उसको पूर्वबर्ती झत्त होता है।* 

सदि इस विधय पर भपूत्तें ढंग से विचार किया जायें; यानी मंदि विनिमय को उन 
परिस्पितियों से अलग करके देखा जाये, जो सालों के साधारण परिचलन के नियमों से तत्काल 
ही उत्पन्न नहीं होती हें, तो विनिमय में (प्रगर हम एक उपयोग-मूल्य के स्थान पर दूसरे उपयोग 
मूल्य के झाने की ओर ध्यान न दें) एक रूपान्तरण के सिवा+ माल के रूप में महत एक 
परिवर्तन के सिवा; भर कुछ नहीं होता। माल के सालिक के हाथों में बरादर यही विनिमय- 
मूल्य, प्र्यात्‌ सूर्त बने सामाजिक श्रम की बही मात्रा रहतो है।+- पहले उसके झपने भाल के 
रूप में, फिर उस मुद्दा के रूप में, जिसके साथ वह झपने माल का विनिमय कर डालता है, भौर 
अन्त में उस साल के रूप में, जो वह उस मुद्रा से खरोद लेता है। इस रूप-परिवर्तत का यह 
मतलव नहीं है कि मूल्य के परिसाण में भी परिवर्तत हो जाता हैं। बहिकि इस प्रक्रिया में भाल 
के मूल्य में होने बाला परिवर्तत केवल उसके मुद्रा-रूप के परिवर्तर तक हो सीमित होता है। 
यह मुद्दा-रूप पहले बिक्रो के लिए पेश किये गये भाल के दाम की,द्कल में होता है, फिर वह 
मुद्र को एक वास्तविक रकम की शकल भ्रहितयार करता है, जो पहले से ही दाम को शकल 
में प्रभिव्यक्त हो चुकती है, भोर झ्नन्‍्त सें वह एक सम-मूल्य भाल के दाम के रूप में सामने 
झाता है। जिस प्रकार ५ पौण्ड के नोट को गिल्नियों , |पअष-गिन्नियों, भौर शिलिंगों में बदल 
डालने से उनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहों होता, उसी प्रकार इस रुप-परिव्तन में भी, यदि 
अकेले इसे लिया जाये, तो मूल्य को सात्रा में कोई तबदीलो नहों होतोी। इसलिये, जहां तक 
मालों के परिचलन का केवल उनके मूल्यों के रूप पर ही प्रभाव पड़ता है भौर जहां तक यह्‌ 
गड़वड़ पंदा करने बाले दूसरे प्रभावों से मुक्त होता है, वहां तक वह भ्रनिवार्य रुप से केवल 
सम-सूल्यों का बितिमय ही होता है। घटिया क़िस्म का भर्धशास्त्र मूल्य के स्वभाव के यारे में 
बहुत कम जानकारी रखता है, पर बह भी जब कभी परिचलन को किया के शुद्ध रूप पर 
विचार करना चाहता है, तब सदा यह मातकर चलता है कि पूर्ति भौर माप बराबर हूँ, 
जिसका मतलब यह होता है कि पूत्ति शोर मांग का भ्रसर कुछ नहीं है॥ इसलिये , जहां तक 
उपयोग-मूल्यों का विनिमय होता है, वहां तक पगर यह सम्भव है कि प्राहक भोर विक्रेता दोनों 
का कुछ लाभ हो जाये, तो विनिमय-मूल्यों के लिए यह बात सच नहीं है। यहां तो बल्कि हमें 
यह कहना पड़ेगा कि “जहां समानता होती है, वहां लाभ नहीं हो सकता।”» थह सच है कि 





4 "(शा6 ॥'प्रा९ 08 ९९६ तैशाड एब्रेश्णड बणी. अट्टशो, ० पृ"शे]९६ इणेशा ऐ०प्रौ९ढ 
ढशार व्रागलोक्षारं5९४ (5१९९४, प्रेशा। 08 फाएड गाता दिशा शा 5०.” [८ इसका तनिक भी 
महत्व नहीं होता कि इन दो मूल्यों में एक मुद्रा है या दोनों साधारण वाणिज्य-वस्तुएं हैं।”] 
(#शसंश्ष व |8 रिशंतिध्, उप> पु०, पृ० ५४३।) 

2 (७ ॥6 इणा 935 [९३ ९०परा॥८कञा5 दृर्ण जता 50 ]8 "४९७5 ९९ ९५ ९६- 
(५६६ ४४आ( )३ ९०ा५९एणा)." [“ सौदा करने वाले पक्ष मूल्य को निर्धारित नहीं करते; वह 
तो सौदा होने के पहले से हए निर्धारित होता है (”] ([6 गरोठ्शा:, उप० पु०,प्‌ ०६०६) 

3 ४00५6 & ९६४०३शॉडे गणा दे [प८0.”[“ जहां समानता होती है , वहां लाभ नहीं हो सकता। ”] 
(0ांग्रा। 408/4 ॥072/4", 005०6 के संग्रह में 70९ 2(०तशा79, ग्रंथ ४, पृ० २४४। ) 
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सालों को उनके मूल्यों से भिन्न दामों पर बेचना सम्भव हो सकता है, लेकिन इन प्रह्गार के 
विचलन को सालों के विनिमय के नियमों का व्यतिक्रमण समझा जाता चाहिए, क्योंकि मातों रा 
विनिमय अपनी सामान्य श्रवस्था में सम-सूल्यों का दिनिमय होता है प्लोर इसलिए वहू मूह में 
वृद्धि करने का तरीका नहीं हो सकता।८ 

अतएव, मालों के परिचलन को झतिरिक्त मूत्य का स्रोत बताने को तमाम कोशिशों के 
पीछे पा प्रा० पए० (गड़बड़) का भाव, उपयोग-मूल्य झौर वितिमय-मूल्य को प्राएम 
में गड़वड़ा देने का भाव छिपा रहता है। उदाहरण के लिए, कौंदिलंक ने लिखा हैः “यह सब 
नहीं है कि सालों का विनिमय करने पर हम मूल्य के ददले में मूल्य देते हे। इसके विपरीत, 
सोदा करने वाले दो पस्तों में से प्रत्येक हर सूरत में प्रधिक मूल्य के बदले में कम मूस्य रेवा 
है... यदि हम सचमुच समान सूहयों का विनिमय करने लगें, सो किसी पक्ष का साम ने होगा! 
परम्तु , वास्तव में, तो दोनों पक्नों को लाभ होता है, पा होना चाहिए। वर्षों? हितों भी बोर 
का मूल्य केवल हमारी प्रायश्यकतापों के सम्बंध में होता है। जो एक के लिए प्रपिक्र है। रह 
दूसरे के लिए कमर होता है, भोर इसके विपरीत बात भी सच है. .« यह मानकर गहीं चपता 
चाहिए कि हम बित्री के लिए उत चोटों को पेश करते हे, जितकों हमें तुद धपले उपयोग के 
छिए ग्रावशइयकता होती है... हम तो एक उपयोगहीन थरतु देकर कोई ऐसी बर्तु पाता चाहे 
है, जिसकी हमें भावश्यकता होती है; हम तो ध्रधिक् के बढ़े में रूम देता चाहते हैं.«« गई 
कभी विनिमय की जाने वालो प्रत्येक्ष बरतु मूल्य में रोने को एक हमान सात्रा के दरागर होती 
है, तब स्वाभाविक रुपसे पह समझा जाता है कि विनिमय में मृह्य के बदले में भूस्य रिपाशता 
है... सेकिन भ्पता हिप्ताव लगाते हुए हमें एक धौर बात भो ध्यान में रखनो चाहिए। शत 
यह है कि कया हम दोनों हो झिसों धतावश्यक वहतु का छिसी प्रावस्पश वह्यु के शाप दिगियय 
नहीं कर रहे है !”२ इस प्रंश से स्पष्ट है हि कोंदिलेंक ले केदल उपयोग-सूस्य को विनिभप्भूण 
के साप गहवड़ा देते हे, वस्कि सचमुच बड़े बचकाते दंग रे यह सातकर चलते हूँ हि दर 


3 न '€ताआएर एटएहए तर॥प्रभरा।/(९४४ फठछ ।'प९ 6९ |॥65, "५४० १४०१५९ 
०56 €॥शाएल९ पाला तंवराशाल 60 ९४०४च९ ]6 जींड अगर ।6[जॉर् ला पक 
प्रथ्ठोंड (3 [स्म०त एी०2एठट 6९ सलाह ९३५५९ €( 007 (० €लंघा2ै2.7 [/ जब रिगी इण 
मारण से दाम चंद या बढ़ जाते है, तब विनिमय से डिसी एक पक्ष को हाति हो गहती है| 
ठद समानता गा व्यविकमण हो जाता है, लेडित यह स्थविक्मश दिविमप का सदीं; हरीश 
दाह दाद वा फल होता है।”] (८ [70576, उप पुर , (० (*४।) है 

पर न्‌.स्त-जरूल लत 2९ ४३ ॥छ/ए6 पध <०टाव वस्टजैत्द बृण 52 मर एस अआधए/ 
ए०ए १३९० रहओॉड, वी] कलर टकतर 85 एप ग0)थ ८ इतडांटीए, 7णश्ण्ड कम पे 
ग४डत 4०८ ]'07 7ल्‍००१.० [४ विनियव घापे स्वाद ते ही हम ४४४8 ड्र्राए 78% न 
श्राप के धाघार पर होता है धौर शिसमे एु मच्य ढा समात सन्त $ सब कि 5) 
बारर है। अऋताव, बह ऐना तरीदा नहीं है, जिसड़े उरिये छोई देती बत मेहता ५ 
इसे शिक्‍्टा डिफता है, इन्‍सी ही हसा भी पड शावा है।/] (६ वाछ्ड, हार 4 
लि 20 >(श दक्तलापर 2 ईंट (22वटदटटप्टााा।। ((775+ 0375 शह 36 की 
बीहि-फत #जड 7 मे, रिक्‍2, खिए, पु २६२० २३१7 
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ऐसे समाज सें, जिसमें मालों के उत्पादन का ब्रच्छो तरह विकास हो चुका है, प्रत्येक उत्पादक 
खुद अपने जीवन-निर्वाह के साधनों को पेदा करता है, भर जितना उसको प्रावश्यकताओं से 
अधिक होता है, फेवल उतना ही वह परिचलत में डालता है।? फिर भो आधुनिक श्रथज्ञास्त्री 
अवसर कौंदिलेक की दलौतों को दोहराया करते हे,-खास तौर पर उस बवत, जब उनको 
यह छिड़ करना होता है कि सालों का विनिमय अपने विकसित रूप में, था यूं कहिये कि 
व्यापार में, अतिरिक्त मूल्य पेदा करता है। उदाहरण के लिए देखिये: “व्यापार «-- पंदावार में 
मूल्य जोड़ देता है, पर्योकि उसी पैदावार का उत्पादक के हाथ में जितना मूल्य होता है, उपभोगी 
के हाथ में पहुंचकर उससे अधिक भूल्य हो जाता है। इसलिए व्यापार को असल में एक उत्पादन* 
कार्य ही समझना चाहिए।”* लेकिन मालों को क़ोमत दो बार नहीं चुकायी जाती ; ऐसा नहीं होता 
कि एक मार भालों के उपयोग-मूल्य फो क्रोमत चुकायो जाये और दूसरो बार उनके मूल्य को। 
हालांकि माल का उपयोग-सूल्य विक्रेता को श्रपेक्षा प्राहक के ज्यादा काम में झाता है, परन्तु 
उसका मुद्रा-हुप विक्रेता के लिए धुयादा उपयोगी होता है॥ भनन्‍्यया यह कया उसे बेचने को तेयार 
होता ? इसलिए हम यह भी कह सकते हूँ कि प्राहक, मिसाल के लिए, भोज़ों को मुद्रा 
में बदलफर “ दास्तव में एक उत्पादन-कार्य हो करता है।” 

सदि समान विनिभय-मूल्य के सालों का प्यवा मालों भौर सुदरा का विनिमय किया जाता 
है। पानी यदि सम-मूल्यों का विनिमय किया जाता है, तो यह बात स्पष्ट हैं कि कोई भी 
कदमों परिचलन में शितला सूर्य डालता! है, उससे भ्रषिक भूल्य वह उसमें से लहीं निकालता। 
इस तरह कोई धतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं होता। भपने प्रद्गतत रूप में मालों का परिचलन सम* 
मूल्यों के वितिमय को माँय करता है। लेकिन , दास्‍्तविक व्यवहार में, प्रक्रिया का प्रकृत रुप 
क़रायम नहीं रहता। इसलिए प्राइपें, प्रवः हम ग्रेर-सम-मूल्यों को विनिमय का धापार 
सानकर धरलें। 

हर हालत में भालों को सण्डी में केवत सालों के मालिक ही पाते-जाते हे, पौर ये लोग 
प्रापस में एक दूसरे को जितना घपने प्रभाव में ला पाते हें, वह उनके भालों के प्रभाव के सिदा 
भौर रुछ नहीं होता। इन भालों की भोतिक विभिन्‍नता विनिमय-कार्य की भौतिक प्रेरणा का काम 
करती है झौर प्राहकों हथा विक्रेताप्रों को पारस्परिक ढंग से एक डूसरे पर निर्भर बना देतो है 
बयोकि उनमें से छिसो के पास वह दस्तु नहीं होती, जिसको उसे रुद भादश्यकुता होती हे, 


१ इसलिए ले द्ोस्ने प्रपऐे मित्र झौंदिलेगः को ठीक ही यह जदाद देते है कि “0)$ 
> इण्लेहहं णियाएंढ वी ५ 3 छु5 तह इपऔणाएेआं शा बएलाा एल" (“जिस 
हरह थी प्रति-दहुतापत भाप भानकर चलते है, चह विससित समाज में नहीं होती" ) 
साथ ही यह ब्यंगपूर्ण ईंग से दहते हैं कि “यदि विनिमय करने वाले दोनों व्यक्तियों को समान 
मात्रा से झशश मिलता है भोर दोनों को समान मादा से बम देना पड़ता है, सो दोतों गये 
समान मात्रा ही मिलती है।” शौद्ितेक को चूकि विनिमय-सूल्य वे: स्वभाव का लेश मात्र भी 
शान नहीं है, इसौलिये थो प्रोफेसर विह्हेल्म रोशेर ने उनरों घपने दचत्राने दिचारों बी 
प्रकाटूपता का डामिन बनने के लिए सबसे योग्य ब्यक्ति समझा है। देखिये 7२०६८!९४ शो रचना 
+96 ठाजब[7एढा रल #ेदाएगदब[680050%2, 0/0/6 वथा०2०, 5584 
३5. 7२. फिल्णाज, *दालाल्या5 तण॒ #व्यधव्त ह्त्दगतडी (एस० परी» म्यूमैन 

प्रपंशास्त के हत्व '), 2000९ डा ८४ ४०४८, 535, दु० १३४॥ 
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और हरेक के पात्त वह वस्तु होती है, जिसको किसी दूसरे व्यक्ति को झावश्यकता होती है 
मालों के उपयोग-मूल्यों में ये जो भौतिक भेंद होते हैँ, उनके भ्रलावा भालों में केवल एक ही भेद 
और होता है। यह है उनके झारोरिक रूप तथा उस रूप का भेद, जिसमें ये बिक्री के फतत्वरुप 
बदल दिये जाते हैँ, यानो यह भालों और मुद्रा का प्रन्तर होता है। इसलिए मालों के मातिकों 
में आपस में केवल एक यही भेद होता है कि उनमें से कुछ विश्लेता, या मालों के मातिक, प्रौर 
कुछ ग्राहक, या मुद्रा के मालिक, होते हूँ । 

प्रव मान लीजिये कि किसी पश्रव्याह्पेय विशेष सुविधा के कारण विक्लेता श्रपने मालों को 
उनके मूल्य से श्रधिक में बेचने में सफल हो जाता है भ्रौर जिसको क़ीमत १०० है, उस्ते वह 
११० में बेच डालता है। इस सूरत में दाम में नामचार को १०%, की वृद्धि हो जातो है। 
चुनांचे विक्रेता १० का झतिरिक्त भूल्य श्रपनी जेब में डाल लेता है। लेकिन बेचने के बाद वह 
ग्राहक बन जाता है। पश्रब सालों का एक तोसरा मालिक बेचने वाले के रूप में उप्तके पाप 
आता है, भ्रौर इस रूप में उसको भी भ्रपना माल १० प्रतिशत महंगे दामों में बेचने को सुविधा 
प्राप्त होता है। सो हम्परे सित्र ने विक्रेता! के रूप में जो १० कसाये थे, उतको वह ग्राहरु के 
रूप भें फिर खो देता है।! कुल नतीजा यह निकलता है कि मालों के तमाम मालिक एक दूसरे 
को अ्रपना भाल उसके मूल्य से १०९, भ्रधिक में बेच देते हें ; बात वहाँ की वहीं प्रा जाती है, 
भातों उन सब ने झपना-अपना माल सहो मूल्य पर देचा हो। दामों में ऐसी सामान्य एवं नामसात्र 
की वृद्धि हो जाने का ठीक वहो परिणाम होता है, जँसे मूल्यों को बजाय सोने के वस्चत के धांदी 
के धज्ञन में प्रभिव्यक्त किया जाने लगा हो। यानो मालों के बराय भाम दाम बढ़ जायेंगे; सेडिन 
उनके मूल्यों के बोच जो वास्तविक सम्बंध है, वह ज्यों का त्यों रहेगा। . 

अब उसकी उल्टी बात मानकर घलिए कि ग्राहक की मालों को उनके मूल्य से कम मे 
छरीदने की सुविधा प्राप्त है। इस सूरत में यह याद रखता जरूरी नहीं है कि प्राहक भी अपनों 
बारी भाने पर बेचने वाला बन जायेगा। यह तो ग्राहक बनने के पहले ही विक्रेता पा। शहर 
के रूप में १०९, का नफ़ा कमाने के पहले हो वह बेचते समय १०", का नुकसान दे घुका है। 
यानी मात वही रहती है, जो पहले थो। धर हर 

भ्रतएवं भ्तिरिकत मूल्य के सूजन की झोर इसलिए सुद्दा के पूंजी में बदल जाने कोन 


£ “वैदावार के नामचार के मूल्य में वृद्धि ही जाने से... विक्रेताप्रों |46%%+ 


बढ़ता . .- क्योंकि विक्रेताओं के रूप में उनको जो नफ़ा होता है, ठीक वही वे ग्राहकों हे 
खर्च कर डालते हैं।” (“7५४ हलवा! #/ंगट/७ में 0 फ०6 थी मैंगीलफ ६० 
[राष्ट्रों के घन के मूल सिद्धान्त, इत्यादि”), (7070० [/0, पृू०- ६६१) ् 
2 "| ['ग रू लि ठह एंगागजन 900 49 इश्क प्रा8 वृप्शांरैह 6९ शील् ए/ १४ 
लाका वर्ण था एगओं 24, ण्दृपटगा शाए०-शब ९९ गर्रकार धहलाय दे ग्टोशैश, 0 ही 
€इभव्याला फणार व8 4. ७७ वृए 7णा 939भो 24.7 [“ यदि हम ८ विव्र के बदले 23 कप 
ने किसी पैदरदार बी ऐसी माता देने के लिए मजबूर हो 6 हूँ, जिसकी (203, हक 
है, तो जब हम इस मुद्रा, का छूरीदने के लिए उपयोग करेंगे, तव हमारी बाः तर: 
और हमें १८ लिए के बदले में २४ लिब्र की ज्रीसत भी चौज मिस जायेगी। ] ([ 
उप० पु०, प्‌ृ० ८६७१) न 
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यह मानकर व्याहया को जा सकती है कि मालों को उनके मूल्य से भ्रधिक में बेचा जाता है+ 
आर न ही यह मानकर कि मालों को उनके मूल्य से कप में खरीदा जाता है।! 

कर्नल टोरेन्स की तरह भ्रप्रासंगिक बातों को बोच में लाकर भी समस्या को किसी तरह 
सुगम नहीं बनाया जा सकता। कर्नल टोरेन्स मे लिखा हैः #प्रभादी भांग उसे 
कहते हे, जब उपभोगियों में या तो सोघी भौर या पेचदार अदला-बदली के द्वारा मालों के 
लिए उनको उत्पादन को लागत से प्धिक बड़ी पूंजो का कोई भाग .«« देने को शक्ति एवं 
इच्छा (!) हो।”2 जहां तक परिचलन का सम्बंध है, उत्पादक पश्लौर उपभोगी केवल 
विफ्रेताओं भर ग्राहकों के रूप में हो मिलते हे। यह दावा करना कि उत्पादक को जो पतिरिफ्त 
मूल्य मिलता है, यह इस बात से पँदा होता है कि उपभोगी मालों के लिए उनके मूल्य से 
प्रषिक दे डालते हैं,- यह तो दूसरे शब्दों में केवल यह कहने के समान है कि सालों के सालिक 
की विक्रेता के रूप में अधिक से भ्रधिक महंगे दामों पर बचने को विशेष सुविधा प्राप्त 
होती है। विक्रेता ने या तो खुद माल एदँदा किया है भौर या वह उसके उत्पादक का 
प्रतिनिधित्व फरता है, लेकिन ग्राहक ने भो तो वह माल पैदा किया है, जिसका प्रतिनिधित्व 
उसकी मुद्रा करती है, था वह उस माल के उत्पादक का प्रतिनिधित्व करता है। उतमें 
ग्रत्तर केवल यह्‌ है कि एक ख़रीदता है भौर दूसरा बेचता है। इस तथ्य के द्वारा कि भालों 
का भालिक उत्पादक के रुप में उनको उनके मूल्य से भ्रधिक में बेचता है भौर उपभोगों के 
रूप में बहुत प्रधिक दाम चुकाता है, हम एक क़दम भी झागें नहीं बढ़ते॥? 

चुनांचे जो लोग इस भ्रम के समर्थक हें कि प्रतिरिकत मूल्य दामों में नाम सात्र का चढ़ाव 
शा जाने से या विश्ता छो प्राप्त महंगे दामों पर बेचने को विशेष सुविधा से उत्पतन होता है, 
उनको भपनो बातों में संगति पैदा करने के लिए यह मानकर चलना चाहिए कि कोई ऐसा 


3 ५(वुप९ प्रशाठंध्पा गर९ छशव 00९८ एथए्टआ मे कशाणीदा 4जफ९[शाशा $९5 
प्रषाण8॥085९३, (ुए' ९७ ६४ ४०७॥९६६5०५ 805७ है 989९ ॥2070९॥९०७९०६ छ05 लाश [६5 
वराधलीाभावी५९3 085 8प/९5 एशापश्प्राद ९६ एड7 (3 गर्धिा€ उद्लंंडण, टा4पुप् ९णाउणाय।ड धरा 
48 9९७६ 93५९ 95७७९ ९शशाई गण साथ ६६ ६७ इलाल8६, ४शा ६४६ ४०शाएि। 
305 है एा8 तागांगरणि ब्याए080]९ 55 ]8 छांड 0९४ ९08९5, पृष्ठ एश7ा०." [/ इसलिए 
एक निपमित घथ्ना की तरह कोई विक्रेता अपना सामान ऊरूरत से ज़्यादा ऊंचे दामों पर 
उस वक्‍त तक नहीं बेंच सकता, जब तक कि वह अपनी बारी भ्राने पर नियमित 
घटना की तरह दूसरे विक्रेताप्रों के सामान के लिए जरूरत से ज्यादा ऊंचे दाम देने को तैयार 
न॑ हो; भौर इसी कारण, कोई उपभोगी, वह जो कुछ खरीदता है, उसके लिए एक 
विषमित घठना की तरह जरूरत से ज़्यादा नीचे दाम उस वक़्त ठक नहीं दे सकता, जब तक 
कि वह ख़ुद जो कुछ बेचता है, उसके लिए उतने ही कम दाम लेने के लिए न राड्ी हो।”] 
(#धर्ंश्ष 0९ (8 रिशलिश, उप० पु०, पू० ५५५।) 

3९२, पृत्राशाड, “व फडडवछ ०7 #8 शिव्दवाका ० फध्याएिल पार० टोरेन्स , 
“घन के उत्पादन पर एक निबंध), ([.0700॥ ॥82], प,० ३४६॥) 

3 “यह विचार निश्चय ही बहुत बेतुका है कि सुवाफ़ा उपभोगियों से मिलता है। ये 
उपभोगी हैं कौव?" (७, पखा99, “46 8849 ०६ ४ ए0डपि8/04 रण पार्वाध#" 
[जी० रैमजे , 'धन के वितरण के विषय में एक निबंध”), ८6एघष्टॉ), 836, पु. ० १८३॥) 
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यय भी होता है, जो केवल खरीदता है और बेचता नहीं, यानी जो केवल उपभोग करता है 
श्रौर पैदा नहीं करता। श्री तक हम जिस दृष्टिकोण को श्रपनाये हुए हैं, उसके प्रनृततार, 
यानी साधारण परिचलन के दृष्टिकोण से, ऐसे किसी वर्ग कौ उपस्यिति की व्याव्या नहों को 
जा सकती। किन्तु एक क्षण के लिए प्रभी से मान लीजिये कि कोई ऐसा वर्य है। यह वर्ग 
जिस मुद्रा से लगातार खरीदारियां कर रहा है, वह मुद्रा लगातार उसकी जेबों में झातो रहती 
चाहिए; श्ौर यह मुद्रा बिना किसी विनिमय के, मुफ़्त में, चाहे किसी कानूनी भ्रषिकार के 
प्रताप से श्रोर चाहे लाठी के सोर से, खुद मालों के मालिकों की जेबों से निकलनी चाहिए। 
ऐसे किसो वर्ग के हाथों मूल्य से भ्रधिक दामों में माल बेचना महज्ञ उस मुद्रा का एक प्रंद्व वापिस 
ले लेना है; जो पहले ही उसे दे दो गयो थो।! उदाहरण के लिए, एशिया-माइनर के झहर 
प्राचोन रोम को वार्षिक खिराज के रूप में मुद्रा दिया करते थे! भ्रोर इस मुद्रा से रोम इन 
झहरों से विभिन्‍न प्रकार के भाल खरीदा करता था, और बहुत महंगे दामों में खरीदा फरता 
था। एश्विया-माइनर के वासो व्यापार में रोमनों को घोखा देते थे, भ्रौर इस तरह थे बिराज 
के रूप में जो कुछ देते थे, उसका एक भाग व्यापार द्वारा श्रपने विजेताओों से वापिस ले लेते 
थे। फिर भी, इस सब के बावजूद, झ्सल में पराजित लोग ही धोखा खाते थे। इस सब के 
बाद भी उनके माल के दाम खुद उनकी भ्पनी सुद्रा से चुकाये जाते थे। यह न तो घनी 
बनने का तरीक़ा है और नस प्रतिरिक्‍त मूल्य पंदा करने का। कक 

इसलिए हमको विनिमय की सोमाओों के भोतर हो रहना चाहिए, जहां पर विफेता 
ग्राहक भो होते हे भोर ग्राहक विक्रेता भो। सम्भव है कि हमारी कठिताई इस भात से पंदा 
हुई हो कि हम प्रपने नाटफ के पात्रों के साथ व्यक्तियों के बजाय मूर्तिमात प्रार्मिक 
परिकत्पनाझों जेसा व्यवहार फर रहे हे। 

यह सुमकित है कि “क” इतना होशियार हो कि वह 'ख या 'ग से श्पारा बात 
चसूल कर ले झौर 'ख” या “ग” उसका बदला न ले पायें। मान लोजिये कि का थे 
को ४० पौण्ड की शराब बेच देता है भौर उसके बदले में “ख'से ५० पौण्ड के मूल्य का भवाज 
ले लेता है। इस तरह “क” अपने ४० पौष्ड को ५० पोण्ड में बदल डालता है, कम मुद्रा पे 
ज्यादा मुद्रा कमा लेता है भौर इस तरह भपने मालों को पूंजी में बदल लेता है। प्राइयें/ द्त 
घटना को थोड़ो झ्ौर गहराई में जाकर विचार करें। वितिसय के पहले “क” के पा दो 
पौण्ड कौ क़ीमत की झराब थी झौर “ख” के पास ५० पौण्ड की क्रीमत का प्रताज घाई या 
दोनों के पास कुल मूल्य &० पौष्ड के वराबर था। विनिमय के याद भी यह कुस मूल्य वही 


2० जब किसी झादमी को मांग की पश्रावश्यकता होती है, तव क्या मि० मात्पूत गे 
यह सलाह देते हैं कि किसी झौर झादमी को थोड़ा पैसा दे दो, ताकि वह तुम्हारा सामा 


खरीद ले ? "-यह सवाल रिकार्डो का एक कुंड शिष्य माल्यूस से करता है, मे 
शिष्य पादरी घाल्मसे की तरह प्रय॑तन्त्र के क्षेत्र में विशुद्ध ग्राहकों या विशुद्ध उप! 


इस वर्ग के भहृत््व का गुण-गान किया है। (देखिये “/6 ईसदुध/# खा (हक 5 
465 #€ऊऋशटखह 48 ४४९ ज॑ 2छादावं दहा (१८ १४९८९४६५ रैँ टलाप्शाहीग, मई 
खबत्त्व्बावव 89 तह ऑच्(ीकड दॉट [माँग के स्वभाव तथा उपभोग जी भावसर 
विपय में उन सिद्धान्तों की समीक्षा, जिनरा हाल में मि० मास्यूस ने प्रतितादद शिया है 
इत्यादि” ], ॥.णातणा, 82], पू० ५५१) 
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&० पौष्ड का रहता है। परिचलत में भाग लेने याले मूल्य में तनिक भो पृद्धि नहीं होती, 
*क झौर 'ख' के बीच केवल उसका वितरण पहले [से कुछ भिन्‍न हो जाता है। जो 'ख”के 
लिए मूल्य की हानि है; वह 'क' के लिए झतिरिकत मूल्य है। जो एक के लिए “ऋण” है, 
वह इसरे के लिए “घन” है। यदि “क” बिना विनिमय की रस्म पूरों किये सोधे-सोधे “खा 
के १० पोण्ड चुरा लेता, तो भी यहो परिवर्तन होता। जिस प्रकार फोई यहूदी रानी ऐन के 
शषमाने की फ़ार्दिंग को एक गिन्‍नों में बेचकर देश में मौजूद बहुमूल्य घातुओं को मात्रा में कोई 
तबदीली नहीं ला सकता, उसी प्रकार परिचलन में भाग लेने बाले मूल्यों के वितरण में 
दरिवतंन करके उनके जोड़ में कोई धृद्धि नहीं को जा सकतो। किसी भी देश में पूरे का पूरा 
चूंजोपति-वर्ण छुद अपने को धोखा देकर अधिक घनो नहीं घन सकता।? 

हम चाहे जितना छटपटायें, चाहे ज॑से भो तोड़ें-मरोड़ें, यह सत्य नहीं बदलता। यदि 
सम-मूल्यों का विनिमय होता है, तो भ्रतिरिषत मूल्य नहीं पंदा होता, भौर मदि रर-सम-मूल्यों 
का विनिमय होता है, तो तब भी झतिरिफ्त मूल्य नहीं पंदा होता।? परिचलन से, या मालों के 
विनिमय से, मूल्य नहों पैदा होता। हैं 


२द्देस्तूत दे त्रेसी इंस्टीट्यूट का सदस्य था, मगर फिर भी, या शायद इसीलिए, उसका 
मत उल्टा था। वह कहता है कि भौद्योगिक पूजीपति इसलिए मुनाफ़ा कमाते है कि “वे सब 
लागत से झयादा में भ्रपना माल बेचते है। झभोर किसको बेचते है? शुरू मे थे एक दूसरे 
को बेचते है।” (उप० पु०, पृ० २३६१) 
2 ग्‌'हटाओाह९ बृर्षा ६६ थी 06 तशाए प्रधश्पा5 €ह3]९5 ॥'3४87रशा(6 0 ९ तावा॥ए6 
]8 ॥7855९ 0९६ एथश्णड आएएड्ंशबाा85 0905 ]9 80266. [?€ाआहए९ 06 6९७४ ए४९9७5 
॥76876$ ... गञ९ शाभाए& गंशा 7॥णा छॉप5 4 ]8 5० 0९5 ४३)शाड 5008९३, णंशा 
वुएी अु०घां8 ६ [8 (ण।ण8 0९ ।'णा ९९ पृषं] 608 08 ]9 0007९ 0९ ['8५(2." [४ जब 
दो समान भूल्यों का विनिमय होता है, तब समाज में पाये जाने वाले कुल मूल्यों की 
राशि में विनिमय से न तो कोई वृद्धि होती है स्‍ग्रौर न कोई कमी। न ही जब भसमान मूल्यों 
का विनिमय होता है... तंव विनिमय से सामाजिक मूल्यों के कुल जोड़ में कोई तबदीली 
झाती है, हालांकि उससे एक पक्ष के घन में उतना जुड़ जाता है, जितना वह पक्ष दूसरे: 
पक्ष के घन से ले लेता है।”] (-. 8. 5389, उप० पु०, ग्रंथ २, पुृ० डड३, डड४ड ॥) 
से ने यह वक्तव्य शब्दशः फिज़ि्रोक्ेट्स से उधार लिया है, भौर उनको इसकी तनिक भी 
चिन्ता नहीं है कि इस वक्तव्य का क्‍या परिणाम होगा। यह निम्नलिखित उदाहरण से 
स्पष्ट हो जायेगा कि थ्रीमान से मे फिडिश्रोफ़रेट्स की रचनाओं का, जिनको उनके ज़माने में 
लोग लगभग बिल्कुल भूल गये थे, किस प्रकार ख़ूद झपना “मूल्य” बढ़ाते के लिए उपयोग 
किया है। से की सबसे प्रसिद्ध उक्ति यह है: “फअा ग्रबलाले४ 06 जञा०0जं5 वृध'३१ए९८ तं&ड 
जा०१ेशी ४" | " हम केवल पेदावार से पेदादार खरीदते हैं”] (उप#० पु०, ग्रंथ २, पु० ४४१)। 
यह उक्त मूल फ़िजिम्रोज्रेटिक रचना में इस रूप में मिलती है: “€६ छ00फ८0०75 गर९ 
इ९ दुषाशां पृथा4४९० 0९5 जाण्तेणलीणए” (“पैदावार के दाम केवल पैदावार में ही चुकाये 
जाते हैँ ”] (06 पाण्छार्, उप० पु०, पृ० ८६६६ )॥ 


३४ विनिमय पैदादार को त्तनिक भी मूल्य नहीं प्रदान करता।” (8. ए३ज४70 “796 
डाशाशा। ० #गंधा८ग 28८०7००५७" [एफ० वेलैण्ड , 'भर्ंशास्त्र के तत्त्व], 8067, 
843, पृ० १६६। ) 
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सो धब यह बात साफ़ हो जाती है कि हमने पूंजी के प्रामाणिक्ष रुप का विश्लेषण करते 
समय, थाली उस हप का विश्लेषण करते समय, मिशके प्रस्तर्गत पूंजी प्राघुनिक समाज डे 
प्रार्थिक संगठन को निर्धारित करती है, उसके सबसे प्रधिक प्रवलित और मानो दककियानूमी 
रुपों - सोदागरों को पूंजी झौर शाहुझारों को पूंजी-को भोर दिस रारण सेतनिक मी ध्यान 
नहीं दिया। 

परिषय मु-मा-मु?, यानी महंगा बेचने के लिए खरीदना, सबसे श्रधिक स्पष्ट हुए 
में सच्चो सौदागरी पूंजी में दिलाई देता है। सेकिन यह पूरी गति परिचलन के क्षेत्र के मोतर 
ही होती है। किन्तु मुद्दा के पूंजी में थदलने को, या प्रतिरिश्त मूल्य के निर्माण को, घूंडि 
प्रकेले परिघलन का परिणाम महों समझा जा सकता, इसलिए ऐसा लग सकता है कि जद तक 
सम-मूल्यों का विनिमय होता है, तब सक सौदागरों को पूंजी एक श्रसंभव चीड़ रहती है, 
झौर इसलिए उसकी उत्पत्ति केवल इसो बात से हो सकती है कि सोदागर विक्रेता उत्पादर्कों प्रौर 
प्राहक उत्पादकों के बीच में मुफ़्तथोरों की तरह टांग झड़ाकर दोनों के कान काट देता है। 
फ़ैंकलिन ने इसो भ्रर्ष में कहा है कि “युद्ध डकंती है प्रौर व्यापार भाम तोर पर घोतेबाडी 
है ।/? यदि सौदागरों को मुद्रा के पूंजी में बदल जाने को उत्पादकों के धोष्ठा खा जाते के पिदा 
छिसी भौर ढंग से व्याल्या करनो हो, तो उसके लिए थोच के भ्रनेक कदमों का एक सम्बा क्रम 
झ्रावश्यक होगा, जिसका इस समय, जब कि हम केवल मालों का साधारण परिचलत मानकर 
चल रहे हूँ, सर्वषा श्रमाव है। 

सोदागरों को पूंजी के मारे में हमने जो कुछ कहा है, वह साहूकारों को पूंजो पर पौर 
भी अ्रधिक लागू होता है। सौदागरों की पूंजी में दो छोर होते हें: वह मुद्रा, जो मंदी 
में डालो जाती है, भौर वह बढ़ो हुई मुद्दा, जो मंडो से निकाल ली जाती है। सौदागरों की 
पूंजी में ये दो छोर कम से कम एक खरीद झौर एक विक्री के द्वारा-या, दूसरे शर्तों में» 
परिचलन फो गति के द्वारा-सम्बंधित होते हे। परन्तु साहूकारों की पूंजी में रूप मुनझा“ 
मु” बिना किसो मध्य बिन्दु के दो छोरों में, भर्थात्‌ मु-मु” में परिणत हो जाता है यादी 
मुद्रा का उससे श्रधिक मुद्रा के साथ विनिमय होता है। यह रूप मुद्रा के स्वभाव से मेल नहीं 
खाता, भौर इसलिए मालों के परिचलन के दृष्टिकोण से वह बिल्कुल समझ में नहों प्रात 
अरस्तू मे इसीलिए कहा है कि “क्रेमाटिस्टिक चूंकि एक दोहरा विज्ञान है, जिसका एक जता 
व्यापार में शामिल है झौर दूसरा शरयंतत्त्र में, भौर उसका दूसरा भाग चूंकि प्रावश्यर्क प 
प्रशंसनोय है, जब कि परिचलत पर आधारित होने के कारण पहले भाग को सही तौर ५ 


4 « झपरिवतेनशील सम-मूल्यों के राज में व्यापार करना प्रसम्भव होगा।” (0. 009/6 
54 बृ+शग56 था 700, ह८भा०गए [जी० झोप्डाइक, “अर्थशास्त्र पर एक द्र्प 5.2 
९८७ ४०१६, 785, पृ० ६६-६६१ ) “वास्तविक मूल्य भौर विनिमयनमूल्य का भेद इस ता 
पर झाघारित होता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य, व्यापार में उसके बदले मैं जो की 
सम-मूल्य मिलता है, उससे भिन्‍न होता है, यानी यह सम-मूल्य झसल में सम-मूल्य ६ 
होता ॥” (8, झाएथा5, उप० पु०, पृ० १६४) ' हि 0030 

3 छलाब्ता।  चिद्ाधीक फरवरी... [ बेंजामिव फ़ैलिन , रचनाएं |» दादरी 
का संस्करण, "77०आ0ड ई0- 6४ ट्यककप्रोग्ि्व दकाब्काफयड र्गीगर्दा फ़्व्बा। [ 
घन के विषय में जिन मतों पर विचार करना है” ], पृ० ३७६॥ 


पूजी के सामान्य सूत्र के विरोध १८६ 





छिन्‍्दा को जाती है ( फ्योंकि वह प्रकृति पर नहीं, बल्कि एक दूसरे को धोखा देने पर झ्राघारित 
है ), इसलिए यह सर्वया उचित है कि सूदछोर से घृणा को जाती है, क्योंकि उसका नफ़ा 
खद मुद्रा से उत्पन्न होता है और उसको मुद्रा उस काम में नहों लायो जातो, जिस काम के लिए 
मुद्रा का झ्राविष्कार हुआ था। कारण कि सुद्रा का जन्म सालों का विनिमय कटने के लिए 
हुआ था, लेकिन सूद मुद्रा भें से और अधिक मुद्रा बना डालत्ता है। इसो से उसका यह नाप 
पड़ा है (/४७०४” का ब्र्य है “सूद” भौर “पेदा की हुई चोज्ञ/)। कारण कि 
जो उत्पन्त होते है; वे भ्पने उत्पन्न करने घालों के समान होते हे। लेकिन सूद मुद्रा से पेदा 
होने बाली मुद्रा होता है, भौर इसलिए जीविका कमाने के जितने ढंग हे, उनमें यह ढंग 
प्रकृति के सबसे प्रधिक विपरीत है।” 

अपनी खोज के दौरान में हम पायेंगे कि सौदागरों की पूंजो और सूद देने वाली पूंजी, 
दोनों हो व्युत्पादित रूप हे; और साथ हो यह बात भी स्पष्ट हो जायेगी कि इतिहास में ये 
दो रूप पूंजी के प्राघुनिक एवं प्रामाणिक रूप के पहले ययों प्रकट होते हे। 

हम मह स्पष्ट कर चुके हें कि भ्तिश्वित सूल्य परिचलन द्वारा पैदा नहीं किया जा 
सकता झौर इसलिए उसके तिर्माण के समय कोई ऐसो बात पृष्ठभूमि में होनी चाहिए, जो 
खुद परिचलन में दिलाई न देती हो।? तो कया भ्तिरिकत मूल्य परिचलत के सिवा झौर कहां 
पर पैदा हो सकता है? मालों के मालिकों के सम्बंध जहां तक उनके मालों के हार निर्धारित 
होते हे, वहां तक उनके समस्त पारस्परिक सम्बंधों का कुल जोड़ ही तो परिचलत कहलाता 
है। भ्लोर परिचलन के पिया त्तो भाल के सालिक का केदल अपने माल से ही सबंध होता है। 
जहाँ तक मूल्य का ताल्लुक है, यह सम्बंध फेवल इतने तक ही सोमित होता है कि माल 
में उसके श्रम को एक मात्रा निहित होती है; जो कि एक निश्चित सामाजिक, भांपदण्ड 
से भाषी जाती है। पह मात्रा माल के सूल्य द्वारा व्यकत होती है, भौर घूंकि मूल्य का परिमाण 
लेखा-मुद्रा के रुप में झ्रभिव्यकत किया जाता है, इसलिए यह मात्रा दाम के द्वारा भो व्यक्त 
होती है, जो हम माने लेते हें कि यहां १० पौण्ड है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि साल का 
मूल्य गौर उस मूल्य का प्रतिरिकत भाग भी उसके श्रम का भ्रतिनिषित्व करें। यानो उसके 
श्रम का प्रतिनिधित्व वह दाम महीं करता, जो १० झौर साथ हो ११ का भो दाम होता है। 
था यूं कहिपे कि उसके श्रम का प्रतिनिधित्व कोई ऐसा मूल्य नहीं करता, जो स्वयं अपने से 
बड़ा होता है। भाल का सालिक श्रम करके मूल्य पैदा कर सकता है, पर बहू स्वतः बढ़ने 
बाला मूल्य पेदा नहीं कर सकता। बह नया क्रम करके भ्रोर इस प्रकार उसके हाथ में पहले 
से जो भूल्य है, उसमें मया मूल्य जोड़कर, जंसे, मिसाल के लिए, चमड़े को जूतों में ददलकर, 
अपने साल का मूल्य बड़ा सकता है। उसी सामग्रो का भब पहले से भ्रधिक मूल्य हो जाता है, 
वयोंकि भ्रव उससें पहले से ज्यादा श्रम खर्च किया गया है। इसलिए जूतों का मूल्य चमड़े से 
भ्रधिक होता है, लेकिन चमड़े का मूल्य यहो रहता है, जो पहले था। वह छुद श्पना दिस्तार 
नहीं कर सका है। जूते बनाये जाने के दौरान में घमड़र छुद अपने में कोई श्रतिरिक्त मुल्य 


3 कांड ०शे, उप० घु०, अध्याय १०१ 


2“ अण्डी की साधारण घवस्था में मुनाफा विनिमय के द्वारा नहीं कमाया जाता; यदि 


शुनाफ़[ दिनिमय के पहले से मौजूद न होता, दो दह उस सौदे के वाद भो नहीं हो सकता 
घा।" (एशआआ599, उप० पु०, पुृ० पृ८ष४। ) 
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नहीं जोड़ पाया है। इसलिए मालों का कोई उत्पादक मासों के भ्रन्य मालिकों के सम्पर में 
झाये बिना ही परिचलन के क्षेत्र के बाहर मूल्य का विस्तार कर ले झौर उसके फलस्दहप 
मुद्रा को या मालों को पूंजी में बदलने में कामयाव हो जाये, यह प्रसम्भव है। 

झतः पूंजी का परिचलन के द्वारा उत्पन्न होता भ्रसम्भव है झौर उसका परिचतन है 
झलग जन्म लेना भों उतना हो झसस्भव हे॥ पूंजी का जन्म परिचलन के भोतर होते हुए भी 
उसके भीतर नहों होना चाहिए। 

इस तरह हम एक दोहरे नतोजे पर पहुंच गये हें! 

हमें भालों के विनिमय का नियमन फरने वाले नियमों के भ्राघार पर मुद्रा के पूंशो में 
बदलने को इस तरह व्याख्या करनों है कि हमारा अस्थान-बिंदु सम-मूल्यों का विनिमय हो।' 
हमारे मित्र श्रौयुत धन्नासेठ को, जो भमी बोज-रूप में हो पूंजोपति हैं, घाहिए कि घने 
सालों को उनके मूल्य पर खरीदें, उनको उनके मूल्य पर हो बेचें भौर फिर भी परिदलन के 
भारम्भ में उन्होंने जितना मूल्य उसमें डाला था, क्रिया के प्रन्त में उससे प्रधिक्र मूल्य परिघतत 
से बाहर निकाल ले जायें। श्रीयृत घन्नासेढ का परिचलन के क्षेत्र में भौर परिचलन के बहएं 
भी प्रूर्ण विकसित पूंजीपति के रूप में विकास होना चाहिए। समस्या को हमें इन परिहिषतियों 
में हल करना है। ग८ शशा०6ा5, ८ 58088 (यह रोडस है; यहों कूद पड़ो! ) 





3 इसके पहले हम जितनी खोज कर घुके हैं, उससे पाठक ने यह समझ लिया होगा 
कि हमारे इस कपन का भर्थ केवल यह है कि किसी माल का दाम झौर मूल्य एक होते पर 
भी पूंजी का निर्माण सम्मद होना चाहिए, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते हि पूँगी हा 
निर्माण दाम भौर मूल्य में कोई भन्तर होने के फलस्वरूप होता है। यदि दाम सपमुचत म्ष्यों 
से भिन्‍न हैं, तो हमें सवसे पहले दामों को भूल्यों में परिणत करना चाहिए। दूगरे धादों में, 
हमें इस प्न्तर को भाकस्मिक मानकर चलता पड़ेगा, ताकि हम घटना पर उसके विशुद रए 
में विचार कर सकें भौर ऐसी विष्ववारक परिस्थितियां, जिनका इस क्रिया से कोई सम्बध नदी 
है, हमारे विचारों में कोई बाया ने टाल सकें। इसके घलावा हम यह भी जातो है हि 
दामों को मूल्यों में परिणत करना कोई वैज्ञानित्र क्रिया मात्र सही है। दामों में धगातार 
भ्रानेवाले उठार-चढ़ाव, उनड़ा बढ़ना भौर घटना, एक दूसरे वा घसर रह झुर देते हैँ हर 
एक झौसत दाम में परिषत हो जाते हैं, जो उनका छिपा हुआ नियामक होता है। कं हर 
स्यदरसाय में , जिसमें जुछ समय नगतठा है, यह भौसत दाम सौदागर या कारधातेदशर £ के 
अदर्शझ' हारे का काम बरठा है। सौदागर घ्थवा कारखानेदार जातता है हि जब डापी 
सभय बा सदाल होता है, ठद माल मे हो औसत से झ्थादा दामों पर भौर से हम दामों कर 
दिफते हैं , बल्कि वे धरने भौसत दामों पर हो बिकते हैं। इसलिए यहिं बड़ इग माता 
डारे में थोडा मी सोचता है, को वह पूझी के विर्माद की समस्या को इस 422 डरा 
यह मात सेने के बाद हि दामों का विउमन छघौसत दास के दारा-वाती घस्त में मतों है 
शूस्प के दारादहोंदा है, हे पूरों की उल्माति का जया झारणश बढ़ा सकते हैँ 
कस्दो का इपोंद मैंने इसलिए डिंया है हि, ऐश्म स्मिष , रिद्ार्डों झौर पर्व सोप 
डै इरटिइुल , ग्रौडद दाम मार्षों रे शूस्रों मे मय मेच नहीं खाते । 


7 टघल 
ऐे डे वि 











छठा अध्याय 
श्रस-शवित झा ऋषय और विक्रय 


जिस सुद्रा को पूंजी में बदला जाना है, उसके मूल्य में जो धरिदर्तन होता है, वह लुद 
भुद्रा में ही नहीं हो सकता, क्योकि खरीद भौर भुगतान के साधन का काम करते समय मुद्रा 
किए भाल को छरीदसी है या जिस सात का भुगतान करती है, उसके दाम को मूर्त रुप देने 
के सिवा धौर कुछ नहीं करती, भौर नकदी की दाकल में भुद्रा पधराया हुथ्रा मूल्य होतो है, 
जो कभी नहीं बदसता।' म॑ ही मह परिवतेन परिचलत कौ दूसरी क्रिया में -याती भाल के 
(फर छे थेचे जाने के दौरान में-हो सकता है, दपोंकि दह क्रिपा इससे अ्रथिक कुछ नहीं करती 
कि वस्तु को उसके शारोरिक रूए से पुतः उसके भुद्दा-हप में बदल देतो है। इसलिए, यह 
परिवतेन पहली क्रिया मु-भा के द्वारा खरीदे नयें माल में होना चाहिए, भगर बह उसके 
मूह्य सें नहों हो सकता, वर्योकि विनिमय सम-मूल्यों का होता है प्लौर माल के दाम का भुगतान 
उछके धूरे भूक्ष्य के प्रनुसार होता है। भतएव, हमें मजदूर होकर इस नतोडे पर पहुंचना 
पड़ता है कि यह परिवर्तन स्वयं साल के उपयोग-सूल्य से, शानी उसके उपभोग से, उत्पन्न 
होता है। किसी माल के उपभोग से मूल्य निकालने के लिए झरूरी है कि हमारे मित्र, श्रोयुत 
चरतासेठ इतने भाग्यवान हों कि उनको परिचलन के क्षेत्र के भोतर ही, यानों भष्डी में हो, 
एक ऐसा भाष्त मिल झाये, जिसके उपयोगन-मूल्य में सूल्य पँदा करने का विशेष गुण हो घोर 
इसलिए छुद ही जिसका वास्तविक उपभोग क्रम को साकार हप देता भौर, इस तरह, मूल्य 
का सृजन रूरता हो। मुद्दा के सालिकर को सचमुघ रूण्डो में श्रम करने शो सामप्पे-भपवा 
शम्-शक्ति - के रुपए में एरए ऐसर विशेष साख मिस्र झाता है? 

धम-दस्ति - प्रषदा श्रम करने की सामध्य से हमारा ध्रभिषाय मनुष्य में पायी जाने 
बालों उत भाततिक सपा शारोरिक क्षमताप्रों के समूह से है, जिनका वह विसी भी प्रकार 
जग उपशोग-मूप्य पेश रुएने के समय प्रयोग करता है? 

लेकित इसलिए कि हमारा सुद्टा-मालिक भास के: रुप में दि्री हेः लिए पेश को दशपो 
अभ-शब्षिति प्राप्प दर सरे, बुछ शर्तों शुर पूरा होता उरशे हे ३ खुद मास्तों के दिनिणय दे 
रदभाष के फलरदरुए जो सम्शंध उत्पन्न हो छाते हैं; विनिमय दे: साथ उनके सिवा निर्भरता के 
पौर शोई रूम्यंप ुई्टे हुए महों होतेश इस झमिधारणा दे धनुस्पर, अम-दविद बेदलख उप्तो 
समय झौर दहूं शक माप के रुपए में मच्डो में घा राश्तों है, झुब घौर जहां शक् बह ध्यकित, 

/ १*झुश के रूपए में :.. पूरी से कोई मुनापा उत्न्‍त नहीं होडा/ (शा८3:80, *बीयंद- 

तारंस ग॑ #2फ0ग हत्मव्दारं [ रिबपशों , भर्षशफ़्व मे मिदान्त्*], एु० ३६७) ५ 
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जिसको यह श्रम-इक्ति है, उसे मास के रुप में बिक्रो के लिए पेश करे या बेच डाले। उसहे 
ऐसा करने के लिए जहरी है कि यह अमनदकित स्वयं उसके प्रधीत हो भौर श्रम करने की 
अपनी सामर्य का, यानी छुद झपने शरोर का, यह पूर्ण स्वामों हो।' यह व्यक्ति झ्रौर मुद्रा का 
मालिक मष्डी में मिलते हैँ झोौर एक दूसरे के साथ समानता के झ्राधार पर व्यवहार करते 
हैं। घस्त भ्तर केबल इतना होता है कि एक प्राहक होता है भौर दूसरा विज्ेता। इसलिए, 
कानून की नजरों में दोनों यरावर होते हें। इसलिए कि यह सम्बंध क्रायम रहे, यह जे 
है कि ्रम-शक्ति का सालिक उसे केवल एक निश्चित काल के ही लिए बेचे, क्योंकि यदि वह 
उसे एक बार हमेशा के लिए बच डालेगा, तो वह असल में शझपने भाप को देच देगा स्‍ध्ौर 
स्वतेत्र मनुष्य से गुलाम बन जायेगा भौर माल का सालिक न रहकर ख़ुद माल बन जायेगा। 
अपनी श्रम-शव्त को उसे सदा झपनों सम्पत्ति, स्वयं झपना माल समझना चाहिए; भौर मह 
बहू फेवल उसी समय समझ्त सकता है, जब वह झपतो श्रम-दइक्ति को भ्रस्यायों तौर पर प्रौर 
एक निश्चित काल के लिए हो ग्राहक को सौंपे। केवल इसो तरह वह झपनी श्रम-दस्षिति पर 
अपने स्वामित्व के भ्रधिकार से यंचित होने से ध्च सकता है।? 

यदि मुद्रा के सालिक को मण्डी में अ्रमनद्मावित को माल के रूप में पाना है। तो उसकी 


> प्राचीन काल के रीति-रिवाजों और संस्थाओों के विश्वकोपों में हमें इस तरह की 
बकवास मिलती है कि प्राचीन काल में पूंजी का पूरा विकास हो चुका था भौर “बस स्वाद 
- भजदूर और उधार की व्यवस्था का अभाव या”। इस दृष्टि से मौम्मसेन मे भी झपने 'रोन 
के इतिहास" में एक के वाद एक भद्दी भूल की है। 
2इसीलिए अनेक देशों में क़ानून वनाकर श्रम के इक़रारनामों के लिए एक पपिकतम 
अवधि की सीमा निश्चित कर दी गयी है। जहां कही भी स्वतंत्र श्रम का नियम है, बह 2 
तरह के क़रारों को ख़तम करने को पद्धत्ति का तियमन कानूनों के द्वारा होता है। ईछ राज्यों 
में, विशेषकर मेक्सिको में (अमरीकी गृह-युद्ध के पहले उन प्रदेशों में भी, जो हि 0३४ 
ले लिए गये थे, भौर सच पूछिये, तो कूडा की क्रान्ति के समय तक डन्‍्यूब नदी के प्रा' 


में भी ), पियोनेज (9९०7926) के रूप में छिपी हुई गुलामी कायम है। पेशगी किये जाते 
वाले रूपयों का श्रम के रूप में भुगतान करना पड़ता है। यह ऋण पौड़ी दर पीड़ी बार 
जाता है, और इस तरह न केवल भज़दूर व्यक्तियत रूप में, बल्कि उसका परिवार ही डर 
में (06 [8९(०0) दूसरे व्यक्तियों और दूसरे परिवारों को सम्पत्ति वन जाता है। ज कसा 
पियोनेज की यह प्रथा समाप्त कर दी थी। तथाकथित सम्राद्‌ मैदसीमिलियन ने एक $ए 


जारी करके उसे फिर से बहाल कर दिया। वाशिंग्टन में प्रतिनिधिन्सभा की की 
फ़रमान की ठीक ही सछुत शब्दों में निन्दा कौ गयी थी भौर कहा गया था कि महू मे प्ती 
में फिर से गुलामी की श्रथा क़ायम करने का फ़रमान है। हेगेल ने लिया है; कर 
विशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक योग्यतामों झौर क्षमतामों का उपयोग करने का पविवार 


जे थे अतिवंध के फतस्वहप दे 
निश्चित काल किसी झौर को सौंप सकता हूँ , वयोकि इस प्रतिबंध के 
निश्चित काल के लिए कि दि गरम रो 


योग्यताएं भौर क्षमताएं मेरे सम्पूर्ण व्यक्तित्व से झलग हो जाती न 
सारा श्रमन्वास भौर झपता पूरा काम दूसरे को सौंप दूं, तो में खू,द दा 8:82 
शब्दों में , भपनी सोमास्य सक्रियता भौर वास्तविकता को, पपने व्यक्तित्व को, ३,8९५) 
बना दूँगा।” (प्त्शल, 47%/050:स/2 ४० क्‍रच्ती5, 8लाति, 4880, प्‌ ० १९४+ 
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दूसरों आवश्यक शत यह है कि भस़दूर अपने अमर से बनाये गये सालों को बेचने को स्थिति में 
न हो, बल्कि इसके बजाय वह खुद उस श्रम-शक्ति को ही माल के रुप में दिक्री के बास्ते 
केश करने के लिए मजबूर हो, जो फेवल उसके सजोव व्यक्तित्व में हो निवास फरतो है। 

आदि कोई भादमी झपनी अ्रम-शक्ति के झ्लावा कोई भर माल बेचना चाहता है, तो 
ज्ञाहिर है कि उसके पाप्त उत्पादन के साधन होने चाहिए, जेसे कि कच्चा साल, शोज़ार 
बगेरह। बिना घमड़े 'के जूते नहीं बनाये जा सकते। इसके झलावा, उसे जीवन-निर्वाह के 
सांघनों को भी झझूरत होतो है॥ भष्दी पेदावार के सहारे, या ऐसे उपयोग-मूल्यों के सहारे, 
जो अभी पूरो तरह तैयार नहीं हुए हैँ, कोई झिन्दा नहीं रह सकता ,- यहां तक कि “भविष्य 
में भहानता का दावा करने वाला संगीतकार ” भो उनके सहारे जीवित नहीं रह सकता; भौर 
जबसे मनुष्य संसार के रंगमंच पर उतरा है, वह उस पहले क्षण से हो उत्पादन करने के पहले 
ओर उत्पादन करने के दौरान में सदा उपभोगी रहा है, और झागे भी रहेगा। एक ऐसे समाज 
में, जहां पेदादार को सभी दोसें भर्लों का रूप घारण कर लेतो हे, उत्पादन के बाद सालों 
का बिकना ज़रूरी होता है; फेवल बिक जाने के आाद हो वे भपने उत्पादक की झावश्यकताओं 
को पूरा करने में सहायक हो सकते हें। उनके उत्पादन के लिए जो समय भ्रावश्यक होता है, 
उसमें वह समय भी जोड़ दिया जाता है, जो उनको ब्रिक्री के वास्ते रूरी होता है। 

अतः इसलिए कि सुद्रा का मालिक भ्पनों मुद्रा को पूंजो में बदल सके, यह जरूरी है 
फि भंडी में उसकी स्वतंत्र सज़दूर से मुलाकात हो १ और इस सशदूर को दो भाजों में स्वतंत्र 
होता धाहिए-एंक तो इस भाने में कि स्वतंत्र मनुष्य के रूप में वह शभ्रपनी अम-द्राक्‍्तित को 
ख़ुद प्रपने साल के रूप में बेच सकता हो, धौर, दूसरे, इस माने में कि उसके पास बेचमे 
के लिए झौर कोई माल भ हो, प्र्थात्‌ं भ्रपनी अ्रम-दक्ति को सूत्त रूप देने के लिए उसे जिन 
चीजों फी जरूरत होती है, उनका उसके पास पूर्ण भभाव हो 

मुद्रा के मालिक को इस सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है कि भण्डी में उसकी इस 
स्वतंत्र भजदूर से क्यों भुलाक़रात हो जाती है। वह्‌ तो श्रम की भण्डो को मालों फी शाम सण्डो 
की ही एक शाला समझता है। फिलहाल हमें भो इस सवाल में कोई विशेष दिलचस्पों नहीं 
है। भुदा का मालिक व्यवहार में इस तथ्य से चिपका हुआ हे, हमने संडधान्तिक ढंग से उसे 
स्वोकार कर लिया है। किन्तु एक बात स्पष्ट हे,-वह यह कि प्रकृति ने एक तरफ़ सुदाया 
भालों के सालिकों को भोर दूसरी शोर ऐसे लोगों को, जिनके पास झपनी श्रम-दाक्ति के सिवा 
झोर कुछ भी नहीं है, इन दो तरह के लोगों को पंदा नहों किया है। इस सम्दंध का कोई 
प्राकृतिक प्राघार महों है, भौर न उसका कोई ऐसा सामाजिक झाधार ही है, जो सभी 
ऐतिहासिक कालों में समात रूप से पाया जाता हो। स्पष्ट ही, यह भूतकाल के ऐतिहासिक 
विकास का परिणाम है, बहुत सो भा्िक ऋष्तियों का फल है भौर सामाजिक उत्पादन के 
पुराने रूपों के एक पूरे क्रम के विनाश का नतौजा है? हु 

इसो प्रकार, उन झ्ार्थिक परिरल्पनापों पर भो इतिहास को छाप पड़ी हुई है, जितपर 
हम पीछे विचार कर चुके हें। छिसो पेदावार के माल दतने के लिए छहरो है कि कुछ निद्चिचत 
दंग को ऐतिहासिक परिस्थितियां मोजूद हों॥ उसके लिए भावश्यक है कि पंदावार छुद उत्पादक 
के जीदन-निर्वाह्‌ के साधन के रुप में न पँदा को जाये॥ यदि हमने योड़ा झोर भारे घड़कर 
इसको खोज की होतो रि समस्त पेदावार था रूम से कम पेदावार का प्रधिकांश किन 
परिस्थितियों में मा्लों का रूप धारण कर लेता हे, तो हमें पता चलता दि यह दात केवल 
43-.45 
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एक बहुत धाग ढंग के उत्यारत में ही होती है, भौर बह है पूंकीवादी उत्पाइत। परलु इस 
प्रदार की शोन मालों के विश्तेषण के क्षेत्र के बाहर अभी जाती। मातों छा उत्पादन प्रौर 
परिचतत थग थकत भी हो शरता है, शा प्रविर्तर दशसुप्रों का उत्पारत उतके उत्पादों ढी 
तारहातिक प्रापश्यक्शाध्ों की पूर्ति के लिए दिया नाता हो, रब वे मालों में मं बदची जाती 
हों भौर इसलिए सब शाम्राजिक उत्पारत के बहुत बड़े क्षेत्र में भौर श!ुठ हर तह दिविमा- 
मूल्य का प्रमुत क्राथम ग हुप्रा हो। पैशायार शी घीर्यों के परार्तों के रुप में शामने प्राते के 
लिए यह शहरी है कि सामाजिक प्म-विभाजत का ऐसा विकास हो चुष्ा हो, शिसमें विरिमए- 
मूल्य हे उपयोग-मूस्य का वहु घ्रछगाव, को पहले-पहले प्ररता-यरसी से प्रारम्म हुप्रा था, प्र 
भुरूष्मिस हो गया हो। सेहित इत प्रद्मार छा दिकारा तो समाज के बहुत से रुपों में समान 
तौर पर पाया जाता है, जितनी दूसरी बातों में घहुत प्रसग-श्नतग ढंग हो ऐतिहासिक 
विशेषताएं होतो हूं। दृरारी घोर, यदि हम मुद्दा पर विदार छरें, तो मुद्रा के अस्तित्व छा 
प्रध॑ यह होता है कि धाप्तों का दिनिमप एुरू खास पश्वस्या में पहुंद्र गया है। मुद्रा मारलों के 
केषस राम-पूल्य के इप में, था परिघसत के साधन के रुप में , या भुगतान के साधन के हप में, 
यथा प्रपांधित कोप को दाकृप में प्रौर या सावंत्रिक मुद्रा के रुप में जो तरह-तरह के प्रतग- 
प्रलग काम करती है, उतमें से जब मिस घास [काम का प्पिक विस्तार हो जाता है ग्रौर 
जब जो भपेक्षाकृत प्रधानता प्राप्त कर लेता है, तव उसके प्रनुसार यह पता चलता है हि 
सामाजिक उत्पादन को क्रिया किस खास धवस्पा में पहुंच गयो है। छिर भो हमें पनुमव से 
सालूभ है कि सासों का प्रपे्नाइत स्‍झादिसम ढंग का परिघलन इन तमाम हूपों के लिए पर्पाप्त 
होता है। पूंजी को बात दूसरी है। उसके भस्तित्व के लिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियां 
पावश्यक होती है, ये महत मुद्दा भौर सालों के परिचलन के साथ ही पंदा महीं हो जातीं। 
पूंजी केवल उसी समय जन्म से सकती है। जब उत्पादन भौर जीवन-निर्वाह के साधनों के 
भालिक की झ्पनो श्रम-शक्ति बेचने वाले स्वतंत्र मदर से मण्डी में भेंट होती है। घोर इस 
एक ऐतिहासिक परिस्यिति में संसार का इतिहास भ्रन्तनिंहिंत है। इसलिए पूंजी अपना: 40 
दर्शन देने के साथ ही यह घोषणा कर देती है कि सामाशिक उत्पादन को प्रक्षिया में एक नये 
युग का श्रीगणेश हो गया है।! कला 
श्रब हमें श्रम-दावित नामक इस विचित्र माल [पर थोड़ी झौर गहराई में जाकर विचार करता 
चाहिए। प्रन्य सब मालों की तरह इस माल का भो मूल्य होता है।? वह मूल्य किस्त प्रकार 
निर्धारित किया जाता है? भरे 
अन्य प्रत्येक सास को तरह श्रम-शक्षित का मूल्य भौ उसके उत्पादन के लिए प्रावश्यकू 
2 इसलिए पूंजीवादी युग की यह ख़ास विशेषता होती है कि श्रम-शक्तति ख़,द मजदूर के 
श्रांखों में एक ऐसे माल का रूप घारण कर लेती है, जो उसकी सम्पत्ति होता है। 4 
उसका श्रम मजदूरी के बदले में किया जाने वाला श्रम बन जाता है! दूसरी झोर+ 
इसी क्षण से श्रम की पैदावार सार्वत्रिक ढंग से माल वन जाती है। होती है; 
2“डुसरी तमाम चीज़ों की तरह डिसी मनुष्य का मूल्य या कीमत उसका दास हो दिया 
कहने का मतलब यह कि वह उतनी होती है, जिठना उसकी शक्ति के उपयोग अं 07 न 
जाता है।” (वा. स्रणछा65, "(ध्णंधटटए [टोमस हौव्स, लिवियायन ]ै, हशाफ 2 
#(०65%०ा। का संस्करण , ॥.0760, 839-44, खण्ड ३५ पृ० ७६।) 
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इसलिए इस विज्ञेव वस्तु के पुनरुत्पादन के लिए झावव्यक श्रम-काल द्वारा निर्धारित होता है। 
जहाँ तक अमनादित में मूल्य होता है, दहां तक वह झपने में दिहित समाज के औसत कम 
की एक निश्चित मात्रा से श्रधक और किसी चीज्ञ का प्रतिनिधित्व नहीं करतो। कैवल एक 
जौविंत॑ व्यक्ति की सामथ्ये श्रयया शक्ष्ति के रूप में ही श्रम-शक्ति का अस्तित्व होता है । इसलिए 
श्रमनदावित का अस्तित्व जीवित व्यक्ति के भस्तित्व पर ही निर्भर है। व्यक्ति पहले से मोजूद 
हो, तो भ्रम-शरक्षित के उत्पादन का भश्रर्थ है उस व्यक्ति के द्वारा खुद अपना पुनरुत्पादन, या यूं 
कहिये कि झपना जीवनर-निर्वाह्‌ ॥ अपने जीवन-निर्वाह के लिए उसे जोबन-निर्वाह के साधनों को 
एक निश्चित मात्रा की भ्रावश्यकता होतो है। इसलिए श्रम-शक्षित के उत्पादन के लिए प्रावश्यक 
अम-काल जोवन-तिर्वाहू के इन साधनों के उत्पादन के लिए श्ावश्यक श्रम-काल में परिणत हो 
जाता है। दूसरे द्वाब्दों में, अ्रम-शवित का मूल्य मजदूर के जीवन-निर्वाह के लिए भ्राववयक जोवन- 
निर्वाह के साधनों फा मूल्य होता है। लेकिन श्रम-शवित केवल श्रपने प्रयोग से ही वास्तविकता 
अनती है; काम के द्वारा ही वह सक्रिय होती है। किन्तु उसमें सानव-मांस-पेशियों, स्नायुओं 
झ्ौर मस्तिष्क झ्ादि की एक निश्चित मात्रा खर्च हो जाती है, श्रौर इसका फिर से वापिस 
लाया जाना घरूरी होता है। इस बढ़े हुए खर्च के लिए बढ़ो हुई झाय की भप्रावश्यकता होतो है।? 
भदि श्रम-शपित का मालिक प्राज काम करता है, तो उसमें कल फिर से वही क्रिया पहले 
जैसे स्वास्थ्य शौर बल के साथ दोहराने की क्षमता होनी चाहिए। श्रतः उसके जीवन-निर्वाह के 
साधन इतने होने चाहिए कि थे उसे श्रम करने दाले व्यक्ति के रूप में उसकी सामान्य श्रदस्या 
में जिन्दा रण सकें! उसकी प्राकृतिक झ्रावश्यकताएं, ज॑से भोजन, कपड़ा, इंधन झ्ौर रहने का 
धर भ्रादि, जिस देश में वह रहता है, उसके जलदायु तया श्रन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के 
भ्रतुसार झलग-प्लग प्रकार की होतो हे। दूसरी झोर, उसकी तथाकथित शरूरों ग्रावश्यकताप्रों की 
संध्यः झौर विस्तार और उन्हें पुरा करने के दंग भो खुद ऐतिहासिक विकास फा फल होते हूं 
भौर इसलिए बहुत ह्‌द तक देश को सम्धता के विकास पर निर्भर करते हें। तास तौर पर ये 
इस शत पर निर्भर करते हे कि स्वतंत्र सझदूरों के दर्ण का किल परिस्पितियों में भ्रौर इसलिए 
किन भादतों के साथ तथा कितने झाराम फो हालत में निर्माण हुमा है।? झतएव, प्रन्य मालों 
के विपरीत, भ्रप-शक्ति के प्ल्पर्ननर्धारण में एक ऐतिहासिक तथा नेतिक तत्त्व भी काभ करता 
है। फिर भी किसो छास देश में भ्लोर किसी निश्चित काल में हमें मशदूर के जीवन-निर्वाहु के 
सापनो की ऊरूरी भौछत भाजा को ध्यावहारिक जानकारी होतो है। 

अम-दश्ति का भालिक नश्वर है॥ इसलिए भगर उसे लगातार मष्डी में प्राते रहता है,- 
और घुद्रा के श्गातार पूंजी में बदलते रहने के लिए यह बात जरूरी है,-तो श्रम-शक्तित के 
विक्रेता को भ्पने को उसी तरह शाइवत बनाना चाहिए, “जिस तरोके से हर जीवित प्राणी 
अपने को शाश्वत बनाता है, यानी सन्‍्तान को जन्म देकर । ” 3 जो थरम-दवित घिस जाने था मसदूर 


)च्ुनांचे छेंतों मे काम करने दाले गुलामों के विलिक्स (४॥॥८४७-याती रोमत 
जमादार>कों “काम करने वाले गुलामों की प्रपे्ा कम भोजन मिलता था ,-कारण कि 
उसका काम गुलामों से हल्का था।” (क्‍7. #ण्याएकशा, "रेठात, 0०प्रट्ा(र", ॥856, 
पृ० ८५१०।) 

देखिये ४. परत. प्रशांत, 00ल्‍ककरवाब्राक दाह ऑड स्लाध्यध० [डच्चयू० 
टो० घोवेंटन, 'जनाधिक्य भौर उसे दूर करने का उपाय], [076०॥, 846॥ हे 

3चेटी । 
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की सृत्यु हो जाने के फलस्वरूप मण्डी से हटा सौ जाती है, उसके स्थाद पर कम से कम उतनो 
ही मात्रा में नयी श्रम-दावित बराबर झातों रहनो चाहिए। इसलिए श्रमनावित के उत्पादन के 
लिए श्रावश्यक जीवन-निर्वाह के साधनों के कुल जोड़ में उन साधनों को भो श्ञाप्तित करना 
पड़ेगा, जो भज़दूर के अतिस्थापकों के लिए, यानी उसके बच्चों के लिए, जह्री है, ताकत 
इस विचित्र माल के मालिकों को यह नसल भण्डों में बराबर मौजूद रहे।? 
मानव-शरीर को इस तरह बदलने के लिए कि उसमें उद्योग को किसी खास शाला के लिए 
जरूरी निपुणता शझौर हस्तकौशल पेदा हो जाये और वह एक खास तरह को श्रमन्दक्ति बन जायें, 
एक खास तरह की शिक्षा और प्रश्चिक्षण की श्रावज््यकता होती है, भौर उसमें भो न्यूतापिक 
मात्रा में मालों के रूप में एक सम-मूल्य खर्च होता है। यह मात्रा इस बात पर निर्भर करती है 
कि श्रम-शक्ति का स्वरूप कितना कम या अधिक संद्लिष्ट है। इस शिक्षा का धर्च (जों सापारण 
श्रमदाकिति कौ सूरत में बहुत ही कम होता है) ए० थिा० (इसी परिमाण में) 
श्रम-शक्ति के उत्पादन पर खर्च किये गये कुल मूल्य में शामिल हो जाता है। 
इस प्रकार, श्रम-इवित का मूल्य जीवन-निर्वाह के साधनों को एक निश्चित मात्रा के मूस्प 
में परिणत हो जाता है। चुनांचे वह इन साधनों के मूल्य के साथ, या इन साधनों के उत्पादन 
के लिए ह्रावश्यक क्रम की भात्रा के साथ, घटता-बढ़ता रहता है। 
जीवन-निर्याह के साधनों में से कुछ-जैसे भोजन को यस्तुपों भौर इंपन-का रोडाना 
उपभोग होता है, और इसल्लिए उनकी रोजाता नयी पृत्ति होती रहनी घाहिए। दूसरे सापन+ 
जैसे कि कपड़े भ्रौर फ़र्नॉंचर, ज़्यादा समय तक घलते हूं, भौर इसलिए उतके स्यात पर एसी 
नयी चौज्ों की व्यवस्था काफ़ी देर के वाद हो करनी जरूरों होती है। सो एक वर्तु रोड, दृपरी 
हर सप्ताह, तीसरी तोन महीने के बाद खरीदनों पड़ती है, या उतका भुगतात करता पता हैः 
और इसी प्रकार प््य अस्तुप्नों का हिसाद होता है। लेकिन इन तमाम मर्दों में किये गये स्थों 
का कुल जोड़ साल भर में चाहे शिस तरह फंलाया गया हो, वह सतदूर की देतिक प्रौशत 
आमदनौ से पूरा होता रहना चाहिए। यदि श्रम-दाकित के उत्पादन के लिए गित मार्तो हो 
रौशाना प्रावश्यकता होतो है; उनका जोड़«»क *, प्रति सप्ताह प्रावश्यक्ष होने वाली बालुप्ों हा 
जोड़ 'ख झौर तीन महीने में ग्राववयक होने वालो वस्तुओं हा जोड़ ग/ प्रौर इसी तए 
है हि ३६५ 'क+ ५२ थे +४ गे शवादि, 
भागे भी, तो इत मासों को रोबाना भ्रौसत सात्रा 5 “एफ “एझफ/फ“प्ुर ४, 
सान सौजिये कि एक प्रौसत दिन में इन मालों को जो सात्रा भ्रावशश्क होती है; उस 
६ धष्टे का सामाजिक श्रम निहित होता है। तब शमनदाकित में रोशाना धाषे छि ढ़. 
ध्ौसत सामाजिक श्रम निहित होता है; या; दूसरे द्व्म्दों में, घम-दावित के पोजतां 
२० उसका (थम का) स्वाभाविक दाम-«- जीवन-निर्वाद के विए धावरशा (४ 
ठपा सुख के साधतों की वह खात्रा होता है, जो देश के जलवायु तथा आदतों को दीं है! 
मजदर के डिन्दा रहने तथा इतते बड़े परिवार का मरणलोपश झूरने ने के विए उस्ती शो है 
मध्दी में श्रम कौ पहले जिठनी प्रत्ति को बरावर बताये रच से ॥7 (रि- वाह १ 
ईिछव३ ०व ८ सिरशिक्िश ९०5 र/वर्टटा [चार टोरेग्स, / प्रताज के बाहरी ॥09 688 
एस नि्ंध], (07570. ॥85, पु. ६२॥) यहां “धम-शक्ति” के स्वात दर तह 
का दइपत परोग डिया गरा है। 5 
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उत्पादन के लिए झाघे दिन का भ्रम झावश्यक होता है। क्षम को यह सात्रा हो एक दिन को 
अम-शकित का मूल्य होती है; था यूं कहिये कि क्रम को यह मात्रा हो रोडाना पुनरुत्यादित हीने 
वालो अम-शक्ति का मूल्य होतो है। यदि भाधे दित का भोसत सामाजिक श्रम तोद शिलिंग 
में निहित होता हो, तो एक दिल को स्रम-शवित के मूल्य के भ्रतुसार उसका दास ई छिएलिंग 
होगा। इसलिए भ्गर उसका मालिक उसे तीन शिलिंग रोडाता में बेचना चाहे, तो उसका बिक्री- 
दास उसके मूल्य के बराबर होगा। भौर हम जो कुछ सानकर चल रहे हैं, उसके मुताबिक 
हमारा मित्र धत्नासेठ , जो प्रपनो तीन शिलिंग को रक़स को पूंजी में बदलने पर तुला हुप्मा है, 
यह मूल्य श्दा कर देता है। 

अम-शवित के मूल्य को निम्नतण सीमा उन झालों के मूल्य से निर्धारित होती है, शिनको 
रोज़ाना पूर्त्ति के झभाव में मझदूर भपने शरीर में काम करने का बल फिर से नहीं पैदा कर 
सकता॥ यानी अ्रम-शक्तित के मूल्य को निम्नतम सोमा जोदन-निर्वाह्‌ के उन साधनों के मूल्य से 
निर्षारित होती है, जो शारोरिक दृष्टि से मजदूर के लिए प्रनिवार्य होते हे। यदि भ्रम-द्ावित 
का दास इस निम्नतम सौमा पर पहुँच जाता है, तो बहू उसके मूल्य से कम हो जाता है, 
बर्षोंकि ऐसी हालत में श्रम-पण्षित को केवल पंणु झ्रवस्था में ही क़ायम रखा तथा विकसित किया 
जा सकता है। लेकिन प्रत्येक माल का मूल्य तो सामान्य श्रेणी का साल तैयार फरने में छर्च 
होने वाले भ्रावश्यक श्रम-काल द्वारा निर्धारित होता है। 

अम-शक्ति का मूल्य निर्धारित करने का यह तरीक़ा परिस्यितियों फे कारण प्रनिवार्य 
हो जाता है। उसे एक भर तरीक़ा बताना भौर रोस्सी को तरह रोना-पीटना बहुत सस्ती किस्म की 
भादुकता है। रोस्सो ने कहा है कि “श्रम करने को क्षमता ( 90ं55॥68 66 ॥4ए॥) 
को उत्पादन को क्रिया के दौरान में मजदूर के जीवन-निर्वाह के साधनों से प्रलग करके देखना 
कल्पना-सूष्टि ([(९ 0८ 7»$0॥) देखने के समान है। जब हम श्रम को था श्रम करने 
की क्षमता की बात करते हें, तब हम मजदूर के साथ-साथ उसके जीवन-निर्वाह के साधनों की , 
सज़दूर भौर उसकी भजदूरी को भी बात करते हे।”! जब हम प्राचन-शक्ति की बात करते है, 
तब हम पाचन-क्रिया को बात नहीं करते। उसी प्रकार, जब हम श्रम-शष्ित को बात करते है, 
तब हम भ्रम को बात नहीं करते। पाचन-क्रिया के लिए भ्च्छे पेट के ध्लाबा भी कुछ धीज्ञों 
को आवश्यकता होती है। जब हम भरत करने की क्षमता को बात करते हे , तव हम उसे जीवन-निर्वाह्‌ 
के श्रावश्यक साथतों से भ्रतग नहीं कर देते। इसके विपरीत, उन्हों का मूल्य भ्म-शक्तित के मूल्य 
में व्यक्त होता है। यदि सतदूर की श्रम करने की क्षमता बिना विक्ते रह जातो है, तो उससे 
मज़दूर को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। वल्कि तब उसे यह बात बहुत झखरेयो भौर प्रकृति द्वारा 
लादी गयी इंयादती शोर क्रता प्रतीत होगी कि उसकी इस क्षमता के उत्पादन में जोवन-निर्वाह 
के साधनों छो एक निश्चित मात्रा छर्च हुई है और आगे भी वह उसके पुलरुत्पादन में छर्च होतो 
जायेगी। तब यह सिस्मोदी को इस दांत से सहमत होगा कि “श्रम करने को क्षमता... यदि 
विकती महों, तो कुछ भी नहों हे।"£ 

माल के रूप में थ्रमाक्ति को विचित्र प्रकृति का एक परिणाम मह होता है कि प्राहक 
भोर विक्रेता के बोच में क़रार हो जानें पर भो अ्रम-द्वक्तित का उपयोग-मूल्य प्राहक के हाथ में 


3 र0्च्ञ, "(ृ०का8$ 28008. 2०॥.", छा05९॥९5, 842, पूृ० ३७०॥ 
३ इज, 4१०४० 0८, ४८." , पंच १, पृ०७ ११२१ 
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हुरुत महीं पहुंच जाता। दूरारे हरेक माल की तरह इस साल का मूल्य भी उसके परिचलन में 
प्रवेश करने के पहले से ही निश्चित होता है, वर्षोर्ि उसपर सामाजिक श्रम की एक विश्ित 
मात्रा पं हो चुरो होती है। लेकिन इस माल का उपयोग-सूल्य इसी बात में निहित है हि 
बाद में इस शक्ित का प्रयोग किया जाये। श्रम-दाक्षि के हस्तांतरण भ्ौर प्राहुक द्वारा उसके 
राघमुष हरतगतकरण -था एक उपयोग-मूल्य के दुप में उसके स्यवहार में लाये जाने-के बोच 
शमय का प्रन्तर होता है। लेकिन जहां कहीं छिसी माल के उपयोग-सूल्य झो विक्री के द्वारा रस्‍मी 
हस्तांतरण के साथ ही वह माल सचमुच छरीदार को नहीं सौंप दिया जाता, वहां खरीदार डी 
मुद्रा साधारणतया भुगतान के साथन का काम करती है।! ऐसे प्रत्येक देश में, जिसमें पूंजीवादी ढंग 
का उत्पादन पाया जाता है, यह रिवाज होता है कि जब तक अम-दावित का करार में निश्चित 
समय तक , जंसे, मिसाल के लिए, एक सप्ताह तक, प्रयोग नहीं कर लिया जाता, तंव तड 
उसके दाम नहीं दिये जाते! इसलिए , हर जगह श्रमदाकित का उपयोग-सूल्य पूंजीपति को पेशगो 
दे दिया जाता है; मजदूर भ्पतो श्रम-दाकित के प्राहक को दाम पाने के पहले ही उसके उपयोग 
की इजाजत दे देता है, हर जगह यह पूंजीपति को उपार देता है। यह उघार महूठ कोई 
हवाई घीख नहीं होता,-इसका सबूत न सिर्फ़ यह है कि पूंजीपति का दिवाला निकलने पर 
मजदूरों के पँसे भ्रवसर डूब जाते हूँ, बल्कि यह भी कि उसके इससे कहां श्रधिक स्थायों भतेक 
दूसरे मतीजे भी होते हे।? फिर भी, मुद्रा चाहे खरीदारी के साधन का काम करे प्रौर चाहे 





7 “श्रम के दाम सदा उसके समाप्त होने के वाद चुकाये जाते हैं ॥” (“/॥ 7407" 
0 #08 ?#वट॑॥/6 7९क्रलााहु (6 कद्ाकर ग॑ क्ादगव" 4९, [मांग के स्वमात 
और उससे सम्बन्धित सिद्धान्तों की समीक्षा, इत्यादि], पू० १०४३) 4.6 छर्तवा[ धणा- 
ग्राथशंब] 8 तप ९गराप्राश्वट्श' व ग्रणाधां 07 स्‍'०एज्ांश. जाशापंट आड्या ९९ |8 70 
(प९07, 8 90, 80 ग्रा0जशा 06 5९६5 €टणाणाएई९$, बरशिाए/6 [९ 53]कॉ९ 0९ 507 [शो 
4ए१४! & !8 9 66 ]3 इशाभं7९, 0९ ]3 पृष्ा/य्भा।९, 00 वगराण॑ं5, तक वततगारआर, 4९ 
[“ वाणिज्य सम्बंधी उधार की पद्धत्ति उस समय आरम्म हुई, जब मजदूर-उत्पादन का वह 
पहला कारीगर-श्रपनी वचायी हुई श्राय के प्रताप से अपनी मजदूरी के लिए सप्ताह पद्वाई, 
महीने या तीन महीने इत्यादि के श्रन्त तक इन्तड़्ार करने की तैयार हो गया।॥ (क् 
ठगी, 706 $५४६82/९5 ८.2८०8०%४०९ 720/(4४८”, दूसरा संस्करण , एडव5, 82!, प्व 
२, पृ० १५०।) 

2 नू गाल जाह& इणा |एव806" [“मजदूर अपना उद्योग उधार देता है 
स्तोर्च कहते है। लेकिन वह बड़ी चतुराई के साथ यह भी जोड़ देते है कि मजदूर 
जोखिम नहीं उठाता , ” सिवाय इसके कि “त९ एशकका९ 50 इक्षआ8... |'०एशांश ग6 हक 
ग्रशा 08 ग्राभ॑शाश]." [/ उसकी मजदूरी ज़रूर डूब सकती है... - मजदूर कोई ठोस चीज, नह 
सौंपता ”]4 (#णणा, “टक्क्ड 4८०४- 20/8-7, एडीशऔ०णाए़ , 8 8, ग्रंथ २, (० ३४ ॥) 

3 एक मिसाल लीजिये। लन्‍्दन में डबल रोटी बनाने वाप्ते दो तरह के हैं: एक तो “४॥ शा 
(“ पूरे दाम वाले ”) , जो अपनी रोटी पूरे दामों में बेचते हैं, भौर दूसरे >प्राठ॑शञशीशड” [ हे! 
बेचने दाले ”) , जो रोटी के मूल्य से कम दाम लेते हैं। रोटी बनाने वालों की वुल आर 
तीन चौथाई से झ्रधिक भाग दूसरे प्रकार के रोटी वालों का है। (“7॥6 हाशशशा०ल ट्गण 
760 ०( 99 ॥6 [गाधा९्एपराश्य 020९5 शं८," [रोटी बनाने वाले कारीगरों की रि 
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भुगतान के साधन का, इससे सालों के द्विनिमय के स्वरूप में कोई तवदोली नहीं झाती। श्रम- 
शक्ति का दाम करार द्वारा ते होता हे, हालाँकि मकान के किराये को तरह वह कुछ समय 
बीतने के पहले वसूल नहीं होता। अ्रम-शक्ति देव दो जाती है, हालांकि उसका दास बाद को 


इत्यादि '] की जांच करने के वास्ते नियुक्त किये गये जांच-कमिश्तर एच० एस० ट्रेमेनहीर की 
सरकारी रिपोर्ट (“२९००५”) का पृष्ठ दत्तीस, [,0ए0००, 7862।) सस्ती रोटी बेचने वाले, 
लगभग बिता किसी ग्रपवाद के, रोटी में फिटकरी , साबुन, सज्जी , चाक मिट्टी , डर्बीशायर के 
पत्थरों का चूरा और इसी तरह के अन्य सुखद, प्रुष्टिकारक एवं स्वास्थ्यप्रद पदार्थ मिलाकर 
बेचते हैं। (उपरोक्त सरकारी रिपोर्ट देखिये और उसके साथ-साथ “(08९ ९णाशाआ(ह 
855 णा [९ 36007४807 ए। 0९०8" [रोटी मे मिलावट की जाच करने के लिए बनायी 
गयी १५५५ की कमिटी ”] की रिपोर्ट तथा डा० हेस्‍्सल की रचना “/६६//6/7085 08८८०६" 
(“पकड़ी गयी मिलावट) का दूसरा संस्करण, 07000, 86], भी देखिये।) १५५५ की 
कमिदी के सामने वयान देते हुए सर जान गराईन ने कहा थां कि “इन मिलावटो के 
परिणामस्वरूप रोज़ाना दो पौंड रोटी के सहारे जिन्दा रहने वाले गरीब झादमी को 
अद पौष्टिक पदार्थ का चौयाई हिस्सा भी नही मिलता , और उसके स्वास्थ्य पर जो बुरा असर 
होता है, वह भ्र॒लग है।" ट्रेमेनहीर ने कहा है (देखिये उप० पु० , पृष्ठ अड़तालीस) कि मज़दूर- 
वर्ग का भ्रधिकांश इस मिलावट के बारे में भ्रच्छो तरह जानते हुए भी इस फिटकरी , पत्थरों 
के चूरे आदि कौ क्यों स्वीकार करता है , इसका कारण यह है कि उनके लिए “यह जरूरी होता 
है. कि उनका रोटीवाला या मोदी की दूकान (०४»7|0]९'5 0.9) उनको जैसी रोटी दे, वे वैसी 
मजूर कर ले |” मज़दूरों को चूकि सप्ताह के ख़तम होने पर मजदूरी मिलती है, इसलिए 
४“ उनके परिवार के ह्लोग जिस रौटी का उपभोग करते है, उसके दाम वे सप्ताह के दौरान में, 
सप्ताह खतम होने के पहले ,” नहीं अदा कर पाते। और इसके आगे ट्रेमेनहीर ने कुछ गवाहियों 
के ग्राधार पर यह भी कहा है कि “यह एक जादी-मानी बग्त है कि इन मिलावटो के द्वारा 
बनापी जयी रोटी ख़ास त्तौर पर इसी ढंथ से बेचने के लिए बनाथी जाती है” (॥६ 8 ॥0- 
407॥00$ ए 0९20 ८णगा905९४ 0 [05९ गांजाणि९5$, 45 ग्राइत॑र ९४एा९5३ए छि इ॥९ | 
॥॥8 ग़राशगाश”") | “ इगलैण्ड के बहुत से कृपि-प्रधान छिलों मे और उससे भी बड़ी संख्या में स्कॉटलेप्ड 
के हृपि-प्रधान जिलों मे मजदूरी पखवाड़े में एक वार और यहा तक कि महीने में एक बार दी जाती है । 
हर बार इतने लम्बे समय के बाद मजदूरी पाने के कारण खेतिहर मजदूर को मजबूर होकर 
चीज़े उधार खरीदनी पड़ती है... उसे ऊंचे दाम देने पड़ते है, और सच पूछिये , तो वह उस 
डूकान से बध जाता है, जो उसे उधार देती है। मिसाल के लिए, विल्टस में होर्निंचम नामक 
स्थान पर, जहां भज़दूरी महीने मे एक दार दो जाती है, मजेदूर जो झांटा किसी दूसरी 
जगह पर १ शिलिंग १० पेंस फी स्टोन (१४ पौण्ड) के भाव पर खरीद सकता था, बह वहां 
पर उसे २ शिलिग ४ पेंस फी स्टोन (१४ पौष्ड) के भाव पर पाता है। ("7फ खव्वाल्दा 
0778 णी॑ #द ए/छैप (०7८, ध॑८., /864" [प्रिदी काउसिल के मेडिकल ओफिसर , 
इत्यादि, १८६४ '] की “#१८७/४८ #८४//४” [ सार्वजनिक स्वास्थ्य 7] के बारे मे “5७6 7२९07" 
['छठी रिपोर्ट ], पृ० २६४१) “पैजली स्‍झोर किल्मारनोक नामक स्थानों के कपड़ा छापने दाले 
भजदूरों ने हड़ताल करके यह दात ते करायी कि उतको भहीने में एक बार के बजाय पखवाड़े 
में एक बार मजदूरी दी जायेगी।” (२९००४ ण॑ (४६ /7%र८/०१३ ० कधरटालांधः गि अं 


२०० धूँजीवादी उत्तादन 
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ही प्रिलता है। इरालिए, शोनों पौश्नों के सम्बंध को साक़-साफ़ शमसते के लिए फिलहाल यह मातः 
कर घतना उपयोगी होगा कि धमदाजित का जो भी दाम तें होता है, वह उसकी विद होने 
पर उसके साफ को हर धार तुराम्त ही मित्त नाता है। हु 

भ्रम हमें यह मासूम है कि इस विधित्र माल के - यानी श्रम-दाक्तित के - मालिक को उसझा 
प्राहक जो मूल्य देता है, यह इंसे निर्षारित होता है। प्राहक को बदले में को उपयोगसूत्य 
मिलता है, यह केयल उसके थारतदिकू फ्सोपभोग में, यानी अ्रमदावित के उपभोग में ही प्रकट 
होता है। इरा उद्देष्य के लिए मितनी घो्ें शहरी होती है, जंसे कब्चा माल, मुद्रा झा मातिह 
उन श्य को सप्शी में चरीद सेता है भौर उनके पूरे मूस्प के धरावर दाम दे देता है। अमदाकित 
का उपभोग भालों के उत्पादन के साथ-ताय प्रतिरिकत मूल्य का उत्पादन भी होता है। मत्य 
हरेक साल को तरह अमदावित को उपभोग भी सष्डी को सीमाप्रों प्रयवा परिचतन ढे क्षेत्र 
के याहूर पूरा होता हैं। इसलिए हम श्रीयृत धन्तातेठ भौर श्म-नदावित के भातिक ढो प्पने 
साथ लेकर घोरदाराबे से भरे इस क्षेत्र से, जहां हर घोठ छुले-प्राम झ्ौर सब लोगों की हांतों 
के सामने होती है, कुछ समय के लिए बिदा सेते हे भौर उन दोनों के पोछ्ठे-योछे उत्पादत के 
उस गुप्त प्रदेश में चलते हे, जिसके प्रवेश-द्वार पर हो हमें यह लिखा दिखाई देता हैः 
५२0० इत्ा|(्वा7ट९ ९:८९ णा. 95॥6557 (/काम-काज के विवा प्रन्दर भ्राना मता है”)। 
यहां पर हम म सिर्फ़ यह देखेंगे कि पूंजो किस सरह्‌ उत्पादन रुरती है, बल्कि हम यह 90॥ 
देखेंगे कि पूंजी का किस तरह उत्पादन क्षिया जाता है। यहां ग्राखिर हम मुनाफ़ा कमाने के भेद 
का पता सगाकर ही छोड़ेंगे। 

जिस क्षेत्र से हम विदा ले रहे हे, यानो यह क्षेत्र, जिसको सीमाप्रों के मोतर धमदास्ि 
का विक्रम भौर क्रय घलता रहता है, वह सचमुच मनुष्य के मूलभूत भ्रधिकारों का स्वर्ग है। 
केवल यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, सम्पत्ति झौर बेयम महादाय का राज है। स्वतंत्रता का राज 
इसलिए कि प्रत्येक माल के, जैसे कि अम-दवित के, ग्राहक झोर विक्रेता दोनों केवल का 
स्वतंत्र इच्छा के ही भ्रधीन होते हे। वे स्वतंत्र व्यक्तियों के रुप में क़रार करते हैं, प्रौर उ 
बीच जो समझौता होता है, उसकी शकल में वे केवल भ्रपनो संयुक्त इच्छा को कातूनो ४5 
देते हें। समानता का राज इसलिए कि यहां हरेक दूसरे के साथ इस तरह का सम्दप 


0८/., 4858" ['फ़ैक्टरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट , ३९ झक्तुवर १८५३ "|, १० ३४) 9007 
पूंजीपति को दिये जाने वाले इस उघार के एक झौर सुन्दर परिणाम के रूप में हम शत 


की बहुत सी कोयला-खानों में प्रचलित उस तरीके का जिक्र कर सकते हैं, जिसके अनुसार मबईर 
को महीने के ख़तम होने तक मजदूरी नहीं दी जाती भ्रौर इस बीच वह पूंजीपति से करे 


रहता है, जो अक्सर जिनस की शकल में होता है, जिसके लिए खाननमज्रद्वर को कर 
से ऊंचे दाम देने पड़ते हैं (7प्रटर-5ए४2०) ॥ “कोयला खातों के मालिकों का यह के 
है कि थे अपने मजदूरों को महीने में एक वार मडदूरी देते हैं और बीच में हर वाह ह 
में उनको कुछ पैसा नकद पेशी देते रहते हैं। यह पैसा दुकान में दिया जाता है मी 
मालिक की होती है भौर ग0गणशाए औ०ए कहलाती है) 7 वहां मजदूर एक का मी 
है भोर दुवरे हाथ से उसे वापिस कर' देते है।” (“८#क/875 ड/एास्कएक्ा। 60 सर 
व इसकक०८४" [“बाल-रोजगार-कमीशन की तीसरी रिपोर्ट '], [-0760/+ 864, पृ 
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करता है, जैसे वह सालों का एक साधारण मालिक भर ही, और यहां सभी सम-मूल्य का सम- 
भूल्य के साय विनिमय करते हें। सम्पत्ति का राज इसलिए कि हरेक कैवल थही घोज़ बेचता 
है, जो उसको भ्पनो चीत होतो है। भौर बेंयम का राज इसलिए कि हरेक फेवल श्रपनी ही 
फ़िक्र करता है। केवल एक हो शक्ति है, जो उनको जोड़ती है भौर उतका एक दूसरे के साथ 
सम्बंध स्थापित करतो है॥ वह है स्वार्य-प्रेम , हरेक का अपना लाभ भौर हरेक के निजी हित। यहां 
हर झादमों मह॒तत अपनी फ़िक् करता है और दूसरे को फ़िक्र कोई नहीं करता, झौर क्योंकि ये 
ऐसा करते हे, ठोक इसोलिये पूर्व स्थापित सामंजस्य के प्नुसार या किसो सर्वज्ञ विधाता के 
तत्वावधान में वे सद के सब एक साथ पिलकर पारस्परिक लाभ के लिए, सर्वेकल्पाण भौर छद 
के हित के लिए काम करते हैं। 

मालों के साधारण परिचलन या विनिमय के इस क्षेत्र से ही “ स्वतंत्र व्यापार के वाज्ञारू 
सिद्धाग्तकार ” ((#९९-750८' ५॥४०75"”) को उसके सारे विचार झौर मत प्राप्त होते हे । उसी 
से उसको वह मापदण्ड मिलता है, जिससे बह एक ऐसे समाज को भाषता है, जो पूंजी और 
मजदूरी पर भाधारित है। इस क्षेत्र से लग होने पर ही भ्पने ऐ0/क्ाक्ष|$ एश३08९ 
(नाटक के पाओ्ओं) की झ्ाकृति में कुछ परिवर्तत दिखाई देने लगता है। वह, जो पहले मुद्रा 
का सालिक था, प्रव पूंजीपति के रूप में झकड़ता हुआ भागे-झ्ागे चल रहा है; भ्रम-शवित का 
मालिक उसके भज़दूर के रूप में उसका भ्नुकरण कर रहा है। एक श्रपनो शान दिखाता हुआ, 
दांत निकाले हुए, ऐसे चल रहा है, जैसे प्राज व्यापर करने पर तुला हुआ हो ; पूसरा ददा- 
दवा, हिचकिचाता हुप्रा जा रहा है, जेसे खुद भ्रपनी खाल बेचने मण्डी में भ्राया हो झौर जैसे 
उसे सिदाय इसके और कोई उम्मोद न हो कि भव उसकी खाल उधेड़ों जायेगो। 
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निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य का 
उत्पादन 


सातवां अ्रध्याय 


श्रम-प्रक्रिया और श्रतिरिक्‍त मूल्य पैदा 
करने की प्रक्रिया 


अनुभाग १-श्रम-अ्क्रिया अथवा उपयोग-मूल्यों का उत्पादन 


पूंजीपति उपयोग में लाने के लिए श्रम-श्वित खरीदता है, झौर उपयोगगत श्रमदाहि 
स्वयं श्रम होती है। श्रम-शक्ति का ग्राहक उसके विक्रेता को काम में लगांकर उसका उपभोग 
करता है। काम करके श्रम-श्वित का विक्रेता सचमुच वह बन जाता है, जो पहले वह केवल 
संभाव्य रूप में या, श्रर्यात्‌ वह कार्यरत श्रम-शक्ति , यानी मजदूर बन जाता है। यदि उसके धर 
को किसी माल के रूप में पुनः प्रकट होना है, तो उसके लिए प्रावज्ष्यक है कि वह सबसे पहले 
अपना श्रम किसी उपयोगी वस्तु पर, यानो किसी ऐसी वस्तु पर खर्च करे, जिसमें किसो ते कही 
ढंग की श्रावश्यकता को पूरा करने को सामरय्य हो। इसलिए, पूंजोपति मजदूर को जिस घीत 
के उत्पादन में लगाता है, वह कोई विशेष उपयोग-मूल्य या कोई खास वस्तु होती है। इत 
बात से उपयोग-मूल्यों या वस्तुओं के उत्पादन के सामान्य स्वरुप में कोई प्रन्तर नहीं पहुता ड्ि 
यह उत्पादन पूंजीपति के नियंत्रण में भौर उसको तरफ़ से होता है। इसलिए श्रमक्रिया 52 
खास सामाजिक परिस्यितियों में जो विज्विप्ट रूप घारण कर लेती है, हमें पहले उप्तके प्रनाई 
से स्वतस्त्र रहकर अम-प्रक्रिय पर विचार करना चाहिए। 

श्रम सबसे पहले एक ऐसो प्रक्रिया होता है, जिसमें मनुष्य श्रौर प्रकृति 
हैं भर जिसमें भनुष्य भपनो भर्जों से प्रकृति और भपने बीच भौतिक अतिक्रिया्ों को धार 
करता है, उनका नियमन करता है झौर उनपर नियंत्रण रखता है। वह प्रहति की ही एक ् 
के रुप में प्रकृति के मुकाबले में खड़ा होता है श्रौर भपने शरीर की प्राकृतिक को 
अपनी दांहों, टांगों, सिर भौर हाम्ों को- हरकत में लाकर प्रकृति को चैंदावार को एंड ९ 
डाकल में हस्तगत करने का प्रयत्न करता है, जो उसकी अपनी झावश्यकताधों के प्रदृ हो 
है। इस प्रकार बाहरी दुनिया पर झ्सर डालकर भौर उसे बदलकर मतुध्य उसके साथला 


दोनों भाग हैते 
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खुद श्रपनी प्रकृति भी बदल डालता है॥ वह अपनी सुपुप्त श्वितथों का विकास करता है झौर 
झन्हें अपने भादेशानुसार काम करने के लिए विदज्ञ करता है। झव हस श्रम के उन झादिम 
नसर्मिक रूपों को घर्चा नहीं कर रहे हे , जो हमें महत्व पशु को माद दिलाते हैं । वह भवस्या 
जिसमें सतुष्य अपनी श्म-शक्ति को माल के रूप में बेचने के लिए मंडी में लाता है; भौर वह, 
जिसमें मानव-भ्रम झभी अपने पहले, नंसर्गिक रूप में ही था,-इन दो अ्रवस्थाप्रों के बीच 
समय का इतना बड़ा व्यवधान है। जिसे नापना भ्रसम्भव है। हम अम के भ्रन्त्गंत विशुद्ध मानव» 
श्रम को ही मानकर चल रहे हे। मकड़ी ठोक बुनकर को तरह हो जाला बुनती है, शोर शहद 
की मक्‍ी इस खूबो के साथ भ्रपती कोठरियां बनाती है कि बहुत से वास्तुकार देखकर सिर 
भीच) कर लें। सेकिन प्ताड़ी से प्रराह्टी बास्तुकार झोर भच्छी से भ्रच्छी शहद की मरी सें 
फ़र्क यह होता है कि वास्तुकार वास्तव में भवन बनाने के पहले उसे झपनी कल्पना सें बनाता 
है। प्रत्येक श्रम-क्रिया के समाप्त होने पर एक ऐसा परिणाम हमारे सामने झाता है, जो श्रम- 
अक्रिया के प्रारम्भ होने के समय मजदूर की कल्पना में पहले हो से भोौजूद था। मजदूर जिस 
सामप्रो पर मेहनत करता है, वह केवल उसके रुप को ही नहों बदलता है, बल्कि वह खुद 
अपना एक उद्देंष्ष भी पूरा करता है। पह उद्देश्य उसको कार्प-प्रणाली के लिए निपम बन जाता है, 
भौर उसे झपनी इच्छा को इस उद्देश्य के शाधीन बना देना पड़ता है। यह प्रधोनता केवल क्षणिक 
ही नहीं होती। शरीर की इस्तियों के परिश्रम के प्रतिरिकत, श्रम-प्रक्रिया के लिए यह भो 
जहरी होता है कि काम के दौरान में मजदूर की इच्छा बरावर उसके उद्देश्य के भनुरूप रहे। 
इसका मतलब यह है कि भजदूर को बड़ी एकाग्रता से काम करना होता है। काम को भ्रहृति 
भर उसे करने की प्रणाली भउऊदृर को जितना कमर झ्राकर्षित करती है भोर इस तरह उसको 
शारीरिक तथा सातसिक द्ाक्तियों को व्यवहार में झाने का मौका देने वालो चीस के रुप में 
मशदूर को उस काम में जितना ही कम मज़ा धाता है, उसे उतनों ही भप्रधिक एकाप्रता से काम 
करने के लिए विवश्ञ होता पड़ता है। 

अ्रष-प्रक्रिया के प्राथमिक तत्तव थे हूं: १) मनुष्य की व्यक्तिगत क्रियाशीलता, भ्र्यात्‌ स्वयं 
काम; २) उस राम का विषय शोर ३) काम के झौतार। 

प्रूती हालत में घरती (जिसमें झ्रा्थिक दृष्टि से पानी भी शामिल है ) मनुष्य को जोदन 
के लिए प्रावश्यक बस्तुएं या भीवन-निर्दाह के साधन बिल्कुल तेयार हालत में प्रदान करतों है।! 
उसका धस्तित्व मनुष्य से हवतंत्र होता है,प्ौर वह मानव-ध्रम को सांत्रिक विषय-वस्तु होतो 
है। थे तमाप्र चोडें, जिनहों भ्रम मह॒द उनके वातावरण के साथ तात्शालिक सम्बंध से घलग 
कर देता है, क्रम की ऐसो विषय-दस्तुएं होती है, जिनको प्रह्ृति रवपंत्फूर्त ढंग से मनुष्य को 
सौंप देती है। पे मछलियों, शिन्‍्हें हम पक्‍ड़ते हैं भौर उतरे बातावरण-पानों-से धलय कर 
देते हैं; वह सर्दी, जो हम भएूते झंगलों को श्ाटकर हासिल करते है; दे खनिज पदा्य ,जो 
हम पृष्वी के शर्भ से निकासते हें +-थे सब इसो तरह की चोडें हे। दूसरी शोर, थदि श्रम बे 


3“ भ्रदृति दी रइपंस्पू्ते पैशवाए चूक परिमाण मे दोड़ो घौर मनुष्य के प्रभाव में विल्कुल 
रववज होती है, इसलिए ऐसा संगत है, जैसे प्रति ने इसे मनुष्य को उसी तरह सौप दया 
हो, जैसे दिसी नदय॒दक शो विसी धन्धे में लगाने तथा पैसे कमाने के मार्ग पर लदाने के लिए 
एक छोटी सी रबम दे दी जाती है॥” (जंउघाल: 50फआ, *#तददं)/6 ० 7007, झल्ता," 
[शिम्म स्टीवर्ट , 'घरपेशास्द के सिद्धान्त '], 0/७ात बा मंस्तरण, 770, खच्छ बृ, चू० ११६।॥) 


२०४ पूंजीवादी उत्पादन 


विषय-यस्तु सानो पहले किये गये किशी श्रम की छतनी में से छतकर हमें मिलो हो, तो हम उसे 
कच्चा भास कहते हैं! इसकी मिसाल वह खतिन है; जो पृस्वी के गर्भ से निद्ाला जा दा 
है भौर भय धुलने के लिए तंपार है। हर प्रकार का कच्चा मात श्रम की वियय-सतु होता 
है, लेकिन श्रम की प्रत्येक विधय-वस्तु कच्चा माल नहीं होती। वह कच्चा माल तमी बद सझतो 
है, जब उसमें श्रम द्वारा कुछ परिवर्तन कर दिया गया हो। 

श्रम का भ्रोत्ार एक ऐसो थत्तु था वस्तुप्रों का एक ऐसा संश्लेष होता है, जिसे मगर 
अपने भोर झपने श्रम की विषय-यस्तु के खीच में जगह देता है भौर जो उसझी क्रियाशौतता 
के संवाहक का काम करता है। मजदूर कुछ धत्य पदार्थों को ्पने उद्देश्य के प्रधोत शताने 
के लिए कुछ परदार्यों के यांत्रिक , भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उपयोग करता है ४ फ्तों जंसे 
जीवन-निर्वाह के उद साधनों को ओर ध्यान न देसे पर, जिनको इकट्ठा करने में मनुष्य छूद प्रपरो 
बांहों भौर टांपों से श्रम के भौठारों का काम लेता है, हम यह पाते हैँ कि मजदूर जिस पहती 
चोज़ पर भ्रधिकार फरता है, यह श्रम को विषय-वस्तु महों, शल्कि श्रम का भौयार होती है। 
इस प्रकार प्रकृति उसकी फियपाशीसता पोते एुक इन्द्रिप दन जातो है, जिसे ८ह ऋपनो इएरोरिह 
इच्दियों के साथ जोड़ लेता है भौर इस तरह, बाददल के कयन के विपरोत, प्रपता कद धौर 
स़म्बा कर लेता है। पृथ्वी जँसे मनुष्य का भादिम भष्डार-पृह है, वंसे ही वह उसका प्रारिम 
भौचार-खाना भो है। मिसाल के लिए, यह उसे फेंकने, पोसनें, ददाते झौर काटने प्रादि डे 
भऔौज़ारों के रूप में तरह-तरह के पत्पर देती है। पृथ्वी खुद भो श्रम का एक भोवार है। लेकिन शव 
बह इस रूप में खेतो में इस्तेमाल की जाती है, तब उसके प्रलावा भवेक झौर प्रौगारों क्रो 
तया श्रम के भ्रपेप्नाकृत ऊंचे विकास को झावइ्यकता होती है।* आम का तनिक सां विकात हते 
हो उसे खास तौर पर तैयार छिये गये भौवारों की जरूरत होने लगतो है। दुवांचे, पर्फ़ौ 
से पुरानो गुफाओं में भी हमें पत्थर के भौठार झौर हथियार मिलते हूँ। मानव-इतिहास डे 
प्राचीनतम काल में खास तौर पर तंयार ढिये गये पत्थरों, लकड़ी, हड्डियों भौर पोंपों के साई 
साथ पालतू जानदर भी श्रम के झोजारों के रूप में मुल्य भूमिका पदा करते हैं । पालतू जानईर 
थे होते हैं, जो खास तौर पर श्रम के उद्देश्य को सामने रखकर पालेन्योसे गये हों भोर शितः 
श्रम द्वारा परिवर्तेत कर दिये गये हों। भ्रम के झ्ौज्ारों को इस्तेमाल करना भोर बताता हाहांदि 


2 “बुद्धि जितनी बलवती , उतनी ही चतुर भी होती है। उसकी चतुराई ग्रृब्यतदा 2 
की विचवाई का काम करने वाले के रूप में श्रकंट होती है, जिसके द्वारा वह और 
की भ्रपनी प्रकृति के अनुसार उनकी एक दूसरे के ऊपर क्रिया और प्रतिक्रिया करातों है 
इस प्रकार, प्रक्रिया में बिना कोई प्रत्यक्ष हस्तवेप किये, अपने उद्देश्यों को कार्याल्वित 88: 
है।” (पढने, 4हहखकरर काअल गधा, 00 ०82" हिगेल, विरोध, 
भाग , तकं-शास्त्र '], छेशापा, 840, पृ० ३८२॥) पक 

2 गानिल्ह है, रचना (“7#ह0ट ८6 फटा, 22, रिगा$, 875) वंसे वो पक 
किल्यू उसमें उन्होंने फिडिपोकेटेस को जबाब देते हुए बहुत युलदर ढंग से उस मर हो 
की गणना की है, जिनके सम्पत्त हो चुकने के वाद ही सही पश्रर्थ में खेती शुरू हो ८6 

* 3 त्गोत ने भझपनी रचना “ेटीट्यंडफ उदय 0 किव्शागराणा थ (8 28 
उध८/४5९४" (१७६६) में प्रारम्मिक सम्पता के लिए पालतू जानवरों के अंडे, 8४.१ 
जोरदार ढंग से स्पष्ट जिया है। 





श्रम-अक्रिया और अतिरिक्त मूल्य पैदा करने की प्रक्रिया र्ण्५ 


बोज-हप में कुछ क्रिस्मों के जातवरों में भी पाया जाता है, परत्तु विशिष्ट रूप से वह मानव- 
श्रम की ही विशेषता है। भौर फ़ेकलिन ने इसीलिये मनुष्य को परिभाषा करते हुए उसे एक 
ओऔज्धार बनाने घाला जानवर (8 (००-एशतए्‌ ४एंए७) बताया है। समाज के जो 
आर्थिक रूप लुप्त हो गये हे; उनको खोज के लिए श्रम के पुराने भोजारों के भ्रवशेषों का वही 
भह॒र्त्द होता है; को पथरायों हुई हड्डियों कए जानवरों को उन नसलों का पता लगाने के लिए 
होता है, को भ्ब पृथ्वी से ग्रायद हो गयी है। भलग-पलग भार्थिक युगों में भेद करने के लिए 
हुस भह नहीं देखते कि उन गुग्गों में कौन-कोनसी वस्तुएं बनायी जातो थों, बल्कि यह पता 
लगाते हूँ कि थे किस तरह झौर कित झौज्ारों से बनायो जातो थीं।! श्रम के झोज़ञार न केवल 
इस धात के सापदण्ड का काम देते है कि सानव-धम किस हृद तक विकास कर चुका है, धल्कि 
वे यह भी इंगित करते हे कि प्रह श्रम किन सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है। धरम 
के प्रौजारों में कुछ यांत्रिक ढंग के होते हे, जिम्हें यदि एक साथ लिया जाये, त्तो हम उनको 
उत्पादन की हष्डियाँ भौर मांस-पेशियों कह सकते है। दूसरी प्लोर, नलियों, टबों, टोकरियों , 
मतंबानों भादि जंसे कुछ भौवार होते हैं, जो केवल उस सामप्री को रखने के काम में भ्राते हे 
जिसपर अ्रस किया जाता है। उन्हें हम धाम तौर पर उत्पादन को वाहिका-प्रणालो कह सकते 
हूँ। उत्पादन के किसी भी खास युग को विशेषताओ्रों का दूसरे प्रकार के श्ौज़ारों की प्रपेक्षा पहले 
अकार के झोतारों से स्‍प्रथिक निश्चित रूप में पता चलता है। इूसरे प्रकार के भौज़ार फेवल 
रासायनिक उद्योगों में महत्त्वपूर्ण भूमिका भ्रदा करते हेँ। 

श्रम थे ध्रौदारों का पदि हम प्रपिक ध्यापक श्र्य ऊूपायें, तो उनमे ऐसी बस्तुप्नों फे भलावा , 
जो प्रत्पक्ष रूप से थम को विषय-वस्तु तक थ्रम का स्थानांतरण करने के काम में भाती है भौर 
इसलिए जो किसो त किसो ढंग से क्रियाशोलता के संवाहकों का काम करतो हू, ऐसो तमाम 
चीें भी शामिल की जा सकती हे, जो धम-प्रकिया सम्पन्न करने के लिए छरूरी होती है। ये 
धोछें अ्म-प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहों होतों, लेकिन उनके बिना या सो श्रम-प्रक्रिया 
का सम्पन्न होना ही प्रसम्भव हो जाता है भौर या वह केवल प्रांशिक रुप में ही सम्पन्न हो 
पाती है। एक बार फिर हम पुष्वी को इस भ्रकार का सावंत्रिक भौडार भो पाते हें, क्षपोंकि 
यह भजबूर को [0८05$ ४आाती (छड्टे होने का स्थान) भौर उसको क्रियाशीलता का उपयोग 
करने के लिए एक सेत्र (3 ॥९6 ० €्याए/०)व्ता) प्रदाव करती है। ऐसे घौवारों में, जो 
पहले किये शपे किसी भ्रम का परिणाम होते हे भोर इस श्रेणों के भ्रन्तगंत भो पाते हे, हम 
वर्कशापों , नहूरीं , सड़कों स्‍ग्रादि की धर्चा कर सकते हे। 


3 उत्पादन के झलग-प्रलय युयों का प्रौद्योगिक दृष्टि से मुकाबला करते के लिए सब से कम 
महत्त्व रपने वाले माल दिलास को वस्तुएं हैं, बशते कि हम इन शब्दों का उनके विल्वुल ठीक- 
टीक घर्ष में बड़ाई से प्रयोग करें। धाज तक लिखे गये हमारे इतिहासो में भौतिक उत्पादन 
के विकास बी शोर धाहे जितना कम ध्यान दिया गया हो, जो समस्त सामाजिक जीदन का 
भौर इसलिए सम्पूर्ण वास्तविक इतिहास का प्राघार होता है, फिर भी प्रायेतिहासिक वाल को 
भ्रलग-मलग युगो में त्ृथाकृषित ऐविद्ासिक भनुसंघान के निध्कर्षों के प्नुसार नहीं, बल्कि 
भौतिकदादी ध्नुसंधान के निषप्वर्पों के भनुसार बांदा गया है। इन युगों का विभाजन उन 
सामग्रियों के प्रनुस्तार किया गया है, जिनसे उनके धौडार भौर हथियार दताये जाते ये। मिसाल 
के लिए, आगैजिशसिक काल को पापाध-पुय, शास्य-युग घोर लोह-दुग मे दादा गया है 


२०६ पूंजीवादी उत्पादन 


पतएवं, धरम-प्रक्रिया में मनुष्य की क्रियाशीसता झम के श्रौदारों को मदद ते, शियि 
सामप्री पर यह श्रम किया जाता है; उसमें कुछ ऐसा परिव्तन पैदा कर देती है, जिसके ढारे 
में श्रम स्‍्रारम्भ करने के समय ही शोच लिया गया था। श्रम-प्रक्रिया पंदावार में लोप हो जातो 
है। पेदावार एक उपयोग-मूस्य होती है। पानी प्रहति की दी हुई सामग्री का रुप बदलकर उसे 
मनुष्य की प्रावदयकताभों के घनुझूस बना दिपा जाता है। श्रम भ्रपती विषय-वस्तु में समाविष्टहो 
जाता है: श्रम भौतिफ रुप घारण कर सेता है, उशकी विषय-यरतु शुपान्तरित हो जाती है।जो 
घोद मशदूर में गति के शप में प्रकट हुई थी, यही शव पंदावार में एक गतिहीन, स्थिर गृण 
के रुप में प्रकट होती है। सुहार गदता है, भौर उसकी पंदावार एक गड़ो हुई चौज होतो हैं। 
यदि हम पूरी प्रक्रिया पर उसके फस के दृष्टिकोण से , यानी यदि हम उसपर पैदावार फऐे 
दुष्टिकोण से विघार करें, तो यह बात स्पष्ट है कि श्रम के भौवार झौर श्रम की विपय-रलु 
दोनों उत्पादन के साथन होते हे! भौर श्रम छुद उत्पादक श्रम होता है।? 
धथपि क्षिसी पंदावार के रुप में एक उपयोग-मूल्य श्रम-प्रक्रिया से निकलता है, फिर भो 
पहले किये गये क्रम की पेदावार “कुछ और उपयोग-मूल्य उत्पादन के साधनों के रूप में इस 
प्रक्रिया में भाग लेते है। वही उपयोग-मूल्य पहले कौ एक श्म-प्रक्रिया कौ पैदावार मो होता 
है घोर बाद की एक थस-प्रक्षिया में उत्पादन के साथन का भौ काम करता है। इसलिए 
उत्पादित थस्तुएं श्रम का फल ही नहों , उसको बुनियादी दार्ते भो होती हैं। थे 
निस्सारक उद्योगों सें,-जेसे खान खोदना, द्विकार करना, मछलो पकड़ना और खेती 
( जहां तक कि वह ग्छूती घरती को तोड़ने तक सोमित है) ,/-शम को सामग्री सोधे प्रकृति 
से मिल जाती है। परन्तु इन उद्योगों को छोड़कर उद्योग की झन्य समो दाखाप्रों में कच्चे 
माल पर, यानी ऐसी वस्तुप्रों पर श्रम क्षिया जाता है, जो पहले हो श्रम के 22 
भायी होती है, यानी जो छुद भो श्रम की पंदावार होती है। खेती में इस्तेमाल है रे 
बोज इसी श्रेणी में भाता है। थे पशु और पौधे, जिनको हम प्रकृति को पंदावार समझने डर 
आादी हैं, भ्पने बर्त्तमान रूप में न केवल पिछले वर्ष के श्रम की पैदावार होते हैं, है 
मनुष्य के निरीक्षण में भौर उसके श्रम के द्वारा सम्पन्न होने वाले उस रूपान्तरण कि ख 
होते हैँ, जो कई पीढ़ियों से दराबर धोरे-घोरे जारो रहा है। लेकिन श्रम के मर पर 
ऐसे होते हैँ. कि केवल सतही चीज़ें देखने वालों को भी उनमें बीते हुए युगों के थम 
दे हैँ । एे 
2 कब सात, या तो पैदाबार का भ्रधान तत्त्व होता है भौर या वह उसके निर्माण ३:2४ 
सहायक के रूप में भाग लेता है। सहायक या तो भ्रम के भौवारों के द्वारा खर्च हे को 
है, जैसे कोयला बायलर के नीचे जलाया जाता है, तेल पहिये में डाला जाता 8 पर्वत 
गाड़ी या हनन खींचने वाले घोड़े को खिलाया जाता है, या उसे कच्चे माल में कोई 
ग्यह कहना एक विरोधाभासी कथन प्रतीत होता है कि मसलन जो मंजलियों मा 
पकड़ी नहीं गयी हैं, वे मछली-उद्योग में उत्पादन के साधनों का काम करवी वा है, 
अभी तक किसी मे उस पानी में से मछली पकड़ने की कला का आविष्कार गही हि 
जिसमें मछली नहीं। 
अकेले सी के दृष्टिकोण से यह निर्धारित करना कि उत्पादक न 
है ,-यह तरीका उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष रूप से हरगरिज सागू नहीं है 


श्रम-प्रक्रिय भौर अतिरिक्त मूल्य पैदा करने की प्रक्रिया २०७ 





दैदा करने के लिए उसमें मिला दिया जाता है+ जेंसे क्लोरीत मिलाकर कपड़े को सफ़ेद किया 
जाता है, कोयला लोहे में मिताया जाता है श्लौर रंग ऊन में। या, इसी त्तरह, सहाणक 
छुइ काम करने में भी सददगार हो सकता है, जँसे वर्शाप को गरम रखने भौर उसमें प्रकाश 
करने के लिए इस्तेमाल होने बाली सामग्री काम करने में मदद देतो है। वास्तविक रासायनिक 
उद्योग में प्रधान तत्त्व भौर सहायक का भेद मिट जाता है, क्योंकि ऐसे उद्योगों में कोई सा 
भी कच्चा माल भपनो पुरानी बनावट के साथ पंदादार के द्रव्य में पुनः प्रकट नहीं होताईं 

प्रत्येक वस्तु में प्रनेक गुण होते हूँ, झोर इसलिए उसके भिन्‍न-भिन्‍न ढंग के उपयोग किये जा 
सकते हैँं। चुनांचे, एक पेदावार कई बहुत ही ग्लग-प्लग क़िस्म को भ्रक्षियाओं में कच्चे माल 
का काम फर सकतो है। मिसाल के लिए, अनाज झ्लाटा पीसने वालों, स्टार्च बनाने बालों, 
शराब खींचने वालों भौर दोर पालने वालों के काम में भाता है। इसके साथ-साथ बह बीज 
को शकल में खुद झपते उत्पादन में भी कच्चे माल की तरह भाग लेता है। इसो तरह कोयला 
खाने से कोयला निकालने के उद्योग की पंदावार भी है भौर उसमें उत्पादन के साधन का भी 
काम करता है। 

फिर यह भी सुमक्षिन है कि कोई खास पेदावार एक हो प्रक्रिया भें श्रम के झौत़ार 
की तरह भी इस्तेमाल की जाये भौर बच्चे माल की तरह भी। मिसाल के लिए, ढोरों फो 
खिला-पिलाकर मोटा करने को क्रियः को लोजिये। उसमें जानवर कच्चे साल का काम 
करता है भौर साथ ही खाद पंदा करने के भौज्ार के रुप में भो काम में झाता है। 

सम्भव है कि कोई पेंदावार तुरन्त उपयोग के लिए तंयार होते हुए भी किसो शौर 
पेदावार के करूचे माल का काम करे, जंसे कि झंगूर, जब ये शराब के लिए कच्चे माल का 
काम करते हे। दूसरी भोर, मुमकिन है कि श्रम झ्पती पंदाबार हमें ऐसे रूप में दे, जिसमें 
हम उराका केवल करचे साल को तरह ही इस्तेशाल कर सफे॥ कपास, धागा प्लोर सूत इसकी 
मिसालें हे। इस तरह के कच्चे भाल को, खुद पैदाबार होते हुए भी, मुमकिन है कि प्लग 
अछण प्रक्रिपाप्रों के एक पूरे ऋष्म से गुदरता पड़े) इनमें से प्रत्येक प्रक्रिपा में वह शारीवारो 
से भौर लगातार बदलते हुएं रूप में उस वक्‍त तक कच्चे माल का काम करता जाता है, जय 
तक कि क्रम को शन्तिम प्रक्रिया उसे भुकम्मिल पंदावार नहीं घना देतो। इस रूप में बह 
स्यक्तिगत उपभोग के लिए या श्रम के भोशार को तरह इस्तेमाल में स्‍घ्लाने के लिए तंगार हो 
जाता है? 

इस तरह हम देणते हैँ कि किसो उपयोग-मूल्य को कच्चा माल समझा जाये, या श्रम 
का ग्ौशार भाना जाये, या उसे पेदावार कहा जाये, यह पूर्णतया इस शात से निश्चित होता 
है कि बह उपयोग-सूल्य अ्म-प्रत्रिया में क्या कार्य करता है घोर उसमें उसको बणा स्थिति होती 
है। स्थिति के बदलने के साथ-साथ उसका स्वरुप भी बदल जाता है। 

इसलिए जब कभो कोई पेदावार उत्पादन के साधन के रुप मे किसी नयी अपम-प्रक्िया 
में प्रदेश करतो है, तव ऐसा कररेः वह पंदादार का रुप रो देतो है शोर श्रभ-प्रत्तिया का एक 


3स्तो ने सच्चे कच्चे मालों शो “0|3॥ल८९४” भौर सहायक सामगे गो *१लिंआरे 
रड्चा है। (मर. 50, १८०७5 बी#००बकापंट 7०7 9५९", ?थ्वांड, 85, थच्द १, भपष्याप 
६५ भाग २, पृ० २८८।) चेरबूलियेत ने सहायतों शो “गले वीऊश्यताश/९६० का नाम 
श्यि है (पलपल, तहत लय गिव्पप्श्लली, एंड, 84, दू० १४३) 
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तत्त्व मात्र_ घन जाती है। सूत कातने वाला तकुओं को केवल कातने के भौज्ञार प्रौर सर हो 
कातने को सामग्री समझता है। जाहिर है कि बिना सामग्री के भौर बिना तकुप्ों के कादना 
असम्भव है; श्रौर इसलिए हमें यह मानकर चलना पड़ता है कि कातने को प्रक्रिया के प्रारम्म 
होने के .समय ये चीज़ें पंदावार के रूप में पहले से मौजूद थीं। परन्तु खुद कातने को प्रक्रिया 
में इस बात का तनिक भी भहृत्त्व नहीं है कि ये चोज़ें पहले किये गये किसी श्रम दी .पैराशर 
हूँ | यह उसी तरह को बात है, जैसे पाचन-प्रक्रिय में इसका जरा भी महत्त्व नहीं होता हि 
रोटी काश्तकार, झाटा पौसने.वाले और रोदो पकाने थाले के श्रम को पैदावार होती है। इसहे 
विपरीत, किसी भी प्रक्रिया में जब उत्पादन के साथन पँंदावार के रूप में प्रपतों पार दिसाते 
हैं, तब श्राम तौर पर उसका कारण .पंदावार के रूप में उनके दोष होते हे। एक हुंद बा 
या कमजोर धागा हमें छवर्दस्ती श्रीयुत / क” मामक चाकू बनाने वाले या श्रीयुत थे वाषह 
कातने वाले की याद दिला देता है। तैयार पैदावार में घह भ्रम दृष्टियोचर नहीं होता, जिततों 
द्वारा उस पैदावार ने श्रपने उपयोगी गुण प्राप्त किये है ; लगता है कि जैसे वह प्रायव हो गया हो। 
शरण के कास सें न आमे वालो मशीन बेकार होती हे। इसके प्रसादा, वह शाहतिर 
झकितियों के विनाशकारी श्रभावों का शिकार हो जाती है। सोहे में जंग लग जाता है घोर 
लकड़ो सड़ जाती है। उस सूत में, जिससे हम न तो कपड़ा तेयार करते है भौर मे ता 
करते हैँ, महत फपास यरवाद हुई है। जोदित थ्रम को इन वरतुप्रों को हाथ में लेकर उतरों 
मृत्यु-निद्रा से जगाना चाहिए झौर मात्र संभावित उपयोग-मूल्यों से वास्तविक प्रौर प्रभारी 
उपयोग-मूल्यों में परिणत करना घाहिए। में वस्तुएं जब श्रम की प्राग में तपती है, शब उताएं 
श्रम के संघटन के प्रभिन्‍न पंथ के रूप में प्रधिक्रार कर लिया जातः है भौर जब उतमें (व 
उद्देश्य से कि ये श्रम-प्रक्रिया में भपनी भूमिका सम्पत्द कर सकें, भानों प्राणों का संवार हां 
दिया जाता है, तब ये दस्दुएं खर्च तो होती हूँ, पर वे एक उद्देश्य के लिए थर्द होती है 
और ऐसे भये उपयोगमूल्यों या मयी पैदावार के प्रायसिक संयटकों के रुप में थर्ष होती है; 
जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए जौवन-निर्वाद के साधनों के रूप में या दिसी तयी संम्रिण 
के लिए उत्पादन के साधनों के रूप में काम धाने के वास्‍्ते सदा तैयार रहते हैँ। 
चुनाँचे, झगर एक तरफ़ तैयार पेदावार धम-प्रक्रिया का मे सिर्फ़ फल होती है। बिक 
उसकी प्रावश्यक्त दत्त भी होती है, तो, डरसरी तरक्र, उपयोग-मूर्यों के उतरे स्वरुप हो हाएज 
रतने भौर उसे सघमव उपयोग में साने का केवल यही एक तरीका होता है हि शो था 
अडिया में सम्मिलित दिया जाये भोर उसका जोवित श्रम से शम्पर्क स्पापित हिंपा ब्रापे) 
अम झरने भौतिक् उपकरणों का, ध्पती विषयन्वस्टु का झौर भरते भौजाएँ #/ज 
कर डासता है, उनका उपभोग करता है; भौर इसलिए वहू उपमोग की प्रद्िया मात 
इस प्रकार के उत्पादक उपभोग प्ौर व्यक्तिगत उपभोग में यह घतलर होता है हि हा | 
उपभोग पशादाए को छीवित ध्यक्तिययों के क्ीइत-निर्दाह के साथनों के रूप में खर्व कणा है बह 
उत्पाशष्ट उपभोग उत्तों उत एकमात्र साथत के रूप में धर्च करता है। शिपदे ढात ही कि 
हे मिए्+या आदित स्यकति को समनदारिति के लिए- हाय झरता सम्मक होता है रण 
सररक्लिफ्ट उपमोत को देंदावाद छूइ उपभोगी होता है, भौर उत्पादक्ष उपभोग का अत + 
सके अत देशवार होतौ है। + 
मगर, जिम हर तड दा हे प्रौडार भौर उमशी विषयवणु शा बिवार हक हु 
उस हुए शब्द बाप पंशावार छो शस्म हेने छे लिए पशवार सर्च कहता है? पा। दर 
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एुक प्रकार की पैदावार को दूसरे प्रकार की पैदावार के उत्पादन के साधनों में परिणत करके 
खर्द करता है। लेकिन जिस प्रकार शझ्लारस्म में श्रम-अ्रक्तिया सें भाग लेने वाले फेवल भनुष्य 
और पृथ्वी, दो ही थे, जिनमें से पृथ्वी का अस्तित्व मनुष्य से स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार 
हम श्राज भी इस प्रक्रिया में उत्पादन के बहुत से ऐसे साधनों का इस्तेमाल करते हें, जो हमें 
सीधे प्रकृति से मिलते हे शौर जो प्राकृतिक पदार्थों के साथ सानव-अम के किसी मिलाप का 
प्रतिनिधित्व नहीं (करते ) 

ऊपर हमने अ्रप-प्रक्रिप को उसके साधारण प्राथप्तिक तत्त्वों में परिणत कर दिया है। 
इस रूप में शम-प्रक्रिय उपयोग-मूल्यों के उत्पादन के उद्देश्य से को गयी मानव की कार्यवाही 
है; वह प्राकृतिक पदार्यों को मानव-श्रावश्यकताओों के ग्रनुकूल बताकर उनको हस्तगत करने 
की प्रक्रिया है; वह मनृष्य भर प्रकृति के बीच पदार्थ का विनिमय सम्पन्न करने की भ्रावश्यक 
शाततों है; वहू मानव-प्रस्तित्व की शर्त है, जिसे प्रकृति ने सदान्सदा के लिए पश्ननिवार्य बना 
दिया है; भौर इसलिए वह इस प्रस्तित्द के प्रत्येक सामाजिक रूप से स्वतंत्र होती है, या 
सम्भवतः यह कहना ज़्यादा सहो होगा कि वह ऐसे प्रत्येक रूप में सामान्यतः मौजूद होतो है। 
इसलिए हम जिस भजदूर पर विचार कर रहे हू, उसका ऊपर प्रन्य मजदूरों के सम्बंध में 
चर्णमच करने को झवइपकता नहीं थी। एक तरफ़ सलुष्य प्लौर उसका क्रम और दूसरी त्तरफ़ 
अक्ृति झ्लौर उसकी सामग्रियां ही बस काफ़ी थों॥ जिस प्रकार दलिया खाकर यह नहों बताया 
जा सकता कि जई किसने बोयी यी, उसो प्रकार खुद इस सरल अ्रम-प्रक्षिया से हमें यह नहीं 
पता चलता कि वहू क्षिन सामाजिक परिस्थितियों के भन्तर्गत हो रही है। वह खुद हमें यह 
नहीं बताती कि बह गुलामों के बेरहम मालिक के कोड़े के नोचे सम्पन्न हो रही है था पूंजीपति 
की चिन्तित दृष्टि के नोचे, कोई सिंसित्लनदुस झ्रपना छोटा सा खेत जोतकर उसे सम्पन्न कर 
रहा है या कोई जंगलो झादमी वन्य पशुझों को पत्यरों से मार-भारकर उसे पूरा कर रहा है।? 

आइये , भव हम भपने भावी पूंजोएति को झोर लौट चलें॥। हम उसते उप्त वक्‍त अलग 
हुए थे, जब उसने खुलो मण्डी में श्रम-प्रक्रिय के तमाम झावश्यक उपकरण >वस्तुगत उपकरण, 
यानी उत्पादन के साधन, भौर वेयाक्तिक उपकरण, यानो भ्रम-शक्ति, दोनों दइस-छरीदे ही 
थे। एक विशेषज्ञ की पंनी दृध्टि से उसने भपने विजेष ब्यव्ताय के लिए,-वयह चाहे कातने 
का ध्यदसाय हो, चाहे जूते बनाने का भर चाहे किसी शौर क़रिस्म का ,- सबसे भ्रधिक 
उपयुक्त ढंग के उत्पादन के साधन भौर श्रम-शक्ति चुन सी थो। उसके बाद यह श्रम-दाक्ति 
नामक उस माल का, जिसको उसने कुछ समय पहले ही खरीदा है, उपभोग करना प्रारम्भ 
करता है। इसके लिए वह उस अम-शकिति की साकार सूत्ति -मज़दूर- से उसके श्रम के द्वारा 


उ झपनी तक-शक्ति का चमत्कारिक श्रमोग करते हुए कर्नल टोरेन्स ने जंगली श्ादमी के 
इस पत्थर में पूजी की उत्पत्ति का रहस्य खोज निकाला है। उन्होंने लिखा है: “वह (जंगली 
भादमी) वन्य पशु का पीछा करते हुए उसपर जो पहला पत्थर फेंक्ता है, अपने सिर के ऊपर 
लटके हुए फल को मीचे गिराते के लिए जो लकड़ो हाथ मे उठाता है, उसमें हम एक वस्तु 
के ऊपाजन में मदद करते के उद्देश्य से एक दूसरी वस्तु का हस्तगतकरण होते हुए देखते हैं 
और इस तरह पूजी की उत्पत्ति के रहस्थ का झपदिष्कार कर डालते हें।” (४. पृष्णशाद 
+4ा 25509 ता #6 क0वंदट०व ०[ फथ्वा।#,? 4९. [ृमार० टोरेन्स 
विषथ में एक निवंध , इत्यादि ”] पू० ७०-७१॥।) 
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उत्पादन के साधनों का उपयोग कराता है। श्रम-प्रक्रिय के सामान्य स्वरूप में इस बात ते, 
जाहिर है, कोई श्रन्तर नहीं पड़ता कि भजदूर यहां छुद पपने लिए काम करते के ग़य 
पूंजीपति के लिए काम करता है। इसके झलावा, जूते बनाने या कातने में जिन खास हरोहों 
और प्रक्रियाप्रों का उपयोग किया जाता है, पूंजीपति के हस्तक्षेप से उनमें ठुर्त कोई परिरत 
नहीं झा जाता है। मण्डी में ज॑सो भी थरम-शक्ति मिलतो हो, शुरू में पूंजीपति को उस्ती मे 
प्रारम्भ करना पड़ता है, भौर इसलिए उसे उसी प्रकार के श्रम से संतोष करना पढ़ता है। 
जिस प्रकार का श्रम पूंजीपतियों के उदय के ठोक पहले वाले काल में मिलता था। थम हे 
पूंजी के श्रषीन हो जाने के कारण उत्पादन के तरीकों में होने वाले परिवर्तव हेदल बार के 
काल में झाते हे, झोर इसलिए उनपर हम बाद के किसी प्रध्याप में विचार करेंगे। 
श्रम-प्रक्रिय जब उस प्रक्रिया में बदल जाती है, जिसके जरिये पूंजोपतिं भमदाक्ति हा 
उपभोग करता है, तब उसमें दो खास विशेषताएं दिलाई देने सगती है। एक तो गह हि 
मजदूर उस पूंजीपति के नियंत्रण में काम करता है, जो उसके श्रम का रवामी होता है। पर 
पूंजीपति इस थात का पूरा खाल रखता है कि काम ठोक ढंग से हो झौए उत्पादत के हापरों 
का युद्धिमानों के साथ प्रयोग किया जायें, ताकि कच्चे माल का ध्रनावश्यक धषम्यय ग हो 
झौर काम में झौतारों की जितनी थिस्ताई लाखिमो है, वे उससे श्पादा मं पिसने पाएं 
दूसरे यह कि भय पंदावार सठदूर को-यानों उसके तातकालिक उत्पादक की >हर्म्पति 
न होकर पूंजीपति की सम्पत्ति होती है॥ भात सीमिये कि एक पूंजीपति दित मर की भर 
भ्रष्षित के दास उसके मूल्य के घनुसार चुरा देता है। तब उप्तहो शो भी प्रस्म माल १ 
तरह, मिस्ताल के लिए, दिन भर के वास्ते किराये पर लिये गये घोड़े की भांति उस भा 
शक्ति के भी दितभर के उपयोग का प्रपिशार होता है। छिसी माल के उपयोग का प्रपिदार उत 
छारीदार को होता है, भौर जब अमनदाज्ित का विप्रेता झपता भ्रम देता है; तद बह ४ 
में इससे भधिक झुछ नहीं रूरता कि उसने शो उपयोगनमूल्य बेंच रिया हैं। उरे हे 
हस्तांतरित कर देता है। वह जिस क्षण से वुशाप में क्रम रहता है। उसी कप पक 
अमनाक्षि के उपयोग-मूल्य पर झौर इसलिए उसझे उपयोग पर भी धर्षाद्‌ मदर दी) 
भो पूंजीपति का प्रपिकार हो जाता है। भमनदाश्ति खरीदहर पूंजीपति पैशवार हर 8 
संपटरों में सजीद किच्द के रुप भें भम का समावेश शर देता है। उसके बृब्टिफोण 2३ 
प्रकिया छरोदे हुए सात्त का, धर्चात्‌ समाहित का, उपभोग करने से प्रधित्र घर हुए गम 
होती मे का इसहे सिवा भौर कोई तरौहा गहीं है 
होती, सेकिल इस उपभोग को छार्यान्वित करने का इस' होने पानी 
अस-दाक्ति को उत्पाइत के साथत रिपे जायें। भ्रम-श्रक्रिया उत थौर्शों के बौच दा 
प्रकिया है, शितकों पूंशीपति में थर्तीर लिएा है भौर शो उनरी #0/ 85 हो री 
डिस शरह पूंजोपति के त़चाते में होते बाली टिश्वत डौ ब्रढिया की _ दे हो पं 
की सम्पत्ति होतों है, टौकू उसी अश्यार धरम-अरडियां कौ पेदाबार भी उतदी हत्या 
गे पुझो में ने उसे रह लिया कली हैं? हीं 
3“दैदाइर को पूरी में बदलते डे 20002 लव (जारी 
रूपाल्तरकु उसे हस्टरकशरण से हहीं बचा सकचा। ६ कप हिशीवर 
५ अघकत है विए भ्ावम्वद अस्तुधों शी एक 
- किक का अम्दरच, 54], ० १४ ग नर 4 हल बट बाग बरक इटली 
कक ज हक कब आ कहते बैंगा है उड़ता है; उवा ठीते 
दवा स्वाद देश है। पैशरार हस्ताइत बरने थी इह हर 
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अनुभाग २-अतिरिक्‍त भूल्य का उत्पादन 


पूंजीपति जिस पैदावार पर अभ्रधिकार कर लेता है, वह उपयोग-मूल्य होती है, जैसे, 
सिताल के लिए, सृत या जूते! लेकिन गद्यपि एक श्र्य में जूते समस्त सामाजिक प्रगति का 
प्राधार होते हैं भौर हमारा पूंजीपति निश्चित रूप से “प्रगतिवादी” है, फिर भी धह केवल 
जूतों के लिए जूते नहीं बनाता) मालों के उत्पादन में उपयोग-मूल्य ऐसी वस्तु कंदापि 
नहीं होता, “१७४४३ अछि ए0७४ [छां-आरटए€” (“जिससे केवल उसी के लिए प्यार 
किया जाता हो” )॥ पूंजीपति उपयोग-मूल्यों फो केवल इसोलिये झौर उसो ह॒द तक तैयार 
करते हे, जिस हृद तक कि दे विनिमय-मूल्य के भौतिक जीवाघार+ या विभिमय-मूल्य के भण्डार, 
होते हैँ। हमारे पूंजोपति के सामने दो उद्देश्य होते हे। एक तो वह कोई ऐसा उपयोग-मूल्य 
तैयार करना चाहता है, जिसका विविमय-मूल्य हो, यानो दह्‌ कोई ऐसो वस्तु तेयार करना 
चाहता है, जो बेची जा सके, या यूं कहिसे कि वह कोई माल तंयार करना चाहता है। दूसरे , 
बहू कोई ऐसा साल तैयार करमा चाहता है, जिसका मूल्य उसके उत्पादन में इस्तेमाल होने 
चाले भातों के कुल मूल्य से उपाद। हो, यानो जिसका सूल्य, पूंजीपति ने ऋषण्डी सें श्रपनो 
खरी मुद्दा के द्वारा उत्पादन के जो साधन भौर जो श्रम-शक्ति खरोदी है, उनके फुल मूल्य से 
झ्रधिक हो। पूंजीपति का उद्देष्य केवल कोई उपयोग-मूल्य पैदा करना नहीं, बल्कि कोई माल 
पैदा करमा है; केवल उपयोग-मूल्य पैदा करमा नहीं, यल्कि मूल्य पैदा करना है; केवल 
मूह्य नहीं, बल्कि भ्रतिरिक्‍त मूल्य पेदा करना है। 

हमें यह याद रखना चाहिये कि भव हम मालों के उत्पादन की चर्चा कर रहे है भौर 
सहां तक हमने इस प्रक्रिया फे केवल एक पहलू पर ही विचार किया है। जिस प्रकार 
साल उपयोग-सूह्ण भी होते हे झोर मुल्य भी, उसो प्रकार सण्लों को पंदा करने की प्रक्रिया 
अनिवार्य रूप से अम-प्रक्रिय होती है भौर साथ ही मूल्य पेदा करने की भी प्रक्रिया होती है।! 


जिस सौदे का ज़िक्र किया है, उससे इसमे कोई तबदीली नहीं झाती। पैदावार पर एकमांव 
उस पूंजीपति का भ्रधिकार होता है, जिसने कच्चा माल तथा जीवत के लिए झावश्यक वस्तुएं 
जुटायी हूँ। झौर यह हृस्तमतकरण के उस नियम का कठोर परिणाम होता है, जिसका 
मूल सिद्धान्त इसके ठीक उलट है, यानी जिसका मूल सिद्धान्त यह है कि हर मझदूर जो 
कुछ पैदां करता है, उसपर एकमात्र उस मजदूर का ही प्रधिकार होता है।” (उप० पु०, 
पृ० ५८।) “जब मजदूरों को अपने श्रम की मजदूरी मिल जाती है... तब पूजीपति न केवल 
पूजी का” ( पूजी से उसका मतलद उत्पादन के साधनों से है), “बल्कि श्रम का भी स्वामी 
होता है। यदि जो कुछ मजदूरी के रूप में दिया जाता है, वह पूंजी की मद में शामिल कर 
सिया जाता है, जेसा कि भाम चलन है, तो पूजी से अलग श्रम की बात करना कोरी 
बकवास है। पूजी शब्द का जब इस रूप में प्रयोग क्या जाता है, तव उसमे श्रम और पूंजो 
दोनों शामिल होते है।” (उशा९5 #गत, 'फ्राह्त्शा ण॑ 20, ह्तव.." 4८. [जेम्स मिल , 
*अरषशास्त्र के तत्त्व”, इत्यादि], [82[, घृ० ७०, ७१३) 

* जैसा कि एक फ़ुटनोट मे पहले कहा जा चुका है, श्रम के इन दो पहलुओं के लिए संप्रेडीः 
भाषा में दो भलग-भलग शब्द है। साधारण श्रम-प्त्रिया में, झर्यात्‌ उपयोग-सूल्य पैदा करने की 
प्रक्रिया में, श्रम ९/७६ कहलाठा है; मूल्य पेदा करने की अ्क्िया में वह [200छ कहलाता 
है, भौर यहां पर १00०७ का उसके विुद्ध भार्थिक भय में प्रयोग कमा जाता है।-फ्लें० एूं० 
]4% 


शपर्‌ पूंजीवादी उत्पादन 





आइये, झब हम उत्पादन पर मूल्य पंदा करने को प्रक्रिया के रुप में दिचार करें। 

हम जानते हे कि हरेक माल का मूल्य उसपर खर्च किये गये तथा उम्रमें मूर्त होने 
बाले श्रम को मात्रा से निर्षारित होता है, पा यूं कहिये कि कुछ निश्चित सामागिश 
परिस्थितियों में प्रत्येक माल के उत्पादन के लिए जितना श्रम-काल प्रावइ्मक होता है, जो 
से उसका मूल्य निर्धारित होता है पूंडोपति के लिए ज्ञो श्रम-प्रक्रिदा सम्पन्न की पी है। 
उससे उसको जो पंदावार मिलती है, उसपर भी यही नियम लागू होता है। मान सोडिये हि 
यह पैदावार है १० पोण्ड सृत । झव हमारा पहला क़दम मह होना चाहिए कि हम हिलाई 
लगाकर देखें कि उसमें श्रम को कितनी मात्रा लगो है। ४ 

सूत कातने के लिए कच्चा माल ज़रूरी होता है। भान लोजिये कि इसके तिए १९ 
पौष्ड कपास की जरूरत होती है। फिलहाल हमें इस कपास के मूल्य शो छात्ररीत 
की कोई झ्रावश्यकता नहों हे, क्योकि हम यह मानकर घलेंगे कि हमारे पूंजीनति ने रुपए 
उसका पूरा मूल्य-थांनों दस शिलिंग-देकर खरीदी है। इस दाम में कपास के उतपाक्‍त हे 
लिए प्रावश्यक श्रम ने समाज के श्रौसत श्रम के रूप में पहले हो से घमिस्यर्ति प्राप्त हर हो 
है। इसके झलावा, हम यह भी मानकर घलेंगे कि तकुए को पिसाई, जिसे यहां पर भन हे 
प्न्‍्य तमाम प्रौद़ारों का प्रतिनिधि साता जा सकता है, २ शिलिंग के मूल्य के बताइर बंशौ 
है। तथ थदि बारह शिलिंग सोने की जितनी मात्रा का प्रतिनिधितव ररते है, उते पेश करने 
में श्रम के घोवीस पष्टे-या काम के दो दित-लग जाते हैँ, तो इसते सर्वप्रषम हम एन्‍ 
निष्कर्ष पर पहुंचते हूं कि गृत में दो दित का श्रम समाविष्ट है। 

हमको इस बात हे ग्रलतफहमों में नहीं पड़ जाता चाहिए हि रुपाश ने जहीाँ पृष्ठ मरी 
दाकल ध्रहितपार कर सी है, वहां तहुए का दग्य डिसी हुई तक्ष शर्ब हो गया है। हू के 
सामान्य निपम के घनुप्तार, यदि ४० पौष्ठ सूत्र का सूच्य-४०७ पौरद दुपास का मुख्य + परे ए 
तहुए का मूल्य, धर्भात यदि इस समीकरण के दोतों शोर के मालों को पैश हरने में 
थरादर ध्रम-रास सतता है, तो १० पौरट सूद १० पौष्ड कपास धौर उसहे शाप-ताप भौरा 
तहुए का सम-मून्य होता है। हमने जो उदाहरण लिया है; उसमें पृष्ठ भ्रोर तो १९ पैर 
सूत में भौर दृसरों झोर १० पौषण कपास तथा तहुए के एफ भंश में बरादरजराबर धमाल 
में भौतिश रुप यारच हिया है। इसलिए भूस्य चाहे कपार के रूप में प्रदृट हो; भेड़ 
के रुप में घोर चाहे मृत के रुप में, उसमे उस्त सूस्य को मात्रा में कोई घत्तर नही लरर 
शर्धा धोौर कपास चुपदाप सापनाय पढ़े रहते हे बजाय अ्रम-्रद्धिपा में मिलिशर जाते 
है, उतरे रूप परिवर्तित हो जाते है गौर दे मृत्र सें बदल जाते है॥ सेडित हेते ढगान श्र 
शहुए का झृत्र के साथ सावारण दितिमप करने से उसहे सत्य पर हो प्रतर नहीं कर 
तो लरह धाम-धडिया हारा उतहें सूत्र में करात्तरित हो जानें से भौ ,उतड़े सूप्य क्र 
अपर शहाँ बढ़ता हर कम 

छपाव हूत को ऋच्चा माल है॥ उसडे उत्पादन के लिए धावप्यड अग (5 
ऋरने छे लिए प्राइइदश शरण का एृष् भार होता है; प्रौर इततसिए बह मूत्र मे नि 
है। हद॒ए में विशेक्त अब के लिए मो बह बात सही है, बर्षोडि उसे पिते बिता कप 
करों जा शरतौ। 

दशमलटू , कु का झ्य टिवरित करने हुए, दा दूत के उत्पात हे लिए शाइशक ४ 
दशच स्चिरिक करके हुए, हें इहने कवात बर हडुए रा दिचा हुए छिल्णा की! £* 


श्रम-प्रक्रिया भौर भ्रतिरिकत मूल्य पैदा करने की प्रक्रिया २१३ 





लिए झौर बाद में कपास झौर तकुए से सृत कातने के लिए झलग-अलग समय पर और झगलग- 
प्रलग स्थानों पर जितने प्रकार की विद्चिष्ट प्रक्रियाथों फो सम्पन्त करना झावश्यक होता है, 
उन सब को कुल मिलाकर एक ही प्रक्रिया को क्रमानुसार सामने घाने दाली भिन्‍न-भिन्‍्न 
अवस्याएं समशना चाहिए। सूत में लगा हुआ सारा भ्रम भूतपूर्व श्रम है; भौर इस बात का 
कोई महत्त्व नहीं है कि सूत के संघटक तत्त्वों के उत्पादन के लिए श्ावश्यक्त प्रक्रियाएं ऐंसे 
समय पर हुई थीं, जो कातने की झन्तिम प्रक्रिया की पश्पेक्षा बत्तेमान समय की तुलना में 
इहुत पहले की बात है। यदि एक मकान बनाने के लिए श्रम को एक निश्चित मात्रा, मान 
लोजिय, तीस दिन भावश्यक होते हैँ, तो सकान में लगे श्रम को कुल मात्रा में इससे कोई 
फर्क नहों आता कि अन्तिम दिन का काम पहले दिन के काम के उनतोस दिन बाद किया 
जाता है। इसलिए कच्चे माल तथा श्रम के झ्ौथारों में लगे श्रम के बारे में यह समझा 
ज्ञा सकता है कि मह श्रम सचमुच कताई का श्रम झ्लारम्भ होने के पहले कातने की प्रक्तिया 
की एक प्रारम्भिक भ्रवस्या में लर्द हुम्मा था। 

इसलिए, उत्पादन के सापनों के मूल्य, प्र्थात्‌ कपांस झौर तकुए के मूल्य, जो १२ 
दिलिंग के दाम में ध्रभिव्यक्त होते हे, धूत के मूल्य के-या, दूसरे शब्दों में, पंदावार के 
मूह्य के > संघटक धंग होते हे। 

लेकिन इस हद के घावजूद दो शर्तों का पूरा होना उरूरी है। एक तो यह छरूरी है 
के कपास भ्ौर सकुए ने मिलकर कोई उपयोग-मूल्य पेदा किया हो। हमारी मिसाल में उतका 
सृत पेदा करना शरूरी है। मूल्य इस बात से स्वतत्र है कि उसका भण्डार फोनसा विशिष्ट 
डपयोग-मूस्य है, लेकित उसका किसी न किसो उपयोग-मूल्य में साकार होना उररो है। दूसरे, 
यह जररी है कि हम जिन सामाजिक परिस्यितियों को मानकर घल रहे हों, उनके भ्रन्तर्गत 
जितना सप्तप सचमुच प्रादग्रषक हो, उत्पादन के भ्रम में उससे झुपादा सभ्प न शगने पायें) 
सुतांवे, श्गर १ पोण्ड धृत कातने के लिए १ पौष्ड से श्यादा कपास को शहरत नहीं होती, 
हो हमें इस बात रत प्यान रणना पड़ेया कि १ पोष्ड सृत के उत्पादन सें इससे रुपादा कपास 
रर्ण व होने पाये। प्रौर यही बात तबुए के बारे में भी है। हो सकता है कि हमारे पूंजीपति 
को इस्पात के तकुए को जगह पर सोने का सदा इस्तेमाल रूरने झा शौक चर्राया हो, 
गंगर फिर भी शूत के मूल्य के लिए केवल उसो श्रम का कोई महत्त्व होगा, जो इस्पात का 
शुषा तंपार करने के! लिए शहरी होगा, फ्पोक्ति हम जिन सामाजिक परित्पितियों को मानकर 
अर रहे है, उतर्म इससे भ्रषिक्त अम सावश्यक महीं है। 

पद हम यह जात यये कि हूत के सुल्य छा हितना हिस्सा रुपास पक्‍़्लौर सशुए के कारण 
है। बह बारह शिसिंग मा शो दित के काम के सूत्य के थरादर बंट्ता है। घद प्रागे हमे, 
इस बात पर विद्वार ₹रना है कवि कातते बाले का थम दपास में सूत छे मूत्य का दिवस 
आय जोश्ता है। 

धम-अजिया देः शैरात में इस अ्रम का जो पहतू सामने शाया था, पद हमें उससे एल 
बहुत शिल पहलू पर दिच्चार कशना है। तव हमने उसपर बेदख उस सास दंग बो सावइ- 
कियाशीलता के रुप में दिच्वार क्या शा, जो कपास को छृष में डाल देगी है। हड, प्रग्प 
डातों के सपान रहते हुए, भण काम वे जितता भ्रधिक उपयुक्त होता था, उतना हो प्रक्छा 
शृत सेशर होगा था। हद हमने बातते दासे के श्रम बो उत्पादक ध्म के धघन्द तमाम झुचों 
के फिम्न एश दिद्विप्ट प्रदार बा अम सादा या३ दचहू उनसे एक शो झरने दित्तोद जतप के 
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कारण भिन्‍न था, क्योंकि उसका विश्विष्द उद्देश्य कताई करना घा; झौर, इूसरे, वह इसलिए 
उतसे भिन्‍तर था कि उसको कियाएं एक खास ढंग को यों, उसके उत्पाइन के साथन एड 
विश्विष्ट प्रकार के थे और उसको पैदावार का एक विशेष उपयोग-मूल्य था। रुताई को कि 
के लिए कपास झौर तकुए बिल्कुल ज़हरी हे, मगर पेचदार मली थालों तोप दताने के तिए 
ये कुछ भी काम नहीं श्रायेंगे। लेकिन यहां पर छूंकि हम कातने वाले के श्रम की घोर शेदत 
उसी हद तक घ्यान देते हैं, जिस हद तक कि वह मूल्य पैदा फरने बाला भ्रम है, पर्स 
जिस हद तक कि वह मूल्य का स्रोत है, इसलिए यहां पर कातते वाले का भ्रम तोप में पेषगर 
नली बनाने बाले झादमो के थम से या ( जिससे हमारा ज्यादा नजदीक का सम्बंध है) हुई 
के उत्पादन के साथनों में निहित कपास की खेती करने दाले के अम भ्ौर तहुए बनाने बाते 
के थम से किसो तरह भी भिन्‍न नहीं है। केवल इस एकरूपता के कारण ही कपास को सेती 
करना, तकुए बनाना और कातना एक सम्पूर्ण इकाई के- भर्यात्‌ सृत के मूल्य के-ऐसे संपटड 
भाग हो सकते हूँ, जो केवल परिमाणात्मक दृष्टि रे हो एक दूसरे से भिन्‍म होते हैँ। पहाँ 
हमारा श्रम के णुण, स्वभाव और विशिष्ट स्वरूप से कोई सर्म्यध महीं रहता, केवल उसी 
मात्रा से सम्बंध होता है। इसका महंत हिसाव लगाना होता है। हम यह सातक्षर छफते हैं 
कि कताई साधारण, प्रनिषुग अम है, कि बह समाज को एक निश्चित प्रहतपा रा धौषत 
श्रम है। झागे हम देखेंगे कि झ्गर हम इसकी उल्टी बात सानशर घलें, तब भी कोई प्रहर 
नहीं पड़ेगा। 
जब मजदूर काम करता है; तब उसका भम सगातार रूपान्तरित होता जाता है। 
गतिवात से एक गतिहीत वस्तु में बरसता जाता है; वह छार्य-रत मशपूर के बजाय इत्पाशि 
बतु बन जाता है। एक धष्टे को कताई समाप्त होने पर उस कार्य का प्रतितिपित्त हू दी 
एक तिश्िचित सात्रा करती है। दूसरे दाम्ों में, थम की एक निश्चित मात्रा; बातों एश पट 
का अम कपास में समाविष्ट हो जाता है। महां हम कहते है /भप्त”” याती “हातने धाते का फ्री 
जऔौवत-दावित को दर्ख करता!) यहाँ हम “कताई का थम” महीं शहते ,-कारण कि यहाँ हवा 
है विशेश काम कहा केवल उप्ती हुई सह महत्व है; शिस्त हद तक्ष क्िि उसमें प्राप्त तौर १₹ 
शमनयवित धर्घ होती है, भौर उसका महत्व इस बात सें महीं है हि वह कातते बाते हा एऋ 
विश्विप्ट प्रकार का शाप है। 

शिस श्रक्रिदा पर पे इस समय विदार कर रहे हैँ, उसमें इस बात का ब्रट्यविक् 8 
होता है शि ढरदास को सूत्र में रुवास्तरित छरते ढे छाम सें डितता समय हिखीं धाव शार्भाीि | 
चरिरियिदियों में समता छाहिएं, उससे ग्विष्ट ग स्तन वाये। यहि उत्पादत कौ ९8% दर 
ओरत - सामाजशिए परित्दितियों में क' पौरश रूपास को धर! पौरा गत में बना शत 
चच्टे का अप सदर है, तो पृष्ठ दित का भ्रम उस बकत सष् १२ यच्दे का भम गहीं पं 
जा शड्ता हब सट्ट डि बह १२(क पौध ढपास को (सथ! पीर मृत में ह (हा 
दातद हि बूस्प छे सूजव में केकत कामामिट दृष्टि से घावदश्ट अम-दाल का हो गहरे 
द्रव न रत अमर, डस्डि कक्‍्चा मात शोर पेंद्रावार भी एड शपे कप हर $ 
पे हैं ॥ बहू शर्त रूप उस दुप से बटूव शिल्‍्त है, जिसे ये विशृद्ध प्रौर माप कप के 
शोत्तत मे शदारे सारे धाये थे। धड कहचा आल देशज अम ओ एुड विवि पक 
आषधोदद ढा राव शरता है। इत घहतयपश हे हारा बह, बास्तव में; दुत में बरत हक 
कपोगक् शशु बात दिरा आता है, करोंडड कताई छे कप में उनडे साप सकल मोह हि 
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है। लेकित झव पैदादार, थानों सूत, कपास द्वारा प्रवशोषित अरम के सापक से झधिक श्रौर 
२ न 
कुछ नहीं है। यदि एक घण्टे में श्र पौष्ड कपास को कातकर शेयर पौण्ड सूत तंयार 


किया जा सकता है, तो १० पौष्ड सुत का मतलब है कि ६ घण्टे के श्रम का श्रवज्ञोषण हुप्ा 
है। पैदावार की निश्चित मात्राएं-औौर ये मात्राएं भ्रगुभव से तिर्धोरित को जातो हैं - भव 
श्रम की निद्चित मांत्राओं के सिवा, स्फटिकोकृत अम-काल को निश्चित राशियों के सिवा, 
प्रन्य किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करतों। वे इतने घण्टे या इतने दिन के सामाजिक श्रम 
के भूत्ते रूप से ऋषिक घोर कुछ नहीं होतों॥ 

जिस तरह यहां हमारा इस तथ्य से कोई खास सम्बंध नहों है कि हमारे उदाहरण में 
क्रिया को विषय-वस्तु खुद एक पंदावार है झौर इसलिए कच्चा माल है, उसो तरह हमारा 
इन तम्पों से भी यहां कोई खास सम्बंध नहीं है कि इस उदाहरण में श्रम का रूप कताई 
का ख़ास काम है, उसको विषय-वस्तु कपास है भौर उसको पेदावार सूत है। यदि कातने बाला 
कताई करने के बजाय फोयले को खान में काम करता होता, तो उसके श्रम की विषय-वस्तु- 
कोयला - उसे भ्रकृति से मिल जातो। फिर भो खान में से निकाले हुए कोयले की एक निश्चित 
भाजा ७ मित्ताल के लिए, एक हण्ड्रेंडवेट -उप्तमें भ्रवज्ञोपित श्रम फो एक निश्चित मात्रा का 
ही प्रतिनिधित्द करती॥ 

जब भ्रम-शवित को बिक्रों हुई यो, तब हमने यह मानां था कि एक दिन को श्रम-दक्ति 
का भूल्य तीन शिलिंग है भौर तीन शिलिंग को रक्रम में ६ घण्टे का श्रम निहित होता है।- 
अतः मजदूर को जीवन के लिए प्रावश््यक अस्तुप्रों को औसतन जितनो मात्रा की हर रोज 
ज़रूरत होती है, उतको पंदा करने के लिए ६ घण्टे का श्रम झावश्यक होतर है। श्रत थदि 


हमारा कातने बाला एक घण्टे तक काम करके श्र पौण्ड कपास को धर पौष्ड सूत में 


चदल सकता है, तो वह छः घष्टे में १० पौष्ड कपास को १० पौष्ड सूत में ददल देगा॥ इस 
तरह, कपास कताई को प्रक्रिया के दोरान में छः घण्टे के श्रम का प्रवशोषण कर लेती है। 
इतनी ही भात्रा का भ्रम तोन शिलिंग के मूल्य के सोने के टुकड़े में भी निहित होता है। घुनांचे 
केबल कताई के श्रप्त के द्वारा कपास में तोन शिलिंग का मूल्य जुड़ जाता है। 

भ्रब॒ प्राइये, हम पैदावार के-यानो १० पोण्ड सूत के-कुल मूल्य पर विचार करें। 
उसमें ढाई दिन का भ्रम लगा है, जिसमें से दो दिन का श्रम कपास भर तकुए के घिसने वाले 
अंश में निहित था और शझाघे दिन के अम का कताई को प्रक्रिया के दौरान में कपास ने 
अ्रदशोषण कर लिया है। पन्द्रह शिलिंग के मूल्य का सोने का दुकड़ा भो इस ढाई दित के श्रम 
का प्रतिनिधित्व करता है। चुनोंचे, १० पौष्ड सूत के लिए पद्ढह शिलिंग पर्याप्त दाम है, 
या यूं कहिये कि एक पौषण्ड सूत का सही दास भठारह पस है॥ 

पर यह सुनकर हमारा पूंजीपति तो भचम्भे में पड़ जाता है। जितने मूल्य के पूंजो 
लगायो गयी थी, ठोक उतने ही मूल्य की पंदावार हुईं॥ उसमें जो मूल्य लगाया था, यह बढ़ा 
नहीं, झतिरिक्त मूल्य नहों पेदा हुआ, भौर चुनांचे मुद्रा पूंजों में नहों बदली गयी। सूत कर 
दाम पन्दरह शिलिंगण है, झ्ोर पन्रह दिलिंग ही खुली भष्डो में पैदावार के संघटक तत्वों को- 


ये संब्याएं हमने भपने भन से मान लो हैं। 
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या; जो कि एक हो बात है, श्रम-प्रक्रिय के उपकरणों को- खरीदने पर ख़्च हुए थे। रह 
शिलिंग उसे कपास के लिए, दो शिलिंग तकुए के घिसने याले अंश के लिए झौर तोन शि्तिंग 
अम-दक्ति के लिए देने पड़े थे। सूत के बढ़े हुए मूल्य से कोई लाभ नहीं है, बरयोंकि बह तो 
जन मूल्यों का जोड़ भर है, जो पहले कपास, तकुए तया श्रम-दवित में मोजूद थे। पहले से 
भौजूद मूल्यों को इस तरह मह॒ज्न णोड़ देने से अ्रतिरिकत मूल्य पंदा नहों हो सकता है।' 
श्रव ये तमाम श्रल्ग-प्नलग मूल्य एक चीज़ में केन्रीभूत हो जाते है। परन्तु उसके पहले वे 
पस्ठह शिलिंग को रकम में केन्द्रीभूत थे; बाद में, मालों को खरीद होने पर, वह रक्रम होन 
अलग-श्रलग हिस्सों में बंद गयी थो। 

इस मतीजे में दर अभ्रसल कोई भ्रजीब बात नहों हे। यदि एक पौष्ड सूत का मूत्य 
भ्रठारह पेंस है, तो मण्डो में १० पौष्ड सृत खरीदने के लिए हमारे पूंजीपति को पद्ह शितिंग 
देने पड़ेंगे! जाहिर है कि भ्रादमी चाहे बना-वनाया मकान खरीदे झौर घाहे प्रपनेंसिए मात 
बनवाये, सकाद हासिल करने के ढंग का सकान में लगने वालो सुद्रा को राप्ि पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेंगा। 

तभी हमारा पूंजीपति, जो घटिया क्रिस्म के भर्यश्ञास्त्र में सिठ॒हस्त है, बोल उठता हैः 
“वाह। लेकिन भेने तो स्पष्टतः इसो उद्देश्य से भपनों मुद्रा सगायो थी कि उससे श्यादां मुझ 
कमाऊंगा | ” पर उद्देश्यों से क्या होता है? कहावत है कि नरक का रास्ता भी सहुद्देधयों का 
बना होता है। उसका उद्देश्य तो बिना कुछ उत्पादन किये ही सुद्गा कमा सेना भी हो सत्ता 
था। इसपर हमारा पूंजीपति एकदम झाग बबूला हो जाता है! वह पमकी देता है कि भव प्रागे 





स्यद्दी वह मूल स्थापना है, जिसपर फ़िजिश्रोक्रेट्स का यह सिद्धास्त भाधारित है हि पेंटी 
के सिवा झौर सव प्रकार का श्रम अनुत्यादक होता है। परम्परानिष्ठ भर्पशास्त्री इस ता डा 
खण्डन नहीं कर सकते। “एला€ ० तंकाएशथैल व छाल उध्सयॉह थो०8 8 ४४९४ ९ 
एिफ्राश्याड 2९57 (एथ ९ऋश्ाए/९ 27 व |3 ९णाउणाया्षीणा 07 ॥55९9॥0), “४५७॥ 
चुण्छ, एण07 थांग् हा९, ९०;)्रलाढ 500 ९०एलाट, फँपडंश्याड ४४९5 5807 076 #ल्एैल् | 
पएल ९९९-स हाठ्ड। तबराशा। ... 7.6 लाए (बला एलाए हर-छॉशा | त07/0/९ 
ता 5९ ता ॥९ छा 06 तराशगह९5 ९९ वा्ा।-०शा/शह; ९९ कांड गला पृएणा ली 
86 एफिवेंटएाड एब्|शा।ड ९०९5 शा 2(४ी0णिएरएड शाइशा।९-ण, बद(॥णागल ता हर 
735 गाप्रपिएञाश." [इस तरह एक चीज के मूल्य के साथ दूसरी कई चीटों वा पुस्य रा 
देने मे” (मिसाल के लिए, सन के मूल्य के साय बुनकर के जीवन-नि््द का खर्च जोड़ डे 
से), “या मानो एक मूल्य के ऊपर वई मूख्यों की तह पर तह लगा देते गे उग कल 
सानुपातिक वृद्धि हो जाती है... दस्तकारी डी चीज़ों का दाम जिग तरह बनता है, उगह ह; 
“जोहला ” शब्द बहुत उपयुक्त है, क्योकि ऐसी चीडों का दाम उतको तैार करते मय 
डिये शपे बई मृस्यों के जोड़ के मिवा घौर हुछ नहीं होता। लेकित जोड़ता वी भौट रही हैं: 
जो गुणन है।'] (2शलधः 86 ॥3 सराधश८, उपन पु, पृ १९६॥) हे अ 
क 228 ० लिए, १६४८-४७ में उससे झपनी पूजी उत्पाद उपपोग में दशइर न 
की रुट्रेदाड़ी में झोद दी थी, धौर इसो तरद पमरीहा डे गृहन्यूद है समय उसे 8 रा 
हे कपास के बायार में स्रा खेलते छे निए प्रैड्टरी बन्द कर दी थी धौर बारे मर 


शहरों पर धरेख दिया था। 


श्रम-प्रक्रि] और अतिरिक्त मूल्य पैदा करने की भ्रक्रिया "२१७ 





कभी घोछा नहीं खायेगा। भविष्य में वह साल खुद तैयार करने के बजाय मण्डी से खरीदा 
करेगा। लेकिन यदि उसके तमाम भाई-बन्द-दूसरे पूंजीपति-भी यहो करने लगें, तद उसे 
मण्डी से माल कँसे मिलेगा? भौर झपनी मुद्रा को तो वह खा नहीं सकता। तब पूंजीपति चिकनी- 
धुपड़ी बातों का सहारा लेता भौर कहता हैः “ जरा इसका तो खयाल करो कि मेने कितने परिवर्जन 
हे काम लिया है। मे चाहता, तो १५ शिलिंग को यों हो लुढा देता। लेकिन उसके बजाय 
मेने इस रक्रम को उत्पादक ढंग से खर्च किया भौर उससे सृत तैयार किया।” बड़ी प्रच्छो बात 
है, भौर उसका उसे यह पुरस्कार भो मिल ययां है कि यदि वह १५ शिलिंग को यों ही लुटा 
दैता, तो उसकी धात्मा कचोटती, पर झब यह बढ़िया सूत का मालिक है। भौर जहां तक 
कंजूर की भूमिका घदा करने का सवाल है, सो फिर से ऐसो घुरी लत में पड़ जाने से उसका 
कोई भला नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही देख घुके हे कि इस प्रकार की संन्यासन्यृत्ति का 
क्या परिणाम होता है। इसके झलावा, जहाँ कुछ नहों होता, वहाँ तो राजा का झधिकार भी 
लतम हो जाता है। उसका परिवर्जन चाहे जितना भ्रशंतनोय हो, किन्तु यहां ऐसी कोई चोल 
नहीं है, जिससे खास सौर पर उसके परिवर्जन का मुप्रावजा दिमा जा सके, क्योंकि पेंदावार का 
भूल्य सहत उत सालों के मूह्य का जोड़ है, जो उत्पादत की प्रक्रिया में डाले गये थे। इसलिए 
ध्रव तो वहू केवल इसों विचार से भपने भत को दिलासा दे सकता है कि सत्कर्म स्वयं झपना 
पुरस्कार होता है | स्किन रहीं, दह तो इसरार करने रूपता है। बह कहता है: “सूत मेरे किसो 
काम का नहीं है, मेने तो उसे बेचने के लिए सेयार किया या।” यदि यह बात है, तो उसे 
श्रपना श्रृत थेच देना चाहिए, या उससे भो बेहतर यह होगा कि भविष्य में बहू केबल ऐसो थीसें 
छैयार करे, मितशी उसे झपनों व्यक्तिगत भावश्यक्ताभों की पूर्ति के लिए सहुरत हो ,- उसके 
चिकित्सक संवहुलक महाश्य प्रति-उत्पादन को महामारी के लिए एक झचूक दवा के रुप सें 
पहले ही इस भौषधि का निर्देश कर चुके हे। पर घ्ब तो पूंजीपति डिद्ठी हो जाता है। वह पूछता 
है; “शुपा सशदूर केवल शपने हाथों-पेरों से शून्य में से कोई छोड तेयार कर सकता है? वया 
मेने उसे वह सामप्री नहों दो थी, जिसके द्वारा -भौर केवल जिसके द्वारा ही - उसका थम सूक्ते 
रूप धारण कर सकताया? शोर समाज का श्रपिकांश छूंकि ऐसे साथनहीत लोगों का हो होता 
है, इसलिए श५ा झपने उत्पादन के भौडारों से, प्पती कपास प्लौर झपने तकुए से सेने समाज को 
प्रगष्प सेवा नहों शो है? भौर समाज री हो दयों, क्या मेने उसके साय-साथ भडदूर को भो 
सेवा महों को है, जिसको संने इन चोठ़ों के प्रतावा फ़ोदत के लिए पश्रावश्यक वस्तुएं भो दी 
हैँ? प्लौर बया इस समस्त सेवा के बदले में सुशे रुछ भी महों मिलेगा ?” ढोक है, मगर कया 
सशदूर भे पूंजोरति रो शूपास घोर तहुए को सूत में बदलकर उसको इसके बराबर सेवा नहीं 
कर दी है? इसके धसावा, यहां सेदा का कोई सवास महों है (! सेवा दिसो उपयोग-मूल्य के 


१“प्रपनी चाहे जितनी तारीजु रुरो, चाहे दँसीपोशार्क एहनो भौर चाहे जितने दत-ठत कर 
निशलो . .. लेकित जो कोई भो, जिठता वह देता है, यदि उससे रुतादा या उससे बेहार से 
छेहा है, तो बह सूदयोर है प्लौर वह घझपने पड्ोमो शो सेवा नहीं, बल्कि उसके साथ बुराई 
करता है चोर या दाह बी तरह हो। सेवा भोर उपकार बहलाने वाली हर 'रीज़ सचमुच पहासी 
बी सेदा भौर उपक्ता६ नहीं होती। जैसे कि एफ ब्यभिवारियों सौर ब्यभिचारी भी एक दूमरे 
शी शी सेवा करते हैं धौर एड' दूसरे को बडा प्मानरइ देते है। चुइमदार शुसाफ्रिरों के खूटने 
पौर घरो ह़दा बस्तियों में शाडा डालने में सदइ देशर दापइन को बह झेदा बरता हु ॥ 


र१ृषा पूंजीवादी उत्पादन 


उपयोगी प्रभाव से प्रथिक भौर कुछ नहीं होती, यह उपयोग-मूल्य चाहे किसी माल का हो धौर 
चाहे भ्रम का। लेकिन यहां पर हम विनिमय-मूल्य की चर्चा कर रहे है। पूंजीपति ने मजदूर 
को ३ शिलिंग का मूल्य दिया था, झौर मजदूर से उसे कपास में ३ शिलिंग का मूल्य पौर 
जोड़कर उसका पूरा सम-मूल्य वापिस कर दिया है, उसने मूल्य के बदले में मूल्य दिया है। 
इसपर हमारा मित्र, जो भ्रभी तक भपनी थंती के घमण्ड से फूला हुमा था, यकायक छुद अपने 
मशदूर की सो विनय-सुद्रा बनाकर कहता हैः “पर वया मेने कुछ काम नहीं किया है? बया 
मेने निरीक्षण का तथा कातने वाले पर निगाह रखते का श्रम महीं किया है? भौर कया इस थम 
से भी मूल्य उत्पन्न नहीं होता ? ” पूंजीपति का निरीक्षक तया उसका मंनेजर यह बात घुतकर 
अपनी मुस्कराहुट को छिपाने की कोशिश करते हैं। इस बीच पूंजोपति छूब दिल खोलकर हंसने 
के याद फिर पहले जंसी मुद्रा बना लेता है। यद्यपि उसने हमें भ्रयंशास्त्रियों का पूरा पुराण पढ़ 
कर सुना दिया, पर थास्तद में उसका कहना है कि वह इस सद के लिए एक फूटी कौड़ो मो 
देने को तैयार भहों है। इस तरह के हथकंडे और बाजीयरी के हाथ उससे प्रयंञ्ञास्त्र के उन 
प्रोफ़ेसरों के लिए छोड़ रफे हें, जिनको इस काम के पंसे मिलते हूँ। वह छुद तो एक व्यावहारिक 
आ्रादमो है; भौर यद्यपि भपने व्यवसाय के क्षेत्र के बाहर वह सदा बहुत सोच-समझकर बात 
नहीं फरता, किन्तु भ्पने व्यवसाय से सम्बन्धित हर चीज़ वह बहुत समझ-वूझ्कर करता है। 

प्राइये, इस मामले पर कुछ भौर गहराई में जाकर विचार करें॥ एक दिन की धरम 
शक्ति का मूल्य हे शिलिंग होता है, क्योंकि हम जो कुछ मानकर चल रहे हे, उसके प्रतुत्तार 
इतनी अम-शक्ति में झाथे दिन का श्रम मिहित होता है, भर्यात्‌ क्योंकि थम-शविति के उलादन 
के लिए रोज़ाना जिन जीवन-निर्वाह के साधनों की भ्रावश्यकता होती है, उनमें प्राषे दिन की 
श्रम खर्च होता है। लेकिन श्रम-द्षक्ति में निहित भूतपूर्व भम भौर यह ,जीवल्त अम/ जो गह 
अरम-शक्ति व्यवहार में ला सकती है;-या भ्रम-द्क्ति को बनायें रखने की रोड़ाना की लागत 
और काम को दाकल में श्रम-दवित फा देनिक थ्यय,-ये दो विल्कुल झलग-भलग च्चीें होती हैं। 
पहला श्रम-इक्ित का विनिमय-मूल्य निर्धारित करता है भौर दूसरा उसका उपयोग मूल्य है। 
इस बात से कि मजदूर को २४ घण्टे ख़िन्दा रखने के लिए केवल झाघे दिन का क्रम भावशा 
होता है, उसके दिन भर काम करने में कोई रुकावट पेंदा नहों होती। इसलिए, अमदाशति ही 
मूल्य और वह मूल्य, जिसे यह श्रम-शवित श्रम-अक्रिया के दौरान में पैदा करती है। दो बिलुत 
भिन्‍न भात्राएं होते हे। भौर अम-शझवित खरीदते समय, वास्तव में, दो मूल्यों का गह 3 
चोषवादी हमारे लोगों की यह वड़ी सेवा करते हैं कि वे सव को नहीं डुबोते, जताते और 
इत्ल करते भौर न ही सब को जेल में सड़ते के लिए डाल देते हैं, बल्कि कुछ को बिला है 
देते हैं श्रौर सिफ उतका सब कुछ छीन लेते हैं या उनको निर्वातित कर देते हैं। 20062 
अपने सेवकों की अमूल्य सेवा करता है... सारांश यह कि दुनिया बड़ी-वड़ी, उत्तम घौर है] 
सेवाप्रों शौर सत्कर्मों से भरी पड़ी है।” (क्ता। निशश, (8 बह हव्ीशा। ४ 
बल ए ८४ 27 ध्वीहु270, एश|शाएथएष्ट, 9840.) जे का के 

? एक अ0766 ८४ 2०. 026." ('भर्षशास्त्र की समीक्षा का एक प्रयास”) मैं ई९ -) 
पर मैंने इस सम्बंध में यह कहा है: “यह समझता कठिन नहीं है कि सेवा ” हि 5 
के प्न्तगंत भाने वाली “सेवा ” को जे० बी० से गौर एफ० वास्तियात जैसे मर्पगी' 


भो क्‍या सेवा करनी चाहिए।” 


श्रम-प्रक्रिया भौर अतिरिक्त मूल्य पैदा करमे की प्रक्रिया सर्प 





पूंजोपत्ति के सासते थार | अ्रम-शक्ति में जो उपयोगी गुण होते है प्लोर जिनके द्वारा वह सूत या 
जूते तैयार फरती है, दे चूंजीपति की दृष्टि में एक “९णातात0 हर धृप॥ गा 
(“ज्हरी छात्त ”) से अधिक भौर कुछ नहीं थे; कारण कि मूल्य पैदा करने के लिए थम फा 
किसो उपयोगी ढंग से खर्चे किया जाता जरूरी होता है। पूंजीपति पर अ्रसल में जिस चीज़ का 
प्रभाव पड़ा था, चहू इस साल का यह दिशिष्द उपयोग-सूल्य है कि वह न केदल मुल्य का ख्तोत 
है, बल्कि खुद उसमें जितना मल्य होता है, वह उससे भ्रधिक मूल्य पैदा कर सकता है। 
पूंजीपति अम-दार्यित से इस विशेष प्रकार कौ सेवा की प्राशा करता है, भौर इस सोडे में वह 
मभालों के विनिमय के “श्ञाइवत नियमों” का हो पालन करता है। प्रन्य किसी भो तरह का 
माल बेचने वाले की तरह श्रम-शक्ति का विक्रेशा भी उसका दिनिमय-मूल्य बसूलता है झौर उसका 
उपपोर-मूल्य दूसरे को सौंप देतः है। उपयोग-सूल्य दिये बिना बह विनिमय-मूल्य नहों शाप्त कर 
सकता। अ्रम-दाक्ति के उपयोग-मूल्य पर-या, दूसरे द्ाब्दों में, श्रम पर--उसके बेचने दाले 
का उतना ही श्रधिकार होता है, जितना तेल के उपयोग-मूल्य पर उसे बेच देने के बाद तेल 
के दुकानदार का होता है। मुद्रा के भालिक ने एक दिन को श्रस-शवित का मूल्य दिया है; 
इसलिए एक दिन तक उसप्तका उपयोग करने का उसे अधिकार है, एफ दिल का क्रप्त उसकी 
सम्पत्ति है। इस स्थिति को कि एक तरफ़ तो श्रम-शवित के दैनिक पोषण में केवल झाधे दिन 
का भ्रम छर्व होता है भौर दूसरी तरफ़ यहीं भ्रम-शक्ति पूरे दित भर काम कर सकती है गौर 
इसलिए एक दित में उसके उपयोग से पेदा होने दाला मूल्य श्रम-शक्ति के खरीदार द्वारा उसके 
उपयोग के एव में दिये गये मूल्य का दुगना होता है,-इसे निस्सन्देहूं श्रम-शवित फे खरोदार 
का सौभाग्य कहा जा सकता है, परन्तु वह भ्रम-शव्त के बेचने वाले के प्रति कोई प्रन्‍्पाय 
नहीं है। 

हमारे पूंजोपति ने पहले ही यह परिस्थिति समझ लो थी, भौर यही उसके ठठाकर हंसने 
का कारण था। घुनाँदे, जब मजदूर वर्कशाप में पहुंचता है, तो वहां उसे उत्पादन के इतने 
सापन त्तेपार पिलते हूँ, जो केदल छः घण्टे ज्क नहीं, बल्कि शारह घण्दे तक फाम फरने के 
लिए काफी हे। जिस प्रकार छः थण्टे को भक्रिया में हमारी १० पौण्ड कपास नें छः धण्टे के श्रम 
का भ्रवशोषण कर लिया था और यह १० पोण्ड सूत बन गयी थी, ठीक उसी प्रकार झद २० 
पोण्ड कपास १२ घण्टे के श्रम का झवशोषण कर लेगो शौर २० पौण्ड सूत में बदल जायेगी। 
आइये , भव हम इस लम्बी की गयो प्रक्रिया कौ पंदावार पर विचार करें। झब इस २० पौण्ड 
सूत में पांच दिन के श्रम ने भोतिक रूप धारण कर रखा है, जिसमें चार दिन का श्रम उसमें 
कपास शोर तकुए फे घिस गये इस्पात के रूप में लगा है श्ञोर दाको एक दिन के श्रम का कताई 
की प्रक्रिया के दौरान में कपास में भ्वशोषण कर लिया है। यदि उसे सोने के रुप में व्यक्त 
किया जाये, तो पांच दित का श्रम तीस शिलिंग होता है । भ्रतः २० पौण्ड का दाम ३० शझ्चिलिंग 
है, जिएके प्रवुद्वार एक पौण्ड का दाम फिर अ्रदारह्‌ पेंस् बेंढला है! लेकिल प्रक्रिया में कितने 
सालों ने प्रवेश किया था, उनके मूल्यों का छोड़ २७ शिलिंग होता है। भूत का मूल्य ३० शिलिंग 
बैठता हैं। इसलिए पैदावार के उत्पादन में जितना मूल्य लगाया गया था » पैदादार का मूल्य उससे 
३१/६ भषिक होता है। २७ शिलिंग ३० शिलिंग में ददल दिये गये है। यानी ३ कालिंग का 
धंदिरिकत भूल्य पद! हो यया है। झ्राखिर छाल कामपाद रहती है, > मुद्दा पूंजी भें भदल गयी हैं। 

समस्या को हर झर्त पूरी कर दो गयो है, भौर मालों के विनिमय का नियमन करते वाले 
नियमों की भी किसी त्तरह भवहेलना नहों हुई है। सम-मूल्य का सम्र-मूल्य के साथ विनिमय 
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किया ग्रया है। कारण कि ग्राहक के रूप में पूंजीपति ने हर माल के-कपास, तहुए शोर 
श्रम-दक्ति के- दाम उसके पूरे मूल्य के भ्नुसार दिये हें। उसके बाद उसने वही छिया, जो मारो 
का हर ग्राहक करता है। उसने इन मालों के उपयोग-मूल्य का उपभोग किया। श्रम-दाक्षित हे 
उपभोग से , जो साथ ही मालों को पैदा करने को भी भ्रक्रिया था, २० पौष्ड सृत तेयार हुए; 
जिसका मूल्य ३० झिलतिंग है। पूंजीपति, जो थहले प्राहक था, भ्ब मालों के विक्रेता के हपमे 
मण्डी में पहुंचता है। बह अपना सूत अठारह पेंस फ़ो पौण्ड के भाव से बेचता है, जो हि मृत रा 
बिल्कुल सहो मूल्य है। लेकिन, इस सब के बावजूद, परिचलन में उसने शुरू में जितनो रहर 
डालो थी, वह उससे ३ दििलिंग ज्यादा घाहर निकाल लेता है। यह रुपान्तरण, भुद्ा का पूंशे 
में यह परिवर्तत, परिचलन के क्षेत्र के भोतर होते हुए भी उसके बाहर होता है। दह परिद्ात 
के भीतर होता है, क्योंकि वह मण्डो में श्रम-शवित को खरोद के द्वारा निर्धारित होता है। रह 
परिचलन के बाहर होता है, क्योंकि परिचलन के भीतर जो कुछ होता है, वह प्रतिरिकत मृत्य 
के उत्पादन का केवल प्रवेश-द्वार है झौर झतिरिक्त मूल्य का उत्पादव एक ऐसी प्रश्या है। जो 
पूरी तरह उत्पादन के क्षेत्र तक्ष ही सोमित है। इस प्रकार, “(०७६ ९४६ छ00 [६ वंश 
(375 [6 गाला|धपः त९६ ए्रण्णत९ 90589९5”.. (/सद मुमकिन वुनियाप्रों से प्रच्टो एव 
दुनिया में हर चीज़ भच्छाई के लिये हो है”)।॥ 

अपनो मुद्रा को ऐसे सालों में थदलकर, जो एक नयो पैदावार के भोतिक तत्तों वा प्रौर 
शम-प्रक्रिया के उपकरणों का काम करते हें, भौर उनके सिर्शोव द्वत्य के साथ जीवत्त भमही 
समावेश करके पूंजीपति' साथ हो साथ मूल्य को यानी मूर्त रुप धारण ढिये हुए भूतपर्र मृत 
थम को-पूंजी में बदल देता है। वह मूल्य को ऐसे भूल्य में बदल देता है, मिस गर्भ में पर 
भौ मूल्य होता है। वह उसे एक ऐसा हिन्दा देत्य बना देता है, जो बच्चे देता है पौर च्रपतौ 
नसल गड़ाता है। 

भ्रव यदि हम मूल्य पंदा करने की झौर झतिरिक्त मूल्य का सृभत क्रते को ज़्णे 
प्रक्रियाधों का मुक्रावला करते हूँ, तो हम देखते हे क्लि भ्रतिरिश्त सूल्य का सृशत हमे री 30 
इससे भ्रषिक् रु नहीं है हि मूख्य पैदा करने को प्रकिया एक निश्चित बिस्बु मे धागे जारी ए' 
है। एक प्रोर, यदि यह प्रक्रिया उस दिख्दु से भागे जारी नहीं रहती, जहाँ पर हि हल 
हे लिये पूंजोपति द्वारा दिये गये मूल्य का स्थान उसका टौफ समर्मूह्य प्रहृश कर केता है! है 
बह बेवस मूल्य पैदा करने को प्रक्रिया रहती है। इसरी धोर, यदि बह इस डिखु हे हा 
जारी रहती है, तो वह झतिरिक्त मूल्य का सूजत करते की प्रकिया बन जाती है। गा 

घदि हस झ्लौर आगे दडुशर सूस्य पेँढा झरने की प्रकिया का विश अम-्यब्यां हे के 
सुहाबसा करते हे, तो पाते हैँ दि विशुद्ध भमन््रक्तिया वह उपयोगी धरम है; पा िद कीट 
हैं, को उपपोग-सृष्यों शो पंटा रूरता है। यहाँ हम दिसी विशेष वस्तु को पैंधा शान भर 
में धथप पर दिचार करते हें। यहाँ पर हम केवल उसके गुशात्मश पहलू वर ही कर 
धौर उसे ध्येघ तथा सत्य को देखते है। सेडित मूल्य दैंशा छरते वासी प्रॉशया के 5 दर 
झरने घर यही थमा छेवार अपते परिमाचात्मद पहणू में सामने श्राती है 25] 
बट शदारत होता है दि सश्दूर में कार करने में शितिता झमय सगाया है। बहाँ पट कक 
अर्शब कप अत होता है, डिसमें ग्रमनद्वव्ति को उपयोगी ढंा से खर्च दिया सवा है लक 
शा दिया में आद मेरे हैं, उनडा दिलों शिविदत उपरोगी बसु दे बाबा मे 
हे धाइप्दश हा-दस्टुपों के कप मे महत्व महों होता। ददडा महत्व धक करत शरशतत 


श्रम-प्रक्रि] और अतिरिक्त मूल्य पैदा करने की धक्तिया र्श१ 





अ्रथवा मूर्ते रूप धारण किये हुए श्रम की किसी खास मात्रा के भष्डारों की शकल में होता है। 
यह भ्रम चाहें उत्पादन के साधनों में पहले से निहित रहा हो और घाहे उसका पहली बार क्रम" 
शत के कार्य द्वारा उनमें समावेश हुआ हो, दोनों सूरतों में बह केवल अपनी भवधि के श्रनुसार 
ही गिना जाता है। वह सदा इतने घण्टों था इतने दिनों का श्रम होता है। 

इसके श्लावा , किसों भो वस्तु के उत्पादन में जो समय खर्च होता है, उसका केवल उतना 
ही भाग गिना जाता है, जो कित्हीं निश्चित सामाजिक परिस्मितियों में सचभुच श्रावश्यक होता 
है। इसके कई नतीजे होते हें। एक तो यह जरूरो हो जाता है॥ कि अप सामान्य परिस्थितियों 
में किया जाये। यदि कताई में झाम तौर पर स्वचालित स्यूल-मशीन कर प्रयोग हो रहा है; 
तो कातने वाले को घर्खा भौर पूनी देना बिल्कुल बेतुको बात होगी। कपास भी इतनो रही 
नहीं होनी चाहिये कि कातने में बहुत ज्यादा बरवाद हो जामे, बल्कि सही क्रिस्म फी होनी 
चाहिये ॥ वरना कातने वाले को एक पौण्ड सृत कातने में जितना सामाजिक दृष्टि से भ्रावश्यक 
है, उससे धयादा समय खर्च करना पड़ेगा, भौर ऐसा होते पर न तो मूल्य पेंदा होगा भौर म 
सद्रा । लैकिन प्रक्रिया के भोतिक उपकरणों का सामान्य ढंग का होता था ने होता भज़दूर पर 
नहीं, श्ल्कि सर्वया पूंजीपति पर निर्भर करता है। फिर खुद श्रम-शक्ति भो औसत कार्ये 
क्षप्रता। वालो होती चाहिएं। जिस व्यवसाय में उसका प्रयोण हो रहा है, क्रम-शबित्त में उससे 
प्रचलित भौसत दर्जे को निपुणता, दक्षता झौर तेवी होनों चाहिए; झोर हमारे पूंजोपति ने इस 
प्रकार को सामान्य कार्य-क्षमता को अ्रम-शक्ति खरोदने का खास खयाल रखा था। इस भ्रम-शवित 
का भ्रौसत दर्जे के प्रयास भौर प्रचलित तीव्रता के साथ प्रयोग होता चाहिए ; भौर हमारे पूंजीपति 
को इस बात का उतना ही खयाल रहता है, जितता उसे इस बात का रहता है कि उसके मजदूर 
शुक क्षण के लिए भो लातो न बेंढनें पाये। उत्तनें एक निश्चित भ्वधि के लिए श्रम-शक्षिति का 
उपधोग करने का झधिकार खरीदा है, और वह पपने भ्रधिकार का पूरा-पूरा प्रयोग करने पर 
'उताहः है। घह इस घात के लिए क़तई तेपार नहीं हे कि कोई उत्ते लूद कर चला जाये। 
प्रािरी दांत यह है-भौर इसके लिए हमारे मित्र ने झपता एक घलग 0066 एटे।॥! 
(दण्ड-विधात) यता रखा है - कि कच्चे माल या श्रम के झौवारों के भपव्ययपूर्ण उपयोग की सलह्त 
मनाही कर दी गयी है। कारण कि इस तरह जो कुछ ज्ञाया हो जाता है, बह फ़ालतू ढंग से 


सर्च कर दिये गये भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है; लेकित ऐसा भ्रम पैदावार में नहीं ग्रिता 
जाता था उसके मूल्य में प्रवेश नहों करता?! 


+ बह भी एक बगरण है, जिससे शुलामों के धरम से उत्पादन कराना इतता महंगा है। 
यद्दि प्राचीन काल के सोगों के कुछ सारगर्भित शब्दों का प्रयोग किया जाये, तो हम कहेंगे कि 
यहा श्रम करने वाला मजदूर जानवर भौर भधौजार से केवल इसी बात में भिन्‍न होता है कि भौजार 
वशफाशांपा प्राएँणा (मूक भौडार) होता है तथा जानवर गरशाप्शालाा इश्या-0०८७६ 
(प्रधें-मूक ग्रौद्धार) होता है भौर उनके मुकावले में गुलाम ॥75ध0प्राध्याणा। ४०८४९ ( भमूक 
भ्रोगर) होता है। लेकिन गुलाम ख़द जानवर शोर झौज्ञार दोनों को यह महसूस काने 
का धास खयाल रखता है कि वह उनके समान नहीं है, बल्कि एक मनुष्य है। वह 
९०7 बपा06 (बहुत उत्हाह से) एक के साथ निर्मम व्यवहार करके भोर दूसरे को तोड़- 
ताइकर भ्यन्त संतोष के साथ भपने को दिश्वाम दिलाठा रहदा है कि वह जानवर पौर 
भ्ोशर दोनों से भिन्‍तर है। इसी से यह सिद्धान्त निकला है-भौर उसका उत्पादन की द्स 





२२२ पूँजीवादी उतल्तादन 


भ्रव हम यह देणते हूँ झि जय, एक धोर, श्रम पर उपयोगी वस्नुएं पैदा करते बाते श्रम 
के रुप में वियार किया जाता है भौर, डृसरी भोर, उसपर मूत्य पडा करने वाले श्रम हे शव 
में विघार दिया जाता है, तय उनमें भो प्रग्तर सथर ध्ाता है प्रौर जिसका पता हमने माल 
का विश्लेषण करके सपाया था, वह प्र उत्पादन की प्रद्या के दो पहलुप्रों के प्रत्तर में परिषद 
हो जाता है। 

उत्पादन की प्रक्रिया पर जब एक होर श्रम-प्रक्रिया हथा मूल्य पैदा करने की प्रक्रिया ही 
एकता के शप में विधार छिया जाता है, तब वह मार्सो के उत्पादद की प्रक्रिया होती है। दूपरी 
भोर, झय उसपर श्रम-प्रक्रिया भौर प्रतिरिष्त मूत्य के उत्पादन की प्रक्तिया को एकता के हप 


प्रणाली 'में स्वेत्र उपयोग किया जाता है-कि उत्पादन में मद्मा ब्रधिक से प्रश्चिक पतगढ़ ग्रौर 
भारी ऐसे भौटार इस्तेमाल करने चाहिए , जिनके मद्देपन के कारण उनको नुकसान पहुँचाता केट्ल 
हो। मेविसकी की याड़ी के तट पर बसे गुलामों के राज्यों में गृह-युद्ध के समय तक केंवत 
ऐसे हल मिलते थे , जो पुराने घीती नमूने के अनुसार बनाये ग्रये थे श्रौर जो धरती में ढूंह 
नही बनाते थे, बल्कि छट्ूंदर या सुभर की तरह तरह मिट्टी पलटते थे। देखिये ०. 8. (8776 
की रचना “7#6 8/978 72०८८" (/दास-शक्ति !) , 07607, 862, पृ० ४६ भौर उसके 
आ्रागे के पृष्ठ। भ्रपनी रचना “3८2 80476 5076 5/268" (“समुद-तट के गृलामों के राय) 
में भोल्म्सटड हमें बताते है: “ मुझे यहां ऐसे पभ्रौजार देखने को मिल्ले हैं, जिनका वोझा हम सोगों 
के यहां कोई भी श्रादमी , जिप्के होश-हवास दुश्स्त हैँ, उस मजदूर के ऊपर नहीं डारेगा+ 
जिसे वह मजदूरी देता है। ये भौउार इतने ज़्यादा भारी और भद्दे है कि हम लोगों के गहां 
माधारण तौद पर जो प्रौज्ञार इस्तेमाल होते हैं, उनके मुकाबले में इन ग्रौज़ारों को इस्तेनात 
करने पर, मेरे विचार से, काम कम से कम दस प्रतिशत वढ़ जायेगा। मुझे यह मी बगादा' 
ग़्या कि गुलाम लोग इतनी लापरवाही भौर इतने भ्रनाड़ीपन कै साथ झौज़ारों को इस्तेमाल 
करते हैं कि उनको इनसे हल्के या कम भद्दे श्रौडार देता हितकर नहीं होगा, और हम भोग 
अपने मजदूरों को सदा जिस तरह के ग्ौजार देते हैं भौर जिस तरह के भ्ौजार देने मे है 
अपना लाभ देखते हैं, उस तरह के औजार यहां वर्जीनिया के शभ्रनाज के खेत में पूरे एक द्वि 
भी नहीं चल्षेगे, हालांकि यहां के खेतों की मिट्टी हमारे खेतों की मिट्टी से नरम होती है धौर 
उसमें कम मात्रा में कंकड़-पत्थर होते हैँ। इसी तरह, जब मैने यह पूछा कि यहां सोठों पर 
घोड़ों की जगह सर्वत्त खच्चर क्‍यों इस्तेमाल किये जाते हैं, तो इसकी पहली वजह मुझे यह बठावी 
गयी -श्रौर निस्सन्‍्देह यही सदसे बढ़ी वजह है-कि हस्थी लोग जानवरों के साथ जेंसा ब्याद्वर 
करते हूँ, उसे घोड़े बरदाश्व नहीं कर सकते। हब्शी लोग घोड़ों को सदा बहुत जल्दी या 
शथकाकर बेकार कर देते हैं और या लगंड़ा बना देते हैं। उधर खच्चर आसानी से मार थी 
हैं. ग्रौद कमी-कमार एकनदों जून भूखे भी रह सकते हैं, श्रौर उससे उतको कोई ख़ास ता 
नहीं पहुंचता। उनके श्रति यदि लापरवाही बरती जाती दै या उनसे बदुत-उयादा का दम 
जाता है, तो वे न तो ठंड के शिकार होते हैं ग्रौर न बीमार ही पढ़ते हैं। लेकिन मुर्ग लिये 
प्रमाण पाने के लिए उस कमरे की खिड़की से ज्यादा दर जाने की जरूरत नहीं हैं, हे 
बैठा मैं लिख रहा हूं! इस खिड़की से में किसी भी समय जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव वीर 
हुए देख सकता हूँ , जो उत्तर में लगभग हर काश्तकार को फ़ौरत अपने साई वो यढीती 

दर बरखास्त करने के लिए मजबूर कर देगा।” * 
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में दिचार किया जाता है, तब वह उत्पादन को पूंजोवादी प्रक्रिया, भ्यवा भालों कर पूंजीवादी 
उत्पादन, होती है। 

पीछे किसी पृष्ठ पर हमने कहां था कि भ्रतिरिक्‍त मूल्य के सूजन में इस बात से तनिक 
भो फ़्क नहीं पड़ता कि पूंजीपति ने जो क्रम खरोदा हैं, यह भोसत दर्जे का साधारण 
अनिपुण श्रम है; या प्रधिक संश्लिप्ट निपुण श्रम है। भोसत दर्जे के श्रम से भ्रधिक ऊंचे था 
अ्राधक संश्लिप्ट स्वरूप के हर प्रकार के भ्रप्न में ज्यादा सहंगी अमन्‍्शावत ऊच्च की जाती है, 
ऐसी श्रम-शक्ति, जिसके उत्पादन में भ्धिक समय भौर अ्रधिक अम ज़्चे हुआ है भोर इसलिए 
जिसका धरतिषुण अथवा साथारण थ्रपनशदित की श्रपेक्षा भ्रधिक मूल्य होता है। यह अरण-क्षबित 
चुंकि अषिक मूल्यदात होती है। इसलिए उसका उपयोग ऊंचे दर्जे कर अम होतए है, ऐसए श्रम+ 
ज्नो समान समय में झनिपुण अ्म को तुलता में झनुपात को दृध्टि से क्‍्रधिक मूल्य पैदा करेगा३ 
एक कांतने थाले भ्ौर एक सुनार के श्रम के बीच निपुणता का जो भी भ्रन्तर हो, सुतार के भ्रम 
का यह हिस्सा, जिससे बहू केवल झपनी अम-शक्ति के मूल्य की पूर्त्ति करता है, गुणात्मक दृष्टि 
से उस प्रतिरिकत हिस्से से छरा भी भिन्‍न नहीं होता, जिससे वह झतिरिफ्त मूल्य पेदा फरता 
है। जिस तरह कताई में, उसी तरह गहने बनाने में भतिरिक्‍त मूल्य श्रम के केवल 
परिमाणात्मक ह्राधिवय से उत्पन्न होता है। दूसरे दाब्दों में, भतिरिफ्त मूल्य एक ही अम-प्रक्रिया 
के विलम्बित हो जाने के फलस्वरूप पेदा होता है। एक उदाहरण में गहने बनाने की 
प्रकिया विलस्बित होती है, दूसरे में सूत बताने की प्रक्रिया।* 


२ निषुण (॥४॥६४) भौर प्रतिपुण (णा७०॥९6) श्रप का श्रन्तर भाशिक रूप से केवल 
अ्रम पर, था कम से कम ऐसे धेदों पर झधारित है, जो बहुत समय पहले वास्तविक नहीं 
रह गये थे भौर जो केवल एक परम्परागत झूढ़ि के कारण ही भरी तक जीवित है, भौर 
भ्राशिक रुप से यह भ्म्तर मज़दूर-वर्ग के कुछ स्तरों की निस्सहाय भ्रवस्था पर भ्राधारित है, 
जिसके कारण दे बाकी मजदूरों की तरह ही भपनी थ्रम-शक्ति का मूल्य वसूल नहीं कर पाते । 
इस मामले में भ्राकस्मिक कारण इतनी बड़ी भूमिका झदा करते है कि कभी-कभी श्रम के 
ये दो रूप एक-दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मिसाल के लिए, जिन देशों मे मणदूर-वर्ग का 
स्वास्थ्य विगष्ट गया है धौर तुलतात्मक दृष्टि से एकदम चोपट हो गया है,-भौर उत सभी 
पूजीवादी देशों मे, जहां पूंजीवादी उत्पादन का खासा विकास हो गया है, मजदूरों को यही 
हालत है,-वहां श्रम के निम्न रूपों को, जिनमे मास-पेशियो के बहुत भ्रधिक व्यय कौ 
प्रावश्यकता पड़ती है, क्रम के उनसे कही प्रधिक सूक्ष्म रूपों को तुलना में , भासभ तौर पर, 
निषुण श्रम समझा जाता है भौर श्रम के भधिक सूदम रूप भ्रतिषुण श्रम के दर्ज पर उतर झाते 
हैं। मिसाल के लिए, ४४०४।७)४7 (राजयीर) के श्रम को लीजिये, जिसका दर्जा इगलैण्ड में 
जामदानी बुनने वाले कारीग्र के दर्ज से बहुत ऊंचा होता है। #0आंशा ८ए/थ (फ़स्टियन 
काटने वाले) के थम में सदृत शारीरिक मेहनत वी जरूरत पड़ती है भौर उसका स्वास्थ्य पर भी 
कुप्रमाव पड़ता है, परन्तु उसे फ़िर भी महज भनिपुण श्रम ही समझा जाता है। हमे यह भी 
नही भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय थम के क्षेत्र में तयाकयित &.]]26 80007 (निपुण श्रम) का बहुत 
बड़ा भाग नहीं है। सैग का घनुमान है कि इंगलेष्ड (घोर वेत्स) में १,३३ ,००,००० लोगों 
को जोविका सतिषुण श्रम पर निर्मर करती थी। जिस समय लैंग में भपनी पुस्तक लिखी थो, 
डस समप अुल भादादी १,६०,००,००० भी। उसम्रे से यदि भमिद्ञात वर्ग के १०,००,०००, 


श्रर पूंजीवादी उत्पादन 





भ्रव हम यह देखते हे कि जब, एक झोर, श्रम पर उपयोगी वस्तुएं पंदा करने वाले घमर 
के रूप में विचार किया जाता है और, दूसरी झ्ोर, उसपर सूल्य पेदा करने याले श्रम के हुए 
में विचार किया जाता है, तब उनमें जो भ्न्तर मज़र झ्राता है भौर जिसका पता हमने मात 
का विश्लेषण करके लगाया था, वह झ्ब उत्पादन की प्रक्रिया के दो पहलुओं के क्‍न्तर में परिषत 
हो जाता है। 

उत्पादन की प्रक्रिया पर जब एक झोर अभ्रम-प्रक्रिया तया मूल्य पैदा करने की प्रक्रिया कौ 
एकता के रूप में विचार किया जाता है, तब वह मालों के उत्पादन की श्रक्रिया होती है। वृप्तरी 
प्रोर, जब उसपर श्रम-प्रक्रिय और प्रतिरिकत मूल्य के उत्पादन की प्रक्रिया को एकता के रुप 


प्रणाली 'में सर्वत्र उपयोग किया जाता है-कि उत्पादन में सदा झधिक से प्रधिक प्रगगढ़ घ्ौर 
भारी ऐसे प्रौद्धार इस्तेमाल करने चाहिए , जिनके भद्देपत के कारण उनको नुकसान पहुंचाना कठित 
हो। मेविसको की खाड़ी के तट पर बसे गुलामों के राज्यों में गृह-युद्ध के समय तह ैवव 
ऐसे हल मिलते थे , जो पुराने चीनी नमूने के अनुसार बनाये गये थे भौर जो धरती में शूर 
नहीं बनाते थे, बल्कि छछ्ूंदर या सुमर की तरह तरह मिट्टी पलटते थे। देखिये ०. 8. (8४08 
की रचना “7४6 &/400 2०८८" (“दास-शक्िति !) , 7.00007, 862, पु० ४६ भौर उसके 
भागे के पृष्ठ। भपनी रचना “52६ 8०474 5/20४ 5/६/८६” (' समुद्र-्तट के गुलामों के राग्य) 
में भोल्म्सटड हमें बताते है: “मुझे यहां ऐसे भौजार देखने को मिले है, जिसका बोझा हम सोगों 
के यहां कोई भी भादमी, जिसके होश-हवास दुरुस्त हैं, उस मज़दूर के ऊपर नहीं शतेगा, 
जिसे वह मझदूरी देता है। ये भौजार इतने क्यादा भारी प्रौर भद्दे हैं कि हम सोगों के गहाँ 
साधारण तौर पर जो धौजार इस्तेमाल होते हैं, उनके मुकावले में इन भौजारों को इलेमार 
करने पर, मेरे विचार से, काम कम से कम दस प्रतिशत बढ़ जायेगा। मुशे यह भी वाया 
ग़या कि गुलाम लोग इतनी लापरवाही भौर इतने प्रनाड्रीपन के साथ भौशारों को इस्तेशाव 
करते हैं कि उनको इनसे हल्के मा कम भद्दे प्ौदार देता हितकर नहीं होगा, भौर के त्तोग 
अपने मशदूरों को सदा जिस तरह के भौडार देते हैं भौर जिम्न तरह के भौजार देते में हर 
अपना सलाम देखते हैं, उस तरह के भौडार गद्ां वर्जीनिया के प्रताज के येत में पूरे एक शि 
भी नहीं चलेंगे, हालाँकि यहां के थेतों की मिट्टी हमारे खेतों की मिट्टी से नरम द्वोती है पौर 
उसमें कम मात्रा में हंकड़-पत्थर होते हैं। इसी तरह, णब मैते यद प्रा कि या यों ४8 
धोड़ों जी जगह सर्दद्र धब्चर क्‍यों इस्तेमाल किये जाते हैं, तो इसकी पहली वजह मूंग यह दा 22४84 
गयी - घौर निस्सन्देह मी सबसे बड़ी वजह है-कि हमस्गी सोग जातवरों के साथ जैसा हा 
करते है, उमे घोड़े बरदाश्त नहीं कर सकते। हस्शी लोग घोड़ो को सदा बदुत ज़्दी वी हु 
घड़ाकर बेकार कर देते हैं गौर या सगंड़ा बता देते हैं। उधर थर्चर घासाती से मार खाता 
हैं. धौर रभी-कमार एक-दो जूत भूरे भी रह सझते हैं, भौर उससे उनहों कोई यान 0 
नहीं पहुंचगा। उनके द्रति यदि लापरवाही बरती जाती है या उनसे बहु दचवादा जा सा 
जाता है, हो वे मं तो ठश के शिकार होते हैं झ्लौर न बीमार ही पहते हूँ। सेडित मुर्गे इतर 
अमाण पाने के लिए उस कमरे की थिटडी में ए्वादा दूर जाने कौ शदरत रही हैं रा 
बैडा में लिथ रहा हुं। इस खिटदी से में डिसी भी समय जातवरी के साथ ऐमा 85 रे 
हुए देख शहता हूं, जो टचर में सदभग हर काम्तश्ार को करौरन अपते साई को बॉल 
कर बरबास्त करने के लिए सश्यर कर देदाह” 


श्रम-प्रक्रिया भौर अतिरिक्त मूल्य पैदा करने की प्रक्रिया रर३े 





में विचार किया जाता है, तब वह उत्पादन को पूंजोवादी प्रक्रिया, भयवा भालों का पूंजीवादी 
उत्पादन, होती है।॥ 

पीछे किसी पृष्ठ पर हसने कहां था कि भ्रतिरिक्त मूल्य के सृजन में इस बात से तनिक 
भी फ़क्क नहीं पड़ता कि पूंजीपति मे जो क्रम खरीदा है, वह भ्रौसत दर्जे का साधारण 
अनिपरुण भ्रम है या अधिक संशलिष्ट निपरुण श्रम है। भोसत दर्जे के श्रम से भ्रधिक ऊंचे या 
अधिक संह्िलिष्ट स्वरूप के हर प्रकार के श्रम में दयादा महंगी श्रम-शवित खर्च की जाती है, 
ऐसी श्रम-शविति, जिसके उत्पादन में प्रधिक समय भर अ्रधिक भ्रम खर्च हुआ है भोर इसलिए 
जिसका श्निपुण पझ्यवा साधारण भ्रप-शक्तित फो भ्रपेक्षा भधिक मूल्य होता है। पह अपदार्षित 
चूंकि श्रपिक मुल्यवान होती है, इसलिए उसका उपयोग ऊंचे दर्ज कर श्रम होतर है, ऐसा श्रम+ 
ज्ञो समात समय में प्रनिषुण भ्रम को तुलना में श्तृपात की दृध्टि से अधिक मूह्य पेदा करेगा। 
एक काठने दाले भौर एक सुतार के श्रम के बीच निपुणता का जो भी प्रन्तर हो, सुनार के 
का यह हिस्सा, जिससे धह फेवल 'प्रपती अम-शक्ति के मूल्य को पूर्ति करता है, सुणात्मक दृष्टि 
से उस प्रतिरिक्त हिस्से से ज़रा भी भिन्‍त नहीं होता, जिससे यह प्तिरिक्त मूल्य पैदा करता 
है। जिस्त तरह फताई में, उसो तरह गहने बनाने में भतिरिकत मूल्य भ्रम के केवल 
परिमाणात्मक भाधिवय से उत्पन्न होता है। दूसरे दाब्दों में, भतिरिकत मूल्य एक ही अ्म-प्रक्रिया 
के विलम्दित हो जाने के फलस्वरूप पेदा होता है। एक उदाहरण में गहने बनाने की 
प्रक्रिया विलम्बित होती है, दूसरे में सृत बताने को प्रक्रिया।? 


4 जनिषुण (७४॥।९१) और भतिपुण (आ»४॥९ए) क्रम का भनन्‍्तर भांशिक रूप से केवल 
घ्रम पर, या कम से कम ऐसे धेदों पर प्राघारित है, जो बहुत समय पहले दास्तविक नहीं 
रह गये थे प्लौर जो केवल एक परम्परागत हूढ़ि के कारण ही भ्रभी तक जीवित हूँ, भौर 
आशिक रूप से यह भन्तर भज़दूर-वर्ग के कुछ स्तरों की निस्सहाय प्रवस्या पर भाधारित है, 
जिसके कारण वे बाकी मजदूरों की तरह ही भपनी श्रम-शक्तित का मूल्य वसूल नहीं कर पाते । 
इस मामले में भराकस्मिक कारण इतनी बड़ी भूमिका भ्रदा करते हैं कि कभी-कभी श्रम के 
ये दो रूप एक-दूसरे का स्थान प्रहण कर लेते है। मिसाल के लिए, जिन देशों में मजदूर-वर्ग का 
स्वास्थ्य विगड् गया है भौर तुलनात्मक दृष्टि से एकदम चौपट हो गया है,-भौर उन सभी 
पूजीवादी देशों मे, जहाँ पूजीवादी उत्पादव का खासा विकास हो ग्रया है, मजदूरों की यही 
हाक्षत है,-वहा थम के तिम्ने रूपो को, जिनमे मांस-पेशियों के बहुत झधिक व्यय की 
प्रावशएयकता पहली है, ध्रप के उनसे कही भधिक सूक्ष्म रूपों को तुलना में, भ्राम तौर पर, 
निपुण श्रम समझा जाता है श्लौर श्रम के भ््िक सूद रूप भ्रनिषुण भ्रम के दर्ज पर उतर भाते 
हैं। मिसाल के लिए, 0४०४४७)८ (राजयोर] के श्रम को लीजिये, जिसका दर्जा इंयलैण्ड में 
जामदानी चुनने वाले बतरीगर के दर्ज से बहुत ऊंचा होता है। छडशा ८एएश (फ़स्टियन 
काटने वाले) के श्रम मे सख्त शारीरिक मेहनत वी ज़रूरत पड़ती है भौर उसका स्वास्थ्य पर भी 
हुप्रभाव पड़ता है, परन्तु उसे फ़िर भी महड भतिप्रुथ श्रम ही समझा जाता है। हमें यह भी 
नही भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय थम के क्षेत्र में सदावशित #त06 38007 (निपुण श्रम) का बहुत 
बड़ा भाग नहीं है। लेग झा धनुमान हे कि इंगलेप्ड (भोर देल्स) में १,३३,००,००० सोगों 
बी जीविया प्रनिषुण श्रम पर निर्भर करतो थी। जिस समय लैंग ने भपनी पुस्तक लिखी थी 
उस सप्पर बुल शझादादी १,८०,००,००० थी। उसमें से यदि भमिजात बे के १०,००,००० 


२२४ पूंजीवादी उत्पादन 


लेकिन, दूसरी पश्रोर, मूल्य पंदा करने की हर प्रत्रिया में निषुण श्रम को भ्ौसत सामाजिक 
श्रम में परिणत कर देना-जंसे, मिसाल के लिए, एक दिन के निपुण श्रम को छः दित के 
प्रसिपुण थ्रम में परिणत कर देना -प्रनिदार्य होता है।! इसलिए जब हम यह मानकर चलते हैं 
कि पूंजीपति मे जिस मझ़दूर को नौकर रखा है, उसका श्रम भ्रनिषुण भौसत श्रम है, तब हम 
असल में एक भ्रनावइ्यक हिसाब से बच जाते हे गौर झ्पने विश्लेषण को सरल बना देते हैं। 


कंगालों तथा वे-घर-बार व्यक्तितयों, प्रपराधियों गौर वेश्याम्रों ग्रादि की संध्या के १५,००,००९ 
और मध्य वर्ग के ४६,५० ,००० लोगों को घटा दिया जाये, तो उपरोक्त १,१०,०० ,००० ही 
बचते है) लेकिन मध्य वर्ग में उसने छोटी-छोटी पूजियों के सूद पर रहने वाले लोगों को, 
अफ़सरों , साहित्यिकों , कलाकारों , स्कूल-मास्टरों मौर इसी तरह के श्रन्य लोगों को भी शामितर 
कर लिया है, प्रौर इस वर्ग की संख्या बढ़ा देने के लिए उसने इन ४६ ,५० ,००० में कारफ्ानों 
के भ्रपेक्षाकृत भ्रच्छी मजदूरी पाने वाले मजदूरों को भो गिन लिया है ! श्ि0४]89४३ (राजगीर) 
भी इसी मद में ग्राते हैं। (5, 976, “//2//0286/ /0/5/2557, ९८. [एस० लैंग, * राष्ट्रीय विपत्ति 
आदि], [,०॥007, 844।) “जनता का अ्रधिकांश उस वर्ग का है, जिसके पास भोजन के बदले 
में देने के लिए साधारण श्रम के सिवा और कुछ नहीं है। ” ([9965 7॥,“८०0/0797” जिम्स मितत+ 
* उपनिवेश ! ] शीपंक लेख , '#869८०फच९वीं० ह/काफ्रांट्‌ट? [ब्रिटिश विश्वकोप !] के परिशिष्ट 
में, १५३१॥) कर 

२० जहां मूल्य की माप के रूप में श्रम की चर्चा होती है, वहां अनिवार्य रूप से एक 
विशिष्ट प्रकार के श्रम से मतलव होता है... श्रम के अन्य प्रकारों का उसके साथ श््या अनुपात 
है , यह बहुत झासानी से मालूम हो जाता है 77 (“0&/686 ् 77 म८०॥०१797 [* मर्पशास्त 
की रूपरेखा ], 7.070०7, 832, पृू० २२ और २३॥) 

















आठवां अध्याय 
स्थिर पूँजी और श्रस्थिर पूँजी 


शम-प्रक्रिया के विभिन्न उपकरण पंदावार के मूल्य को रचना में प्रलग-अलग भूमिका झदा 
करते हें। 

मजदूर प्रपने श्रम को विषय-वस्तु पर नये क्रम को एक निश्चित मात्रा खें करके उसमें 
नया मूल्य जोड़ देता है। यहां इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि उस श्रम का विध्विष्ट 
स्वरुप एवं उपयोग बया है। दूसरी भोर , अ्म-प्रक्रिपा के दौरात में छर्च फर दिये गये उत्पादन 
के साथनों के मूल्य सुरक्षित रहते हूँ, प्रौर थे पंदावार के मूहरण के संपटक भाणों के रूप में 
भय छिरे ले सामने पाते हे । उदाहरण के लिए, कपास झौर तकुए के मूल्य एक बार फिर से 
सूत के मूल्य में शामने पाते हेँ। प्रतएव, उत्पादन के साथनों का मूल्य पंदावार में स्थानांतरित हो 
जाता है प्ौर इस प्रकार सुरक्षित रहता है। यह स्थानांतरण इत साथनों के पंदावार में बदले 
जाने के समय, पानी थम-प्रक्रिया के दौरान में, होता है। वह श्रम द्वारा सम्पन्न किया जाता 
है। परन्तु प्रश्न यह है कि किस तरह रे 

मसदूर एक साथ दो क्रियाएं नहों करता। ऐसा नहों होता कि वह एक क्रिया के द्वारा 
कपास में मूल्य जोड़ता हो और दूसरी त़िया के द्वारा उत्पादन के सापनों के सूल्य को सुरक्षित 
रखता हो, पा, जो सि एक हो बात है, पंदावार में, यानी छूत में, उस कपास का मूल्य, 
जिसपर दहु राम करता है, भौर उस तजुए वेः मूल्य झा एक इंश स्थानांतरित कर देता हो, 
जिससे वह काम रूरता है( उसके दजाय, वह नया मूल्य जोइने को क्रिया के द्वारा ही उनके 
पुराने मूल्यों को सुरक्षित रखता है। लेकिन धपने थम की विषय-बस्तु में सया भूल्य जोहना भौर 
उसके पुराने सूहय को सुरक्षित रखता चूंकि दो बिल्युल धलग-प्रलग परिणाम हूँ, जिनको सडद्ूर 
एश साथ धोर एरू ही कफ़िया के शोरात में पडा करता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि परिणाम 
का यह दोहरा स्वरुप उसके भ्रम के शोहरे स्वरुप के ध्राघार पर हो समझ में प्रा सशता है। 
एक हो समय में एक स्वरुप में उसके श्रम को मूल्य पेदा रएना चाहिए भोर एक दूसरे स्वरुप 
भें उसे भूत्य शो सुरक्षित रखता या हपातौतरित रुर देता राहिए?।) 

धाइ प्रदद् यह उद्हां है ि हर सड़ुदूर नए भ्र८ प्लौर उसके परिताभत्वकूप नया मूत्य 
रस दंग से जोइता है? शाहिर है कि बह देवह एछुझः विशिष्ट दंग से उत्पाददः शरण बरएः 
हो गया धम धौर नया मल्य जोहता है,-कातने दाला कताई रूएके, बनने दाला अनश्र भौर 
लोहार गइकर। सेडिन इस प्रशार सामान्य रूप से श्रम ब३- धर्षात्‌ सूस्य णा- पपने में समावेश 
करते हुए उत्पादन दे साथत थानों कपास झौर तदुधा, झा एूत्र झौर करपा, था सोहा धोौर 


जिराई ,- शेवल अम के विशिष्ट रूप दे इशारा ही- पानी देदल बताई, शुनाई ध्लौर सह्ाई के 
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*शम द्वारा ही “पैदावार के - भर्थात्‌ एक मये उपयोगनसूल्य के-- संघटक तत्व बन पाते है।? पते 
उपयोग-मूल्य ग्राथय हो जाता है, लेकिन तुरन्त ही एक नये रुप में एक नये उपयोग-ूहय में 
प्रकट होता है। जिस समय हम मूल्य पैदा करने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे थे, उस समय 
हमने देखा था कि मदि कोई उपयोग-मूल्य किसी नये उपयोग-मूल्य के उत्पादत में कारगर दंग 
से जच हो जाये, तो उपभोग की गयी वस्तु के उत्पादन में श्रम की जितनों मात्रा लगी होगो, 
बह नया उपयोग-मूल्य पंदा करने के लिए झ्रावइयक श्रम की सात्रा का एक भाग घन जायेगो। 
इसलिए, यहू भाग बहु श्रम होगा, जो उत्पादन के साथतों से मयी गैदाबार में स्थार्नातरित हो 
जाता है। घुनांचे, मझ़दूर जब उपभोग में लाये गये उत्पादन के साथनों के मूहय को सुरक्षित 
रफता है या उनको पंदाबार में उसके मूल्य के भागों के रुप में स्थानांतरित कर देता है, तब 
बह यह कार्य नया झमूर्त थम जोड़कर नहीं, बल्कि एक विशिष्ट प्रकाट का उपयोगी थम करके/ 
अपने श्रम के विशिष्ट उत्पादक स्वरूप के फलस्वरुप सम्पन्न करता है। इस तरह, जिस हद तर 
श्रम ऐसी विशिष्ट उत्पादक कार्रवाई है, यानो जिस हद तक बह कताई, बुनाई या गढ़ाई का 
थम है, उस्त हुद तक यह महृव अपने सम्पर्क से उत्पादन के साधनों को मुर्दा से जिल्‍्दा कर देता 
है, उनको श्रम-प्रक्रिया के जीवन्त उपकरण घना देता है श्रौर उनफे साथ जुड़कर नयी पैशवाए 


को रचना करता है। 
यदि मजदूर का विशिष्ट उत्पादक श्रम कताई का भ्रम न होता, तो बह कपास ्षो घृत 


में लहों बदल पाता झौर इसलिए कपास औौर तकुए के मूल्यों को प्ृत में स्थानांतरित नहीं 
कर सकता। मान लीजिये कि वह मजदूर अपना पेशा बदलकर फर्नोचर बनाने वाला बढुई गत 
जाता है। बढ़ई के रूप में भी वह जिस सामप्री पर काम करेगा, उसमें एक दिन का धर्म 
करके नया मूल्य जोड़ देगा। इसलिए पहली बात तो हम यह देखते हैं कि नया मूर्य इसलिए 
नहीं जुड़ता कि सज़्हूर का क्रम खास तोर पर कताई का क्षम है या खास तौर पर कर्तीवर 
बनाने का भ्रम है, बल्कि वह इसलिए जुड़ता है कि मजदूर का श्रम अरमूर्त क्षम प्रयवा 5 
के सस्पूर्ण भम का एक भाग है। भ्रौर दूसरी चात हम यह देखते हे कि जो नया मूल्य ह$; 
जाता है, वह्‌ यदि एक निश्चित मात्रा का मूल्य होता है, तो इसका कारण यह नहीं है 
मजदूर का श्रम एक खास तरह की उपयोगिता रखता है। बल्कि इसका कारण यह है ४ 
एक निश्चित समम्र तक किया जाता है। इसलिए , एक तरफ़ तो कताई का भ्रम भपने सामान्य के 
के कारण, यानी इस कारण कि उसमें असू््ते मानव-श्रम-दकित खर्च को जाती है। कंपाल 
तकुए के मूल्यों में नया मूल्य जोड़ देता है, भौर दूसरी तरफ़ अपने विशिष्ट स्वरुप कल 
यामी एक मूत्त, उपयोगी क्रिया होने के कारण, कताई का वही श्रम उत्पादन के के 
मूल्यों को परदावार में स्थानांतरित कर देता है भौर का उनको तह युरक्षित 
शक हो समय में दोहरा परिणाम सम्पत्न 

िक का दो एप तारिनित माया के केवल जुड़ जाने से नया मूल्य जुड़ जाता है? 38, का 
जोड़े हुए श्रम के विद्विष्ट गुण के फलस्वरूप उत्पादन के साधनों के मूल मूल्य पा बे 
सुरक्षित रहते है। यह दोहरा प्रभाव, जो श्रम के दोहरे स्वदप का परिणाम होता हैः 
घटनाप्रों में देखा जा सकता है। 


7० ज्ञो सृष्टि मिट जाती है, उसके स्थान पद श्रम एक नयी सृष्टि उत्पल 
(46 हरकब॥ गा ##९ 200, झ८0०. थी कैगामा्। [राष्ट्रों के भरषेशास्त्र पर 


[.07040०॥, 482, पृ० १३ ।) 


कर देता है! ४ 
एक विवश 


स्थिर पूंजी भौर भस्थिर पूजी र२७ 





समान सोजिये कि किसी भाविष्कार के फलस्वरूप कातने वाला छः घण्टे में उतनी ही कपास 
कात डालता है, जितनी वह पहले ३६ धष्टे में रातता था। भव उसका धरम उपयोगी उत्पादन 
के लिए पहले से छः पुना प्रभावोत्पादक हो जाता है। छः घण्टे के श्रम की पेदादार प्नब छः 
गुनी बढ़ जातो है भौर छः पोष्ड से ३६ पोष्ड हो जातो है। लेकिन झ्ब ३६ पोण्ड कपास केवल 
उतने श्रम का भ्दजश्ञोपण करती हे, जितने का पहले छः पौष्ड कपास करती थो। कपास का 
हर पौण्ड ध्रद पहले को सुलना में नये श्रम के केवल छठे भाग का झ्रवशोषण करता है, प्ौर 
इसलिए इसके पहले हर पौष्ड में श्रम द्वारा जितना भूल्य छोड़ा जाता था, भव उप्तका केवल 
छठा भाग ही जुड़ता हैं। दूसरी प्लोर, पैदावार समें-घानी ३६ पौष्ड धृत में -रुपास से 
स्थानॉतरित होने वाला भूल्य पहले का छः गुना होता है। प्रव छः घण्टे को कताई से कघ्चे माल 
का जितना भूल्य सुरक्षित रहता है भोर पंदावार में स्थानांतरित होता है, दह पहले का छः 
शुता होता है, हालांकि इसो कच्चे साल के प्रत्येक पौण्ड में कातने वाले के श्रम द्वारा जो नया 
मूल्य जुड़ता है, बहू पहले का केवल छठा भाग होता है। इससे प्रकट होता है कि श्रम की वे 
दो दिशेषताएं बुनियादी तौर पर बिल्कुल भिन्‍न होती हे, जिनमें से एक के फलस्वरूप बह मूल्य 
को सुरक्षित रखता है भौर दूसरो के फलस्वरुष मूल्य पेदा करता है। एक तरफ़, कपांस के एक 
(निश्चित दशन को कातकर सृत तंपार करने में जितना भ्रषिक समय सगता है, सामग्री में उतना 
ही भ्पिक नया मूल्य जुड़ जाता है। टूसरी तरफ़, किसी निश्चित समय में जितने प्रधिक दसन 
की कपास कात डालों जाती है, उतना ही भ्रधिक मूल्य पेदावार में स्थानांतरित होकर सुरक्षित 
हो जाता है। 

अब समान लोजिये कि कातने वाले के श्रम को उत्पादकता बढ़ने-घटने के थजाय स्थिर रहतो 
है प्लौर इसलिये उसे एक पौष्ड कपास को सूत में ददलने के लिये उतने ही समय की भ्रावष्यकता 
होती है, जितने को पहले होतो थी, लेकिन कपास का विनिमय-मूल्य बदल जाता है भौर था 
तो बढ़कर पहले का छः गुता हो जाता है श्लोर या घटकर पहले के मूल्य का केवल छठा भाग 
रह जाता है। इत दोतों सूरतो में कातने बाला एक पौण्ड कपास में भव भो उतना ही भ्रम 
डालता है, जितना यह पहले डालता था, भौर इसलिये वह उसमें उतना ही मूल्य जोड़ता है, जितना 
वह कपास के मूल्य में तबदीलो शघ्ाने के पहले जोड़ता! था ५ झौर वह सूत की एक निश्चित मात्रा 
अब भी उतने ही समय में तंयार करता है, जितने समय में वह पहले तंपार करता था। फिर भी 
यह कपास से सूत में जो मूल्य स्थार्नातरित करता है, वह भ्रब या तो कपास के मूल्य में तबदोलो 
भाने के पहले का छठा भाग होता है, या उसका &ः युवा होता है। यही उस बक़्त भो होता 
है, जब श्रम के शौडारों के सूल्प से उतार था अढ्ाद भ्ाता है, प्गर अस-प्र्रिया भें उनकी 
उपयोगी कार्य-क्षमता ज्यों की त्यों क्रायम रहती है। 

फिर, यदि कताई की प्रक्रिया को प्रादिधिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता प्रौर 
उत्पादन के साधनों के मूल्य में कोई तबदोली नहीं भातो, तो कातने बाला समान थ्रम-काल में 
सप्तात मात्रा में कच्चा माल, और समान मात्रा में मशीनें खर्च करता जाता है, जिनके मूल्य में 
भी कोई परिवर्तन नहीं होता (बह पेदवार में छो मूल्य सुरक्षित रखता है, वह उस नये मूल्य के 
प्रत्यक्ष प्रनुपात में होता है, जो बह पंदावार में जोड़ देता है। दो सप्ताह में बह एक सप्ताह 
से दुगुने क्रम का और इसलिये डुगुने मूल्य का समादेश करता है भौर एक सप्ताह से डुगुना कच्चा 
साल लर्च कर डालता है तथा इुगुमो मश्ोनें घिसा देता है, यानों दह दो सप्ताह सें एक सप्ताह 
से दुपुने भूल्य का कच्चा साल क्या भशीनें इस्तेमाल कर डालता है; भोर इसलिये वह एक 
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सप्ताह की पैदावार में मितना मूल्य सुरक्षित रखता है, वो सप्ताह की पंदायार में उसका इुपूना 
मूल्य घुरक्षित रखता है। जब सक उत्पादन की परिस्थितियां एक सी रहती हैं, उस वत़त तक मददृर 
नया श्रम करके जितना श्रधिक मूल्य जोड़ता है, यह उतना ही श्रथिक मूल्य स्थानतिरित करके 
सुरक्षित कर देता है; लेकिन यह वह केवल इसलिये करता है कि उसने नया मूल्य ऐसी 
परिस्यितियों में जोड्टा है, जिनमें कोई तबदीली नहीं श्रायी है श्रौर जो स्वयं उसके श्रम ते 
स्वतंत्र हें। जाहिर है कि एक प्रर्य में यह कहां जा राकता है कि मजदूर जिस मात्रा में नया मूल्य 
जोड़ता है, वह सदा उसी के भ्नुपात में पुराने मूल्य को सुरक्षित रखता है। कपास का मूल्य 
चाहे एक शिलिंग से सढ़कर दो शिलिंग हो जाये भ्रौर चाहे घटकर छः पेंस रह जाये, मगर 
दो घण्टे में जितने मूल्य फो सुरक्षित रखता है, बह एक घण्टे में सदा उप्तका प्राधा मूल्य सुरक्षित 
रखता है। इसी प्रकार ,मदि उसके झपने श्रम फी उत्पादकता में कोई परिवतन भाता है धोरवह 
घट-यढ़ जाती है,तो वह उसके धटने पर एक घण्टे में पहले से कम झौर बढ़ने पर पहने घ्े 
ज्यादा सुत फकातेगा और इसलिये एक घण्टे को पेदावार में पहले से कम या झयादां कपास डे 
मूल्य को सुरक्षित रखेगा। लेकिन, इसके वादजूद, वह एक घण्टे में मितने मूल्य को मुरक्षि 
रखता है, दो धण्टे में यह उसके दुगुने मूल्य को ही सुरक्षित रखेगा। 

मूल्य केवल उपयोगी वस्तुओं में या चीज़ों में होता है। प्रतीकों द्वारा उसे केवल दिकु-हप 
में जिस तरह व्यक्त किया जाता है, हम यहां उसकी चर्चा नहीं करेंगे। (अम-दाक्ति के मूर्त 
रूप में मनुष्य स्वयं एक प्राकृतिक वस्तु या एक चोज होता है, हालांकि यह घीड 
जीवित भ्रौर सचेतन होती है, भौर क्रम उसमें विद्यमान इस शत की प्रभिव्यवित होता है।) 
इसलिये किसी वस्तु की यदि उपयोगिता जाती रहती है, तो उसका मूल्य भी ग्रायव हो पा, 
है। उत्पादन के साधन भपना उपयोग-मूल्य खोने के साय-साथ श्रपना मूल्य वयों नहों सो देते/ 
इसका कारण यह है कि वे श्रम-्क्रिया में भ्रपने उपयोग-मूल्य का मूल रूप तो खो कक 
पर तुरन्त हो पँदाबार में एक नये उपयोग “मूल्य का रूप घारण कर सेते हे । मूल्य पक 
चाहे जितनी महत्वपूर्ण हो कि उसे कोई न कोई ऐसी उपयोगी वस्तु खरूर मिलनी चाहिये/ ते 
वह साकार हो सके, लेकिन उसके लिये इस बात का कोई महत्त्व नहीं है कि कीनसी 2 बे 
यहू काम सम्पन्न कर रही है; यह बात हम मालों के रूपान्तरण पर विचार कस कह 
चुके हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भम-अक्रिया में उत्पादन के साधन केवल उ का 
अपना मूल्य पैदावार में स्थानांतरित करते हे, जिस ह॒द तक कि ये झपने उपयोग-मूल्य जो रे 
साथ झ्पना विनिमय-मूल्य भी सोते जाते है। वे पंदादार को केवल वही मूल्य सौंपते हैं, 
ख़ुद उत्पादन के साधनों के रूप में खो देते है। लेकित इस मामले में श्रम-प्रक्रिया के सब 
उपकरण एक ही तरह का व्यवहार नहों करते हैं। 
बोयलर के नीचे जलाया जाने वाला कोयला झपता चिन्ह तक बाक़ी न छोर 
ग्रायव हो जाता है। पहियों की धुरी को चिकना करने के लिये जो चरवी लि 
है, वह भो इसो तरह एकदम ग्रायव हो जाती है। रंग तथा धन्य सहायक पार । हत्या 
हो जाते है, पर वे तुरन्त ही पैदावार के तत्त्वों के रूप में फिर प्रकट हो पा के 
माल पैदाबार का द्रव्य बन जाता है; लेकित भ्रपना रूप बदलने के बाद ही हा ब्रद्िया व 
माल और सहायक पदार्थों का वह विशिष्ट रूप जाता रहता है; जो 39323 पड 
प्रवेश करते समय घारण कर रहा था। श्रम के झौयारों के साथ ऐसा नहीं हो किस बह 
मद्गौनें, वर्कशाप श्रौर बर्तेत केवल उसो वक्त तक श्म-प्रक्रिया में काप्त झाते हैं। कै 
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तक कि उनका मूल रूप क्रायम रहता है भौर जिस वक़्त तक कि थे हर रोज सुबह को अपनी 
पहले जेसो झकल में हो प्रक्रिया को फिर से झारम्भ करने के लिये तेयार रहते हे। भोर जिस 
तरह थे झपने जीवत-काल में, थानो उस श्रम-प्रक्रिया के दौरान में; जिसमें वे भाग लेते रहते 
है, भ्रपती शकल को पेदावार से स्वतंत्र ज्यों को त्यों बनाये रहते हे, उसी तरह मृत्यु के बाद 
भी वे भ्रपनो शकल को क़ायम रखते हे। मुर्दा भशोनों, झौदारों, वर्कशापों झ्रादि को लाशें 
उस पैदावार से बिल्कुल भिन्न और भलग होती हैँ जिसके उत्पादन में उन्होंने भदद दी है। 
श्रम का फोई झौशार जिस दिन वर्कशाप में प्रवेश करता है, उस दिन से लगाकर उस दिन 
तक , जब कि हू कबाइ-खाने में भेज दिया जाता है, यदि हम उसके सम्पूर्ण कार्य-काल पर 
(दिचार करें, तो हम पाते है कि इस काल में उसका उपपोग-मूल्य पूरी तरह खर्च हो गया 
है भौर इसलिये उसका विनिमय-मूल्य पूरी तरह पंदावार में स्थानांतरित हो गया है। मिसाल 
के लिये, यदि कोई कताई की मशोन १० साल तक चलतो है, तो यह बात साफ़ है कि इस 
कार्य-काल में उसका कुल मूल्य धीरे-धीरे १० दर्ष को पंदावार में स्थानांतरित होता है। 
इससिये, क्रम के किसी भी हग्लौज्ञार का जोवस-काल एक ही भ्रकार को क्रिया्रों को एक छोटी 
था बड़ी संहया को आार-बार दोहराने में रूच होता है। उसके जीवन को मनुष्य के जीवन के 
साथ तुलता की जा सकती है। हर दिन का झन्त मनुष्य की मृत्यु को २४ घण्टे भौर नज्ञदीक 
ले ध्ाता है; लेकित महथ उसे देखकर कोई प्रादमी ठोक-ठौक नहीं कह सकता कि क्रम की 
झरोर ले जाने वाली सड़क पर प्रभी उसे कितने दिन झोर सफ़र करना है। किन्तु इस कठिनाई 
के कारण जोदन-भोमा करने वाले कार्यालयों द्वारा भौसत निकालने के सिद्धात्त का प्रयोग करते 
हुए घहुत ठीक झ्लौर साथ ही बहुत उपयोगी निष्कर्ष निकालने में कोई रुकावट नहीं पड़ती। 
अम के ओोशाएँ के छाप भी यही बात है। प्रवुभव से मालूम हो जाता है कि कोई सास तरह 
की भशोन भौसतन कितने समय तक उस पायेगी। भान सीजिये कि अम-प्रक्रिया में उसका 
उपयोग-मूह्य केवल छः दिन सके घल सझता है। तब बह हर रोक भपने उपयोग-मूल्य का 
भौसतन छठा भाग खो देती है भौर इसलिये रोद की पेदादार में झपने मूल्य का छठा भाग 
स्पानान्तरित कर देती है। घुनांवे, इस प्रापार पर हिसाब लगा सिया जाता है कि विभिन्‍्त 
प्रौधार दिस गति से पिसते हूँ, बे रोड क्तिना उपयोग-मूल्य रो देते हें ध्रोर उसके प्रनुरुष 
मूल्य को कितनों सात्रा हर दिन पेरावार को सोंप देते हे। 

इस प्रकार यह बात बिल्कुस साफ हो जाती है क्ति उत्पादत के साधन भ्रम-प्रक्रिया के 
दौरान भें झपने उपयोग-सूल्य के नप्द हो जाने के परिणामस्वरुप खुद जितनां मूल्य शो देते हैं, 
थे उससे दयादा भूल्य रूभी पंशवार में स्थानास्तरित नहों करते। यदि किसो भोजशार में खोने 
के सिये भूस्य है ही नहीं, भ्र्षात, दूसरे दाग्दों सें, थदि कोई ग्लौडार मातव-भ्रम को पेदावार 
महों है, हो वह पंदादाए में बोई सूस्य स्थानाम्तरित नहीं ऋरता॥ चह विनिभय-मूल्य के निर्माण 
में ढोई योग दिये दिना ही उपयोग-मूल्य पंदा करने में सरद करता है? मानव-सहायता के 
बिता ही प्रहति में उत्पादय के जितने साथत दे रखे है,-ऊंसे भूमि, वापु, जल, दृष्यो के 
पर्भ में पड़ी हुई धातुएं भौर भष्टते जंगलों भें मिलने वालो सशड़ी ,- दे सद इसो मद में झाते है। 

थहाँ पर एक घोर दिलचस्प चोश हमारे सामने घातो है। समान सोडियें कि दिसो मशीन 
शो क्रोमत १,००० पौष्ड है, घौर वह १,००० दित में घिस झातो है। ऐसी हालत में रोडाना 
एस मशीत के मूल्य का हशरएवोँ भाग ईनिर पंशवार में ह्थानान्तरित होता ऊापेगा। पर इसके 
साष-साथ पूरी भशोत लगातार भ्रम-प्रक्षिया में माय सेती रहती है, हार्ताशि उसझो छोदन- 


चीका शादण कर जैज शत +* -क दया. हा उद्द होता है हि शम-्प्रक्रिया काए. 
वाझाए अधाश आ चाहे आचत.,, शारए झाच दे फिस्मोंद कई डिटा में केदत प्रांशिक हप रे 
आद केत है. का शा अख्योध्या ते इपते अन्दर कप में मरखार माग लेता रहवा है। 
डश झा स्थिटाओं शा फंेा शत इनमे ऑरीफिष प्रच्चाओंं के इच हरह प्रतिबिम्बित होता है हि 
बाधरश शा झऐे क्रौशा अम्सोष्य के इसने कपदुरं इन हे पार लेता है भौर साथ ही मूत्य 
दे फिप्यंक॑ के एक कच्छ हगे फू शाप केरप ऋापिक कई हें तरेश करता है।! 

श्र झट, शाप मरे समझ हैं तिएई प्ाचपयार बाप बरेई सांप मूल्य के निर्माण में श्रपने 
चादुरे काश हे आप हे बट अफ्सोकाएा मे डेशर शोइस्दोडा हरके समाविष्ट हो। मात 
ओफिये सि? दायफ शो छूफाादे के रद १५४६ सोजद बयान हें से १५ पौष्ड जाया हो जातो है। 
इरेद शाप ६६ सोचे शायर कुक मे व पपाफ्डार बश्य (उंटाशाड 2ंका) बन जाती है। पव+ 


स्ड्त ओे ह्ोगाएं शो शाउचए ओ सिस्य ने हनग् पहों कोई सम्बन्ध नहीं है। शिव 
डपोश शो दउ्मात हो ही है, भई शोपार ओे शुद्ेमंय पा करता बन्द कर देती है भोर 
इड ओर रशिविसशनहु झो शुदेशर इशा डापो तदाओों है॥ हर उठसे काम नहीं लिया जाता, दस्कि 
उ्ाएए शाह रिइय शाह है। इशा इआाए हु बारण्र ऋपइदा सर्वेया उचित होगा कि भौवारों 
हे झपस्पाड नें खपत डिंदा रण अर उक्के जूझ उ्टपइर के लिए भावश्यक श्रम में शामित होता 
३ रएपु युक इाए में. इन इध पिता कर पडिक कर स्ट्टे है, जिसका कोई डावटर इताज नहीं 
हर सफर झोए वो बोरस्थोरर रूरहे छोर करे शोड के मुंह पर ला खड़ा करती है। मृत 
दाज मे हर “उस छिस्द करे हिदाई कर डिक कर रहेहे, “जिसे समय-समय पर 0 
अरऊओ हुए नहों डिएगए जए सकडा शोर यो दि घोजार दारू है, तो उसे इस हालत में जा 
देर हि बाश दरादे वा्तर कहेरा हि झर बह इस सापक नहीं है कि उस पर नयी घार चढ़ 
जारे॥४ शूप एफ में हुई दह इछा चुडे हैं कि रुशोन भ्रत्येक अम-अक्रिया में सम्पूर्ण 82 
के रूए दे भार सेते है, हिप्तु उसके साथ-साथ चने दाती मूल्य पैदा करने की प्रक्रिया क 
बट केदज शोह“पोहः ररओे रुशादिष्ट होतो है। ऋपः जरा सोचिये कि विम्नलिखित कक 
[िदारों को कहो रश्रशे रझ्ड होगी है। “पि> रिकार्ो कहते हैं कि (जुरहं बढाने बाती) 
शशीतव के तैशर करने झे इडोनिरर का जो श्रम खर्च हुआ है, उसका एक भाग दि 
के लिए, जुरारें शो एक जोड़ी में निहित होता है। “फ़िर भी उस कुल श्रम में 2 
जुरोरें को हर जोड़ी तैशए हुई है,.. इंजोनियर के श्रम का एक भाग 23828 है, है 
पूरा भद शाहित्र है; कारय कि एक मशीन महुत सी जोड़ियों को गे तैयार के कप अप ।" 
इसमे से शोर जोशे मधोव के किसी भी एक हिस्से के बिना तैयार नहीं की जा 7/00,# 
("४७ ७१ (करत सरेवां एंम्ररांत गा 4०. खबगा, रीकाधंदधांगा। कि: कण ४ 
एकल _भषेत्तारत्त के, पास कर मूल्य से सम्बन्ध रखने वाले; कुछ 20: कक 2 
जिभभ में विचार"), पू* ५४।) इस पुस्तक का लेखक एक प्रह्ताथारण दग कप 8 
*३जफत९५ ("घावजुगक्तइ ") है। उसकी विचारों की गड़बड़ी (8५ दे बाग 

तह केजत इसी हुए तक राही है कि न तो रिकार्डो ने भौर न ही उनके छोर हिंद 

के कित्ती भौर धर्भशाष्ती गे श्रम के दो पहलुमों के भेद को ठीक-ठीक समझा हे मूह हे 
>> मे इस भात को तो भौर भी कम समझ याये हैं कि इत दो पहलुप्रों के मातहत 


+ में कया भूतीका भ्रद् करता है। 
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हालांकि यह १५ पौण्ड कपास कभी सूद का संघ्टक तत्व नहों ददतो, फिर भी यदि यह्‌ 
मान लिया जाये कि इतती कपास का साथा होता कताई को झोसत परिस्थितियों, में एक 
साभार्य और अनिवार्य बात है। तो जिस तरह सूत का द्ब्य बनने बाली १०० पौण्ड कपास 
का मूल्य सूत के मूल्य में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक उसो तरह इस १५ पोण्ड कपास का 
भूल्य भी उसमें स्थानांतरित हो जप्ता है। १०० पौण्ड सूत तैयार होने के पहले यह घड़री 
होता है कि १५ पोष्ड कपास का उपयोग-मूल्य घूल में मिल जाये। इसलिए इस कपास का 
सप्ट होना सूत के उत्पादन को एक जरूरी दाते है! झोर क्योंकि यह उसको एक जरूरी झ्च्ते 
है, - भौर किसो भ्र्य कारणवश नहीं ,-इस कपास का मूल्य पंदाबार में स्थानांतरित हो जाता 
है। अस-प्रक्िया के परिणामस्वरुए यदि किसी भो तरह का कूड़ा-कचरा निकलता है; तो जिस 
हद तक इस कूड्े-कचरे को फिर किन्हों नये तथा स्वतंत्र उपयोग-मूल्यों के उत्पादन में इस्तेमाल 
लहीं किया जा सकता, उस ह॒द तक उसपर यही बात लागू होती है। कूड़ा-कचरा किस तरह 
नये तया रवतंत्र उपयोग-मूल्यों के उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह मान्वेस्टर के 
सशीत बनाने वाले बड़े कारणाने में देखा जा सकता है, जहां रोश शाम को छखराद से गिरी 
हुई लोहे को कतरनों के पहाड़ के पहाड़ गाड़ियों में लादकर दलाई-घर में ले जाये जाते हे भौर 
प्रगले रोश सुबह को वे लोहे के ठोस टुकड़ों के रूप में बर्कशाप में फिर हाशिर हो जाते है। 
हम यह देख घुके है कि उत्पादन के साधन नयी पेदावार में केवल उसी हद तक्ष मूल्य 
को स्थानांतरित करते है, जिस हद तक कि श्रम-प्रक्रिया के दौरान में थे उपयोग-सूल्य के भ्रपने 
पुराने रुप में प्रपना मूल्य खो देते हें। इस प्रक्रिया में, उाहिर है, बे ज्यादा से इपादा जितना 
मूह्य णो सकते हैँ, वह इस वात से सोमित होता है कि वे कितना मूल भूल्य लेकर इस प्रक्रिया 
में सम्मिलित हुए थे, या, दूसरे शब्दों में, यह उनके उत्पादत के लिए झ्माषश्यक थ्रम-काल से 
सीमित होता है। इसलिए उत्पादन के साथन मिस अ्रम-प्रक्रिया में थोग देते हे, उससे स्वतंत्र 
उनमें जितना मूहय होता है, थे उससे झधिक मूल्य कभो पंदावार में नहीं जोड़ सकते॥ कोई 
खास कच्चा मास, था कोई भशीन+ था उत्पादन का कोई भौर साधन चाहे कितना हो उपयोगी 
दथों न हो, यदि उसमें १५० पौष्ड को सागत-मा सान सोजिये ५०० दिन को श्रम - लगा 
हो, तो वह किसी भी हालत में १५० पौष्ड से श्यादा का मूल्य पैदावार में नहों जोड़ सकता। 
उसका भूल्य उस श्रम-प्रक्रिया से निर्धारित नहीं होता, जिसमें वह उत्पादन के साथन के रुप 
में प्रदेश करता है, बल्कि उसका मूल्य उस अ्रम-प्रकिया से निर्धारित होता है, शिसमें से वह 
ऐदाबार के रुए में थाहर निकला है। अ्रम-प्रक्रिया में वह झेवल एक उपयोग-मूल्य की तरह 
काम में ध्ाता है, केवल एक ऐसी दस्तु के रूप में काम में शाता है, जिसमें हुए उपयोगी 
गुथ होते है; घोर इसलिए वह परेंदावार में कोई ऐसा मूल्य स्थानांतरित नहों कर सकता, जो 
उसमें पहले से मोजूद नहीं या।! 


7 इससे हम जे० बी० से के बेतुकेपन का घनुमान कर सकते हैं, जो हमें यह बठाने का प्रयत्न 
करते हैं कि उत्पादन के साधन - भूमि, प्रौडार घोर रुच्चा माल-झशपने उपयोग-मूल्यों के द्वारा 
धम-अक्रिया में जो *इश४०९६४ छ9:009८॥६४० (“ उत्पाइक सेवाएं ”) करते हैं, दही घिरिकत मूल्य 
का (सईद; मुनाफ़े घौर सगान का) बारघ हैं। मि० विल्टेल्म रोश्चेर ने, जो पक्ष-पोरण बाली 
बह्पता की घटपरटी उड़ानों को बागडइ़ पर दर्ज झरने का धदसर कभी हाय से नही योवे, यह 
झुमूडा हुपारे सामने पेश विदा है; “जे० शी० से ने (726, इंध १, प्प्याप ४ में) सच हो 


रहेर पूँजीवादी उत्पादन 


जिस शमय उत्पादक भ्रम उत्पादन के साधनों को किसी नयी पंदावार के संघटक तत्तों 
में बदलता है; उस समय उनके भूल्य का दैहान्तरण हो जाता है। जो देह श्रम-शरक्षियां में 
खर्घ हो गयी है, मूल्य रुपी झात्मा उसे छोड़कर नव-उत्पादित देह में चली जाती है। पर 
यह वेहान्तरण मानो मझदूर के पीढ पीछे होता है। यह उत्त वक़्त तक नया श्रम जोड़ने ण 
समा मूल्य पंदा करने में भसमर्थ होता है, जब तक कि वह उसके साय-साय पुराने मूल्यों हो 
भी सुरक्षित न कर दे, और वह इसलिए कि वह जो भया थम जोड़ता है, वह लाडिमी तौर 
पर किसी खास तरह का उपयोगी श्रम होता है, भौर यह उपयोगी श्रम वह उस वक़्त तड 
नहीं कर सकता, जब तक कि उत्पादित थस्तुमों का नयी पैदावार के उत्पादन के साथतों डे 
रूप में म प्रयोग करे भ्ौर उसके द्वारा उनका मूल्य नपी पंदावार में न स्थानातरित कर 
दे। इसलिए, कार्य-रत थ्रम-दावित में-जीवन्त श्रम में-मूल्य जोड़ने के सायन्साथ मूल्य 
को सुरक्षित रखने का जो गुण होता है, वह प्रकृति की देन है, जिम्के लिए मजदूर 
को कुछ छार्चे नहीं करना पड़ता, लेकिन थो पूंजीपति के भरड़े फ़ायदे का गुण होता है। 
वयोंकि यह उसकी पूंजी के धूव॑विद्यमान मूल्य को सुरक्षित रखता है। जब तक व्यवत्ताय 


कहा है कि तेल निकालने की मिल जो मूल्य पैदा करती है, वह सारा ख़र्च काटने के वाद कोई 
नयी चीज़, कोई ऐसी चीज़ होती है, जो कि उस श्रम से विल्कुल भिन्‍न होती है, जो मित्र के 
निर्माण में ख़ूच किया गया था।” (उप० पु०, पृ० ८२, फ़ुटनोट ।) सत्य वचन , प्रोफ़ेसर साहब! 
तेल की मिल से जो तेल तैयार होता है, वह निश्चय ही उस श्रम से बहुत भिन्‍न होता है, 
जो ख़ूद मिल को बनाने में ख़र्च हुआ था! मूल्य को मि० रोश्चेर “तेल” जैसी चीज़ समझते 
हैं, बयोंकि तेल में मूल्य होता है, हालांकि “प्रकृति” भी पेट्रोल पैदा करती है, भत्रे ही वह 
अपेक्षाकृत “थोड़ी मात्ता में” ऐसा करती हो, झौौर इस वात को घ्यान में रखकर ही शायई 
मि० रोश्चेर ने झागे कहा है: “वह (प्रकृति) शायद ही कभी कोई विनिमय-मूल्य पैदा करती 
हो।” मि० रोश्चेर की “भ्रकृति” भौर वह जो विनिमय-मूल्य पैदा करती है, वे उस मूर्च लड़ी 
की तरह है, जिसने यह तो स्वीकार कर लिया था कि कुमारी होते हुए भी उसके एक 28 
हो चुका है, पर साथ ही जिसने अपनी सफ़ाई के तौर पर कहा था: ” तो क्या हुमा, कक 
सा ही तो है!” इस “महान विद्वान” (“33एशा। ड्धायशा>”) मे झागे कहा हैः रिक का 
सम्प्रदाय के भ्रथरशास्तियों की आदत है कि वे पूंजी को संचित श्रम के रूप में श्रम की मं 
में शामिल कर देते हैं। यह बुद्धिमानी का काम मही है, क्‍योंकि झाख्विर पूजी का का 
महज़ उसे पैदा नहीं करता झौर सुरक्षित ही नहीं रखता, बह कुछ भौर भी करता है, हर 
वह उसका उपभोग करने का मोह संवरण करता है, जिसके एवच्र में वह, मिसाल कै ४4०४ 
सूद चाहता है” (उप० पु०)। अर्थशास्त्र की यह “शरीर-रचना-शास्त्रीय देहु्यापारीय पक 
भी कितनी वुद्धिमानी से भरी है जो कि “वास्तव में ” महज एक इच्छा को प्राक्षिर / मूह 
का स्रोत बना देती है ! रत कक 
2 * क्ाश्तकार के व्यवसाय के जितने भी साधन होते हैं, उनमें मनुष्य का श्रम ही ना 
साधन होता है, जिसपर वह अपनी पूंजी को फिर से श्राप्त करने के लिए सबसे 404 ५ 
करता है। दूसरी दो क्रिस्मों के साधत-खेती में काम आने वाले काश्तकार के ढोर ' 2 
! गाड़ियां, हल, फावडे इत्यादि- पहली किस्म के साधत (श्रम) की एक निश्चित मात्ना के हे 
में विल्वुत्त बेकार होते हैं।” (र0क्‍णाव छेए।ए९, “74866 दा 2875० 224 


स्थिर पूजी और अस्थिर पूजी रहे३े 





अच्छा चलता रहता है, तब तक पूंजीपति मुद्रा कमाने में इतना डूबा रहता है कि बह भ्रम 
की इस निःशुल्क देन को भोर झांस तक उठाकर नहीों देखता। परन्तु जब कोई संकट पाकर 
इलपूर्वेक श्रस-प्रक्रिया को बीच में रोक देता है, तब पूंजीपति इस देन के महत्व के बारें में 
बहुत सहज ही सजग हो जाता है।॥? दे 

जहां तक उत्पादन के साधनों का सम्बंध है, जो कुछ सचमुच झर्च होता है, वह उनका 
उपयोग-मूल्य होता है, भौर क्रम के द्वारा उस उपयोग-मूल्य के उपभोग का फल पेदावार होतो 
है। उत्पादन के साधनों के मूल्य का उपभोग नहों होता/* झौर इसलिए यह कहना ग्रलत 
होगा कि उनके मूल्य का पुनरत्यादत होता है। बल्कि यह कहना सही होगा कि उनका मूल्य 
सुरक्षित रहता है इसलिए नहीं कि वह श्रम-प्रक्रिया के दोरान में छुद किसी क़िया में से गुद्धरता 
है, बहिकि इसलिए कि वह मूल्य शुरू में जिस वस्तु में पाया जाता है, वह वस्तु ग्रायव तो 
होती है, पर छुरम्त ही किसी झौर वल्तु के रूप में क्‍्रकट हो जाती है। इसलिए पेदावार के 
मूल्य में उत्पादन के साधनों का सूल्य पुनः प्रकट होता है, लेकिन सही शर्थ में उस मूल्य का 
धुनदत्पादन नहीं होता। जो कुछ सचमुच पंदा होता है, वह एक नया उपयोग-मूल्य होता है, 
जिसमें पुराना विनिभय-मूल्य पुनः प्रकट होता है।* 





हद ह7९९४(९४ ० 68 हु 8०7 ए... 268, का (86 माह ० १००९९ 
4795" [एंडमण्ड बर्क , “दुलेभदा के सम्बंध में विचार, जो शुरू मे १७६५ के नवम्बर मास 
में राइट झोनरेबिल डब्ल्यू० पिट की सेवा में प्रस्तुत किये गये थे”, [,07000 का संस्करण , 
800, पृ० १०॥) 

2०१४४ 76025” के २६ नवम्बर १८६२ के अंक में एक कारानेदार ने, जिसकी मिल में 
८०० मजदूर काम करते हैं झौर भोसतव १५० गाठ भारतीय कपास या १३० गांठ झमरीकी 
कपास (प्रति हफ्ते) का उपयोग होता है, बहुत रुआंसा होकर यह शिकायत की है कि उसकी 
फ़ैक्टरी जब काम नहीं करती, तब भी उस कारखाने के स्थायी खर्च का काफ़ी बोल रहता है। 
उसका झनुमान है कि इस तरह उसे हर साल ६,००० पौण्ड खूर्च करने पड़ते हें। इस झदचे मे 
कई ऐसी भर्दे शामिल हैँ, जिनसे हमारा यहां कोई सम्बंध नहीं है, जैसे किराया, कर और 
टैक्स , दीमे का छुर्चा भर मैनेजर, हिसाबतवीस , इंजीनियर ऋगदि की तनखाएं। फिर उसने 
हिसाब लगाया है कि समय-समय पर उसे मिल को गरम करने के लिए श्ौर यदा-कदा इजन 
चलाने के लिए जो कोयला इस्तेमाल करना पड़ता है, उसपर १४० पौण्ड खूर्च होते है। 
इसके भलावा मशीनों को चालू हृश्लत में रखने के लिए उसे कभी-कार जिन लोगो को नौकर 
रखना पड़ता है, उनकी मजदूरी की भी वह गिनती करता है॥ झन्त मे करखानेदार ने १,२०० 
पौण्ड मशीनों के मूल्य ह्ास की मद में डाल दिये हैं, क्‍योंकि “ जब भाष से चलने वाला इंजन 
काम करना बन्द कर देता है, तब भी मौसम का तथा अपक्षय का प्राइतिक सिद्धान्व काम करना 
बरद नहीं कर देते।” कारघ्ानेदार ने वहुत छोर देकर कहा है कि मूल्य-हास की मद में उसने 
१,२०० पौण्ड की इस छोटी सी रकम से झ््यादा इसलिए नहीं ढाले हैं कि उसकी मशीत पहले 
ही से लगभग एकदम घिसी हुई है। 

2“ उत्पादक उपभोग .. « जहां किसी माल का उपभोय उत्पादन की प्रक्रिया का एक झंग होता 
है... ऐसी सूरतों में भूल्य का उपभोग मही होता।" (5. 9. ]३९छाग्था, उप० पु० , पृ० २६६ )) 

३ एक भमरीकी पाद्य-पुस्तक में, जिसके भव तक शायद २० संस्करण विक्‍ल चूत है, 
यह लिखा हुआ है कि “इसका कोई महत्व नहीं है कि पूंजो जिस रूप में पुनः प्रकट होती है। ” 


पे पूँजीयादी उत्पादन 


अ्रम-प्रक्रियां के थेयरितकू उपकरण की - प्र्यात्‌ कार्य-रत श्रमन्दातित कौ-शात दूसरी है 
जहां, एक तरफ, मठाूर इस कारण कि उप्तक्ा श्रम एक विशिष्ट प्रकार झा धरम होता है प्रौर 
उसका एक छाप्त उद्देश्य होता है, उत्पाइत के शाघतों के मूल्य को सुरक्षित रखता है भौर उनडो 
पैडाघार में रपानातरित कर देता है, वहाँ, दूसरी शरफ़, बहु इसके साय-साथ देवल राम 
करमे के परिणामश्यरुप हर मार प्रतिरिष्त प्रषया नया मूल्य भी पेदा कर देता है। भाव 
सीडिये कि उत्पादन की प्रक्रिया डीक थ् रामय रक्त जाती है, जब मददूर छुर प्रपती शरम- 
दावित के मूल्य का साम-मूल्य पडा कर सेता है, थानी, मिप्तात के लिए, जब वह 8: परे 
के भ्रम हे तीन ज्िसिंग का मूल्य जोड़ देता है॥ यह मूल्य पैदावार के झुल मूल्य का वह भाग 
देता है, जो उत्पादन के शापनों के कारण पंरावार में प्लाने वाले मूल्य के भाव से प्रतिरिक्त 
होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में केवल इतता ही नया मुल्य तैयार होता है, था पंदावार हे 
मूल्य का केवल यही एक ऐसा भाग है, जो उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा पँदा होता है। जाहिए 
है, हम यह यात महीं भूसते कि यह नया मूल्य केदल उस मुद्ठा को स्थानश्यृत्ति करता है; शो 
पूंजीपति में धम-दक्ति की छरीद में पेशगी रार्घ कर दी थो भौर भिसे मझदूर ने जीवन 
की प्रावश्यक्ताध्ों पर छा्वे कर दिया था। जहां तेक खर्घ कर दो गयी मुद्दा का सादंव है; 
नया मूल्य केवल एक थुनदत्पादित मूल्य होता है। परन्तु किर भी यह युतदत्यादत एक वास्तविक 
पुनण्त्पादन होता है; वह उत्पादन के साधतों के मूल्य के पुतदत्पादन की भांति केवल दिक्ावटी 
नहीं होता। यहां भी एक मूल्य का स्थान दूसरा मूल्य ले लेता है, पर यह किया नये मूल्य 
के सूजन द्वारा सम्पन्न होती है। 

किस्तु ऊपर हम यह देश चुके हैँ कि केवल धमन्दाकिति के मूल्य के सम-मूल्य पा 
पुनरत्पादन करके उसका पंदावार में समावेश करने के लिए जितना समय प्रावश्यक होता है। 


फिर, उत्पादन के ऐसे तमाम सम्भव तत्त्वों को विस्तार के साथ गिनाने के बाद, जिनका मूल 
वैदावार मे पुनः प्रकट होता है, इस भ्रंश में यह निष्कर्प निकाला ग्या है कि ” मनुष्य के भस्तिल 
तथा सुख के लिए जिन नाता प्रकार के खाद्य-पदार्यों, कपड़े भर भाग्य की झावश्यकता होती 
है, वे भी बदल जाते हैं। उनका समय-समय पर उपभोग किया जाता है, भौर उतका मूल 
पुन; उस नयी शक्ति के रूप में प्रगट होता है, जिसका शरीर तथा मस्तिष्क में संचार हो जाता 
है श्रौर जो नयी पूंजी बन जाती है, जिसका उत्पादन के काम में पुनः उपयोग किया जड 
है।” (7. (७४//आा0, उप० पु०, पृ० ३१, ३२।) यहाँ जो अन्य झनेक झठपदी बातें कही 
है, उनकी ओर ध्यान न देकर केवल इतना कहता ही पर्याप्त होगा कि तयी शक्तति के ला 
जो कुछ पुनः प्रकट होता है, वह रोटी का दाम नहीं होता, वल्कि बह रोटी का रे ४ 
करनेवाला झंश होता है। दूसरी भोर, इस नयी शक्ति के मूल्य में जो कुछ कर 
होता है, वह जीवन-निर्वाह के साधन नहीं होते, बल्कि उन साधनों का मूल्य होता है हर हे 
के लिए श्ावश्यक वस्तुएं यदि वे ही रहें, पर उनका दाम झाधा हो जाये; तो उतने उसे 
जितनी ही मांस-पेशियां भौर हष्डियां, पहले जितनी ही नयी शक्ति तैयार होगी, मी 
पहले जितने मूल्य को नयी शकित नहीं तैयार होगी। " मूल्य” तथा “ शक्ति की २ 
और उसके साथ-साथ हमारे लेखक की पाबण्डपूर्ण भ्रस्पष्टता झसल में इस बात की दिया डरे 
हालांकि बेसूद ही-कि पतिरिक्त मूल्य के पैदा होने का कारण कैवल यह बता है 

कि पहले से मौजूद मल्य पुनः प्रकट हो जाते हैं। 


स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी २३५ 





अम-प्रक्रिय उसके बाद भी जारो रह सकती है। मान लीजिये, उसके लिए छः घण्टे काफ़ो 
होते है, पर अम-प्रक्रियः बारह घप्टे तक जारो रह सकती है। इसलिए, श्रम-शक्तित के कार्य 
से केवल खुद उसके मूल्य का पुत॒रुत्पादन नहीं होता, बल्कि उसके अलावा और उससे अधिक 
भौ कुछ मूल्य पैदा होता है। पैदावार के मूल्य भौर उसके उत्पादन में छर्च किये गये तत्त्वों 
के मूल्य-या, दुसरे झब्दों में, पेदावार के साधनों और कअम-शक्ति के भूल्य-का प्न्तर 
अतिरिषत मूल्य होता है। 

दैदावार के मूल्य के निर्माण में श्रम-प्रक्रिया के विभिन्‍्त उपकरण जो पभलग-प्रलग भूमिकाएं 
झदा करते हैं, उनकी व्याख्या करके हमने वास्तव में यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि पूंजी 
के विभिन्‍न तंत््वों को खुद पूंजो के मूल्य का विस्तार करने को क्रिया में कोन-कोन से कार्य 
करने पड़ते हे। पेदादार के संघटक उपकरणों के मूल्यों के जोड़ से पेदावार का कुल भूल्य 
जितना भ्रधिक होता है, वह विस्तारित पूंजी तथा पैशगों लगायी गयी मूल पूंजी का अन्तर 
होता है। जब मूल पूंजी मुद्रा से अम-प्रक्रिया के नाना प्रकार के उपकरणों में रूपास्तरित को 
जाती है, तब उसका मूल्य जो भलग-धलय प्रकार के अस्तित्व-रूप घारण कर लेता है; वे 
हो। एक तरफ तो उत्पादन के साथन और दूसरी तरफ़ अम-शक्ति होते हे। 'प्तः पूंजी के उस 
भाग के भूल्य में कोई परिसाणात्मक परिवर्तन नहीं होता, जिसका प्रतिनिधित्व उत्पादन के 
साथत > कच्चा माल, सहायक सामप्रो भौर अम के भौतार-करते हे। इसलिए इस भाग को 
में पूंजो का स्थिर भाग या, प्रषिक संक्षेप में, स्थिर पूंजो कहता हूं। 

डूसरी प्लोर, उत्पादन को प्रक्रिया में पूंजो के उस भाग के सूल्य में फ्रदइए परिवतंन हो 
जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व थरम-शवित करतो है। वह खुद भपने मूल्य के सम-समूल्य का 
पुनरत्पादत भी करता है और साय ही उससे भ्रधिक एक भ्रतिरिक्‍त मूल्य भो पंदा कर देता 
है, जो ख़ुद परिस्थितियों के प्रनुत्तार कम या ज्यादा हो सकता है।पूंजो का यह भाग लगातार 
एक रियर मात्रा से क्‍्रस्थिर मात्रा में रूपान्तरित होता रहता है। इसलिए उसे मे पूंजी का 
प्रस्थिर भाग या, संक्षेप सें, प्रस्थिर पूंजी कहता हूं। पूंजो के जो तत्त्व श्रम-प्रक्रिया की दृष्टि 
से क्रमशः वस्तुयत झोर बेम्क्तिक उपकरणों के रूप में-था उत्पादन के साथनों शौर क्रम- 
इाक्ति के रूप में-सामने झाते है, वे ही भ्रतिरिकत मूल्य पेदा करने को क्रिया को दृष्टि से 
स्थिर भौर भप्रस्थिर पूंी के रुप में प्रकट होते है 

ऊपर हमने स्थिर पूंजी को जो परिभाषा दी है, उससे स्थिर पूंजी के विभिन्‍न तत्त्वों के 
मूल्य में परिवर्तन होने की सम्भाववा खतम नहीं हो जाती। भाव लोजिये कि एक दिन कपास 
का दाम छः पेंस फ़ी पौण्ड है प्लौर दूसरे दिन, कपास कौ फ़तल खराब हो जाने के फलल्वरूप, 
उसका दाम एक शिलिंग फ़ो पौष्ड हो जातर है छः पेंस के राव पर खरीदी हुई कपास का 
हर वह पौण्ड, जिसे कपास का भाव बढ़ जाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, पंदावार में 
एक शिलिंग का मूल्य स्थानॉतरित करता है। भौर जो कपास भाव बढ़ने के पहले ही कात 
डाली म्यी यो और जो धायद भण्डो में सृत की इकल में घूम रहो थो, वह भी इसो तरह 
प्रपने मूल मूल्य का डुगुना मूल्य पंदादार में स्थानांतरित करती है। लेकित यह बात साफ़ है 
कि मूल्य के ये परिवर्तेत उस बृद्धि से या उस झतिरिकत मूल्य से स्वतंत्र होते हैं, जिसे खुद 
कताई मे कपास के मूल्य में जोड़ दिया है। यदि पुरानो कपास कभो काती न गयो होती, तो 
कपास बा ऋाद बढ़ जाने के दाद उसे छः पस के बजाय एक शिलिंग फ़ो पोष्ड के माद पर 
फिर से बेचा ज्ञा सकता था! इसके झलावा, कपास जितनो ही कम प्रक्रियाप्रों में से गुदरी 


रर६ पूंजीवादी उत्पादन 





होगी , उसे उतने ही अधिक निश्चित रूप से इस बढ़े हुए भाव पर बेचा जा सकेगा। इसोलिए 
जब कभी मूल्य के ऐसे परिवर्तत होते हे, तब सट्टेबाल सदा उस दल्तु का सट्टा खेलना पस्तर 
करते हूँ, जिसपर कम मात्रा में श्रम खर्च किया गया है। मिसाल के लिए, तब थे कपड़े के बशय 
सूत का और सूत के बजाय कपास का सट्टा खेलना जुयादा बेहतर समझते हे! शिस्त उदाहरण 
पर हम विचार कर रहे हैँ, उसमें मूल्य का परिवतंन उस प्रक्रिया के फसस्वरूप नहीं होता, 
जिसमें कपास उत्पादन के साधन की भूमिका अदा करतो है भौर इसलिए जिसमें वह स्पिर 
पूंजी का काम करती है, बल्कि यह परिवततन उस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है; जिसमें छुर 
कपास पंदा को जातो है। यह सच है कि किसी भी माल का मूल्य उसमें निहित श्रम को माश 
से निर्धारित होता है, लेकिन यह मात्रा खुद सामाजिक परिस्थितियों से सोमित होती है। परि 
किसी माल के उत्पादन फे लिए सामाजिक दृष्टि से झ्रावश्यक समय बदल जाता है,“ भौर दपात 
का कोई निश्चित पतन भ्रच्छोी फ़लल के बाद जितने अम का प्रतिनिधित्व करता था, गुर 
फ़सल के बाद वह उससे झ्रधिक अम का प्रतिनिधित्व करने लगता है,-सतो इसका भसर उस 
श्रेणी के पहले से मौजूद सभी मालों पर पड़ता है, दयोंकि वे मानों भपनी प्रजाति के सार 
भात्र ही तो होते हूँ, भोर क्िसो भी खास समय पर उनका मूल्य सामाजिक दृष्टि से प्रावशर 
श्रम से मापा जाता है, भर्यात्‌ किसी भी खास समय पर उनका मूल्य इस भात पर निर्भर 
करता है कि उस समय पायी जाने वाली सामाजिक परिस्थितियों में उनके उत्पादन के तिए 
कितना भ्रम झ्ावश्यक होता है। 

जिस तरह कच्चे माल का भूल्य बदल सकता है; उसी तरह भ्रम के झौडारों का, 
उत्पादन-प्रक्तिया में इस्तेमाल होने वासी मशौनों झादि का सूह्य भी बदल सदता है। प्रौर। 
उसके फलस्वरूप, पैदादार के मूल्य का जो भाग भ्रम के भौतारों से पैदावार में रपानातति 
होता है, उसमें भी परिवर्तत सम्मद है। यदि किप्ती नये झ्ाविष्कार के फलस्‍्वदप एक ९४ 
तरह की मशीन पहले से कम श्रम द्वारा तैयार की जा सकती है, तो पुरानी 66%] 
स्यूनाधिक मूल्य-हास हो जाता है, घोर चुनाँंचे बह पैदावार में उतना ही कम मूष्य स्थान! 
करने सगती है। परन्तु यहां फिर मूल्य का परिवर्तत उस प्रक्रिया के बाहुर होता है दर 
यह सशीन उत्पादन के सापन का काम करती है। एश बार इत भ्रक्रिया में हग शा। हक 
कोई सग्ीन उससे झ्धिक मूल्य स्थानांतरित महों कर सकती; गितता मूह्य उसमें इस 
से स्वतनत्र रुप में होता है। 

जिप्त प्रकार ला के साथतों के थ्रम-प्रक्रिया में भागी बत जाते के बाई लड़ ते 
में होई परिवर्तत होते से उनके ट्पिर पूंजी के स्वरूप में कोई श्स्तर गहीं श्राता। कक 
[हिपर दूंगी के सम्दस्य में झ्रत्यिर पूंजो के प्रतुपातन्यरिवर्तत से पूंजी के इत दो शहरों (रातों 
आला कार्यों वर भो उसका कोई झसर नहीं पहुता। अ्रम-अद्विया की प्राविषिष पर्रि! 
इततो बड़ी छान्ति हो सकती है कि जहाँ पहले शस प्रादमी शम मूल्य है वह. 

गन्यू०्णॉलड [65 छा०0एलीगफ तह फरगाल हशफढ श्र गिाशां प्रणाधा।हश! हर 

हि2४९, पंत प९ छुपंड इसपर. था. हरी से घधा5 €हुआए॑ रण व जरा 
एडणीशि85." [एक ही द्रक्ार ढो स्‌|द उत्पादित वस्तुएं सच पृड्वे * 4288 हे हिट 
है समान होती है, जिसड़ा दाम कुछ सामान्य बातों से तिधरॉरित हगा है पी 


ब्प्स 
इरिस्दिवियों ढा जिसडे दाय पर छोई झमर नहीं पहला) /] ([.6 ताल उपर पृ» 249 
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इस्तेमाल करते हुए कच्चे साल को श्रपेक्षाइतत छोटी मात्रा का उपयोग कर सकते थे, वहां 
अब एक झादसी एक महंगी मज्यीन को सहायता से पहले से सोगुने भ्रधिक कच्चे साल का उपयोग 
कर सकता है। ऐसा होने पर स्थिर पूंजी में, जिसका प्रतिनिधित्व उत्पादन के साधनों का 
कुल मूल्य करता है, भारी वृद्धि हो जाती है ग्रौर साथ ही श्रम-शक्ति में लगायी गयो अस्यिर 
पूंजी में भारो कमी हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की कान्ति से स्थिर तथा श्रस्थिर पूंजी 
के केवल परिमाणात्मक सम्बंध में ही परिवर्तन भ्राता है, या उससे केवल उस प्रनुपात सें ही 
परिवतंत श्राता है, जिसमें कुछ पूंजी अपने स्थिर तथा अ्रस्यिर॑संघटकों में बंटो हुई है। 
ए्पिर तथा भ्रस्यिर पूंजी में जो बुनियादो भ्र्तर है, उस पर ऐसो क्रान्ति का तनिक भी प्रभाव 
नहीं पड़ता। 


नवां अध्याय 
अतिरियत मूल्य की दर 


अनुभाग १-श्रम-शक्ति के शोषण की मात्रा 


मूल रूप से लगायी गयी पूंशी 'पूं! उत्पादन की प्रक्रिया में जो प्रतिरिश्त मूल्य पैदा 
करती है, या, इूसरे दस्दों में, पूंगी 'पूं? के मूल्य का जो स्वतःविस्तार होता है। गह 
पहले-पहुलस एक प्रतिरेक के रुप में, या पंदावार के मूल्य भौर पंदावार के संपटक तत्वों हे 
मूल्य के प्न्तर के रूप में हमारे सामने प्राता है। 

पूंजी पूं” दो संपटकों का योग होती है। उसका एक संघटक मुट्टा की वह र्षम होती 
है, णो उत्पादन के साधनों पर छर्च की जाती है भौर मिसे हम 'स्थि” का साम दे तक्‍ते हैं। 
भौर दूसरा संपटक मुद्रा को यह रक्रम होती है, जो अम-दक्ित पर खर्च को जातो है प्र 
जिसे हम “झस्थि” का माम दे सकते हैं; यानी “स्थि” पूंजी का वह भाग हैं, जो ह्वए 
पूंजी, भौर 'भस्थि” वह भाग है, जो भल्पिर पूंजी बन गया है। इसलिए शुरू में पं>स्थि+ भरता 
मिसाल के लिए, यदि मूल पूंजी ५०० पौष्ड है, तो उसके संघटक इस प्रकार के 
हो सकते हैँ कि ५०० पौण्ड-5४१० पौष्ड स्थिर पूंजी+€&० पोण्ड प्रस्यिर पूंजी। जब उत्पादन हो 
प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब हमारे पास एक ऐसा माल होता है, जिसका मूल्य“ (स्पिर्त 
अस्थि)-+ झट, जहां 'भ्र/ झतिरिक्त मूल्य है। भूतपूर्व भांकड़ों को लेते हुए इस मात का मूल 
हो सकता है (४१० पौण्ड स्थि+&० पौष्ड भ्रस्थि) + ६० पौण्ड 'प्र!। मूल पूंजी प्रव 
से 'पूं! भें था ५०० पौष्ड से ५६० पौण्ड में>बदल गयी है। पन्तर है 'म+ पा ६? 
पौष्ड के थराबर झतिरिकत मूल्य। पैदावार के संघटक तत्त्वों का मूल्य चूंकि मूल पूंजी के गूला 
के बराबर होता है; इसलिए यह कहना एक पुनढकित मात्र है कि पेदाबार का मूल्य प्रपते 
संघटक तत्त्वों के मूल्य से जितना झ्रधिक होता है, वह मूल पूंजी के विस्तार के बराबर होता 

है, या बह उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न झतिरिकत मूल्य के बरावर होता है। 
फिर भी हमें इस पुनदक्ति पर थोड़े झौर निकट से विचार करता चाहिएं। जिन दो 
को गयी है, वे हैं पैदावार का मूल्य झौर उत्पादन की प्रक्रिया में लगा 
मूल्य। भव ऊपर हम यह देस छुके है कि स्थिर पूंमी का भी भ 
के रूप में होता है, वह झपने मूल्य का केवल एक भंश ही 33 

+ है और बाक़ो मूल्य उन झौलारों में ही निहित रहता है। यह गे 
2“ 5 क्ञर्माण सें कोई हिस्सा नहीं लेता, इसलिए फ़िलहाल हम उसे एक हर्हे 
डा -# झकाद में शामिल करने से कोई फ़्मे नहीं पढ़ेगा। मिसाल के. लिए 


न 


अतिरिक्त मूल्य की दर २३६ 





स्रदि हम अपने उदाहरण को हो लें, जहां स्थि--४१० पौण्ड, तो हम यह मानकर चल सकते 
है कि इस रकम में ३१२ पौण्ड कच्चे माल का, डेंड पौण्ड सहायक साप्तप्रों का भौर श४८ 
पौष्ड उत्पादन-प्रक्रिया सें घिस गयी मशीनों का मूल्य है। झोर मान सोजिये कि उत्पादन- 
अक्रिया में जो मज्ो्ने इस्तेमाल की गयी हे; उनका कुल सूल्य १५०४४ पोष्ड हे! तब इस 
१,०५४ पौण्ड को रक़म में से केवल ५४ पौण्ड की रक्रम हो पैदावार को तेयार करने में 
लगायी जाती है, पानो मशोने उत्पादन-प्रक्रेया के दौरान में घिस जाने के फलस्वरूप इस 
रक्षम के बराबर मूल्य खो देतो हे। कारण कि भज्ञी्ें केबल इतना ही भूल्य पैदावार में 
स्थानांतरित करती है। प्रब यदि हम यह मानकर चलते हें कि बाक़ी १,००० पौणष्ड भी, जो 
कि फ़िलहाल मशौोनों में ही मौजूद है, पेदावार में स्थानांतरित हो गये हे, तो हमें इस रकम 
को मूल पूंजी का हो एक हिस्सा समझना पड़ेगा भौर भपने हिसाव में दोनों तरफ़ यह रकम 
जोड़ देनी पड़ेगी ३! इस तरह, एक तरफ़ हमारे पास १,४०० पौष्ड की रकम होगी प्रौर दूसरो 
तरफ़ १,५६० पौण्ड को। इन दो रक्मों का झ्न्तर, या भ्तिरिकत मूल्य, किर भी &० पौण्ड 
हो होगा। इसलिए इस पुस्तक में हमने जहां कहीं मूल्य के उत्पादन में लगायी गयी स्थिर 
पूंजी का जिऋर किया है, वहां यदि संदर्भ इसके बिल्कुल विपरीत नहीं है, तो हमारा मतलब 
सदा उत्पादन के साधनों के उस मूल्य से ओर केवल उसी मूल्य से होता है, जो सचमुच 
उत्पादन-प्रक्रिया में खर्च हो गया है। 

यह स्पष्द कर घुकने के बाद पश्ाइये, हम फिर प्रपने उस सूत्र पूं७स्थि+ भस्थि फो भ्रोर 
लौट चलें, जो हमारी शांछों के सामने पूं“(स्थि + प्रस्थि) + झ॒ में बदल गया था झौर जिससें 
पूं पू” बन गया था। यह हमें भालूम है कि स्थिर पूंजी का मूल्य पंदावार में स्थानांतरित हो 
जाता है और उसमें फेवल पुतः प्रकट होता है। इसलिए उत्पादन-अ्रक्रिया में जिस नये सूल्य 
का सचमुच सृजन होता है, जो मूल्य पंदा होता है, वह, या यूं कहिये कि उसकी मूल्य- 
देदावार, पैदावार के मूल्य से भिन्न होतो है। जैसा कि पहली दृष्टि से लगेगा, यह नया 
मूल्य (स्थि+भ्रस्थि)+ अर, या ४१० पौष्ड स्थिर पूंजो+ €० पौण्ड भ्रस्थिर पुंजो+-६० पौण्ड 
भ्रतिरिक्त मूल्य, के बराबर नहों होता, बल्कि बह केवल भ्रस्थि+ भ, था £० पौणंड भ्रत्यिर 
पूंजी+-६० पोण्ड झतिरिक्त मूल्य, के बराबर होता है,या यूं कहिये कि यह नया मूल्य ५६० 
पौण्ड नहीं, बल्कि केवल १८० पोण्ड के बरावर होता है॥ यदि स्थि>0, भा, दूसरे शब्दों में, 
यदि उद्योग को कुछ ऐसो शाखाएं होतीं, जिनमें पूंजोपति को कच्चा साल, सहायक सामग्री या 
श्रम के झोजारों के रूप में उत्पादन के ऐसे सापन न इस्तेमाल करने :पड़ते, जिनमें पहले हो 
से कुछ क्रम लग चुका है, भोौर केवल अ्रम-श्क्षित तया भ्रकृति को दी हुई सामपग्रो से ही 
उसका काम चल जाता, तो उस हालत में न तो कोई स्थिर पूंजी उत्पादन की प्रक्रिया में भाग 
लैतो और न ही उसका मूल्य पैदाबार में स्थानांतरित होता। तब पेदाबार के मूल्य का यह 
संघटक , यानी , हमारे उदाहरण में, ४१० पोण्ड कौ रक़म हमारे हिसाब से ग्रायव हो जाती, 
लेकिन १८० पौण्ड को रकम, यानी वह नया मूल्य, जो कि उत्पादत-प्रक्षिया में तेयार हा 


१ “यदि हम अचल पूजी के मूल्य को मूल पूंजी का ही एक भाग मानकर चलते हैं, तो 
हमें वर्ष के भ्रन्त में इस प्रकार की पूजी के बचे हुए मूल्य को वार्षिक झाय का एकः भाग समझना 


पड़ेगा।” (#शात्राड, ४४8०. ०॑ 20, 8८०8.” [साल्यूस , *अ्रयेशास्त्र के सिद्धान्त '], दूसरा 
संस्करण, [.00600, [836, पृ० २६६।॥) 
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है, या बह मूल्य, जो पैदा हुम्ता है भौर जिसमें €० पौष्ड का भ्रतिरिकत मूल्य द्वामिल है, तद 
भी उतना ही बड़ा रहता, जितना बड़ा थह उस समय होता, जब 'स्थि! बड़े से बड़ 
कल्पनातीत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता। इस हालत में पूं+-(०+ प्रस्यि) 5 अस्यि, या 
विस्तारित पूंजी प्‌" >भस्यि + भर , भ्रौर इसलिए पहले की सरह ही पूँ-पू>त्र। दूसरी तरफ़, यदि 
भर ०, या, दूसरे शब्दों में, यदि श्रम-द्वव्ित से, जिसका मूल्य श्रस्पिर पूंजी के रूप में लगाया 
जाता है, केवल उसका सम-मूल्य ही पंदा हो, तो पूं «स्थि + अस्थि , या पैदादार का मूल्य पूँ ७ 
(स्थि+ प्रस्थि) + ०, था पूं «पू । इस हालत में मूल पूंजी के मूल्य का विस्तार नहीं हो पायेगा। 

ऊपर जो फुछ कहा जा चुका है, उससे हमें यह बात मालूम हो गयी है कि प्रतिरिक्त 
मूल्य फेवल “ग्रस्थि' के मूल्य में, था पूंजी के केवल उस भाग के मूल्य में परिवर्तन होने का 
फल होता है, जो श्रमाकित में रुपान्तरित कर दिया जाता है। चुनांचे, भ्रस्थि + प्र प्रस्वि+- 
भस्थि , था 'अस्थि/ जमा “भ्रस्थि” की वृद्धि। लेकिन इस तब्य पर कि छेवल म्रत्यि/ 
में ही परिवर्तन होता है, भौर उन परिस्थितियों पर , जिनमें यह परिवर्तन होता है, इस बात 
से पर्दा पड़ जाता है कि पूंजी के भत्यिर श्रंश में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप मूल पूंजी के 
फुल जोड़ में भी यूद्धि हो जाती है। यह जोड़ शुरू में ५०० पौण्ड या झौर वाद में १६० 
पौण्ड हो जाता है। इसलिए यदि हम चाहते हैँ कि हमारी लोज से कुछ अक नतीजे 
निकलें , तो हमें चाहिए कि हम पैदावार के मूल्य के उस भाग को अलग कर दें, जिसमें केवल 
स्थिर पूंजी प्रकट होतो है, भ्रौर चुनांचे स्थिर पूंजी को शून्य मासकर चलें, या यह मारकर 
चलें कि स्थि>- ०। इस प्रकार, हम गणित के केवल उस नियम का ही उपयोग करेंगे; जो 
सदा उस बढ़त इस्तेमाल किया जाता है, जब हमें ऐसो स्थिर तथा भस्पिर मात्रा्ं मै 
काम लेना पड़ता है, जो केवल जोड़ भौर श्टाने के प्रतोकों के द्वारा एक दूसरे 
सम्बंधित होती हे। हा] 

एक श्रौर कठिनाई भ्रस्थिर पूंजी के मूल रूप [से पैदा होती है। हमारे उदाहरण मः हे 
४१० पौण्ड स्थिर पूंजी+-&० पौण्ड झस्थिर पूंजी+-६० पोण्ड ग्रतिरिक्त मूल्य, परसु यहां जे 
पौण्ड पहले से निश्चित और इसलिए एक स्थिर सात्रा है। इसलिए उसे प्रस्थिर मातकर दा 
बेतुकी बात मालूम होती है। परन्तु भ्सल में तो ६० पौष्ड अस्थिर पूंजो नामक हक प्र 
इसी बात का प्रतीक है कि यह मूल्य एक प्रक्रिया में से गुत्तरता है। श्रम-शवित कीख कर 
लगाया गया पूंजी का हिल्सा भौतिक रूप प्राप्त थम को एक निश्चित मात्रा होता है। रर 
इसलिए ख़रीदी हुई श्रम-द्क्ति के मूल्य की भांति वह भी स्थिर मूल्य होता है। लेकित उत्पादन 
प्रक्रिया में ६० पौण्ड का स्थान कार्य-रत श्रम-श्कति ले लेती है, मृत श्रम की जगह 5 ञ 
श्रम झ्रां जाता हैं, एक निष्प्रवाह के स्थान पर प्रवाहमात धर एक स्थिर बल्दु पुरा हौने 
पर एक प्रस्यिर वस्तु झ्रा जाती है। परिणाम यह होता है कि “गस्थि” का प्रतन्‍त' (दर 
के साथ-साथ “भ्रस्थि” में वृद्धि भी हो जाती है। पतएव, पूंजीवादी उत्पादन जा 8 धः 
से, पूरी प्रक्रिया ऐसी प्रतीत होती है, जेंसे कि जो कुछ शुरू में स्थिर मूल्य 4 बह 
इजित में रुपान्तरित हो जाने पर श्पने श्राप बदलने समता है। यह प्रकिया हंडे गह 
वरिणाम दोनों उस मूल्य का फल प्रतीत होते है। इसलिए मदि इस प्रकार के कफ ''तीत हीरे 
पौष्ड प्रस्थिर पूंजी” था “पात्म-दिस्तार करने वाला इतना मूल्य”, स्वतः विरोष शो 
है, तो उसका कारण केवल यही है कि वे पूंजीवादी उत्पादन में प्रत्ततिंहित एक 
सतह पर ले प्राते है। 


अतिरिक्त मूल्य की दर कक 





पहली दृष्टि में यह एक झजीद सो बात भालूम होतो है कि स्थिर पूंजी को शूत्प के 
अराबर मान लिया जाये। लेकिन हम रोजमर्रा यही करते हें। मिसाल के लिए, प्रगर हम 
यह हिसाव लगाता चाहते हे कि कपास के उद्योग से इंगलंण्ड को कितना नफ़ा होता है। तो 
हम सबसे पहले उन रक्मों को घटा देते हैं, जो भमरीका, हिन्दुस्तान, मिश्र तथा अन्य देशों 
को कपास के बदले सें दी जा चुकी हे। दूसरे शब्दों में, जिस पूंजी का मूल्य पेदावार के मूल्य 
में महृद पुनः प्रकट होता है, हम उसे अपने हिसाब में शून्य के बराबर मान सेते हे। 

जाहिर है कि न केवल पूंजी के उप्त भाग के साथ, जिससे झतिरिवत मूल्य प्रत्यक्षतः 
उत्पन्न होता है भौर जिसके भूल्य में होने वाले परिवर्तन का बहू अ्रतितिधित्व करता है, बहिक 
मूल पूंजी के कुल जोड़ के साथ भो अतिरिक्त मूल्य के अनुपात का प्लार्यिक दृध्टि से भारी 
महत्व होता है। इसलिए तोसरी पुस्तक में हम इस भनुपात पर पूर्ण विस्तार के साथ विचार 
करेंगे । यदि पूंजो के एक भाग को भ्रम-शक्ति में परिवर्तित होकर भ्पने मूल्य का विस्तार 
करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूंजो का एक झौर भाग उत्पादन के साधनों में बदल 
दिया जाये। यदि क्‍्ल्यिर पूंजी को भ्पना कार्य करना है, तो उसके लिए प्रावश्यक है कि 
स्थिर पूंजी उचित श्रनुपात में लगायो जाये ॥ यह उच्चित झनुपात भत्येक श्रम-प्रक्रिश को विशिष्ट 
प्राविधिक परिस्थितियों द्वारा तिधोरित होता हे। लेकिन किसो रासायनिक प्रक्रिया में यदि 
भभकों तथा झम्य यर्तेनों की जरूरत पड़ती है, तो इससे यह जरूरी नहों हो जाता कि रतायनज्ञ 
अपने विश्लेषण के परिणाम पर पहुंचते समथ उनको झोर ध्यान दे। यदि हम सूल्य के सूजन 
के साथ तथा मूल्य को मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ उत्पादन के साधनों के सम्बंध को 
ध्यान में रखते हुएं उतपर विचार करें और किसों भौर बात को झ्ोर ध्यान न दें, तो ये 
साधन केबल उस सामप्रो के रूप में सामने झाते है, जिसमें मूहय को सृजन-कर्जो , पानी कम- 
शक्ति, प्रपने को समावेश कर देतो है। इस सामप्रो का न तो स्वरूप किसी महत्त्व का होता 
है भौर म उसका मूल्य ही। झरूरत सिर्फ़ इतनो होती है कि यह सामग्री इतनी पर्याप्त मात्रा 
में सौजूद हो कि उत्पादन कौ प्रक्रिया में जो श्रम खर्च किए जाप, उसका यह झवशोषण कर ले। 
यह मात्रा पहले से निश्चित हो, तो सामग्री का भूल्य चाहे बढ़ जाये, चाहे घट जायें भौर 
घाहे तो भूमि भोर सागर की भांति मूल्यहीन हो जाय, उसका मूल्य के सुजत पर यथा मूल्य 
की सात के परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा॥? 

इसलिए, सबसे पहले हम स्थिर पूंजो को शून्य के बरादर मान लेते हैं। चुनांवे मूल पूंजी 
*स्थि + प्रिय ! से ' भस्थि ” में परिणत हो जाती है, भोर पंदावार के मूल्य (स्थि + भस्थि) + प्र के 
शकाय हब हमारे पास सहड वह भूल्य (पस्थि + घ) होता है ,जो उत्पादन-प्रक्रिपा में उत्पन्न हुभा है। 
उत्पादन-प्रक्रिया में जो नया मूल्य उत्पत्न हुप्मा है, यदि हम उसे १८० पौष्ड मान लें, तो यह 
रकम उस समस्त भ्रम झा प्रतिनिधित्व करतो है, जो उत्पादन-प्रक्रिया के दौरान में खर्च क्या 
श॒या है| इस रहस में से यदि हम प्रस्पिर पूंजो के मूल्य के ६० पोष्ड घटा दें, तो हमारे पास 
६० पौष्ड बच रहते हूँ, जो प्रतिरिकत मूल्य होते हें। ६० परौष्ड को यहू रक्रम, प्यवा 'पझ', 


3 जुत्रेटिपत ने जो कुछ कहा है, वह स्वत.स्पप्ट है॥ “र) एुछछछ ध्डा 06 गो ०,९ 
भर्षात्‌ शून्य में से दुछ नहीं पैंदा दिया जा सदुता। मूल्य का सूजन श्वम-शक्तति का सम में 


रूपान्तरघ है! श्रम-शक्ति सूद वह ऊर्जा है, जो पोषक पदाय द्वारा भावव-शरीर में स्थानादरित 
दर दी जाती है) 


46-+5 


रबर पूंजीवादी उत्पादन 


उत्पादम-प्रक्रिया में उत्पन्न भतिरिकत मूल्य की निरपेक्ष मात्रा को प्रमिव्ययत करती है। झपेत्त 
उत्पादित मात्रा; या घस्यिर पूंजी को प्रतिशत यूढ्धि, जाहिर है, भ्रत्थिर पूंजी के साथ भतिरिक्त 


मूल्य के प्रनुषात से निश्चित होती है, या उसे कत्ल के द्वारा व्यक्त किया जाता हैं। हमने 


> ६० 
णो उदाहरण ले रषा है, उसमें यह भ्नुपात क्व है? चिस्तका मतलद है १०० प्रतिशत की वृद्धि। 
भस्यिर पूंजी के मूल्य को सापेक्ष यूद्धि, या भतिरिवत मूल्य को सापेक्ष मात्रा, को में “ प्रतिरिक्त 
मूल्य को दर” कहता हूं।? 

हम यह देख चुके हे फि सतदूर भ्रम-प्रक्रिया के एक भाग में केवल भ्रपती श्रम-दावित का 
मूल्य, भर्यात्‌ फेवल झपने जीवन-निर्याह के साधनों का मूल्य, पेंदा करता है। प्रव उसका ढाम 
घूंकि सामाजिक अम-विभाजन पर झ्ायारित एक व्यवस्था का झंग होता है, इसलिए वह घोइत- 
निर्वाह के लिए श्रावश्यक जिन वस्तुप्ों का स्वयं उपभोग फरता है, उनको सौधे तौर पर घूद 
देंदा महीं करता। उनके बजाय बहु कोई ऐसा माल, मिसाल के लिए, धूत, पैदा करता है+ 
जिसका मूल्य इम प्रावश्यक वस्तुओं के मूल्य के बरावर होता है, या जिसका मूल्य उत्त मुद्रा 
के भूल्य के बरावर होता है, जिसके द्वारा ये झावदयक वस्तुएं खरोदो जा सकतो हैँ। इस उद्दोय 
के लिए छर्च होते बाला उसके दित भर के थम का भाग उन झावश्यक वस्तुओं के मूल्य के 
झनुपात के भ्रनुसार कम या झुयादा होगा, जिनको उसे भौसतन हर दिन भ्रावश्यकता होती हैः 
था, जो कि एक ही बात है, वह उस श्रम-फाल के धनुपात में कम या ज्यादा होगा, सिंसकी 
इन पश्रावश्यक दस्तुओों को पैदा करने के लिए भौसतन ज़रूरत होगी। यदि इन प्रावश्यक वस्तुओं 
का भूल्य भ्रौसतन छः घण्टे के श्रम का प्रतिनिधित्व करता है, तो मजदूर को इतना मूल्य पैश 
करने के लिए झौसतत छः घण्टे काम करना चाहिए। यदि वह पूंजीपति के दास्ते काम फरते के 
बजाय स्वतंत्र रूप से खुद झपने लिए काम करता होता, तो भी भ्रन्य बातों के समान ख्हे 
हुए उसे भ्रपनी अ्रमनदादित का मूल्य पैदा करने के लिए भौर उसके द्वारा जीवन-निर्वाह के उन 
साधनों को प्राप्त करने के लिए, जिनकी उसे अपने को बनाये रखने- मझयवा झएता पुतस्‍लादत 
जारी रफ़ने-के वास्‍्ते ज़रूरत होती है, इतने ही घण्टों तक क्रम करना पड़ता। लेकिल/ जता 
कि हम ऊपर देख चुके हैं, मज़दूर अपने दित भर के श्रम फे जिस हिस्से में भपनी अमददारिति 
का मूल्य, सान लीजिये ३ शिलिंग, पैदा करता है, उसमें वह केवल भपनोी अमदाक्षि दे हर 

मूल्य का सम-मूल्य ही पैदा करता है, जिसे पूंजोपति पेशगो झदा कर चुका है।? इस तदह वह 
बगांह रण 


2मैं इस नाम का उसी ढंग से प्रयोग करता हूँ, जिस ढंग से अंग्रेश लोग हर है 
एर्णीए, चर्वा० रण ख्ांशल्आं" ("नफ़े की दर”, “सूद की दर”) का प्रयोग करते रे 
पुस्तक ३ में हम देखेंगे कि अतिरिक्त मूल्य के दियमों को जावते ही मुनाफ़े दी दर कली 
लिए कोई रहस्यमयी बात नहीं रह जाती। परन्तु कम को उल्तट देने पर हम दोनों में से 
भी चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। रस 

४ [तौसरे उर्मत संस्करण में जोड़ा थया छुटनोटः लेखक ने यहाँ शपते उमा # रा 

अर्थशास्त्र सम्बन्धी भाषा का श्रयोग किया है। पाठक को याद होया कि पृ० १८२ (वि क्णी/ 
के पृ० १७४) पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि वास्तव में पूजीपति मरदूर की दशा 
नही देता, बल्कि मजदूर पूंजीपति को “ वेशगी” देदा है।>फ़ेंण एं०] 


अतिरिक्त मूल्य की दर २४३ 





मूल्य उत्पन्न करता है, वह केवल मूल भस्यिर पूंजी का स्थान ले लेता है। इसी कारण सीन 
झिलिंग के इस नये भूल्य का उत्पादन महज् पुनदत्पादन असा मालूस होता है। इसलिए कार्य- 
दिवस के जिस हिस्से में यह पुनरुत्यादन होता है, उसे में “ झावदयक ” श्रम-काल कहता हूं , भौर 
इस काल में छर्ज किये जाने वाले भ्रम को मे“ झ्रादइयक ” श्रम कहता हूं।! बह मरदूर के 
इृष्टिकोण से भ्रावश्यक होता है, दर्योकि वह उसके भ्रम के विशिष्ट सामाजिक रूप से स्वतंत्र होता 
है। भौर यह पूंजी तथा पूंजीपतियों के संसार के दृष्टिकोण से भी झ्रावश्यक होता है, वर्योक्ि 
सक्तदूर के अस्तित्व के क्रायम रहने पर हो उनका भस्तित्व भी निर्भर करता है। 
अम्र-प्रक्रिया के दूसरे भाग सें, याती श्रम-प्रक्रिया के उस भाग में, जिसमें सशदूर का भ्रम 
झावद्यक थम नहीं होता, यह्‌ तो सच कि मजदूर भ्रम करता है, प्रर्यात्‌ श्रम-शक्ति खर्च करता 
है, लेकिन उसका भ्रम चूंकि भ्र॒ब झ्रावश्यक क्रम नहीं होता, इसलिए घह भ्रव खुद अपने लिए 
भूल्य पैदा नहीं करता। अब वह भ्रतिरिक्त मूल्य पेदा करता है, और पूंजीपति के लिए उसका 
आकर्षण शून्य सें से पंदा को गयी किसी चीत के समान ही होता है। काम के दिन के इस 
हिस्से को मेने झतिरिवत थ्रम-काल फा नाम दिया है, और इस छाल में जो श्रम खर्च किया 
जाता है, उसे मेने भतिरिवत श्रम ($ध7975$ |800ध) का भाम दिया है। जिस 
प्रकार भूल्य को समुचित ढंग से समझने के लिए उसे इतने घष्दों के श्रम का जमाव मात्र 
समझता पझ्ावश्यक है भौर उरझूरों है कि उसे मूत्ते रूप भाप्त श्रम के सिवा शोर छुछ भ समझा 
जाये, ठीक उसी प्रकार अतिरिक्त मूल्य को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसे भतिरिक्त 
सम-काल फा जपाव सात्र सपना जाये श्लौर उसे सूरत रूप प्राप्त श्रतिरिक्त श्रम के सिवा झौर 
कुछ न माना जाये। समाज के विभिन्‍न भार्थिक रूपों का सूल भ्रन्तर - उदाहरण के लिए, दास» 
श्रम पर भाषारित समाज ्रौर भज्दूरो पर भ्राघारित समाज का मूल भ्रग्तर - फ़ेवल इस बात 


पर निर्भर करता है कि यास्‍्तविक उत्पादक से, पध्र्थात्‌ सशदूर से, यह भतिरिष्त भ्रम किस ढंग 
से निन्रोड़ा जाता है? 


7इस रचना में झभी तक हमने “झावश्यक श्रम“काल ” का प्रयोग उस श्रम-काल के लिए 
किया है, जो किन्ही खास सामएजिक परिस्थितियों में किसी माल के उत्पादन के लिए आवश्यक 
होता है। भागे से हम उस श्रम-काल के लिए भी इस नाम का प्रयोग करेगे, जो श्रम-शक्ति 
नामक एक ख़ास भाल के उत्पादन के लिए झावश्यक होता है। किसी एक पारिभाषिक शब्द 
को प्रलग-अलग भ्रयों में प्रयोग करना भसुविधा का कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई 
विज्ञान नही है, जिसमें इस चीज़ से एकदम बचा जा सके। उदाहरण के लिए, गणित की 
निम्त शायाप्रों से उप्तकी उच्च शाख्ा्नों की तुलना कौजिये। 

हे विल्हेल्‍्म ध्यूलिडिडीज रोश्चेर ने एक महा आाविप्कार किया है। उन्होंने इस 
महत्त्वपूर्ण बात का पता लगाया है कि यदि, एक तरफ, झआजवल झतिरिकत मूल्य या ग्रतिरिक्त 
पैदावार क्या निर्माण भौर उसके फलस्वरूप पूजी क्यू संचय पूजीपति की मितव्यविता के कारण 
होता है, तो, दूसरी तरफ़ , सभ्यता की निम्न भ्रदस्थाओं में बलवान निर्देल को दचाने के लिए 
मजबूर करता है। (उप० पु०, पृ० ७८।) वया बचाने के लिए? श्रम? या वह फ़ालतू घन, 
जिशका कोई झस्तित्व नहीं है? क्या दजह है कि रोस्‍्वेर ऊँचे लोग भविखिन मूल्य की उत्पत्ति 
का काइण बतादे के लिए केदल पूजोपति के न्यूनाधिवः युवितसंयत प्रदीत होने दाले दहानों को 
बस दोहरा भर देते हैं? इसकी वजह उनके वास्तविक भजज्ञान के क्‍्रतिरिक्त यह है कि कुछ 
6% 


रेट पूंजीवादी उत्पादन 


एक तरफ़ घूंकि प्रस्पिर पूंजी का मूल्य तथा उस मूल्य द्वारा खरीदी हुई श्रमदार्ति का 
मूल्य बराबर होते हैं भौर इस भम-दावित का मूल्य काम के दिन के भावइयक भाग को निर्धारित 
करता है प्रौर दूसरी तरफ़ चूंकि प्रतिरिकत मूल्य काम के दिन के झतिरिकत भाग के द्वारा निर्धारित 
होता है, इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यिर पूंजी के साथ अतिरिक्त मूल्य का 
यही भनुपात होता हैं, जो प्रावश्यक्ष श्रम के साथ अतिरिकत श्रम का होता है, या, दूसरे 
द्राब्दों में, प्रतिरितत मूल्य को दर, प्रर्यात्‌ >म अठिखित से । में दोनों अनुपात, 

है ५ *+ अस्थि भावश्यक श्रम जे 

न भतिरित, प्र एक ही चोद को दो अलग-अलग दंग से व्यक्त करते है। एक घूरत 


प्रहियि भौर शतक अम 


में वही चीज़ मू्त रुप प्राप्त, समाविष्ट थम के रुप में, भोर दूसरी घूरत में वह जोवित+ 
प्रवाहमात श्रम के रूप में व्यक्त को जाती है। 

अतः भतिरिषत मूल्य कौ दर विल्कुल ठीक-ठोक यह बतातो है कि पूंजो द्वारा बमनदाकि 
का-या पूंजीपति द्वारा मजदूर का >किस मात्रा में शोषण हो रहा है।! 

हम अपने उदाहरण में यह मानकर घल रहे हे कि पंदावार का सूल्यत्त४१० पौष्ड ह्यए 
पूंजी +- ६० पौष्ड भ्रस्यिर पूंजी +- ६० पौष्ड झतिरिकत मूल्य श्रोर मूल पूंजी न ५०० पौष्ड। पूंडि 
अतिरिक्त मूल्य >* ६० पौण्ड और मूल पूंजी -* ५०० पौष्ड, इसलिए यदि हम प्रचलित दंग पे 
हिसाब करें, जिसमें प्रतिरिकत मूल्य की दर को मुनाफ़े की दर के साथ गड्बड़ा दिया जाता है, 
तो प्रतिरिक्त मूल्य को दर १८ प्रतिशत बेठती है, जो कवि इतनी नोची है कि शायद मि० केरी 
तया अन्य समल्वयवादियों (हशगाणांक७) को भौ इसकी जानकारी से सुखद पाइव्य 


ञ्र झ गत 
हो। लेकिन भ्रसल में झ्तिरिक्‍त मूल्य की दर बूः या क्लमय प्रसव! के बराबर नहीं होती। 


&ण +| 
बल्कि वह ज््् के बराबर होती है। प्रौर इसलिए यहां पर बह 65 कि बल्कि (० 
ग्रातोी १०० प्रतिशत है, जो कि शोषण फो दिखावदी दर की थांच गुती बेठती 25 
उदाहरण हम भानकर चल रहे हें, उसमें यद्यपि हमको काम के दिन को ही 
लम्बाई का ज्ञान नहों है शोर मन ही इसका ज्ञान है कि वह अम्अक्रिया कितने कल 
सप्ताहु चलती है भौर कुल कितने मत्तदूरों से काम लिया जा रहा है, फिर भी 


वैज्ञानिक करने 
स्वार्यों के वकील होने के नाते ये लोग मूल्य तथा अतिरिक्त मूल्य का वैज्ञानिक कर टियो से 
और उससे किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचने से घवराते हैं, जो हो सकता है कि सत्ताधिक! 


ु; आये। | 
जा उप अतिरिक्त मूल्य की दर विल्कुल ठीक-ठीक यह बता देती है कि 0 2706/:% 
मात्रा में शोषण हो रहा है, परन्तु उससे यह कद्ापि नहीं मालूम होता कि कु्त व 
कितना हुआ है। मिसाल के लिए, यदि झावश्यक श्रम £ घण्टे झौर अतिरिक्त 525 कर 
शोषण की दर १०० प्रतिशत है। परन्तु कुल शोषण 2 घण्टे का हुआ है। गे पहुंते जी तप 
आवश्यक श्रम-६ घण्टे और श्रतिरिक्त श्रमन्‍*६ घप्टे, तो शोषण की दर थे कर ५ 
4०० प्रतिशत ही रहती है, मगर डुल शोपण झब ३० अ्रविशत बढ़ जाता 


अष्टे वा हो जाता है। 


अतिरिक्त मूल्य की दर श४श 





अविसिति  ' के द्वारा हमको बिल्कुल 
आवश्यक श्रम हा 
छोक-डीक पह उता देतो है कि काम के दिन के दो हिस्सों के बोच बया सम्बंध है। यहां 
पर ग्रह सम्बंध समानता का है, क्योंकि दर १०० प्रतिशत है। इसलिए यह बात स्पष्ट है 
कै हमारे उदाहरण में मजदूर भाधा दिन अपने लिए और झाघा दिन पूंजीपति के लिए काम 
करता है। 

इसलिए , झतिरिकत मूल्य की दर का हिसाब लगाने का तरीका संक्षेप में यह है। पहले 
हम पैदावार के कुल मूल्य को लेते हे और स्थिर पूंजी को, जो उसमें केवल पुनः प्रकट होती है, 
शूम्य के बराबर मान लेते हे। जो कुछ बच रहता है, वही वह भूल्य होता है, जो माल के 
उत्पादन को भ्रक्रिया के दौरान में सचमुच पैदा हुआ है॥ यदि अतिरिक्त भूल्य को राशि पहले 
से मालूम हो तो इस बची हुई रक़म में से उसे घटाने पर हमें भ्रस्थिर पूंजी का पता चल जाता 
है। और , इसके विपरीत, यदि हमें श्रस्यिर पूंजी की राशि का पहले से ज्ञान हो भोर भ्रतिरिषत 
मूल्य का पता लगाना हो, तो बच्ची हुई रक़स मेंसे प्रस्थिर पूंजी को राशि घटाकर हम उसे मालूम 
कर सकते है। भ्ोर यदि झस्यिर पूंजी तया भतिरिक्‍त मूल्य दोनों की राशि का हमें ज्ञान हो, 


चर 
सल्य कर अभिव्यंजना 
मूल्य की दर पस्द अपनी समान 


तो हमारे लिए फेवल प्रन्तिम क्रिया, प्रर्यात्‌ क्र का -यानो प्रस्यिर पूंजो के साथ ग्रतिरिकत 
मूल्य के झनुपात का-पता लगाने की किया ही बच रहती है? 

यह तरीक़ा हालांकि इतना सरल है, फिर भी भगर हम चन्द मिसालों के परिमे पाठक 
को उसमें निहित नये सिद्धान्तों को लागू करने का थोड़ा भ्रम्पास फरा दें, तो शायद ग़लत 
न होगा। 

पहले हम एक कताई करने वाली मिल को मिसाल लेंगे, जिसमें १०,००० स्यूल तकुए हैं 
और जो अमरीकी कपास से नं० ३२ का सूत फातती है और भ्रति सप्ताह क्रो तकुआ ६ पौण्ड 
सूत तैयार करती है। हम मान लेते हें कि ६ प्रतिशत कपास कताई में ज्ञाया हो जाती है। ऐसी 
हालत में हर सप्ताह १०,६०० पौष्ड कपास खचे होतो हैं, जिसमें ६०० पौण्ड कपास ज्ञाया हो 
जाती है। भ्प्रेल १८७१ में कपास का दाम टू पेंस फ़ी पौण्ड था, इसलिए पूर्णाकों में कच्चे 
माल पर ३४२ पोण्ड छर्च होते हे । तंयारी सम्बन्धी मभश्ोनों तथा तकुओं को चलाने वाली शब्ति- 
मशोन समेत १०,००० तकुझों को फुल लागत, मान लोजिये, एक पोण्ड प्रति तकुझा के हिसाब 
से १० ,००० पौण्ड है॥ उनकी घिसाई हस १० प्रतिशत के हिंसाथ से १,००० पौष्ड सालाना 
लगाते है , जो २० पौष्ड भ्रति सप्ताह के बराबर बैठती है। इमारत का किराया हम ३०० पौण्ड 
सालाना; या ६ पौष्ड प्रति सप्ताह, भाव लेते हे।खर्च होने बाला कोयला (४ पौण्ड प्रति भव्व- 
दकित फ़ी धष्टा के हिसार से १०० ब्श्द-शक्ति रुया ६० धप्टे के लिए, भौर मिल को गरम 
करने के चास्ते खर्च किये गये कोयले को जोड़कर) १३१ टन प्रति सप्ताह बेठता है, जिसपर ८ 


शिलिंग ६ पेंस फ़ी टन को दर से अरृपोष्ट प्रात सप्ताह खर्च होते हें। गेंस पर प्रति सप्ताह 


१ पौण्ड भौर तेल इत्यादि पर ४ नि पोण्ड प्रति सप्ताह खर्द होता है। इन तमाम सहायक 
सामग्रियों को कुल लागत १० पौष्ड भ्रति सप्ताह होती है। इसलिए एक सप्ताह को पैदावार 


२४६ पूंजीवादी उत्पादन 


के मूल्य का स्थिर भाग ३७८ पौष्ड होता है। मतदूरो के रूप में प्रति सप्ताह ५२ पौष्ड छ्च होते 
थ् है 
हैं। इृत का दाम्त १२ ( पेंस फ़ो पौष्ड है, जिसके पनुसार १०,००० पौष्ड सूत का मूस्र 


४१० पौष्ड के बरावर होता है। इसलिए इस उदाहरण में भतिरिकत मूल्य है ५१० पौष्ठ ४१० 

पौष्ड>८० पौण्ड।पंदावार के मूल्य के स्थिर भाग को हम शून्य के यराबर मान लेते हैँ, क्योंकि 

बह्‌ मूल्य के सूजन में कोई हिस्सा नहों लेता। बचते है १३२ पौष्ड, यानो प्रति सप्ताह १३२ 

पौण्ड का सूल्य पेंदा होता है। बह बरावर है ५२ पौष्ड प्रस्थिर पूंजी -- ८० पौष्द प्रतिरिल 
२ 


मूल्य के। इसलिए अतिरिक्त मूल्य की दर होतो है नि ब्क श्श्भ्र प्रतिशत। भौसत भम के १९ 


धष्दे के काम के दिन में परिणाम यह होता हैः भावज्यक श्रम *| भय पष्टे भौर प्रतितित 


&: न 
अम » ६ पष्टे। कर 
एक भौर भिप्ताल लीजिये। जैकद ने १८१४ के वर्ष के लिए निम्नलिशित गणना भो है! 
इसमें से कई भर्दों के पश्रांकड़ों का पहले ही समंजन किया जा चुका है भौर इससिए वह शत 
श्रृदिपृर्ण है; फिर भी ये भांकड़े हमारे उद्देश्य के लिए पर्पाप्त हे। इस हिलाग में लहर गह 
मानकर चल रहे हे कि गेहूँ का भाव ८ शिसिंग फ़ी बवार्टर है धोौर गेहूं की भौसत उपज २ 


युशेस फ़ी एकड़ है। 
क्रो एकड़ कितना मूल्य पैदा होता है 


पौष्ड दिलिंप पंत पौध विविंत पंत 


बोश 5४ ४७०४४ ६:+$ २४ है € ० द्शांश, कर शुवं टेक «है है 
दर 


है० ० सात -«--+»*०* >> | 


३० ० | झिसातकासुताफ़ा तपा सूइ है २ 





बुत जोड़ ७ ६ ०» कुम जोड़ « » »«« है है * 

यदि यहू मात सिया जाय हि पैदावार का दाम वही है; भो एशरा मूश्य है। तो हषशाँ 
पाते है छि प्रतिरिश्त मुस्य सुताफ़ा, सुइ, सगात धाहि मामक्ठ कई भर्रो में बंदर बातो है। रे 
शड़ते भ्रणप-प्र्तप हमें कुछ सेता-रेता रहीं है॥ हम तो सहद इत शद को एक साप ह्ोए 
है, हिससे कुच घतिरिकत मृप्प ३ चौष्ध ११ शिलिंय शा होता है। १पौरा १६ जिधित की हर 
को शोज प्रौर राट दर छच होती है, त्यिए पूंशी है, धौर उसे हम शूरप डे अराइर हक 
है। ३ रोप १० घिलिंग कौ रफ़म बच जाती है, को टि मूल प्रतिषर ६शी है। घर हा 

हैं झपर हिे हदें आडडों दर भरोसा ढिया जा खहता है। वे मुझे मातरेटटर डी हुए 558) 
दिल डे माजिक में मिले थे। इंटर में दहके इश्त डे मिडविडट के ध्याण है उदरी धात है हि 
करे हिपार लदारा मारा धा। छह गूपड पर को बास्ट्विल् ग्रगव हित दिवाई पढी कै ही 


दंड मी शाती है। 


अतिरिक्त मूल्य की दर हैं २४७ 





है कि भ्रव इसको जगह ३ पौण्ड १० शिलिंग ० पेंस + ३पौण्ड ११ शिलिंग ० पेंस का तया मूल्य 

अर ३ पौण्ड ११ शिलिंग 
दैंदा हो गया है। इसलिए पस्य ३ कोर १० शिलिंग' जिसका मतलब होता है कि यहां 
झतिरिवत मूल्य की दर १०० प्रतिशत से भ्रधिक की है। मजदूर अपने काम के दिन का ध्याधे 
से ज्याद! भाण शझहिरिषत मूल्य पैदा करने में लगाता है। जिसे विभिन्‍न व्यक्ति झलग-प्रलग 
बहानों से प्रापस में बांद लेते है।? 


अनुभाग २-पैदावार के मूल्य के संघटकों का स्वयं पैदावार 
के तदनुरूप सानुपातिक पंशों द्वारा प्रतिनिघान 


प्राइये , प्रव हम फिर उस उदाहरण को झोर सोट चलें, जिसके द्वारा हमें यह बताया 
शया था कि पूंजीपति किस प्रकार मुद्रा को पूंजी में बदल डालता है। 

१२ घण्टे के एक कार्य-दिवस की पैदावार २० पौषण्ड सृत होती है, जिसका मूल्य ३० 
ज्ञिलिंग के यराबर है। इस मूल्य का कम से कम रुप भा» प्र्यात्‌ २४ शिलिंग/ उसमें उत्पादन 
के सापनों के मूल्य के केवल पुनः प्रकट होने के कारण होता है (इन साथनों में से २० पौष्ड 
कपास का शल्य २० स्िलिंग है भोर पिसे हुए हडुए का सूल्य डे शिलिंग है); पग्रतएवं यह 
सिर पूंजी है। बचा हुमा न्नि भाग, था ६ शिसिंग, वह नया मूल्य है, जो कताई को 
प्रत्रिया के दौरान में पैदा हुप्रा है। इसमें से भ्राघा मूल्य दिन भर को श्रमदावित के मूल्य का-था 
भत्विए पूंजी रा-स्थान सेता है। दाक़ी झाधा भाग, यानी ३ घिलिंग, भ्रतिरिकत मूल्य होता है। 
चुनोंचे, २० पौष्ड धूत का रुख मूल्य इन संपटकों से मिलकर बनता होता हैः 

सूत का ३० शिसिंग मूल्य«२४ शिलिंग स्थिर पूंजी + ३ शिलिंग प्रह्यिर पूंजो + ३ शिलिंग 
अभतिरिषत सूह्ण। 

चूंकि यह पूरा मूस्य उस २० पौष्ड सृत में सोजूद है; जो कताई कौ प्रश्ििपा के द्वारा 
सैयार हुभा है, इसलिए इस मूल्य के ध्सग-पध्रलग संघटक ध्रंशों का निरुषण उस दंग से किया 
जा शहता है, भागों वे पैदावार के तदनुरुप धंशों में कमशः सोजूद हैँ। 


शदि २० पोच्द घूत से ३० शिलिंग का घूत्य भोजूद है, तो इस सूल्य गा भाग 
र 
यातो २४ शिक्षिंग, जो कि उसका स्थिए प्रंघ्त है, पंदादार रे रः भाग में, था १६ पौष्द खत 


में, हे। इस १६ पोष्ड सूत्र से से ष्श्पू दोच्द सूद कप्चे साप्त च!-यानों २० दिलिंग को 


+ यहाँ बेदत झिसाल के रूप में यह खारा हिदाद खूथारा यया है। बस्तुतः हमने यहाँ 
मात सिया है हि दाम»मृल्य। रिन्‍्तु पुस्तक ३ में ही देखेंदे कि घौसद दामों दे दारे में भी हम 
इस तरह धत्यन्त सरल हंग से दूइंशल्पना गरवे नहों चल शड़ते] 


२४८ पूंजीवादी उत्पादन 





क्रीमत को कपास का“ प्रतिनिधित्व करेगा, और स्प पौण्ड सृत ४ दिलिंग की क्रीमत के 


बराबर उत्पादन-प्रक्रिया में घिस गये तकुए प्रादि का प्रतिनिधित्व करेगा। 
इसलिए, २० पौण्ड सृत कातने में जो कुल कपास छर्च होती है, उसका प्रतिनिधित्व 


श्भ्यू पौण्ड सृत करता है। यह सच है कि इस छ्पू पौष्ड सूत में स््यू प्रौष्ठ से 
ज़्यादा कपास नहीं होती, जिसकी क्रीमत श्श्ू झिलिंग होती है। लेकिन उत्में जो ध्वू 
झिलिंग का नया मूल्य मौजूद होता है, वह बाक़ी क्षय पोण्ड सूत की कताई में सर्च हुई कपास 


का सम-मूल्य होता है। भसर वही होता है, जंसे इस ध्द पौण्ड सूत में कपास बिल्कुल न हो 
आर पूरी की पूरी २० पौष्ड कपास श्स्दू पौष्ड सूत में केख्ीमूत हो। झौर इस (३ 
पोण्ड सूत में न तो सहायक सामपग्रो तथा भौलारों के मूल्य का एक भी कण झौर न ही उत्पादत- 
प्रक्रिया के दौरान में पंदा हुए मूल्य का लेद मात्र ही होता है। 


इसी प्रकार, वह स्तर पौण्ड सूत, जिसमें स्थिर पूंजी का बचा हुप्ना भाग) गाती 


४ शिलिंग निहित हैँ, वह उस सहायक सामग्री तथा श्रम के उन प्रौतारों के मूह के 
सिवा और किसी चीड का प्रतिनिधित्व नहीं करता, जो २० पोण्ड सृत तंयार करने में दर 
हो चुके है। . 
य 

अतः हम इस परिणाम पर पहुंचते हैँ कि यद्यपि पदावार का हर गाए या ६ 
पौण्ड सुत, एक उपयोगी वस्तु के रूप में कातने वाले के श्रम का बसा ही फल होता है। शा 
कि इसी पंदावार का बाक़ी हिल्सा; फिर भी जब उसपर इस सम्दंध में विचार किया जाता है; 
तब उसमें कताई की प्रक्रिया के दौरान में खर्च किया गया कोई श्रम नहींहोता भौर मे ही की 
बह उस थम का भ्रवशोषण करता है। यह बँसी ही बात है, जेंसे कपास दिना किसी री सा 
के छुद-व-खुद सूत में बदल गयो हो; जैसे उसने जो रूप घारण कर 2 बह ये 
चालवाजी और घोखा हो। कारण कि जंसे ही हमारा पूंजीपति इस मृत को हक मे रत 
डालता है झोर इस मुद्रा से श्रपने उत्पादन के साथनों को यहाल कर देता है। को ही पह कर 
स्पष्ट हो जाती है कि १६ पौष्ड सूत छद्य-येदा में इतनी कपास भौर इतने तडुझों ते प्रधिश 
कुछ नहों था। है 

दूसरी झोर, पेंदावार रा बाहरी दर भाग, याती ४ पौष्ड मत, ६ झिलिंग के इस 
पर रे की प्रद्िया 
मूल्य के सिंदा भौर किसी चीज़ का प्रतितिधित्द नहों करता, जो सब /7%0 किक 


के दोरान में उत्पन्त हुमा है। इस ४ पोष्ड सूद में रच्चे माल तथा ४ करे 
मूल्य स्वार्नातरित हुमा है, वह मानों दोच में ही रोककर दा १६ पीच हर में मर िकन: 
दिया दया है, लो पहले कात डाला यथा था। बात हुछ ऐसी सती है, अंगे हि यह 


अतिरिक्त मूल्य की दर र्४ड६ 





सूत कातने वाले ने हवा में से कात डाला हो या जैसे उसने यह ४ पौण्ड सृत उस कपास शौर 
उन तकुओं की सदद से तैयार कियाहो, जिन्होंने प्रकृति को स्वयंस्फूर्त देन होने के कारण पैदावार 
में तनिक भी मूल्य स्थानांतरित नहीं किया है। 

इस ४ पौण्ड सूत में वह सम्पूर्ण मूल्य संघटित होता है, जो फताई की प्रक्रिया में 
नया-तया तेयार हुआ है। उसमें से भाघा उत्पादन-अक्रिया में उर्च हुए श्र' के मूल्य फे सम- 
भूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, या यूं कहिये कि उसमें से झ्राथा ३। शिलिंग भ्रस्थिर पूंजी, का 
प्रतिनिधित्व करता है, भौर बाक़ी झाधा भाग हे शिलिंग के भतिरिकत मूल्य का प्रतिनिधित्व 
करता है। 

चूंकि कातने वाले के काम के १२ थण्टे ६ शिलिंग में निहित होते हे, इसलिए ३० शिलिंग 
के मूल्य के सूत में काम के ६० घण्टे निहित होंगे। भ्लोर २० पौण्ड सूत में सचमुच श्रम-काल की 
यहू मात्रा निहित होती है। कारण कि नि भाग में, था १६ पौण्ड सूत में, ४ घण्टे का वह 
श्रम निहित होता है, जो कताई को भ्रक्रिया के झारम्भ होने के पहले हो उत्पादन के साधनों 

हे रे 5 ऊ 
पर ख़्च हो चुका या, झौर बाक़ो पृद् भाग-या ४ पौष्ड सूत-में वह १२ घंष्ठे का काम 
निहित होता है, जो छुद कताई की अ्क्रिया के दौरान में किया णया था) 

इसके पहले एक पृष्ठ पर हम यह देख चुके हे कि सूत का मूल्य उस सूत के उत्पादन के 
दौरान में पेंदा किये गये नये मूल्य भोर उत्पादन के साधनों में पहले से मोजूद मूल्य के जोड़ के 
बराबर होता है। 

अब यह बात स्पष्ट हो गयी है कि पेदावार के मूल्य के विभिन्‍न संघटक प्रंशों का, जो 
अपने-पने कार्य की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्‍न होते हैं, किस प्रकार स्वयं पंदावार के तदनुरुप 
सानुपातिक भागों द्वारा प्रतिनिधान किया जा सकता है। 

पैदायार को इस तरह भ्क्तत-प्रलग भाों में बांट देना, जिनमे से एक भाग केवल उत्त भ्रम 
का प्रतिनिधित्व करता है, जो उत्पादन के साधनों पर पहले ही खर्च किया जा छुका है, या 
जितमें से एक भाग केवल स्थिर पूंजी का प्रतितिषित्व करता है, एक और भाग केवल 
उत्पादन को प्रक्रिया के दौरान में खर्च किये भ्रावज्यक क्रम का>या भस्यिर पूंजीका- 
प्रतिनिधित्व करता हे शोर एक भोर तया प्रन्तिम भाग केवल उसौ प्रक्षिया में खर्च किये गये 
प्रतिरिकत भ्रम का-या स्‍तिरिक्‍त मूल्य का- ही प्रतिनिधित्व करता है ,- पैदावार को इस तरह 
अ्रलग-प्रलग भागों में बांट देना जितना! सरल है, उतना ही महत्वपूर्ण है। झ्रागे जब इस क्रिया 
को ऐसी पेचोदा समस्याभों पर लागू किया जायेगा, जिनको झभी सक हल नहीं किया जा सका 
है, सब यह बात स्पष्ट हो जाय्रेगो। 

प्रभी ऊपर हमने जिस उदाहरण पर विचार किया है, उसमें हमने कुल पैदावार को, 
जो धतकर इस्तेमाल के लिए तंयार हो गयी थी, १२ घण्टे के काम के दिन का ध्न्तिम फल 
माना था। लेकिन इस कुल पेंदावार का हम उसके उत्पादन को तमाम अवस्याओ्रों सें श्रतनसरण 
कर सकते हैं, भौर यदि हम हर झलग-प्रलय भदस्था में तेयार होने बालौ प्रांशिक पैदावार 


को भ्न्तिम था कुल पेदावार छे कार्य को दृष्टि से मिन्‍्न-मिल्त शंश मानें, सो इस त्तरह भो 
हम उसी नतोजे पर पहुंच जाते हें, जिसपर हम पहले पहुंचे थे॥ 


२५० पूंजीवादी उत्पादन 


कातने षाला १२ घष्टे में २० पौष्ड सूत, या १ घण्टे में ध्पू पौष्ड भूत तैयार करता 


शक १ 
है। चुनांचे वह ८ घष्टे में भेद प्रौष्ड, था एक ऐसी झ्रांशिक पदावार तंगार करता है, 
जो मूल्य में उस तमाम कपास के बरावर होती है, जो दिन भर में काती जाती है। इसी वए 


अगले १ घण्टे भौर ३६ मिनट की प्राशिक पैदावार रुप पौ् सूत होती है। यह श्रम के उत 


भझौज्ञारों फे मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, जो १२ घष्दे में खर्च हो जाते हैं। उसके बाद के १ पप्टे 
१२ मिनट में कातने बाला ३ शिसिंग को क्रीमत का २ पौण्ड सूत तेयार करता है। यह मूल्य 
उस पूरे मूल्य के बराबर होता है, जो वह श्पने ६ घण्टे के भ्रावन्‍यक्र श्रम से पैदा करता है! 
झन्त में, वह प्राखिरी घण्टे तथा १२ मिनट में २ पीष्ड भौर सूत तंयार कर देता है, मितका 
मूल्य उस झतिरिक्त मूल्य के बरावर होता है, जो उसका स्‍्रतिरिवत भ्रम झाधे दिल में पंदा हर 
देता है। हिसाव फा यह ढंग प्रंप्रेठ कारखानेदार के रोजमर्रा के काम में पाता है। रह 
फहेगा कि इस तरह उसे यह पता चल जाता है कि पहले ८ घष्ठों में, काम के दिन के पहले 


स्ि भाग में, उसे ध्रपनो कपास का मूल्य वापिस मिल जाता है झौर इस तरह दाड़ी धष्टं मे 
उसे भौर चीज़ों का मूल्य मिलता जाता है। साथ ही यह हिसाव जोड़ने का बिल्कुल सही तरीका 
है। वर्योकि सच पूछिये तो यह वही तरीका है, जो अपर बताया जा चुरा है। हर इतना है 
कि ऊपर यह तरीक़ा उस स्यान पर लागू किया गया था, जिसमें सम्पूर्ण पंदावार के भलग-प्रता 
भाग मानों वरावर-वराबर पड़े हुए थे, भोर यहां पर उसे उस काल पर लायू किया गया है। सिसमें 
ये श्रलग-म्लग भाग मानो क्रमानुसार तैयार होते हे । परन्तु हिसाव के इस ढंग के सायसाव 
'दिमाग्न में फुछ वहुत हो बबर विचार भी झा सकते हैं ,>खास कर उन दिसाग्रों में, जिनको 
व्यावहारिक दृष्टि से मूल्य से मूल्य पैदा करने की प्रक्रिया में उतनी ही दिलचस्पी है। ख्तिती 
कि संद्धान्तिक दृष्टि से इस प्रक्रिया को ग्रलत ढंग से समझने में है। ऐसे लोगों के दिम्ाएों में 
विद्यार पैदा हो सकता है कि, मिस्ात्न के लिए+ एक कातने वाला भपने काम के द्ति के पहुँ 
< घण्टों में कपास का मूल्य पैदा करता है, या उसे बहाल करता है, प्रगले १ घष्टे भौर ३! 
मिलट में वह श्रम के घिस जाने थाले झौसारों का मूल्य पैदा करता है, या उत्ते बहाल करता है। 
उसके बाद के १ घण्टे भौर १२ मिनट में वह मजदूरी का मूल्य पैदा फरता है; या खो 
है, भौर कारखानेदार के लिए झतिरिक्त मूल्य पैदा करने में वह केवल वह गुप्त! 20% 
धष्ठा ” ही लगाता है। इस तरह, उस बेचारे कातने वाले से यह दोहरा घम्त्कार सम्पल ता 
जाता है कि वह न केवल कपास, तकुझों, भाष के इंजन, कोयले तथा तेल झ्रादि से कि 
करते के साथ-साथ इन तमाम चीज़ों को पंदा भी करता जाता है+ बल्कि वह काम के 
को पांच दिनों में बदल देता है। कारण कि जित उदाहरण पर हम विचार कर रहे हैं, शै 
कच्चे मांस तथा क्रम के प्ौजारों के उत्पादन में वारह-बारह घण्टे के घार काम के हे हे 
अपर उनको सूत में बदलने के लिए बारह धष्टे के ही एक स्‍भौर दित की जरूरत होते 
सुनाफ़े के सोह में पड़कर सनृध्य सहज हो ऐसे चमत्कारों में विश्वाप्त करने सगता कार 
उनको सत्य सिद्ध करते के लिए चाटुशार सिद्धान्तदेताभों की कमी कमी नहीं होती! 
ऐतिहासिक स्याति की यह निम्नलिखित घटना है। ४०२2 


अतिरिक्त मूल्य को दर २५१ 








अनुभाग ३-सीनियर का “अन्तिम घण्टा” 


नस्साउ डब्लयू० सोनिपर को अ्रंप्रेज भ्रधंदशास्त्रियों की झात्मा (ए८-०७7४॥) कहा जा 
सकता है, भौर वह जितने भपते झाषिंक “विज्ञान” के लिए प्रसिद्ध है, भपनी सुन्दर शली 
के लिए भी उतने ही विस्यात हें। १८३६ के एक घुरर प्रमात को दात है कि उनको 
आजसफ़ोर्ड से सटदचेस्टर बुला भेजा गया, ताकि जो झय॑शास्त्र बह घावसफ़ोर्ड में पढ़ामा करते 
थे, मानचेस्टर में उसको शिक्षा प्राप्त कर सहें। कारणानेदारों ने उनको न फेवल उस *बिलणए ८ 
(फ्ंबटरी-क़ामून ) का विरोध फरने के लिए भपना प्रतिमिधि चुना, जो अभी हाल में पात 
हुप्ा था; बल्कि उस दस घण्टे बाले झान्दोलन का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया,जो 
फक्टरी-क्ानून से भो एयादर खतरनाक था। ध्यावहारिक मामलों में भ्पनी स्वाभाविक हुद्ाप्रता के कारण 
कारणानेंदारों ने यहू समझ लिया था कि विद्वान प्रोफ़ेसर “ए्यांट्त 8 0०06 तत्व ० विशांधराए” 
(दिद्वान प्रोफ़ेतर में “पझभी कई झांच को कसर बाक़ी है /)। इसीलिए उन लोगों ने प्रोफ़ेतर 
साहब को लिखकर बुला भेजा था। प्रोफ़ेसर साहब को मानचेस्टर के कारणानेदारों से जो 
भाषण सुनने को मिला, उसे उन्होंने एक पुस्तिका में लेख-बद्ध कर दिया। उस पुस्तिका का 
जीपक था; “.28/2/3 0॥# ##2 #6270/7 47, 65 ॥/ ८//22/5 ##2 ८0770॥ ##द॥॥- 
72/४/४*, [.०(०॥ 837, ( *फ़ंक्टरी-क़ानून का सूतो उद्योग पर जो भ्रप्तर पड़ता है, उसके 
सम्बंध में कुछ खत” , खन्‍्दन, १८३७) १ उसमें प्रन्य घातों के शल्तावा निम्नलिखित उपदेशात्मक 
अंश भी पढ़ने को मिलता हैः 

# मौजूदा क्रानून के सातहत, किसी ऐसी मिल में, जिसमें १८४ वर्ष से कम उम्र के 
व्यक्ति काम करते हैं ,«« ष्ष्ड घष्टे रोजाना से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता, थानी 
देसी मिलों में सप्ताह में पांच दिन १२ घण्टे श्लोर शनिवार को नौ घण्टे काम कराया जा 
सकता है। 


“श्रब निम्नलिखित विश्लेषण (!) से पता चलेगा कि जिस सिल में इस तरह फास 
कराया जाता है, उसमें कुल भ्सल मुनाफ़ा प्रन्तिम यष्टे से प्राप्त होता है। में माने लेता हूं 
कि एक कारघानेदार मे १,००,००० पौण्ड की पूंजी लगायी हैः ८०,००० पौण्ड मिल झौर 
मशीनों में भ्रोर २०,००० पोण्ड कच्चे माल भौर मजदूरी में। मदि यह भान लिया जाये कि 
पूरी पूंजी कर साल में एक बार प्रत्यावर्तर हो जाता है और कुल शुनाफ़ा १५ प्रतिशत का 
होता है, तो इस मिल को वार्षिक पंदावार १,१५,००० पौण्ड की क्रोमत का सामान होगी.» 
काम के तेईस प्रष-धण्टों में से प्रत्येक में इस १,१४,००० पोण्ड का परदे भाणज था क्र 
वा भाग तेंयार होता है। इन तेईस रद यें भागों में से, जो कुल मिलाकर १,१४,००० 
पोण्ड के बराबर होते हूँ (८ण७प्राहह्ू 2 ऋ700९ ३,१५ ,००० पौए्ड )» बोस, यानी 
१/१५,००० पौण्ड में से १,०००००० पौष्ड, केवल मूल पूँजो को बहाल करते है; एक रे 
वां भाग (या १,१५,००० पोण्ड में से ४,००० पौण्ड) मिस तथा भशोनों की घिताई 
का हिसाब पूरा करता हे। बाक़ो दो न्नि थे भाग, भ्र्थात्‌ हर दिन के तेईस भष-घण्टों में से 


रश्र पूंजीवादी उत्पादन 


प्रन्तिम दो झ्प-घण्टे , १० प्रतिशत का प्रसल मुनाफ़ा पैदा करते हैं। इसलिए (दामों के एक 
से रहते हुए ) यदि फ्रंक्टरी में साढ़े ग्यारह पष्टे के बजाय तेरह घण्टे काम कराया जा सके 
और धालू पूंजी में सगभग २,६०० पौष्ड प्रौर जोड़ दिये जायें, तो श्रप्तल मुनाफ़े को दुयुने 
से भी श्यादा किया जा सकता है। दवसरी शोर, यदि काम के घण्टों में एक धण्टा प्रति दित 
की कमो कर दी जाये, तो (दामों के एक से रहते हुए ) भ्रसल मुनाफ़ा नप्ट हो जायेगा, 
शोर यदि काम के धष्टों में झेढ़ घष्टे की कमो कर दी जायें) तो कुल मुनाफ़ा भी मष्ट हो 
जायेगा। / ? ४ 


4 50707, उप० पु», पृ० १२, १३। हम उने असाधारण विचारों पर कोई टीका 
टिप्पणी नही करेंगे, जिनका हमारे उद्देश्य के लिए कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए, हम 
इस कथन के बारे में कुछ न कहेंगे कि कारज्ानेदार उस रक़म को भी अपने कुल या प्रसत 
मुनाफ़े में शामिल कर लेते हैं, जो मशीनों की घिसाई से होने वाले नुकसान को प्रूरा कले के 
लिए ज़रूरी होती है, था, दूसरे शब्दों में, जिसकी मूल पूंजी के एक भाग की स्थाननू्ति 
के लिए झ्रावश्यकता होती है। इसी प्रकार, यदि उनके दिये हुए श्रांकड़ों की सचाई के बारे में 
कोई सवाल हो, तो हम उसको भी ग्ननदेखा कर जाते हैं। लेझ्रोनार्ड होनंर ने अपने “॥ (शांथ 
॥0 का, $07ण, ९ॉ८,", [,0007, 837 (“मि० सीनियर के नाम एक पत्र, झादि!, तत्दत, 
१८३७) , में यह वात सिद्ध कर दी है कि मि० सीनियर के दिये हुए श्रांकड़े उतने ही बेकार 
हैं, जितना कि उनका तथाकबित “विश्लेषण ”। लेप्रोनार्ड होनेर १८३३ में फ़ैक्टरियों वी 
जांच करने वाले कमिश्नरों में से एक था श्रौर १८५६ तक वह फ़ैकटरियों का निरीक्ष-याँ 
कहना चाहिए, दोपान्वेषक रहा था। उससे प्रंग्रेज मजदूर-वर्ग की ऐसी सेवा की है, जिसे गगी 
नहीं भुलाया जा सकता। उसने न केवल क्ुद्ध कारख़ानेदारों के विसद्ध, बल्कि उस मंत्रिन्मंड्त 
के विरुद्ध भी झाजीवन संघर्ष किया, जिसके लिए इस वात की अपेक्षा कि मजदूर (ध:8705) 
मिलों में कितने घण्टे काम करते हैं, इस वात का कही अ्रधिक महत्त्व था कि उसे संतर 
के निम्न सदन में मिल-मालिकों के कितने वोट मिलेंगे। 

सीनियर ने सिद्धात्त की दृष्टि से जो ग़ल्नतियां की हैं, उनके प्रलावा उतका बकालद 
उलझा हुआ भी है। वह सचमुच जो कुछ कहना चाहते थे, वह गह है: कारब्वानेदार मद 


से रोज़ाना ११ रू चण्टे , या २३ अध-घण्टे, काम लेता है। काम के दित की तरह हमे वी 


के वर्ष को भी ११ र चण्टों - या २३ भ्रध-घण्डों -का बना हुआ मान सकते हैं, बगी हि 


घण्ठों कर 
वर्ष में काम के जितने दिन हों, उनसे कब्र “या २३ प्रध-घण्ठों-को गुगा 
दिया जाये। इस प्रकार इन गुणित २३ प्रध-घण्टों में १,१५,००० पौष्ड की बा्पिंक पिता 
होती है; इसलिए एक ग्रध-घष्टे में १,१५,००० फौष्ड> पद की पैदावार होती है भौर २! 


अधनघण्टों में १,१५४ ,०००३८ नि पीष्ड-०१,००,००० पौण्ड की पैदावार होती है» यानी २१ 


$ २, जिनसे ३ 
अध-घष्दों में केवल मूल पूंजी वहाल होती है। बचते हैं ३ भध-पष्टे, जितना १,११९ ,९९ 


अतिरिक्त मूल्य की दर २५३ 





और इसे प्रोफेसर साहब “विश्लेषण ” कहते हे ! यदि कारखानेदारों की चोत्-पुकार पर 
(दश्वास करके उनका यह खयाल हो गया था कि मजदूर लोग दिन का अधिकांश मकालों, 
मभक्ञीनों, कपास, कोयला ग्रादि के मूल्य के उत्पादन में-अर्थात्‌ उनके पुन्॑त्पादद या उतको 
बहाली में -झच करते हे , तो उसका विश्लेषण बेकार था!॥ उतको केवल यह उत्तर देना चाहिए 


हैं मिलें हद हि 
था कि “महानुभावों! यदि झापए लोग ११३ पष्टे के बजाय झपनी मिलें १० घण्टे चलाने 


लगेंगे, तो भ्रग्य बातों के समान रहते) हुए ग्रापफ्त कपास, सशौनों झादि का रोखाना खर्च 
भी उसी झनुपात में घट जायेगा। जितना भाषका नुक़सात होगा, उतनो हो बचत हो जायेगी। 
आपके मजदूरों को भविष्य में भूल पूंजो को पेदा करने भयदा उसकी स्पान-ूर्त्ति के लिए पहले 
से डेढ़ धण्टा कम काम करना पड़ेया।” दूसरी शोर, यदि प्रोफ़ेसर साहब बिना भौर छानबोन 
किये कारखानेदारों को बात पर विश्वास करने को तेपार नहों थे, मगर इन मामलों के 
विशेषज्ञ होने के नाते विश्लेषण करना झावश्यक समझते थे, तो यह देखते हुए कि यह एक 
ऐसा सवाल है, जो सिर्फ़ काम के दिन की लम्बाई फे साथ भ्रसल मुताफ़े के सम्बंध से ताल्लुक़ 
रखता है, उनको सबसे पहले कारखानेंदारों से यह कहना चाहिए था कि उन्हें मशोनों, 
बर्कुशापों , कच्चे भाल ग्लौर श्रम को एक ढेर में महों जमा कर देना चाहिए, वल्कि मकानों, 
मशीतों , कच्चे माल प्ादि में सगी हुई स्थिर पूंजो को हिसाद में एक तरफ़ भौर भज़दूरी की 
हाकल में पेशगी दी गयी पूंजो को दूसरी तरफ़ रखता चाहिए। यदि ऐसा करने पर प्रोफ़ेसर 
साहब को यहू पता चलता कि कारखानेदारों के हिसाद के मुताबिक मझदूर भपनों मज़दूरो 
का २ भ्ष-पष्टों में पुनणत्पादद कर देता है, या उसका स्थान भर देता है, तो फिर प्ागे 
उनको इस समरह विश्लेषण करना चाहिए या: 

साप के भाकड़ों के झनुसार, सशदूर झपने प्रन्तिम से पहले एक घण्टे में श्रपनो मझ़दूरी 
पैदा करता है घौर प्रन्तिम घण्टे में श्राप लोगों का भतिरिकत मूल्य, या गसल मुनाफा, पंदा 
करता है। प्रद चूंकि समान स्‍झवि में वह समान मूल्यों को पैदा! करता है, इसलिए उसके 
भ्रन्तिम से पहले एक घण्टे छो पंदावार का वही मूल्य होगा, झो उसके प्न्तिम थष्टे को 
पैदावार का होगा। इसके प्रलावा, वहूं कोई मूल्य तभी पंदा करता |है, जब वह अमर ररता 
है भौर उसके थम कौ मात्रा उसके श्रम-काल से मापी जाती है। भाषके कयनानुसार, 


रद पौण्ड ७१५ ,००० पौण्ड शी पैदावार होती है, या यूं कहिये कि बाजी तीन प्रघ-पष्टों 
में बुत्त मुताफ़ा होता है। इन ३ प्रघ-घष्टों मेसे३ में १,३५,००० श्र पौण्डन-५,००० पौण्ड 
बी पंदादार होतो है, या यूं बहिये कि उनमें से १ भघ-पण्टे मे सझोतों की पिसाई पूरी होठी 
है। बारी २ प्ध-षष्टों में, धर्षात्‌ भन्दिम घष्टे में , १,१४६ ,००००७८ 2 चीप्ड००१०,००० पौष्ड 
शी पैदावार होती है, था यू इहिदे कि प्रन्दिम चप्टे मे ह 
प्रपनी पुस्विशा में पैदवार के चम्विगरर दें भाग 
डासा है। 


3 सीनियर ने 


हु हिस्सों में दइघल 


रेश४ट पूंजीवादी उत्तादन 


श्रम-काल रोसाना १ ध् घण्टे होता है। इन १ धर धष्टों में से मजदूर एक हिस्सा प्रपदो 


मजदूरी पैदा करने-या उसका स्थान भरने- में सगाता है भोर बाकी हिस्सा धापका प्रम्नत 
भुनाफ़ा पैदा करने में खर्च करता है । उससे श्रधिक बह कुछ नहीं करता। लेकित झ्ाप दूंढ़े 
यह भानकर चल रहे हूँ कि मझदूर की मठदूरी और श्रापके लिए वह णो भ्तित्ित मूत्य 
तैयार करता है, दोनों का मूल्य समान होता है, इसलिए यह बात साफ़ है कि वह प्रणो 


मजदूरी श्र घष्टों में श्रौर आपका प्रसल मुनाफ़ा बाक़ी श्र घष्ठों में पैदा करता हैं। 
फिर, २ धष्ठों में जितना सूत तैयार होता है, उसका मूल्य चूंकि रतदूर की मशदूरी श्र 
झापके भ्रसल मुनाफ़े के जोड़ के घरादर होता है, इसलिए इस सूत के मूल्य को माए 
१ पट घष्टे होने चाहिए, जिनमें से श्ड घण्टे उस सूत के मूल्य की माप हूँ, जो प्रन्तिम से 


पहले एक घण्टे में पंदा हुआ है, भौर श्र धष्टे उस सूत के मूल्य की माप हैँ; जो प्रन्तिम 
धष्टे में पैदा हुआ है। भ्रव हम एक पेचोदा नुक़ते पर पहुंच गये हैं, इसलिए सावधाव हो 
जाइपे ! झ्न्तिम से पहला धण्टा काम के दिन के प्रथम घण्टे के समान एक साधारण ध्ठा 
है, न तो यह उससे कम होता है भोर म॑ ही ज्यादा! तब कातने वाला एक घण्टे में हूत 


जिसमें ३ 
को दाकल में इतता मूल्य कंसे पंदा कर सकता है, जिसमें ५; घण्दे का श्रम निहित हैः 
सच तो यह है कि वह्‌ ऐसा कोई चमत्कार करके नहों दिखाता। वह एक घष्टे के कप 
मूल्य तैयार करता है, वह है सृत की एक निश्चित सात्रा। इस सूत का मूल्य शैट्ट गो 


द्वारा भाषा जाता है, जिनमें से श्ट् घण्टे बिना उसकी किसी मदद के उत्पादन के सापों 

में - कपास , सक्षौनों भ्रादि में-पहले ही से मोजूद थे। उसने केवल बाड़ी एक पष्य उतने 
| दच्दे में वैदा होती टे में उत्तल 

जोड़ा है। इसलिए उसको मजदूरी चूंकि ५. पष्टे में पेदा हो है भौर एक घण्टे में 

सुत में भी शर्ट घष्टे का काम निहित होता है, इसलिए यह किसी जादूगरी का बतोजा नहीं 


दे में फाती गयी 

है कि श्र घण्टे की छताई में वह जो सूल्य पैदा करता है; यह एक घष्टे में फाती हा 
बपास, मा 

पैदावार के मूल्य के बराबर होता है। यदि झापका यह खयाल है व हि लक हे 
झादि के मूल्यों का प्रुनदत्यादत करने या उनकी स्थाम-यूत्ति में अपने 2 सका बा 
क्षण भी चर्च करता है, तो श्राप सरासर शतती कर रहे हैं। इसके विपरीत ट हि 
तथा तकुन्ों के मूल्य स्वेच्छा से सूत में चले जाते हैं, वो इसहा कारण स्त मम रत 
उम्तका श्रम कपास तथा तडुझों बगे छुत में बदल देता है, या थूं कहिये दि हवा 
यही है कि बह कयाई परता है। इस नतीजे की वन उसके शम्र को मात्रा के है शत 
गुण है। यह सच है कि यह झाधें घच्टे दो झपेला एक ध्टे में ध्णिक मूल्य मू 


अतिरिक्त मूल्य की दर रश्श्‌ 








कर देता है, सेकिन वह सिर्फ़ इसलिए कि बह एक पण्टे में झ्ाघे घट से ज्यादा कपास फात 
देता है। इसलिए, झाप देखते हैं कि भापका यह फथन कि मजदूर भ्रन्तिम से पहले एक घण्टे 
में प्रपती मजदूरी का मूल्य झौर भ्रन्तिम घण्टे में भ्राषका झसल मुनाफ़ा पंदा करता है, इससे 
अधिक झौर कुछ श्रर्य नहीं रखता कि वह २ घष्टे में जो सृत तेयार करता है, चाहे वे दिन 


के पहले २ घण्टे हों या भ्रन्तिम २ घण्टे हों, उस सूत में १ शर्ट >या पुरे दिन-का भ्रम 
निहित होता है, यानी उस सूत में दो घण्टे का उसका भ्रपना काम भोर ध्ट्‌ घण्टे का झ्म्य 
लोगों का काम निहित होता है। भौर मेरे इस कथन का कि मजदूर पहले श्र घष्ठों में 
अपनी पददूरी भौर प्रन्तिम भर अच्ठों में झाप लोगों का प्तल शुनाफ़ा पेदा करता है, केवल 


यह पश्र्थ है कि भाप उसे पहले श्र घण्टों में दाम तो देते हे, मगर भ्रन्तिम श्ट घष्ठों 
के दाम नहीं देते॥ श्रम-द्वित के दाम के बजाय श्रम के दाम की बात में फेवल इसलिए कर 
रहा हूँ कि इस समय मे झाप लोगों को शब्दावलो का इस्तेमाल कर रहा हूं। भव, 
महानुभावो , जिस भ्रम-काल के शाप दाम देते हे, उसके साथ श्राप यदि उस श्रम-काल की 
छुलना करें, जिसे: दास प्राप नहों देते, तो घाप पायेंगे कि उनका एक दूसरे के साय बहो 
अनुपात है, जो श्राधे दित का प्लाधे दिन के साथ होता है; इससे १०० प्रतिशत की दर 
निकलती है, जो भानता पड़ेगा कि बहुत है! बढ़िया दर है।॥ इतता ही नहीं, इस बात में 
तनिक भो सन्देह नहों हे कि यदि झाप अपने झखदूरों (70॥05) से धर घष्टे के 
धजाय १३ घण्टे भेहनत कराने लगें भौर ,-जेसो कि भाप से झाशा को जा सकती है,-इस 
प्रतिरिक्त डेढ़ घष्टे में जो काम होता है, उसे यदि ध्राप विश्युद्ध भ्रतिरिकत श्रम मानें, तो 


झ्रतिरिक्त भ्रम श्र धष्टे से बढ़कर हु घष्टों का हो जायेगा भौर भतिरिषत मूल्य कौ 
दर १०० प्रतिशत से बदुकर १२६ ->-८ प्रतिशत हो जायेगी! इसलिए, क्‍्रण्ण यदि थह सोचते 


हूँ कि काम के दिन में इस तरह हेट्टू धष्डा बढ़ा देने से प्रतिरिक्त मूल्य को दर १०० 
प्रतिशत से बढ़कर २०० प्रतिशत या उससे भी झ्यादा हो जायेगी, या, दूसरे झाप्दों से, यह्‌ 
बढ़कर “दुगुती से भी छयादा” हो जायेगी, तो हम कहेंगे कि हाप झ्रत्यधिक प्राझ्ावादी हैँ। 
इसरी शोर, जब ध्ापको यह डर राताता है कि श्रम के घष्टों को त्त्र से घटाकर १० कर 


देने पर प्लापका प्रदल सुमाफा सारे का सारा ग्रायद हो जायेगा, तव भाष श्रत्यधिक विराशाबादी 
हो जाते हे ,-सनुष्य का हृदय सचमुच बड़ी हो विचित्र वस्तु होता है, भौर घात्य कर उस 
समय, जब लोग उसे घन को पंलो में डाले फिरते हे। स्‍्ापका डर सर्दपा विराधार है। घदि 


२५९ पूंजीवादी उत्पादन 


प्रग्य राय बार्मे पहले जंती रहती है, तो प्रतिरिक्त श्रम भर धष्टों से कम होशर ग् 


ञ ३ 
प्रष्दे का रह जायेगा, गौर इस अ४ंट्टूर पर्टों में झ्रापडों प्रतिरिक्त मूल्य को बहुत सामदायड 
मित्त जायेगी हे चच्दों में डे 
इर मित्त जायगी। इन इ४ं्टू पष्ठों में घाष ष्प्स प्रतिशत की दर से प्रतिरिश्त मुत्य 
शमायेंगे।] पेडिन यह भयानक “धन्तिम धध्टा”, जिशाझे बारे में प्रापने इततों कहानियां गढ़ 
रणी हैं, मितनी हि क्रपामत के दिन के पहले ईसा द्वारा एक राहुल वर्षों तक राज्य करने हो 
कत्पना में विश्वास करने यातों ने महों गड्ठों,-वह “ प्रन्तिम घष्टा ” “3॥ 906” (“एडइम 
यरुयारा ! ) है। यदि यह “प्स्तिम धक्टा” जाता भौ रहे, तो इससे न तो प्रापशा प्रवत 
मुनाफ़ा छतम हो जायेगा शोर मे ही शित सड्टके-सहकियों को प्रापने नौकर रख रखा हैः 
उनके दिमाग द्रषित; हो जायेंगे।! धौर जब कभी सचमुद धाप लोगों का / भ्रन्तिम घंटा” बसें 


) थदि एक तरफ़ सीनियर ने यह सावित कर दियाया कवि कारधानेदार का प्रसल मुनाआ, 
पंप्रेज़ों के सूती उधोग का भ्रस्तित्व भौर दुनिया की मण्डी पर इंगलैण्ड का प्राधिपत्य-सव “कार 
के भन्तिम घण्टे” पर निर्भर करते है, तो, दूसरी तरफ़ , डा० ऐण्ड्रयू उरे ने पह प्रमाणित डर 
दिया है कि यदि बच्चों को भौर १८ वर्ष से कम झायु के लड़के-लड़कियों को पूरे ११ पढे 
तक फ़ैबटरी के स्नेह भरे एवं विशुद्ध नैतिक वातावरण में रखने के वजाय उनको एक घ्श्य 
पहले ही बाहर निकालकर इस निर्मम एवं तुच्छ संसार में छोड़ दिया जायेगा, तो विटल्लेपत 
और व्यसनों के कारण उनकी झात्माओ्रों को कभी मुक्ति प्राप्त न हो सकेगी। १४८ गे ही 
फ़ैक्टरी-इंस्पेवटर लोग इस “ भन्तिम ” एवं “निर्णायक घण्टे ” को लेकर मालिकों का मंदाऊ वर्ग 
रहे है। चुनांचे, मि० हौवेल ने भ्पनी ३९ मई १६४५ की रिपोर्ट में लिखा हैं: “वि यह 
चातुर्यपूर्ण हिसाव (बह सीनियर को उद्धृत करते है) सही होता, तो १८५० से ही बटन 
प्रत्येक सूती फ़ैवटरी घादे पर चलती होती।” ("रक्षक थ॑ हह एक, थे रीगर्ध, रििॉट 
दा] इध्या, शावीत््ट 300 770 4855" [“३० अग्रैल १८५५ को समाप्त होने दाती 
छमाही की फ़ैवटरियों के इंस्पेवटरों की रिपोर्ट], पृ० १६,२०।) १० पण्टे कं 
पास हो जाने के बाद, १८४८ में, सन की कृताई करने बाली कुछ मिलों के | 
जिनके कारखाने संख्या में वहुत ही कम झौर डौसेंट तथा सोमेसेंट की सीमा पर पलक 
वियरे हुए थे, अपने कुछ मजदूरों से जवर्देस्ती इस बित्र के ख़िलाफ़ एक दरखास्त पर 


पिता के रूप में. झावेदकों हीं 
कराये। इस दरज़ास्त की एक घारा इस प्रकार थी: “माता- के रूप में झावे न 
पतन का कार्ए 


विचार है कि एक घण्टे का भतिरिक्त अवकाश उतके बच्चों के नैतिक न जप बारे में ३ 
जायेगा, क्योकि उनका यक्ीन है कि भ्रालस्य व्यसन का जनक होता है। इसके वा 
“इन नेक एवं कोमल-दृदय माता 


अक्तूवर १८४८ की फ़ैक्टरी-रिपोर्ट में कहा गया है: दा न 
के बच्चे सन काततने की जित मिलों में काम करते हैं, वे कच्चे माल के रेशे तथा दूत हक 
बुरी तरह भरी रहती हैं कि कताई के कमरों में १० मिनट खड़ा होता भी बहुत ही बुर कद 
है। कारण कि इन कमरों में घुसते ही झापकी झांखें, कान, नाक और मुंह ह 2 रा 
घूल के उन बादलों से भर जाते हैं, जिनसे बचना वहां भसम्भव होता है, झौर भाप बाते डर 
तकलीफ़ होने लगती है। मशीर्ने इस झंधाएुँंध तेडी के साथ चल्रती हैं कि श्रम करने वा 


अतिरिक्त मूल्य की दर र्श्७ 





गे, तब झ्राप लोग भावसफ़ोरई के उन प्रोफ़ेसर साहब को याद कौजियेया। भ्रोर अब, 
एजतो , “हम झापसे दिदा लेते हे, भौर भगवान करे, झद हमारो-प्रापकीा उस क्‍झथिक 
दर इुनिया में, सगर उसके पहले भेंट न हो।” 
सोनियर ने “अन्तिम धष्टे” के अपने युद्ध-घोष का आविष्कार १८३६ में किया थाए 





गातार भ्पनी निपुणता भ्रौर ग्रति का प्रयोग करना पड़ता है, और सो भी कड़े नियन्त्रण और 
घूक निगरानी के वातावरण में, भौर यह सचमुच बडी निर्देयता श्रतीत होती है कि मां-बाप 
पने उन बच्चों को “झालसी ” बतायें, जिनको केदल भोजन का समय छोड़कर पूरे १० घण्टे 
क ऐसे वातावरण में , ऐसे पेशे के साथ जकड़ दिया जाता है... पड़ोस के गांवों में मज़दूर 
तनी देर काम करते हैं, ये बच्चे उससे ज़्यादा देर तक काम करते है . . . हमें साफ़-साफ़ कहना 
हिये कि “निठल्लेपन भ्रौर व्यसन” की यह विर्दयतापूर्ण चर्चा विशुद्ध पाखण्ड और अत्यन्त 
ज्जाहीन वगुलाभगती है... लगभग १२ वर्ष हुए उच्च भ्रधिकारियों की अनुमति से सार्वजनिक 
प से और अत्यन्त गंभीरतापूरवक॑ यह घोषणा की ग्रयी थी कि कारख़ानेदार का सारा असल 
नाफा श्रस्तिम घण्टे के श्रम से निकलता है भर इसलिये यदि काम के दिन में एक घण्टे की 
मी की जायेगी, तो उसका असल भुनाफा ख़तम हो जायेगा। जिस भात्मविश्वास के साथ यह 
षणा की गयी थी, उससे जनता के एक भाग को कुछ आश्चर्य हुआ था। हम कहते हैँ कि 
नता का वही भाग धाज तो ग्रपनी आंखों पर विश्वास नही कर पायेग्रा, जब वह यह देखेगा 
/ “झन्तिम घण्टे” के शुणों के उस मूल झ्राविष्कार का अब इतना सस्कार हो चुका है कि 
नाफे के साथ-साथ उसमें दैतिकता भी शामिल हो गयी है; और चुनांचे झ्ब यदि बच्चों 
' श्रम की अवधि को घटाकर पूरे १० घण्टे की कर दिया जाये * तो बच्चों के मालिकों के 
सल मुनाफे के साथ-साथ बच्चो की नैतिकता भी नप्ट हो जायेगी, क्योंकि मुनाफा और नैतिकता 
नों ही इस भ्रन्तिम, इस तिर्णायक घण्टे पर निर्भर करते है।” (देखिये 
०0/., [४ ४/5/ 02/., /646 ” [“फंक्टरियों के इस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३१ भ्रक्तूबर १८४८], 
० १०१।) झसी रिपोर्ट में झागे इन बुद्ध-दृदय कारक्षानेदारों की नैतिकता झोर 
वित्ता के भ्रनेक उदाहरण दिये गये हैं भौर बताया गया है कि पहले चन्द निस्सहाय मजदूरों 
! इस तरह की दरद्वास्तो पर दस्तख्त कराने के लिये भ्ोर फ़िर इन दरख़ास्तों को 
योग की एक पूरी शाखा या पूरी काउठी की दरक्वास्त के रूप में संसद के 
सर पर थोपने के लिये इन कारख़ानेदारों ने कंसी-कैसी तरकीबों, चालबाज़ियों भौर गीदड़- 
बकियों का और कंसी-कसी खूशामद भर धोखेघड़ी का प्रयोग किया। तथाकथित ्रार्थिक 
पेशान की वर्तेमान भवस्था पर इस बात से काफी प्रकाश मड़ता है कि न तो खूद सीनियर, 
जनको इतना श्रेय तो देना .दी पड़ेगा कि बाद को उन्होंने फैक्टरी सम्बंधी कानूनों का छोरदार 
मर्थन किया या, और न ही उनका पहले से आखिरी तक एक भी विरोधी सीनियर के 
मौलिक भाविष्कार” के गलत परिणामों को स्पष्ट नहीं कर पाया है। थे लोग सब के सब 
स्तविक व्यवहार की दुह्ाई देते है, मगर इस दास्तविक ब्यवहार के झसली कारण भौर उद्भव- 
गीत रहस्‍्या के प्रावरण में, छिपे रहते है। हट 

फिर भी यह समझना गलत होगा कि विद्वान प्रोफ़ेसर को भपनी मानदेस्टर-यावा से कोई लाभ 
ही हुभा | *(.८(/६४४ 07 ६९ ईब्दनड 4ती (/फ्रैक्टरी-कानून के सम्बंध में कुछ खत ”) में उन्होंने 
'भुनाफ़े ” भ्रौर “ सूद " भौर यहां तक रि *3०ग्राशंगाषट ह0६" (“कुछ प्रौर ४) के भी साथ सारे 
“५5 


+7२९४४., /8%. ०/ 


कक पूजीवादी उत्पादन 





१५ प्रप्रेल १८४८ के लन्‍्दन के “#22970:57” में जेम्स विल्सन ने यही नारा एड 
फिर बुलन्द किया ॥ जेम्स बिल्सन श्रयज्ासत्र कौ दुनिया के एक उच्चाधिकारों हें। इस बे 
यह मारा उन्होंने १० धण्टे के बिल के विरोध में बुलन्द किया। 


अनुभाग ४-अतिरिक्त पैदावार 


पंदावार का जो भाग ( प्रनुभाग २ में जो उदाहरण दिया गया है, उप्तमें २० पौष ह 
दसवां भाग, या २ पोण्ड सूत ) अतिरिक्त मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम “ प्रतिरिए 
पेंदावार ” (“आआ./7$ 07000८९”) को संज्ञा देते हे। जिस प्रकार भ्तिरिवत मूल्य को दर इसे 
निर्धारित महीं होतो कि कुल पूंजी के साथ उसका क्‍या सम्बंध है, बल्कि दहू पूंजों के डेप 
अ्रस्थिर भाग के साथ उसके सम्बंध से निर्धारित होतो है, उसी प्रकार प्रतिरिक्त पैदावार शो 
सापेक्ष मात्रा इस बात से निर्धारित नहीं होती कि इस पंदावार का कुल पैदावार के बी 
हिस्से के साथ कया पग्रनुषपात है, बल्कि वह इस बात से निर्धारित होती है कि इस पेदावार हा 
कुल पेदावार के उस भाग के साय क्या झ्नुपात है, जिसमें प्रावश्यक थ्रम निहित है। पूंशेशरै 
उत्पादन का मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य चूंकि भ्रतिरिक्त मूल्य का उत्पादन होता है, इसलिये एहू 
बात स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र को दौलत इससे नहीं नापो जानी चाहिए हि हुत 
कितनी निरपेक्ष भात्रा का उत्पादन हुप्ा है, बल्कि वह इस बात से नापी जानी भाहिए हि 
झ्रतिरिकत पंदावार की सापेक्ष मात्रा कितनों है।' 


असल मुनाफ़े को मजदूर के महज एक घण्टे के मुफ़्त काम पर निर्भर बना दिया हैं। उसके एक सात एहो 
अपनी पुस्तक “0:///723 ०/ 20/0८4४ 520४०%7५97 (' भर्येशास्द्र की रूपरेया ') में , जो प्रावगएों। 
के विद्यार्थियों तथा सुसंस्कृत कूपमण्डूकों की शिक्षा के लिये लिखी गयी थी, उन्होंने रिका्शों के धर डे 
द्वारा मूल्य को निर्धारित करने के मुकाबले में यह “/ प्राविष्कार ” किया था कि मुताफा पूजीपति के धर 
से भौर सूद उसके त्याग से-या, दूसरे शब्दों में, उसके “25706” (/परलिर्जत /) हैं“ 
उत्पन्न होता है। चाल पुरानी थी, मगर “बछिग्रधाप्ट” ("परिव्जत”) शब्द सपा पा। (4 
रोश्वेर ने उसका जन भाषा में बिल्कुल सद्दी धनुवाद “ध्राहिधाणगह” किया है। उते $5 
देशवासियों में - जर्मनी के ऐरे-गैरे-लत्यू-सैरों ने, जितका सैटिन का शान हे रोग्वेर जैवा पा 
नहीं है ,- साधु-सन्यासियों की तरह इस शब्द का बनुवाद “टा/छ2फ्र87 (*परित्याय ७) हर माता है। 

3“ कस व्यक्ति डी पूजी २०,००० पौष्ड है घौर जिसका मुवाफा २,००९ पौष मादा 


महत्व नहीं होठा द्वि उसकी पूजी १०० घाइमियों हो नौहर 


» उसके लिए इस बात कर कोई 
ये ह ००० दौह में शिारै 


रुखठी है था १,००० को, श्र ये जो माल तेयार हरते हैं, वद १९ 
या २०,००० वौण्ड में, दशतें डि उयडा युताफ़ा २,००० पौष्ठ से कम ते हो जाए। 0 
का वास्तविक हित भी टीक इसी ब्रदार वा नहीं होता ? यदि हिसी शब्द ही धसते माटी, 
उसका भगान झौर सूनाणा वी रहते हैं; तो इस कोई महत्व री है डि वह 4 ड््षा 
विदामिरों रा राष्ट्र है या १ करोड़ २० साथ का। (0. त्वाए0, दा» [7५ स् 
१६) रिक्ाहों के बदुठ पहले झायंर यंद ने, नो ध्रतिरिक्त पैदावार के तो बटर सम द हि 
पर बाशी बातों में धाें बन्द करदे शो सत्र में शादा था, शियते बते शोते 4 का 

छवि उतह धतिमभा के ध्रदिपोस शघदगात मे है, कटा बा; एड धायुविद शार्प में रन ता 








अतिरिक्त मूल्य को दर २५६ 





झावश्यक भ्रम भौर प्रतिरिक्त श्रम का जोड़, भर्यात्‌ं जिस झवधि में मजदूर प्पनो अम- 
शक्ति के मूल्य का स्थान भरता है भोर जिस भ्व्ि में वह प्रतिरिकत मूल्य पेदा करता है, 
उनका जोड़ ही वह वास्तविक समय होता है; जिसमें सतदूर काम करता है; भर्यात्‌ उनका 
जोड़ काम का दिन (४०४४॥४ ००७५) होता है। 


बंदा हुआ कोई प्रात (जो पुरानी रोमन भ्रथा के झनुसार छोटे-छोदे स्वतंत्र किसानों में बंटा 
हो), उसमें चाहे जितनी अच्छी तरह खेती की जाती हो, आदमी पैदा करने (“॥९ शाश6 
एए905७ ० 97९९0॥र8 ॥?श7") के द्विवा और किस काम में आ सकता है? और यह अपने में 
बहुत ही निर्थक काम है (४3 3 प्राण ए5९/९४५ एएए०5८")” (#तगण १०एए४, "20८०४ 
/77/##72०, &८.” [प्रार्थर यय , ' राजनीतिक गणित , इत्यादि ”], [.0000॥, !774, पृ० ४७।) 

“शुद्ध धन को श्रम करने वाले थे के लिये हिठकारी बताने की जोरदार भ्रवृत्ति ” होती 
है.., “हालाकि, जाहिर है, शुद्ध होने के कारण ऐसा होना नहीं है।” यह प्रवृत्ति भी एक 
बहुत ही विचित्न चीज़ है। (0. सलक्काताड, “08 २९४ ० /.०:४, 52." [टोमस होपकिन्स , 
“भूमि के लगात के विषय मे, इत्यादि "], ,07009, 828, पृ० १२६) 


॥00 


दसवां अध्याय 


काम का दिन 


अनुभाग १-काम के दिन की सीमाएं 


हम यह मानकर चले थे कि श्रम-शक्ति भपने मूल्य के बराबर दामों पर छारीरी प्रौर 
बेची जाती है। भन्य सब सालों को तरह ध्रम-शक्ति का मूस्य भी उसके उत्पादन के हिंऐे 
झावश्यक थम-काल रो निर्धारित होता है। मझदूर के लिये दंतिक्त जीदन-निर्वाह के धौततग 
जितने साथतों की भावश्यकुता होती है, गदि उतझे उत्पादन में छः यष्े सय णाते है। हो रो 
देनिक श्रमद्वातित को पैदा करते के लिये, था झपती अम-इक्तित की पिक्री हे प्राप्त मुह्य का 
धुतरत्पादन करने के लिये, मशदूर को रोशाता भौसतत छः धण्दे राम करता धाहिपे। [त 
सरहू, उसके काम के दिन का ध्रावन्‍यकू साथ छः धण्टे का होता है, धौर इसलिये गए तर 
झन्य परिस्थितियों में परिवर्तत नहीं होता, तब सक्ठ यह प्लावद्यक भाग एक निदिचत मादा हटा 
रहता है। सेडिन इस निश्चित मात्रा के शाव हे प्रभी हमें मह गहीं घातूम होता हि धर दोष 


का दिन लितता सम्दा है। 
सात लोजिये कि रेखा क-य प्रावप्यक सम-काल का प्रतिनिधित्व करती है। नो हि 


भात लीजिये, ७: पष्टे के बरावर है। यदि क-यथ के धागे भम १,शया ६ धष्टे भौर गा 
दिपा जापें, तो हमारे पास तीन रेसाएं भौर हो जाती हैः 
काम का दित १ कस का दिल २ काम को छिल हे 
क--->खनय कफ---य->ग क>>नथय-नग 
ये तौत रेक्ताएं ७, £ धौर १२ यच्टे के शीत झचग-भ्रतग काम के दिनों हा प्रतितिवित ह्तीं 
हैं। रु थे! रेतता का से ग! डिस्तार झतिरिकत सम की शम्बाई का प्रतितिपिष दरों हैं 
काम का दिन चुंटि 'क थे +-थ गख, या क ग! है, इसत्तिये बह सास शामद धर 
माह के बरतने छे साथ-साप बइसता रहता है। कया बूंढि रिपर है; इततिएें हिएाई 
शहर यह हमेशा बता लगाया जा सकता है डि दे थ! के साथ से गे! का वया घटा | 
काए का दिए १ में यह झगराग के थे! का र है, झाम के रित २ सें बह £ ४5४ 
र है छोर रहा के रिक्र ३ में बह किश्व का गि है। इसडे घसाश/ ऑदि ४५७४ 


दरलिटिकज ढाई -शा्ज इसलिये बह हि ड़ द 
क्प्द _.-.->>०----7-7-- हे झवफात से विवटित होती $ ४ ध 
कही बट सन सास | रे होती है; 


काम का दिन २६१ 





के साथ रख गा के झनुपात से मालूम हो जाती है। ऊपर जो तोत झलग-झलग 
रे 
काम के दिन दिये गये हें, उनमें क्रमशः यह दर १६ इ ५० भौर १०० प्रतिशत है। 


दूसरी भोर, भ्केली ध्रतिरिकत मूल्य को दर से हम मह नहीं जान सकते कि काम का दिन 
कितना शम्बा है। मिसाल के लिये, यदि यह दर १०० प्रतिशत हो, तो काम का दित ८ 
घण्टे, १० घण्टे भौर १२ धण्टे या उससे झ्यादा का भो हो सकता है। इस दर से तो हम 
सिर्फ इतता हो जात पायेंगे कि काम्र के दिन के दो संघटक भा आादश्यक अम-काल प्रौर 
अतिरिक्त ध्रम-काल-लम्वाई में धराबर हूँ ; परन्तु इन दो संघटक भागों में से प्रत्येक्त कितना 
ज्म्मा है, यह इस दर से मालूम नहीं हो पायेगा) 

अझतएवं, काम का दित कोई स्थिर मात्रा नहीं, बल्कि एक प्रस्यिर मात्रा होता है। उसका 
एक भाग निश्चय ही स्वयं सलदूर को क्षम-दादित के पुनरत्पादन के लिये आवश्यक भ्रम-काल 
से निर्धारित होता है। लेकित यह पूरी मादा प्रतिरिवत श्रम को भ्रदि के साथ-साथ बदलती 
रहती है। इसलिये काम के दिन को निर्धारित तो किया जा सकता है, सेकित वह छुद श्पने 
में ध्रनिदिचत होता है।! 

यद्यपि काम का दिन कोई निश्चित नहों, बल्कि एक परिवर्तनशोल मात्रा होता है, फिर 
भी | दूसरी श्लोर, यह छत भी सही है कि उसमें कुछ खास सोमाप्रों के भोतर ही परिवर्तन 
हो सकते है। किग्तु उसको प्रल्पतम सोमा को निश्चित नहीं किया जा सकता। ज्षाहिर है, 
प्रगर विस्तार-रेखा 'खग! को, या प्रतिरिकत श्रम को, शून्य के बरावर मान लिया जाये, 
हो एक प्रल्पतम सोमा मिल जातो है; भर्षात्‌ दिन का वह भाग, जिसमें मजदूर को णुद 
अपने जीवन-तनिर्षाह के लिये लाडिमो तौर पर काम करना पहुता है, उप्तके काम के दित की 
प्रल्पतम सीमा हो जाता है। लेकित पूंजीवादी उत्पादन के ध्ाषार पर यह भावश््यक थरम्र काम 
के दिन का केवल एक भाग हो हो सकता है; झुद कास का दिन इस पल्पतम सोमा में कभी 
परिणत भहीं किया जा सकता। दूसरी झोर, काम के दिन की एक क्‍्धिकतम सीमा होती 
है। उत्ते एक बिन्दु से प्राणे नहों खोंचा जा सकता। यह भ्रधिश्तम सोमा दो थातों से 
निर्षारित होती है। पहली शत अप-दाक्ति को द्वारीरिक सोमा है। प्राक्वतिक दिन के रेड 
पष्ठों में मनुष्य भपनी धारीरिक जोदनलदादित को केवल एक निश्चित मात्रा ही शर्त कर 
सकता है। इसी तरह एक घोड़ा भी हर दिन तो केवल ८ घष्टे ही काम कर सकता है। 
दिल के एक भाण में इस हरक्ति को विधाम करना चाहिये, सोना चाहिये। एक और भाग 
में प्रादमी को प्रपनो धन्य शारीरिक प्रावश्यक्षताओों शतरे पूरा करता चाहिये; उसे भोजन करना, 
महाना झौर छपड़े पहतता चाहिये। इन विशुद्ध द्यारोरिक सोमाप्नों के प़्लावा काम के दित 
को सम्बा सोचने के रास्ते में शुछ नेतिर धोमाएं भी रश्ादट शलती है। घपनी बोडिक तथा 
सामाजिक धावश्यक्ताधों को पूरा करने के लिये भो भठद्र को समय चाहिये, गौर इन 
प्रावश्यश्ताशों की संल्यां तपा विस्तार समाज की सामान्य प्रगति द्वारा निर्षारित होते हे" 


3४ एक दिन का थम भस्पष्ट वस्तु है, वह सम्बां भी हो सकठा है भौर छोटा भी।” (44४8 
85559 ७ वागएंट छ॥४ ए्याडाल०९, 0०कऑवंम्रंक्ए 095ल००/०85.. 97. 74:6, धट,० 
((छ्यापार भौद दाणिज्प पर एक तिदंध, जिसमें करों के विषय में शुछ टिप्पणियां भी सम्मिलित 
है, झह्पादि ], ([.ण0००, 4770, पृ» ७३॥) 


२६२ *.. पूंजीवादी उत्पादन 


इसलिये काम के दिन हे हस्बस्थित परिवर्तन दारीरिक एवं सामाजिक सीमाओं के भोतर होते 
हैं। लेकिन मे दोनों प्रकार की सीमाएं बहुत सोचरार होती हूँ, भौर दोतों के भीतर ब्युत 
काफी गुंडाइश रहती है। चुनाँये हम कहीं सो काम का दिन ८ पच्टे का, बहीं १० घण्टे का 
भौर कही १३, १४, १६ था १६८ थब्टे का पाते हैं। मतलब यह कि काम के दिन बहुत ही 
भिन्‍न सम्दादयों के होते है। 

पूंगीपति में श्रमदाकहित ईमिकहू इर पर घरीदी है। काम के एक दिन के लिये धमदाति 
के उपयोग-मूल्य पर पूंजीपति छा प्रपिकार होता है। इस प्रद्ार उसने दिन भर मरदृर से 
सपने लिये राम कराने का प्रपिकार प्राप्त कर लिया है। लेहिन प्रइन उठता है कि काम हे 
दिन को जया परिभाषा है?? 

फाम का दिन हर हासत में प्राहतिक्ष दिन से छोटा होगा। लेडिन झितता छोटा? इस 
भाधवाए प्रत0८ (भ्रन्तिम बिखु ) के बारे में-काम के दिन को पझ्निदाय्य सौमा डे 
यारे में-पूंजीपति के कुछ भपने विचार है। पूंजीपति की इाइल में यह महद् मूर्तिमान पूंजी 
होता है। उसकी प्रात्मा पूंजी की भात्मा होती है। किल्तु पूंजो केवल एक प्रेरणा से भनुप्नेरित 
होती है। यह है उसकी मूल्य तथा भतिरिकत मूल्य का सूजन करने को प्रदृत्ति; वह है उत्ती 
भपने स्थिर उपकरण,-उत्पादन के सापनॉ-से श्रधिकतम मात्रा में प्रतिरितत धरम की 


भवश्ोषण कराने की प्रदृति३? 

पूंजी मुर्दा थम होती है, जो डायन की तरह केवल जीवित श्रम को चूसकर ही डिल्दा 
रहता है, भौर वह मितना भपिक श्रम घूसता है, उतना ही फ़लता-फूलता है। मगदूर जिए 
समय तक काम करता है, उस समय तक पूंजीपति उस ध्म-दबित का उपभोग करता है। 
जिसे उसने मजदूर से खरोदा है।? 


2 यह प्रश्न सर रोबर्ट पील के उस प्रसिद्ध प्रश्न से कही झधिक महत्वपूर्ण है, जो उदोत 
विमिंधम के चेम्वर झाफ़ कामरस से किया था। सर रोवर्ट पील का अश्न था: “पौंड क्या चीत 
है? ” यह एक ऐसा प्रश्न था, जो केवल प्रूछा जा सकता था, तो इसलिये कि मुद्रा की प्रति 
के विषय में पील भी उतने ही अंधकार मे थे, जितने विमिंधम के “मन्‍्हे डिलिंग 6 
(मूल पाठ में "006 आग ग्राशा” का प्रयोग किया 3 के ग दो भअर्थ हो पता 
है: एक तो “अ्रवमूल्यन के समर्थक” झौर दूसरा “निकम्मे लोग ”)।॥ 
हे 2 “पूंजीपति का उद्देश्य यह होता है कि उसने जितनी पूंजी लगायी है, उससे 60 
मात्ता में श्रम प्राप्त करने में सफल हो (6'०णंलार 0॥ यूज तईडशा्ड ॥९ ए|05 णि|ह हा 
व6 0९ धबएग] 9059०)? (३. 0. 0०ण<था९-उल्ाध्यी, "747 (०8976 € #9#९: 
46५ श॥१/०१/४5०४ #70५४/४/९//०४”, दूसरा संस्करण , 5, 857, पृ० ६३ )) कटी हानि 

३०“ थदि एक दिन मे एक घण्टे का श्रम जाया हो जाता है, तो व्यापारिक राज्य की दे माने 
होती है...” “इस राज्य के श्रम करने वाले ग्ररीबों में विलास की वस्तुओं का बहुत पर ढंता 
पर उपयोग होता है; कारखानों में काम करने वाले लोगों में यह बात ख़ास तौर वो 
में भ्राती है, जिसके कारण वे श्रपना वहुत सा समय भी ज़र्च कर डालते हैं, भर समय मी 
उपभोग सब से घातक उपभोग होता है॥” (ः## ह55०झ् था सफ्बव6 दाग (00/78/६१56 
(व्यापार झौर वाणिज्य पर एक निवंध, इत्यादि], पृ० ४७ मौर १५३) 
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सजदूर जो समय पूंजीपति को दे सकता है, यदि उसको बह खुद अपने हित में खर्च 
कर देता है। तो वह पूंजीपति को लूढता है।? 

सब पूंजोपति सालों के विनिमय के निमरम को अपना आधार बनाता है। अन्य सद उरीदारों 
की तरह बह भी झपते माल के उपयोग-सूल्य से श्रधिकृतम लाम उठाना चाहता है। पर तभी 
यकायक भसदूर को आावाज्ञ सुनाई पड़तो है, जो अभी तक उत्पादन-अक्रिया के शोर-शराबे में 
दबो हुई थो। बह कहता हैः 

सेने जो माल तुम्हारे हाथ बेचा है, वह दूसरे मालों की इस भौड़ से इस बात में भिन्‍त 
है कि उसका उपयोग मूल्य का सृजन करता है, भौर वह मूल्य उसके झपने मूल्य से श्रधिक 
होता है। इसौलिये तो ठुभने उसे खरीदा है। तुम्हारों दृष्टि से जो पूंजी का स्वयंस्फूर्ते विस्तार 
है, वह मेरो दृष्टि से श्रम-दवित का अतिरिक्त उपभोग है। मण्डी में तुम झौर में केवल एक 
ही नियम भानते हूँ, भौर वह है सालों के विनिमय का नियम। भौर साल के उपभोग पर 
बेचने वाले का, जो माल को हस्तांतरित कर चुका है, अधिकार नहीं होता; माल के उपभोग 
पर उस छरोदने दाले का प्रधिकार होता है, जिसने माल को हासिल कर लिया है। इसलिये 
मेरी दैनिक क्रम-शक्ति के उपभोग पर तुम्हारा प्रधिकार है। लेकिन उसका जो दास तुम हर 
रोज्ञ देते हो, दह्‌ इसके लिपे काफो होना चाहिये कि से झपनी अम-शक्ति का रोसाना 
पुनएत्पादन कर सकूं भोर उसे फिर से बेच सकूं। बढ़ती हुई भायु इत्यादि के कारण शक्ति 
का जो स्वाभाविक छास होता है, उसको छोड़कर मेरे लिये यह सम्भव होना चाहिये कि में 
हर नयी खुबह को पहले जंसे सामान्य बल, स्वास्ष्प सथा ताझगो के साय काम कर सकूं। 
धुम सुछ्ठे हर घड़ी “मितव्ययिता ” भौर “परिवर्जन” का उपदेश सुनाते रहते हो। भ्रच्छो वात 
है। श्रव में भो विधेक प्लोर मितव्ययिता से काम लूंगा शोर ध्रपनी एकमात्र सम्पत्ति-यानों 
प्रपनो क्रम-शकित-के किसी भी प्रकार के सुर्तापूर्ण प्रपल्यय का परिवर्जेत करुंगा। में 
हर रोज़ भ्रब केवल उतनी ही श्रम-दाक्ति हाच॑ करूंगा, केवल उतनी ही थ्रम-शवित से काम 
करूंगा, केवल उतनों ही अ्रम-शादित को क्रियशोल बनाऊंग, जितनी उसकी सासा्य प्रदथि 
तथा स्वस्थ विकास के प्रतुरुप होगो। काम के दिन का मनमाता विस्तार ररके, मुसकिन है, 
सुम एक ही दिन में इतनो भ्रम-शक्तित खर्च कर डालो, जिसे से तीन दिन में भो पुनः प्राप्त 
न कर सक्‌३ धरम के रूप में शुश्हार। जितना लाभ होगा, क्रम के सार-तत्त्व के रूप में उतना 
ही मेरा भुकसान हो जायेगा। मेरी थरम-शवित का उपयोग करना एक बात है, भौर उसे लूटकर 
सोपट कर देता बिलकुल दूसरी बात है। यदि एक दघौसत मजदूर ( उचित मात्रा में काम करते 
हुए ) प्रोस़्तन ३७ दुर्षे तक डिन्दा रह सकता है, तो भेरो अ्रम-शक्ति का यह मूल्य, जो 


सु भुस्े रोज़ देते हो, उसके कुल सूल्य का 





. १ 
रूपए ण रगस्छ था भाग होता है। 
हिन्तु पदि सुपर सेरी क्रप-शषित को ३० के छघ॒माय १० दर्षों में हो! सर्च कर शलते हो, तो 


३5 [6 ग्राशगाशांध फ्रघ९ छा पा प्राय 6९ 7९905, ।'€००?0776 50704९ 
पे स्‍6 उथा। 606 ॥श॥ए ३६७९९. वृणलेप्ठ०, फरसेशावे दुपप) )3 ६०१९० [“यदि हाथ से 
काम करने वाला स्वतंत्र मजदूर क्षण भर के लियेविषाम करने समठा है , तो लालचो व्यवसायी , 
जो बड्ी देचेनी के साथ उसे देख रहा है, दलोल देता है कि मजदूर उसे लूट रहा है” ]। 
(४. [.॥ए००, "776६ 2८ [.०5 (6, 5८.०, [.09600, 767, इंच २, पृ० ४६६॥) 


३२६४ पूंजीवादी उत्पादन 
न नननन> न न 7०२3 


तुम रोचाना मुझको मेरी श्रमनदावित के कुल मूल्य के डर 5 
मुझको, ते के कुल मूल्य के बच के बजाय उत्का कत्ल 





यानी उसके दैनि 4 
त्री उसके देनिक भूल्य का केदल हु ही देते हो । इस तरह तुम मेरी वस्तु के मूल्य का 


२ 
“ड्व भाग प्रति दिन सूद लेते हो ॥ तुम मुझे दास दोगे एक दिन की श्रम-दाक्षित के, लेहिद 


इस्तेमाल करोगे ३ दिन गयी अ्मदावित । यह हम लोगों के करार भौर विनिमय के नियम हे 
छिलाफ़ है। इसलिये में मांग करता हूं कि काम्र का दिल सामान्य सम्बाई का हो, भ्ोर इम्त 
मांग को मनवाने के सिये में तुम्हारे हृदय को द्रवित करना नहीं चाहता, वर्षोकि दपये-ते 
के सामले में भावनाओों का कोई स्थान नहीं होता। मुमकिन है कि तुम एक प्रादर्श नागक्ति 
हो, सम्भव है कि तुम पशु-निर्देयता-निवारण-समिति के सदस्य भी हो श्रौर ऊपर से तुम्हारा 
साधुपन सारी दुनिया में विस्यात हो। लेकिन मेरे सामने खड़े हुए तुम जिस चौत हा 
प्रतिनिधित्व करते हो, उसकी छाती में हृदय का भमाव होता है। बहां जो कुछ घड़कता वां 
समता है, यह छुद मेरे दिल की झ्रावात्ध है। में सामात्य लम्बाई के काम के दिन को इसलिये 
मांग करता हूं कि दूसरे हर विफ्रेता की तरह में भी झपने माल का पूरा-यूरा मूल्य चाहता हूँ। 

इस तरह, हम देखते हूँ कि कुछ बहुत ही लोचदार सीमाप्रों के प्रलावा मालों के विनिमय 
का स्वरूप खुद काम के दिन पर, या प्रतिरिकत थम पर, कोई प्रतिबंध महों लगाता। 
पूंजीपति जब फाम के दिन को ज़्यादा से ज्यादा खम्बा खोंचना चाहता है, भौर मुमकित हो 
तो एक दिन के दो दिन बनाने को कोशिश करता है, तव वह खरीदार के रुप में पते 
प्रधिकार का ही प्रयोग करता है। दूसरी तरफ़, उसके हाथ बेचा जाने वाला माल इस घोर 
तरह का है कि उसका खरीदार एक सीमा से म्धिक उसका उपयोग नहीं कर सकता, पौर 
जब मशदूर काम के दिन को घटाकर एक निश्चित एवं सामान्य भ्वधि का दित कर देदा 
चाहता है, तव वह भी बेचने वाले के रूप में भपने भधिकार का ही प्रयोग करता है। इसतिये/ 
यहां श्रसल में दो श्रधिकारों का विरोध सामने झाता है, भ्रधिकार से भ्रधिकार ढकराता है। 
भर दोनों भ्रधिकार ऐसे हैं, जिनपर विनिमय के नियम की मुहर लगी हुई है। णव समात 
भ्रधिकारों को दवकर होती है, तब बस-प्रयोग द्वारा हौ निर्णय होता है। यही कारण है हि 
पूंजीवादो उत्पादन के इतिहास सें, काम का दिन कितना लम्बा हो, इस पब्त का निर्णय एक 
संधर्ष के द्वारा होता है, जो संघर्ष सामूहिक पूंजी-भर्यात्‌ पूंजीपतियों के वर्ग -भौर सामूहिए 


श्रम - भ्र्यात्‌ मज़दूर-वर्ग - के बीच चलता है। 


2 १६६०-६१ की लन्दन के राजगीरों की वड़ी हड़ताल काम के दिन को घटवाकर € पा 
का कराने के लिये हुई थी। उस समय राजगीरों की समिति ने एक घोषणा-पत्र प्रकाशित 2 
था, जो हमारे इस मजदूर के उपरोक्त वक्तव्य से बहुत कुछ मिलतान्युलता था। इस घोर 
पत्र में हल्के व्यंग्य के साथ इस बात का भी बिक्र था कि “#प्रशाएहा2#ह57 (पर बा 
को नोकर रखने वाले मालिकों) में जो सबसे वह़ा मुनाफ़ाद़धोर है, वह सर एम वेश कण 
का व्यक्ति अपने साधुपन के लिये विख्यात है। (१८६७ के बाद इस बेटों का बह्दी प्रात हुआ; 


जो स्ट्रडवेरगं का हुआ था।) 


” काम का दिन २६५ 





अनुभाग २-अतिरिक्त श्रम का मोह। कारब्वानेदार और सामनन्‍्त 


अतिरिक्त श्रम का पूंजी ने श्राविध्कार नहीं किया है। जहां कहीं समाज के एक भाग का 
उत्पादन के साधनों पर एकाथिकार होता है, यहाँ मजदूर को, यह स्वतंत्र हो या न हो+ अपने ' 
जौवन-निर्वाह के लिये जितने समय तक ज़रूरी तौर पर काम करना होता है, उसके श्रलावा उप्ते 
उत्पादन के साधनों के स्वापियों के जोवन-तिर्दाह के साधन ठेयार करने के लिये कुछ झतिरिकत 
समय तक काम करना पड़ता है।! उत्पादव के साधनों का यह स्वामी एयेंस का ४०४०५ #एं7०06% 
(पभिजात) है, मा प्राचीन इज्नुरिया के घर्मतंत्र का श्वासक है, थंशं$ णा॥॥05 (रोमन 
नागरिक) है या नोमेंन सामन्त, भमरीकी शुलामों का मालिक है था वेलोशिया का श्लौमन्त, 
या भाषुनिक क्षमोंदार प्रयवा पूंजीपति है, इससे कोई भ्तर नहों पड़ता॥* किन्तु यह बात स्पष्द 
है कि समाझ के किसी भी ऐसे पार्थिक संघटल में , जिसमें पेदावार के विलिय-मुल्य का नहीं, 
बल्कि उपयोग-मूल्य का प्रधान महत्व होता है, वहां भावश्यकतामों को एक छोटी या बड़ी 
निश्चित संस्या ही होती है, भौर यह संख्या भ्रतिरिक्त श्रम को सीमित कर देती है; ऐसे किसी 
भौ समाज में स्वयं उत्पादन के स्वरूप से भ्रतिरिक्त भ्रम को कोई ऐसी प्यास नहीं पंदा हो सकती, 
जो कभी बुस्त न सके। चुनांचें प्राचीत काल में लोगों से भ्रत्मधिक काम लेने को प्रथा फेवल उसों 
सूमण भयानक रूए घारण करती थी, जब उसका उद्देश्य विशिष्ट एवं स्वतंत्र सुद्रए-रूप सें विमिमय- 
मूल्य प्राप्त करना होता था,-यानी केवल सोने भौर चांदी के उत्पादन में ही भ्रत्यधिफ परिभम 
कराने की प्रया भर्यकर रूप धारण करती थो। सोने शौर चांदी के उत्पादन में श्रम करने बालों 
से इस बुरी तरह काम लेना कि से मेहनत करते-करते मर जायें, एक जानो भौर भानो हुई बात 
ची) इसके लिये केवल सिसिली के दिश्लोदोरस की रघना को पढ़कर देखिये, पूरा! हाल मालूम 
हो जायेगा (* फिर भी प्रादीन काल में ये बातें ह्रपवाद-स्वरूप थों॥ लेकिन जँसे ही कोई ऐसी 


+“जो लोग श्रम करते है, वे... वास्तद में अ्रपना . .. और पेन्शन पाने वालों का (जो 
कि घनी कहलाते हे) -दौनों का-पेट भरते है।”” ( एतगाए॥ए छेक४९, उप> पु, पुृ०२)) 

2 बीबूर ने प्रपने “/९०/7४52/2 625८/४४८/४८" (' रोमन इतिहास ”) में बड़े ही भोलेपन के साथ 
लिखा है: “यह बात स्पष्ट है कि प्राचीन इतुरिया के जैसे निर्माण-कार्य, जिनके ध्वंसावशेप भी हमें 
भाश्थयेंचकित कर देते है, केवल सामन्तों भोर कृपि-दासो के छोटे-छोटे (! ) राज्यों की उपस्थिति 
मे ही सम्भव थे।” सिस्मोदी ने इसकी भ्रपेक्षा झधिक सूझयूछ् का परिचय दिया है। उससे 


लिखा है कि “बूसेल्स की लेस” केवल मछदूरों से काम लेने वाले सामनन्‍्तों भोर मजदूरी 
पर काम करने वाले दासों के समाज मे ही तैयार हो सकती थी। 


3 "(मिश्र , इथियोपिया भौर भरव की सीमा्नों पर पायी जाने वाली सोने की खातों में 
काम करने वाले) इन भ्रभागों को देखकर कोई भी उतकी दीन दशा पर तरस खाये दिला नहीं 
रह सकतां। ये लोग अपनी देह तक को साफ नहीं रख सकते झौर न ही श्पनी नग्वादस्था को 
छिपाने के लिये कपड़े जुटा सकते हैं। यहां न तो दीमार का कोई खयाल किया जाता है और 
से कमजोर का; यहां न तो बुढ़ापे पर रहम खाया जाता है झोर न भौरत की शारीरिक दुर्व- 
छता पर। यहा तो कोड़ों की सार के तीचे सद को उस वकफ़्ठ तक काम करते रहना पड़ता है, 
जब तक कि मौत भाकर उनको तमाम यातनाप्रों और पीड़ाओों से छूटकारा नहीं दिला देती।"” 
("फान्वक'5 एण उीलातध कइ/क्ां४४0 2/0706४४" [8प्रीहिशई, 828], पुस्तक ३, भष्याय 
१३ [पृ० २६०)। ) ॥॒ 


२६६ पूंजीवादी उत्पादन 


क्रीम, जिसका उत्पादम भ्रभी तक दास-श्रम, कृषिल्दास-श्रम भ्रादि की लिम्त श्रवसस्‍्थाओं में ही है; 
ऐसी प्रन्तरराष्ट्रीय मण्दी के भंवर में सिंच प्राती है, जिसमें उत्पादन की पूंजीदादी प्रणातो 
का बोलयाला है, भ्रौर जय निर्यात के लिये तंथार की गयी पैदावार की विक्री करता ही उमड़ा 
प्रघान उद्देथय हो जाता है, तो बेसे ही दात-प्रया, सामन्‍्ती काल की हरी-पया आदि की वर्बर 
विभीषिकाप्रों के साथ प्रत्यधिक परिश्रम फौ सम्य विभोषिका भी आकर जुड़ जाती है! इसोतिपे 
भ्रमरीको संघ के दक्षिणी राज्यों में जब तक उत्पादन का मुल्य उद्देश्य तात्कालिक स्थानीय उपभोग 
था, तब तक वहां के हयशियों से जिस तरह काम लिया जाता था, उसका स्वरुप कुछलुछ 
पितृस्नत्तात्मक ढंग का था। लेकिन जिस श्रनुपात में कपास का निर्यात इन राज्यों का प्रधात उद्देश 
बनता गया, उसी प्रनुपात में हवश्षियों से भ्रत्यधिक काम लेना झ्ौर कभी-कभी तो उनकी पूरी 
शिन्दगी को ७ साल के परिथ्रम में खर्च कर डालना स्वार्य पर झ्राधारित शोर पाई-पाई का 
हिलाव रखने वालो एक थ्यवस्था का प्रंग बनता गया। तब श्रम करने वाले से उपयोगी पैदादार 
को एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने का सवाल नहीं रह गया था। तब तो छुद भ्तिरिकत धम 
के उत्पादन का सवाल पंदा हो गया था। सामन्‍्ती काल की हरी-प्रया के साथ भी यही हुआ। 
जंसा कि डेम्यूब प्रदेश के राज्यों में देखने में श्राया (जो भ्रव रूमानिया कहताते हे)। 

डेस्यूब प्रदेश के राज्यों में प्रतिरिकत क्रम का जो मोह देखने में झाया था, उसकी भंग 
फ़ैबटरियों में पाये जाने वाले उसी प्रकार के मोह से तुलना करना विश्ञेप कस ५ रोचक है, 

कि हरी-प्रथा में भ्तिरिक्त श्रम फा एक स्वतंत्र तया इच्द्रिय-्गोचर रूप होता है। 

5 का लो किये कि काम के दिल में ६ घण्टे झ्ावश्यक श्रम के है भौर ६ घष्टे भतितित 
श्रम के। इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्र मजदूर हर सप्ताह पूंजीपति को ६२८६+ या रे६ 
घण्टे का भ्रतिरिक्त अम देता है। यह वैसी ही बात है, जैसे वह सप्ताह में ३ दिन झपने िये 
और ३ दिन पूंजीयति के लिये मुफ़्त काम करता हो। लेकिन यह बात खुले तौर पर दिलाई नहीं 
देती । प्रतिरिकत श्रम और श्राववयक क्रम एक दूसरे में घुले-मिले रहते है। इसलिये इसी साप्वध 
को में मिसाल के लिये यह कहकर भी व्यक्त कर सकता हूं कि मस़दूर हर मिनट बे. १ लेक 
अपने लिये काम करता है और ३० सेकण्ड पूंजोपति के लिये; वगग्गरह, वग्नरह। ९920 
की हरो-प्रया की बात दूसरी है। वेलेशिया का किसान खुद अपने जीवन-निर्वाह के लिये ञ 
आवश्यक श्रम करता है, बहु उस झ्तिरिक्त श्रम से बिल्कुल साफ़ तौर पर भलग होता हे 
यह झपने सामन्‍्त के लिये करता है। अपने लिये वह खुद अपने खेत पर श्रम करता 2 
सामन्‍्त के लिये सामन्‍्त के खेतों पर॥ इसलिये उसके अम-काल के दोनों भागों का कप हर 
और प्रल्ग-अलग स्वतंत्र भ्रस्तित्व होता है। हरो-प्रथा में भ्रतिरिबत-भ्रम को बिल्कुल हे पाप 
पर ब्रावइयक श्रम से अलग कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ त्तक प्रएडश्यक धम त्तप्ताह 
अतिरिक्त थम के परिमाणात्मक सम्बंध का प्रइन है+ इससे कोई झत्तर नहीं पड़ सकता। बह 
में तोत दिन का झ्तिरिकतत श्रम, बह चाहे हरी कहलाये या मजदूरी, तीत दिन बंरीकति रे 
रहता है, जिसके सम-मूल्य के रूप में खुद मजदूर को कुछ नहों मिलता ॥ हंस झप में हट 
अतिरिवत श्रम का मोह जहां काम के दिन का पझ्रधिक से अधिक विस्तार करने अधिक सरल हुप 
होता है, वहाँ सामन्‍्त में वह सीघे-सोधे हरी के दिनों की संस्या को बढ़ाने के पर 
में छाहिर होता है।! 
प्फ्त आग परिवर्ततों है 

इसके वाद जो कुछ लिखा गया है, वह त्रीमिया के युद्ध के बाद के उततन 
पहले रूमानियन प्रान्तों की स्थिति से सम्बंध रखता है। 


काम का दिसे २६७ 





डेन्यूब प्रदेश में हरी जिनस के रूप में वसुल किये जाने वाले लगान तथा क्ृषि-दास-अबा 
के झन्य उपांगों के साथ घुली-मिलो रहती थी, परन्तु शासक ये को दिये जाने बाले खिराज 
का अधिकांश हरी के रूप मे होता या जहां कहों ऐसी स्थिति थी, बहां पर हरी-प्रथा कदाचित्‌ 
ही कृषि-दास-प्रया से उत्पन्न हुई थी॥ इसके विपरीत, ऐसी जगहों में बहुघा कृषि-दास-अया फा 
जन्म हरी-था से हुआ था। रूमानियन प्रान्तों में यहो हुआ थां। इन धान्‍्तों में उत्पादन की 
सूल पद्धति सामूहिक भू-सम्पत्ति पर तो भाषधारित थी, पर वह स्लाव झथवा हिन्दुस्तानी रूप 
के झनुरूषप महीं थो। भूमि के एक भाग को समाज के सदस्य निजी भूमि के रूप में भ्रलग- 
अलग जोतते थे; एक झौर भाग, जो 2४० 77८४७ (सार्वजनिक भूमि) कहला- 
ला था; थे सब मिलकर जोतते थे। इस सामूहिक श्रम से जो पैदावार होती थी, वह श्रांशिक 
रूप से तो बुरो फ़नल या कोई झौर दुर्घटना हो जाने पर सुरक्षित कोष फा काम देती थी और 
आशिक रूप में युद्ध, धर्म तथा प्रत्य सामूहिक कामों का खर्च चलाने के लिये सार्वजनिक भण्डार 
का काम करती थो। समय बौतने के साय-साथ सेनिक तयाधामिक प्रधिकारियों में सामूहिक 
भूमि के साय-साथ उसपर खर्च किये जाने वाले भ्रम को भी हथिया लिया। स्वतंत्र किसान अपनी 
सामूहिक भूमि पर जो श्रम करते थे, यह सामूहिक भूमि चुराने वालों के लिये की जाने वालो 
हरी में बदल गया। यह हरी-प्रया विकसित होकर शीघ्र ही दासता के सम्बंध में परिणत हो 
गयी जिसका वास्तव में तो भ्रस्तित्व या, पर क़ानूनी तौर पर उस वक़्त तक नहों था, जब तक 
कि संसार के मुक्तिदाता-रूस-ने कृषिश्दास-प्रया का भ्रन्त करते के बहाने उसे फ़ानूनी नहीं 
क़रार दे दिया। १८३१ में रूसी जतरल किसेल्योव में हरी-प्रया के जिस नियम-संग्रह को घोषणा 
की, जाहिर है, छुद सामनन्‍्तों ने ही उसका श्रादेश दिया था। इस प्रकार रूस ने एक हो झटके 
में डेन्यूद प्रदेश के प्रान्तों के: घनिकों को भी जीत लिया धौर सारे योरप के उदारपंयो दोनों 
को कृतज्ञता भी श्राप्त कर ली। 

हरी-प्रया के इस नियम-संप्रह का नाम था “7?22270:#2#/ 0/20779४०*। उसके 
अनुसार, बैलेशिया के प्रत्येक किसान को झपने तयाकयित स्मोंदार छो जिन्स के रूप में तरह- 
तरह के श्रनेक छोटे-छोदे करों के भ्रलावा (१) १२ दिन का साधारण क्रम, (२) १ दिन 
का खेत का भ्रम भ्ौर (३) १ दिन का लकड़ी ढोने का श्रम देना पड़ता है। यानो कुल 
मिलाकर साल में १४ दिन का श्रम। लेकिन श्र्यशास्त्र को गूढ़ समझ का परिचय दैते हुए यहां 


 गह बात जर्मनी भौर छास कर प्रशिया के एल्व म॒दी के पूर्व के भाग के लिये भी सच है। 
१५ वी सदी मे जमंत्री का किसान लगभग हर जगह एक ऐसा झादमी था, जिसको पैदावार 
तथा श्रम के रूप मे कुछ लगान तो जरूर देना पड़ता था, पर दैसे , कम से कम व्यवहार मे, 
बह स्वतंक् था। बण्डलवुर्ग , पोमेरादिया, साइलीशिया और पूर्दो प्रशिया में नये-यये भाकर बसे 
हुए जमंद लोग तो कानून की नझरें में प्री स्वतंत्र व्यक्ति माने जाते थे। किसानों के युद्ध में 
अभिजात-वर्ग को विजय होने से यह बात खतम हो गयी। उसके फलस्वरूप न सिर्फ़ दक्षिणी 
जर्मनी के युद्ध में पराजित होने वाले किसान फिर से गुलाम हो गये , दल्कि १६ वो सदी के मध्य 
से पूर्वी प्रशिया , ब्रेण्डनबुर्ग, पोमेरातिया और साइलीशिया के भौर उसके वाद शीघ्र ही श्लेस्विग- 
होल्सटाइन के स्वतंत्र किसान भी कृषि-दासों की अवस्था को पहुच गये। (#वणश, #7०॥5[०, ४. 


१0,--?लो/शशा, 408 87रधा 465 कश्यऊकती॥३ 54०/5." -- ]्ितछथता, ूरंशशंह्ाईव[( 
गए उच्धं6प्यएु--म/०5रथाा", -छ्ले एूं०) 


द६८ पूंजीवादी उत्पादन 


काम के दिन का साधारण प्रयं नहीं लगाया जाता, बल्कि एक श्रौसत देनिक पंदावार के उत्पादन 
के लिये जितना समय श्रावश्यक होता है, वह काम का एक दिन माना जाता है। प्रौर यह 
पौसत देनिक पैदावार इतनी चालाकी के साथ निर्धारित को जाती है कि कोई देव भो उसे २४ 
घण्टे में भ॒ पैदा कर पाये। स्वयं इस नियमावली में सच्चे रुसी व्यंग्य का प्रदर्शन करते हुए मो 
नपे-तुले शब्दों में यह बता दिया गया है कि काम के १२ दिनों का मतलब ३६ दित के हाप 
के श्रम को पैदावार होता है, १ दिन के खेत के श्रम का श्रर्थ ३ दिन का थम होता है प्रौर 
इसी प्रकार १ दिन के लकड़ी ढोने के श्रम का प्रर्थ तौन दिन का थम होता है। दूसरे दस्यो 
में, फुल पिलाकर ४२ दिन की हरी करनो पड़तो है। इसमें तयाकृषित “]05व/ प्रोर 
जोड़नी पड़ेगी ,- प्रसाधारण झवसरों पर सामन्त को जो चाकरी बजानी पड़ती है, यह उठा 
नाम है। प्रत्येक गांव को हर वर्ष श्रपनो जन-संख्या के भनुपात में एक निश्चित तादाद में घोरों 
को इस प्रकार की सेवा के लिये देना पड़ता है। झनुमान किया जाता है कि वेलेशिया डैहेह 
किसान के मत्ये इस झतिरिकत हरी के १४ दिन पड़ते हूँ। इस प्रकार, नियम के प्नुसार प्रतोह 
किसान को वर्ष में ५६ दिन हरी की नझर करने पड़ते हे। लेकिद बेलेशिया में मौतम बहुत खराद 
होने के कारण, जहां तक खेती का सम्बंध है, वर्ष केवल २१० दिन का होता है, झिनमें से ४९ 
दिन इतवार फे या उत्सवों के होते हें शौर भौसतन ३० दिन बुरे मौसम के कारण छाया हो 
जाते हैं। यानी इस तरह २१० में ७० दिन गिने नहीं जाते! बचते हैं १४० डिन। इसतिरे 
झावश्यक थम के साथ हरी का झनुपात होता है न था ६६ नि प्रतिशत।.. प्रति्ति 
मूल्य की यह दर उस दर से फहीं नौची है, जो इंगलेण्ड के खेतिहर मजदूर या फ्रेवटरीमर्गर 
के श्रम का नियमन करती है। किन्तु यह तो केवल कानूनी हसे हुई। “7र2/शागशर/ 04767 
ने इंगलेण्ड के फ्रैक्टरी-क़ानूनों से भी भ्रधिक “उदार” भावना के साथ छुद भपने से इबने हे 
सुगम साधन प्रस्तुत कर रखे हैं। १२ दिन के ५६ दिन बनाने के बाद वह हटो के १६ श्ि 
में से प्रत्येक दिन के काम की इस तरह व्यवस्था करता है कि बहु उसी द्नि समाप्त गे हो 
झौर उसका एक हिस्सा झंगले रोख तक घले। मिसाल के लिए, एक दिन में एक तिश्धित 
क्षेत्रफल की भूमि की निराई करनो पड़ती है। इस काम को पूरा करने के लिए, छात्त कर 2५ 
के खेतों में, इसका डुगुना समय चाहियें। खेती में कुछ तरह के धरम के लिए क्ानूती दिए 
इस तरह शभ्र्य लगाया जाता है कि दिन मई में शुष् होकर झक्तृवर में खतम होता है। 06%] रा 
में इससे भी प्रधिक कठिन स्थिति है। एक सामस्त ने विजपोत्मतहोकर कहा पा: ४ 
0/2०7४/49०” के हरी के १२ दिन साल में ३६५ दिन के यरावर होते हैं। डे 

यदि डेन्यूब प्रदेश के प्रान्तों का. #2/2/0४/ 07/86/747८” प्रतिरिक्त भम 


प्रत्येक्ष परे मे कानूनी मात्यता प्रयोग है £ 


की सकारात्मक झभिव्यंजना' यो, जिसको उसके की हारा 


इंगलेण्ड के क़ंक्टरी-कानूनों) को उसी सोम 
तो इंगलेष्ड के 2८०७ ४८४5 (क़ंक्टरी-क़ानूनों) इ डारा' शाहित गा 


अभिव्यंजना समझना चाहिये। ये क्रानून पूंजीपतियों तथा झर्मोदा 842: 
बनाये हुए कुछ राजकीय नियमों के शरिये काम के दिन की सम्बाई पर शबरसती सौमा 


[47 
नमाडनर 2गगवृप्ह ह कार 


2 इसका झौर विल्तृत वर्णन देखिये 5. हध्टाप्वए के उैदत आगे हे दे 


265 2त74ंवद्ार 7क्पशिंशवाल), गिकयक, 855, में, (पू० ३०४ और उठ 
पर) । 
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अमदावित थी अंधाधुंध चूसने को पूंजी की प्रवृत्ति पर रोक लगाते हे उस सबदूर-आन्दोलन के 
असादा, जो दिन-प्रति-दिन प्रधिक डरादना रुप धारण करता जा रहा है, कारखानों के मजदूरों 
के श्रम को सीमित करना उसी तरह प्रावश्यक हो गया था, जिस तरह इंगलेण्ड के छेंतों में 
छनावटी छाद (४०७१०) कर प्रपोण करना ६ खेती में छालद को भंघी जिस लूट ने घरती 
की उर्वरता को नप्ट कर दिया था, उसी ने उद्योग में राष्ट्र की जीवन्त शब्ित फो 
भानों जड़ से उलांड़ दिया था। इंगलेष्ड में समय-समय पर फैलने दाली सहासारियों इसका उतना 
ही स्पष्ट प्रमाण हें; जितता कि जर्मनी झोर फांस का गिरता हुप्ा संनिक स्तर।॥7 

१८५० का खिटॉण३ है (फ़ंक्‍्टरीकानून), जो धाजकल (१५६७ में) लागू है, 
झौसततग १० पष्टे के दिन की इजाझत देता है; यानी पहले पांच दिन सुबह ६ बजे से शाम के 
६ बजे सक १२ घण्टे काम कराया जा सफता है, जिनमें भाघे घण्टे की नापते को भौर एक 


पष्टे की छाने को एंट्री मिल होती है, प्रौर इस तरह ष्ग् चष्टे काम के बचते हें, भौर 


दानियार को धुब्रह छः ये से तीसरे पहर २ दजे तक ८ घष्टे काम कराया जा सकता है; 
जिनमें से झ्ाथा प्रष्टा ताइते के लिए होता है। इस तरह राम के कुल ६० घणष्टे बचते है ,- पहले 


पांच दिन श्र घण्टे रोशाना भौर ध्राणिरों दिन श्र पष्टे 42 इन क्रानूनों के कुछ संरक्षक 


० दरदि बिसी प्रदाति के! जीव भएती प्रजाति के प्लौसत झाकार से भ्रधिक बह होते हैं, 
तो धाम तौर पर भौर शुछ सीमाप्रों के भीवर यह उनवी सम्पन्तता का प्रमाण होता है। जहां तक 
प्रनुष्य गा सम्यंध है, यदि विम्ही भौतिक घधवा साम्राजिक कारणों से उसका जितना विकास 
होना घाहिये, उतना महीं होता, तो उसकी शारीरिक ऊंचाई कम हो जाती है! योरप के उन 
सभी देशों मे, जिनमें ध्निवार्य सैनिक भरती झारी है, इस प्रथा के सागू होते के समय की 
प्रपेश्षा पत्र बयरक पुरुषों को भ्ौसत ऊंचाई कम हो गयी है भौर सेनिक सेवा के लिए उनरी 
सामान्य योग्पता पा स्तर गिर स्या है। शान्ति (१७८६) के पहले फ्रांस में पैदल सेता में 
भरती होने के लिए प्रावश्यर घत्पतम ऊंचाई १६४५ सेप्टीमीटर थी, १६५१८ में (१० भाषं के 
काून दारा) उऐे १५७ सेप्टीमीटर बर दिया गया, घौर २१ मां १८३२ के बानून के धनुसार 
उसे १५६ सेष्टीमीटर में बदल दिया या था। प्रास में भौसठतन झाधे से र्पादा भाइमी ऊचाई 
कम होते था विसी प्स्प शारीरिक दुरेतता के कारण फ़ौज में भरठो नहीं गिये जाते। १७८० 
मे शेश्सोनी में सैनिक स्तर १७८ सेष्टीमीटर था। ध्रव वह १५४ सेप्टीमीटर है। प्रशिया में वह 
१४७ सेष्टीमीटर है। ६ मई १८६२ के बवेरियदन गड़ट १82८४ 2४१६7 में डा० मादेर वा एक 
दान छुपा है॥ उप्तमें बताशा शया है कि वर्ष के भौसत भा यह परिदाम है कि प्रकिया में 
जो धारमी प्रतिदाय भरती में शुलादे जाते हैं, उतमे एक हरार में से ७१६ धादमोी सेतनिएः 
सेश के घयोग्य होते है,- ११७ ऊंचाई बम होते के कारप धयोग्प होते हैं घौर ३६६ शारीरिक 
दोपो मे शारघ... ६८९५८ में बरलिंत शो जिइने रंपस्ट देने अाएहिदे थे, दह नहीं दे सपा) 
उनमें ११६ घाइमियो कौ बसी रह यरी ।7 (३. ए७त 4695४8, "0: 08८ल्‍ढ४८ ईंड सफल संदकलव- 
2ेडब३ वें मैदामेटधय ४44 22४४०2७६८:८, 552, ७ शो ररररद , चष्ट १, पु० १९२. 
३१५३) 


२१८५० के प्रेकटरीॉनून का इंदिहास इसी धाप्पार में छांगे मिरेगा! 


2 पूंजीवादी उत्पादन 





नियुक्त कर दिये गये हें, जो फ़ंवटरी-इंस्पेक्टर कहलाते हैं) ये सोग सोधे गृह-मंत्री के भात्‌तह 

करते है, भौर संसद के प्रादेशानुत्तार हर छमाही को उतको रिपोर्ट प्रशाशित होती हैं। । 

रिपोर्टों में प्रतिरिदत श्रम के पूंजीवादी लोभ के नियमित एवं सरकारी धाँशड़े मितर जाते हे 
भ्रव रा इन फ़ंवटरो-इंस्पेक्टरों को दात सुनिये।॥? 

# श्रेईमान मिल-मालिक सुबह को छः बजने के पर्रह मिनद (कभी इससे झुए दम, हर 
इससे कुछ ज्यादा) पहले काम शुरू करा देता है भौर शाम को ६ घजने के पतह मितद (हर 
इससे कुछ कम, कभो इससे कुछ झपादा) बाद मलदूरों को छोड़ता है। माश्ते के बारे मर 
को बराय नाम जो ग्राघा घष्टा दिया जाता है, उसमें से वह ५ मितट शुह् में भौर ५ हिए! 
प्रन्‍्त में काट लेता है; भौर खाने के वास्ते जो माम मात्र का एक घण्टा मिपतता है, उससे ते रे 
१० मिनट शुरू में भौर १० मिनट पम्त में झाट सेता है। शनिवार को वह सौसरे पहुए हे 
२ यजने के पद्धह मिनट बाद तक (को इससे कुछ कम, कभी इससे हुए श्याश देर तर) 
काम कराता रहता है। इस प्रकार वह इतना थम मुफ्त में था जाता हैः 


झुषह ६ बने के बहले « « « « «.« «७५४७५ ८५ ५४.० ५:३४ ७४७ «४-३३ मियां 
शाम को ६बजे के बाद . . . . . .. . . ७० +००- ; १५ मितः 
माइते है: शमव ३०७ हे हक 35 ४ के ५65 0 डी ड० के लक > हट गम 
लाने के समय". . . . 5 2 शोध ४ हे घर ० «०००० ३० मित्र 

६० मित्र 


२ इंगवैष्द में भ्राधुनिर उद्योगों डे धारम्म हे १६४४ तक के कास का मैं कोश गया 
सा डिक्र भर करुगा। इस काल भी जानकारी हासिल करने के लिए मैं पाठक हो ि 
शंगेल्म बी. इति *॥06 (626 4८/ &/6र/छावशा #[#755४८ 6 (/62/07४% ।# 2॥ 8] ग्क 
पड़ते भी सलाह दूगा। उत्पादन की पूजीवादी अ्रणात्री वी एगेल्स को हिती पल 
समझ थी, इसता प्रमाण उत रिउ८!०७ 7८7०४ (प्रटरी-तिोरोँ), रिलला5 गा पु 
(सात्रों वी रिपोर्टों) भाईि में मिलता है, जो १८४५ मे प्रव तह प्रकाशित हु आम + ५ 
सडदूरों शी हालत बी छोटी से छोटी बातों का भी एगेग्ग ने रिता कट 
किया है, यह उनरी पुस्सद्र गा एगीडिलाड शिफ्ञण्भिशला 0॥॥७५४ पा कह 
प्रायोए ) की उत सरहारी रिपोर्टों गे बहुत खठदी ढंग में मृत्ाइपा का ड़ गम 
जाग है, झो उसहे १६-२० बरस बाई (६६३-१८६६३ में ) प्रह्धगित हुईं 522९ (तर 
खाग तौर पर उद्दोश को उत हालाप्रों से सम्बंध रखी है, जिताए कटी १४ हक 
सागू नहीं हुए थे घौर शियार सच प्रृष्टिये, नो के माह दद सागू री हो ५३ 62 
उद्योद बी इन शाप्यापरों दी जिंक परिस्थितिरों शा एेस्स ने अर्भन व्शि वा कक कक 
के हस्तकोप से गोई परिदर्दत मरी हुएा है, थौर वि हुया है; तो जी है बरापर (कर का 
कशाणहर शिमामें १८४६ ढे बाई के उस बवदव स्थागार डे बुत मे भी हूँ हम ह 
है शो है, शिपडे दिवर में रकटद ब्यागार हो थाई कर्म हे वे डरेिवाय, जी 2277 
है, इच्े ही दस्ताइशर भी, दाती सावीजग्बी हाहते एैँ दि उडीत बम निक 
है। शाही, बहु पर एरिं इृहईट पर सइये बर्थिद्र आर 8; की कप डक औी हैं 


है हा फ्शीरारी दच्याइक बा मइबानव व्िनिपि है भौर हे 
ऋाइर" 4१ हक कान्‍त अय मौड़द है, जिहरर है बढ़ा दिच्तर बग रे है 
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पांच दिन में-३०० मिनट 





दानिवार को घुबह ६ बजे के पहले ««--०->नन्न्न न बन ० १४ मिनट 
मास के: कांच » ० ४०७४३ ०४० ४४ ४६ है ४: ७ %/-४ं 5 ४ बडे 8 ३० मिनट 
तीसरे पहर २ बजे के बाद « « « १४ मिनट 

४० मिनट 
जद शाहोएँ में ६० ०:२४ के जो शेड ॥- 3 के के २७ केटइप+ के आक >: 5 ३४० मिनट 


“थानों ४ घण्टे प्लौर ४० समिनथ प्रति सप्ताह , जिसे पदि दर्ष के ५० सप्ताहों से गुणा 
कर दिया जाये (दो सप्ताह हम उत्सवों के झोर कभी-कभार काम बन्द हो जाने के छोड़ देते 
है), तो पह कुल २७ दिन के बरावर होता है।/* 

यदि प्रति दिन पांच सिनट एपादा काम लिया जाये, तो सप्ताहों से गुणा करने पर 
बहू सास भर में दाई दित को पेदावार के बराबर हो जाता हेै4”5 

४ सुबहू को छः यजने के पहले, श्ञास को छः बजे के थाद झौर जो समय सामान्य रुपसे 
माइते तथा भोजन के लिए निपत होता है, उसके प्रारम्भ में घौर प्नन्‍्त में योड़ा-योड़! करके 
यदि कुल एक भ्रतिरिश्त घष्टा बचा लिया जाता है, सो बहू साल में लगभग १३ सहौने काम 
जलैने के बरावर हो जाता है।”? 

धर्य-संक्ट के समय उत्पादत बोच सें दक जाता है, झौर फ़ंक्टरियां “कम समय” , थानी 
शप्ताहू के एक हिस्से के लिए ही, काम करने छगती है। परन्तु इत संक्टों से, शाहिर है, काम 
के दिन को प्रषिक से प्रधिक्त सम्या कर देने को प्रवृति पर कोई प्रभाव नहीं पट्ता॥ रारण कि 
ध्यदसाथ जितना सनन्‍्द पड़ जाता है, किसे जाने वाले क्ारयार से उतता ही छपादा भुनाफ़ा 
डनला जदरी हो जाता है राम में झितना दम समय सर् होता है, उसके उठने ही भ्रपिषत 
भाग वो प्रतिरिक्त ्रम-कास भें बदल देना भ्रादश्यक हो जाता है। 

चु्ांचे, ९१८५७ से १८४८ तक जो प्र्प-संकट रत काल भाषा था, उप्तके बारे में फ्रंश्टरी- 
इंस्पेश्टर को ए्िपोर्ट भें बहा गया हैः 

# यह एक भसंगत सी जात प्रतीत हो सरतो है कि जिन दिनों ध्यापार शो दशा इतनी 
बरी हो, उत रिनों रहो पर निश्चित धष्टों से एपादा सशपूरों परे काम रराया जाएे। सेकित 


ध्यापार दो इस बुरी हालत के ही कारण बेईमात सोग उससे घनुदित लाभ उठाते है, प्रतिरिषत 
भुताफा कमाते हे...” 


"5466ल्‍आींत्य5 ९९, है 2॥7- 4... ऑल्घल, 77फ््लवत् ते 7 7 * 


( 'फैबटरियों 
के देसपपेपटर मि० एल० होनेर के सुशाव, इस्वा्ि!), ४ #च्य बता, 
0ाउलल 69 #८ संत्पकट गे 2०लद्गत्वड * 4859" मे, 
पू७ ४, ५। 

* नहर लू (० 5 निज 5 क 
(*दंब्रिशों हे ५६ 
3 *[एतच्टान <६८३१:2* 
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ललेग्रोगाई होनर मे बताया है कि “पहले छः महीनों में मेरे खिले में १२२ मित्रों $ मालिकों 
मे उनसे माता तोड़ लिया है, १४३ बन्द पड्ी हैं,” प्र फ़िर भी सझ्यूरों से कानूनी दौर पर 
निश्चित समय हे प्रपिक काम लिया जाता है॥? 

मि० होवेल ने बताया है: “शदुत दिनों हक सो व्यापार की मन्दी के कारण छत ती 
फ़ंवटरियाँ एकदम बन्द पड़ो रहीं भौर उनते भी भ्रथिक संख्या में कम समय तक दाम करने 
सर्गी। लेकिन इसकी शिकायतें मेरे पास भ्रव भी पहले जितनी ही श्राती रहती हूं किक्रानूदी तौर 
पर जो समय मजदूरों के विधाम करने तथा भोजन के लिए नियत है, उसमें से हैरा-फेरी से 
दिन भर में प्रापे पष्टे घा पौन घष्टे कक का उतका समय छीत लिया जाता है (आ्धिध्वी 

१८६१ से १८६६५ तक फपास का जो भयातक संकट भ्राया था, उत्त बज़त भी यही ढात 
कुछ छोटे पैमाने पर देखने में भ्रायी थी।*? 

“जब किसी फ़ैप्टरी में लोग भोजन के समय था किसी शोर प्रेर-क़ानूतों समय पर काम 
करते हुए पाये जाते है, तो कभी-कभी यह बहाना बनाया जाता है कि वया किया जायें, मे 
लोग नियत समय पर मिल के बाहर नहीं निकलते, भौर खास तौर पर द्वानिवार को तौसरेपहर 
के वक़्त इन लोगों को काम (प्रपनी मश्नीें साफ़ करने भ्रादि का काम) बन्द करने के वाले 
शजबूर फरने के लिए उमके साथ जबरेंस्ती करनी पहुती हैं। मशीन बन्द हो जानें झे वाद मी 
मजदूर फ़ंवटरी में ही काम करते रहते हे, पर. «अगर मश्ञौनें साफ़ करने झादि के लिए या 
तो सुबह छः बजे के पहले (जो हां!) झौर या शर्तिवार को तोसरे पहर के २ बे के गो 
काफ़ी समय प्लग कर दिया जाता, तो मजदूरों से इस तरह का काम न लेना पड़ता। 


१ «[२४४०४5, ४८.” ( रिपोर्ट, इत्यादि), उप० प्ु०, पृू० १०॥ 

2 ५)९६००८४५, ४/2." (रिपोर्ट, इत्यादि), उप० पु० पृ०२५।॥ # 

ड़ 220न शक, कि माह हवा] धध्दा धाबताद् 306. #क्, 206/7 (३० हा 
१८६१ को समाप्त होने वाली छमाही कौ रिपोर्ट, इत्यादि” )। देखिये “7६७४५ थे 
375 06/002/ 4862" ( “रिपोर्ट, इत्यादि, ३१ झक्तुवर १८६२ 7) का परिशिष्द का + 
पृ० ७, ५२, ५३। १८६३ की दूसरी छमाही में फ़ैक्टरी-क़ानूनों का प्रतिकृमण के के 
घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गयी। देखिये “7?८7०४७, 4८.. धय्दापड 580 22066 का 
(“३१ श्रक्तूबर १८६३ को समाप्त होने वाली छमाही की रिपोर्ट, इत्यादि! )+ 20) 

< ८|२६००/5, ६८., 3/5/ 0८/०68/ 7660" (रिपोर्ट, इत्यादि, डर्पृ हक बा 
पु० २३। श्रदालतों के सामने कारफ़ानेदारों द्वारा दिये हुए बयानों के भनुसार , यदि मरदू का हि 
को बीच में रोकने की कोई भी कोशिश की जाती है, तो मजदूर एकदम वीखलाकर का 
करते हैं। एक विचित्र उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। जून १९३६ के हक हम 
(योकंशायर ) के भजिस्ट्रेटों को सूचना मिली कि बेटले के भासन्पात की वाया पर 
मालिकों ने फ़ैवटरी-कानूनों को तोड़ा है। इनमें से कुछ मद्दानुभावों पर मद! सा! शुहवार को दुस 
था कि उन्होंने १२ वर्ष से लेकर १५ बर्ष तक की उम्र के ४ लड़कों है 485 8५ 
६ बजे भारम्भ करके शनिवार को शाम के चार बजे तक काम लिया और हित 
करने का समय तथा झाधी रात को एक थघष्टा सोने का समय छोड़कर भौर है ल्सीः 
झाराम करने के लिए नहीं दिया। और इन बच्चों को ३० घण्टे का यह 42 खोठते हो 
घर” (“॥060५-806”) के भन्दर करना पड़ा। “रहदी-घर” उस छोटी 
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“इससे (फ़ैवटरी-क़ानूनों को तोड़कर मजदूरों से बयादा समय तक काम लैने से) जो नफ़ा 
होता है, बह बहुतों के लिए इतने चढ़े लालच को चीज है कि वे उसके सोह का संदरण नहीं 
कर सकते। वे सोचते है कि सुप्कित है कि दे पकड़ सें न आयें; झौर जब ये यह देखते हे 
कि जो लोग पकड़े जाते हें, उनको भो जुर्माने भौर खर्चे के तौर पर बहुत थोड़े पंसे देने 
पड़ते है, तो वे सोचते हैँ कि भ्रगर पकड़े भी गये, तब भी फ़ायदे में हो रहेंगे. ..? जित 
कारखानों में दित भर में कई बार छोटी-छोटी चोरियां फरके (“09 4 शाण(छञीत्थाणार्ण 
आगाशी ॥शौ5”] श्रतिरिकत समय कमाया जाता है, उनके खिलाफ भुक्दमा दायर करने झौर 
इलज्ञाम साबित फरने में इंस्पेक्टरों को ऐसी-ऐसो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जित 
वर काबू पाता उनके लिए अरसम्भव हो जाता है।? 

पूंजी मजदूरों के भोजन तथा विश्राम करने के समय की जो ये “छोटी-छोटो चोरियां” 
ऋरती है, उनकी फ़ंवटरी-इंस्पेकटर “एलॉए शॉलि|785 रे पशग्रपा०४”" ( /पिलटों को छोटी- 
भोटी चोरियां” ) 3, “आशलाएहु ॥ एफ गराधप/९४" (“चन्द मिनट सार देना/)4 था, 
जैसा कि खुद भछदूर भपनो खास योतो में कहते है, “79978 206 थां०079 ४ 708]- 
वधा९$" (४ भोजन का समय कुतर-कुतरकर चुरा लेना” )* नामों से भो पुकारते हे। 





कहते है, जिसमें ऊन के फटे-पुराने कपड़ों को फाड़-फाड़कर छोटे-छोटे चिथड़े बनाये जाते 
है और जहां की हवा धूल भ्रौर ऊन के रेशों वग्नेरह से इस बुरी तरह भरी रहती है कि 
अयस्क मजदूरों को भी भपते फेफड़ों को बचाने के लिए सदा मुंह पर रूमाल बांधे रहना पड़ता 
है! भअ्रभिपुक्त भहाजुभावों को बवेकरों के समुदाय के मेम्दर होने के नाते धार्मिक सिद्धान्तों 
का इतना भ्रधिक खयाल था कि वे ऐसे मामलों में ईश्वर की सौग्ंध नहीं खा सकते थे। 
चुनांचे उन्होंने केवल इस बात की अरभिपुष्टि की कि उन्होंने तो इन श्रभागे बच्चों पर दया 
करके उनको चार घण्टे का समय सोने के लिए दिया था, मगर वे इतने ज़िद्दी थे कि बिस्तर 
पर लेटने को ही तैयार नहीं हुएं। इन बवेकर महानुभावों पर भ्रदालत ने २० पौण्ड का 
जुर्माना किया। ड्रायडन ने शायद इस्ही लोगो के बारे में यह लिखा था कि: 
“०5 था [बएणट्टा। ॥॥ ३९शाभाह 50०१9, 
प॥६६ €6४ ॥) ०४, ४र्प, ४४९ ॥॥6 0९४! छ०४॥४ ॥९, 
वभ ]0006 ॥४ [शा , 0 30 ॥॥९ 0०७ ॥60, 
मैयव 0णड गा आ।। एश०९ ॥९ इशत गांड छा" 
(”संन्यासी का दाना घारे, खड़ी लोमड़ी मन को मारे! 
सत्य-धर्म को शीश नवाये, झूठो की सिरमौर क्हाये! 
भ्रत-उपवास कभी ना दाला, नैतों में संयम की ज्वाला! 
जब तक प्रभुन्गुण-गान न गा ले, पाप-कर्म में हाथ न डाले ! ”) 
3 5२६००४/४, ८., 32/58 0८006, 4856" ( ' रिपोर्ट , ६८ फलूबर १८५६१) , 
प्‌० रे४ग 5 
ब्उप ७ पु०, प्‌० 
म्उप० पु०, पे 
१उप० 7 
ब्ड्प 
38-3६ जज 
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मह बात साफ़ है कि इस यातावरण में झतिरिगद श्रम द्वारा प्रतिरितत मूल्य का निम 
कोई गुप्त बात महों होती। “मद श्राप दिन भर में केवल दस मिनट तक मुझे मझूऐों 
ज्यादा काम लेने को इजाजत दे दें”,-एक बहुत ही प्रतिप्टित मिल-मालिक में मुप्तमे 
था,-” तो भ्राप भेरी जेय में हर साल एक हतार थौषण्ड की रक्रम शस देंगे।”! “क्षण मुना 
के तत्त्व होते हूँ।”* 

इस दृष्टि से इससे भ्रधिक स्पष्ट घरिव्रगत विशेषता भौर कया हो सकती है रि 
बढ़त काम करनेवाले मससदूरों को “हा ताल" (वूर्ण-कालिक” ) श्र १३ वर्ष: 
कम उम्र के बच्चों को, जिनको केवल छः धण्टे काम करने को इजातत है, “शी | 
(“पर्ष-कालिक ” ) को संता दी जाती है। यहां मदठदूर मूर्तिमान थ्रम-काल के सिवा प्री 
कुछ नहीं है। प्रलग-प्रलग मजदूरों की तमाम व्यवितिगत विशेषताएं यहां पर शा वि! 
(“पूर्ण-कासिकों” ) भौर ४ राव" (“पअर्ध-कातिकॉ” ) में लोप हो जाती हैं। 


अनुभाग ३-अंग्रेज़ी उद्योग की वे शाखाएं, 
जिनमें शोपण की कोई कानूनी सीमा नहीं है 


झभी तक हमने उस विभाग में काम के दिन को लम्दा खोँचने की प्रवृति पह, था 
भनुष्य-हपो भेड़ियों को भ्रतिरिकत श्रम को भूल पर, विचार किया है, जहां मरदूरों को श्र 
भयानक दंग से चूसा जाता था कि, इंगलंण्ड के एक पूंजोवादी प्रयंशास्त्री के शब्दों में, शमतोश 
के प्रादिवासियों पर स्पेनवाप्तियों ने जो प्त्याचार ढाये थे, वे भी उससे झधिक तिर्दयतार 
हीं थे।४ भौर उसके फलस्वरूप पूंजी को प्राछिरकार क़ानून प्रतिवंधों को छंजोरों से बडं 
देना पड़ा। झ्ाइये, भव हम उत्पादन फी उन शाास्ाप्नों पर विचार करें, जितमें श्रम का श्ञोषण 
या तो झ्राज तक किसी भी प्रकार के प्रतिवंधों से मुक्त है, था प्रभी कल तक मुक्त पा। 


3उप० पु०, पृ० ४८। 

3०.९७४८४ ०6 ##९ ॥#%. <4८., 
इत्यादि, ३० श्रप्रैल १८६०१), प्‌ृ० ५६।॥ 

3 फ़ैकटरियों और इंस्पेवटरों की रिपोर्टो में, दोनों जगह इन्हीं नामों का प्रधिशत ह्प 
प्रयोग किया जाता है। गन 

4 “ मिल मालिकों का लालच उन्हें नफे के लोभ में डालकर उतसे ऐसे-ऐसे विश्व कप 
कराता है कि शायद सोने के लोभ में पड़कर भमरीका को जीतने वाले स्पेनवासी भी हा 
ज्यादा बेरहमी के काम नहीं कर पाये ये।” (उठता एवव९, “काऑतड रण 8 हक 
छव्संफाटू 2/25४८४" [जान वेड, “मध्य वर्ग ओर सजदूरूय्गं का इतिहास ] +» । 
संस्करण, [.070०7, 835, पृ०, ११४१) यह पुस्तक भअयंशास्त्र का एक तरह का गुदा ड़ 
श्रौर यदि उसके प्रकाशन के समय को ध्यान में रखा जाये, ठो उसके सैदधार्तिक 0) 
कुछ अंश एकदम नये हैं, मिसाल के लिए, व्यापारिक संकटों से सम्बंधित हिस्सा। कि 
पुस्तक के ऐतिहासिक हिस्से में बहुत ह॒द तक सर एफ़० एम० ईडेन की रचना आह 
की भवस्वा ! (56 म. 2. फल, 7४8 डक 2 चीिह रक्षा, ॥.गाप॑णा, ५) 


नि्लेज्जतापूर्दक नकल की गयी है। 


30% #|्र/, /860" ("इंस्पेक्टर की रिपोर्ट 


काम का दिन र७५ 





१४ जनवरी १८६० छो नोटिंधम के समा-भवतर में एक सभा हुई थी। उसके प्रध्यक्ष- 
दद से भाषण करते हुए काउंटो-सजिस्ट्रेंट मि० ब्राउटन चालंदन ने कहा था “कि लेस के 
व्यापार से हम्दंध रहने वाले शावादी के एक हिस्से में ऐसी ग्ररोबी भ्रौर ऐसो कथ्टप्रद स्थिति 
है, को राज्य के प्रत्य भागों में, बल्कि कहना चाहियें कि पूरे सम्य संसार में भौर कहों पर 
नहीं पायी जाती -«- नौ-नौ, दस-दस बरस के बच्चों को सुबह के घार बजे था रात के दो 
था तीन बजे उनके गंदे दिस्तरों से उठाकर रात के दस, ग्यारह था भारह बजे तक काम करने 
के लिए सजवूर किया जाता है, भोर उप्तके एदत में उनको सिर्फ़ इतने पंसे दिये जाते हूँ, 
जिनसे दे मुइ्िकल से ग्रपता पेट भर पाते हूँ। इन बच्चों के भ्रंग डुबंल होते जाते है, उनके 
ढांचे मानो छोटे भोर चेहरे खून की कमी से एकदम सफ़ेद हो जाते हैँ तथा उनको मानदता का 
एक ऐसी पतपर जँती तिदादत्त्या में शर्दषा लोष होता जाता है, जिप्तके दारे में सोचने से 
भी डर सगता है -«« हमें इस बात से कोई प्राइचर्य नहों है कि मि ० मंलट यथा कोई भौर 
दरणानेदर इस बहूस का विरोध करने के लिए शड हो णाते हे... रेवरेण्ड मोध्टेगू वेल्पी ने 
जिस व्यवस्पा का वर्शेन रिया है, वह सामानिक, द्ारीरिक, नेतिक झौर प्राप्यात्मिक दृष्टि 
से विर्भभ शता बी ध्यचप्पा है. उस शाहर के बारे में कोई बषणा सोचेषा, जो यह भाग 
करने के सिए सादंजनिक सभा करता है कि पुरुषों का भ्रम-कास घटाकर भठारह धष्टे कर 
रिया जाये? .. हम दर्शोनिया भौर कंरोसिना के कपास-बाग़ानों के भालिशों को प्रपते भाषणों 
में बहुत शुरा-भला कहते हे। बया उतका हक्झ्ोन्थ्यापार, उतका कोड़ा भौर भानवद्यारोरों की 
उतरी दिक्री मा्तव-शाति के इस शलिदान हे क्‍्षिर धुणित है, छो बेदल इस उद्देष्य के लिए 
धीरे-धीरे होता रहता है कि देइल झोर कालर तैयार होते रहें धो पूंजोपति खूब हाथ 
रंपते रहें? ”* 

विएछते र२ वर्ष में संसद के प्ादेश पर हटेफ़्रुईशायर के मिट्टी के शर्तत बनाने के 
कारक्षानों (70(ध:८$) छो हीत बार फांच हो चुरी है? जांद का मतोशा एि० एिचदेन शो 
१८४१ शो उस रिपोर्ट में निहित है, जो उन्होंने *6#॥/6/2०75 2#/#/फकुक्ाटआं 2005 
हा/580#273” ( “शास-सेवायोजन प्राघोग के सरसयों” ) को ही धी; इसका नतीजा 
ड० प्लीनहाऊ भी १८६० की उप्त रिपोर्ट भे तिहित है। जो प्रिदो काउंसिल के सेडिक्ल 
प्रफसर के प्रारेश से प्रराधशित हुई थो (“/2४2//2 ।/८८।:/”” ['सादंजनिक रवास्प्य ]$ 
शोसरी रिपोर्ट, ११२:११३); भौर, घन्त में, इस जांच शा सतीजा मि० लौंग शी १८४६२ 
को रिपोर्ट में रु है; को "॥5/ 2२०#077 0/ 8९ (४०76४ 2/#/फफाहाा 
0काला/$४०7%, ० 4#८ 4378 3४#८, [663“ ( ' शास-सेदायोजन प्ापोष शो चहतो 
र्पोर्ट, १३६ झून १८६३!) ८छे प्रशाशित हुई है। मेरे सतलद के लिए १८६० धौर १८६३ 
व रिपोर्टों से खुर शोषित बच्चों के बयानों के शुष्ट प्रंध उदपुत दर देगा ही राफ्ी होगा। 
इषचों शो हासर से हम चपररों यो स्‍घ्लौर सास कर सहइश्यों घ्तौर शोएतों दो हद 
र। रुए सदुभाव लगा सश्ते हैं, धौर बह भी उछोग को एड ऐसी चातत में, शितरे शुदृादले 
में कपास कौ कर्षा का उद्योय एक बडा धारासरेट भौर स्थाश्प्पप्रद धंपा इपीत होता है? 


है व हट सम 
3-3३ गतत्एएण्दद नी, १५ जनदरी १८९०३ 


ज देविये 7, एशएलेड, १.०८९ ८० वऋध्सल्य्टल्द कै 59 ।+* 2 
845, पृ« २४६-२१९॥ दर 


पका 


02 माल कि गप पूंजीवादी उत्पादन 
ह | (338; हो 4008 हे हुधा है, भौर बह चारा तौर पर सखन डी घनी बलि 
ते बी इक है. ५ रे भंपम , लिवरपूत्त, विश्दल, मोबिंब, स्यूरेसल औ्रौर स्वागा 
है, जिसके बारे में बिपेना घना है एक शा 08४ शा कह ता के भी सा 
वियातलाह: बनाए अपना के पक डाप्टर ने पता लगाया है हि यह बीमारों छाप तौर प 

लाई बनामे बालों में पायी क्ञाती है। इन स्पूरों की प्रापी संस्या तेरह वर्ष से रुम 
उप्र के बच्चों भौर प्रठारह वर्ष से कम उम्र के सड़कों की है। यह उद्योग इतता गर्दा मो 
स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक समा लाता है कि भठपूर वर्ग शा केवल सबसे गयाययुदरा 
हुपा हिस्सा ,-यानी थे विषवाएं, जिस्‍्हें श्रापा पेट झाकर रह जाना पढ़ता है, भौर इसी प्रचार 
के प्रग्य घोष हो अपने बच्चों को, प्पनी “कटे-हास, भूसती, जाहिल सन्तात” ढो, इस 
उद्योग में काम करने के लिए भेगते हैं।ः 

कमिइनर श्हाइट में जितने भदाहों के बयान लिये थे (१८६३ में), उतमें से २७० ही 
उच्च १८ वर्ष से शोर ५० को उच्र १० वर्ष से कम थी तथा ५४ केदल ६ वर्ष के थे। दाम 
का दिन १२ से लेकर १४ या १५ थष्टे तक का था। रात को भी काम करता पहुदा वा। 
ओजन का कोई समय निश्चित नहीं था। भोजत प्रायः काम के कमरों में ही करता पहुता 
था; जो फ़ास्फ़ोरस के सहरीसे थुएं से भरे रहते थे। दति यदि इस उद्योग को देशतें, तो छो 
भपने मरक से भो भ्रधिक भयानक पाते। 

दोवार पर मढ़े जाने वाले काग्रत के उद्योग में घटिया कांग्रठ सश्ञौत से छापा जता है 
भौर बढ़िया हाथ से (७०८-कग्रा08 द्वारा)। इस व्यवसाय में सबसे र्पादा तेडी प्रशुर 
के शुरू से भप्रेंस के प्रन्त तक रहती है। इन महोतों में काम प्रंधाएूंघ चतता है धौर $ 
बजे सुबह से रात के १० बजे था उसके भो थाद तक बिता रुके बरावर जारी रहता है। 

जे० सोच का बयान है कवि “पिछले णाड़ों में उत्तोस में से छः लड़कियां प्रत्मपिक 
काम करने के कारण बीमार पड़ गयीं झौर काम पर ने झा सकों। में उनतझो डांदगांटरर 
जयाये रखता हूं, वरता ये सब काम करते-करते हो सो जायें।” डब्लयू० इफ्ी ने बहा है 
“मेने वह बढ़त भी देखा है, जब कोई भो बच्चा काम करने के लिए पपनो भांखें सौ डृ 
नहीं रख था रहा था। भोर बच्चे ही क्यों, वास्तव में हममें से कोई भी प्रपतों धांतें सु 
हुई नहीं रख सकता था।” जे० लाइटबोर्न का बयान है कि “मेरी उम्र १३ वर्ष है." 
पिछले जाड़ों में हम लोग रात के & बजे तक काम करते थे झौर उसके पहले वाले जा # 
रात के १० बजे तक। जाड़ों में मेरे पैर इस बुरी तरह फट जाते थे कि में रोड रात हे; 
डर्द के मारे रोया करता था।” जी० ऐप्सडन ने बताया हैः “मेरा यह सड़का*** कप 
७ वर्ष का था, तब में उसे भ्रपनी पीठ पर चढ़ाकर बए़ें पार करके कारखाने में से कर 
यहां से लाया करता था। वहां वह रोड सोलह घष्टे काम करता था«०« भक्सर वह के 
के पास खड़ा रहता था और में उसे झुककर खाना खिलाता था। वर्योकि वह ने री 
के पास से हट सकता था भौर न ही बीच में काम बन्द कर सकता था।” मानचेह्टर छः 
फ़ोक्टरी के प्रबंधकर्ता हिस्सेदार स्मिय ने बताया है कि “हम लोग [उसका सतत» हे 
# हमारे मजदूर”, जो “हम लोगों” के लिए काम करते हें) बरादर काम करते पते 


हट क्षय 
और खाना खाने के लिए भी बीच में नहों दकते, जिसते १० पष्टे का दित मर हा 


गउप ०» पु०, पूृ० [५ (चोवन )।॥ 
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आ्ञाम को ४-३० बजे दही खतम हो जाता है और उसके बाद का सारा काल झ्ोवरटाइस होता 
है।!7 (क्या महू सि० स्मिय खुद भी इन १० ् घष्टों में मोजन नहीं करते? ) “हम 


लोग (बही स्मिय साहब बोल रहे हैँ) दाम के ६ बजने के पहले शायद कभी हो काम बन्द 
करते है (मतलब यह कि “हम” श्ञायद कमी ही “झपनो” अ्रम-शक्तित की भज्ञौनों का 
उपयोग करना बन्द करते हें)। नतीजा यह होता है कि भसल में हम लोग (यानों वही मि० 
स्मिथ) (#श0०॥ा 9799) प्लाल भर भोवरटाइम काम करते रहते हे --- इन तमाम लोगों 
को, जितमें बच्चे भौर बड़े दोनों शामिल हैं (जिनमें १५२ बच्चे तथा लड़के झौर १४० 
अयस्क लोग हे), पिछले भ्ठारह महीने से हर सप्ताह झौसतन कम्त से कम ७ दिन और ५ 


अण्दे, या ७८ नि चण्टे प्रति सप्ताह; काम करना पड़ा है॥ इस वर्ष (१८६२) को २ मई 


को जो छः सप्ताह समाप्त हुएं; उनका भौसत इससे भो छपादा बेठता था, यानी इन छः 
सप्ताहों में उन्हें प्रति सप्ताह ८ दिन-था पढे घष्दे -काम करना पड़ा।” फिर भो यहू 
मि० स्मिथ, जिनको 770७४25 779]680$ (बहुबचन का प्रयोग करते) का इतना 
झुपादा शौक़ है, मुस्कराते हुए फ़रमाते हे कि “सजशौन का काम बहुत सुश्किल नहों 
होता।” इसी तरह ब्लाकों से काग़द शो छपाई करने दाले कारखानों के सालिक कहते हे 
कि "हाथ का काम सशीन के काम से प्रधिक स्वास्थ्यप्रद होता हे।” कुल मिलाकर, सभो 
भालिक ग्रुस्से से बोलला उठते हूँ, जब कोई ध्यक्ति “क्रम से कम भोजन के समय सशीनों को 
रोक देने” का सुभाव रखता है। बरो के दीवार पर मढ़ने का काग्रत तेयार करने थाले एक 
कारणाने के मेनेजर मि० पाटेले मे कहा है कि थदि इस तरह का कोई तियम बन जाये, 
+ (जिसके प्रनुतार, सान सोजिये; सुबह ६ बजे से रात के € बजे तक काम कराया जा सके, «० 
सो हम सोगों को () ) बड़ी सुदिषा हो जाये, लेकिन सुबह ६ बजे से शाम के ६ बजे तक 
का समय फ़ेक्टरो में काम सेने के लिए उपयुक्त महों हे। हमारी मशोन भोजन के लिए हमेशा 
रोक दी जातो है (बयां कहने झापको उदारता के। )। इससे काग्रढ झौर रंग की कभी 
कोई खास हानि नहीं होती। लेकिन,” » वह प्लागे बड़ी सदृदयतां के साथ कहते हे, -“ समय 
का नुकसान थदि सोगों को पसन्द नहोँ झाता, तो में इस बात को समझ सकता हूं।” कमीशन 
की रिपोर्ट में बड़े भोलेषत के साथ यह मत प्रकट किया गया है कि कुछ “ प्रमुख कम्पतियों ” को 
समय छोने का, थानी दूसरों का अमर हश्पने के लिए समय'लन पाते का झौर इसलिए मुनाफ़ा 


3 इसका वही भर्थ नहीं लगाना चाहिए, जो हमारे भतिरिकत श्रम-काल का होता है। ये 
2 अमक हैं, जिसमें 
भद्दादुभाव १० र्‌ घष्टे के श्रम को गाम का सामान्य दिन समझते हैं, जिसमें, जाहिर है, 


सामान्य भतिरिक्त थ्रम भी शामिल होता है। इसके दाद “भोवरटाइम ” शुरू होता है, जिसकी 
भजदूरी रुछ बेहतर दर पर दी जातो है। बाद को यह बात स्पष्ट होगो कि तयाकथित 
सामान्य दिन में जो श्रम खर्च होता है, मडदूर को उसके लिए कम मूल्य दिया जाता है पोर 
इसलिए " शघोवरटाइम ” महड़ मजदूर से थोड़ा और ग्रतिरिक्द सम कराने का एक पूडीवादी 
हपक्ंडा होता है॥ यदि काम के सामान्य दिन में झच्चे शो ययी थ्रम-शक्ति की उचित मडदूरी 
दे भी दी जाये, तव भी “ झोवरटाइम ” मददुर से झतिरिक्त श्रम कटाते गो तरकौव ही रहेगा। 


- पूंजीवादी उत्पादन 
7. [जैवादी ज्लाल | ः 


2 5 6 का हर यह इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं समझा जा सकता *ै 
साथे काम करने को इजाउत दी प ६284 बज बे 36%: 
की इशात शो जआाए जाये या उनको काम के दौराद में ही इस तरह भोजन देन 
भोर बानी पा ता ६ जे रे के 232 को उत्पादस-प्रक्रिया के दौरान में कोयला 
जाता है,-थानी जिस तरह श्रम के मय को सहायक 82050 058 हर 03 
रंग से जाग को किले 8:95 £ सामग्री दी जाती है। ् 
22248 गया बन का इतना पुरातन ढंग इस्तेम नहीं 
ता, जितना डयस रोटी बनाने में (हाल में मशीनों के छरियें रोटो बताने को यो 
पदति चालू फो गयी है, हम उत्तपर यहाँ विचार नहीं कर रहे हैं )। डदल रोटी बनाने के ब्यवताय 
में तो ईसा के भी पूर्व का दंग इस्तेमाल किया जाता है। रोमन कवियों की रचनायें इतरी 
साक्षी हैँ। परन्तु, जेसा कि पहले भी कहा जा चुका | है, शुद में पूंजी को इसमें कोई दितदलो 
नहीं होती कि श्रम-फ्रिया का प्राविधिक स्वरुप कँसा है! वह जंसा भी होता है, पूंजी उस्ो 
रूप पर भ्रधिकार करके झ्पना काम्र श्रारम्भ कर देती है। 
खास तौर पर सन्दन में डबल रोटी में जेंसो भयानक मिलावट की जाती है, इसपर 
पहले-पहल उस समय प्रकाश पड़ा, जब हाउत्त भ्राफ़ कामन्स ने “ल्ाद्य-पदारयों में मिलावट” 
की जांच फरने के लिए एक समिति नियुक्त की भ्रौर उसने भपनी रिपोर्ट प्रकाशित हों 
(१८५५-५६) झोर जब डा० हंस्सत की रचना “46६//087707 चंशध्टाट 
(मिलावट पकड़ी गयी” )£ प्रकाशित हुईं। इस रहस्योद्घाटन का परिणाम यह हुप्रा कि ६ 
भगस्त १८६० फो “गण फास्एला।गए 8 30/स्‍शवीण ण॑ शा णैं (००6 भाव काएए 
(“खाने-पीने को वस्तुओ्रों में मिलावट रोकने के लिए” ) एक क़ानून घना दिया गया। पर 
यह क़ानून फभी भ्सल में नहीं झ्राया, क्योंकि वह स्वभावतया ऐसे प्रत्येक स्वतंत्र ब्यापारी पर 
कृपा-दृष्टि रखता है, जो मिलावट वाली वस्तुओं को खरीद या बेच कर “ईमानदारी का पता 
कमाना ” (४0 वछाय था ग0णा९5४ फुशा॥३”") चाहता है।? इस समिति ने खुद स्यूताधिक भोतेषत 
के साथ झपना यह विश्वास प्रकट किया कि स्वतंत्र व्यापार का भ्र्य मूलतया मिलावट-मित्ती 
चीज़ों का व्यापार, थां+-जंसा कि भ्रंग्रेत़ लोग बड़ी बुद्धिमानो का परिचय देते हुए कहते है।” 
#/ गोलमाल ”  (/$०का57८26००") वस्तुप्रों का व्यापार, होता है। बह्ठुतः इस 53 


7५०#ककद्व'५. ककडराकलथा।. (काादाआंका,. 868". ( (बाल-सेवायोजन. प्रावोग: 
१८६३ ” ), गवाहों के बयान, पृू० १२३, १२४, १२५, १४० झौर ४ ( चौवन ) ! डर 
2फ़िटकरी का बारीक चूरा, जिसमें कभी-कभी नमक भी मिला रहता है, बार 
झाम बिकता है भौर “02:25' अंध्र (“रोटी बनाने वालों का सताला”) 3 /08 है! 
3कालिख कार्बन का एक सुपरिचित और वहुत ऊजप्रृर्ण रूप है । चिमनिय साफ़ कजे 
वाले उसे खाद के रूप में पंग्रेश काश्तकारों के हाथ वेच देते हैं। श्रव १८६२ में भोरड जुरी 
को एक मुकदमे में यह सवाल ते करना पड़ा कि वह कालिख, जिसमें छुरीदार के पीठ 
९० प्रतिशत घूल भौर रेत मिला दिया गया है, व्यापारिक भर्ष में खरी कालिय है या ब्ाबूती 
भर्य में मिलावट-मिल्री कालिख है। जूरी में जो “गगं3 00 ००ण्यायाश०८" (“व्यापार के मित्र ) 
बैठे हुए थे, उन्होंने यह ते किया कि यह व्यापारिक भर्य में खरी कारलिय है, भौर कु गा 
बाले काश्तकार का सुकदमा खारिज कर दिया गया, जिसे ऊपर से मुकदमे का सर 4 


करना पड़ा। 


कायम का दिन २८१ 





का योलमाल करने दाले प्रोतेगोरस से भी श्रषिक दक्षता के साथ सफ़ेद को काला भौर काले 
को सफ़ेद झर सकते है भौर एलियाटिवस से भी प्रधिक बुशलता के साथ 29 एलशा०05 
( झापकी झांझों के सामने हो) यह प्रमाणित रूर सदते हूँ कि दुनिया में हर चीव महत 
दिखावटी होती है।” 

अहर-हाल, इस समिति ने जनता छा ध्यान उस रोटो को झोर, जिसे वह रोत छाती 
थो, भौर रोटी बलाने के स्यवसताय को शोर छोंचा था। उसके साथ-साथ सन्दन के शोटी थतामे 
घाले कारीगरों ने सार्वजनिक सभाप्रों के सरिये भौर संसद को दरखास्तें भेजकर इस बात का 
शोर भचायां कि उनके सालिक लोग उनसे बहुत दपादा काम लेते हूँ, इत्पादि। यह झोर 
इतना जोरदार था कि मसि० एच० एस» ड्रेमेनहौर को, जो १८६३ के उस कमीशन के 
सदप्प थे, जिसका पहले भो कई थार शिक्र भा चुका है, इस मामले को जांच करने के लिए 
शाही जांच-कमिश्तर निपुक्त कर दिया गया। उनकी रिपोर्टर का तया उन ययानों का, जो 
झनके सामसे दिये गये थे, जनता के दिल पर भले हो कोई झसर मन पड़ा हो, पर उसके 
पेट में ज़रूर खलबली मच गयी। प्रंप्रेल को भपती बाइवल का सदा प्रच्छा ज्ञान होता है, गोर 
उसे यह खूब मालूम था कि जब तक झ्ादमों भगवान को दया से किसो पूंजीपति, कर्मीदार या 
बैठे-बिठाये मोटो तनलखाहू मारने वाले के घर में पंदा नहों होता, तद सक उसे हमेशा भपनी 
मेहनत प्रौर पस्तीने को रोटी खाती पड़ती है। सगर उसे यह मालूम नहीं था कि थदि किठकरी, 
रेत भौर प्रन्य जागेकेंदार खनिज पदार्थों की गितती न भी की जाये, तो भी उसे हर रोश 
भ्रपनी रोटी में फोड़ों का मवाद, भादभो का पसौना, मकड़ी के जाले, मरे हुए तिलचटे भौर 
सड्टा हुआ जन मोर खाना पड़ता है। चुनाँचे परम पावन स्वतंत्र व्यापार का कोई जथाल 
न करके रोटी बनाने का स्वतन्त्र व्यवाय राजकौय इंस्पेवटरों के निरीक्षण में रख दिया गया 
( यहू निश्चय संसद के १८६६३ के भ्रधिवेशन के बन्द होने के समय हुआ ) और संसद के इसी 
कानून के ज़रिये रात के € बजे से सुबह के ५ यजे तक १६८ वर्ष से कम उम्र के रोटी बनाने 





? फ्ांसीसी रफ्तापनज्ञ चेवल्ये ने माजों के “गोलभाल ” से सम्बंध रखते दाली भपनी रचना 
में जिन ६०० था उससे ग्रधिक वस्तुओं पर विचार किया है, उतमें से भ्रधिकतर भे उसने 
मिलावट के दस-दस , बीस-वीस और तीस-तोस भ्रलग-प्रलग तरीके गिनाये है। साथ ही उसने 
यह भी लिख दिया है कि उसे सब तरीक़ों की जानकारी नहीं है श्ौर न ही उसने उन सब 
तरीक़ों का जिक्र किया है, जिनको वह जानता है। उसने चीनी में मिलावट के ६ तरीके, 
जैतूत के तेल भे ६, मक्खन में १०, नमक में १२, दूध मे १६, रोटी में २० , ब्रांडी में 
२३, भाटे में २४, चाकलेट में २८, शराब में ३० भर काफी में मिलावट करने के ३२ 
तरीके बताये है, इत्यादि | यहां तक कि खूद सर्वश्विद्पान परमेश्वर भी इस मु्तीवत्त ते नहीं 
बच पाया है। झूपर्द दे कार्दे की रचना धार्मिक अनुष्ठातों की सामग्री में मिलावट करने 
के विषय में! (रेणाअर्त 66 ९0, ५06 (6 वजआ#0ववा देश 5४0अंद्ाप268 उक्त वााशार- 
॥/65", 9.75, 856) देखिये। 

2०९6०, 4ै2,, #/०/४ 4० 82 क6ए८॥८९5 €ग्ागागा ०॑ 0968 गा्रशकगाशा 
84/८/5, 6८., /.०४4०४, 28662". ( “रोटी बनाने वाले कारीगर्ों की शिकायतों भादि के बारे 
में रिपोर्ट, इत्यादि, लन्‍्दन, १५६२) भर "3८०४४ करध्एत, 46., 7.०8, 7868% 
(*दूसदी रिपोर्ट , इत्यादि, लन्दन, १८६३”) 


देपर पूंजीवादी उत्पादन 


याले कारीपरों से काम सेने पर प्रतिबंध घगा दिया गया। क्रानून की इस प्रन्तिम धारा से 
प्रकट होता है कि इस पुराने धरेलू ढंग के व्यवसाय में सठदूरों से रंसा कमस-नतरोड़ काम तिय 
जाता था। 

/ झग्दन में रोटी बनाने वाले कारीगर का काम, श्राम तौर पर # रात को सगमग ग्याए 
यबने शुरू होता है। उस्त समय वह घाटा तैयार करता है। यह बड़ी मेहनत का काम होता 
है। धान छोटा है था बड़ा भ्रौर झ्ाटे को डितनी देर गूंघना है, उसके अनुसार इत्त काम में 
झाये धष्टे से पौन धष्टे सक का समय लग जाता है। उसके बाद कारीयर प्राटा गूंपने के उस 
तत्ते पर हो लेट जाता है, जिससे श्ाटा घोलने की मांद के ढककन का भी काम तिया जाता 
है। यह पाटे को एक योरी भपने नीचे विछा लेता है भौर एक बोरी रो तह देकर तदिया 
बना लेता है। यहां यह दो-एक धष्टे सोता है। छिर उठता है, तो पांच धष्टे तक लगातार 
यहुत तेजी के साथ काम करता रहता है। इस प्ररसे में वह नांद में से झ्ाटा बाहर निकालता 
है, उसे तोलता है, सांचे में डालता है, तंदूर में रखता है, छोटी रोटियां भौर बढ़िया रोदियां 
तंयार करके पकाता है, धान को तन्दूर के बाहर निकालता है, रोटियों को डृकान में सजाता 
है, वग्ररह, वग्रेरह। जहां रोटो पकायो जाती है, उप्त कमरे का तापमान ७५ से लेकर ६० 
डिगरी तक रहता है, भोर छोटे कमरों में तापमान ७४५ डिगरी के बजाय ६० डिगरी के 
ज्यादा नद्धवीक रहता है। जब डबल रोटी, छोटी रोटी झादि बनाने रा काम समाप्त हो 
जाता है, तो उसके वितरण का काम शझुरू होता है। रात भर इस तरह सह्त मेहनत करे 
के बाद कारीयरों का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा दिन में कई-कई घण्टे टोकरियों में भयी या 338 
पर सदी रोटियों को इधर से उघर पहुंचाने में व्यस्त रहता है भौर बीच-बीच में उसे रोटी के 
के कमरे में पहुंच जाना पड़ता है। इन कारोगरों को दोपहर के थाद १ बजे भौर ६ बजे दा 
भीच छुट्टी मिलती है। तीसरे पहर को वे कब काम से छूटते हैँ, यह इस पर निर्भर हे 
है कि मौसम कौतसा है भौर उनके मालिक का धंधा किस प्रकार का तथा छितता हम 
है। इसी बीच कुछ भौर कारोगरों को शाम तक रोटियों के नये घान तस्दूर से ता 
लिए जुटे रहना पड़ता है. --! सन्दन में जिस मौसम में रोटियों का धंघा खास तौर पर री 
है, उस मौसम में वेस्ट एण्ड क्षेत्र के “पूरे दामों पर” रोटी बेचने वाले नानबाइयों हे के 
आम तौर पर रात को ११ बजे काम झारम्म करते हैं भौर दो-एक छोटे-छोटे (कमी- उतरे 
बहुत छोटे ) प्रवकाझों के साथ भगले रोज सुबह के ८ बजे तक रोटो पकाते रहते या हां 
बाद वे दिन भर, यानी दाम के ४, ५, ६ झौर यहां तक कि ७ बने तक; किर रोटियां दाने 
से उघर से जाने का काम करते हैं या कंमो-कभी तीसरे पहर को उनको कर रोटी उतहों 
के कमरे में घुसकर विस्कुट बनाने में मदद करनी पड़ती है। काम खतम करने के रा द्ह 
कभी-कभी पांच-छः घण्टे शौर कभी केवल चार-पांच घ्टे सोने के लिए 20740 % 222) 
बाद फिर वही क्रम भारम्म हो जाता है। शुक्रवार के दित वे सदा हुछ जल 2] सदर 
बजे के क़रोव, काम शुरू कर देते है औौर कभी-कभो इानिवार की रात के हे बे बहा 
आम तौर पर रविवार को सुबह के ४ या ५ बजे तक लगातार रोटी पक द्ष्टे के 
पहुंचाने में लगे रहते हे। रविदार के दिन कारीगर्यों को दो या सीन बार को ता 
लिए झाकर झगले दिन की रोटियों के लिए तंयारी रूरदी पड़ती है « -« 'फाक्ल: 
४276 कर 5 ४7 
सर्प ० चु०, *### उरक्व्ट, ४०. (( पहली रिपोर्ट , इत्यादि), १० रे (झट) 


काम का दिन र्फ्रे 
5 7 5 27 न सकल नन-न मम 3 न नननम++7577 
(कम दामों पर रोटो बेचने वाले मालिक) (जो “पूरे भाव” से कम दामों पर अ्रपती 
शौटी बेच देते है भौर जितको श्रेणी में, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है; लन्‍्दन के तीन- 
चौथाई रोटो वाले झा जाते हें ) जिन कारोयरों को नौकर रखते हैं, उनको झाम तौर पर न 
सिर्फ़ ज्यादा देर सक काम करना पड़ता है, वल्कि उनका सारा काम रोटी पकाने के कमरे 
के भीतर ही होता है। कप दामों पर रोटी बेचने बाले सलिक ऋए्त तौर पर..« अपनी 
दुकानों पर ही रोटी बेच देते हें। मोदियों (को दुकानों के सिवा ये भपनी रोटी झोर कहां नहों 
भेजते, भौर बहां भेजने के लिए वे भाम तोर पर दूसरे मजदूरों से काम लेते हें। उनके घर- 
चर रोटी पहुंचाने का प्रदलतत नहों है। जब सप्ताह समाप्त होने के करीब भाता है, तब... 
कारीगर लोग घृहए्पतिवार को रात के १० बजे शुरू करके शनिदार को रात तक लगातार 
काम करते चले जाते हें प्लोर घोच में महू झरा सो देर के लिए उतको एक एूंट्टों मिलतो है॥” 7 
“एत्रएंधड्भशाहु परा2४ध३” ( कम दार्मो पर रोटी बेचने वाले मालिकों) की स्थिति 
को पूंजीदादी दिभाग्र भी समझता है। “ ये सोग कारीपरों से मुफ़्त श्रम (ता छाएबांद [80007 
०7 00९ ॥शशा) कराते हे भोर उसके सहारे प्रतियोगिता करते हें।”2 झोर जांच-कमीशन के 
सामने “४॥] 7८९८९ 02007” (पूरे दामों पर बेचने वाला) एाव॑श$०।धह६ ( कमर दामों 
पर बेचने वाले ) भपने प्रतिद्वन्द्रियों की निर्दा करता है भौर कहता है कि थे लोग दूसरों 
के श्रम को चुराते हे भोर रोटी में मिलावट करते हैँं। “वे पदि शिन्‍्दा हे, तो केवल इसलिए 
कि ये एक तो जनता को थोला देते हे भौर, दूसरे, झपने कारोगरों को १२ धण्टे को मज़दूरी 
देझर उनसे १८ घण्टे काम कराते हे॥” रे 
रोटी में मिलावट किया जाता भौर मातबाइयों के एक ऐसे वर्ग का जन्म ले लेना, जो 
पूरे भाव से कम दामों पर भपती रोटी बेब देता है,- यह १८ योंसदी के शुरू में, उत्ती समय 
से प्रारम्भ हो गया थां, जब इस व्यवसाय का संधोय स्वरुप नष्ट हो गया भोर रोटियों को 
डूकात के सालिक को नकेल प्लाटे को घक्‍्को के सालिक यथा झाटे के झाढ़ती के रूप में पूंजोपति 
के हाथों में पहुंछ गपी॥4 इस प्रकार इस ध्यवतताप सें पूंजोदादी उत्पादय और काप्र के दित को 


3उप० पु०, पृ० ॥.2)]॥ [ इबृहत्तर )। 

320608९ एे९४१, “78८ मछछ् छी॑ 87082" (जाजे रोड, रोटी बनाने के 
व्यवसाय का इतिहास" ), [.०॥0०, 848, पृ ० १६॥ 

३34२०! (#89), 46. खंटल्वाव्ट-. ग॑. शल. ्ि।-कर्॑ध्वी 66806 0#025९श०व" 
[ (पहली ) रिपोर्ट, इत्यादि) “पूरे दामों पर" रोटी बेचने वाले नानवाई चौड़मैत कया 
श्यान' ], पृ० १०८। 

4 0९०६९ २९७०, उप० पु०। १७वीं सदी के घन्‍्त में धोर पृद्वीं सदी के भारम्म 
में 80०६ (प्राइती सोग) हर सम्मद व्यवसाय में घुस गये थे, सौर उस समय भी 
धाम तोर पर इन लोगों को “ए४०॥८ प्रणां$४7०८४" (एक “सामाजिक मुसीबत” ) समझा 
जाता था। चुनांचे, सोमेरसेट गौ काउंटी के भजिस्ट्रेटों के वेमासिक भ्धिवेशन के दौरान (४370 
उण७ (छोटी घ्रदालत की जूरी) ने हाउस शाफ़ वामन्म को एक दरवास्त दी थी, 
जिसमें धन्य बातों के घलावा यह भो शहां यया था कि “ब्तैज्वेत हाल के ये झाढ़तों 
सावेजनिक गृष्ट का वारण «बने हुए है भौर बपडे के ब्यवसाय को हानि पहुंचा रहे हैं, भौर 
इसलिए एक झाम्राजिक मुसीदत के रूप में इन सोगयों को खठम गर देना चाहिये ।" (“77८ 
€कह८ रण ०० 88% प्रा००*, 4८." [*हमारे पंग्रेशो ऊन बी हिमादद में, इत्यादि], 
॥.णा0०9, 655, पृ ६, ७१) 


सर पूजीवारी घलााइन 
8 पसीगी वाल | 


प्रधिक हे प्रपिक्त शम्श सौंचते धौर रात को सजपूरों हे रणश से शघारा काम सेने डो पढ़ति 
की सीब पड़ दपी, हासोदि शाप के काम की प्रया में शरत्र में भी रेबत १८२४ दे बाद 
हे ही घपने चाँद भक्छी शरह भगाए है। 

प्रभी-ध्मी जो कुछ कहा दया है, रापगे यह शात भी शाम में था जाती चाहिये हि मंद 
कमीशन की रिपोर्ट में रोटी बताने बाते बारीपरों को कय उच्च तह ठिखा रहते बाते उत 
पदारों की श्रेणी थे रपों रा है, शो मद शौमायता मतपूरन्या के ध्रप्िर्तर बच्चों की तह 
धरषप मृत्यु का प्रिकार नहीं हो जाते; हो ४२ बर्ष की रभ्र शक बहुत सुतिशिस से पहुंचते हैं। 
भौर किर भी शोटी बताने के स्पयगाय में काम छरते के इण्ट्क उम्मीरवारों की सदा भीड़ तगी 
रहती है। सारत में इस स्पप्शाय के लिपे मगपुस्थ्यात्ति के झोत है स्कोटर्सड, इंग्तेड हे 
पश्चिमी छेहिहर जिसे ध्रौर हुमनी। 

१८५६-६० में प्रापरसेष्य के रोटी बताने बासे कारीगरों में रात का धौर रदिदार हा हम 
बार कराने के लिये प्रपने सर्थ रे बड़ी-डड़ी शमाएं को। सापारण जतता ने भी- मसतत मई 
१८६० में डयतित शी समा में-प्रापरसंष्टवातियों के प्रबल उत्साह के साथ उसहा समर्रन 
हिपा। इस प्रास्योतत के फप्तस्वर्प बेरसझोई , हिल्केस्सी, बसास्मेस, बाटरडोर्ड प्रारिं स्वानों 
में केवल दिन में काम कराने का नियम सफ़्सतापूर्षेश सागू हो गया। “ लिमरिक में, हहाँ 
झारीगरों की शिकायतें हर से रपादा बड़ गपी थों, रोटी शो डूकानों के मालिकों के विदेष 
हैः सामने धाग्योसन परामित हो शया है। वहां इस घान्दोसत के सबसे बड़े विरोधी दे मातिक में» 
जिनके पास प्लाटे को चरिकयों हैं। लिमरिक छो मिसास का ऐस्निस भौर टिप्पेरारी पर मो 
प्रतिगमनात्मक् प्रभाव पडा। कोई में, जहाँ तीव्रतम थेग से भावतापों का प्रदर्शन हरा मातिओों 
में कारोपरों को राम से जवाब दे देने के भ्रपने शिकार का प्रयोग करके घ्लान्दोतत को हरा 
दिया है? श्यतित में रोटी को दूकानों के मालिक्ों ने झान्दोलन का बहुत डटकर विरोध हि 
है, प्ौर को कारोगर धान्दोसन में झग्रणी थे, उन्हें पयाशकिति हताश करके वे कारीगरों सेउ हर 
विश्वासों के विदद्ध यह थात मनवाने में कामयाय हो गये है कि ये इतवार को झौर रात ;' 
काम करना जारी रखेंगे।”? रो 

झायरलंण्ड की प्रंप्रेती हुकूमत हमेशा जनता पर दमन करने के हयियारों से 00% 
है भौर प्राम तौर पर वह उनका प्रदर्शन भी करती रहती है। पर उसी सरकार अं) सा कद 
की गयी इस समिति से डवलिन, लिसरिक, कोर प्रादि नगरों के रोटो की इूकानों कॉल 
सालिकों को बड़ी नम्तापूर्वक समझाने-वुझाने को कोशिश को भौर, जंसे वह किसो शनि कि 
संस्कार में भाग ले रही हो, बड़े ही दुःख के भन्दाउ में कहा: “समिति को 220 रन 
के धण्टे प्रकृति के नियमों से सोमित होते हे भोर इन नियमों का उल्लंघन 3 हे बात 
से नहीं बच सकता। यदि रोटो को दुकानों के मालिक झपने कारोगरों को नोक 
कर दिये जाने का डर दिखाकर, उन्हें भपने घार्मिक कप कक अपनी स्वस्थ (वह हब 
का हनन करते के लिये भौर देश के कानूनों को तोड़ने के लिये मजबूर करते हैं 


2 बकफड/ उरधए०ाई, श८.०. (“पहली रिपोर्ट , इत्यादि )॥ ह कर 
3बए७-ता॑ण॑(०क्‍फपॉ(९ गा सिह स्‍िवरॉपि[दरू रीएखर्वश मकर (2 टी 
( 'आयरलेण्ड में रोटी, बनाने के व्यवसाय की जांच करने के लिये नियुक्त क 


की रिपोर्ट, १८६६१? )। 


काम का दित दृद४ 





रविवार को काम करने के बारे में कहा जा रहा है), तो इसका केवल यही परिणाम होगा कि 
मजदूरों झौर मालिकों के सम्बंध विगड़ जायेंगे .  - झौर एक ऐसी मिसाल क्रायम होगी, जो धर्म, 
भैतिकता और सामाजिक व्यवस्था के लिये खतरनाक है... समिति का विश्वास हे कि १२ घण्टे 
रोडाना से ज्यादा लगातार काम लेना मजदूर के घरेलू एवं निजो जीवन में हस्तक्षेप फरना 
है, यह हरेक मजदूर के घर में टांग भड़ाना झौर उसे पुत्र, भाई, पति और पिता के रूप सें 
अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा न करने देना है,भ्रौर इसलिये नतिक दृष्टि से उसका परिणाम 
'घिनाशकारी होता है। मदि किसो मजदूर से १२ धष्टे से झ्यादा काम लिया जाता है, तो उसका 
स्वास्ण्य नष्ट होने लगता है, उसको बुढ़ापा बहुत जल्दी झा घेरता है भौर उसकी भ्रसमय मृत्यु 
ही जाती है। इस तरह; यह प्रया मजदूरों के परिवारों को चौपट कर देती है भौर मज़दूर- 
शुटुम्बीं को ठीक उसी समय झसहाय कर देती है; जब उतको देखरेख भौर सहायता की सबसे 
अधिक भावश्यकता होती है।”? 

झ्रभी तक हमने भावरलेण्ड का जिक्र किया है। भ्ायरलेण्ड के जलडमरूमष्य के दूसरी झोर, 
स्कोटलंण्ड में, खेतिहूर मजदूर, या हलघाहा, इस बात का विरोध कर रहा है कि उससे बहुत 
ही युरे मौसम में भो रोशाता १३-१४ घण्टे काम लिया जाता है श्लौर साथ ही (शनिवार को 
हुट्टी का पवित्र दिल सानने बालों के इस देदा में) उसे रविवार को ४ घण्टे का प्रतिरिवत काल 
करना पड़ता है।? झौर वहां सन्दन में सीन रेलवे-मस़दूर «एक गाई, एक इंजन-ड्राइवर भौर 
एक सिगनलमंन+- एक मजिरद्रेंट के सामने खड्टे हे। रेल की एक भारी दुषघंटना में संकड़ों मुसा- 
फिर भान कौ भान में मुल्के-भदम को रवाना हो गये हूं। दुर्घटना का कारण है कर्मचारियों कौ 
सापरवाही। थे लोग जूरी के सामने एक प्रावात् से यह कहते हैं कि दस या बारह बरस पहले 
उनको केबल श्राठ घष्टे रोताना काम करना पड़ता था। परन्तु पिछले पांच या छः सालों में 
उनसे १४, १८ स्‍झ्लौर २० धष्टे तक काम सिया जाने लगा है, भोर जब कभो छुट्टियों के दिनों 
में काम का विशेष दवाव होता है भौर छुट्टियाँ मताने वालों के लिये स्पेशल ड्रेनें घलती हूँ, सो 
अक्सर उतको दिनो किसो प्रवकाश के ४० था ५० घण्टे स्क सगातार काम करना पड़ता है। 


गद्प्‌० पु०। 

2५ जनवरी १८६६ को एडिनवरा के नज्जञदीक, लास्सवेड में खेतिहर मझदूरों की एक 
सावंजनिक सभा हुई। ( देखिये “॥७/फराव॥ 5 4400८४/४” का १३ जनवरी १८६६ का प्ंक।) 
१८६५ एतम होते-होते स्कोटलैण्ड मे खेठिहर मजदूरों दी एक ट्रेडन्यूनियन वन गयी थी। यह 
शक ऐंतिटासिक घटना थी। भार्च १६६७ मे इंगलेण्ड के वक्पिमशायर नामक एक सबसे भधिक 
उत्पीडित खेतिहर झिले में खेतिहर मझदूरों ने झ्पनी मडदूरी ६-१० शिलिंग से बढ़ाकर १२ 
शिलिय करवाने के लिये हड्ठाल कर दी। ( उपरोक्त भंश से यह दात स्पष्ट हो गयी होगी 
है इंदजरेण्ट के खेतिहर सर्दहारए व जो धान्दोलन १८३० के हंगामाऐेड प्रदर्शनों के हुचले जाने 
के बाद धोर यास तोर पर ग़रीदों के सम्दंध मे नये बानूनों शेः जारी हो जाने बेः बाद पूरी 
सरह बुंचत दिया गया था, वह उन्‍्लीसवी सदी छे सातदें दशक में फ़िर भारम्भ हो गया था 
भौर १८६७२ में हो उसने युयान्तरकारी रूप धारण कर लिया था। इस प्रंथ डे दूसरे खष्ड 
में मैं इसका भौर साप ही उन सरवारी प्रदाशतो का फिर झिक्र बरूगा , जो १८६७ के बाद प्रकाशित 


हुए हैं भोर जिनमे इंगनेष्ड बे खेतिहर मडदूरों कौ स्थिति पर प्रशाश डाला गया है।-तीसरे 
संस्तशण में जोड़ा गया भश।) 


६८5६ पूंजीवादी उत्पादन 





ये मजदूर देव या दंत्य नहों, बल्कि साधारण मनुष्य थे। झाखिर एक ऐसा बिन्दु प्रायां, दे 
उनकी श्षम-शक्ति जवाब दे गयी, चेतनाशूत्यता ने उन्हें भरा घेरा, उनके दिमाग्र ने सोचता पो 
श्रांखों ने देखना बन्द कर दिया। पर #णणाष्राए ब०ूफल्लकी०” छा [ण)गध 
(पंग्रेतो श्रदालत की जूरी के परम “संघ्रांत” सदस्पों) ने उनके मुक़दमे का यह फ़ेसता शिय 
कि गराशकधा्टाहधि (नर-हत्या) का जुर्म लगाकर उनको तो सेशन अदालत के पु 
कर दिया, और भ्रपने निर्णय के साथ एक नम्न सा ऐसा झंश भी जोड़ दिया, जिसमें घा्ा 
प्रकट की गयी थो कि रेलों के पूंजीवादी मालिक भविष्य में श्रम-शक्ति की पर्याप्त मात्रा धरोले 
पर कुछ ज्यादा पँसा झर्च किया करेंगे भौर खरीदी हुई श्रम-वित को चूसने में पहले से प्रपिकठ 
“ सित्व्ययिता ” , “कम-खर्चो ” और “अपरिप्रह” का परिचय देंगे।? 


7*५२९४॥०/४५' 2४८८७४०/४”, २० जनवरी १५६६॥-यही प्रद्बार हर सप्ताह र्ेतों 
पर होने वाली नयी-नयी दुर्घटनाओं की पूरी सूची ऐसे “$शा&व/णाओं गध्वरतढ5" (/सनसनीवेर 
शीर्षफ ” ) देकर छापता है, जैसे “#८कर्ादा बाबा बब्तंटशा5ए, 44क्रवा।ह 7७ 
4/८४”".. (“भयानक और सत्यानाशी दुर्घटनाएं', “भयंकर दुर्घटनाएं”) हत्पादि। 
दुर्घटनाओं के विषय में उत्तरी स्टंपफ़ंशायर लाइन पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने 
लिखा है: “हर श्ादमी जानता है कि अगर किसी रेलवे-इंजिन का ड्रापर घोर 
फ़ायरमैंन बराबर सतर्क न रहें, तो उसका क्या नतीजा होगा। पर णो प्रादमी २६ था 
३० घण्टे से, मौसम की तमाम मुसीबतों को झेलते हुए प्रोर बिना एक क्षण घायम हि 
हुए, लगातार इस तरह का काम कर रहा है, वह वराबर सतर्क कैसे रह सकता है! 
नीचे जिस तरह की मिसाल दी गयी है, वैसी घटनाएं भक्सर होती रहती हैं। एक फ़ापरमैन मे 
सोमवार की सुबह को बहुत तड़के ही काम शुरू कर दिया। जब उसने एक दिन का व 
समाप्त किया, तव तक वह पूरे १४ घण्टे ५० मिनट काम कर चुका था। यह घाव भी 2 
पीने पाया था कि उसे फिर डूयूटी पर बुला भेजा गया .-- जब भगली वार उसे काम पे दुद 


मिली, तब तक वह १४ घण्टे २५ मिनट झौर काम कर चुका था। इस तरह उसने झा 
वाक़ी दित उसे इसे ते 


विराम के कुल २६ घण्टे १५ मितट तक काम किया था। सप्ताह के वा जुर्श हर 
काम करना पड़ा: बुधवार को १५ घण्टे, वृहस्पतिवार को १५ घष्ट रेश मिनट | शुकदा 


ब्‌र दे घण्टे श्लौर शनिवार को १४ घण्टे १० मिनट। इस तरह एक सप्ताह में उसने हु 
उसे इस तमाम वी 


कि $ बढ 
के लिये बेवल ६ हि दिन की मजदूरी मिली, तव उसे कितना प्रारवर्य हुमा द्वोगा। 


टाइम-हीपर के पास गया द्मौः 
हो? उसको जवाब दि 
का बाम परत होगी [| 


८८ घण्टे ४० मिनट काम किया। भव, जनाव, जरा सोचिये कि जब 


सोचकर कि शायद हिसाब में ग्रलवी हो गयी है, वह 
उससे पूछा कि भई, एक दिन के काम का तुम जया मतलव लगाते 
कि जद भला-चंगा भादमी १३ घफ्टे काम करता है, ठवद एक हित ! हा दर 
( वानी हफ़्ते में ७८ चष्टे काम करना जरूरी है ) --* ठद उसने जहा हि शत 
प्रति सच्ताह से ज्यादा उसने जो काम डिया है, उसके पैसे तो उसे मिलते था के चित 
फ्िखा, नहीं मिलेंगे। परन्तु भायिर उससे कहा गया हि धच्छा, उसे १९ पं 
जायेंगे।" ("करटाा०ाव5 2ध्यफ्रषफ़्टा, ४ फ्री १९६६ |) 





काम का दिन र5७ 





हत व्यक्तियों को प्रात्माएं युलोसिस के चारों झोर इतने लोर-शोर से महीं मंडरा रही थीं, 
कितने ज्ोर-शोर के प्रलग-प्रसग पेशों और उम्रों के मजदूरों भौर मडदूरिनों को यह पंचमेल 
भौड़ हमारे चारों शोर मंडरा रही है। इनको वग्ल में दबे हुए सरकारी प्रकाशनों फो झोर यदि 
ध्यान ने भी दिया जाये, तो इतके चेहरों पर एक नज़र डालते ही हम अ्रत्यधिक 
परिश्रम के चिन्ह साफ़ देख सकते है। इस भोड़ में से हम दो उदाहरण झौर लेंगे। उनकी स्थिति 
में जो स्पष्ट भेद दिखाई देगा, उससे पह बात बिल्कुल साफ हो जायेगी कि पूंजी को सठरों सें 
सब प्रादमी बराबर हेँ। इनमें से एक टोपी बनाने वाली झौरत है झौर दूसरा एक लोहार है। 

जूत १८६३ के झाखिरी सप्ताह में लन्दन के सभी दैनिक पत्रों ने एक समाचार छापा और उसपर 
यह “$९5थ्वीणा&” (सनसनोखेज) शीषक दिया : “70267# 2/णाः डबॉशाफरंश 0ए0-520//7 
('क्रेवल भ्रत्यधिक काम करने के कारण मृत्यु')॥ यह मेरी एन वाल्कले नामक एक बीस वर्ष 
की टोपी बनाने बालो क्‍न्‍्लौरत फो मृत्यु का समाचार था, जो कपड़ों को एक बहुत ही प्रतिष्ठित 
दुकान में काम करती थी, जिसका संचालत एलीज़ जंसे सुन्दर ताम की एक भहिला करती थो। 
बह पुरानी कहानी/ जिसे हम पहले भी भ्नेक बार सुन चुके है, एक बार फिर दोहरायी 


गषों। यहू सड़की भ्रविराम झौसतन श्ष्द्‌ घंटे रोड काम करतो थों, और जब व्यवसाय 


की तेश्वी का मौसम होता था, तो भक्सर उसे तीस-तीस घण्टे तक छगातार काम करता पडता 
था। जब उसको अ्रम-शक्ति जवाब देने लगती यो, तो समय-समय पर शेरी, पोर्ट मा काफ़ी 
पिलाकर उसे फिर काम में जुटा दिया जाता था। इन दिनों व्यापार खूब चमक रहा था। झभी 
हाल भें विदेश से भंगायी गयी घुदरानों के सम्मान में थॉल-नृत्य का एक समारोह होने बाला 
था, भौर जिन महिलापों को उसमें भाग लेते के लिये नि्मन्ध्रित क्षिया गया था, उनके लिये 
फटाफट द्वानदार पोशार्क तेयार करना ज़रूरी था। मेरी एन बाल्कले ६० प्न्य लड़कियों के साथ 


रद घण्टे से भ्रविराम काम कर रही थो। तीस-तीस लड़कियां एक-एक कमरे में बन्द थों। 


भ्ौर कमरा भी ऐसा कि उनको जितनों क्यूबिक फ़ौट हवा मिलनी चाहिये थी, उसकी केवल 
एक तिहाई मिलती थी। सोने का कमरा सकड़ी के तह्ते लगाकर फाबुक के छोटे-छोटे , दम 
धोंटने बाले सूराखों में बोट दिया शया था। ऐसे प्रत्येक कबूतरखाने में रात को दो-दो लड़कियों 
को खोला! पहला था ।ट झौर यह सन्दन को एक सदसे भ्च्छो टोषियां घनाने बालो बूकान थी ॥ 


देखिये फ़ेडरिक एगेल्स की उपर्युक्त रचना, पृ० २५३, २५४। 

2 80800 ० ॥7९3/0॥ ( सरकारी स्वास्थ्य बोड) के सलाहकार डाक्टर डा» लेथेवी ने 
कहां था: “हर वयस्क व्यक्तित के लिये सोने के कमरे में कम से कम ३०० क्यूविक फ़ीड और 
रहने के कमरे में कम से कम ५०० क्यूबिक फ़ीट हवा होनी चाहिये (” लन्दन के एक अस्पताल 
के बडे डाक्टर डा० रिचार्ड्सन ने कहा है : “ विभिन्न प्रकार का सीने-पिरोने का काम करने वाली 
भौरतें, जिनमें टोपी दनाने वाली औरतें, पोशाक सीने वाली भौरतें भौर साधारण दर्टिनें 
सभी शामिल हैं, त्तीच मुसीद्तों का शिकार होती हैं : भत्यधिक काम, हवा की कमी भोर या 
तो पर्याप्त भोजन का भ्रभाव भौर या पाचनशक्ति का अभाव... सीने-पिरोने का कप्म... 
पुरुषों की भपेक्षा श्रायः स्त्रियों के अधिक अनुरूप है। परत्तु इस व्यवसाय में, खास तौर 
पर राजधानी में, यह बुराई है कि उसपर लगभग छब्दीस पूजीपतियों कय एकाधिकार 
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शुक्रवार को मेरी एन वाल्कले बीमार पड़ी और इतवार को भर गयो। भोमती एलोव को ४ 
जानकर बहुत श्राइचर्य हुआ कि वह बिना काम खतम किये इस डुनिया से चल दो। मि० होः 
नाम के एक डाक्टर साहब मरीज्ध को देखने के लिये बुलाये गये थे, मयर वह तब पहुंचे, न 
रोगी की जान बचाना प्रसम्भव था। मजिस्ट्रेट को भ्रदालत में जूरो के सामने उन्होंने ईश्वर रे 
हाज्षिर-नाज्ञिर मानकर यह बयान दिया कि “मेरी एन बाल्कले भीड़ से भरे एक कमरे में बहुत 
देर तक काम करते और एक बहुत ही छोटे, बेहवाः कमरे में सोने के कारण मर गयी है।” 
डावटर को भद्रजनोचित व्यवहार सिखाने के उद्देश्य से जूरी ने निर्णय दिया कि “मृत रत 
रबताघात से मरी है, लेकिन संदेह होता है कि भोड़ से भरे हुए कमरे में बहुत देर तह काम 
करने के कारण उसको मौत जल्दी हो गयी, इत्यादि, इत्यादि।” स्वतंत्र व्यापार के तमर्ष 
कोबडेन झौर ब्राइट के मुखपत्र “/70777#82& 574/”“ ने इसपर टिप्पणी करते हुए तिताः 
/ हमारी ये गोरी दासियां, जो मेहनत करते-करते क्रत्र में पहुंच जाती है, प्रायः घुपवाप धुत 


रहती हूँ भौर प्रत्त में मर जाती है।”7 


कायम है, जो पूजी से उत्पन्न युविधात्रों का लाभ (30 ३७778 वणा। (थे) उठते हुए 
श्रम को और चूसने के लिए नयी पूंजी लगा सकते हैं (८७ शाह | ९४ 0 ि६९ 
€९णाणा३ ० ० ]४007)। इस ताक़त का पूरे वर्ग पर प्रसर पहता है ! यहि कोई 
पोशाक सीने वाली औरत कुछ खरीदारों का काम नियमित रूप से पा सहती है, हों 
उसे ऐसी भयानक श्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है कि वह भपने पैर जग 
रखने के लिये काम करते-करते मौत के मुंह में पहुंच जाती है, भौर यदि कोई दूसरी प्ौरा 
उसकी भदद करती है, तो उससे भी इस भौरत को वैसा ही कमर-तोड़ काम सेना पता है। 
यदि वह फिर भी प्रतियोगिता में असफल हो जाती है या यदि वह स्वतंत्र रूप से उद्योग कला 
नही ब्राहती, तो उसे किसी दुकान में शामित्र हो जाना पड़ता है, जहाँ पर औ मेहता हो 
पहले से कम नहीं करनी पड़ती, मगर उसका पैसा सुरक्षित रहता है। यहां बह महा ए 
गुलाम वन जाती है भोर सदा समाज के उतार-चढ़ावों के थपेड्टे याया करती है। जा डा 
अपने घर पर काम करती थी, तो उसे एक कमरे में बैठकर भूछों मरना पहुता था वा +४+ 
देट खाकर रह जाता पड़ता था। प्रद यह चौबीस घण्टे में १५, १६ प्रौर १५ घण्टे ४4 
करती है, भौर वह भी ऐसी हवा में, जिसे बर्दाश्त करता मुश्किल होता है; भौर ऐगा गे | 
खाकर, जो यदि भच्छा भी हो, तो शुद्ध हदा के ध्रभाव में रूमी हम नहीं हो 4228 
तपेदिक , जो कि महड गन्दी हदा वी दीमारी द्वोती है, इन भौरतों को शाग तौर 808 
मिकार बनाती है।” (05 िल्षणाकत0, ॥फ्रिकाए खा4व 0:श2० 6 [शक (00% है 
“काम भौर पत्यधिद्र बम]; *उत्दढ उदलव्ट रिदांध्या [समाज-दिगात रथ], 
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| व्य अंक! 57०“, २३ जून १८६३ ॥-“2/८ 7767 ने ब्राइट धादिते बा 
अमरीका के गुसामों के मालिशों की हिमायठ झरने के लिये इस बढ़ता हा झा छह 
२ जनाई १८६३ के एड सम्पाक्‍ीय लेख में उसने लिखा: हट हमें से बढ़त मे 42 
सोचते हैँ डि जद हम खुद कोड़े की मार की जड़ पर भूय ही माह हा व्योर हे रत 
इंश की बदतिरों मे झबईसती काम सेठे है धौर दाम लेठेलेते उसहों मार शत हैँ: 83 

इसडा झोई बाविहगर गही है डि हम दत परिदारों पर झाग बता होते हरि, हा 


काम का दिये र्प& 





४ क्ास करते-करते मर जाना- यह केवल पोशाक बनाने वाली दूकानों का ही नियम नहों 
है। हजारों श्रन्य स्थानों में भी यही होता है | बल्कि में ती कहना चाहता था कि हर ऐसो जगह 
घर यही होता है, जहां कोई “फलता-फूलता व्यवसाय” चलाना होता है «मिसाल के लिये, 
लोहार फो लोजिये। यदि कवियों की चार्ते सच्चो होतों, तो लोहा से श्रथिक हंसमुज , प्रसन्‍य 
और उत्साही प्रादमो भ्रौर कोई नहीं हो सकता था। वह सुबह को तड़के ही उठ जाता है झौर 
सुरज निकलने के पहिले भपते झहरन से चिंगारियां निकालने लगता है। वह जितना मजा लेकर 
खाता-पीता है भौर जितनो भ्रच्छी नोंद सोता हैं, वेसा खाना-पोना झोर वैसो नोंद भ्रोर किसो 
को नस्तीव नहीं हो सकती। यदि बह संयम केसाय काम करता है, तो इारीरिक दृष्टि से वस्तुतः 
उसकी स्थिति झौर सभी मनुष्यों से भ्रच्छी रहतो है। परन्तु उसके पीछे-पोछे जरा किसी शहर 
था कस्दे में चलकर देखिये कि यहां इस ताकतवर आदमों पर काम का कंसा बोझा प्राकर पड़ता 
है भ्रौर श्रपने देश के मृत्यु-अनुपात में उसका क्‍या स्थान है। मेरिलीबोन में एक हजार के पीछे 
लोहारों की दार्पिक सुत्पुदर ३१ है, जो पूरे देश के दयस्क पुरुषों को भोत को प्रौसत दर से 
११ झ्षिक है। लोहार का पेज्ञा भातव-कला के एक झंग के रूप में सर्वया मंसर्गिक है भौर 
सानव-उद्योग कौ एक शाखा के रूप में सर्दथा भ्रनापत्तिजनक है, परन्तु फिर भी सहज भ्रत्यधिक 
कास के कारण यह मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोहार एक दिन में इतनी बार घन चला 
सफता है, इतने फ़दण चल सकता है, इतनी बार सांस ले सकता है, इतना उत्पादन कर सकता 
है, भौर यह सब करते हुए वह्‌ भौसतन, मान लीजिये, पचास वर्ष तक जिन्दा रह सकता है। 
पर उससे रोज इतनी ज्यादा बार घत चलवाया जाता है, उसे इतने भ्रधिक क़दम चलते के 
लिये मजबूर किया जाता है, इततो जल्दी-जल्दी सांस लेने के लिये विवश किया जाता है कि 
इतना सब करने के लिपे उसे अपने जीध्रन-काल में कुल घिलाकर एक चौयाई भाग की वृद्धि कर 


ही गुलामों से काम लेते भ्राये हैं पैर जो कम से कम भपने गुलामों को भच्छा खाना देते है 
भ्रौर उनसे कम काम लेते हैं।” ५&/६04674" नामक एक अझनुदार-दली पत्न ने इसी प्रकार 
रेवरेण्ड न्यूमेन हाल को बहुत बुरा-भला कहा: “बहू गुलामों के मालिको को तो शाप देते थे , 
पर उन भ्रद्ग पुरुषों के साथ वेठकर ईश्वर की प्रार्थना करते थे, जो लम्दन के गाड़ीवानों और 
कण्डक्टरों भ्रादि से बिना किसों संकोच के १६ धण्टे रोड काम कराते है श्रोर उन्हें मजदूरी 
बहुत योड़ी देते है।”' भ्रन्त मे, भविष्यवक्ता टोमस कार्लाइल बोले , जिनके दारे में मैंने १८४५० 
में यह लिखा था कि “टणछ्या ॥€णाश झ तक शा, 0० ॥णुँ॥5 5६ एस्ाकला" 
(“प्रतिभा का लोप हो गया है, उसकी पूजा बाकी है”)। एक छोटी सी नीति-कथा में 
वह झमरीकी गृहन्युद्ध जैसो भाधुनिक इतिहास को एकमात्र भमहाल घटना को इस स्तर पर 
उतार लाये कि उत्तर में रहने वाला पीटर दक्षिण में रहने वाले पाल का केवल इसलिए 
सिर तोड़ देना चाहता है कि उत्तर-वासी पीटर रोजाना के हिसाव से श्रपने मजदूरों को नौकर 
रखता है भौर दक्षिणबवासी पाल उनको पूरो डिन्दपी के लिये नौकर रखता है॥ ("#4८८प्रटव5 
औविएक्यांग्ट! में. (4845 /क्ध्वांव्वापठ था ॥४८८" शौक लेख, भगत, १८६३।॥ ) एस 
प्रकार शहरी मजदूरों के लिये -पर देहाती मड़दूरों के लिये कदापि नहीं-भनुदारपंयी लोगों 
के दिलों भे सहानुभूति का जो बदण्डर उठ रहा था, वह आख़िर फट ही पड़ा। भौर उसके 
ग्रल्दर से निकलो क्‍या? -दासता! 

49-45 
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सेमी चाहिये। 40 इसकी कोशिश करता है। गंतीजा यह होता है हि कुछ समय तक २४ प्रीति 
प्रपिद् काप निकालने की कोद्िय में वह ५० वर्ष छी उप्र के बाय ३७ दर्ष को उम्र मेंही 


मर जाता है।”* 


प्रनुभाग ४ - दिन का काम श्लौर रात का काम। पालियों की प्रणात्ी 


प्रतिरिष्त मूल्य के गूजत के इष्टिकोश से हियर पूंजी-भयदा उत्पादन के साधनों-ढा 
प्रत्तित्व केवल श्रम का धवशोषण करने के सिये भ्रौर श्रम के प्रत्येक विस्दु के साथ सावुप्रातिक 
मात्रा में प्रतिरिर्त श्रम का प्रवशोषण करने के सिये होता है। जब उत्पादन के साथत गह 
काम महीं करते, तब उनका मात्र भत्तित्य पूंजोपति के लिये प्रपेझाहत नुकसान की बात होता 
है, ब्रयोंकि शितने स्रमय तक ये बेकार पड़े रहते हैं, उतने समय तक उतती पूंजी ध्यर्य तगो 
रहती है। भौर जय उनका इस्तेमाल बीच में दकू जाने का यह परिणाम होता है कि काम एिए 
से शुरू करने के समय उनपर नयी पूंजी खर्च करनो पड़ती है, तब यह नुकसान सकारातइ 
भौर निरपेक्ष एप पारण कर सेता है। काम के दिन को प्राकृतिक दिन को सोौमाप्रों से प्रगे 
खोघकर भौर रात में भी काम लेकर इस नुकसात को थोड़ा ही कम किया जा सकता है। पूंजी 
में इायन री तरह श्रम के जीवित रक्त को चूसने की जो धाह होती है, रात में काम तेइर 
उसे केवल कुछ ही हृद तक संतुष्ट किया जा सकता है। इसलिये पूंजोवादी उत्पादन में चौवोरों 
घष्टे काम लेने की स्वाभाविक प्रवृति होती है। लेकिन घूंकि एक हो व्यक्ति की श्मद्ाक्ति डा 
दिन में भी भौर रात में भो लगातार ज्ञोपण करना द्ञारौरिक दृष्टि से मसम्भव होता है? 
इसलिये इस शारोरिक रुकाबट पर काबू पाने के लिये यह पग्रावश्यक हो जाता है कि कुछ सोगों 
की झाकिति को दिन में घूसा जाये भौर कुछ लोगों को शक्ति को रात में॥ यह पइला-बरतों 
कई प्रकार से की जा सकती है। मिसाल के लिये, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि मदद 
का एक भाग एक सप्ताह दिन में काम करे झौर दूसरे सप्ताह रात में। यह एक सुविदित बात 
है कि इस प्रकार को पालियों को प्रणाली का, जिसमें मठदूरों के दो इलों से बारो-बारी पते 
दिन भर रात में काम लिया जाता है, इंगर्लण्ड के सृती उद्योग की भरी जवानों के दिनों में हर 
तरफ़ बोलबाला था, शोर, भन्य जगहों के ग्रलावा, मास्को खिले के कपास की कताई करते 
धाले कारखानों में यह प्रणाली भव भी खूब ज्ञोरों से काम कर रहो है! ब्रिटेन में उद्योग को एहो 
कई शाखाओं में, जो भ्रभो तक “स्वतंत्र ” हे, जंसे इंगलेण्ड, वेल्स तथा स्कोटलैण्ड को ।५3/४ 
भट्टियों में, सोहार को भट्टियों में, घात॒ को चादरें तैयार करने वाली मिलों में 549: 
के प्रन्य फारखानों में, चौबोसों घण्टे चलने वाली इसी उत्पादन-प्रणाली का प्रयोग दिया भर 
है। यहां काम के छः दिनों के रथ घण्टों के प्रलादा रविवार के २४ घष्ठों का 58 8 
भो काम के समय में शामिल होतः है। सजदूरों में मई झौर झौरतें, वयस्क भौर बच्चे। हे) 
भौर लड़कियां, सभी होते हे। बच्चों और लड़कों को उम्र ८ वर्ष से (कहीं-कहीं पर ६ ४ 
शुरू करके १८ वर्ष तक की होती है।? 


7 5. [रॉलाशप्रंडछा, उप०॒पु०। * कक बरवोव 
2 *(2/#पवए४'5 सिक्राऑ०एआशाएश! (तक्रापंडडंगा, 7/ग्रवं उरेशए०४7 [* बाल- 


की तीसरी रिपोर्ट '], [,0760% 664, पृ० ॥५, ए, एफ (चार, परंंच, छा)! 


काम का दिन रध्प 





उद्योग की कुछ इणखाओों में लडकियों और औरतों को रात भर मर्दों के साथ काम करना 
पड़ता है।' 
रात के काम का ग्राम तौर पर जो ख़राब भसर होता है, उसके झलावा उत्पादन को 


१" स्टेफ्फईशायर भर दक्षिणी वेल्स , दोनो में कोयला-खानों झौर कोक के ढेरों पर न 
सिर्फ दिन में, वल्कि रात में भी लड़कियों गौर भौरतों से काम लिया जाता है। संसद के 
सामने पेश कौ गयी कई रिपोर्टों में वाया गया है कि इस प्रथां से बहुत भयानक वुराइया 
दैदा हो जाती हैं। ये स्ट्रियां पुछ्यों के साथ काम करती है। उनकी पोशाक पुरुषों की पोशाक 
में कोई ख़ास भिन्‍न नहीं होती। वे सदा घूल भौर घुए से ढकी रहती है। झौर उनको स्त्रियों 
को शोभा से देने वाला जो काम करना पड़ता है, उससे भनिवायें रूप से उनका भझ्ात्म-सम्मान 
जाता रहता है भ्लौर उससे उनमें उरित्वहीनता पैदा होने की भाशंका उत्पन्न हो जाती है।” 
(उप०, पु०, १६४, प्‌ृ० जुेुश (छब्दीस )।॥ देखिये “#0:४/6 22707 (/865)" 
(“चौथी रिपोर्ट (१८६६५) ), ६१, पृ० »!। (तेरह )।) कांच के कारखानों में भी 
यही हालत है। 

2 एक इस्पात के कारखाने के मालिक ने , जो रात को बच्चों से काम लेता है, बंताया 
कि “यह एक स्वाभाविक वात प्रतीत होती है कि जो लड़के रात को काम करते हैं, वे दिन 
में न तो सो सकते हैं भौर न टीक तरह भाराम कर शवते हैं, वल्कि सदा इधर-उधर दौड़ते 
रहते है” (उप० पु०, "_0फर/६ क्षण” (“दचोवी रिपोर्ट'), ६३, पृ शा 
(तेरह )। ) शरीर के भरण-पोपण एवं विकास के लिए सूरज की रोशनी कितनी स्‍झावश्यक 
है, इसके बारे में एक डावटर ने लिखा है: “प्रकाश शरीर के ऊतकों को कड़ा करने 
झर उनकी लोच बढ़ाने में उनपर सीधा भ्रभाव डालता है। जब पशुभी की मास-पेशियों को 
उचित माता में प्रकाश नहीं मिलता, तो वे नरम हो जाती है प्ौर उनकी लोच कम हो जाती 
है। स्तायु-शवित को थदि पर्याप्त उद्दीपन नहीं प्राप्त होता, तो वह क्षीण होने लगती है। भौर 
लगता है, जैसे सारा विकास विहृत हो गया हो... बच्चो के स्वास्थ्य के लिए यह प्रत्यस्त 
भ्रावश्यक है कि दिन भे उतकों रोशनी बराबर बहुतायत से मिलती रहे भौर कुछ समय तक 
सूरज भी किरणें उनपर सीधे पड्ठती रहें। प्रकाश भच्छे सुघट्य रक्त के: बनते में मदद देता 
है घोर शरीर के तंतुप्रों शो कड़ा करता है। साथ ही यह नेव्रों को भी बल देता है भौर इस 
प्रणार मभर्तिप्यः बी विधिम्न जियाधों शो ठेश कश्ता है *” यह प्ण बोससेस्टर के “09&#04/ 
4/050/9/” ( *सामान्य प्रपताल ) के बड़े डाइटर डब्सयू ० रट्रेंज शी रचना “#ऑ८ट6/6% 
('रवारध्प ”) (१५८६४) से लिया गया है। इन्टी डाबटर साहद ने मि० ख्हाइट नामक 
एड सरबाती आंच-बर्मिश्दर केः सलाम एक पद में लिा है: “जब में लंवाशायर में रछ्ता 
था, तर मुझे यह देयते शा भौज़ा मिला था हि रात शो काम बरनते गा दच्चों पर कया झसर 
पड़ता है, भौर सुप्ते यह कहने में शोई हिचविचाहट नहीं है कि बुछ मालिक धाम तोर पर 
जो बुछ बहने के शौरीन है, उसके दिल्दुल विपधेत, जिन बच्चो से रात से बागम लिया 
जाता है, उन स्वास्थर बटुत जल्दी थराव हो जाता है।” (उप बु०, रष४, पुर 
५५॥) ऐसे प्रश्त पर भी शोई यग्भीर बाइ-विदाद यड्टा हो खबता है,-हमी से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि पूजोरडियो घौर उनके झुझाहदों बे दिमाड़ों शो पूशेदादी उच्दाइन विदना शइ 
बर देता है। ० 
व9% 


श्र पूंजीयादी उत्पादन 


प्रक्रिया के च्ौबीसों धष्टे जारी रहते रो काम्र के सामान्य दिन की सीमाप्रों का प्रतिक्मग ढ़ 
की बड़ी गुविधा हो भाती है। सिशास के सिये, उठोग की जिन झाप्नाप्रों का कपर बिक 
भया है भ्ौर जितमें सझपूरों को बहुत का देने बासा काम करना पहुता है, उनमें रामी हं 
पर हर सतदूर देः छिये काम के शित का यह मतलब होता है कि उसे या तो दिन कोऔर 
रात को थारह घष्टे काम करमा चाहिए। परस्तु प्रस्सल में उसे प्रश्तर इससे कहीं स्यादा 
करना पड़ता है। इंगर्ष्ड की एक सरकारी रिपोर्ट के श्रनुसार बहुत से उद्योगों में इस घोर 
४ सघमुच डरायनता ” ("हए|५ [८४//४/”) हुए घारण कर छिपा है।' 

इसी रिपोर्ट में भागे सिखा है: “निम्नलिखित प्रंश्ों में जिस काम का वर्णन हिया गः 
है, बहुत भपिक पात्रा में वह काम £ दर्प से लेकर १२ थर्ष तक की झायु के सड़कों को करत 
पड़ता है... यहू एक बार समझ सेने के बाद हर भ्राइमी साविमी तौर पर इसी नहोंनें प 
पहुंचेगा कि माता-पिता भौर मालिकों को शक्ति का ऐसा दुदपयोग भ्रव भौर जारी नहीं ए 
दिया जा सकता। "2 

“यदि लड़कों से यारी-यारी से दिन में भ्ौर रात में काम लेने की प्रया तविक भी बाएं 
हो जाती है, तो चाहे सामास्य रूप से इसका उपयोग किया जाये झौर चाहे किसी विश 
प्रायदयकता के समय, उसका झनिवार्य रूप से यह परिणाम होता है कि लड़के भ्रश्सर हैई डे 
डयादा देर लक काम करते रहते है। कुछ जगहों में तो उनको इतनो ज्यादा देर तक काम कर्ता 
दड़ता है, को बच्चों के प्रति न केवल निर्दयता की बात है, बल्कि जिसके बारे में विशशात 
तक करना कठिन है। पनेक लड़कों में से दो-एक , साहिर है, किसो न किसी कारप से प्रात 
ग्रेर-हालिर रहते हें। जब यह होता है, तो उनका स्थान एक या झधिक लड़के ले तेते हैं? 
जो एक के बाद दूसरी पाली में भो काम करते हे। यह बात कि यह एक जानोमारी || 
प्रणाली है, . «एक बड़ी रोलिंग-मिल के मंनेजर के उत्तर से स्पष्ट हो गयी। मेने उससे पृष्ठ का 
दिन-पाली या रात-पालो में जो लड़के भ्रनुपस्थित रहते हे, उनके स्थाव पर कौंत काम को क्‍ 
उसमे जवाब दिया: “जताब, मेरा खयाल है कि यह बात तो झापको भी उतनी ही प्रच्छी तए 
सालूम होगी, जितनी समुस्ते।” और यह कहकर उसने झसलियत तसलीम कर सी।/7 


>> हस्त 
४एक रोलिंग-मिल में, जहां काम का नियत समय सुबह ६ बजे से शाम हें ४९ गत 


पा हे तक काम 
तक था; एक लड़का हर हफ्ते लगभग चार दिन रात के कम से कम छू बरसे तक 


करता था» भर छः महीने तक यही स्थिति चलतो रही।॥ एक दूसरा लड़का जद उसी 


& वरसकी थी, तो वह कभो-कभी वारह-बारह घण्टे की तीन पालियों तक लगातार 486 
चला जाता था, भौर १० वर्ष का हो जानें पर वह कमी-कभो दो दित भौर दो रात 
लगातार काम करता रहता या।” एक तौसरा लड़का है। “जिम्की उम्र भव १० हम | 
बहू हफ्ते में तोद दिन सुबह ६ बजे से रात के १२ बजे तक काम करता था झौर तीन दिते । 
के € बजे तक।” “एक भौर लड़का है; जिसको उम्र घद १३ थर्ष की है।** वह रे 


म्उप» पु०, ५७, पृ० >गा (बारह)! 
श्डपण चुण, “ह0घ80 #०क०८/ (7865)7 
मैं। (बारह )। 
उउप० पुण्व 


[*चौषी सिपोर्ट (१८६४) ]/ १६४६ 


कम का दिन २६३ 





सप्ताह तक रोज शाम के छः बजे से भगले दित दोपहर के १२ बजे तक काम करता रहा। 
और फभो-कभी तो यह स्तीत पालियों तक, यानो सोमवार को सुबह से मंगल की रात तक, 
लगातार काम फरता चला जाता था।” “एक और लड़का है, जिसको उम्र भ्रब १२ दर्ष को 
है। वह स्टैंबले के एक लोहे की इलाई के कारखाने में पूरे चोदह दिन तक रोझ सुबह के ६ 
बजे से रात के १२ बजे तक काम करता रहा, भौर भाखिर उसकी ताक़त मे जवाब दे दिया।” 
४ ६ धर्ष के जाज ऐलिन्सवर्य ने बताया कि वह यहाँ पिछले शुक्रवार को तहछाने में काम करने 
के लिये भ्राथा था। वह बोला: “पगले दिन हम लोगों को सुबह हे बजे काम शुरू कर देना 
था, इसलिये में रात भर यहाँ रुका रहा। वँसे मे रहता हूं यहां से पांच मोल दूर। रात को 
भट्ठी के फर्क पर एक ऐपरन विछाकर सो गया; एक छोटा सा कोट था, यह्‌ झोढ़ लिया | 
बाकी दो दिन में सुबह ६ बजे ही यहां पहुंच गयाया। बाप रे! सचमुच यहां बहुत गरमो रहती 
है। थहां भ्ाने के पहले मेने देहात के एक ऐसे ही कारखाने में एक वरस तक यही काम किया 
था। वहां भी शनिवार की सुबह को ३ बजे काम शुरू कर देना पड़ता थां- हमेशा ३ बजे सुबह 
को। पर वह कारखाना भेरे घर के बहुत नवदीक था, झौर से घर पर सो सकता था। बाक़ी 
(दिन से सुदह ६ बजे काम शुरू करता था झौर द्याम को ६ या ७ बजे बन्द कर देता था?,” 
इत्यादि, इत्यादि ॥र 


7उप० पु० , पृ» झा (तेरह)। इन “श्रम-शक्तियों ” का सास्कृतिक स्तर स्वभावतथा कितना 
ऊँचा होगा , यह एक जांच-कमिश्नर के साथ भ्र॒लग-अलग मजदूरों के भीचे लिखे संवादों से स्पष्ट हो 
जाता है: जैरेमियां हेन्स , ग्रायु १२ वर्ष-“चार गुते चार ८ होते है; चार चोके (4 ॥0॥79) 
१६ होते हैं। राजा वह है जिसके पास सारा रुपया भौर सोना है (# तंएह 5 गत शक ॥85 
2) (0६ शाणा&५ क्ा0 8०0)। हमारा एक राजा है (हुनते है, रानी है), जिसको लोग 
राजकुमारी एलेब्जान्द्रा कहते है। सुनते है, उसने रानी के बेदे के साथ शादी कर ली है। 
रानी का बेटा राजकुमारी एलेक्ज्ान्दा हैं। राजकुमारों मदे होता है।” विलियम टवेर, आयु 
१२ वर्ष -“ मैं इंगलैड मे भहीं रहता। शायद इंगलैण्ड कोई देश है, पर पहले मुझे नहीं मालूम 
था। ” जान मोरिस, झ्रायु १४ वर्ष -“ मैने सुता है कि दुनिया भगवान ने बनायी है और एक 
को छोड़कर बाकी सब पाती में डूब गये थे ,ओर सुना है, बचने घाला आदमी एक छोटी 
सी चिड़िया था।” विलियम त्मिय, झायु १५ वर्ष -“ भगवान ने पुरुष को बनाया, पुरुष ने 
स्त्री को बनाया।” एडवर्ड देलर, आयु १५ वर्ष -“ मेने लन्दन का नाम कभी नहीं सुवा।” 
हेनरी मैथ्यूमैन, भ्रायु १७ वर्ष -“ गिरजाधघर गया तो था, पर हाल में बहुत बार मही गंया 
हूँ। एक व्यक्ति, जिसके बारे में वहां उपदेश देते हैँ, वह ईसा मसीह कहलाता है; वाकी 
के नाम मैं मही जानता । और ईसा मसीह के बारे में भी मुझे कुछ मालूम नहीं है।' नहीं, 
उसे किसी ने मारा नहीं था; वह ख़ुद ही मर गया था, जँसे भ्ौर सब लोग मरते है। 
कुछ बातों मे वह वैसा नहीं था, जैसे स्‍्लौर लोग होते है; कुछ बातों में वह बहुत घार्मिक 
था, भौर लोग ऐसे नहीं होते (“मल ऋचड ग्रे [९ इक्षा/2 38 06शशथ ए९०.०/९ गा इणगा९ 
छ895, 0९९३४ ॥€ ७३5 उशाह0५5 व। ६जा९ ३95, दावे ठशड आप"). (उप० पु०, 
पृ० &५ [पद्दह ])!! “शेतान भच्छा पभादमी है। मे नहीं जानता, वह कहां रहता है 
(चाह प्लस] 45 8 ह०00वं छल५णा, | 0०7" ]00%४ छोशर ॥6 ॥५९५०) | “ईसा मसीह बड़ा 
दुष्ट था! ("(शांश छ४$ 3 एांट:९त तध्या०)। “इस लड़की से 000 (भगवान ) के हिज्ने 
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आइये, भव ज़रा यह देखें कि २४ घण्टे काम लेने की प्रणाली के विषय में शु३ पूं 
क्या सोचती है। इस प्रणाली के चरम रूपों के बारे में - काम के दिन का “निरंण्तापृर्ण ए 
भ्रविश्दसनोय ढंग से” विस्तार करने के रूप में इस प्रणाली का जो दुरुपयोग किया जाता हैँ 
उसके बारे में-पूंजो स्वभावतः चुप्पी साथ लेतो है। पूंजी इस प्रणालो के केदस "सामाय 
रूप की ही चर्चा करती है। 





पूछे गये, तो उसने जवाव दिया तह (कुत्ता), श्रौर रानी का नाम उसे मालूम नही 
या।" (४८6, द#फ़ापएकशा। (कद, 77. ६7०४, /866" ["बाल-सेवायोजन. पारोए 
की श्वीं रिपोर्ट, १८६६7], पृ० ५५, प्रंक २७८।) थातु-कर्मी काऱानों में शे 
व्यवस्था प्रायी जाती है और जिसका ऊपर वर्णन किया गया है, वही कांच प्रौर काय 
के कारख्ानों में भी पायी जाती है। कागज की फ़ैक्टरियों में, जद्धां पर मगीत हे 
काग्ज़ बनाया जाता है, चिथड़े छांटने की प्रक्रिया को छोड़कर ग्राकी सब प्रढ्िया्ें 
में रात में काम कराया जाता है। कुछ फ़ैकटरियों में पात्तियों की प्रणाली के हारा परे 
सप्ताह लगातार रात में काम होता रहता है; वह शाधारणतया रविवार जी ढ़ 
शुरू होता है भ्ौर भ्गले शनीचर की भाधी रात तक घलता रहता है। जो मजदूर शिवा 
में काम करते हैं, वे हर हफ़ो ५ दिन बारह-बारह भण्टे काम करते हैं भौर 4 लि ६ 
घण्टे ; जो रात-पाली में काम करते हैं, वे ५ रातों तक १२ पण्टे गौर एक राव छः पट 
काम करते हैं। दूसरे कारप्ानों में जब साप्ताहिक पात्तियों का परिवर्तन डिया जाता है। हो 
हर पाली लगातार २४ घण्टे काम करती है, माती एक पाली सोमवार को ६ घण्टे धौर 
शनीचर को १८ घण्टे काम करके चौोवीस धण्टे पूरे कर देती है। दूगरी पै्ियों में का 
बीच की व्यवस्था पायी जाती है, जिसमें काग्रज़ थनाने की मशीत पर काम करते वाते हा 
मजदूर हर रोड १४ या १६ घण्टे मेहनत करते हैं। जांचकमिस्तर साईं ने हद है ९ 
प्रणाली में, “मालूम होता है, १२ घण्टे की पाती श्ौर २४ घण्टे की पाली, दोतों कौ ॥) 
बुराइयां भाकर इक्ट्ठी हो गयी हैं। ” १३ वर्ष से कम के बच्चों रे, १८ वर्ष हे बम हे मी ड़ 
लड़कियों से भौर स्त्रियों से भी रात में काम लिया जाता है। १२ पण्टे पाली बी 
बभीकभी, जय दूसरी पाती के बुछ पादमी काम पर गहीं झाते, तो उरहेँ दै४े घत्टे गम 
पालियों का काम निवदाता पड़ता है। जांच-कमिश्तरों के सामते हिये धयें बढातों से कि 
साफ़ हो गयी है कि सहवेन्सडक्ियों को भ्वगर धोवरटाइम काम करता पता हा 
२४ चष्टे प्रौर यहां तक कि ३६ चच्टे ढक भी सगातार चतता रहता है। काषत की रहे 
तथा सदा एक ढंग से चलते वाली प्रत्रिया में १२-१२ दरस की शारियाँ हराम शा 
जाती हैं, जो पूरे महीते १४ चच्टे रोड ढाम करती हैं दौर जिगको ॥४४22 हे 3] 
प्राथ घष्टे करे २ था क्‍्धिक् में प्रप्रिष्ठ ३ शृट्टियों छे सिवा बीच में शुद्ध भी तिर पलक 
नही मिलता ३” शुछ मित्रों में, जहा तियमित रूपए से अवते बाला रात को हार 2 ५4४ 
कर दिशा बरा है, मसड़दूर-सकदूरिनों से प्रवानद् ह्पमे प्रत्यथ्िद्र काम कै 64659 के 
प्रक्सर एस तरह का काम सडसे उथादा सत्दी, सबसे शयाश शर्म ब्रौर हरे ॥5 कह 
अडियापों में मिद्ा जाता हैं।7( *८४. टृजपरप2ताशाए ६0687. ््क्ा कल) 
(शकझेदापोरत घारोग बी बौदी सपोर्ट , १६६२7], १० 35४४४ [प्राई 
अएएर (इन्टरफीक ) ॥) 
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सेससले नेलर एण्ड विकर्स इस्पात तैपार करते हे। उनके यहां ६०० श्लौर ७०० के बीच 
आदमी काम करते हे। उनमें से केवल १० प्रतिशत की उम्र १८ वर्ष से कम है, भौर इनमें 
से भो केवल २० लड़के रात को काम करते हें) भेसर्स नेलर एण्ड विकर्स ने इस प्रणाली के 
बारे में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हें; “लड़कों को गरमों से कोई तकलोफ़ नहीं 
होती। तापमान शायद ८६ से ६०” तक रहता है..« भट्टी:ाने और रोलिंगर्ननल 
में मजदूर पालोन्पालों से दिन-रात काम करते रहते हूँ, पर बाक़ी सब विभागों में दिन में, 
यानी सुबह ६ बजे से श्ञाम फे ६ बजे तक+ काम होता है। भट्टी-खाने में काम का समय १४ 
से १२ तक है। कुछ मजदूरों को सदा रात में ही काम करना पड़ता है; उनकी पाली नहीं 
अदलती . . - जो लोग नियमित रूप से रात में काम फरते हे, उनका स्वास्थ्य उन लोगों से 
किसी तरह बुरा नहीं है, जो दिन में काम करते हें। प्रौर सम्भवतः यदि लोगों का छुट्टी 
का समय एक सा रहता है भ्लौर उसमें बार-बार परिवर्तन नहीं होता, तो वे ज्यादा प्रच्छी 
नींद सो सकते है ..« १८ वर्ष से कम उम्र के क़रीब २० लड़के रात को पालियों में फाम 
करते हे... १८ वर्ष से कम उम्र के इन लड़कों से रात को काम कराये बग्ेर शामद हमारा 
काम नहीं चल सकता।, उनसे रात को कामन लेने के खिलाफ ऐतराज़, यह होगा कवि उत्पादन 
का खर्चा बढ़ जायेगा.-- हर विभाय के लिये निपुण मजदूर झोर फ़ोरमंन बहुत मुश्किल 
से मिलते हे, मगर लड़के किसो भी संध्या में मिल सकते हे... लेकिन हमारे यहां लड़कों का 
अनुपात इतना क्रम है कि यह विषय ( प्र्यात्‌ रात के काम पर प्रतिबंध लगाने का विषय ) 
हमारे लिये कोई दिलचस्पी या महत्व नहों रखता।”7 

मेससे जात ब्राउन एण्ड कम्पनी का एक इस्पात और लोहे का कारखाना है, जिसमें 
क़रोब ३,००० मर्द झौर लड़के काम करते हे। इसका कुछ काम, यानो लोहे का काम तथा 
इस्पात का झयादा भारी काम दिन-रात पालियों में होता है। इस फ़र्म के एक हिस्सेदार, 
सि० जे० एलिस का कहना है कि ” इस्पात के ज्यादा भारी काम के लिये हर दो क्‍्रादम्ियों 
पर एक था दो लड़के नौकर रखे जाते हे।” इस कम्पनी ने १८ वर्ष से कम उम्र के ५०० से 
झयादा लड़फों को नौकर रख रखा है, जिनमें से लगभग एक तिहाई-यानी १७०-फो उम्र 
१३ वर्ष से भो कमर है। बालकों को भौकर रखने के सम्बंध में क़ानून में जो परिवर्तत करने 
का प्रस्ताव किया जा रहा या, उसके विषय में मि० एलिस ने कहां: “यदि कोई इस तरह 
का नियम बना दिया जाये कि १८ वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति २४ घण्टे में १२ घण्टे से 
ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो मसुप्ते इसमें कोई बहुत भ्रापत्तिजनक बात प्रतीत नहीं होगी। 
लेकिन हमारी राय में १२ वर्ष को उच्च के ऊपर कोई रेखा खोंचकर यह नहों कहा जा सकता 
कि इससे कम उम्र के लड़कों से रात को काम म॑ लिया जाये। जो लड़के हमारे यहां नोकर 
है उनसे रात को काम न लेने को अपेक्षा तो हम यह बेहतर समझेंगे कि १३ बे से कम उच्र 
के, या यहां तक कि १४ वर्ष के कम उम्र के लड़कों को नौकर रखने पर ही रोक लगा दी 
जाये। जो लड़के दिन-पाली में काम्र करते हे, उनको झपनी बारी झाने पर रात-पालों में भी 
काम करता होगा; क्योकि मर्द लोग सदा रात को काम नहीं कर सकते ,- उससे उनकी 
सन्दुष्षदी जराब हो जापेणी .« लेकिन हमारे विचार से, हर दूसरे हफ़्ते में रात को काम 


3 *क0६/ 7२९७७6, 5€., 48665" (“जोचो रिपोर्ट, इत्यादि, १८६४" ), ७६, प्‌ ० 
हुए (सोनह)। हे 
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करने में कोई बुराई नहीं है। (इसके विपरीत, अ्रपने व्यवसाय के हितों को देखते हुए 
नेलर एण्ड बिकस को यह राय थी कि लगातार रात को काम करने की प्रपेक्षा धोड़े-थोड़ 
बाद रात को काम करना स्वास्थ्य के लिये इ्यादा हानिकारक होगा। ) हमें ऐसे प्रादम 
मिल जाते हें, जो हर दूसरे सप्ताह में रात को काम करने को तैयार होते है, प्रौर ऐमे 
मिल जाते है, जो केवल दिन में काम करते हू, भ्ौर उनके स्वास्थ्य में कोई भ्रन्तर नहीं हो 
१८ यर्ष से कम उम्र के सड़कों से रात को काम ने लेने देने के छिलाफ़ हम इसलिये एंत 
करते हे कि उससे छर्चा यढ़ जायेगा, लेकिद हम भौर किसी कारण से उसपर ऐतराज : 
करते। ( कंसा निर्लज्न भोलापन है यह! ) हम समझते है कि इससे दर्चा इतता प्मा 
बढ़ जायेगा कि हमारा व्यवसाय उसे सहन नहों कर पायेगा श्रौर यह सफलतापूर्वक नहीं चत्ता 
जा सकेगा। (व॥6 ॥906, ५0 कर वल्टबआाव (0 ॥5 #शलाएं 500९९८४5४०॥४ ट््ाह0 हे 
९०४ [॥9 9९४० ... कैसी चिकनी-चुपड़ी बातें हैं!) पहां मजदूर मुश्किल से मिलते र 
श्र यदि कोई ऐसा नियम बन गया, तो मुमकिन है कि मस़दूरों की कमी हो जाये। 
( भ्र्यात्‌ मुमकिन है कि तब मेससे एलिस ब्राउन एण्ड कम्पनी पर यह मृस्तीवत प्रा जाये * 
उन्हें श्रम-शक्ति का पूरा मूल्य चुकाना पड़े।)? प २0०2० 
मेसर्स कंम्मेल एण्ड कम्पनी का * साइक्लोप्स स्टील एण्ड भायरन वक्‍स” उतने ही गे 

पैसाने का कारखाना है, जितने बड़े पेमाने का कारखाना मेसर्स जात ब्राउन एण्ड 2942 
है, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है। उसके मंनेजिंग डायरेक्टर ने सरकारी जांच" कर 
मि० व्हाइट को प्रपना बयान लिखित रूप में दिया था! वाद को जब अर की बे 
उनके पास दोहराने के लिये लोटकर श्रायी, तो बह उसे दावकर बंठ गये। ऐसा 092 हि 
अनुकूल था। भगर मि० व्हाइट को याददाइत भ्रच्छी थी। उनको भच्छी तरह मा दे 
साइकलोप्स कम्पनी की राय यह थी कि बच्चों तथा लड़के-सड़कियों से रात में कहे का 
प्रतिबंध लगाना “अ्सम्भव है, पयोकि यह तो उनके कारखाने को बन्द कर बे सो री 
होगा ”, झोर फिर भी प्रसलियत यह थी कि उनके यहां १८ वर्ष से कम उच्च हि क्या हि 
संख्या ६ प्रतिशत से थोड़ी ही ज़्यादा थी भौर १३ वर्ष से कम उम्र के लड़कों क॑ 

प्रतिशत से भी कमर थो।? रोलिंग-मिल्त पर 
॥ मैसर्स संण्डसंन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी का एट्ररक्लिफ़ में इस्पात की 
भट्टीलाना है। इसके मि० ई० एफ़० संण्डसंत ने इसी प्रशश् पर यह मत गया, तो गौ 
“थदि १८ वर्ष से कम उम्र के लड़कों को रात में काम करने से रोक दिया बॉ त्ते मौहए 
मुश्किल हो जायेगी! सबसे बड़ो कठिनाई यह होगो कि लड़कों की हक बड़ जापेगी। 
रखने के कारण लागत बढ़ जायेगी। यहतो में नहीं कह सकता बल इस्पात के दाम दा 
हर शायद वह इतनो नहों बढ़ेगी कि उसके श्ाधार पर कारलाने वाले दर्दाशत करती वांगी/ 
दें। नतीजा यह होगा कि यह बढ़ो हुई लागत सम वालों 4 पजीब सोग हैं है 
क्योंकि , ज्ञाहिर है, मजदूर तो उसे देने को तंयार हक ग्हाँ जहा जो बच्चे काम हो 
मजदूर भी! )।” मि ० संण्ड्सत को इसका ज्ञान नहों है कि उनके यह है दितिंग है 
हैं, उतको वह झितनी मजदूरी देते हैं, लेकिन “कमन्उन्न सड़कों को शायद 





गउप० पु०, ८६०, पृ० अंश (सोजचह )। 
वेउप ० थु०, ८२, पृ० अशा (सत्रह)। 


काम का दिन २६७ 





लेकर ५ शिलिंग तक फ़ी हफ़्ता मिलता है -«« लड़कों को इस तरह का काम करना होता है। 
फिसके लिये उनकी ताकत प्राम तौर पर (महत् “हक्षाक्षणआ)", हमेशा नहों) काफ़ी 
होती है, भौर इसलिये लड़कों को जगह पर जब मर्दों को नौकर रखा जायेगा, तो उनको 
ज्यादा ताक़त से हमारा कोई फ़ायदा न होगा; जिससे बढ़ें हुए खर्घे का भुकसान पूरा हो सके; 
या यदि कुछ फ़ायदा होगा; तो केवल उन चन्द जगहों पर, जहां घातु बहुत भारो होती है॥ 
सर्दों को यह पसन्द नहीं भायेगा कि उनके मातहत लड़के काम नहीं करते, क्योंकि लड़कों को 
जगह पर जो मर्द नौकर रखे जायेंगे, वे उतने प्राज्ञाकारी नहीं होंगे। इसके झलावा, लड़कों 
को बचपन में हो घंघा सीछता शुरू कर देना चाहिपे॥ पढदि उनको सिफ़ दिन में हो काम 
करने की इजाजत दो जायेगो, तो उससे यह उद्देष्य पूरा नहीं होगा।” वयों नहीं पूरा होगा? 
लड़के दिन में काम करके धंघा दर्यो नहों सोख सकते? वजह घुनियेः “मर्द चूंकि बारी-दारी 
से एक सप्ताह दिन में काम करेंगे प्लौर एक सप्ताह रात में, इसलिये ग्रापे समय उनको शपने 
मातहत काम करने याले लड़कों से ग्रलण काम करना होगा, भ्ौर लड़कों के ज़रिये थे जो 
नफ़ा कमाते हे, उसका भाषा उनके हाथ से निकल्न जायेगा। यह जानो-समझी बात है कि 
लड़के जो मेहतत करते हे, उसके एक भा के एदज में ही मर्द उतको कार सिलाते हे श्रौर 
इसलिये लड़के उनको श्रपेक्षाइत सस्तो दर पर मिल जाते हें। इस नफ़े का झाघा भाग हर 
श्रादमी के हाथ से जाता रहेगा।” दूसरे शाब्दों में, मेससे सेण्डसंन प्राजकऊल वयहक सज्दूरों 
की मजदूरी का एक हिस्सा लड़कों के रात के काम के रुप में निबटा देते हूँ, प्रतिबंध लग 
जाने पर उनको यह हिस्सा स्‍्रपनो जेब से देना होगा। इसलिये मेसर्स संष्डससन का मफ़ा 
कुछ ह्‌द तक कम हो जायेगा। यहो वह सेण्डसंन-मार्का जोरदार कारण है, जिसके फलस्वरूप 
लड़के दिन में काम करके भ्रपना घंघा नहों सौल पायेंगे।! इसके झलावा, लड़कों को जगह पर 
तलब वयस्क मजदूरों को रात में काम करना पड़ेगा, भौर वे रात का काम बर्दाश्त नहों कर 
पायेंगे । वस्तुतः कठिताइयां इतनी भ्रधिक हो जायेंगी कि झन्त में सम्मवतया रात का काम 
बिल्कुल बन्द कर देना पड़ेगा, झौर, सि० ई ० एफ़ ० संण्ड्सत के दाब्दों में, “जहां तक खुद 
काम का सम्बंध है, इससे हमें कोई परेशानी नहों होगी, लेकित «««” श्राजिर भेसर्स सेण्डसंत 
का उद्देश्य केवल इस्पप्त बनाना ही तो नहों है। भ्राछिर इस्पात चनाना पतिरिषत मूल्य 
देदा करने का महज्ञ एक बहाना ही तो है। घातु गलाने की भट्टियों भौर रोलिंग-मिलों प्रादि 
को, कारखाने के मकानों ध्रौर मशीनों को, लोहे झौर कोयले झ्ादि को इस्पात में रूुपान्तरित 
होने के भलादा भो कुछ फरना है। उनको अतिरिक्त रूम का अवशोषण करना है, और , 
जाहिर है, वे १२ घण्टे के मुक़ाबले में २४ घण्टे में ज्यादा भ्रतिरिकत श्रम का भ्रवशोषण करते 
हैं; सच तो मह है कि भगवान को दया से झौर क़ानूत के भ्रताप से ये तमाम चोज़ें मेसर्स 
संण्डसंत को भजदूरों की एक निश्चित संख्या के श्रम-काल को रोजाना चोबीस घण्टे इस्तेमाल 
करने का झ्धिकार दे देतो हे, और जेंते ही इन चोज़ों का श्रम का भवश्ञोषण करने का कार्य 
दोच में रुक जाता है, थेसे ही उनका पूंजो का स्वरुप नष्ट हो जाता है और उनसे मेससे 


ग्यह चिन्तन और दर्क का युग है) इस युग में जो आदमी हर चीज का, वह चीज 
चाहे कितनी खूराब और पएगलपन से भरी क्यों न हो, कोई भ्रच्छा कारण नहीं बता सकता हे 
उस प्रादमी की कीमत ज़्यादा नहीं समझी जाती। दुनिया में ग्राज तक जो भी ग्रलत काम 
किया गया है, वह हमेशा सर्दोच्तम कारणों से किया गया है। (९४९), उप० घु०, पृ०, २४६।) 


र्ध्5 पूँजीवादी उत्पादन 





संण्डसंद को विशुद्ध हानि होने लगती है। “पर तब हमारा यह नुक़साव होगा कि इतनो 
क्लोमती मशीनें प्राधे समय बेकार पड़ी रहा करेंगी, भौर मौजूदा व्यवस्था के रहते हुए हम 
जितना काम कर सेते हें, उतना काम करने के लिये हमें झ्पना कारखावा और मौतें प्राज 
से छुगुनी कर देनी पड़ेंगी, जिसके फसस्वरुप हमें भ्राज से दुगुनी पूंजी लगाती पड़ जायेगी! 
परस्तु मेसस संण्डर्सस एक ऐसा विशेषाधिकार क्यों चाहते हैं, जो उन दूसरे पूंजीपतियों को 
नहीं प्राप्त है, जो केवल दिन में काम कराते हैँ झौर इसलिये जिनको इमारतें, मशोन्ें, 
कच्चा माल वग्नेरह रात को “बेकार” पड़े रहते हे? मेससे संण्डसन जैसे सभी पूंजोपतियों 
की तरफ़ से ई ० एफ़० रंण्डसंन इस प्रश्न का यह उत्तर देते हें: “गह सच है हि मत 
कारखानों में केवल दिन में काम होता है, उनमें भी भश्ञीनें वेकार पड़ी रहती हैं भोर उततसे 
इस तरह का नुक्सान होता है। लेकिन हम चूंकि भद्टियों का इस्तेमाल करते है, इसहिये 
हमारा उनसे ज्यादा लुक़ृसान होगा। यदि हम भट्टियों को जलाये रखेंगे, तो इंपत बेकार द्व् 
होगा (जब कि झाजकल केवल मद॒दूरों को जीवन-इवित खर्च होती है), भौर यदि हम 
उनको ठण्डा हो जाने देंगे, तो नये सिरे से धागे जलाने भौर भट्टियों को गरम करने में छत 
सा समय व्यय जाया हो जायेगा ( जब कि झाठ-प्राठ वर्ष के बच्चों को भी यदि सोने का समय 
नहीं मिलता, तो उससे संण्डसनों को क्रौम को प्रतिरिक्त श्रम-काल मित्र जाता है) शोर 
तापमान के परिवर्तन से खुद भट्टियां खराब हो जायेंगी” (जब कि मउदूरों की हित प्रोर 
रात की पालियों के बदलते रहने से इन भट्टियों को कोई हानि नहीं होगी ) । 


ग्उप० पु०, ८५, पृ० शा (सत्नह)। कांच के कारबानों के मातिकों ने भी 
इसी प्रकार बड़ी सहृदयता का परिचय देते हुए बच्चों को नियत समय पर भोजन नी छुट्टी 
देने के प्रस्ताव का इस विना पर विरोध किया था कि यदि ऐसा किया गया, तो भट्टियों री 
गरमी का एक भाग “व्यर्थ जाया” हो जायेगा, जिससे उनका “सरासर नुकसान” होगा। 
इस दलील का जांच-कमिश्नर ब्हाइट ने जवाब दिया है। उतका जबवाव उरे, सीनियर भ्रारि 
तथा रोश्चेर के ढंग के उनके जर्मन नज़कालों जैसा नहीं है, जिनका हृदय पूंजीपति के 
सोना ख़र्च करने में जिस “परिवर्जन”, जिस “झपरियग्रह ४ और जिस “ मितव्यथितां कर 
परिचय देते हैं और मानव-जीवन का व्यय करने में जिस तैमूरशाही दरियादिली का अइ 
करते हैं, उससे द्रवित हो उठता है। कमिश्तर व्हाइट ने लिखा है: “यह मुमकिन है हि 
सदि भोजन का समय निश्चित कर दिया जायेगा, तो जितनी गरमी इस वज़त जाया होगेहै। 
उससे थोड़ी ज़्यादा गरमी जाया होने लगेगी, लेकिन यह नुकसान मुद्रान्यूल्य में शायद जीरा 
शक्ति के उस झपव्यय (हर एक्शट रण शान एणएश”) के बराबर नहीं होगा, तो रू 
राज्य के कांच के कारखानों में नयी उम्र के लड़कों को झाराम से खाना खाने घोर का 
बाद उसे हज़म करने के लिये पर्याप्त विश्राम करने के लिये काफ़ी समय न देने के की 5 
हो रहा है।” (उप» पु० , पृ० शा.४ (पैतालीस)॥) भौर यह १5६५ के प्रगति के वर 
हो रहा है! जिस शेड में बोतलें झौर सीस-कांच बनाया जाता है, उसने वाम दें ले 
बच्चे को सामान उठाने भौर ले जाने में जो शक्ति दर्चे करती पहती है, हम रप हि 
और कोई ध्यान न दें, तो भी उस बच्चे को झपने काम के दौरान में हुए ६ प* है 4 298 
मील चलना पड़ता है! भोर काम झग़सर १४ या १५६ भष्टे तक चतता र्टवा है! कं 
की बठाई-मिलों को तरह कांच के इस कारत़ानों में से घनेक में ६ चश्टे बी 


काम का दिन श्ध्द 





अनुभाग ५-काम का सामान्य दिन प्राप्त करने का संघर्ष। 
>काम के दिन का विस्तार करने के विषय में १४वीं सदी के मध्य से 
पृछ्वीं सदी के अन्त तक बनाये गये अनिवार्य क़ानून 


#क्वाम के दिन का क्‍या भय है? पूंजी उस अम-दक्ति का कितने समय तक उपभोग 
कर सकतो है, जिसका दैनिक मूल्य उसने चुका रखा है? स्दयं भ्रम-शवित के पुतरत्पादन के 
लिपे जितना श्रम-काल झावश्यक है, काम के दिन को उसके झांगे कितना खोंचा जा सकता 
है? ” हम यह देख चुके हैं कि इन तमाम सवालों का पूंजी यह जवाब देतो है कि काम के 
दिन में पूरे चौदोस घण्टे होते हे, जितमें से झ्ाराम के वे घत्द घण्टे काट लिये जाते है, 
जिनके बिना अ्म-शक्ति ह्रागे काम करने से एकदम इनकार कर देती है। इसलिये यह एक 
स्वत/श्पष्ट बात है कि सज़दूर भपनों जिन्दगी भर अम-दरवित के सिवा भौर कुछ नहों होता 
और इसलिये उसका बहू सारा समय, जिसमें वह्‌ काम कर सकता है, प्रकृति झोर क़ानून के 
नियमों के प्तुसार पूंजी के ग्रात्म-विस्तार के लिये छर्दे होना चाहिये। जो लोग मजदूर को 
ज्षिक्षा के लिये, बौद्धिक विकास के लिये, सामाजिक कार्यों तथा सामाजिक भादान-प्रदान के 
लिपे, उसकी शारोरिक एवं मानसिक शक्षितियों के स्वच्छंद विकास के लिये या यहां तक कि 





व्यवस्था के अनुसार काम होता है। “सप्ताह का जो हिस्सा काम में ख़्चे होता है, उसके 
दौरान मे एक बार में ज्यादा से ज़्यादा छः घण्टे लगातार भाराम करने के लिये मिलते हैं, 
भर घर से कारखाने तक झ्रानैन्‍्जाने में, नहाने-धोने श्ौर कपड़े पहनने भे तथा भोजन करने 
मे जो समय जाता है, वह भी इन्हीं छः घण्टों में से निकालना पड़ता है। इसलिये, पग्राराम 
करने के लिये सचमुच बहुत ही कम समय मिलता है, झौर ताज़ा हवा में घूमने भोर खेलने 
के लिये तो जरा भी समय मही मिलता। हां, झगर नींद का समय काटकर घूमा और 
खेला जाये, तो बात दूसरी है। मगर इन छोटे-छोटे लड़कों के लिये, ख़ास तौर पर इतनी 
क्षयादा गरमी में ऐसा थका देने वाला काम करने के बाद , सोता बहुत जरूरी होता है... 
प्रौर जो थोड़ी सी नींद ये लोग ले पाते हैं, वह भी भ्रक्सर बीच में ही टूट जाती है। लड़कों 
को रात को झक्‍्सर बीच में ही नियत समय पर उठते फी चिन्ता के कारण जाग जाना पड़ता 
है, भौर दिन में वे शोर के कारण अच्छी तरह सो नही पराते। मि० व्हाइट ने कुछ ऐसे 
उदाहरण बताये है, जहां एक लड़के को लगातार ३६ घण्टे दक काम करना पड़ा; १२ वर्ष 
की उम्र के कुछ भौर लड़कों मे सुबह के २ बजे तक काप्र किया, फिर थे कारछ्ाने में ही 
सो गये श्रौर ५ बजे (सिर्फ ह घण्टे सोने के बाद!) उठकर फ़िर काम में लग गये.। 
ट्रेमेदहीर भर टुफनैल ने, जिन्होंने कमीशन की सामान्‍य रिपोर्ट का भसौदा तैयार किया था, 
कहा है: “अ्रपनी दिन-पाली या रात-पाली सें लड़कों, नौजवानों, लड़कियों प्र भौरतो 
को जितना काम करना पड़ता है, वह निश्चय ही एक असाधारण चीज है।” (उप० 
पु०, १० डझागा। ( तैतालोस) भोर ऊँ.ए (चवालीस)।) उधर शायद काफ़ी रात बीत 
जाने पर त्यागमूर्त्ति श्रीमान कांच-पूजी पोर्ट-शराब से मस्त होकर झपने से घर की और रवाना 
होते हूँ और रास्ते में ग्रहमकाना अन्दाज् से गुनगुनाते जाते हैं: “छोणाड पर९एछ, गल्एश 
जगी 9६ आं4ए९७" (“न होगे, न होगे कभी ब्रिटेनवासी गुलाम! ” ) 


48222 पूजीवादी उत्पादन 





रविवार को विश्वाम करने के लिये (ध्यान रहे, यह देश रविदार को विधाम करने वातों हा 
देश है! )? समय देने की यात करते हैँ, वे खयाली पुलाव पका रहे हे! लेहिन प्रनियंत्रि 
लोभ से प्रंपी होकर भ्रतिरिकत श्रम के लिये युक-मानद की तरह भूलखी पूंजी काम के दिल शो न 
केवल नेतिक, बल्कि विशुद्ध शारीरिक सीमाप्रों का भी अ्रतिक्रण कर जाती है।' पूंजो गरर 
की बृद्धि, विकास भ्रौर भरण-पोषण के लिये झ्राववयक समय को भी हुड्प लेती है। तागा 
हवा भ्ौर सूरज को घूप का सेवन करने के लिये जो समय चाहिये, यह उसे भी चुरा तेतो 
है। बह भोजन के समय को लेकर हुज्जत करतो है श्रौर जहाँ मुमक्नित होता है; इस समय 
को भी उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल कर लेती है, जिससे मजदूर को काम के दौरात में 
उत्पादन के किसो साधन को तरह ही भोजन दिया जाता है, जंसे वायलर को कोयला प्रौर 
मशीन को प्रीज् श्रौर तेल दिया जाता है। श्रपनी दारोरिक शक्तियों में नयो जात डातते 
नया बल भरने झौर ताज़गी लाने के लिये मजदूर को गहरी नींद सोने को ज़ढरत होतो है। 
मगर पूंजी उसे थकत से एकदम चूर होकर केवल घन्द धण्टे सिइचल पड़े रहने की इजांटत 
देती है, क्योंकि यदि वह यह भी न करे, तो मजदूर का दारीर काम करने से जवाब दे दे। 
काम के दिन को सोमाएं इस बात से नहीं निर्धारित होती कि श्रम-द्वित को सामान्य प्रदरया 
भें रखने के लिये मझदूर को झाराम करने के लिये कितना समय देना प्रावश्यक है; मगर 
के झ्राराम करने के समय की सोमाएं इस बात से निश्चित होती है कि मजदूर चाहे खिता 
हो यातनाप्रद कार्य करे भ्रोर उससे चाहे कंसे ही लबईस्तो काम लिया जाये; भौर उतका काम 
चाहे जितना तकलोफ़देह हो, श्रम-शक्तित का रोज्ञाना प्रधिक से भ्रधिक ब्यय करता भादया 


7 इंगलैण्ड में अब भी कभी-कभी यह होता है कि यदि देहाती इलाक़ों में कोई मशर 
रविवार को प्रपने झोपड़े के सामने, वाले वग्रीचे में काम करता हुआ पाया जाता है वो 
विश्राम के पवित्न दिन का उल्लंघन करने के भ्पराध में उसे जेल मेज दिया जाता है। 
यही मज़दूर यदि रविवार के दिन धातु, काग्रज या कांच के उस कारखाने में काम करते हैं 
जाये , जहां वह नौकर है, तो भले ही वह अपनी धार्मिक भावना के कारण काम पर है गया 
हो, उसे क़रार तोड़ने का दोषी ठहराया जाता है श्ौर सज्ञा सुना दी जाती है। यदि पूंजी का 
विस्तार करने की प्रक्रिया के दौरान में विश्राम के प्रवित्र दिन का उल्लंघन किया जायेगा 
तो धर्म-भीद ससद भी उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत न सुनेगी। लन्दन की मछली भौर मरी 
अण्डों की दूकानों में काम करने वाले दिन-मज़दूरों ने भ्रगस्त १८६३ में एक पविदनसतण के 

*£ द्वारा यह मांय की थी कि उनसे रविवार को काम लेने पर प्रतिवंध लगा दिया जा ' 
आवेदन-पत्न में वताया गया है कि सप्ताह के पहले छः दिन उन्हें भौसतन पद्मह पण्ड रोश' 
काम करना पड़ता है और रविवार को ८-१० घण्टे ! इसी प्रावेदनन्पत्न से यह भी पता ! 
है कि एक्सटर हाल के प्रभिजात-वर्गीय वगला-भगतों में बुछ ऐसे स्वाद-्ग्रेमी भोजव-म 4१ 
जो रविवार के इस काम (की5 “509 70०7०) को ख़ास बढ़ावा देते हैँ। मे “बाद 
लोग, जो *पा। टाल वएथ्ाठवा (ग्रपने हितन्साथव में) इतना उत्साह दिवाते हा 
दूसरों के कठित परिश्रम, देन्य भौर भूख को भत्यन्त विदश्नता के साथ सहत कह हा 
धर्म के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। 0ल्वराफा एशागडि िड अलवर इन 

(उन (मड़दूरों ) के लिये उवान के चटखारे से प्यार करना बहुत ख़दरताक होगा, हि 


इससे उनका सत्यानाश हो जायेगा ]। 


काम का दिन ३०१ 





है। पूंजी को इस मात की कोई चिन्ता नहीं होती कि श्रस-झवित कितने दिन तक जोबित 
रहेगी। उसको तो केवल और एकमात्र इस बात को विन्ता, होती है कि काम के एक दिन में 
ज्यादा से झ्यादा भ्म-शकित खर्च कर डाली जाये। इस उद्देश्य की पृत्ति के लिये पूंजी मज़दूर 
की छिन्दगी को देसे हो कम कर देती है, जैसे लालचो किसान भपनी धरती की उपज बढ़ाने 
के लिये उसकी उबरता को नष्द कर डालता है।॥ 

इस प्रकार, उत्पादन की पूंजोवादी प्रणाली (जो कि बुनियादी तोर पर भ्रतिरिक्‍त मूल्य 
का उत्पादन था झतिरिकत श्रम का अ्रवशोषण होती है) काम के दिन करा विस्तार करने के 
साथ-साथ न केवल भानव-अम्-द्क्ति के विकास तया कार्य करने के लिये झ्लावश्यक साधारण 
नैतिक एवं शारीरिक परिस्थितियों से उसे बंचित करके उसे पतन के गढ़े में धफेल देतो है, 
बल्कि खुद इस भ्रम-शक्ति को भी वह समय से पहले ही थका डालती है झौर उसको हत्या कर 
देती है।! धह किसी एक निश्चित अवधि में झड़दूर का उत्पादन-काल बढ़ाने के लिये उसके 
वास्तविक जीवन-काल को छोटा कर देती है। 

लेकिन श्रमदावित के मूल्य में उन सालों का मूल्य शामिल होता है, जो मजदूर के 
दुररत्यादन के लिये, या सजदूर-वर्ग का श्रस्तित्द कृपयम रखने के लिये, भप्वश्यक होते हे॥ 
इसलिये, पूंजी प्रात्म-विस्तार के भ्रनिपंत्रित मोह में पड़कर काम के दिन का झनिवार्य रूपसे 
जो भ्रत्वाभाविक विस्तार करतो है, उसके फलस्वरुप मजदूर के जोवन की भ्रवधि झौर 
इसलिये उसकी भ्म-शक्ति को भ्रवधि यदि कम हो जातो हूं, तो उसकी जो दाबितयां ण्च हो 
गयो हे; उतकी कमी को प्रोर जल्दी पूरा फरना होगा और श्रम-द्वित के पुनरत्पादन का 
खर्चा पहले से यढ़ जायेगा। यहु उसो तरह को थात है, जसे कोई मशोत जितनों जल्दों घिस 
जाती है, उसके मूल्य के उतने ही बड़े भाग के धरावर नया मूल्य रोड पंदा करना होता है। 
इसलिये लगता है कि खुद पूंजी का हिल भी इसो बात में है कि काम के दिन की सम्बाई 
सामान्य हो। 

शुलामों का भालिक जेसे धोड़ा खरीदता है, बसे ही बह मशदूर को भी छरोदता है। 
गदि उसका शुलाम मर ज्ञाता है, तो उसको पूंजी डूब जाती है, जिसके स्थान को पूर्ति केवल 
शुल्लाणों को भण्शो में लपी पूंजो छर्व करने से हो हो सकतो हे॥ किन्तु “जाजिया का धान का 
इलाका था मिसोतिपो नदी का दसदल सानव-दारीर के लिये भले ही पशत्यन्त धातक हों, पर 
इन इसाकों को खेती के लिये इनसानों को जितनी डिन्दगियों का जाया होना सरूरी होता 
है, दे संह्या में इतनी किक नहों होतों कि बड़ी संख्या में हस्शियों बा उत्पादन करने वाले 
वर्जोनिया शोर क्रेष्टुको के क्षेत्रों से उतको रूमो को पूरा म किया जा सक्े। इसके भलावा, 
जहाँ प्राहतिक प्रवस्षा में मितब्ययिता का लपाल शुलाम को डिन्दा रतनां मालिक के ह्तिरमें 
शहूरो बना देता है घौर इसलिये इस थात को योट्टी गारष्टी कर देता है कि गुलाम के साथ 
मनृष्पोचित ध्यवहार छिया जायेगा, वहाँ एक बार युलामों का स्यापार शुरू हो जाने पर 
मही खपाण शुलाम से क्पादा से स्यादा मेहतत कराने के प्रेरणा देता है। कारण कि जब उसको 


१" अपनी पिछली रिपोर्टों में हम ऐसे कई घनुमदी कार्खानेदारों के बयानों को उद्प्त 
अर थुढ़ेः है, जिस्होंने यह भाना था कि इहुठ झपादा देर ठक काम करते से... निरचय हद 
मडदूरों की कार्य-शक्ति समय से पहले समाप्त हो जाती है।” (उप» पु०, ६४, प्‌० 
जा (बेर )।) ध 
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जगह पर दूसरे स्थान से फ़ौरन कोई नया गुलाम झा सकता है, तब इस वात का कम महत 
रह जाता है कि गुलाम कुल कितने दिन डिन्दा रहेगा, भौर महत्व इस बात का हो जाता है 
कि जब तक यह ज़िंदा है, तय तक वह दितनी पैदावार करता है। चुनाव दूसरे मुल्तों ते 
गुलास मंगाने थाले देझों में धुल्लामों से काम लेने बालों का यह उद्चूल है कि सबसे प्रच्छी पर्- 
व्यवस्था यह होती है, जो मनृष्य-दपी चल सम्पत्ति ([गागाआा ८थ6) से कम से कम समय में 
ज़्यादा से ज्यादा मेहनत कराने में कमपाय होती है। उष्णदेशीय संस्कृति के क्षेत्रों में, जहाँ एक 
साल का नफ़ा प्रक्सर याद्रानों में सगी हुई कुल पूंजी के बराबर होता है, सबसे प्रभिक 
लापरवाही के साथ हस्शियों के जीवन को वलि दी जातो है। वेस्ट इष्डीज़ की लेती, जो सर्दियों 
से बेशुमार दौलत पंदा फरतो भा रही है, हम्शो नस्ल के साखों-करोड़ों प्रादमियों को खा गयी 
है। बयूथा में, जिसको झ्रामदनो करोड़ों में ग्रिनो जाती है ओर जिसके दांग्रानों के मातिक 
राजाप्रों की तरह रहते हें, हम भाज भी ग्रुलामों को खराद से खराब खाना खाकर प्रववतत 
भत्यधिक थकाने बाला कठिन परिश्रम करते हुए देखते हें, जिसके फलल्वहूप उनका एक बहा 
भाग हर साल पूर्णतः भष्ट हो जाता है।”7 

॥४४/0 गणायंधर: 66 (९ (80४६ धध्याशंध! (यह कहानी जनाब हो को है! ) पूलामों डरे 
व्यापार को जगह पर महदूरों फो भण्डो, केप्टुको भौर वर्जोनिया को जगह पर प्रायरलेण्ड घोर 
इंगलेण्ड, स्कोटलंण्ड तया वेल्स के खेतिहर डिस्ट्रिवटों को और प्रफ़ोका को जगह पर ४०४५ 
को रख दीजिये। हम सुन चुके हे कि झ्यादा काम करने के कारण लत्दन के रोटो हे 
याले कारोगरों में मृत्यु-संश्या कितनों भ्रधिक बढ़ गयो थी। फ़िर भो लन्दन को भ्रम की मं 
रोटी की दूकानों में मृत्यु का प्रास बनने के इच्छुक जर्मन तथा भव्य मचदूरों से सदा हक 
भरी रहतो है। जंसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ४4 पा 
कम समय तक झिन्‍्दा रहते हँं। पर क्या इससे मिट्टी के बर्तन बनाने बालों को त ४: 
महसूस होती है? मिट्टी के बन बनाने की झ्राघुनिक कला के झ्राविष्कारक 4204 श्े 
ख़ुद भो शुरू में एक साधारण मजदूर थे। उन्होंने १७८५ 2: झाफ का 
बयान देते हुए बताया था कि इस पूरे व्यवसाय में १५,००० कर 28208 ंधा 
काम करे है ॥१ १८४६१ में इंगलंष्ड में इस उद्योग के केवल झहरी केदों पक 
१,०१,३०२ थी। “सूती कपड़ों का व्यवसाय नब्वे वर्ष से कायम है « 08 को डरा भी 
की तोन पीढ़ियों से वह्‌ मौजूद है, भौर मेरा विश्वास है कि यदि में यह कहूँ। का 
अतिशयोद्ित न होगी, कि इस दौरान में यह व्यवसाय कारखानों में काम करनें वा 
को नौ पीढ़ियों को हड़प गया है।/3 

इसमें सन्देह नहीं कि हे उप में भ्रसाघारण तेज्ो भाती है, तब हक; है! के 
में सजदूरों को खासी कमो महसूस होने लगतो है। अिलाल 50: (पराकरॉणिवा- 
कमी महसूस हुई यो। पर उस वक्‍त कारखानेदारों नें गि०ण प्गर 

7 ]. ए. (ख्रंघा९, “7४४ 30०४ ?6८७/” (जे ० ए० केन्से, “दास नाक /)। 70४ 

पृ० ११०, 4 ही 
मर हा हक 2 87 ०वहटा ग॑ 5/4०7४ण०/-/९४४४१ (जात वार + 
के तट पर स्थित स्टोक मगर का इतिहास” ), 7.णा6००, 843, पृ० डेरा 

3 हाउस आाफ़ कामन्स में फ़ेर्राण्ट का भाषण, २७ झग्रेल १८६३॥ 
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( प्ररोबों के क्रानून के कमिशनरों ) के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि खेतिहर जिलों की 
* कालतू आजादी” को उत्तर में भेज दिया जाये, पौर इसके पक्ष में यह इलोल दी गयी थी 
कि वहां “उसे कारछानेदार छपा लेंगे शोर इस्तेमाल कर डालेंगे।”? चुनंचि, “१०ण प्र 
(०गाप्रा्ऑभाक्ष७ की अनुमति से एजेप्ट नियुक्त कर दिये गये थे . - - मानचेल्टर में 
एक दपुतर खोल दिएा सया था। खेतिहर डिलों के जो मजदूर मोकरी चाहते थे, उनके नामों 
की सू्चियां इस दफ्तर में भेज दी जातो थीं, झौर वहां पर उनके नाम रजिस्टरों में दर्ज कर 
सिये जाते थें। कारखानों के मालिक इन दफ़्तरों में जाते थे, ओर इन सूचियों में से अपनी 
इच्छानुप्तार कुछ लोगों को छांट सेते थे) प्रपनी “प्रावश्यकता के अनुसार” लोगों को छांद 
लेने के बाद ये हिंदायतें जारो कर देते थे कि इत मज़दूरों को मानचेस्टर भेज दिया जाये। 
सामान की गांठों को तरह इन सज्जदूरों पर भी लेबिल लगाकर उनको नहूरों में चलने वाली 
भावों के ज्ञरिये, गाड़ियों के जरिये पा पदल ही मानचेस्टर रवाना कर दिया जाता था, भ्रोौर 
उनमें से बहुत से बीच में ही खो जाते थे, या भूख से परेशान होकर रास्ते में ही बंठ जाते 
थे। इस व्यवस्था ने एक नियमित व्यापार का रूप धारण कर लिया था। हाउस 
आफ़ कामस्स भेरी बात पर पिश्वास न करेगा, पर से पझ्रापसे कहता हूं कि सानव-देहों का 
थह्‌ ध्यापार उतने ही ज्ोस-योर से चलता था, इन मजदूरों को ( भातचेस्टर के ) फारखानेदारों 
के हाथ उतने ही नियमित रूप से विश्े होती थो, जितने नियमित रूप से संयुक्त राज्य भ्ममरीका 
के कपास को छेतो करने यालों के हाथों ग्रुलामों फो विक्री होतो है . - . १८६० में, “कपास 
का व्यापार उन्‍्लति के शिखर पर था --« तब कारखानेदारों को फिर सलदूरों को कमी 
अहसूस होने लगी « - उतहोंने “गोइत के एजेष्ट” कहलाने दाले लोगों से सशदूर सांगे। इन 
एजेप्टों ने मझदूरों को तलाश में इंगलेण्ड के दक्षिणों पढारों में , डोसेंटशायर फो चरागाहों में, 
डेबनशायर के जेंगली भंदानों में, प्ौर विलशायर के गाय पालने वालों के बीच प्रपने श्रादमो 
भेजे, मगर येसूद। फ़ालतू भावदादी पहले ही “हम हो चुको थो!॥” फ़ांसीसो संघि 
पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद “फीया) एप्रधा८/27 नामक पत्र से लिखा था कि 
“लंकाशायर १०,००० नये सखदूरों को हम कर सकता है, भौर भाभी हमें ३०,००० 
सा ४०,००० भठदूरों की प्रावश्यकता पड़ेगी॥” जब ये “गोह्त के एजेप्ट भौर सब-एजेष्ट 
लेतिहर डिलों में घूम-पूमकर खालो हाथ लौट पाये, तो “एक प्रतिनिधि-मण्डल लग्दन झाया 
झोर माननीय सहोदप के सामने (यानो ?०ण [29५ 8००0 [पग़रीदों के क़ानन 
के घोई ] के प्रष्प्त सि० विलियर्स के सामने) उपस्यित हुप्रा। वह चाहता था कि कुछ 
मुहताज-खानों में रहने दाले बच्चे संकाशायर को सिलों को मिल जायें।”3 


! “सूती कपड़ा बनाने वाले काऱानेदारों ने ठीक इन्ही शब्दों का प्रयोग क्या था।"-. 
प० पु०१ 

2उप० पु०। भपने बेहतरीन इरादों के बावजूद मि० बिलियर्स को “बानतन” 
शारखातेदारों कौ दरधास्त को मानने से इनहार कर देना पड़ा। परन्तु इन महानुभावों ने 
शरीबो के कानून के मातहत बनाये शये बोड्ों शी कृपादृष्टि का उपयोग झूरओे प्रपना काम 
बना लिया। फ़ेश्टरियों के इंस्पेक्टर सि० ए० रेश्प्रेंव का कहना है कि जिस व्यवस्था के 
मातह॒त घनाथ बच्चों भोर गरोवों के बच्चो को “ बानूनन ” शागिई (399:टव९९४) समझा जाता था 
उसमे इस बार “उसको पुरानी बुदाइदं नहीं पादो जाहो दी" (इन “दुराइपों” के बारे 
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पूंजीपति को भ्रनुभव से जो कुछ मासूम होता है, वह यह है हि देश में जत-संत्या हद 
प्रायय्यकर्ता से भ्रथिक होती है, थानी भ्रतिरिकत श्रम के झ्वशोषण करने वाली पूंजी को क्षणिक 
प्रावश्यकताप्रों की तुसना में जन-संख्या हमेशा ज्यादा बनी रहती है, हालांकि यह ब्रावितय 


में एंग्रेल्स की उपयुंकत रचना देखिये ), हालांकि एक जगह “स्कोटलैण्ड के खेतिहर किम 
से संकाशायर भौर चीशायर में साथी गयी कुछ लड़कियों प्रौर युवतियों के सिलसिले में 
निश्चय ही इस व्यवस्था का दुश्पयोग किया गया था।” इस व्यवस्था के मातहत कारबानेदार 
एक निश्चित समय के लिये किसी मुहताज-साने के अधिकारियों के साथ क़रार कर तेता वा) 
वह मुहताज-प़ाने के बच्चों को रोटी-कपड़ा, रहने का स्थान भर थोड़े से पैसे नकद दे देता 
था। मि० रेड्प्रेव के वक्तव्य का जो भ्रंश मैं यहा उद्धृत करने वाला हूं, वह कुछ प्रीव 
सा लगता है, ख़ास तौर पर जब हम यह सोचते हैं कि जिस काल को इंगलैण्ड के सूती पे 
के व्यवसाय के लिये सबसे भ्रधिक समुद्धि का काल समझा जाता है, उस काल में भी १:६९ 
का कोई श्रौर वर्ष भुकावला नहीं कर सकता था और , इसके अलावा, उस वर्ष मदझदूरीडी 
दरें बहुत ही ऊंची थी। कारण कि इंगलैण्ड में मजदूरों की यह बेहद बढ़ी हुई मांग ठीक उप्ती 
ज़माने में दिखाई पड़ी थी, जिस जमाने में झायरलंण्ड जन-विहीन हो गया था, इंगवैप्ड मौर 
स्कोटलैण्ड के खेतिहर जिलों से वेशुमार लोग आस्ट्रेलिया भौर झमरीका चल्ले गये थे शोर 
इगलैंप्ड के कुछ खेतिहर जिलों में कुछ हद तक तो खेतिहर मजदूरों की जीवन-शकित के सचगुत 
जवाब दे देने के फलस्वरूप भौर कुछ हद तक इस कारण कि इन जिलों की फ़ालतू भावादी 
को इनसान के ग्रोश्त के व्यापारियों ने पहले ही प्रन्यक्न पहुंचा दिया था, भावादी सपरत 
कम हो गयी थी। पर इस सब के बावजूद , मि० रेड्य्रेव का कहना है: “लेकिन इस प्रा 
के श्रम की केवल उसी बव़्त तलाश की जायेगी , जब और किसी प्रकार का थम नहीं ० 
वयोकि यह बहुत भहंगा श्रम (#/॥-एा2९०० 9000) होता है।' १३ वर्ष की उम्र के 42 
लड़के की साधारण भजदूरी ४ शिलिंग प्रति सप्ताह होगी, परन्तु ऐसे ५० या १९०९ *£ 
को रोटी-कपड़ा , रहने का स्थान , दवा-दारू देने तथा उनके ऊपर निगाह रखने वाले १28 
को नौकर रखने श्रौर साथ ही इन्त लड़कों को कुछ नकद मजदूरी देने के लिये ४ ० 
क़ी लड़का प्रति सप्ताह की रक्तम हरगिज् काफ़ी नहीं होगी।” (“7९६०४ थे 78 
ग॑ हिबलणाहह संग 306 4796, /860" [ 'फ़ंकटरियों के इंस्पेक्टर की ३० रत 
की रिपोर्ट !], पू० २७।) मि० रेड्ग्रेव हमें यह बताना भूल जाते हूँ कह जब कारश है 
एक साथ रहने वाले ५० या १०० लड़कों को ४ शिलिंग प्रति सप्ताह में गोली 
का स्थान भ्रौर दवा-दारू नहीं दे सकता, तव मजदूर भपने बच्चों को ये सब मे 
सकता है! इस उद्धरण से पाठक किन्हीं गलत नतीजों पर न पहुंच जायें, इसलिए प्ादि' 
यह बता देना चाहिये कि जब से इंगलैष्ड के सूती कपड़े के उद्योग पर िश मप हे 
नियमन करने वाला १८४० का फ़ैक्टरी-कानून लागू हो गया है, पेव से उस पाए 
श्रादर्श उद्योग मानता चाहिये। इंगलैण्ड की कपड़ा-मिल्लों में काम करने को दाता 
हालत अपने योरपीय भाई-वन्द की अपेक्षा हर दृष्टि से बेहतर बा ॥ “अशिया हे कम री 
में काम करनेवाला मजदूर अपने भंग्रेजी श्रतिइस्द्री के मुकावले में हर हफ़े को बडी 
घण्टे ज्यादा काम करता है, भौर यदि वह अपने घर पर बैठकर खुद पते » (48०१ 
करता है, तो उसका श्रम इन दस शअ्रतिरिक्‍त घंटों तक भी सीमित नहीं होता। 
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मनुष्यों की कई ऐसो पौढ़ियों का होता है, जिनके शरीर का विकास बोच में रुक गया है, जो 
बहुत थोड़े समय ही डिन्दा रह पाती हूँ, जिनमें एक पीढ़ो बहुत जल्दों दूसरी पीढ़ी का स्थान 
ले लेती है भोर जो मानो परिपक्दता को प्राप्त होने के पहले ही मप्तलकर फेंक दी जातो है 
प्रोर, सचमुच, झनुभव से कोई भो बुद्धिमान पर्यवेक्षक यह देख सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टि 
से उत्पादन की जो पूंजीवादो प्रणाली श्री कल ही पैदा हुई यो, उसने कितनो तेड़ो भोौर कितनो 
सज्बूत्री के साथ लोगों की जीवन-दाकित को जड़ से ग्पने शिकजे में जकड़ लिया है। भनुभव दताता 
है कि औद्योगिक जन-संस्या का यदि एकदम भंघाधुंध पतन नहीं हो रहा है, तो इसका केघल 
यही फारण है कि उसमें लगातार देहात के ऐसे प्ादिम तत्व शामिल होते रहते है, जो शारोरिक 
दृष्टि से भ्रभी भ्रष्ट नहों हुए हे। भ्रनुभव से पता चलता है कि देहात से भााये हुए मजदूर हालांकि 
सदा ताजा हवा में रहते भाये हें शोर उतके बोच हालांकि फ़ागर६ ते वाद्धाप्व। 5७९८४णा 
(प्राकृतिक वरण का सिद्धान्त) बड़े शव्तिशालो ढंग से काम कर रहा है भोर केवल सबसे 
ताक़तवर व्यक्षिययों को ही जीवित रहये का भझदसर देता है, परन्तु इन मछदूरों ने भो अभी से 
मरना झारम्भ कर दिया है ४ पूंजी का हित इसी बात में है कि भपने इर्द-गिर्द रहने बाले प्रसंस्य 


4#%. ॑ 7००., 3)8 00., 855” [फ़ैक्टरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३१ ग्रवतूबर 
१५८५५”, पृ० १०३१) ऊपर रेड्ग्रेव नामक जिस फंवटरी-इस्पेकटर का जिक्र किया गया है, 
उन्होंने १५५१ की झौद्योगिक प्रदर्शनी के दाद, कारफ़ानों की हालत की जाच करने के लिये, 
योरपीय महाद्वीप की भ्रौर विशेष कर फ्रांस भोर जमंनी को यात्रा की थी। प्रशिया के मजदूर 
के बारे में उन्होंने लिखा है: “उसे मजदूरी इतनी मिलती है, जो बहुत सादा भोजन और 
उन चन्द सुविधाओं को मुहस्या करने के लिए काफी होती है, जिनकी उसको आदत हैं २६ 
बह मोटा-झोटा खाता है झौर खूब कड़ी मेहनत करता है, भोर इस तरह उसकी स्थिति अंग्रेज 
मजदूर की स्थिति से ख़राब है।” (7२७०. ण॑ 78%. ग॑ 8००., 3॥ 0660९, 855" 
[/फ्रैक्टरियो के इस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३१ भ्क्तूबर १८४५], पृ० ८५५।) 

! जिनसे बहुत अ्रधिक काम लिया जाता है, वे “एक प्रजीव तेज़ी के साथ मरने लगते है, 
लेकिन जो मर जाते हैं, उनका स्थान तुरन्त हो भर जाता है, झौर व्यक्तियो का जो परिवर्तन 
इतनी जल्दी-जल्दी होता रहता है, उससे पूरे चित्र में कोई अन्तर नहीं पड़ता।” 
27वं #ग्राशा८4" [इंगलैष्ड भौर भमरीका? ], [.णातण), 833, खण्ड 
ई० जी० वेकफील्ड द्वारा लिखित |) 

3देबिये ५०९४७/० 7८०१४, 3566 डक णी॑ 6 अव्त्दा 
८०८४:४४/, 4653"” ( ' सार्वजनिक स्वास्थ्य। प्रिवी काउंसिल के मेडिकल 
१८६३१ )। लन्दन से १८६४ में प्रकाशिता यह रिपोर्ट ख़ास तौर पर खेतिहर मडझदूरों 
के बारे में है। "सदरलेण्ड को... झाम तौर पर एक बहुत उन्नत काउण्टी समझा 
जाता है,.. लेकिन. ... हाल की जाच-पड़ताल से पता लगा है कि यहां भी, ऐसे इलाकों में, 
जो किसी समय भपने जवानों झौर बहादुर सिपाहियों के लिये प्रसिद्ध ये, भ्रव नसल खूराव 
हो थयी है भोर केवल छोटे-छोटे ऐसे मनुष्य पैदा होते हैं, जिनकी बाढ़ मारी जा चुकी है। 
जो स्थान सदसे भ्रधिक स्वास्थ्यप्रद हैं, जैसे समुद्र-किनारे के पहाड़ी इलाके, वहां पर भो इन 
लोगो के दुबले-पतले , भूखे बच्चों के बेहरे उतने ही पीले पड़ गये हैं, जितने कि लन्दन की 
किसी गली के गन्‍्दे वातावरण में रहते वाले बच्चों के चेहरे होते हैं।” (ए. ॥5. पठ्ताणप, 
20-न5 


(“हहइकिव 
१, पृ० ५५। 


0/#66 ० ४४९ /॥#४9 
अफसर को छः रिपोर्ट , 


१६ पूंजीवादी उत्पादत 


मजदूरों को मुसीबतों की तरफ़ से हमेशा पे मूंदे रखें। झतः यदि इससान की सेसस धर 
होती जा रही है शोर एक दिन उसके एकदम मष्ट हो जाने की श्राभ्न॑का है, तो इस बात! 
पूंजी के हृदय पर उतना ही प्रभाव पड़ता है, जितना इस बात का कि पृष्दी के एक दिल यूर 
से टकराकर खतम हो जाने की सम्भावना है। जब कभी शेयर-ाज़ार में सट्टा होता है भौर भा 
तेज्जी से बढ़ने लगते हें, तो हर भ्रादमी जानता है कि अब किसी न किसी समय बाज़ार यक्ायक 5ः 
हो जायेगा भ्रोर भाव एकदम गिर जायेंगे, पर हर अदसो यही उम्मोद छूगाये रहता है झि या 
प्राने वाली भुसोबत उसके पड़ोसी के सिर पर पड़ेगी और थह छुद उसके पहले ही प्रपनी पंत 
भरकर किसी सुरक्षित स्थान में भाग जायेगा। /#ऊ्ञाछ्ड धाण ॥९ 080४० [(द्राप मरे बा 
प्रलय! ) - हर पूंजीपति का भौर हर पूंजीवादी राष्ट्र का यहो मूल सिद्धान्त है। इसलिये पूंजो 
जब तक समाज मजबूर नहों कर देता, तव तक यह इसकी क़तई कोई परवाह नहीं करतोड़ि 
मजदूर का स्वास्थ्य कंसा है मा वह कितने दिन तक ख्ित्दा रह पायेगा।' जब कुछ लोग मझूऐं 
के शारोरिक एवं नेतिक पतन का, उनकी भ्रसमय मुत्यु का और भ्रत्यधिक काम की मातनाग्रों रा 
शोर भचाते हैं, तो पूंजी उनको यह जवाब देती है: इन बातों से हमें क्यों सिर-दर्द हो। शर 
उनसे हसारा मुनाफ़ा बढ़ता है? परन्तु यदि पूरो तसवीर पर ग्रौर किया जाये, तो सदमुद। 
यहू सब अलग-अलग पूंजोपतियों की सदुभावना झ्ौर दुर्भावना पर निर्भर नहीं करता। स्वाव 
प्रतियोगिता पूंजीवादी उत्पादन के मूलभूत नियमों को पश्रमल में लाती है, जो बाह्य एवं प्रदिदाएं 
नियमों के रूप में हर अलग-अलग पूंजोपति पर लागू होते हे।* 


50०४कककदागातव द्वार्व.ग5 7ृथका्/0.. [डब्लयू० दी० योनेंटन, जनाधिकय प्र गे 
दर करने का उपाय], 7.0700०, 846, पृू० ७४, ७५।) वास्तव में तो ये लोग ए 
३० , ००० “४३ साष्टा!्वाएश5" (“बहादुर पहाड़ियों”) के समान हैं, जिनको स्तावगो 
ने वेश्याओं और चोरों के साथ-साथ अपनी एए765 और ८05०8 ( गलियों गौर भहातों) * 
सुझ्रों की तरह बन्द कर रखा है। 

० देशवासियों का स्वास्थ्य हालांकि राष्ट्रीय पूंजी का इतना महत्वपूर्ण भंग होता है। 
मगर हमे यह मानना पड़ेगा कि मज़दूरों के मालिकों के वर्ग ने दाप्ट्र के इस कोप भी रा 
एवं भरण-पोपण के लिये कोई ख़ास कोशिश नहीं की है... मजदूरों के स्वास्थ्य का 
ने तभी कुछ खयाल किया, जब उनको इसके लिये मजबूर कर दिया गया।” (“7/8 गाहिकी 
५ नवम्वर १५६१।) “वेस्ट राइडिंग के रहने वाले सारी दुनिया को कपड़ा, पहुनाते तर" 
मजदूरों के स्वास्थ्य की बलि दी गयी, और कुछ पीढ़ियों के बाद तो पूरी नस्ल खराब डर 
की सम्मावना थी। लेकिन फिर उसकी प्रतिक्रिया भारम्भ हुई। लाई शेफ्टेशवरी के दिए 
बच्चों के काम के घण्टों को सीमित कर दिया,” इत्यादि। (#?छछव्हां थ॑ ० मिकाएए 
6लक्षक ग 06०0५ 86% [ 'रजिस्ट्रार्जनरल की रिपोर्ट / झवबूवर १६६१ |) रत 

२इसीलिये हम सह पाते हैं कवि, मिसाल के लिये; १८६३ के भारमम में २ 
कम्पनियों से, जितके स्टेफफ़रडशायर में मिट्टी के बर्तत बनाने के झनेक कारपाने मे धो 
*जोसिया वेजवुड एण्ड सन्‍्स” सास की फ़र्म भी शामिल थी, एक झावेदत-पत्र हे द्वारा पदक 
कानून के बताये जाने” की मांग की थी। दूसरे पूजीपतियों के साथ घतते वाली ब्रविगिर: 
उनको इस बात वी इजाजत नहीं देती थी कि दे भ्रपनी मर्जी से बच्चों के बाग हे 
सीमित कर दें, इत्यादि। चुनाँचे उन्होंने लिखा था: “उपयुंक्त शुराइयों पद हों एव 


काम का दिन इ्ण्७ 





सामान्य लम्बाई के काम के दिन को स्थापना पूंजीपति झौर मजदूर के सदियों तक के 
संघर्ष का फल है। इस संधर्ष के इतिहास में दो विरोधी प्रवृत्तियां दिखाई देती हे। मिसाल के 
लिये लोजिये, इंगलंण्ड के हमारे कमाने के फ़ैवटरी-क़ानूनों को १४ वो सदी से लेकर श८ वो 
सदी के बीच तक के मज़दूर-नियमों से ठुलना करके देखियें !! जहां आधुनिक फ़ेक्टरो-क्ानून काम 
के दिन को छवर्दह्ती छोटा कर देते हूँ, वहां पुराने नियम उसे झबरेंस्‍्तो लम्बा करने को कोशिश 
करते थे। भ्रूणादत्या में, जब पूंजी का विकास भारम्भ होता है, तब उसे १४शांगा ह्णीतां 
(पर्योप्त घात्रा) में भतिरिकत श्रम का ग्रवशोषण करने का अधिकार केवल झ्ार्पिक सम्बंधों के 
प्रताप से ही प्राप्त नहों होता, बल्कि उसे राज्य की सहायता से यह भधिकार प्राप्त करना पड़ता 
है। उस काल भें पूंजो जो दादे करती है, ये, हहिर है, उन रियायतों के भुकावले में दहुत छोटे 
भआलूम पहले हूँ, को पूंजी को क्पनो प्रोढावस्या में लड़ते-्लगड़ते झौर युर्राति हुए भो आखिर देन 
ही पड़ती हैं | सदियाँ बोत जाती हूँ, तब कहीं जाकर “स्वतंत्र ” मजदूर पूंजोबादी उत्पादन के 
विकास के परिणामस्वरूप -इस बात के लिये तेयार होता है, यानी सामाजिक परिस्थितियों के 
द्वारा इस थात के लिये मजबूर कर दिया जाता है, कि जीवन के लिये भ्ावशइमक थन्द बस्तुभों 
के दाम के एंयज् सें भ्रपना सम्पूर्ण सक्रिय जोवन, भपती समस्त कार्य-क्षमता बेच डाले और 
अपने मूलभूत भषिकारों को कोड़ियों के मोल दे दे। इसलिये यह बात स्वाभाविक हैकि १४ वीं 
सदी के मध्य से सेकर १७ वो सदी के पझत्त तक पूंजी ने राज्य के बनाये हुए नियमों फे जरिये बयत्क 
मयदूरों के काम के दिन को खबदेंस्ती जितता ख्म्बा करने को कोशिश को थो, १६ यों सदो के 
उत्तराध में राज्य ने अच्चों के छून को पूंजी में दाले जाने से रोकने के लिये काम के दिन को 


है, फिर भी हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि कारखानेदारों के दीद बिसी सफन्नौते को 
योजना के द्वारा इन बुराइयो को दूर कर दें... इन तमाम बातों पर ग्रौर करके हम इस 
नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस सम्बंध में कोई क़ानून बनाने की ज़रूरत है।” (५८/॥/&#९४५ 
खिव07क्पाशा! (गाग्रांडए07.,.. (॥ /२९०02, 4663" | “बाल-सेवायोजद आयोग की पहली 
रिपोर्ट, १८६३ ' ], पृ० ३२२१) एक बिल्कुल ताज़ा मिसाल इससे कही ज्यादा दिलचस्प 
है। मूत्री कपड़े के ब्यवसाय में तेज़ी भाने पर जब कपास के दाम बढ़ गये, तो ब्लेकवर्ने 
के भारपानेदारों ने झापस वी रडामन्दी से एक निश्चित भ्रवधि के लिये भ्पनी मित्तों 
. के काम करते का समय कम कर दिया। यह झवधि मवम्वर १८७१ के झास-पास 
समाप्त हो गयी। इस बीच इस समझोते के फलस्वरूप उत्पादन में जो कमी भायी 
थी, उससे उन भ्रधिक घनदान बारघानेदारो ने फ़ायदा उठाया, जो कताई के साथ- 
साथ दुनाई भी करते थे। उन्होंने भरने व्यापार बर विस्तार बडा लिया, भौर छोटे-छोटे 
मालिशो को पीछे धवरेलकर ये लोग भोटे मुनाफ़े कमाने लगे। तब छोटे सालिरों मे परेशानी 
में मझदूरों से मदद मांगी धौर उनसे कहा कि प्याप लोगों को £ घष्टे की प्रथधाली चालू 
बरदाने के लिए डटकर ध्ान्दोलन चलाना चाहिये प्रोर हम लोग इस काम में रुपये-्पैसे से 
भी भाष सोगों भी मदद करेगे। न 
3 इन भजदूर-परिनिपमों शो तरह के नियम उसी वक्त फ्रांस, नोदरलेष्श्स तथा प्रन्य देशो 
में भी शताये गये थे। इंयलेप्ड में उनको पहले-पटल १८६१३ में रस्मो ठोर पर मंमूख किया 
दरा, हालाकि उत्पादन दे: तरीड़ो मे जो परिवर्तन भा गये थे, उन्होंने इन प्ररिनियमों को 
डटुद पहले ही बेबपर कर दिया था; 
20% 
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लगभग उतना हो छोटा करने की कोशिदा को है। मिसाल के लिये, मेस्साचुसेद्स के राय 
जो श्रभो हात तक उत्तरी प्रमरोको प्रजातंत्र का सबसे स्वतंत्र राज्य समझा जाता था, प्राज ! 
वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये थम की जो क़ानूनो सोमा धोषित की गयी है, वह हंपरे' 
में १७ थों सदी के मध्य में भो तम्बुदस्त कारीगरों, दृष्ट-युष्ट मशदूरों प्ौर पहलवान शोहों। 
लिये काम्र के दिन को सामान्य लम्बाई समझी जातीयी। ४? 

पहला “$/47४72 0// /.600;7275” [' मजदूरों का परिनियम '] (एश्डर्ड हृतौर 
राज्य-काल के २३ वें यर्ष में बनाया गया क़ानून, १३४६) बनाने का तारकासिक गहाता (उतरा 
कारण नहीं, क्योंकि बहाना छतम हो जाने के सदियों शार सक इस तरह के क्षामून रेप में || 
रहते है) प्लेण को वह महामारी थी, जिसने इंगलण्ड के लोगों को एकदम तबाह कर दिया दा शौ 
यह हालत पेंदा कर दी थो कि, एक प्रनुदार-दली लेखक के शब्दों में, " उबित सझगरी पर (पर 
ऐसी मजदूरी पर, मिससे मालिकों के पास पर्याप्त मात्रा में प्रतिरिश्त भ्रम बच्चे रहे) मगँ 
को काम करने के लिये रातों करमा इतता झधिह कठित हो गया था कि परित्पिति हिलहुप्त प्ाहरौर 
हो गयी थी । ””? इसलिये जिस तरह क़ानून काम के दित की सोमाभों को मिश्चित कर देता पा।रशौ 
तरह वह उचित मउ़दूरी भो ते कर देता घा। हमें यहां केवल काम के दिन को शीमाप्रों में शिर्रपै 


2८१२ यर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे से किसी भी कारदाने में १० पष्टे रोशता जे 
एयादा गाम नहीं लिया जायेगा।” (“6&&#व/ 5/7/:/8 0 ॥45०८४९४४” [' गैर 
के सामास्य परिनियम '], ६३, भध्याय १२।) (में परिनियम १६३६ भौर १६४६६ के गौर 
वास हुए थे।) “तमाम भरती, ऊती व रेशमी मिलों में, कायठ , झांच प्रौर गत है हा 
नों में या सोहे भौर पीतल की फ़ेक्टरियों में १० घण्टे की भ्रशधि तक हिया गया थम ) 
वी मड़हरों में दिन भर का थम सम्रशां जायेगा। प्रौर भाज से यह कानून भी लाए हृंगा 
किसी भी फेफ्टरी में किसी सावालिग से १० ध्टे रोशनां था ६० घष्टे प्रीति नस 
अधिक काम नहीं सियां जायेगा भौर झभाज से इस राज्य के हिगी भी डाएयाते ् हा 
ऐसे नावालिंग को काम बरते की इजांडव मही होगी, जो १९ वर्ष हें कम रह ४ यह ँ 
( *578/2 ० #लए 48529, 46 मै (9 दका। ##7 #005 0 /4/07 ० |: 
हारद ढा श्रम के धष्टों को सीमित करते वाला बानूत, इस्याहि ], धारा प्रौर २। है 
मार्च १८६४१ हो दतापया गया झातूनव) /जिस सामालिंग की उच्च १२ वर ही च 
है, पर धर्तो १५ दर्द से कम है, उससे डिसी भी आात्याते में १ घढई 0700 बा 
काम नहों लिया जावेगा धौर ते ही उससे ४ बचने सुबह के पहले भौर ७.१० बजे ते गवक 
ञ नरहाडलई 5020/छ 2 662 5क्‍7/6 ०॑ 0००८ (गर्व, 4८7 ६ 


कराए जावेगा ।” ( २१ १ 
के राय ही सशोदित परितिदभावत्ती, दहाबादि ], भ्श्याए ११६, धारा रा * 
बृ८१५७१) है बे हखार 
ह्न्को न्‍ क 
स-उलुराफन३ तू ह86 7/व्टट' ( खितद ब्यापार के इटलाई)+ (जब्त १३४ 


बाठफत, वहिए0, पूृ० २०१५८ श्वा ससहरण, पुर रेश३॥ शत हे च्ति्शा 
मे इसहे धकाहा बड़ शो स्वीडार डिया हैं डि “मजदूरी कॉ तिएमत हे गा पा! 
डे झणद के कश्टुक, जो मजदूर डे दिसाड़ पन्‍ते थे धौर मटनविंह डे ढआ # रे 
के दे करे धर्म ड़ साज गहेंत इस बीच झावदी बड़ हवी। देव के १7" 
इक डरे धोर बहा शान होने खलगेढ/ (उप० पू०, ह* २०६/) 


काम का दिन। ३०६ 





है। वे १४६६ के (हैनरो सातवें के राज्य-काल में दनाये गये) परिनियम में भी निर्धारित कों गयो 
थों। इस परिनियम के पनुसार (जिछपर लेकिन भ्रमल नहोंहो सका) भाएंसे लेकर सितस्वटतक 
तमाम कारोगरों (आत८थ» और छेत-मज़दूरों के लिये काम का दिन सुबह को ५ बजे से शुरू 
होकर रात को ७ भौर ८ बजे के घोच खतम होना चाहिये था। लेकिन खाने के लिये झधिक समय 


दिया गया था; है घष्टा सुबह नाए्ते के लिऐ, धर उष्टा भोजन के लिये प्लौर ध्जि धण्टा तौसरे 


पहर के'नाइते के लिये; यानी प्राजकल लाएू फ़ैवटरी-क़ानूनों में जितना समय खाने के लियेदिया 
गया है, उससे डीक दुगुना समय दिया गया था ॥ जाड़ों में काम ५ बजे शुरू होकर दिन छिपे तक 
छलना अआाहिपे था ग्लौर नाउते-छाते क्रादि के फ्दकादों को व्यवस्था गरसियों के ही समान यो॥ 
१५६२ का एलिशाबेष के राज्य-काल का एक परिनियम है, जो “रोडाना या हफ़्तेदार भशदूरी 
पर भौकर रखे शये” तमाम भजदूरों के काम के दिन को लम्बाई को तो नहीं छूता था, पर 


को शरमियों में है जाएं में 
झबकाशों के समद को श्रमियों में श्र अष्टे तक रूया जाड़ों सें २ घण्टे तक सीमित कर 


देना श्राहृता घां। इस परिनियम का कहना था कि भोजन का प्रवकाश केवल १ धण्टे का होता 
साहिये भोर “तीसरे पहर को भाषे रा सोने का समप ” केवल मई के भष्य से भ्रगस्त के मध्य तक 
ही! भजदूरों को दिया जाना चाहियें। घनुपस्थिति के हर एक घष्टे के लिये १ पेनी मजदूरों में से 
काट सो जानी छाहिये। लेकिन भमल से परिस्थितियां परिनियम को शपेक्षा भज़दूरों के कहाँ 
अपिक प्रनुकूल थों। स्पश्ञास्त्र के जनक झौर कुछ हद तक सांस्यिको के संस्थापक दिलिपण पेटी 
ने १७ वो धाताग्दौ की प्न्तिम तिहाई में प्रकाशित घपनों एक पुस्तिका में कहा था: “मजदूर 
("१800४/778 ॥९॥', जिसका मतलव उस वक्त ' छेत-भजदूर' होता था) १० घष्टे रोजाना 
काम करते है भोर हर सप्ताह २० बार लाता खाते हें, यानो काम के दिन ३ धार शौर इतवार 
को २ दार। इससे यह बात स्पष्ट है कि यदि वे शुक्रवार की रात को उपवास कर सके भोर 
भ्यारह बजे से एक बजे तक दो धष्टे खाने में खर्च करने के बजाय डेढ़ धष्टे में लाना खा सिया 


करें, तो इस तरह वे क्र प्रधिक काम करेंगे बोर नि कम छर्च करेंगे, शिससे उपयुक्त 


! हुस परिनियम हेः बारे में जे ० देड ने सच ही कहां है: “ (परिनिषम के विपय में ) 
उपर्युक्त वक़तब्य से यह भ्रतीत होता है कि १४६६ में भोजन गा सर्च कारीगर की एक तिहाई 
आमदनी भौर खेत-भडदटूर बी आधी झामदती के बरावर समझा भाता या, जिससे मालूम होता 
है कि उत दितो मझदूरों मे श्राजकल की धपेक्षा प्रधिक स्वाधीनता थी। द्रारण कि भाजकल 
हो भडदूरो भोर बारीयरों दोनों शी मजदूरी बा उससे कही बड़ा भाग खाने पर खर्च हो जाता 
है।" (7. ७३०९, 'ग्राअरछ गे #6 अगिवल कब एव्यवट 0/०७८६ [जे० बेड, 'मप्य 
वर्ग तथा मजदूर वर्ग का इतिहास], ठीमरा संस्करण, ह.0०7007, 835, पृ० २४, २५, 
५७७। ) बुछ लोगी भा मत है कि यह धन्तर इस बात के कारण है कि उन दिनो खाने 
भौर पहनने दी चीशों दे दामों के बौच कोई भौर सम्बंध था भौर भाजरल कोई भौर सम्बंध 
है। पर यह मत श्तिना निराघार है, यह *ट/४०दांत्वथ सिल्तं०घयता, ६८.” पर एक नजर 
डालते ही मालूम हो जाता है। देखि छा ए!९९४७००१ द्वारा लिखित बह पुस्ठरू, 
पहला संस्वरण, १.00000, १707; दूमए उंस्करप, | 0007, 4745. 


३१० पूंजीवादी उत्पादन 
प्नननल न िता++ लि पान 


(कर) यसूल किया जा सकेगा। ”! जब डा० एण्ड्रयू उरे ने १८३३ के १२ धष्े के बिल को निर 
की थी और कहा था कि यह हमें प्रंपकार-युग की ओर सौटाकर ले जाने बाला कदम है; 
उहोंने या सही बात नहीं कही थी? यह सच है कि पेटी ने जिस परिनियम का ज़िकर गिय 
है, उसकी घाराएं “ब्कज़था्ठ" (शायिदों) पर भी लागू होती थीं। लेकिन !७ व 
सदी के धन्त में भी वच्चा-मन्नदूरों की क्या हालत थी, यह नीचे लिखी शिकायत से साफ़ हो बात 
है: “जैसा हमारे यहां , इंस राज्य में , चलन है कि झा्गिद को सात बरस के लिये बांध दिया बाता है 
बसा उन लोगों के यहां (जमंनी में) चलन नहीं है। वहां तीनया चार साल ही प्राम तो 
पर काफ़ी समसझे जाते हें! श्रौर इसका कारण यह है कि वहाँ लोगों को पैदा होने के समय है ही 
प्रपने पेशे की कुछ मं कुछ शिक्षा मिलती रहती है, जिससे वे लोग काम के ज्यादा लायक हो णते 
हे भौर उनमें शिक्षा पाने की क्षमता आा जाती है ! इसलिये वे ज़्यादा जल्दी परिपत्रव हो जाते हें भौर 
अपने धंधे में दक्षता प्राप्त कर लेते हेँ। इसके विपरीत, यहां , इंगलण्ड में, हमारे नौजबारों 
को दागिद की तरह भर्तो होने के पहले किसी चीज़ की श्िक्षा नहीं दो जाती भौर इससिये वे 
बहुत ही धीमी गति से प्रगति करते हे भौर उस्तादों के दर्जे तक पहुंचने में उनको कहाँ प्रधिक समय से 
जाता है।”* 

फिर भी, १८ वीं सदी के प्रधिकांश तक, थानी प्राघुनिक उद्योगों तवा मश्नीतों का पु 
शुरू होने तक, इंगरलण्ड में पूंजी श्रम-द्वित का साप्ताहिक मूल्य देकर मजदूर के पूरे सप्ताह पर हला 





700, एशाए, *#०दाध्वा 4॥६0%9 ०॑ 2४०४८"... ( विलियम पेटी, (भाग फै 
राजनीतिक शरीर-रचना ” ), 672; १६६१ का संस्करण, “867 5407८ शोपषर एक 
परिशिप्ट , पृ० १०। 

जी । 90७23 या (8 /९८९४४५ ण॑ न्‍कग्बावहंग्‌ह मव्टकिाांए कक 
( “यांत्रिक उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता के सम्बंध में एक निबंध है] _207एा का 
पृ० १३। मकोले ने, जिन्होंने कि ह्िगों तथा पूंजीपति-वर्ग के हित में इंगलैप्ड के व रा 
को तोड़-मरोड़ डाला है, कहा है: “समय से पहले ही बच्चों को काम में ला हे 
की प्रथा... १७ वी सदी में इतनी प्रधिक प्रचलित थी कि कारखबानों कम 
विस्तार से मुक़ाबला करने पर वह लगभग अविश्वसनीय मालूम होती है। ये 
जो ऊनी कपड़े के व्यवसाय का मुख्य केन्द्र था, छः वरस के नन्हे बच्चे को हर 
करने के योग्य समझा जाता या। उस ज़माने के कुछ लेखकों ने, 44! रे । 
ही दयावान व्यक्ति समझे जाते थे, इस बात का “रूप्रॉबाणा” (“बड़े गये”) के इतवी € 
किया था कि भकेले एक शहर में वहुत ही नन्‍्ही उम्र के वच्चे-बच्चियां हर सात 2 ५ 
वैदा कर देते हैं, जो उनके शब्पने जीवन-निर्वाह के लिये झावश्यक रकम से गो ल कर 
अधिक होती है। गुजरे हुए जमाने के इतिहास का हम जितना ध्यानपूर्वक स्‍ध्ययत बारे क्र 
ही हम उन लोगों के मत के विरुद्ध होते -जायेंगे, जिनका ख़याल है हि बुर घोर 
तरह-तरह की नयी सामाजिक बुराइयां पैदा हो गयी हैं गा नयी केवल वह (काल 
मानवता हैं, जो इन बुराइयों वी दवा का काम करती न व (०7 हि बार भी रे 
(इंगनैष्ड का इतिहास ”], खण्ड ३, पृ० ४१७३) मकोले इसके प्रार्ग दि डक) 
सकते थे कि १७ वी सदी के ” भत्यन्त सहृदय ” गा 00 ८०यायगाश०6 (स्पा! 


या 
54 डि कि हार्लप्ट के एह मृदीर 
इस वात पर “ूप्रावीणा” (“बडा गर्व”) प्रदट किया है कि हार्लप्ड के ९ 
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करने सें कामयाब नहीं हुई ची। खेतिहर मज़दूर इसके झपवाद थे। मदि सल्दूर चार दिन की मजदूरी 
से पूरे सप्ताह अपना खर्च चला लेते थे,तो इस कारण से वे यह जरूरों नहों समझते थे कि 
बाहरी दो दिन पूंजीपति के लिये काम किया करें। पंग्रेड भर्यशास्त्रियों के एक दल ने पूंजो के हित 
में भजदूरों कौ इस हठघर्मो को बहुत ही तीव शब्दों में निन्‍्दा को है। एक दूसरे दल ने भऊदूरों का 
समयन किया है। मिसाल के लिये; “(६5549 00 उफ्ददवंश दाद (090॥77272८”” (* व्यापार 
प्रौर वाणिज्य पर एक निदंध ”) के (पूर्व-उद्घुत) लेखक झौर पोस्टलेयवेट की बहस की शोर प्यान 
दीजिये, शिनके व्यापार के शब्दकोष की उन दिलों देसी ही स्पाएति यो, जेसो भ्रर्कल सेवकुलक 
और भंकग्रेगर को उत्ती जाति की रचनाभों को है।* 

ग्रत्य बातों के ग्र॒ल्लावा पोस्टलेयवेट ने कहा हैः “हम इन टिप्पणियों को उस बहुत पिटी 
हुई बात का उल्लेख किये दिता समाप्त नहों कर सकते, जो झ्लाजफल बहुत ज्यादा लोगों के 


में एक चार वर्ष के बच्चे को नौकर रखा गया या, भौर “शशोए ग5९ था फश096" (४ सदगुणों 
के प्रम्यास” ) का यह उदाहरण ऐडम स्मिय के समय तक लिखी गयी भकोते के ढंग के सभी 
लेखको की मादवतावादी रधनाप्रों मे पर्याप्त समझा जाता था। यह सच है कि दस्तकारी की 
जगह पर हस्तनिर्माण का चलन शुरू होते पर बच्चों के शोपण के भी चिन्ह दिखाई देने लगे। 
इस तरह का शोषण कुछ ह॒द तक किसानों में हमेशा पाया जाता था, भौर काश्तकार के 
कंधे पर रखा हुभा जुभा जितना भारी होता था, उतना ही इस भ्रकार का शोषण बढ़ जाता 
था। इस दृष्टि से पूजी की प्रदृति बिल्कुल साफ है, लेकिन इस प्रवृति के तथ्य झभी तक 
इतने कम है, जितने दो सिर वाले बच्चे। इसलिये “आशं5 0५ ०णगरशश८6" (“व्यापार के 
मित्र ”) - भविष्यवक्ता - उनको खास जिक्र के लायक समसते हैं, "८४ए/४तणा "(" बड़े गये”) के 
साथ उनकी चर्चा करते हैं, भौर उनको खूद भपने भौर श्राने वाले जमाने के लिये मिसाल 
के रूप भे पेश करते हैं। इस खृ शामदी टट्टू, भ्ौर लच्छेदार बातें बनाने वाले स्कोटलैण्डवासी 
मबोले ने कहा है; “पाजकल हम हर तरफ केवल भ्रतिगमन की वातें सुनते है भौर केवल 
प्रयति भी बातें देखते हैं।” क्या भांखें भौर खास कर क्‍या कान पाये] हैं भाषने ! 

+ मेहदत करने बालो पर तरह-तरह के भारोप लगाने वालों में सबसे भधिक गुस्सा 
+॥6 85549 05 77ए८९६ 684 (0क्रातश<९, €०॥/०॑तत हु 008-:ए540ा5५ ता. 48565, &९.९ 
[व्यापार भौर वाणिज्य पर एक निदंध्, जिसमें कर-ब्यवस्था भादि पर भो कुछ टिप्पणियां 
शामिल हैं '] (.0॥00॥, 770) के उस गुमनाम लेखक को है, जिसका डिक हम पहले कर चुके 
है। इस विषय पर यह लेखक भपनी पहले वाली पुस्तक “0ा्अट्धथाकाड 68 76:९5 
[करो फे विषय मे इुछ विचार ' ] (.07000, 765) में भी लिख चुका है। इसी प्रकार का एक 
लेखक प्रोसोनिषस भ्र्पर यण है, जो साघ्यिरी के नाम पर ऐसी-ऐसी बकवास करता है, जिसका 
शिक्र करना भी मुश्किल है।] मज़दूर-वर्य के समर्थकों में सर्वप्मुख- है: जेबव वैष्डरतिष्ट, 
जिन्होंने "॥॥0४८४ वैवब्य्त5 ढा। 7/25 [ ' मुद्दा सद घोज्ों का जवाब है " ] ([.00007, 734) 
लियी है; रेवरेंड नपेनियल फ़ोस्टर, डो० डी०, जिन्होंने “॥ह हिहदृष्म/ए इ0/0 66 0८प्ट5 
ण॑ कैट फिकला! हांहए शिं।८ ग॑ #०्यंडंक्य [है खाद-पदार्षों के मौजूदा ऊंचे दामों के 
कारणों वो जाच'] (॥.070०, ॥767) लियो हैं; डा» द्राइम भोौर खास तौर पर 
पोस्टवेयवेट, जिन्होंने भपनी रचना *6000/ ऊशॉड्ज5ड टल्टायव्ललंगा वाशललम तफाटिगप्य्य 
ठप ऐृशएप्तधी [“प्रेंट ड्टिन का ब्यापारितत हित डिस बात में है दौर उसे इसे घागे 
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मुंह से सुनाई देने लगी है? वह यह कि यदि मेहनत करने बाले ग्ररीव लोगों (70४४0 [७ 
को पाँच दिन काम करके ही जोवन-निर्वाह के लायक पंसे मिल जाते हैँ, तो वे पूरे 5: सिर हर 
नहीं करेंगे। भौर इससे थे लोग यह नतीजा निकालते हें कि जो चोठें जोवन के लिये बिलुत् 
प्रावश्यक हूं, उनको भो कर लगाकर या किसो झौर तरीझहे से महंगा बना देना चाहिपे। शिये 
मेहनत करने वाला दस्तकार झौर कारीगर हफ्ते में पूरे छः रोज लगातार मेहनत करने के दिरे 
मजदूर हो जाय। में उन महान राजनीतिज्ञों को भावना से भिन्न भावना रसने की इजाशत भरा 
हूं, जो इस राज्य के मेहनतकश् लोगों को सदा ग्ुलामों में (८ क्वएलेणश डंवाध) णे 
ए०णातंश्ए 9९००”) रखने को फोशिश कर रहे है। थे लोग उस प्राम कहावत को भूप जाते है 
मो] ऋरणांप बात ॥0 छाॉवए” (यदि चौंदौस धष्टे काम किया जाये भौर मनोरंजन मे हो, तो 
दिमाग्र कुन्द हो जाता है ) । कया प्रंप्रेत लोगों को झपने दस्तकारों भौर कारीगरों की उस होशिणऐ 
प्रौर उस महारत पर घमण्ड नहों रहा है, जिसको बजह से इंगलेण्ड में बना हर तरह का माता 
नाम पैदा करने झ्रोर इतनो साख क्रायम करने में कामयाब हुप्ा है? इस होशियारी पौए इस महाएत रौ 
वया वजह है? इसकी सम्भवतया इसके सिवा भौर कोई बजह नहीं थी कि यहां के मेहतत करने र"पे 
अपने दंग से झपना मनोरंजन भौर विधा रूर लेते हे । थदि उतसे सास में दारहों महीने घौर हे 
में पूरे छः दिन लगातार मेहनत करायो झाती भौर बार-बार एक सा काम तिया जांतों। हों 
बया उनको सारी होशियारी हुस्द न पड जाती भ्ौर बया थे सदा मुस्तेद रहते भौर शशा ही 
परिधय देने के बजाय सुस्त भौर बुद्ध न बन जाते? भौर राह के सिये ऐसी प्ुतामों में इज 
जाने पर बया हमारे कारीगरों की सारी स्याति क्रायम रहने के बजाय शष्ट न हो काती! «हर 
ऐसे कोल्कू के बंतों (ग8-07एथा शगंतादा3) से हम कंत्ती कारीगरी कौ रहो 
कर सबते घे?. . पंप्रेत मतदरों में से बहुत से चार दितों में उतता काम कर डालते है। शिए 
एक फ़ांसोसी सझदूर पांच या छः दिन में करेगां। परस्तु यहि प्रंपेशों को शश गुषतामों कौ हे 
काम में णते रहता है, सो हमें डर है हि फ़ॉसीतिपों की तु्तता में भी शारौरिक्र इष्टि सै राधा 
पतन हो जायेगा। हमारे सोग पुद्ध में बीएठा के लिये प्रतिद हैँ। पर बडा हम पह नहीं के 
कि इपक्ा कारण यह है कि उनहे पेट में इंगसंप्ट का बढ़िया भूता हुआगाप को तोज़ और 
दुस्थि होते हैँ घोर उतरे दिल में प्रंप्रेों को बंधातिक्त स्वतंत्रता की भावता होती है ! ग्रौर 88 
ढया यह सम्भव नहीं है लि हमारे रासचाररों भोौर कारौगरों के होशिपारी और बहार मेहर 
से बेहतर होने शी यह बजह हो हि उतरो ध्पते जीवत हौ शुर स्यवापा करने ढौतदाबीततां £ 
प्राड़ारी भित्तों हुई है? झौर में दाशा शपता हूं दि8 हम यह प्रविद्दार घौर बह मष्छा ब्रौकत री 
टमी से छोतेंगे, थो मे टेवल उतरी दौरता का; बस्कि उन्ही इकता धौर घगुरता का भी होत है।! 
नहडड/2 04 राव दाद (0क्‍त्ा८7टटा (*ब्यापार सपा बाधिय पर ए लिख 


के सेचछ मे इसका यह अशाद रिया है: 


बाय जादे !] (दूसरा संस्धरण , (०, 7755) की हर >(#रा्ा 44086 7% 
उल्ट्ट३ ०5४ (वल्‍-हलपटी.  स्वापयार घौर बाविस्य का हार्वशमिंश ढोच) है 7 
मे भी इस विएदद वो अर्षा ही है। खुद टापगों को साई का प्रमाण हो घत्य बटर हर 
झेडको के दिन बाठः है, जिरयें शोटनया टुदर शासक हू प्क 
गए रा ५क३), उप # दू ० ४ क्‍शी,लएत-7/व 427७7 बट ई (7/फ बार 


मल ), दृ* प58 
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“ शदि हर सातवें दिन को छुट्टी का दिन मानना एक ईश्वरीय विधान है, सो चूंकि उसका 
मतलब यह भी होता है कि बाक़ी छः दिन मेहनत के” (जंसा कि हम बाद को देखेंगे, उसका 
सतलब है पूंजी के) “दिन माने जाने चाहिये, इसलिये झ्राशा को जातो है कि इस नियम को 
लागू करने सें कोई बेरहमों की बात नहीं समझी जायेगी -« «बह बात हम कल-कारखानों में काम 
करने वालों भ्राबादों के अपने दुखद झनुभव से जानते हे कि इनसात में क्राम सौर पर भाराम- 
तलबी झौर फाहिली की प्रवृति होती है। जब तक खाने-पीने को धोें बहुत ज्यादा महंगी नहीं 
हो जातों, तब तक ये लोग भौसतन हफ्ते में चार दिन से ज्यादा फाम नहीं करते... गरीबों 
के लिये जितनी चीज़ें ज़हूरी हे, उन सबको एक मद में मान लोजिये; मिसाल के लिये, उन 
सब को गेहूं कह लीजिये, या मान लोजिये कि... एक बुशल गेहूं को कफ़ोमत ५ शिलिंग है भौर 
बह (एक फारोगर) भ्रपनी दिन भर को मेहनत से १ शिलिंग कसाता है। ऐसी हालत में उसे सप्ताह 
में केवल पांच दिन काम करना पड़ेगा। यदि एक बुशल गेहूं को क्रीमत सह चार शिलिंग रह 
जाये, तो उसको केवल चार दिन काम करना पड़ेंगा। लेकित चूंकि इस राज्य में जोवन के लिये 
आवश्यक वस्तुओं के दामों को भपेक्षा मजदूरी की दरें कहीं भ्रधिक ऊंची हे ,.« इसलिये जो कारीगर 
चार दिन मेहनत करता है, उसके पास इतनी झतिरिवत मुद्रा हो जाती है कि हपते के बाक़ी दिन वह लोट 
लगए सकता है. . . में ग्राशा करता हूं कि मेने यह प्रमाणित करने के लिए काफ़ी तक दे दिये हे कि हएते में 
छः दिन भौसत दर्जे को मेहनत करना युलामो नहीं है। हमारे छोत-मजतदूर यही करते है, भौर जहां 
तक कोई देख सकता है, हमारे देश में जितने भी मेहनत करने वाले गरीब लोग (000॥78 9०७) 
है, उनमें खत-मज़दूर सबसे ज्यादा सुखी हे।! लेकिन शच लोगों के देश में कल-कारखानों में काम 
करने वाले सशदर भो इतनों हो मेहनत करते हें भौर बहुत सुखी प्रतीत होते हें। 
फ़ांसोस्ती लोग छुट्टियों को छोड़कर ही इतनी मेहनत करते हे... .* लेकिन हमारे देश के लोगों 
में प्रपना यह विचार बता लिया है कि प्रंग्रेत होते के कारण उनको थोरप के भौर किसी भौ देश 
के निवासियों से ्धिक स्वतंत्र झौर क्‍्राह्ाद रहने कर जन्मसिद्ध ऋषिकार प्राप्त हे | रथ इस विचार से 
हमारे सेनिकों को वीरता पर जो भ्रच्छा प्रभाव पड़ता है, वहां तक वह कुछ लाभप्रद हो सकता है, 
घर हपारे कल-कारखानों में काम करने याले ग्ररीदों के दिभाग़ों में यह विचार जितता कम 
स्थान पायेगां, खुद उनका झौर राज्य का उतना ही अधिक हित हीगा। मेहनतकशों को भपने से 
बड़ों से लुद को स्वतंत्र ('॥06शातेला ण॑ शिशे/ $७एथोणर") नहीं भावना चाहिये... हमारे 
जंसे एक शथ्यापारी देश में, जहां भ्राठ में से सात हिस्से भावादी उन लोगों की है, 
जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है भोर यदि है, तो नाम-मात्र के लिये, भीड़ को बावढ़ा 


«48 55529, &८.” (व्यापार भौर वाणिज्य' पर एक निबन्ध , इत्यादि '), 7.07007,770॥ 
लेखक ने इसी पुस्तिका के पृ० ६६ पर खद यह बताया है कि १७७० मे इंगलेण्ड के खेत- 
मजदूरों का “सुख” किन-किन बातों में निहित था ।] उसी के शब्दों में, “उनकी शक्तियां 
(राशी 90४९५") हमेशा तनी रहती (४॥फणा ॥7९ आऑाशेटा") है; वे जितने कम पैसों में 
भपती य्रुतर-बसर करते हैं, उनसे कम पैसों में गुर करना पभसम्भव है (९५ ट्शागात॑ 
॥06 0॥९४एश (था [॥९9 ५०"); वे जितनी सख्त मेहनत करते हूँ, उससे ज्यादा मेहनत करना 
नामुमकिन है (हाता प्रणाो: ॥एंश” )।7 

3लगभग सभी परम्परागत छुट्टियों को काम के दिनों में बइलकर प्रोटेस्टेंट मत्त पूंजी 
वी उत्पत्ति भें एक महत्वपूर्ण भूमिका भझद्य करता है ६ कर 
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देना बहुत ही एपावा खतरनाक यात है... जब तक हमारे कल-कारदानों में काम करने 
वाले प्ररीय लोग उत्तो रक्रप के एवस में, जो श्राजकल वे चार दिन में कमाते है, छः हित 
तक मेहनत करने के लिये राजी नह हो जायेंगे, तद तक इस रोग का पूर्ण उपचार नहीं हो 
पायेगा ।/! इस उद्देश्य को पूर्ति के लिये श्रौर “ झालसीपत, प्रग्याशी भर स्यादती” का नाश 
करने, उद्योग की भावना को बढ़ावा देने, “हमारे देश के कारलानों में क्रम के दाम को कम 
करने और जमोनों को ग्ररोबों के भरण-पोषण के लिये लगाये गये करों के भारी बोमे से मुक्त 
करने के लिये” पूंजी के हमारे इस वफ़ादार समर्थक ने एक भायमाया हुप्ता तरीका सुझाया है: वह एह 
कि जिन मजदूरों का सार्वजनिक खर्चे से भरण-पोषण होने लगे , या, संक्षेप में, जो मजदूर कंगात 
हो जायें, उनको पकड़कर “एक श्रादर्श मुहताज-खाने” (87 0९8 फल॑0050) में झदकर 
दिया जाये। यह झाद्श मुहताज-खाना ग्ररीबों के लिए झ्राश्य लेने का स्थान नहीं होगा, “वहां 
उनको खूब डटकर भोजन मिलेगा, बढ़िया-बढ़िया गरम कपड़े पहनने को मिलेंगे भौर जहां उतरों 
नहीं के बरावर काम करना पड़ेगा, ”? बल्कि उसे एक “ ब्रातंक-्यूह” (07९ ४ छाए) 
के रूप में बनाया जायेगा। इस “झातंक-गृह” में, इस “आदर्श मुहताज-खाने में ग्ररोब तो 
१४ धण्टे रोज़ काम करेंगे, जिसमें से कुछ समय भोजन झादि के लिये छोड़ दिया जायेगा। 
मगर इस बात का ख़याल रखा जायेगा कि हरेक को कम से कम १२ घण्टे को ठोस मेहनत जहर 
करनी पड़े। ” * 

१७७० के इस आझ्रादज्श मुहताज-खाने में, इस “झातंक-गृह ” में बारह घण्टे रोटाना कोई 
कराने फो बात थी! इसके ६३ वर्ष बाद, १८३३ में, जब इंगलंण्ड को संसद ने उद्योग हो 
चार शाल्ाप्ों में १३ वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक के बच्चों का काम फा दित धदाकर पूरे १९ 
घण्टे का कर दिया, तो ऐसा शोर मचा, जैसे इंगलेण्ड के उद्योगों के लिये प्रलय का दिते था 
गया हो! १६८५२ में, जब लुई बोनापार्ट ने पूंजोपति-वर्ग के बीच झपनी स्थिति को दृढ़ डे 
के लिये काम के क़ानूनी दिन को लम्बा करने की कोशिश की तो 200 
लोगों ने एक आवाज्ञ से चिल्लाकर यह कहा कि “प्रजातंत्र के क़ातूनों में से भद हि 
एक ही भ्रच्छा क़ानून बचा है, झ्ौर वह है काम के दिन की सीमा १२ घण्टे निश्थित, नं 
बाला क़ानून ! ”4 छुयूरिच में १० यर्ष से भ्रधिक उम्र के बच्चों को १२ घष्टे से प्रथिक कर्म 


निबंध २), [0 
५ ,, &०.”" (“व्यापार तथा वाणिज्य पर एक » इत्यादि )+ 
५48 .5549, &०.”. ([ मर 


तणा, 770, पृ० १५, ४१, ६६, ६७५ ५५, १७५ ६६।०- जैकब वे हक 
ही यह कह दिया था कि मेहनतकशों की काहिली के बारे में पूजीपति जो सर कन 
हैं, उसकी भ्रसली वजह यह है कि वे लोग मजदूरों से उसी मजदूरी में ४ के 


की मेहनत करा लेना चाहते हैं। 
ग्उप» पु०, पृ० र४२। देख विवारों पर 
जैउप० पु० 3 लेखक का कहता है कि “ स्वाधीतता के हमारे उत्मह भा बिक 
फ्रांसीसी लोग हंसते हैं।” (उप० पु०, पृ० ७छ८ा) २0527 
*«जे सोग ख़ास तौर पर १२ पण्दे रोजाना से ज्यादा काम करने पर ओर ढ्ाँ 
ब्यौकि श्रजातंत्र के कानूतों में से भ्रव एक ही भच्छा कानूत उसके पाता आग 6द0व 
काम के इन धष्टों को नियत करते वाला छानूत4/ (:?&-थ /700. थी 4: 0) हुत 
856" (/फ़ैक्टरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्द , ३१ घवतूदर १६२६ ],१० 5* है 
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करने दिया जाता। श्रारगौ में १३ वर्ष भौर १६ वर्ष के बोच की उम्र के बच्चों के काप्र का समय 


१८६२ में ष्भ्य चष्टे से घटाकर १२ घण्टे कर दिया गया था। झास्ट्रिया में १४ वर्ष से १६ 


बर्ष तक के बच्चों का काम का समय १८६० में ध्स्र्‌ घण्टे से १२ धष्टे कर दिया गया। इसपर 
ज्ञायद भकोले “८४४॥आंणा” (गर्वोल्लास) से चिल्लाकर कहेंगे; वाह! १७७० से भव तक 
“[कतनो झबर्देस्त प्रगति” हुई है! 

१७७० की पूंजीवादी भ्रात्मा कंगालों के लिये जिस “झातंक-पृह” का केवल सपना देखा 
करती थी, वह उसके चन्द साल बाद छुद भौदोगिक मजदूरों के लिये एक विराट “मुहताज- 
खाने” के रूप में चरितार्थ हो णया+ इस “भुहताज-छाने” का नाप्त है “फ़ंषटरी ”+ भौर इस 
बार ग्रादर्श वास्तविकता के सामने फोका पड़ गया था। 


अनुभाग ६-काम का सामान्य दिन प्राप्त करने का संघर्ष। 
काम के समय का क़ानून द्वारा अनिवार्य रूप से सीमित कर दिया 
जाना। इंगर्लण्ड के फ़ैक्टरी-क़ानून- १८३३ से १८६४ तक 


काम के दिन को शद़कर उसको सामान्य ग्रषिकतम सीमा तक भौर फिर उससे भी भ्रागे , 
१२ प्रष्टे के प्राकृतिक दिन को सोमा तक, ले जाने में पूंजी को कई दाताव्दियों का समय 
लग गया॥ उसके बाद, १८ दीं सदी को प्रन्तिम तिहाई में, मशीनों को तथा झाषुनिक उद्योग- 





४ सितम्बर १६४० का बारह घण्टे का बिल, जो २ भार्य १८४८ की स्थायी सरकार के एव 
फरमान का पूजीवादी संस्करण है, विना किसी भपवाद के सभी कारखानों पर लागू है। इस 
मानूत के पहले फ्रांस में काम के दिन को कोई तिश्चित स्रीमा नहीं थी। फ़्रैक्टरियों में १४ 
चष्टे , १५ घण्टे था उससे भी ,ज्यादा देर तक काम कराया जाता था। देखिये "065 ८६% 
$05 0चरांधिरड दा #द77९, ड्शावा। ०क्ा62 7848, 7०7 4. 8०7३० यह घर्यशास्तरी 
स्लागवी हैं, क्रान्तिकारी ब्लांववी दूसरे थे। इन सज्जन को सरकार ने मजदूर-वर्य को हालतनी 
जांच करने का काम सौंपा था। 

१ दाम देः दिल के नियमन केः भाषले में बेल्जियम भादर्श पूजोवादी राज्य है। ब्रसेल्स मे 
इंगलण्ड के राजदूत वेस्डेन के लाई होवई ने १२ मई १८६२ को +ि0ःशहत्र 0॥06 ( विदेश 
सचिवालय ) मो यह रिपोर्ट धेजी थी कि “मोशिये रोजर नामक मंत्री ने मुझे बदाया है कि 
उनके देश मे. बच्चो के थम पर न तो दिमी सामान्य झानूद ने कोई सोमा रूगा रखो है 
प्रोर मे विस्ली स्थानीए बानून ने३ उन्होंने मुझे बताया कि पिछले सीन वर्ष से सरबतर समइई 
हैः प्रत्येक भधिवेशन में इस विषय का एक दिल पेश करने को सोचती धभायी है, पर श्रम 
बी भनियद्वित स्दतद के सिद्धान्त से टकराने वाले बिसी भो बिल बा इतना झबरेस्व विरोध 
होता है वि उसे: सापने सरकार दुछ नहीं कर सकतो3/ 

२४ यह निश्चय ही बड़े दुःय की बात है कि रिसी भो वर्ग शो १२ घण्टे रोडाना मेहलव 
करनी पहें। इसमें यदि भोजन बा समर भोर घर से दारखाने तक प्रानेज्जाने का समय भौर 
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घंधों को उत्पत्ति होते ही काम के दिन को बढ़ाने के लिये ऐसी भयातक नोद-सप्तोट घुह हु 
कि लगता या, जंसे हिमशिलास्सलन हो रहा हो। नेतिकता भौर प्रह्ति शो सारी पोमाएं। ४२ 
भौर लिंग-भेद के तमास बंधन भोर दिन झौर रात कौ तमाम हदें होड़ शी गयों। यहां हुई हि 
दिन झौर रात को घरणाएं, जो पुराने परिनियमों में द्रामीण जोबन की भांति सर, प्रापप 
में इतनी उसझ गयों कि १८६० तक किसी भी संप्रेत जज को “स्यायिक दृष्टि से” बह सिर 
करने में कि दिन गया है भौर रात क्‍या है, सुलेमानो बुद्धि की सहरत होतो थी।* इस हापरें 
पूंजी में जो भर भपना विजयोत्सद सनाया। 

उत्पादन को इस नपी स्पवस्पा के शोरल्वरावे से मजदूरनवर्ग हतप्रभ होकर रहु एण रा 
जब उसे कुछ होश भाषा तो उसक्ा प्रतिरोध भारम्भ हुआ। रायसे पहले बड़े पैमाने पर मशो्ों 
के प्रयोग को मातृभूमि-इंगलेण्ड-में यह प्रतिरोध शुरू हुपा। सेशिन ३० वर्ष तक मेहतापप 
जनता जितनो भी रियायतें पाने में कामयाब हुई, वे सब सास मात्र की थीं। १६०२ शैर 
१८३३ के घोच संसद ने मजदूरों के सम्बंध में ५ कानून पास किये, सेकिन उसने घह इदुए 
दिलायो कि इन कानूनों को भ्रमल में साने के लिये, उसके सिये प्राषश्यक्ष भफाएँ रो 
हनचाह भारि देने के लिये उसने एक पेनी का भी छात्र मंसूर महीं हिपा।* 


ओड़ दिया जाये, सो उसका भसल में यह मतलब होता है हि इन सोगों को २४ 'एऐ गे 
में १४ धष्टे काम के लिये थर्घ कर देने पहते हैं... मजहूरों के रवारध्य के प्रात पर ने गिर 
करते हुए भी, में समशता हूं, यह मानने में किसी को भी हिघकियाहट में होगी हिजैतिर 
बुध्टिशोच से यह बात बहुत ही हानिकारक भौर बहुत ही शोचनीय है हि ११ बे पी रा 
से ही “भौर जित धंधों पर कोई कानूती प्रतिबंध गहीं है, उनमें तो भौर भी कम उच्च का 
मेहनतदश वर्गों गा शारा समय ह़्प लिया जाता है भौर उतको जी में शा भी धरी 0 
मिलती - - - इसलिये सार्वशनिक मैतिकता डी रक्षा के लिये, देशवासियों को स्यकप्पातरित रे 
के लिये धौर साधारण जनता को जीवन का थोड़ा झानरद देने के लिये यह बढूश रही , 
सभी धंधों में काम के अर्येक दित का डुछ सांग भाराम प्ौर प्रवद्ाश के कि दूं! 
रहे।" (*#द्च्टा5 ग॑ 0. ॑ #गत१, (० 2/॥ 062, 4077 [| एैएरियों के 
को रिपोर्ट, ३१ शदिमग्गर 4८४१], सेघोताएं होनेर की रिपोर्ट । ) ला 

१ देचिये +/४०2८०८०/ ० /#. २. 7. 0/;79, री4/०४५ ०7 8 ता 
सजाधोत, 4660" ((बेन्फास्ट के मि* जे* एच» प्रोटदे का पैगता । एम 
बी हितारी सेशन प्रशालत, १९६० )। 

अबू औदादी बादशाह शुई फ़िलिय के शासत पर इस बात से डापी वाह गा 
उसके राम्द-डात में जो एक फ्रैडटरीनडानून पास हुपा, मोती २२ मार्ष १६४१ पक हि 
बह बर्भी मल में नहीं सादा दश। धौर यह डानूत देवल बच्चों हे थम ह का + सं 
बा। उसयें ८ बर्ो से १२ रर्प टड़ के बच्चों डे लिये ८ दष्टे रोड की भीमा, / 
१६ बर्ष हडु दे शडकक्‍्यो के लिये १३ बच्टे रोड़ को सीमा घोर इसी क्द्ाट धत् रा लत 
को हरी दी। साथ ही धरेद धापशारों के टिये स्चात रखा गया बा! लिवर बा ५ 
के. हे झो रात को काय सेते की इजएशत मित्र शादी थी। ८ह ऐसे ५; रेत हैँ 2 पे 
४ , ही रिफ्टानी थे पटना दहदा है, इस हारूत हो प्रमक में हरे 2 
हने छो बाय “डन-4 ८० दृफ्टयाफाइडा (व्यापार डे शिाओ) डी हर 
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ये पांचों क़ानून कभी पल में नहों भप्रे१ “सच तो यह है (कक शृ८३३ के कानून के 
पहले लड़के-लइक्षियों भोर दच्चों से सारा दिन, सारी शात झौर 6 ॥शॉप्या (इच्छा 
होने पर) दित को भी झौर रात को भी लगातार काम कराया जाताथा (४ धरणाएहप)। 

आधुनिक उद्योग-धंधों में काम का सामान्य दिन केवल १४८३३ के फ़ेवटरी-कानून के लागू 
होने पर जादी हुप्ना। यह क़ानून सूती, ऊनो, रेशमो तथा सन का कपड़ा तैयार फरने बाली 
फ़ैवर्सरियों घर लागू किपा शपा च(३ पूंजी कौ भावदा पर श८३३ से १८६४ तक के इंगलेण्ड के 
फ़ैदटरी-कानूनों के इतिहास से जितना प्रकाश पड़ता है, उतना भौर किसी घोज्ञ से नहीं पड़ता। 

१८३३ के क्रानूत में फ़ंवटरियों के काम का साधारण दित सुबह को साढ़े पांच बजे से 
रात के साढ़े भाठ बजे तक नियत किया गया है। इन सोमाओं के भोतर, यानी १५ घण्टे की 
इस झ्रवधि में, लड़के-लड़कियों से (भर्यात १३ वर्ष से श्८ बर्ष तक के व्यक्ितयों से) किसी 
भी शमय काम कराया जा सकता है, बशतें कि किसो भी लड़के या लड़को को किसी एक दिल १२ 
घण्टे से ज्यादा काम न करना पड़े॥ इस नियम के कुछ भ्पवाद भी निश्चित कर दिये गये हेँ। 
कानून फो छठी धारा में कहा गया था: “ऐसे. हर व्यक्ति को, जिसपर उपयुक्त प्रतिबंध लगे है, 
हर रोख कम से कम डेढ़ धप्टे का समय भोजन झादि के लिये दिया जायेगा।” कुछ झ्षवादों 
को छोड़कर , जिनका श्राद में सिक्र भाषेगा , £ वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेने की मताही 
कर दो गयी थी। € वर्ष से १३ वर्ष तक के दच्चों के कार के समप पर ८ घण्टे रोज को सीमा 
लगा दी गयी थी। इस क़ानूत के भनुसार, रात के ८.३० बजे से सुबह के ५.३० बजे 
तक जो काम होता था, वह रात का काम माना जाता था। & वर्ष से १८ धर्ष तक के तमाम 
स्पकितयों से रात का काम लेना सता था। 

कानून घताने चाले दणस्कों को क्षप-क्षफ्तित का शोषण करने को पूंजी फो स्वतंत्रता में मा, 
यदि उन्हों के दिये हुए नाम का प्रयोग किया जाये, तो “अमर की स्वतंत्रता ” में छउरा सा भौ 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। उतको इसका इतना भ्धिक खयाल था कि उन्होंने इसके लियेएक 
पूरी ष्यवस्थां रच डाली थो कि फ़ंवटरी-क़ानूनों का कोई ऐसा भयंकर परिणाम म॑ होते पाये।॥ 

१८ जून रैपरे३े को कमीशन के केन्द्रीय यो की पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि 
/ फ़ेबटरी-य्यवस्थए रा इस समय रिस प्रकार संचालन हो रहा है, उसका सदसे बड़ा दोष हमें 
यह सगा है कि उसमें बच्चों से भी धयस्कों के बरावर समय तक काम कराया जाता है। यदि 
बग्स्कों के श्रम पर सौसा लगाने का विचार छोड़ दिया जाये, जिसके फलस्वरुप , हमारी रायमें, 
जिस बुराई को हम दूर करने को कोशिश कर रहे हैं, उससे भो बड़ो बुराई पंदा हो जायेगी, 
त्तो इस छुराई को दूर करने का केवल एक धही उपाय शचता है कि बच्चों को दो पालियां 
बताकर उनसे काम लेने को योजना तैयार को जाये...” चुवाँचे *5/४/00 ०7१ हट्धादप्रडा 


भरोसे छोड़ दिया गया था। कहीं १८४५३ में जाकर सरकार से तनखाह पाने वाले एक इंस्पेक्टर 
की निमुक्ति की गयी, भौर वह भी केवल एक जिले मे-यानी एस्फुऑल्याशा! तंत्र ऐठात 
(नोड के डिले ) भे। छ्लांसोसी समाज के विकास पर इस बात से भी कम प्रकाश नहीं पड़ता 
कि फ्रांस में लगभग हर सवाल पर जो झनेक क़ानून बताये गये, उनमें १८४८ की क्रान्ति तक 
लुई फिलिप का यह कानून ही एक मात्र फ़ैक्टरी-कानून था। 


>कक्कष्तां$ गे 77%. ण॑ #००., 300 #फत्तो, 850* ( “फक्टरियों के इंस्पेक्टरों को 
रिपोर्ट, ३० भप्रेंल १८६०!) , पू, ४०१ 
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(पालियों को व्यवस्था”) के नाम से यह “योजना” अमल में लायो गयी। मिसाल हे तिरे, 
सुबह के ५.३० बजे से दोपहर के १.३० बजे तक € यर्ष से १३ वर्ष तक के बच्चों हो एश 
पाली से काम लिया जाने लगा भर दोपहर के १.३० बजे से रात के ८.३० बजे तक एक पूपे 
पालो से। 

बच्चों के काम के सम्बंध में पिछले बाईस वर्ष में जितने कानून पास हुए थे, कारहानेशरं 
ने बेशर्मों से उन सबकी अ्रवहेलना की थी। इसके इनाम के तौर पर कड़वो गोलौ पर घोर 
चीनी चढ़ायो गयी, ताकि वह उनको पसन्द झाये। संसद ने फ़ैंसला कर दिया कि १ मार्च (ए२४ 
के बाद ११ वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा, १ मार्च १८३५ के घाद १२ दर तेकम उप्र हद 
कोई बच्चा भौर १मार्च १८३६ के बाद १३ वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा डिसो फ़ैरटरो मे 
श्राठ घण्टे रोडाना से ज्यादा काम नहीं कर पायेगा। यह “उदारतावाद”, जिसमें /पूंगे "हा 
इतना भधिक खयाल रखा गयाथा, इसलिए और भी उल्लेखनोय है कि डा० फ़ारें, सर ए२ 
कार्लिस्ल, सर बो० ग्रोडी, सर एस० देलो, मि० गयरी श्ादि- सरदन के सबसे धपिश प्रतिध्टित 
शा।अंतंधा$ (डाक्टरों) भऔौर $ए्ा्टलणा5 (पर्जनों)- ने हाउस झाफ़ कामम्स के हारने 
बयान देते हुए कहा था कि इस मामले में देर करना खतरनाक है। डाकटर फ़ारें मे तो शुतरी 
दो दृक बात कही थी: “लोगों को भ्रसमय मार डालने के लिए णो भी तरीका इस्तेमात हि 
जायें, उसे रोकने के लिए क़ानून बनाना शरूरों है। भौर इसे (फ्रंवटरियों की प्रणाली को) शिव 
ही लोगों को समय से पहले भार डालने का सबसे क्‍्धिक निर्दयतापूर्ण तरीका भाता जाता है 

जिस “सुधरी हुई” संसद से कारणानेदारों के हितों का खयाल रसने में है लॉ 
दिखाते हुए १३ वर्ष से कम पप्न के बच्चों को झागामी वर्षों में हर सप्ताह७२ घय! गे है 
के मरक में पिसने को सजा दो थी, उसो ने, दूसरी भोर, घपने मुक्तिक्ानून के डर 8 
इसी प्रकार यूंद-बूंद करके लोगों को ध्रातादी का रस पिलाता या, बाप़ानों के 42230 8 
से ही यह प्रतिबंध सगा दिया कि ये क्िसों हवशो गुलाम से ४५ यष्टे प्रति शप्ताह है भ' 
काम नहों ले सकते। 

परन्तु पूंजी को इस सब से संतोष नहीं हुप्रा था। उसने शव शोर-ददाराबे कक | 
शुरू किया; जो कई बरस तक चलता रहा। यह प्लान्दोलत खास तौर पर उत के की 
के शारे में या, जो बच्चे समसे आते थे झौर इरासिये जिनसे रू धच्टे से नि ८29 
माही थी झोर शिनपर झुछ हद तह धतिवार्य शिक्षा के निषय भी लागू होते थे। पर ॥ डाता है 
विज्ञान झा कहना था कि डखपत १० वर्ष में या हुई से हद ११ वर्ष में कक 
हंक्टरी-कानून के पूरी तरह भमल में घ्राने छा समप, याती १८३६ का सिह हर हृटिये। 
झाता छाता था, रारचानेंदारों की भीड़ उतती ही ध्रषिक्त पपलाती काती दी। इरत दी 
इस सोर्पो में सरकार को शरा-यमक्षाकर यहाँ तक्ष शुर्रा लियाहि १८१४५ ॥णह ग रा] 
को १३ दर्च से घटाशर १२ दर्ष कर देते को सोचने सपी | पर इसी बीच 7775 झापल दी हि० 
(बाहएऐ दबाव) ने गौर मपानक्ठ कप बरारण कर लिया था। हाटत के अयक स्त्री हे रब 
ने ऋषाद देडिया॥ उसने १३ वर्च से कम उच्च के बच्चों शो ८ धष्टे से ध| बे पता बा 
शभोचे दिसने के लिये शासते से इनकार कर दिपा, पे श८६३३ का छातत पु 

आरा झडड सक्ट उसमें छोई तबरौली गहों हुईः हा 

छ इन कार में अंक्टरिपों रू टाम छा इस शरण तह विएमत दिवा- द्य्ते व | 
दिए पूरी तर्क इक दस दर्ों में #क्‍्टरियों के इंस्वेश्टरों से जो सिपो्द सरशार 


काम का दिन इ१६ 





बात को शिकायतों से भरी हुई हें कि इस कानून को लागू करना प्रतम्भव है। १७३३ के पगनूल 
ने यह बात पूंजी के मालिकों की सर्खो पर छोड़ दी थी कि सुबह के ४-३० बले से शाम के 
४.३० बजे तक थे हर “युवा व्यक्ति” तथा हर “बच्चे” से उसका १२ घण्टे या ८ घण्टे का 
काम चाहे जिस समय शुरू करायें, चाहे जिस समय उसे बीच में रोक दें, चाहे जिस बक़त उससे फिर 
काम करने को कहें भोर चाहे जिस घक्त उसका काम समाप्त करा दें । इसो प्रकार उनको झलग-पलग 
व्यक्तियों को प्रलग-अ्लग समय पर भोजन को छूट्टी देने का भी अधिकार था। इस चोज से फ़ायदा 
उठाते हुए इन महानुभावों ने शौप्न ही एक नयी / पालियों की प्रणाली ” (5/४शा ० 70795) 
खोज निकाली, जिसके झनुसार मेहनत करने वाले जानवरों को किन्‍्हीं मिद्चिचत नाकों पर नहीं 
बदला जाता था , बल्कि लोग इस्हें कभी इस नाके पर तो कभी उस नाके पर बार-बार काम में जोतते 
रहते थे। इस प्रणाली के सौंदर्य पर विचार करने के लिये झभो हमारे पास समय नहीं है। हम 
बाद में फिर इसको चर्चा करेंगे। लेकिन पहलो हो नजर में एक बात साफ़ हो जातो है। वह यह्‌ 
कि इस मयो श्रणालो ने पूरे फ़ैक्टरो-कामून को उठाकर ताक़ पर रख दिया। यह प्रणाली न केवल 
इस क़ानून कौ भावना, बल्कि उसकी दाब्दावली तक की अवहेलता करती थी। इस प्रणाली में 
हर बच्चे या हर युवा व्यक्तित के लिये बहुत हो पेचीदा ढंग का झलण हिसाव रखा जाता था) 
अब भला सोचिये कि ऐसो हालत में फ्रेबटरी-इंस्पेटटर इस थात की कंसे जांच फर सकते थे कि 
हर सझदूर से कानून हारा निश्चित सीमाओं के भीतर कास लिया जः रहा है या नहीं, प्रोर 
उसे फ़ानून के प्रनुसार भोजन भादि के लिये पर्याप्त छट्टी दी जाती है था नहीं? बहुत सी फ़ंक्टरियों 
में वे ही पुरानो बबंरताएं फिर जारी हो गयों, भर उनको रोकने फी या उनके लिये सज्ञा देने 
को फोई तरकीब नहीं रही.। सरकार के गृह-संत्री से एक भेंट (१८४४) के दौरान में फ़ैक्टरी" 
इंस्पेषटरों ने साबित किया कि पालियों छो इस नव-आराविष्कृत प्रणालो के जारी रहते मशदूरों के 
काम पर किसो तरह का भो नियंत्रण रखता भ्रसम्भव है ।! परन्तु इस दीच परिस्थितियां बहुत 
बदल गयी थीं। चुनाव के लिये फ़ेवटरी-मक्टट्रों मे जिस प्रकार चार्टर का मारा श्पना मुख्य 
राजनोतिक मारा बना लिया था, उसो प्रकार, खास तोर पर श्८रे८ के यादसे, १० धण्टे के 
खिल का तारा उन्होंने भ्रपता मुख्य प्रार्थिक तारा बना लिया था। फुछ ऐसे कारखानेदारों ने भी 
संसद में प्रावेदन-पत्रों का ढेर लगा दियाया, जो १८३३ के क़ानून के झनृसार भ्रपनों फ़ंफटरियाँ 
घलाते प्रप्ये थे प्लौर इसलिये जिन्होंने इन आवेदन-पत्रों में अ्पते उन बेईभान भाई-विरादरों को 
भरतिक प्रतियोगिता को शिकायतें को थीं" जो भ्रिक सीनाशोर होने के कारण था कुछ विशेष 
प्रकार को स्थानीय परिस्थितियों से लाभ उठाकर क्वानून तोड़ते में शामयाव हो गये थे १ इसके श्रक्लावा , 
हर प्रलग-भ्रलग कारखातेदार प्रपनो-प्पनो जगह पर चाहे जँसे बेलगाम ढंग से भ्रपने नफ़े के 
पुरातन लालच को पूरा करने में लगा हो, परन्तु कारखानेदारों के बर्य के प्रवक्‍ताओों और 
राजनोतिर नेताप्ों ने उनको प्रादेश दिया कि भव से उनको भपने मझदूरों के साय एक नये 
ढंग से पेश पाना चाहिये भौर उनसे एक नये ढंग से बातचीत करनी चाहिये । यह इसलिये कि 
कारसातेदारों के राजनीतिक नेता भनाज के कानूनों को रद्द कराने के संघर्ष में लगे हुए थें भौर उसमें 
विजय प्राप्त करने के लिये उनको मजदूरों को सहायता को प्रावश्यकता थौ। चुनांवे उन्होंने 
सकदूरों से थापदा किया कि यदि स्वतंत्र स्यापार छे स्वर्ण-युय को विजय हो गयी , तो न सिर्फ उतको 


3+०2२६( ०॑ हक. रण 62८७, 30५ 02000०, 849" ( *फ़ेबटरिपों के इंस्पेक्टरों की 
रिपोर्ट, ३९ प्रक्तूबर पृष्थ& ) पू० ह। 
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पहुले से डुगुनी घड़ी डबल रोटी खाने को पिसा करेगी, बल्कि दस धष्टे का दिल भी सं्र में 
पास करा दिया जायेगा। इससिये, जब केवल १८३३ के कानूत को पग्रमती रूप देते के लिये एक 
क़ानून यनाने का गुशाव सामने भाषा, तो कारखानेदारों को उसका विरोध करते की भौर भोदम 
हिम्मत हुई। प्रनुदार-दस के लोगों के शब रे पवित्र भ्धिक्षार पर, यातो झमोद का साातवपून 
करने के प्पिकार पर , चोट हो रही थी। प्रपने धात्रुप्रों को इन “नोच हरकतों ”? को देखकर उतहे 
हृदय परोपकारी फ्रोप से भर गये भौर उन्होंने खूब झोर मवाया। 

७ जून शृद४४ड का पतिरिकत फ़ंवटरी-ऋानूब इस तरह बना था। वह १० सिताइर 
१८४४ को सापू हुप्रा। उससे सजदूरों के एक नये हिस्से को, यानी १८ वर्ष से प्रषिक उप्र 
को भौरतों को, संरक्षण प्राप्त हुधा। उनको हर बात में लड़के -लड़कियों के स्तर पर रख दिया 
गया। उनके काम के समय पर थारह घण्टे की सौसा सगा दी गयों, उनसे रात को काम तेने 
को सताही कर दी गयी, इत्पादि। पहलो बार कामून को वयस्कों के थम पर प्रत्यक्ष एवं सरशाते 
रूप से नियंत्रण लगाने के सिये याप्प होता पड़ा। १८४४-४४ को फ़ेक्टरी-रिपोर्ट में ध्यंग के सार 
कहा गया है कि ” वयस्क स्त्रियों के प्रधिकारों में इस प्रकार जो हस्तक्षेप किया गयाहै। उतार 
उन्होंने कभी खेद प्रकट किया हो, ऐसा कोई उदाहरण मुझे झमी तक देखने को नहीं मिला है। 


हे 
१३ थर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम का समय घटाकर ६ पष्टे झोर पु वाह 


परिस्थितियों में ७ थष्टे रोज कर दिया गया।* है ्‌ 

*पालियों की इस खोटी प्रणालो” के दोषों को दुर करते के लिए इस क्रादून मे 
नियमों के झलाया यह मियम भी रखा गया या कि “अच्चों झौर सड़के-लड़कियों के काम अमम 
उस समय से गिने जायेंगे, जब कोई भो बच्चा या लड़को-लड़का सुबह को काम शुरू कर हद | 
चुमांचे, भ्रगर 'क” नामक लड़का, मिसाल के लिये; सुबह को ८ बजे काम शुरू कर 8 
और या १० बजें शुरू करता है, तो भी “ख' का काम का दिन उसो समय समाप्त मार 
समय कि 'क! का) इसके अभ्लावा यह भी नियम बना दिया गया था कि “समय का है 
किसी सार्वजनिक घड़ी के भवुसार रखा जायेंगा।” मिसाल के लिये फैक्टरी के पास फो 
रेलवे को घड़ी हो, फ़ैव्टरो की घड़ी उससे मिलायी जायेगो। फ़ैक्टरी का स्वामों एक तो 
हुमा नोटिस, “जो कि पढ़ा जा सके”, लटकायेगा, जिसमें बताया गया होगा कि हि ५ 
बजे शुरू होता है भोर कितने बजे ख़तम होता है भौर भोजन+ नाक्ते भादि का कि न्‍ 
जो बच्चे १२ बजे दोपहर के पहले काम शुरू कर देते थे; १ बजे के बाद दोबारा 


“कुवटरियों इंलेरटरों टरों ही 
स्न्फूका, गे #%, ग॑ गव५, अज्ज 0लंकल, 88" ( फ़ैवटरियों के इंस्लेर 
रिपोर्ट, ३१ भक्तूवर (८४८! ), पृ० €८॥। हे हल ला तो! 

3 लेझोनाई होनेर ने अपती सरकारी रिपोर्टों में ठीक इन्हीं श की (हो, 
("फक्कणार न॑ शिफर, गे वर, 3 0/कश, 859" [ 'फ़ैक्टरियों के इंससेकद 
३१ भ्क्तूबर १८५६7], पूृ० ७१) कल जा हीरे) ७ 
बन, &०., 300 50ए., 4 (पर के इंस्पेकटरों की सिंगर 


पघ्रितम्बर पृरडंड! ), पृू० १५। को बह हक 
4श्दि बच्चे रोज़ काम नहीं करते , बल्कि एक दित छोड़कर काम करते रा ही हुए 


उनसे १० घण्टे तक काम लेने की इजाहत देता है। इस धारा पर आयः 
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कराने की इजाजत नहों थी ॥ इसलिए तीसरे पहर को पालो में थे बच्चे नहों हो सकते थे, जो 
सुबह को काम कर चुके थे॥ तियम बता दिया गया था कि भोजन; नाइते भादि के लिए जो 
डेढ़ घष्टे का समय दिया जाता था, “ उसमें से कम से कम एक घष्टा तीसरे पहर के तोन बजने 
के पहले ही दे देना जरूरी है.-« भौर वह सब को एक ही दक़त पर दिया जाता चाहिये। 
दोपहर के १ बजने के पहले किसी बच्चे या लड़के-लड़की से पांच घथ्टे से ज्यादा काम उस वक्‍त 


तक नहीं लिया जायेगा, जद तक कि उसे कम से कम ् घष्ठें की खाने की छुट्टी नहीं दी 


जायेगी। उस समय (यानों खाने कौ छट्टो के समय) कछिसो बच्चे को या छिसो लड़के श्रयवा 
लड़को को (या किसी स्त्री को) किसो भो ऐसे कमरे में नहों रहने दिया जायेगा, जिसमें कोई 
उत्पादन-प्रक्रिया जारी हो” इत्यादि॥ 

हम यह देख चुके है कि ऐसो तफसोली हिंदायतें, जितमें काम का समय, उसकी सीमा 
झौर छुट्टी के दक्त मानो घड़ो की सुई देखकर सेनिक एकरूपता के साथ निर्धारित कर दिये गये 
चे, केदल संसद की कल्पना की उपज हरमिठ नहीं थीं। उनका उत्पादन की प्राथुनिक प्रणालों 
के स्वाभाविक नियर्मों के रुप में परिस्थितियों में से धीरे-धीरे विकास हुप्लाया। बरषों के एक 
लम्बे संपर्ष के परिणामस्वरूप राम्य द्वारा उनको स्थापना हुई, उन्हें सरकारों भान्यता प्राप्त हुई 
शपा राज्य द्वारा उनको धोषणा को गयी। उतका एक पहला नतीजा यह हुप्रा कि ध्यवहार में 
फ्क्टरियों में काम करने वाले वयस्क पुष्र्षों के काम के दिन पर भी वंसी ही सीमाएं लग गयों , 
बर्योकि उत्पादद की प्रधिकतर प्रक्रियाप्रों में दच्चों , लड़के-सड्कियों झौर स्थ्रियों का सहयोग 
झनिदायें होता है। इसलिए, कुल मिलाकर, १८४४ ध्लौर १८४७ के थ्ीच फ़ंक्टरी-कानून के 
मातहत उद्योग की सभी धाण्षाप्रों में ग्राम तौर पर १२ धष्टे का दिन जारी हो गया। 

परग्तु कारणानेदारों ने “प्रगति” का भह कदम उत्त चक़्त तक नहों उठने दिया, जब तक 
हि उसके एवड में “प्रतिगसत ” का भी एक क्रदम नहीं उठाया गया। उनके उकसादे पर हाउस 
झाफ का््स ने शोषण के योग्य बच्चों की उम्र £ दर्ष से पटाकर ८ दर्प कर दो, ताकि फ़ंक्टरियों 
में झाप करने के लिए धच्छों की दह भ्तिरिषत संध्या भी सुनिश्चित हो जापे, जो पूंजीपतियों को 
ईप्वरीप तथा मानवीय, दोनों प्रकार के कानूनों री दृष्टि से मिप्तनी चाहिये।? 

इंगलेष्ट के भाषिंक इतिहास में १८४६-४७ का समय एक मुगान्तरकारी सभय है। इन 
शर्षों झें झरना हे क़ापून रह कर रियेणपे, रुषास सौर शन्प बर्ले सापों पर क्गीहुई चुंणी 
मंधूष्ठ कर दी गयो। स्वतंत्र ध्यापार के सिद्धान्त को तमाम क्रानूनों का पष-प्रदर्शक सिद्धान्त 
घोषित कर रिया गया।प्रौर एक हास्य में कहर जामे, तो बस सानो श्वर्णपुग रा ध्रारम्म 
हो गया। दूसरी घोर, इम्हों धर्षों में चार्टिस्ट क्राप्योशन ध्लौर १० घब्टे री शहरीक प्पती परण 
सीमा पर पहुंच पये। प्रतुरर-रक्ष के सोग तो कारधानेंदार से दहसा लेने के सिए बेह़रार थे, 
उन्‍होंने इन ग्रास्दोसनों का साथ शिया? र्वतेंत्र प्यापार के झूठ-प्रिय समर्थकों को सेना बाइट 
पौर कोदरडेत के मेतरव में डिए से धंघो होरर १० धष्टे के दिल का अहुत समय ले शोरदाए विरोध 


४“ घूक्षि बच्चों रे शाम के घष्टो भे कमी बर देने के फतस्वरूप उनहों पहले से घथ्िक 
संध्या मे भौरर रखना पड़ेगा, इसलिए समझा छाठा था हि ८ वर्ष से सेबर ५ वर्ष हरे 
के शुषबों भी जो मरी सस्या फकटरियों में शाम करने के लिे घादेदी, उससे दह बढ़ी हुई 
भाग पूरी हो जादेगी)/ (उप«» चु०, पृ० ११ ) 
श-्5 


बैर२ पूंजीयादी उत्पादन 


करती रही थी। फिर भी यह बिल, निमके लिये इतने दिनों से संयर्थ चर रहा था, संता 
पात्त हो गया। 

८ जून १६४७ के नये फ्रंटटरीकरानूत के द्वारा निन्‍तय किया गया हि १ बुताई १६४४ 
को (१३ यर्प से १८ यर्प शक के) “लड़के-सडुकियों ” हया सभी टित्रियों के काम के दरों 
एक प्रारम्भिक कमी करके ११ यण्टे की सीमा नियत कर दी जाये, पर १ मई (८६४८ कोड़ा 
के दिन पर निश्चित रुप से १० घण्टे की सोमा सगा दी जाये। दूसरी बातों में यह क्र 
१८३३ घोर १८४४ के कानूनों का संशोपन करता था ग्रौर उन्हें प्रृण दवाता था। 

प्रय पूंजी मे इस कानून को १ मई १८४८ को प्रमल में पझ्ाने से रोकने के तिये एः 
प्रारश्मिक ध्रान्दोलन छेड़ा। श्रौर मठदूरों दो भी छूद प्रपदी सफ़्सताशों को तप्ट करते में मर 
देनी थी, जिसके लिये यहाना यह था कि ये भ्रपने प्रनुभद से सबक सीख चुके हैँ। इस प्रादोतत 
के लिये यहुत घालाकी से वक़्त चुना गया था। “याद रखना चाहिये कि पिछले दो वर्ष हे 
फ़ंवटरियों के मजदूर (१८४४६-४७ के भयंकर संकट के परिणामस्वद॒प) सह्त तकतीऊेँ उम्र णे 
हूँ, पर्योकि बहुत सी मिलें कम्त समय काम कर रही थों भ्रौर बहुत सी एकदम बन्द हो गयी 
चों। इसलिये मछदूरों की काफ़ी बड़ो संस्या बहुत मुश्किल से दिन काट रही होगी। बुतों पर 
क़र्दे का भारी बोझ होगा। झौर इसलिये कोई भो यह समझ सकता या कि इप बऱत मगर 
ए्यादा देर तक काम करना पसरूद करेंगे, जिससे कि पिछले नुक्सान को पूरा कर सके, हें परत 
कर दें, गिरवी रखा हुप्ना फ़र्नोचर छुड़ा लायें या जो फ़र्नीचर विकू गया है, उप्तको जगह पर 
नया ले झायें या अपने लिये तथा अपने परिवार के लिये नये कपड़े खरीद लें।”” हे 

इन परिस्यितियों का जो स्वाभाविक प्रभाव था, उसे कारखानेदारों ने महदूरी में ९ 
प्रतिशत को भाम कटौती करके भौर भी उप्र बना देने को कोशिय को। यह कदौती मातों स्वाति 
व्यापार के नवीन यूग के उद्घाटन के उपलक्ष्य में की गयी थी। उसके बाद जब काम हालि 


घटाकर ११ घण्टे का कर दिया गया, तो तुरन्त हो च्जू प्रतिशत की एक भौर कदोती करंरो 


गयी, भौर जब श्रन्त में काम का दिन १० घण्टे तक सीमित कर दिया गया। जा 
ने इसको दुगनी कठोती का ऐलान कर दिया। इस तरह , जहाँ कहीं भी परिस्थितियों ने इज 
इस प्रकार प्रच्छो तरह भूमिका तेगर 


दी, यहां मज़दूरी कम से कम २५ प्रतिशत घद्य दो गयीई#ँ प 
करने के बाद फ़ैक्टरी-मज़दूरों के दीच १८४७ के क़ानून को मंसूल कराने का झाखोलत हा 
दिया गया। इस कोशिद में न तो झूठ से गुरेज किया गया भौर न घूस से+ प्रौरह क्यू 
घमकियां देसे में कोई हिचकिचाहट दिखायी गयी। सगर कोई चौज़् काम नहीं भ्रायो। हर 
से कोई झाधी दर्जन प्रावेदन-पत्र दिलायें गये थे, जिनमें “क़ानून उनके ऊपर जो पझत् 


ग्प्ड्क, ग॑ 7१. गी॑ #ब6व., अं  06., ॥88" ( “कुँक्टरियों के इंस्पेक्टर हे 
रिपोर्ट अक्तूबर १८४८? ), पृ० १६१ > थे, उतती मगर 
५५ हे ने वाया कक जिन है को १० शिलिंय प्रति सप्ताह मिल रहे थें। उतरी मय 
में १० प्रतिशत की कटौती के नाम पर १ शिलिंग काट लिया गया, भौर उचे डक दे हर 
में से १ शिलिंग ६ वेन्स समय में होते वाली कमी के काट तिये गयें। इ्म क्र 
मिलाकर २ शिलिंग ६ पेंस की कटौती हुई। झौर फिर भी बहुत से मजदूर कही थे 
१० घण्टे ही काम करता पसन्द है।” (उप० पु० [पृष्ठ १६]।) 


काम का दिन श्र३ 





रहएः है”, उसकी शिकामत को गयी यो। जबानो जिरह होने पर स्वयं प्रार्थियों ने यहूं कहा कि 
उनसे जबरदस्ती दस्तक्षत कराये गये थे। “दे अपने को अत्याचार का शिकार होते तो ्रनुभव कर 
रहे थे, मगर इसका कारण फ़ंवटरी-कानून नहीं था।”” परम्तु यदि कारखानेदारों को भज़दूरों से 
अपनी सतचाही बातें कहलाने में कामयाबी नहीं मिलो, तो थे खुद सज़दूरों के नाम पर भ्रखवारों 
में भ्रौर संसद में प्रौर भी ज्ञोर से चिल्लाने लगे।॥ उन्होंने फ्ंक्टरो-इंस्पेक्टों को इस तरह कोसना 
शुरू किया, जैसे दे फ़ांस को राष्ट्रीय परिषद के क्रान्तिकारी कमिश्तरों जैसे कर्मचारी हों भोर 
अपने सानवतावादो दुराप्रहों की वेदी पर झ्रभागे मजदूरों की निर्ममतापूर्वक बलि दे रहे हों। लेकिन 
यह चाल भौ बेकार गयी। फ़ैक्टरी-इंस्पेक्टर लेझोनार्ड होनेर ने खुद भौर अपने सब-इंस्पेकटरों के 
जरिये लंकाशायर की फ़ैक्टरियों में प्रनेक मश़दूरों के बयान लिये॥ जितने लोगों के बयान लियें 
गये, उनमें से लगभग ७० प्रतिशत ने १० धण्टे का समर्यन किया, एक बहुत छोटी संख्या ने 
११ धण्टे की ताईद को ग्रौर एक नास-मात्र को संख्या से पुराने १२ धष्टों को ही पसन्द किया।? 
एक झौर बड़ी “मित्रतापूर्ण ” चाल यह थी कि वयस्क प्रुरुषों से १२ से १५ धप्टे तक 
काम कराया जाता ध्रौर फिर चारों झोर इसका ढोल पीटकर यह साबित किया जाता कि सर्वहारा 
की श्रान्तरिक इच्छा यही है। लेकिन उस “निर्मम” फ़ेक्टरी-इंस्पेक्टर लियोनार्ड होर्नर के सामने 
यह तरकोब भी नहीं चली। झोवरटाइम काम करने वाले ज्यादातर मजदूरों मे कहा कि “हम तो 
कम भजदूरी पर दस घण्टे काम करना कहीं ज़्यादा पसन्द फरेंगे। पर हमारे सामने फोई और 
चारा नहों था। हममें से इतते झ्धिक लोग बेकार थे (प्रोर कताई करने वाले इतने झधिक 
भछदूरों को दूसरे फाम के भ्रभाव में घाणा जोड़ने का फाप करना पड़ रहा है भ्लोर उतको इंतनों 
कप्त सखदूरी मिल रहो है) कि यदि हम झ्यादा समय तक काम करने से इनकार करते , तो दूसरे 
लोग फ़ोरन हमारी जगह लेने को श्रा जाते | इसलिये हारे सामने सवालयह थाकि या तो झुपारा 
समय तक काम करता मंजूर करें झौर था नोकरी से हाथ धोमे के लिये तैयार हो जायें। 3 
इस भ्रकार, पूंजो का प्रारम्मिक प्रा्दोलन क्‍्रसफल रहा; भौर दस घण्टे का कानून १ मई 
१८४८ को लागू हो गया। परन्तु इस बीच चार्टिस्टपार्टी श्रसफल हो गयी थी , उसके नेता गिरफ्तार 
हो गये थे और उसका संगठन छिन्न-मिन्‍न हो गया था , और उसके फलस्वरूप प्रंग्रेत मतदूर-वर्ग को 


7/ * मैंने इसपर (झावेदन-पत्र पर ) दस्तखत तो कर दिये थे, पर मैने उसी वक्त यह 
कहा था कि में एक गलत चीज़ पर दल्तख़त कर रहा हूं। -“तब फिर तुमने उसपर क्‍यों 
इस्तखत क्ये? “-“इसलिये कि भ्रगर में इनकार करता, तो मुझे नौकरी से जवाब मिल 
जाता।-इससे पता चलता है कि इस आदमी को “झत्याचार” का तो भ्रहसास था, पर वह 
फ़ैक्टरी-काबून का ग्रत्याचार नहीं था।” (उप» पु०, पू० १०२।) 

मउप० पु०, पृ० १७। मि० होतेर के इलाके मे इस तरह १७५१ फ़ैक्टरियों के 
१०९७० वयस्क मजदूरों के बयान लिये गये थे। इन लोगों ने जो बुछ कहा, वह अक्तूबर 
१८४८ को समाप्त होने वाली छप्ताही की फंक्टरी-रिपोर्टो के परिश्चिप्ट मे मिलेगा। इन बयानों 
में कुछ झत्य प्रश्नों के सम्बंध में भी मूल्यवाल सामग्री उपलब्ध है। 

उप ० पु०। लेझ्नोनार्ड होनेर ने खुद जो बयान इकट्ठ! किये थे, दे अंक ६६, ७०, 
७१, ७२, €२ झौर ६३ भे मिलते हैं, भौर सद-इंस्पेकटर ए० दारा इक्ट्टा किये 
हुए बयान परिशिप्ट के अंक ५९, ५२, ५८, ५६, ६२ और ७० मे देखे जा सकते है। एक 
कारब्ानेदार ने भी रुच्ची वात कही है। देखिये अंक १४ और अंक २६५, उप ० चु०] 
श* 
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छुर झ्रपनी झतित में विश्वास महीं रह गया था। इसके कुछ दित बाद देरिस में जून का वियोह हुप्रा पर 
उसे एून में इबो दिया गया , भ्रौर इन घटनाप्रों मे बोरपीय महाद्वीप की हरह ईंगरलेण्ड में भो शासक 
यर्मों के राभी णुटों को - उर्मीदारों भौर पूंजीपतियों को , स्टाक-एक्सचेन के मेडियों घौर गुकानगरों को, 
संरक्षणवारियों और रवतंत्र ब्यापार के समर्यकों को, सरकार भौर विरोधी दल को, पार्रायों परौर 
स्वतंत्र घिस्तकों को, कमतिन वेश्याप्रों भौर युद्षिया साधुनियों को - एकतावद कर दिया। वे मई 
सम्पत्ति, परम, परियार झौर समान की रक्षा करने के लिये एक झण्डे के नोवे भ्राकर छड़े हो गये। 
भयपूर-पर्ष को हर तरफ़ कोसा जाने लगा। उसे भानों क्रानून को सवरों में दाग्रों घोषित कर दिश 
गया। प्रव कारणानेदारों को संमल-संभतकर घसने की स्‍झ्ावश्यकता नहीं रह गयी थी। थे न केवल | 
घण्टे के क्रानून के फिलाफ़, यल्कि उन तमाम क्रानूनों के खिलाफ़ खुली बग्रावत का झण्ड लेकर वो 
हो गये, जो १८३३ से उस समय तक अ्रम-दाक्षित के “स्वतंत्र ” शोषण को किसो हृद तक सौमित 
करने के उद्देधय से यनाये गये थे। यह छोटे पैमाने पर शि०४४४८३ रिक्षेशीणा [पुततामो 
की प्रपा के समर्थन में विद्रोह) था, जिसे सारी सोक-लाज भौर हपा-दाम को तोक़ पर रखकर 
दो वर्ष से प्रधिक समय सक चलाया गया शोर जिसमें एक ऊदबर्दस्त भ्रातंकदादी स्फूर्ति का प्रदान 
हुमा। यह भान्दोलन इसलिये भौर भी छोरदार ढंग से चलाया गया कि विद्रोही पुंजीपत्ियों गे 
उसमें कुछ जोने का डर महीं था ; झुयादा से श्यादा जो चौल लोगो जा सकती थी, वह पो बस ते 
मजदूरों की चमड़ी। 

इसके याद जो कुछ कहा गया है, उसे समझने के लिये हमें यह याद रखता होगा कि (६२३। 
१८४४ झौर १८४७ के फ़ैक्टरी-कानूनों ने जिस हृद तक एक दूसरे में संशोषन दो 
उस हद तक ये तीनों इस वज़्त लागू थे, भौर उनमें से कोई भी १८ वर्ष से श्रधिक 20 
के काम के दिन को सोमित नहीं करता था। हमें यह भी याद रखना होगा कि सुबह के ५:३० 
लेकर रात के ८-३० बजे तक १४ धष्टे का दिन १८३३ से हो कानूनी “दिन” समझा जताई 
जिसकी सौमाप्रों के भीतर लड़के-लड़कियों भौर भौरतों को कुछ तिर्षारित वरिस्षितियोँ में पते 
१२ घण्टे श्रौर फिर १० घण्टे काम करना पड़ता था। पोते उतते बहा कार 

कारखानेदारों ने शुरूम्रात इस तरह की कि जो लड़के-लड़कियां तयाझौरते उन! कई 
करती थीं , उनमें से कुछ को भौर बहुत सी जगहों में तो उनकी भायी संहया को उन्होंने काम से हि 
दे दिया। फिर उत्होंने वयस्क पुरुषों के लिये रात का काम, जो कि लगभग बन्द हो गा गा 
से जारी कर दिया। भौर शोर यह सचाया कि वा करें, दस धण्टे का क़ानूनबत था 
अब उनके सामने और कोई चारा नहीं है।? ३, 

उनका दूसरा कदम भोजन झादि की कानूनी छुट्टी के बारे में था। उसको कह 
इंस्पेकटरों के शब्दों में सुनिये: “जब से काम के धण्टों पर १० घण्टे को सीमा लागू है 
तभी से फ़ैक्टरियों के मालिकों का यह दावा है-हालांकि भ्रभी उत्होंदे व्यवहार मे रब हुए 
तरह भ्मल करना शुरू नहीं किया है-कि यदि यह आन निया जाने कर ६ हे 
को शुरू होकर शाम को ७ बजे खतम होता है, तो वे (भोजन के लिये) एक हट 
के पहले भर झाघा धण्टा ज्ञाम को ७ बजे के वाद मस॒दूरों को देकर कानून क' से हो, 
पूरा कर देते हे। कुछ जगहों में थे भद भोजन के लिये एक धणष्टा या पाषा धष्टा 

३ ०एक्ाड, देह) लि. 34 0279७, 848" (सपोदें, एत्यादिं, है २५ 


वृध्४८घ/), पृ० १३३, १३४। 
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पर साथ ही उनका दावा है कि भोजन झ्ादि के लिये जो डेढ़ घण्टे का समय दिया जाना चाहिये, 
उसके बारे में यह ज्रूरो नहींहै कि उसका कोई भाग फ़ैक्टरी के काम के दिन के दौरान में दिया 
जाय। ”! इसलिये , कारखानेदारों का कहना था कि भोजन के समय के बारे में श्क४४ के फ़ानून में 
जो भ्रत्यन्त कड़ी धाराएं हें, उनके मातहत मजदूर केवल फ़ैक्टरी में झ्ाने के पहले भौर फ़ैक्टरी 
से जाने के वाद-यथानों केवल अपने घर पर हो-खा-पो सकते है। भोर मज़दूर सुबह ६ बजने 
के पहले ही पभ्रपना खाना-पीना भला खतम क्यों न कर दें? सगर शाही वकीलों ने यही फ़ैसला 
दिया कि क़ानून में भोजन प्रादि के लिये जो समय निर्धारित किया गया है, वह “काम के धष्टों 
के दौरान में झ्बकाश के रूप में दिया जाना चाहिये, भोर £ बजे सुबह से शाम के ७ बजे तक 
बिना किसी प्रवकाश् के लगातार १० घण्टे तक काम लेना क़ानून के खिलाफ़ समझा जायेगा। ” *ै 

इन सुरदर प्रदर्शनों के बाद पूंजो ने भपने विद्रोह की भूमिका के तौर पर एक ऐसा क़दम उठाया , 
जो १८४४४ के क़ानून की दाब्दावली के भनुरूप थार शौर इसलिये जो एक क़ानूनो क़दम था। 

१८४४ का क़ानून 5 वर्ष से १३ वर्ष तकके उन बच्चों से, जो दोपहर के पहले से काम 
कर रहेहों, दोपहर के १ बजे के याद काम लेने से नि*चय ही मना करता या। भगर जिन बच्चों 


के काम का समय दोपहर के १२ बजे या उसके बाद शुरू होता था, उनके ६ न धष्टे के 


काम का पह कानून किसो प्रकार नियमन नहों करता था। ८ बरस के बच्चों का काम यदि दोपहर 
को शुरू होता हो, तो उनसे १२ यजे से १ बजे तक १ धण्टा, २ यजे से ४ बजे तक २ धण्टे, 
च्ञाम के ५ थजे से रात के ८-३० बजे तक वे र्‌ घण्टे ,७ इस सरह कुल मिलाकर द्इ चष्टे 
सक काम लिया जा सकता या।या इससे भो बेहतर व्यवस्था हो सकतो थी। बच्चों से रात को 
८.३० बजे तक वयरक पुरुषों के साथ-साथ काम कराने के लिये कारखानेदारों को बस यह 
तरकोब करने की ज़रूरत थो कि बे उनसे दिन के २ बजे तक कोई काम न छें, भौर फिर वे 
उनको बिना किसी झदराश के रात के ८.३० बजे तक यराबर फ़ंव्टरी में र् सकते थे। “भौर 
यह बात साफ़ तोर पर समान सी गयो है कि मिल-मालिकों को भ्पनी मक्ञीनों से दस घण्टे से 
ज्यादा शाम सेते को इच्छा के कारण इंग्लंपइ में यह प्रया पायी जातो है कि तमाम लड़के- 
लड़कियों भोर भौरतों के फ़े्टरो से चले जाने के दाद पुरुषों के साथ-साथ दच्चों से भी काम लिया 
जाता है, झोौर यदि फ़ेप्टरी के मालिक चाहें, तो उनको रात के ८.३० बजे तक रोक लिया 
जाता है।" र मजदूरों घोर फ़ेक्टरो-इंस्पेक्टरों ने स्वास्प्य-विशान तथा नेतिक प्राधार पर इस प्रया 
का विरोध किया, हिन्‍्तु पूंजो से उन्हें जदाब दिया कि 


+॥9 6९९65 एकुजा गाए प्त्वठ! | ध३ड६6 ॥८ ॥39॥ 
वाह फ॒लाशज आव लिलो ० हा 506. 


3+कद०ा5, 4९.. [० उ0ह #[वॉ0, 7648" (रिपोर्ट , इत्यादि, ३० भप्रैल १८४८“), 
पृ ४७।॥ 


+"एक&्कव्/5, ६८., वह ३7६४ 06०06, 4648" (*रिपोर्ट, इत्यादि, ३१ प्रन्‍्यूबर 
८४८१), पृ० १३०॥ 


३*"एदव्य$, &८.ध: (रिपोर्ट, इस्दादि!), उप» पु०, पृ० १४२३ 
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(“मेरा किया मेरे सिर पर, 
में तो इस्हाफ घाहता हूं 

मेरे शक में जो ढुछ तिला है, 
में बच्च यही चाहता हूं।”) 


सच तो यह है कि २६ जुलाई १८६४० को जो श्रांशड़ें हाउस प्राफ़ कामस्स में केश हिये 
गये, उनके पनुप्तार तो इस तमाम विरोय के बावजूद १५ जुलाई १८४० को २५७ फ्ररटएयों 
में ३,७४२ बच्चे इस “प्रया”का क्षिशार बने हुए थे। पर इतनाही काफ़ी नहीं या। पुंशेसी 
यन-विलाव जंँसो ते प्रांघों ने पह भी णोन निकाला कि ह८४४ का कानून दोपहर के पहने 
तो इस थात को इजाठत महाँ देता कि नाइते के लिये कम से कम झ्राधे घष्टे की छुट्टी सिरे 
बिना लगातार ५ घष्टे तह काम कराया जाये, मगर दोपहर के दाद के बम के बस्ते उसे 
ऐसी शर्ते नहीं है। चुमचे, उसने पश्राठ-प्राठ बरस के बच्चों से न केवल २ बजे से लेकर रात डे 
८-३० बजे तक बिना किसी भ्रवकाश के सगातार काम कराने का, बल्कि इस पूरे प्रस्से में 
उनको भूखा रखने का भी हक हासिल कर लिया। 
+39५, ॥5$ हैध्क्ा, 
$0 5395 #ह छएणाए:" 
(“मुझे दो कलेजा उसका “ 
बही में यही लिखा है! ”)? 


इस प्रकार, जहां तक बच्चों के काम का सम्बंध था, (८४ के क़ानून फो हा 
झाइलोक की तरह घिपट जाते का उद्देश्य केवल यह था कि “लड़के-लड़कियों भ्रौर ल्््रियो 
सम्बंध में भी इस क़ानून के छिलाफ़ खुल्लमखुल्ला विद्रोह शुरू हो जाये। पाठकों को याद होगईि 
इस क़ानून का मुष्य उद्देश्य एवं ध्येय “झूठी 7४७४ छाया (पोलियो शी प्रणातो) 


२ छा, 4०., लि 3/#/ 0०06५ /650". (रिपोर्ट, इत्यादि, ३१ पी. 
८४०१), १० ६, ६॥ हा 

हे है ३ िकपित कम में भी उसका यही स्वभाव रहता है, जो झविकर्सित स्प गा 
अमरीकी गृह-युद्ध के आरम्भ होने के कुछ ही समय पहले न्यू मैक्िसकों के इलाके १९ पा 
के मालिकों के भ्रमाव के फलस्वरूप जो कोड योप दिया गया था, उसमें हा क्ह्वा परी 
कि पूंजीपति चूकि मजदूर की श्रम-शक्तित ख़रीद लेता है, इसलिये मजदूर ! डी ( आ 
की ) मुद्रा होता है” (० [क्ण्पाश “5  (क8 स्कयागिआड ग्राणाहं हर को गें? 
अभिजात वर्ग के लोगों में यही दृष्टिकोण प्राया जाता था। साधारण लोगों कट आँख मे 
कर्ज पर दे देते थे, वह जीवन-निर्वाह के साधनों के जरिये क्रजेदारों कै रका ० होता था 
रूपान्तरित हो जाती थी। और इसलिये यह “रक्त और मांस” उनकी मुद्रा था खयात 
दस तालिकाओं का शाइलोक-मार्का कानून इसी विचार की उपज है। लिंगुएत व आगे 
कि टाइबर नदी के उस पार अभिजात वर्य के महाजन समय-समय पर अमिता 
अहाभोज किया करते थे। ईसाइयों के स्थीष्ट-भोज समारोह के सम्बंध में दौमेर 
की भांति हम इस परिकल्पना को मी अनिर्णीत छोड़ सकते है 
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को बन्द कराना था भालिकों ने अपने विद्रोह का गणेश इस साधारण सो घोषणा से किया 
कि शैद४४ के क़ानून की थे घाराएं, जो मालिकों को १५ घण्टे के दिन के चाहे जितने छोटे 
भाग में लड़के-लड़कियों तया स्त्रियों से 30 गीधगा (इच्छानुसार) काम लेने से 
रोकती हे, उस बढ़त तक “अपेक्षाकृत हानिरहित ” (#०णाएअीएथए शशिव्रा|65७") 
थों, जब त्तक कि काम का समय १२ घण्टे निश्चित या । लेकिन दस घण्टे के क़ानून के मातहत 
त्तो ये घाराएं भी उनके लिपे “भारो सुस्तोबत” (ँ05४79) बन जापयेंगी।7 मएजिकों ने 
फ़ैबटरी-इंस्पेक्टरों को झ्त्यधिक शान्त ढंग से सूचित कर दिया कि हम अपने को क़ानून को 
इस्दावली के ऊपर समझते हे भोर पुरानों प्रणालो झपने भाप फिर से जारी कर देना चाहते हे ॥२ 
उन्होंने कहा कि यह काम हम छुद मजदूरों के हित में करमा चाहते हैँ, जो ग्रलत सलाहकारों 
के बहने में प्रा गये हें, भोर हमारा उद्देश्य थह है कि हम “ उनको ज़्यादा ऊंची मज़दूरी दे सके ”। 
भालिकों का कहना था कि “दस घण्टे के क़ानून के मातहत चलते हुए प्रेट ख्लिटेन की भोयोगिक 
श्रेप्ठता को क्रायम रखने का बस यही एकमात्र सम्भव तरीका है।” ”पालियों की व्यवस्था 
में, सुभकिन है, प्रनिय्तित बातों का पता लगाना थोडा कठिन हो जाये, लेकिन 
उससे वया फ़्क पड़ता हैँ? फ़ैक्टरियों के इंस्पेश्टरों भोर सब-इंस्पेक्टरों को थोड़ी सी परेशानी 
(5०॥९ ॥॥2 0070९) से बचाने के लिये या इस देश के भहान पश्ौद्योगिक 
हितों को गोण स्थान दिया जायेगा?” ३ 

इन तमाम पंतरेबाजियों से, लाहिर है, कोई फ़ायदा न हुप्ता। फ़ंक्टरी-इंस्पेक्टरों मे झदालतों 
के दरबार में जाकर गृहार भचायी। परन्तु शीघ्र ही मित-मालिकों ने दरखास्तों को ऐसी भांधी 
उठायी कि गृह-मंत्री सर जार्ज प्रे को नाक में दम पध्रा गया भोर उन्होंने ५ भगस्त १८४८ को 
एक गदश्ती चिट्ठी भेजकर इंस्पेक्टरों से कहां कि उनको “क्रानूत को द्वाग्दावली के खिलाफ़ जाने 
या पालियां घनाकर लड़के-सड्क्ियों से काम सेने के बारे में मिल-मालिकों के विरुद्ध ऐसी सूरत 
में रिपोर्ट नहीं भेजनी चाहिये, जब कि यह यक्रीन करने का कोई झाधार न हो कि इन लड़के- 
लडकियों ते सदभुच कानून द्वारा निष्चितत समय से भ्रिक देर छक काम लिया णया है।” इसपर 
फ़ैक्टरी-इंस्पेक्टर जे० स्टुध््द ने पूरे स्कोट्॑ण्ड में १५ घण्टे के फ़ंव्टरी के दिन के दौरान में 
लषाकर्षित पालियों को प्रथालों के घनुसार काम लेने को इजाजत दे दी, भौर इस इलाहे में इस 
प्रणाली का फिर पहले कर तरह शोर-झोर से प्रचलन हो गया। दूसरी झोर, इंग्लेण्ड के फ़ंवटरी- 
इंस्पेश्टरों ले शहा कि गृहमंत्री को इस सानाश्ञाही ढंग से क्रानून को संसूत्त कर देने का कोई 
हक़ नहीं है; भौर उन्होंने 02 ए7083४श५ 70८!॥०0 (पुलाम्पे को हिमायत में को सदी इस 
अग्रादत) के दिलाफ शरनी क्रानूनो कारंदाइयां जारी रखों। 

परन्तु पूंजीएतियों को भरालत के सामने र्टा करने से कया लाभया, जद कि शदालतें -- 
यातो वे ९०ााज 3858736 (काउंटो मजिस्ट्रेट), जिनको कोबेंट ने “अतध्याँ ाएआांताो 


3"#६०/5, 6८., [० 30% /77, 7848." ('रिपोर्ट , इत्यादि, ३० प्रश्नेल १८४८! ही 
चु० र८। 

* घुनाचे, घन्य ब्यक्तियों छे पतादा, दानदीर ऐशवर्य के भो सेपोनाई होनर को एक 
ऐसा क्वेकर-मार्गा यत तिया है, जिसे पडुदर बहत प्रश्समोस होने संणता है। (+२८०ट5, 
$८., श्र, 7849" [रिपोर्ट , इत्यादि , घड्रैल ८८], पू० ४) 
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(“महान निश्युल्की ”) का शाम दिया था,-उनतो फ्रौरन निरोध कार दे देती पी? 
भ्रदालतों में मिल भातिर छुद ही झ्पने सुहरमों शा फंसा करते थे + एक मिसाल देखिये कप 
की बताई करने बाली कम्पनी -केशों, सी पृष्ठ कम्पनी - के मालिक, एस्क्रिण मामक किस 
महाद्योप मे सपने डिस्ट्रिकट के फ्रैवटरी-इंस्येफ्टर के सामने 72४५) शुद्ध (दत्त 
की ध्यपस्पा) की एक योजना पेशकी, जिशे वह भपनी मिल में जारी करना चाहते थे। प्रो 
इंस्पेक्टर भे इस थोजता को पास करने रो इनकार कर दिया तो हझुछ समय के लिये एश्कि 
साहय चुप होशर बढ गये। उसके चन्‍्द महीने बाद रोबिन्सन नाम के एक स्थक्ति को ह्ोरपो 
के सगर-मजिस्ट्रेट के सामने पेश छिया गया। यहू व्यक्ति भी कपास की कताई करते वाले हि 
कारणाने का मालिक था भौर यदि एस्करिंग का “#धिट /7/467” नौकर नहों या, हे 
उनका सम्बंधी ध्रवश्य था। उसपर यह ध्ारोप सगाया गया था कि उसने प्रपने रारखाने रे 
पाप्तियों की बिल्कुल पंस्ती ही योजना जारी कर रणो है, जँसी योजना एस्क्रिय ने तैयार हो 
थी। भ्रदालत चार ज़मों की थो; उनमें से सीन कपास की कताई करने वाले कारखाों हे 
सालिक थे, भोर उनके मुलिया वही एस्क्रिय महाश्य थे। सो एस्क्रिय ने रोबिन्सत को गिरती 
कहकर छोड़ दिया शोर फ़िर सोचा कि जो बात रोविन्सन के सिये सही थी, वह एस्किय हे 
सिये भी सही है। शुद भपने फैसले की मठीर के बल पर उन्होंने तुरन्त हो झपने शारफ़ातेमें मी 
वह भ्रणाली जारी कर दो।? ज्ञाहिर है, इस झदालत में जिस तरह के जज बंडे थे; पह हुए 
कामून की छिलाफ़वरज्ों थी।? इंस्पेक्टर होवेल ने कहा है कि “न्याय के नाम पर होते बाते 
इन नाटकों का तुरस्त सुधार करने की भावश्यकता है-उसके लिये या तो क्रानून में इस पवार 
का परिवर्तन कर दिया जाये, जिससे यह इन भ्रदालतों के फ़ेसलों के धनुरूप हो जाये, धौरग 
इस क़ानून को लागू करने का झ्रधिकार झपेक्षाकत कम दोपपूर्ण ऐसी प्रदालतों को दिया जाए 
जिनके सामने जब ऐसे मुकदमे भायें,.. तो उनके फ़ेसले क्ानूद के भनुरूष हों। में तो उस हे 
की भ्तीक्षा कर रहा हूं, जब सरकार से बेतन पाने वाले मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जायेंगे।” 
शाही वकीलों ने घोषणा कर दो कि मालिकों ने १८४८ के फ़ानून को जो ब्याहयां को है 
बह बिल्कुल बेतुको है। लेकिन जिन्होंने समाज के उद्धार का बीड़ा उठाया था, वे इस तह" 
हिम्मत हारने बाले नहीं थे। लेप्रोनार्ड होनर के द्वब्दों में, “मेने सात प्रदालतों के सामने ही 
सुक़दमे दायर करफे कानून को लागू करने की कोशिश की, पर जब इन दस में से केवल एक 
मुकदमे में मजिस्ट्रेट ने मेरा साथ दिया, .« तो में इस नतीजे पर पहुंचा कि क्रामूत तोड़ने वार 
के छिलाफ़ भ्रव भौर मुक़दमे दायर करना बेकार है। १८४८ के क़ानून का वह भाग जो ही 


7 बूर82०४5, ६०. (० 306 47, 2849" ( 'रिपोर्टे, इत्यादि, ३० भर्प्रेत १६४६ )! 
२१, २९। इसी तरह की और मिसालों के लिए देखिये उप० पु०, (९४ 

2विलियम चतुर्थ के राज्य-काल के कानून नं ० १ और २ के परध्याय २४५ 22% 
के भ्रनुसार कपास की कताई या बुनाई करने वाली किसी भी मिल के मात्रिक को या मवाही 

के पिता, पुत्न भ्रयवा भाई को ऐसे मुकदमों को जज की हैसियत से 2 को मा 
जो फ़ैक्टरी से सम्बंध रखते हों। यह क़ानून सर जाम होबहाउस का फीदरीवायत 


प्‌० 


कहलाता था। प्रति १४६) 
3१ए७छ०ह४, &6. [# 308 477, 849" ( “रिपोर्ट, इत्यादि, ३० भरत 


घृ्‌० रर]। 
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के घष्टों में एकरुपता लाते के उद्देश्य से बनाया गया या, «« झब मेरे डिस्ट्रिकट (लंकाशायर) 
में लागू नहों है। न ही जब हम पालियों में काम कराने वाली किसी मिल की जांच करने जाते 
हूँ, तो मेरे सब-इंस्पेक्टरों के पास या मेरे पाप्त यह पता लगाने का कोई तरीक़ा है कि उस मिल 
में लड़के-लड़कियां था स्त्रियां ३० धष्दे रोजाना से ज्यादा तो काम नहीं फर रहे हे... ३० 
अप्रेल के झांकड़ों के भ्रनुसार -.. पालियों में काम कराने वाले मिल-मालिकों की संख्या ११४ 
है, भौर छुछ समय से उनकी तादाद तेरी से बढ़ती जा रही है। प्राम तौर पर, मिल के काम 


न है >> शी मा 
करने का वक़्त बढ़ाकर १ श्र घष्टे , सुबह ६ बजे से रात के ७ 'झ् इसे तक, फर दिया 


जाता है... कुछ जगहों में १५ घष्टे, यानी, सुबह श्र बजे से रात के ष्द बजें तक, 


काम कराया जाता है।”! लेझोनाई होनेर के पास दिसम्बर १८४८ में ही ऐसे ६५ कारखामेदारों 
तथा २६ निरीक्षकों की सूच्री तेवार हो गयो थी, जिन्होंने एकमत से यह घोषणा को थो कि 
इस 7239५ $)शंधा। (पालियों की प्रणाली) के रहते हुए किसी भी प्रकार का निरोक्षण 
मजदूरों से भत्यधिक काम लेने को प्रथा को नहों रोक सकता।* भ्रव क्‍या होता था कि पद्धह 
घष्ठों के दौरान में उन्हों बच्चों और लड़के-लड़कियों से कभी कताई-घर भें काम लिया जाता था , 
तो कभो बुनाई-घर में, या उनको एक फ़ंव्टरो से दूसरो फ़ेक्टरी में घुमाया जाता था (अभ्राह०त)७ 
एक ऐसी व्यवस्था पर तियंत्रण रखता फंसे सम्भव था, जो “पालियों कौ भाड़ में, भ्रसल 
में, उन बहुत सो योजनाओ्रों में से एक थी, जो मजदूरों को इधर से उधर श्लौर उधर से 
इधर नाना प्रकार से भदला-बदली करने भोर झलग-प्रलग ध्यक्षियों के काम भौर विश्राम के 
घष्ठों। को दिन भर बराबर बदलते रहने के लिये बनायो गयो थों शोर जितका नतीजा यह 
हुआ था कि एक बषुत पर एक कमरे में सझदूरों का एक पूरा जत्या कभी काम करता हुश्रा 
नहीं मिलता था।”* 

लेकिन सजदूर से जो झत्यघिफ काम सचमुच लिया जाता था, यदि उसकी बात न की 
जाये, तो भी यह तथाकथित 789 $)झैध्या (पालियों को प्रणाली ) पूंजीवादो कल्पना 
की एक ऐसो उपज थीं, जिससे फ़्रिये भी भपने “(०एा७ 58806! (काम के 
संक्षिप्त प्रदर्शनों ) के व्यंग्य रेखाचित्रों में आगे महों बढ़ पाये हे। हां, इतना उरूर है कि 
उनके यहां जो “श्रम का झाकर्षण” था, वह यहाँ “पूंजी के भ्राकर्षण” में बदल गया है। 
मिसाल के लिये, मिल-सालिकों कौ उत योजनाप्नों को देखिये, जिनको श्रशंसा करते हुए 
# प्रतिष्ठित ” सम्राचारपत्रों से कहां था कि ये योजनाएं इस यात का नमूना है कि “यदि थोड़ा 


7०परक्क्ा5, &८., [/ 3006॥ #फ्र, 4849" (“रिपोर्ट , इत्यादि, ३० अप्रैल १८४६* झ 
पुृ०्शत 

24०75, 6०., [० ३४ 0८068, 7849." (रिपोर्ट, इत्यादि, ३१ अवलूबर 
पद्ध६ ), पृ० ६। हु 


3*4२षका5, ६०... श 306 4907, /849" ( “रिपोर्ट , इत्यादि, ३० अप्रैल १८४६ 5 
44% रह! 


$+२९००7५5, ६०., [० 375/ 0८/०6६४८, /8648" (रिपोर्ट, इत्यादि, ३१ प्रक्यूवर , 
पृ८४८* ), पृ० ६५३ 
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सा ध्यान दिया जाये और व्यवस्यित ढंग से काम किया जाये # तो कंसो-कसी सफलताएं शा 
कौ जा सकती हूँ ” (“जा 8 ॥९350476 चल्ट्राए्ट ण॑ <श€ शात ग्राशी'ते (॥ 40८00 
गत )। मजदूरों को कभी-कभी १२ या १४ भ्रलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता था +॒भौर दा 
इन श्रेणियों में जो लोग रखे गये थे, वे भी बरावर बदलते रहते थे। कारखाने के १५ इ् 
के दिन के दौरान पूंजी मज़दुर फो कभो ३० मिनट के लिये फ़ैक्टरी में घसीट लातौ दो, हरे 
एक घण्टे के लिये और उसके बाद फिर उसे बाहर घकेल देती थी, भोर झुछ समय शा 
उसे फिर भ्रन्दर ले जाती थी श्ौर उसके बाद फिर बाहर निकाल देती थी। इस तरह एंशे 
उसे कभी यहां घुमाती थी, कभी वहां, समय के घरा-ज्रा से टुकड़ों में उससे काम लेती रो, 
पर जब तक पूरे १० घण्टे का काम नहीं निकाल लेतो थी, तव तक उसको झपने पंजों में हे 
नहीं निकलने देती यो। जंसा कि रंगमंच पर होता है, वे ही व्यक्ति भ्रतग-प्रतग पंशे डे 
विभिन्‍न दृश्यों में फिर-फिर सामने आते थे। परन्तु जिस प्रकार जद तक नाटक घतता एता 
है, तब तक अभिनेता पर रंगमंच का भ्रधिकार रहता है, उसो प्रकार मजदूरों पर। पर ते 
फ़ैवटरी तक प्राने-जाने के समय के श्रलावां, पूरे १५ घण्टे तक फ़ेक्‍्टरी का प्रपिकाए एही 
था। इस प्रकार, विश्वाम के समय को जबरदस्ती खाली बंठे रहने के समय में बदल दिया गए। 
जिसने मौजवानों को धराबखानों में भ्रोर लड़कियों फो चकला-घर्ों में भेज दिया। मणएों है 
संख्या को बढ़ाये बिना भ्पनी मशीनों को १२ या १४ थण्टे तक घालू रहने के तिये पूंजौ्ी 
दिन श्रति दित जो नयी तरकोवें निकालते थे, उतके साथ-साथ मरबूर को कभी बहुत ढ़ 
टुकड़े में जल्दी-जल्दी भ्रपना भोजन निगलना पड़ता घा, तो कभी उस दुकड़े में। १९ पे 
के ग्रान्होलन के समय मिल-मालिकों ने शोर मचाया था कि मजदूरों की भीड़, प्रएत में, 6 
उम्मीद में चावेदन-पत्र दे रही है कि उसे १० थष्टे के काम के एवड में १२ धण्टे की गण 
मिल जायेगी। पर प्रव उन्होंने तस्वीर का दसरा दुख दिललाया। ये भमवदारि कट] पर 
करते थे १२ था १५ घष्टे तक, पर उसके एवस में भजदूरी देते भे सिर्फ १० घष्टे की।! गही 
मामले का सार था, मालिकों कौ १० थप्टे के क्रानून को यही घ्यास्या थी मे 
व्यापार के थे ही पासण्डी समर्थक थे, जिनके रोम-रोम से मातदता के तिये उतरा 
टपका करता था झोर शिन्‍्होंने ध्रताम के क्रानूनों के विरोध में चलते वाले झारदोतत है हा 
में पूरे १० वर्ष तह मजदूरों को यह उपदेश खुताया था झौर पाई-पाई का हिताव सगाहए 
सिद्ध किया था कि यदि धताज बिना ढिसी रोह-पाम के देश्ष में प्राे छगे, तो शा 
उद्योगों के पास इतने साथन मौजूद हे क्लि जितके द्वारा १० घण्टे का धरम पुंहोणीर्ण 

अना देने के लिये बहुत काफ़ी होगा।* पु 


प्रा 
१ दिये "९६०5, &०-, (० 206 //7्व, 409 (पोर्ट, 7200 एव ।$ 
बृद्ध६ )) , पृ०, ६। *क्ल5, 6८, (० 3/४ 0६०67, 4097 (सटे, ए हट 
अक्तूदर १८४८९) में फ़ेंकटरी-इंस्रेक्‍्टर दौदेशल भौर सौझर्स ने आह 
( “स्थान-थरिवर्तत-प्रधानी ” ) की जो विस्तृत स्यास्या जी हैं; वह भी देशिये पा नि 
« साथ, १८४६ के वसन्त में ऐश्टन तथा ग्रासअ्टोस के बाददियों ने आह] 
( “स्थान-यरिवर्तन वाली ” ) के विरद्ध राती को हो प्रवेदत्यवर दि पीं+ 
देखना चाहिये। बी दी 
् मिमाल के विवे, देविदि “76 2००७ 0चल्औींगा रद 4ीर ५ 5 | | । 
( 'कंपटरियों का सवाल घौर दस चच्टे का शिव), रि. हीं, एड [घार४ 5 
डार तिखित, [[0765त] 537॥ 
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पूंजी का यह विद्रोह दो साल बाद झ्राखिर विजयी हुआ, जब कि इंग्लेण्ड के सबसे ऊंचे 
चार न्यायालयों में से एक ने, शर्थात्‌ (०णा ण॑ रप्टध्यूप्श. ( एक्शचेकर के न्यायालय ) 
ने, ८ फ़रवरी रैदध५० के एक मुकदमे में यह फ़ेसला सुना दिया कि कारखानेदार तो अवश्य 
३घडेंड के क़ानून के भ्र्य के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, पर खुद इस क़ानून में कुछ 
ऐसे शब्द थे, जो उसे निरर्थक बना देते थे। “इस फ़ैसले के द्वारा दस घण्टे का क़ानून रह 
कर दिया ग़या३”? बहुत से भालिक लड़के-लडकियों घोर स्त्रियों से गश॥४ ६५४ंशया 
( पालियों को प्रणाली ) के भ्रनुसार काम लेने में भ्रभो तक धबराते थे, भ्रब उन्होंने घड़ल्ले 
से यह चीज़ शुरू कर दो।* 

परल्तु पूंजी को इस विजय के बाद , जो कि निर्णायक विजय मालूम होती थी, तुरन्त ही 
उसकी प्रतिक्रिया हुई। श्रभी तक मजदूर निष्क्रिय ढंग से प्रतिरोध कर रहे थे, हालांकि मह 
प्रतिरोध न तो कभो ढीला पड़ता था और न बोच में रुकता हीं या। लेकिन झब मजदूरों 
में लंकाशांयर झौर योकशायर में डराने वाली सभाएं करके श्पना विरोध प्रकट किया। दस 
घण्टे फे जिस क़ानून का इतना झोर मचाया यया था, अब पता चला कि वह कोरी धोखे 
की टट्टी शझ्ौर एक संसदोय चाल था शोर वास्तव मेँ उसका कोई दजूद ले था! फ़ेक्टरी- 
इंस्पेक्टरों ने सरकार को लगातार चेतावनों दी कि थर्गों का विरोध भ्रविश्वतनीय सोमा तक 
ततावपूर्ण हो गया है। कुछ मालिक भी बड़बड़ाये: “मजिस्ट्रेटों के परस्पर विरोधों फ़ेसलों 
के कारण सर्दथा प्रसाधारण श्रौर भ्रराजक स्थिति उत्पन्त हो गयी है॥ योक॑शायर में एफ क़ामून 
लागू है, लंकाशायर में दूसरा; लंकाशायर के एक हल्के में एक क्रानून झमल में श्राता है, 
उससे बिल्कुल मिले हुए पड़ोसी हल्के पर दूसरा क़ानून लाएू है। बड़े-बड़े शहरों के कारणानेदारों 
के लिये फ़ानून की छिलाफ़वर्जों करता मुमकिन है; देहाती इलाकों के कारखानेदारों को इतने 
आ्रादमी हो नहीं मिलते कि वे उनसे 7०७७ $9्ंथा। (पालियों की प्रणाली) के 
अनुसार फाम ले सकें, भौर ऐसी स्थिति में मजदूरों को एक फ़ंक्टरी से दूसरी फ़ैव्टरो में बदलते 
रहना तो उनके लिये स्‍श्लोर भो कम सम्भव है,” इत्यादि। भौर , ज़ाहिर है, पूंजी का पहला 
जन्मसिद्ध अषिकार यह है कि सभी पूंजोपतियों को श्रम-शक्ति का समान शोषण करने की 
सुविधा होनी चाहिये। 

ऐसी परिस्थिति में भालिकों प्रौर मजदूरों के बीच एक समझौता हो गया, मिसपर ४५ 
झगस्त १८४० के प्रतिरिक्‍्त फ़ंक्टरी-कानून के रूप में संसद को मुहर भो लग गयी। “ लड़के- 
लड़कियों भौर स्त्रियों” के लिये सप्ताह के पहले पांच दिन में काम का दिन १० घण्टे से 


ही 
बढ़ाकर १०-३२: पष्टे का कर दिया गया झौर शनिवार को घटाकर ७ च्ध घण्टे का कर दिया 


30, छपहुश$, *726 शाएु#$८६८ टक्कत/एह्दधा0 ६". (फ्रे 5 एंगेल्स , 'इंगलेण्ड का 
दस घण्टे का बिल'] (काले माक्स द्वारा सम्पादित *#ल्यश इशशिहांडटड ड्थापकह- 
कगरगाउद्ा-शकपणापंडतड 2ेधए४८" के अप्रैल १८५० के अंक में , पु० १३ )। इसी 
“उच्च” न्यायालय ने भमरीका के ग्ृह-युद्ध के काल में एक ऐसी शाब्दिक संदिस्थता 
का झाविष्कार किया था, जिसने डाकामार जहाड़ों की हथियारवन्दी को रोकने के लिये बनाये 
गये कपनून का मतलब बिल्कुल उलट दिया था| 


3*9रतक,, #ट., [ 30॥ 477, /850* (*रिपोर्टे, इत्यादि, ३० झग्रैल १८५० * )7 
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गया) ते फर दिया गया कि काम सुबह के ६ बजे से शाम के ६ बल्चे तको होगा हर वा 
तथा भोजन के लिये बीच में कम से कमर कुल धर घष्टे के लिये रुका रहेगा, और गा 


तया भोजन को छुट्टी सब मझदूरों को एक हो समय पर तथा १८४४ के कानून में रिर्शरि 
नियमों के झनूसार दी जायेगी। इस क़ानून द्वारा 722) छुडाशा (पा्वियों हैं 
प्रणाली ) का सदा के लिये अन्त हो गया।? बच्चों के श्रम पर १८४४ का क्रानून ही सा एा। 
पहले को तरह इस बार भी मालिकों के एक दल ने सर्वहारा के बच्चों के ऊपर मिस 
प्रकार के सामन्‍्ती अ्रधिकार प्राप्त कर लिये। यह रेशम के कारखानों के सालिशों का रत ४। 
१८३३ में इन लोगों ने यह गोदड़-भभक्ती दी थो कवि “यदि किसी भी उप्र के बच्चों मे रए 
घष्टे रोजाना काम लेने की उनको झ्ाजादी छीन लो गयी, तो उनके कारखाने बन्द हो शाप 
(# करार लाए ण॑ ऋणाताएं दाॉविशा ए॑ गाए 386 णि 0 व0्या5 3 00 ९४४ 
एप्था 4999, वी छण्पांत ०७ #शा ७0ा0)7 उनका कहना था झ्षि १३ वर्ष से प्रशिर 
उम्र के बच्चों की पर्याप्त संह्या को खरीद सकता उनके तिये प्रसम्भव होरा। 
चुनांचे, वे जो विशेष श्रधिकार चाहते थे, वह उन्हें मित्र गया। बाद को छातनबोत हे 
पर पता चला कि उनका बहाना सरासर झूठा था।* लेकिन इससे उनके रासो में हों 
रुकावट नहीं पड़ी। वे झगले दस बरस तक नस्हे-मन्हे बच्चों के छून से रोडातां (९ दे 
रेशम की कताई करते रहे। ये बच्चे इतने छोटे होते थे कि उनको सटूसों पर शा रऐ 
उनसे काम लिया जाता था।* १८४४ के क़ानून ने इन मालिकों से ११ पर्ष से कार 
के बच्चों से रोजाना धन्य घष्टे से रपादा काम लेने की “झाजादी” तिश्षय हो “तह 
थी ”। पर, दूसरे भोर, इस क़ानून में उनको ११ वर्ष से लेकर १३ दर्ष तह के हों हे 
१० धष्टे रोशानां काम लेसे भौर उनको उस प्निवार्ये शिक्षा के नियम से भी मुश्त हर 
का प्रधिकार दे दिया था, जो फ़ैव्टरियों में काम करने वाले थाक्रो सब बच्चों पर हा 2 
इस बार बहाता यह था कि “जिस कपड़े को ये बच्चे दनाते है; उसकी मार्डुफ बताई 
लिये प्रत्यधिक कोमल स्पर्श की प्रावश्यकता होती है, जो बात्यावस्था से ही फ्रंवटरियों में है 
शुरू रर देने पर ही उसकी उंगलियों में पैदा हो सकता है।/” जित प्रह्मर इश्षिरी क्त 
संगिदार ढोर लाल झौर धर्वो के लिये शिवह कर दिये जाते हैँ, उस्ती धार 
बच्चे भपनी नाथृकू उंगतियों के लिये ठिवह होते रहे। धन्त में १६४४ में सिह 
शजाड़ों में इसके बजाय सुबह के ७ बजे से शाम के ७ मजे तक दाम सेतेडी दगरा तप 
३०७ ( वृद४० का) मौजूदा कानून एक समझौते की रह मा पक 


ने दस धष्टे के कानून की सुविधाधों को इस सुविधा के एवं में 228 
सोगों के श्रम पर किसी प्रकार के प्रतिबंध सगे हैं, उतके काम के झारम्म 3 कतार 
के समय में एकरुपता हो जायगी।” (“#फल्हंठ, 6८. 308 #97, 464: 
इत्यादि, ३० घ्ेल १८५२], १० १४॥) जप कि: 
मे एछका5, €८-, [० 30% उद., 480 (रिपोरें, इ्याडि, ३९ सिलख्दर 458 
पु० १३। 
ड्सप ० पु») 
3 उप» पुनत जन ॥ रद १६४) 


+->एक्व्तऊ, दट., [न 3 06. 78867 ( लिरें, इयारि, $ 
क्त्क््र७०] 


काम का दिन हे रे३३ 





विशेषाधिकारों को १८५० में केवल रेशम बटने झोर रेशम लपेटने के विभागों तक ही सीमित 
कर दिया गया। लेकिन, पुंजो को चूंकि “बश्राजादो” छोद लो शयो थरो, इसलिये उसके 
मुझ्रावद्े के तोर पर ११ वर्ष से १३ वर्ष तक के बच्चों के काम का समय १० घण्टे से बढ़ाकर 


श्ग्द घण्टे कर दिया गया। बहाना यह था कि “रेशमी कपड़ा तेयार करने वालो मिलों 


में दूसरी तरह फा कपड़ा तैयार करने वालों भिलों को अपेक्षा हल्का काम करना पड़ता है, 
और भन्य दृष्टियों से भी यह स्वास्थ्य के लिये कम हानिकारक होता है।” सरकार को तरफ़ 
से दाद को डापटरी जांच-पड़ताल हुई, तो उल्दो बात सालूछ हुई। पता चला कि “रेशप के 
उद्योग वाले इलाक़ों में श्रौसत मुत्युटदर भत्यधिक ऊंची है, झौर यहां की स्त्रियों में तो यह 
दर लंकाशायर के सूती मिलों के इसाक़ों को दर से भी ऊंचो पहुंच जाती है ४? फ़ंवटरी-इंस्पेकटर 


7५|२27073, &०., (7 3/8 0८/., 466/" (“रिपोर्ट , इत्यादि , ३१ अक्तूबर १८६१ “), 
पृ० २६। 

श्जप० पु०, पृ० २७। मोटे तौर पर जिन भजदूरों पर फैंक्टरी-कानून लागू है, 
उन्होंने शारीरिक दृष्टि से बहुत उन्नति की है। सभी डाक्टर इस बात के साक्षी है, भौर 
विभिमन प्रवसरों पर मैने ध्यक्तिगत रूप से जो कुछ देखा है, उसने भी मुझे इस बात को सचाई 
का विश्वास दिलाया है। फिर भी, भौर बच्चों के जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में जिस भयानक 
रफ़्तार से उनकी मौतें होती हैँ, उसको यदि भ्रलग रखा जाये, तो भी डा ० प्रीनहाऊ की 
सरकारी रिपोर्टों से पता चलता है कि “ सामान्य स्वास्थ्य वाले खेतिहर इलाकों" को तुलना 
में प्रौद्योगिक इलाकों में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब है। इसके प्रमाण के रूप में डा० 
ग्रौतहाऊ की १६८६१ की रिपोर्ट में दी हुई यह तालिका देखिये : 



























परम मम निलिशक ५ की बीमारी| दीमारी कारखाने में 
| से मरने वाले |इत्टरकट का हि से मरनेवाली | काम करने |स्त्रियां किस 
पुत्पो की प्रतिशत रियो! की संदय वाम . [स्टियों की संख्या|दाली वयस्क तिरह का | 
| का प्रति १ लाख -प्रति १ ह स्तियो की | करती हैं 
के पीछे के पीछे. प्रतिशत संख्या 
प४.६ ध्श्८ वाइगन ह्डी बृद० मूती 
४२.६ छ्ण्द ब्लेकदर्न रेड ३४.६ सूती 
३७-३१ भ्ड हैलिफेक्स श्द्ड रेण्ड ऊनी 
४१.६ ६११ देडफोर्ड ६०३ ३०.० ऊनी 
३१.० ६६१ मैक्लेसफील्ड पण्डे २६.० रेशमी 
प्‌ श्र लीक - | ७०४५ प्ज्र रेशमी 
३६.६ ७२१ इरिष्ट नदी ल्‍ 286०. >ल्चा क्षेड़े/ 
३०.४ ध् 
+्कबे 





हैउे४ पूंजीवादी उत्पादन 


हर छः महीगे के भाद इस स्थिति के दिरोप हें प्रपतती ध्रादाठ अुलर्द करता है, पर रह पु 
ग्राम एक उपों की रर्पों असी घाती है। 

गुरह ५.३० बने से शात के ८.३० बजे तह के १४ घण्टे के काम के समय को (६ 
के क़ानून मे केवा! "सड़फे-्सहत्ियों श्रौर स्त्रियों” के सिटे ६ बजे सुरह से ६ बजे शाम: 
के १३ पष्टे के शाप में बरस रिपा इसलिये, इस क्रानून का उत अन्चों पर कोई प्र 


महीं पड़ा, सिनगे हमेशा इस कातत के ह्ा्पा धस्टा पहले भौर स्प चच्टे बाड़ काम पि 


जा सकता था। हां, इतता छापास रणना शहरी था हि हुत मित्ताइर उसते प्र घर 


शपादा राम मे लिया जायें। जय बिल पर यह श्ल रही थी, तो फ़वटरी-इंस्पेक्टटों ने हैः 
के शामने हए यारे में प्रॉडड़े वेश किये कि इस गमंगति से सालिक कितना शेजा फ़ायदा बे 
रहे हैं। पर इससे शोई साम महीं हुप्ा। कार कि पृष्ठमूमि में तो यह इच्छा पी 
सपचछाप को रामृद्धि का कास शाने पर यस्चों को मदद से वयस्क पुदुपों से किपतो थे हि 
तरह १५ धष्टे रोठाना काम कराया जाये। इसरई थाद के तीन वर्षों के प्रतृमव से यह 
हुप्रा कि यदि ऐसी कोई कोशिश को जायेगो, तो थह वयस्क मतदूरों के विरोध के धाम 
कामयाय नहीं हो सफेगी। इसलिये धाधिर १८५३ में “सुबह को लड़केसइहिर 
तया स्त्रियों के पहले भोर शाम को उनके बाद बच्चों से काम लेने” को सतह 
फरके १८४५० के क़ानून को प्रूर्णंतरा दो गयी। इस समय से १८४० का फदटरीजाय 
कुछ झपवादों को छोड़कर बाफ्ी उन सभो सदूरों के काम्त के दिन को नियमने की 
लगा, जो उद्योग को उन श्वाताभों में काम करते थे/ जितपर यह कानून लागू था! 





मै यह थात सुविदित है कि इग्लैण्ड के “स्वतंत्न व्यापार के समर्थकों” ने रेशम के को 
के संरक्षण के लिये लगायी गयी चुंगी की मंसूद्ी के सम्बन्ध में कितनी अनाकानी का 
थी। पर श्रव यदि फ्रांस से भाने वाले रेशमी भाल पर लगी हुई चूंगी उसकी रक्षा नर्ह की 


कर कि > झमर 
तो उसके बजाय इंग्लैण्ड के कारख़ानों में काम करने वाले वच्चों के लिए संरक्षण का मं 
उसकी सहायता करता है। अर्रैंत १८९३) 
3०ए७००५, &६८., [/ 3006 #|्रग, 4858" (रिपोर्ट, इत्यादि, ३० अप्रेत 4887 /# 
वु ॥ नं 
पु० ३१ 4 थे। इन वर्षों में 8 


3१८५६ भौर १८६० इंगलैण्ड के सूती उद्योग के परमोत्कर् के वर्ष गा 
कारख़ानेदारों ने झोवरटाइम काम के लिये ऊंची मजदूरी का लालच देकर वयस्क 208, 
काम के दिन के विस्तार के लिये राजी करने की कोशिश की। हाथ से चलने बा. गे 
पर कताई करने वाले मजदूरों ने भ्रौर अपने आप चलने दाले स्यूलों की पा 
मजदूरों ने मालिकों के पास एक दरबास्त भेजकर इस श्रयास का अच्त कर ते 
दरख़ास्त में उन्होंने कहा था: “यदि साफ़्नसाफ़ कहा जाये, तो हमाय जीवन हम 
एक बोझा बन गया है, और जब तक हम लोगों को प्रति सप्ताह देश के वाक़ी यो 
लगभग दो दिन [२० घण्टे] अधिक मिलों में बन्द रखा जायेगा , त्व तक हम झपने को ड़ दते |, 
समान समझते रहेगे झौर हमें लगेगा कि हम एक ऐसी व्यवस्या को चिरस्थायी बहा है 
जी हमारे लिये और पाने वाली पीढ़ियों के लिये हानिकारक है: «इसलिये इस. दरबाल 


काम का दिन ३३५ 





इस बुत तक पहले फ़ंक्टरी-कानून को पास हुए झाथों शताब्दी बीत चुकी थी। 
फ़ैबटरियों के सम्बंध में बनाये गये कानून पहली बार “ड///77६00/7/57 468 ७/ 46457 
(१८४५ के कपड़े को छपाई करने दाले कारणानों के क़ानून! ) को दकल में अपने सूल- 
क्षेत्र से भागे बढ़े। पूंजो इस नयी “ज््यादती” से कितनी माराश थी, यह इस क़ानून की 
एक-एक पंक्ति से जाहिर होता है। ८ वर्ष से १३ वर्ष तक के बच्चों झौर स्त्रियों के काम के 
दिल पर उसने १६ घण्टे को सौम्ा लगायो है। उसके झनुसार, इन बच्चों तथा स्त्रियों को 
सुबह ६ बजे से रात के १० बजे तक काम करना पड़ता है, और खाने, नाश्ते प्रादि के 
लिये भो उनको कोई छुट्टी देता क्रानूनन रूरो नहों है। १३ वर्ष से ऊपर के पुरुषों से यही 
कानून दिन-रात इच्छानुतार काम लेने की इजाझत देता है॥ असल में, यह एक संसदीय 
गर्भ-पात है ७ * 
घरन्तु उच्चोण कौ उतर विज्ञाल शाल्षाओ्रों में, जो उत्पादन को आधुनिक प्रणालो की 
विशिष्ट पैदावार हूँ, मान्यता प्राप्त करके सिद्धान्त ने विजय प्राप्त की। श्८५३ से १८६० 
तक फ़ेक्टरी-मज़दूरों के शारीरिक एवं नेतिक पुनरत्यान के साथ-साय इन शाखाओ्रों का जंसा 
चमत्कारपूर्ण विकास हुआ, उसे एक भत्यन्त क्षीण-दृष्टि व्यक्ति भी देख सकता था। काम के 
दिन पर सीमा लगाने भोर उसका नियमन फरने के क़ानून मिल-मालिकों से भाधों शताब्दी तक 
गृह-युद्ध चलाकर क्दम-व-कदसम सनवाये गये थे, पर अब वे खुद भो बड़ो डोंग मारते हुए 
इस बात का छिक्र किया करते थे कि शोषण को जो शाखाएं भ्रभी तक “स्वतंत्र ” हे, उनके 


द्वाय हम झत्यन्त झादरपूर्वक स्‍झ्ापको यह सूचना देना चाहते हैं कि बड़ें दिन तथा नये साल 
की छुट्टियों के बाद जब हम फिर से काम झारम्भ करेगे, तो हम ६० घण्टे प्रति सप्ताह काम 
करेंगे, उससे क्यादा नहीं, या यू कहिये कि हम छः बजे से छः वजे तक काम करेंगे और 
बीच में डेढ़ घण्टे की छुट्टी लेंगे।” (“२९००/5, &८., [/ 30/#6 /76/, /660' [रिपोर्ट , 
इत्यादि, ३० अप्रैल १६६० '], पृ० ३०।) 

3 इस कानून की शब्दादत्ती से उसका उल्दघन करने की वित्तनी सुविधा हों गयी थी, 
यह जानने के लिये देखिये संसद का प्रकाशन “7८०४८ /९९९८४/०४०४ 4८५” ( “ फ़ैक्टरियो 
के नियमन के कानून) (६ भगसत १८५६) भर उसमें देखिये [.९00४0 सणाशर 
( लेभोना्ड होनेर ) का लेख “54202०॥३०४७ [० बशलावीजहु (० #020०7७ #८५5५ 70 शाह 
(8 प्राफ़श्टैंणड ॥0 फकशा। ॥/९७०/ फकापंएए,. ह0फछ 0८००॥7४ंा8. एश/४. #शएचॉश[।" 
( 'इस्पेबटरों को प्राजकल प्रत्यन्त प्रचलित होते जाने वाले ग्रेर-क़ानूनी काम को रोकने के 
योग्य बनाने के उद्देश्य से फ़ेक्टरी-कानूनों में संशोधन करने के विषय में कुछ सुझाव”)। 

४" ८ यर्ष भ्रोर उससे भ्धिक उम्र के बच्चों से मेरे डिस्ट्रिक्ट में पिछले छः महीने 
से (१८५७) सचमुच सुबह ६ वजे से रात के ६ बजे तक काम लिया जा रहा है।” (“०- 
2075, &०., ० 380 0८70८, 7657" [*रिपोर्ट, इत्यादि, ३१ अक्तूबर १८५७ '], 
पु० ३६।) 

ह वशांग्राफणा:४ 8८ (कपड़ें को छपाई करने वाले कारसानों का शानून) प्रपनी शिक्षा 
सम्बन्धी तथा थ्रम की रक्षा करने वाली, दोनो प्रक्तर की धाराप्मों को दृष्दि से भ्रमफत रहा 
है ,- यह बात भव सभी मानते हैं।”' ("उ२६&००४$, &८.. [०० 3756 0८00८८, /662" ['रिपोर्ट , 
इत्यादि, ३१ भज्तूबर १८६२') प्‌ृ० ५२१) 
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मुकाबले में उनको शपनो शाखाओ्रों को हालत कितनी भ्रच्छो है।! “यंदञात्त्र” के पात 
प्रचारक श्रव यह कहते फिरते थे कि क़ानून हारा काम के दिन को निदचिदत करने को ग्राइपा 
को महसूस करना-थह उनके “विज्ञान” का एक विश्विष्ट एवं मवोत्र झाविष्कार था। । 
बात भ्रास्तानों से समझ में आ जानी चाहिये कि जब कल-कारखानों के मातिकों ने प्रदायमभ 
के सामने सिर झुका दिया झौर उसे श्रनिवार्म मानकर स्वीकार कर लिया, उसी समय से एं 
की प्रतिरोध को शक्ति धौरे-धीरे कम होतो गयो भौर साथ ही, प्रत्यक्ष रूप से इस सात 
कोई दिलचस्पी न रखने वाले समाज के थर्गों से नये सहायक मिलते के साथ-साथ, मगर 
की पूंजो पर हमला करने को शक्ति बढ़ती गयी। १८६० के बाद से इसीलिये भरेक्ञाइत ही 
गति से प्रगति हुईं है। ५ 

कपड़ा रंगने और सफ़ेद करने के सब के सब कारखाने १८६० में १६५० के फ्रंट 
क़ानून के मातहत झा गये ;? लंस भौर जुर्रावें तंयार करने वाले कारातों पर गह हा! 
१८६१ में लागू हुआा। 


? मिसाल के लिये, २४ मार्च १८६३ के “7४2 77028" में ई ० पोटर का पत्र देंगे 
“7५6 7766४” ने मि ० पोटर को दस घण्टे के बिल के ख़िलाफ़ कारब़ानेदारों के छोदे हें 
स्मरण करवाया था। हक गज 

2अ्रन्य व्यक्तियों के अलावा, “/7/5/0/9 ० 2/४८४४" (दामों फा इतिहास ) विय' 
टूके के सहयोगी तथा इस पुस्तक के सम्पादक मि० डब्लयू ० स्यूमार्च ने भी इसी का ॥ 
बात कही है! कायरों की तरह जनमत के सामने सिर झुका देना भी गया विज्ञान की प्र रबर 

34८६० में जो क़ानून पास हुआ था, उसने कपड़े रंगने तया सफ़ेद करने हे द् 
के विषय में यह ते किया था कि १ प्रगस्त १८६१ से काम का दिन भत्पायी 8 पा 
धण्टे का भ्ौर १ भगस्त १८६२ से निश्चित रूप से १० घण्टे का माना जाये मा 


दिनों " (टे . ऋ्टे डिया करें। सेहित रा 
साधारण दिनों को १ण्य्‌ घण्टे और शनिवार को ७ "बी काम जिया 


नि इसके परपाश। 
१८६२ का निर्यायक वर्ष श्राया, तो फिर वही पुराना नाटक दोहटाया ग्रया। 3 
कारक्ानेदारों ने संसद को दरव्ास्त दी कि उन्हें भौर एक साल तक 2/260422/6 0 
से १२ धष्टे रोड काम सेने की इजाजत दी जाये। उन्होंने लिया चां बसा कर 
बतंमान अवस्था में (यह कपास के अकाल का समय था ) मजदूरों का है।" एा धरा 
कि वे १३ पण्टे रोज़ाना काम करें प्रौर जब मजदूरी कमा सते हैं, गा शा 
का एक विस भी संसद में पेश कर दिया गया था, “भौर मुख्यतवा 965 है न 
सफेद करने के कारख़ानों के मजदूरों की कार्रवाइपों का नतीजा था हि बार तीखे, एप 
विचार छोड़ दिया गया चा।/ (4०४5, &., [ग 3/5 067८७, ना बता 
३१ अक्तूबर १८६२], पृ०« १४-१५१) जब पूजी को उन्हीं मडदूरों ग शजाए गं 
जिनके नाम पर बोचते का वह दावा करती थी, तो उसने बडीतों डे 22 हे डा 
खोज को छि १८६० के कानून में, संसद के थम के अरब.» के मिला ( वूलीँ 
कानूनों को तरह, बदूत सी ऐसी प्रस्पष्ट बातें हैं, जितड़े बढ़ाते सच कमा बदतर ५ 
करने बाले सड़दूरों ) घौर “विशा#ःल४ा ( फ़िलिश करते वाले 2580 या दी 
झलद कर सहते है। बंढेंडों का स्यायशास्त सश पूजी का बाद 


काम का दिन ३३७ 





बच्चों की नौकरी से सम्बंधित कमोशन को पहली रिपोर्ट ( १८६३ ) का परिणाम यह 
हुश्ा कि हर तरह फो मिट्टी को चीज़ें बनाने दाले ( केवल फ़िट्टी के बंत बनाने वाले ही नहीं) 
दिवाप्तलाइयाँ बताने वाले, कारतूसों को टोपियां भौर कारतूस बनाने वाले, क़ालीन बताने 
बाले, फ़स्टिपन कपड़ा काटने वाले (फ्थीला धगातरा्) और “ीपरंआए8” (फिनिश 
करता ) फहलानें बालो शन्य भनेक क्रियाओं को करने वाले फारखानों का भी यही हाल 
हुप्रा, १८६३ में खुलो हवा में कपड़े सफ़ेद करने झौर रोटो बनाने के उद्योगों पर! कुछ 


(०णा ०॑ 0०गग्गणा 2285 ( दीवानी मुकदमे निपदाने वाली अदालत ) में इस मक्कारी 
पर अपनी मुहर लगा दी। फैबटरी-इंस्पेवटरों को एक रिपोर्ट में लिखा है: “मजदूरों को इससे 
बडी निराशा हुई है... वे शिकायत करते हैँ कि उनसे ग्रत्यधिक काम लिया जाता है, और 
यह बहुत खेद की बात है कि एक परिभाषा में थोड़ी सी दुटि रह जाने के कारण कानून का 
स्पष्ट उद्देश्य धूल में मिल जाता है।” (उप ०» पु०, पृ० पै८) 
7“ख़ुली हवा में कपड़े सफेद करने वाले कारखाने ” यह झूठा बहाना बनाकर १८६० 
के कानून से बच गये थे कि उनमें भौरतें रात को काम नहीं करती। फ़ैवटरी-इंस्वेवटरों ने इस 
झूठ का भण्डाफोड़ किया भौर साथ ही मज़दूरों ने दरख़ास्तें देकर संसद की यह गलतफ़हमी 
दूर कर दी कि खुली हव। में कपड़े सफेद करने दाले कारफ़ानों में घास के मैदातो बी रुष्डी 
हवा का वातावरण रहता है। इस प्रकार के कारश्ानों में कपड़े सुखाने के कमरों में ६० से 
१०० डिग्री फ़ैश्नहाइट [३२ से ३८ डियरी सेंटीप्रेड] तक का तापमान रहता था, और 
उनमें ज़्यादातर लड़कियां काम करती थी। ये लड़कियां कभी-कभार सुखाने के कमरों से बाहर 
ताजा हवा में निकल झ्ाती थी; इसके लिये “८००४४" (ठण्डा होना ) शब्दावली का 
प्रयोग किया जाता था। फ़ैक्टरी-इंस्पेक्टरों की एक रिपोर्ट में लिखा है: “पद्रह लड़कियां 
भट्टियों में काम करती है। लिनेन के लिये यहां ८० से ६० डियरी [२७ से ३२ डिगरी 
संटीग्रेड | तक को प्रौर कैम्क्रिक के लिये १०० डिग्री [३८ डिगरी सेटीग्रेड] तथा उससे ज्यादा 
की गरमी रहती है। १० पर्य-फीट के एक छोटे से कमरे में, जिसके बीचोवीच एक बन्द 
भट्टी होती है, बारह लड़कियां इस्तरी और तह करती रहती है। भट्टी में से भयानक गरमी 
निकलती रहती है, भौर लड़कियां उसके इर्द-गिर्द खड़ी हुई कम्द्रिक को जल्दी से मुखा-सुखाकर 
इस्तरी करने बाली लड़कियों को देती जाती हूँ। इन भजदूरिनों के काम के घण्टों की कोई 
सीमा नहीं है। यदि काम ज़्यादा होता है, तो ये हर रात को € या १२ बजे तक काम 
करती रहतो हैं ।7 ("९६७००४५, &०., [/ 3/58 0८00007, 652" [' रिपोर्ट , इत्यादि , ३१ भक्‍्तूवर 
१८६३२ ' ]), पु० ५६१ ) एक डाक्टर ने कहा है: “ठण्डा होने बेः लिये कोई खास समय निश्चित 
नही है, लेकिन यदि तापमान बहुत बढ़ जाता है या मडदूरो के हाय पसीने से खराव हो जाते हैं , तो 
उनको चन्द मिलट के लिये बाहर चले जाने की इजाजत दे दी जाती है भट्टी पर काम 
करने डाली गरददूरिनों बी बीमारियो के इलाज का मुझे बहुत काफी भनुभव है, भोर यह 
प्रमुभव सुत्ते यह कहने पर मजबूर करता है कि सफ़ाई की दृष्टि से इन लोगों को जिन 
परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, ये उदनी भ्रच्छी नहीं होती, जितनी भच्छी परिस्थितियों 
में कताई करने वाली मिलो को मजदूरिनें काम करती हैं ( हालांकि पंजी ने संसद के नाम 
प्रपने भ्ावेइन-पत्नो में भट्टी पर काम करने “5, का स्वेन्स की 
कलाइति के समान बड़ा भड़कीला चित्र सबसे 
22-+5 
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ऐएे खास क़ामून सागू कर दिये गये, जिनके मातहत पहले उद्योग में सहुके-लड्रियों 
स्त्रियों से रात को (रात के ८ बने से सुयह के ६ बजे तक ) काम सेने को मताहो हर 
गयी धौर दूसरे उद्योग में १८ वर्ष मे कम उम्र के रोटी बनाने वाले कारीयरों से रात 
बने से गुयह के ५ बने तक काम सेने धर प्रतिबंध शगा दिया गया। इसी कमौशन ने । 
को कुछ ऐसे गुशाव दिये थे, जिनसे इस बात की प्याइंका पंदा हो गयी थो कि खेतों, है 
प्रौर परियहन के सापनों को छोड़कर इंगसंण्ड में उद्योग की थाक़ी सभी महत्वपूर्ण गाल 
की “स्वतंत्रता” खतम हो जायेगी।! इन सुझावों का हम बाद में िऋ करेंगे। 


अनुभाग ७-काम के सामान्य दिन के लिये संघर्ष। 
अंग्रेज़ी फ़ैवटरी-क़ानूनों की दूसरे देशों में प्रतिक्रिया 


पाठक को यह बात याद होगी कि प्रतिरिकत मूल्य का उत्पादन करता, या शिलों * 
किसी तरह भतिरिवत थम घूसना, पूंजीवादी उत्पादन का विद्विप्ट सक्ष्य एवं उद्देश्य प्रौर उता 
सार-तत्व होता है; श्रम के पूंजी के श्राधीत हो जाने के फलस्वरूप उत्पादन की अगातौ रे 


अधिक देखी जाती हैं, वे हैं तपेदिक , सांस की नलियों पर वर्म झा जाना, ग्गिय वा य़् 
तरह से काम न करना, प्पने ग्रत्यधिक उग्र रूप में हिस्टीरिया और गठिया। मे 2 
वीमारियां , मेरे खयाल से, या तो प्रत्यक्ष रूप से या प्रप्रत्यक्ष रूप से उन कमरों की न 
प्रौर गरम हवा के कारण होती है जिनमें मज़दूरितों को काम करना पड़ता हैं, ग्रोर है 
दूसरी वजह यह है कि मछदूरिनों के पास काफ़ी झौर आराम-देह कपड़े नहीं होते, जो व 
में घर लौटते समय ठण्डी श्रौर नम हवा से उनकी रक्षा कर सकें।” (उप० 30 | 
५६-५७। ) १८६३ के अनुपूरक कानून के वारे में, जो कि खुली हवा में कपई का 
वाले कारख्ानों के मालिकों के विरोध के बावजूद पास हुआ था, '़रैवटरी-इंस्पेक्टरों गे 
है: “यह क़ानून न केवल मजदूरों को वह संरक्षण देने में असफल रहा है, जो ऊपर दर 
में वह उनको देता है, वल्कि उसमें स्पप्टतया एक ऐसी घारा भी है, « * जिसकी श' ते 
कुछ इस प्रकार की प्रतीत होती है कि जब तक मजदूर रात को ८ बनें के वाद ता है 
हुए नहीं पकड़े जाते, तव तक उनको किसी प्रकार का भी संरक्षण नहीं मिल सर्वे ं 
यदि वे रात को ८ बजे के बाद काम भी करते हैं, तो इसका हट देने का का का 
त्वुटिपूर्ण है कि मुक़दमे में मुश्किल से ही सजा हो पाती है।” (उप० पु०० ४९ गया गी। 
मल यह कानून 03 40007: जन-शिक्षा के किसी उद्देश्य स्ते बगल 
तो सभी दृष्टियों से वह असफल सिद्ध हुआ है। कारण कि स््ियों झौर हक 
की छूट्टी के साथ या उसके बिना ही १४ घण्टे रोज़ाना या शायद 2 2 पे 
करने की इजाजत दे देना-जिसका मतलव होता है उनको १४ घण्टे रोजाना किसी हो ही 
क्ष्यादा काम करने के लिये मजबूर करना- और इस बात में न तो उम्र की किस कद कहे 
मालना, न स्त्री और पुरुष में कोई भेद करना श्ौर न ही ऐसे कारद्वातों तो हक दीवार 
और रंगने के कारखानों ) के अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले परिवारों के सामाजिक (6 
का कोई ख़याल करना'-यह, जाहिर है, जन-कल्याण करता नहीं समझा जा है ५, ४) 
#णा5, &6., #िि 30# 4॥7॥, /863” [ “रिपोर्ट, इत्यादि, ३० प्रश्रैल (:६३१ रे 
7 दूसरे संस्करण में जोड़ा गया फ़ुटनोटः यह अंश मैने १5६६ में लिया 


फर कुछ प्रतिक्रिया आरम्म हो गयी है। 


काम का दिखे इ्इ्ह 





चाहे जैसे परिवर्तद हो जायें, उनसे इस बात में कोई अन्तर नहीं झ्राता॥ पाठक को याद 
होगा कि अभी हम जहां तक भागे हे, बहां तक केवल स्वतंत्र मजदूर हो भौर, इसलिये, केबल 
चही मजदूर, जिसे भपने सामलों का खुद प्रबंध करने का कानूतो अधिकार प्राप्त है, एक माल 
के विक्रेता के रूप में पूंजोपति के साथ एक क़रार करता है। इसलिये, हमने जो ऐतिहासिक 
रूपरेल्ा प्रस्तुत को है, उसमें यदि एक तरफ़ झाधुनिक उद्योग को और दुसरी तरफ़ उन लोगों 
के श्रम को, जो शारीरिक एवं क़ानूनो दृष्टि से नावालिग है, महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं हे, तो 
पहुला हमारी नजरों में श्रम के शोषण का एक खास विभाग भात्र था और दूसरा उस झोषण 
का एक विशेष रूप से उल्लेखनीय उदाहरण भर था। लेकिन , आगे हमारो खोज किस दिशा 
में बढ़ेगी, इसपर भ्रभी कुछ न कहकर , हम केवल उन ऐतिहासिक तस्यों के आग्तरिक सम्बंधों 
से भी कुछ निष्कर्प निकाल सकते हें, जो हमारे सामने मौजूद हें 
पहली बात। पूंजी में काम के दित का अंघाघुंध और सीमाहीन विस्तार करने की जो 
प्रबल इच्छा होती है, वह पहली बार उन उद्योगों में पूरो होती है, जिनमें पानी को ताकत, 
भाप श्र मशीनों ने सबसे शुरू में ऋष्ति पेदा कर दो थो; बह सर्वप्रथम उत्पादन की 
ग्राघुनिक प्रणाली की प्रयम कृतियों में, यानी कपास, ऊन, सन और रेशम को कताई शौर 
बुनाई के उद्योगों में, पूरी होती है। उत्पादत को भौतिक भ्रणालों में जो परिवर्तत हुए भौर 
उनके प्रनुरुष उत्पादकों के साधाजिक सम्बंधों में जो तबदीलियां भ्रा्षी ,' उनसे पहले तो काम 
के दिन को हद से ज्यादा लम्बा खींचने फी प्रवृत्ति पैदा हुई और फिर उसके विरोध में यह मांग 
उठी कि इस श्रवृत्ति पर समाज को निमंत्रण रछना चाहिपे भौर काम के दित को तया विराम 
के सप्तप फो क़ानूत बताकर सीमित कर देना चाहिपे, उनका नियमस करना चाहिये भौर 
उनको सबके लिपे एक सा दना देना चाहिये। इसलिपें समाज द्वारा पह नियंत्रण उन्मीसदों 
शताब्दी के पूर्वार्थ भें केबल भ्रपवाद-स्थरूप बनाये गये क़ानूनों का रूप लेता है। जब उत्पादन 
को सपी प्रणाली के इस प्रादिम क्षेत्र को जोत लिया सपा, तो पता चला कि इस दबोच पे ने 
केवल उत्पादन को भ्रन्य बहुत सो शास्ताओं में फ़ेक्टरी-व्यदस्था जारी कर दी गयी है, बल्कि 
जित उद्योगों में कभोदेश ऐसे तरीके इस्तेमाल होते हें, जो एकदस व्यवहारातोत हो गये हें, 
जंसे मिट्टी के बर्तत बनाने के उद्योग, कांच बनाने के उद्योग झादि में तथा रोटी बनाने को 
तरह को पुराने ढंग को दस्तकारियों में भौर यहां तक कि छोलें बनाने जंते तयाकृथित घरेल 
उद्योगों में भी? बहुत समय पहले से पूंजोबादी शोषण का वंसाः ही पूर्ण प्रभुत्व कायम हो गया 


क्र 


इन वर्गों (पूजीपतियों भौर मजदूरों) में से प्रत्येक का झ्ाचरण उस सापेक्ष 
परिस्थिति का फल है, जिसमें वह वर्ग अपने को पाता है।” ("ह३९७०5, &८., [० 0// 
00०0९, 4648” | रिपोर्ट , इत्यादि, ३१ भक्तूबर १८४८ ' ], पृ ०-११३ 
3४ जिन धंधों में मजदूरों के काम पर जे 
से कपड़ा बनाने से सम्बंधित थे। 
भरा जाता था; एक, भाष 
कपड़ों का बनाथा जाना+” 
३१ प्रसदूदर १८६६४ 
ग्तथाक्यित दे 5 
गगांडंगा" ँ 


सामग्री - है 


३४० पूँजीवादी उत्पाइन 
है; जता छुद फ़ंपडरियों पर क्रायम हो चुडा था। इसलिये, पीरे-्पौरे छातूतों को ४ 
प्रपदादिक रवदप रपाप देदा पड़ा घा,-इंगर्सण्ड की तरह, जहाँ पर क्रानून रोमत वुर्तः 
को तरह घंतता है,-हर उस मरान को; शिसमें काम होता है, फ्वटरी घोणित कर 
पष्ठा। 

इसरी बात। उत्रादत री दुछ झााप्रों में काम के दिल के निममन का जो इटि 
रहा है भौए इस नियमन के प्रइत को लेकर धन्य द्ाक्षाप्रों में भाज भी जो संयर्ष चर र 
है, उसमें यह थात निर्णायक्ष रुप से स्रिद हो जाती है कि जब एक बार पूंजीवादी बार 
एक पास संझिल पर पहुंच जाता है; तो परेले मजदूर में, याती झ्रनों अमदासि॥ 
/ हवतंत्र” रुप से बेचने वाले सथपूर में, उसका तनिक भी विरोध करने की शक्ति नहों ए। 
भ्रौर यह उराके सामने प्रात्म-्समर्पण कर देता है। इसलिये काम फ्रे सामात्य दिल हो रण 
मनवाया जा सका है, तो यह पूंगीयति-वर्ग भौर भजदूरन्‍्वर्ग के बीच स्यूतापिक छद्स वेश मे 
घलने वाले एक सम्ये गृह-पुद्ध का फल है। चूंकि यह संग्राम श्राघुनिक उद्योगों के मैहत गे 
चलता है, इसलिये वह पहले-पहल इन उद्योगों की जत्मभूमि में-इंग्ल॑प्ड में-शुह हुए। 
इंगलेण्ड के फ़ेक्टरी-मसदूर म॑ फेवल भ्रंप्रेत सतदूर-वर्ग के, बल्कि समत्त प्राघुविक मरदूस्तां हे 
झलमयरदार थे, भौर उनके छसिद्धान्तवेताप्रों मे पहले-पहल पूंजी के सिद्धान्तवेताों हों इरौरे 
दी थी।* चुनांखे फ़ैक्टरी का दार्शनिक उरे अंग्रेल मरदूर-्वर्ग के लिये यह एक विस्पायों समर 





2“ पिछले भ्रध्विशन (१८६४) के क़ानून. तरह-तरह के बहुत से धो से उस 
रखते हैं, जिनके रीति-रिवाज बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, भोर भव काबूती माँ 
“फैक्टरी ” कहलाने के लिये पहले की तरह यह जरूरी नहीं रह गया है कि मददीतों 
पैदा करने के लिये यांतिक शक्तित का प्रयोग किया जाये।” ("३क्क/, दे. शि 3४ 07000: 
4964" ['रिपोर्ट, इत्यादि, ३१ भझक्तूबर १८६४१), पृ० ५१) 

अ्योरपीय उद्यारतावाद के स्वयें-बेल्जियम-में इस झान्दोलन का 
नहीं देता। यहां तक कि कोयला-खानों और धातुप्ों की खातों में भी पूंजी 
किसी भी हिस्से में प्रौर किसी भी समय तक हर उम्र के मजदूरों झौर मजदरितों 
“स्वतंत्रता ” के साय निचोड़ती रहती है। बहां काम करने वाले हर १,०९० ब्यक्तियों हे 
७३३ पुरुष होते है, ८८ स्त्रियां, १३५ लड़के भौर ४४ सोलह वर्ष से कम झायु को सहरिएं 
हवा-भट्ठियों ग्रादि पर काम करने वाले प्रत्येक १,००० व्यक्तितयों में से ६८५८ चुप होते पृ 
4४६ स्त्रियां, &८ लड़के भर ८५ सोलह वर्ष से कम झायु को लड़कियाँ! चित्र हो हा 
करने के लिये उसमें यह और जोड दोजिये कि इस परिपक्व एवं क्‍गपरिपक्व श्रम-शर्किं 8 
भयानक शोषण होता है, उसके एवज्ञ में बहुत ही कम मजदूरी मिलती है) पुध्प डी ्ित 


दैनिक मज़दूरी २ शिलिंग ८ पेंस है, स्त्री की १ शितिंग रू दें मौर लड़के गी १ र्शि 
के प्रो लि 


कोई विह लिए 
दित मा पाठ है 
दूरितों को 

मे है 


श्र पेंस। परिणाम यह है कि १८६३ में बेल्जियम ने कोयले, लोहे प्रादि 


का परिसाण तथा मूल्य दोनों को १८४५० का लगभग दुगुनां कर दियाया( कप रे 
जरोवर्ट ओवेन मे १८१० के कुछ समय वाद ही न केवल सिद्धान्त के कि रत 

काम के दित को सीमित करने की झावश्यकृता स्वीकार की थी, बल्कि स्यू लगा घ्लः 

अपनी फैक्टरी में सचमुच १० घण्टे का दिन जारी कर दिया था। सोग इते खाम्दगरी 


काम का दिन ड्४ट१े 





की बात समझता है कि “श्रम की पूर्ण स्वतंत्रता” के लिये पोद्य के साथ लड़ने वाली पूंजी 
के मुकाबले में लखदूरों ने अपनी पताका पर “फ़ंबटरी-कानूनों को गुलामी” का सारा झंदित 
कर रफा था।! 

फ्रांस लंगड़ाता हुप्ना धौरे-घोरे इंगलेण्ड के पोछे-पीछे चल रहा है। फ़ांस का १२ घण्टे 
का क़ासून जिस संग्रेतो क़ानून को नकल है, उसके मुक्ावले में यह बहुत ही दोषधूर्ण हे।! फिर 
भी, इस दुनियां में इस क़ानून को पजूद में लाने के लिये वहां फ़रवरी-क्रान्ति की भ्रावशयकता 
हुईं) पर इन तमाम बातों के घावजूद फ़ांस को ऋष्तिकारी पद्धति में फुछ विशेष गुण है॥ चह्‌ 
एक थार हमेशा के लिये भौर बिना किसी भेद-भाव के सभी कारछानों भौर फ़ंबटरियों में काम 
के दित पर एक सी सीमा छगा देती है, जब कि इंगलेण्ड के क़ानून बड़ो हिचकिचाहट दिखाते 
हुए कभी इस थात पर परिस्थितियों के दबाव के सामने शक जाते है; तो कभो इस बात पर श्रौर 
परस्पर विरोधी घाराप्ों के एक बहुत ही उत्टे-सोषे गोरखघंधे में खोते जा रहे हैँ।? इंगलेण्ड 


सोक बनाने की कोशिश समझकर उसपर हंसते थे।| इसी तरह, स्‍झोवेन मे "बच्चों की शिक्षा 
के साथ उत्पादक श्रम को जोडने” का जो प्रयत्व किया था भौर उन्होंने मझुदूरों की जो 
प्रथम सहरार समितियाँ बनायी थी, उनपर भी लोग हंसे थे। झाज वह पहला स्वप्न-लोक 
फैबटरी-झानून बन गया है, दूसरे का हर “72८०४ ८” ( फ़ैवटरी-कानून )] में सरवारी 
तोर पर जिक्र रहता है भौर तीसरे का भभी से प्रतिक्रियावादी बकवास की भाड़ के रूप में 
प्रयोग होने लगा है। 

+ (96, “76॥/0507#6 ८४6 ॥6#्यृबटाध१८४"... ( फ्रांसीसी भनुवाद ) , 205, 836, 
चण्ड २, पु० ३६, ४०, ६७, ७७ इत्यादि। 

११८५४ में पेरिस में जो पन्तरराष्ट्रीय सांब्यिकी सम्मेलन हुप्मा या, उसकी 00॥रए6 रिशा0॥ 
(रिपोर्ट ) में (पृष्ठ ३३२ पर) लिया है: “फ्रांस के उस कानून के झनुसार, जो फ़ैटरियो 
सौर वरुंशापों में दैनिक श्रम के कॉल को १२ धष्टे तक सीमित कर देता है, यह शरूरी नहीं 
है कि यह १२ पणष्टे का काम भुछ खास भौर पहले से निश्चित सप्रय के भन्दर समाप्त हो 
जाये। गेवल शच्चों के बाम गा समय ते है॥ उनसे बेदल ५ दजे सुदह से & बने रात तक 
ही बाम लिया जा सहता है। इसलिये इस नाडुक सदाल पर हानून थी सामोशों से मिल- 
भातिको यो शाय३ एक इतवार के दिन वो छोह्कर बाजी पूरे हफ्ते घपते बारफ़ानों गो दिन- 
शत लगातार चलाते गा जो हक मिल यया है, उसका दुछ सालिक पूराथूरा इस्तेमाल बरते 
है। इसके छिये दे मडदूरो की दो पालियों से दाम सेते हैं, जिनमे से बोई पासी एक बज़त 
मे १२ पष्टे से झ्यादा बारपाने में नहीं रहती, मगर फैक्टरी में दित-शतर गाम होता रहता 
है। बानून हा तपाओं पूरा हो झाठा है, पर बया' मातवता जा तव्ाडों भी पूरा हो जाता 
है?” “४ राव भो दाम इरने रा मानप-शरौर पर जो चादक अभाव पहता हैं।” - उचए 


उससे 
प्रताश इस रिपोर से इस शात पर भी जोर / ४७ है झि जद शोश्ती 
बाली उप्ही दरंशाएं में रात को हे 
उसका बहुत ही छाप्ह प्रणाज 


3" मिभाप के 4 | 
है घोर छो “बपरे 
बरतने बाधा दौर 
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में जो प्रधिकार केवल बच्चों, नायालियों शौर स्त्रियों के नाम पर प्राप्त दिया गया या 
जो महत भ्रभी हास में एक झ्ामान्य प्रपिकार के रुप में माता गया है, उसे फ्ांसीमों डा 
में एक सिद्धान्त के रुप में धोवित कर दिया गया है। 

उत्तरी भ्रमरोका के संयुक्त राज्य में, जब तक प्रजातंत्र के एक भाग को दास-अयाहुर 
बनाये रही, तव सक मज़बूरों का प्रत्येक स्वतंत्र ग्रान्दोसन सुंग बना रहा। जहाँ काती इप 
के श्रम के माये पर गुलामो की मुहर लगी हुई है, वहां सफेद चमड़ी का श्रम प्पने को मे! 
महों कर सकता। परन्तु दास-प्रया को मृत्यु हो जाने पर घुरन्त ही एक नये जीवन का छ 
हैपा। गृह-पुद्ध का पहला फल यह हुप्ता कि भ्राठ धष्टे का प्रान्दोलत चुद हो यया, जो रे 
के इंजन की तूफ़ानी रफ़्तार से एटलांटिक महासागर से प्रश्ान्त महासागर तक झौर 
इंगलण्ड से फंलिफ़रोनिंया तक फैल गया। वाल्टिमोर में एशथाशव 0णाहुएक8 (2807 
( श्रम के सामान्य सम्मेलन) ने (१६ प्रगस्‍्त १८६६६ को ) ऐलान कर दिया कि “प्राय 
पहली झौर सदसे बड़ो सदूरत इस बात को है कि इस देझ्न के मजदूरों को पूंजी को डालता 
से मुक्त करने के लिये एक ऐसा क्रानून पास किया जाये, मिसके मातहत प्रमरीकों है हे 
सभी राज्यों में काम फा सामान्य दिन भ्राठ घण्टे का हो जायें। हमने निददय कर तिशा है 
कि जब तक यह गोरवश्ञाली ध्येय प्राप्त नहीं हो जाता, तव तक हम अपनी पूरी दक्त ५28 
उसके लिये प्रयत्व करते जायेंगे।”? इसो समय “भन्तरराष्ट्रीय मज़दुर संघ” को कांग्रेस ने बेेश 





३ ै 
के कानून ) के मातहत छपाई करने वाला है श्रौर “#०८००४ 4०" ( 'अलरीाए 
मातहत [प/श ( फिनिश करने वाला ) है। ('२४०७४75, &6., [० सर :0 0: कप 
[रिपोर्ट , इत्यादि , ३१ अक्तूबर १८६१! ], पृ० २० ; मि » बेकर की रिपोर्ट ) इत ब्रा सर 
विभिन्‍न घाराप्रों और उनसे पैदा होने वाली पेचीदगियों को गिताने के बाद दर 
कहा है: “इससे जाहिर है कि जब कभी कोई ऐसा कारख़ानेदार कानून से बचने है! 
करता है, तो संसद के इन तीनों कानूनों को लागू करना 20% हो जाता 
इससे वकीलों का मुकदमे हासिल करना ज़रूर सुनिश्चित हो जाता है। है 
| /इस प्रकार, भ्रव कही फैव्टरी-इंस्पेक्टरों की यह कहने की हिम्मत हुई है हा 
के दिन पर कानूनी सीमाए लगाने के विरोध में पूजी की ) इन आपत्तियों को श्रम कप गति 
के व्यापक सिद्धान्त के सामने हार मान लेनी चाहिये - - - एक समय आता है सा हो! 
का अपने मजदूर के श्रम पर भ्रधिकार समाप्त हों जाता है, झौर यदि 0! 8४ 0८ 
तो भी मज़दूर का समय उसका अपना समय हो जाता है।” ("7२६7०४५, ६८, 


2662 [रिपोर्ट , हत्यादि, ३१ अक्तूबर १८६२], पृ० ५४१) न शत 
४0०08, /652' [रि' टट क्तू वर्तमान व्यवस्था में मरदूरों गो शि 


2“ हम , डकर्क के मजदूर, ऐलान करते हैं कि वर्त के वाद विशार इे हा 
समय तक काम करना पड़ता है, वह बहुत ज़्यादा है, भौर मजदूर के पा दर कह 


शिक्षा प्राप्त करने के लिये समय बचने की वात तो दूर रही, इतनी बह गमागी ही ही 
के फलस्वरूप वह दासता की एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, शिनिशि न 
से थोड़ी ही बेहतर है (वां फ़ाप्राए्रड गया गगा० 8 स्णाकांगा रण 22 हे लिई 4 
एशाश वा 5[4ए९7४”)। इमीलिये हम लोय फ़ैसला करते ँ कि ] इसीतिते हे 
८ घण्टे काफी हैं। और कानून को भी उनको काफी माल सेना किये गन हर ५ 
इस शक्तिशाली साधन का-देश के समाचारपत्नों का-सहायता के लिये भ 











ब्यारहवां अध्याय 
श्रतिरिक्त मूल्य को दर भौर अ्रतिरिकत मूल्य को राशि 


पहले फी तरह इस प्रध्याय में भो हम अम-शक्ति के मूल्य को झोर इसलिये काम के दिन 
के उस भाग को, जो उस अ्रभ-शक्ति के पुनरुत्पादन झयवा भरण-पोषण के लिये झावश्यक होता 
है, स्थिर मात्राएं मानकर चल रहे हे। 

इसके साथ-साथ जब झतिरिबत मूल्य को दर भी सालूम होती है। तब कोई,मणदूर एक 
सिश्चित भ्रदषधि में पूंजोपति को जितना भतिरिक्त मूल्य देता है, उसकी राशि भी मालूम हो 
जाती है। मिसाल के लिये, यदि झावश्यक भ्रम ६ घण्टे रोखाना का बेठता है, जो कि हे 
किलिंग के भूल्य के बराबर सोने की मात्रा में व्यक्त होता है, तो एक अ्रम-दक्ति को देसिक 
भूल्य भचदा एक श्रम-शक्ति खरीदते में लगायो गयी पूंजो कप सूल्य ३ शिलिंग होगा। इसके 
झलावा, यदि भ्रतिरिकत भूल्य कौ दर*+१०० प्रतिशत, तो ३ शिलिंग की यह भस्थिर पूंजी हे 
शिलिंग की प्रतिरिकत मूल्य को राशि पँँदा करेगी, या यूं कहिये कि मजदूर रोज्ञाना ६ घण्टे 
के बरावर प्रतिरिवत श्रम को राशि पूंजोपति को देगा। 

लेकिद किसी भो पूंीएति को झ्रिथिर पूंजी उन समास शरम-शक्षतियों के कुल भूल्य की 
मुद्रा के रुप में प्रभिव्यंजना होती है, जिनसे वह एक साथ काम लेता है। इसलिये, जिततो 
अरम-शक्तियों से काम लिया जा रहा है, भदि उनकी संख्या से एक श्रम-शक्ति के भौसत मूल्य 
को गुणा कर दिया जाये, तो प्रस्थिर पूंजी का मूल्य निकल झाता है। इसलिये, अ्रम-शक्ति का 
यदि भूल्य दिया गया हो, तो प्रस्थिर पूंजी! का परिस्णण एक राय काम पर लगाये गये 
कामगारों को संह्या के प्रत्यक्ष प्रनुषात के झनुरुप होया। यदि एक झअरम-झवित का देनिक भूल्यत* 
३ शिलिंग, तो रोजाना १०० श्रम-शक्तियों का शोषण करने के लिये ३०० शिलिंग कौ पूंजो 
लगानो पड़ेगी॥ भौर रोडाना 'स' अम-शक्षितयों का झोषण करने के लिये “स' थुणा ३ शिलिंग 
की पूंजी की झ्ावश्यकता होगी॥ 

इसो तरह, यदि ३ शिलिंग की शस्पिर पूंजी से, जो कि एक भम-दावित का देनिक सूल्य 
है, रोठाता ३ शिलिंग का झतिरिदत मूल्य पेदा होता हे, तो ३०० शिलिंग को भ्रस्थिर पूंजो 
से रोशाता ३०० शिलिंग का भतिरिकत मूल्य पेदा होगा और “स” शूक्षा ३ शझिलिंग को पूंजी 
से रोडाता “स” गुणा ३े शिलिंग का धतिरिक्‍्त मूल्य पैदा होगा। इसलिये, एक भज़दूर दिन 
भर में जितना भतिरिष्त मूल्य तपार करता है, उसे यदि जितने सझदूर काम कर रहे है, उनकी 
संख्या से गुणा कर दिया जाये, तो मालूस हो जायेगा कि प्रतिरिकत सूल्य को कुल क्तिनी राशि 
पद हुई है। परन्तु, इसके लावा, ऊब शम-दावित का सूल्य पहले से मालूप है, तब चूंकिक्सो 
भो एक मजदूर के पंदा छिये हुए स्‍क्‍्रतिरिश्त मूल्य कौ राशि ध्रतिरिदत मूल्य को दर से निर्धारित 
होती है, इसलिये इसके निष्कर्ष के रूप में हमें यह नियम मिलता है कि थदि वेशगों खगायो गयो 
प्रस्थिर पूंजो को हझतिरिस्त मूल्य को दर हे थुचा कर दिया जाये; सो उसका फल उत्पादित 


रैंडड यूंजीवादी उत्पादन 


भी स्नायु, रक्त की एक भी यूंद उसके दारीर में बाकी है, ”? तव तक पूंजी-हपी ढायन उने 

पंजों से मुक्त नहीं होने देगी। “ यातवायें देने वाले सर्प” से झ्पती “रक्षा” करने हे 

मजदूरों फो एक साथ मिलकर सोचना होगा भौर एक वर्ग के रूप में ऐसा क़ानून खबरों 
कराना होगा, जो एक सर्वशक्तिमान सामाजिक बंधन के रूप में खुद मवदूरों को पूंजी हे । 
स्वेच्छापूर्वक क़रार करके श्रपने श्राए को तथा भपने परिवारों को ग्रुलामी झ्ौर मौत हे हां 
देने से रोक देगा।? झौर इसलिये “ मनुष्य के भ्रहस्तांतरणीय भगिकारों ” की भारी-मरक्म ; 
के स्थान पर श्रव क्रानून द्वारा सोमित काम के दिन का वह साधारण सा #वि्ञा4 धर 
(महान भ्रधिकार-पत्र) सामने भता है, जो यह स्पष्ट कर देगा कि “जो समय मझूर 
देता है, वह समय कब समाप्त हो जाता है श्रौर उसका भ्रपना समय कब झरारम्म होता है। 
0एशा।एगा गाधा॥॥$ ७ ॥॥0! (चित्र में कितना बड़ा परिवर्तत हो गया है!) 





3 स्ंश्वांका! हाहश$, उप० बु०, पृ० ५। है 
उद्योग की जिन शाखाओं में १० घण्टे का कानून लागू है, उनमें उसने “ भूतपूर्व देर! 
काम करने वाले मजदूरों के समय से पहले ही बूढ़े हो जाने की क्रिया का प्त्त कर कि 
है [” ('॥२६४०४५, 4८., [०८ 3/5/ 0८/088८, /859" [' रिपोर्ट, इत्पादि, ३१ अक्वृदर 84 

पृ० ४७ ।)” यह भ्रसम्भव है कि (फ़ंवटरियों में) एक निश्चित समय से भ्रधिक देर तक ॥४ 
को चालू रखने के लिये पूंजी का इस्तेमाल किया जाये झौर वहां काम करने वाले मझूयों के शा 
एवं नैतिकता को हानि न पहुंचे। श्रौर मजदूर खूद अपनी रक्षा करने की स्थिति में नही होते 

उप० पु०, पू० ८। 

"दस दो बड़ा कर है कि प्रा्धिर मजदूर के समय पौर उप्के मातिक है हर 
का अन्तर स्पप्ट कर दिया गया है। अ्व मजदूर जानता है कि जो समय वह बेच दे रू ४ 
वह कब समाप्त होता है श्लोर उसका भपना समय कब झारम्म हो जाता है। मौर उ ४! 
इस बात का निश्चित पूर्व-न्ञान होता है, इसलिये वह अपने मिनटों का अपनी 380 
करने के लिये पहले से प्रबंध कर सकता है।” (उप ०» पु ०,पृ० न ) 4024 रत 
समय का ख़ुद मालिक बनाकर ( फ़ैक्टरी-क़ानूनों ने) उनको एक ऐसी नैतिक कं 
है, जो उनको श्रन्त में राजनीतिक सत्ता पर अधिकार कर लेने के लक्ष्य की न मे ईए 
है।” (उप० पु०, पृ० ४७। ) दबे हुए व्यंग्य के साथ भोर बहुत नपे-तुले गद कोभीश 
इंस्पेक्टरों ने इस बात का संकेत किया है कि इस क़ानून ने भस्तल में 20 जो पा 
पाशबिक करता से मुक्त कर दिया है, जो उस व्यवित में 06720/%/3 भा 765४ क्तेर 
पूंजी का सूत्त रूप होता है, भौर उसने पूंजीपति को थोड़ी सी “संस्कृति बडी धीड़ है हि 
समय दे दिया है। इसके पहले “मालिक के पास रुपये के सिवा भौर वि कयती वा 
समय नहीं था और नौकर के पास मेहनत के सिवा भौर किसी चीज़ के लिये समय रहें 


(उप ० पु०, पूृ० ४८।) 
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इसके विपरीत, यदि अतिरिक्त मूल्य को दर के कम हो जाने के साय-साथ पत्यिर पूंजो को 
मानना , था काम करने वाले मझदूरों को संख्या, उसो अनुपात में बढ़ जातो है, तो '्रतिरिबत 
भूल्य की राज्ि ज्यों की त्पों रहेगी) 

किर भो; काम्र करने वाले मजदूरों की संख्या में कमी झा जाने पर, या लगायी हुई 
प्रश्थिर पूंजो की सात्रा घट जाने पर, उसकी क्षति को झतिरिकत मूल्य को दर बढ़ाकर, या 
काम के दिन को लम्बा करके, केवल कुछ दुलंध्य सोमाओं के भोतर हो पूरा किया जा सकता 
है। श्रम-शक्तित का मूल्य कुछ भी हो, मजदूरों के जीवत-निर्वाह के लिये चाहे २ घण्टे का अम- 
काल झ्रावत््यक हो भौर चाहे १० घण्टे का, एक मज़दूर दिन प्रति दिन काम करके भ्रधिक से 
अधिक जो मूल्य तेथार फर सकता है, घह उस सल्प से हमेशा कम होता है, जिसमें रेड घण्टे 
का श्रम निहित होता है। यदि २४ घण्टे के मूर्त रूप प्राप्त श्रस को सुद्राणत भ्रभिव्यंजना १२ 
शिलिंग हो, तो मजदूर दिन भर में चाहे जितना सूल्य पेंदा करे, बहू सदा १२ शिलिंग से कम 
हो होगा। हमने पहले यह साना था कि खुद अ्रम-शक्षित का प्रुनरुत्पादन करने के लिये, या श्रम- 
शक्ति को खरीद में लगायो गयो पूंजी के मूल्य का स्थान भरने के लिये, रोजाना ६ घण्टे का 
काम आवश्यक होता है। इस मान्यता के अनुसार, १५०० शिलिंग को झ्रस्थिर पूंजी , जो ५०० 
मजदूरों से काम लेती है, १२ घण्टे के काम के दिन और १०० श्रतिश्ञत को भ्रतिरिक्‍त मूल्य 
की दर के हिस्ताव से रोखाना १५०० शिलिंप-यां काम के ६०४०० धष्टो -के बराबर 
अतिरिक्त मूल्य पंदा करेगी। ३०० शिलिंग की पूंजी, जो १०० मजदूरों से २०० प्रतिशत को 
अतिरिक्त सूल्य को दर पर-या १४ घण्टे के काम के दित के भ्तुसार “काम लेती है, केवल 
६०० शिलिंप-या क्वाम के १२०८१०० घण्टों -के घराबर प्रतिरिकत मूल्य पैदा करेगी। भर वह 
कुल जितना मूल्य पंदां करेगी, यानी लगायो गयी भस्यिर पूंजी सया अ्रतिरिदत मूल्य का योग, 
दिन प्रति दिन काम करने के बाद भी फभी १२०० शिलिंग की रक़म-या काम के रंढड>१०० 
घणष्टो - तक नहीं पहुंच सकता। काम के भ्ौसत दिन को एक निरपेक्ष सीमा होती है, क्योंकि 
प्रकृति के नियमानुसार बह २४ घण्टे से हमेशा कम होता है। ग्रौर उसको इस निरपेक्ष सोमा 
से इस बात पर भो एक सनिरपेक्ष सोम लण जाती है कि श्रस्थिर पूंजी की कप्तो से पेदा होने 
वालो क्षति को भ्रतिरिक्त मूल्य की दरकों बढ़ाकर फहां तक यूरा किया जा सकता है, या 
जोषित मजदूरों को संख्या घट जाने से होने वालो क्षति को थ्रम-दक्ति के शोषण को मात्रा को 
अरढ्ाकर कहां तक पूरा किया जा सकता है। यह स्वतःस्पप्ट नियम ऐसी बहुत सी धटनाप्रों को 
समझने के लिये महत्व रखता है, जो पूंजी द्वारा! अपने यहां काम करने वाले मशदूरों को संरया 
को- या शण-शक्ति में रूपाग्तरित कर दिपे भये अपने प्रस्थिर भंध को -भ्रधिक से अधिक कम 
कर देने को प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। यह प्रवृत्ति (जिसपर हम प्ागे विस्तार से विचार करेंगे) 
पूंजी की इस इसरो प्रवृत्ति से बराजर टकराती रहती है कि वह प्रधिक से भ्रधिक प्रतिरिकत 
मूत्य पंदा करने को कोशिश करतो है। इसरो भोर, यदि काम सें लथायो गयो श्रमद्धाजित को 
राशि बढ़ जातों है, था पत्पिर पूंजो की राशि बढ़ जातो है, पर प्रतिरिकक्‍त मूल्य को दर में 
पापों हुई कपी के अनुपात में नहों बढती, तो अभ्तिरिक्द मूल्य की राशि कम हो जाती है। 

कुल क्तिना झतिरिकत मूल्य पंदा होगा; यह चूंकि दो दातों से निर्धारित होता है- 
प्रतिरिक्त मूल्य को दर से और पेशगों लगायो गयो झस्थिर पूंजो की राशि से, इसलिये इसके 
निष्कर्ष के रूप में हमें एक तोसरा नियम मिलता है॥ यदि भतिरिक्त मूल्य की दर, था शाम 
इक्षित के शोषण शो मादा, भोर भम-दाक्षित का मूल्य, या द्ावश्यक श्रम-काल को मात्रा, पहले 


३४६ पूंजीवादी उत्पादन 





भ्रतिरिकत मूल्य को राह के वराबर होगा, या, दूसरे श्षब्दों में, एक पूंजोपति द्वारा एक ताय 
जितनी श्रम-शक्तियों का शोषण किया जाता है, उनकी संह्या तथा प्रत्येक श्रतग-अ्रतग थम 
शक्ति के झोयण को मात्रा के मिश्र-अनुपात से ही झतिरिवत मूल्य की कुल राश्षि निर्धारित होगी। 

मान सौजिये कि अतिरिक्त मूल्य की राशि “अमू ' है, प्रत्येक मजदूर प्रलग-प्रलग एक प्रोतत 
दिन में 'अभ्र' अतिरिक्त मूल्य तैयार करता है, एक मजदूर की श्रमन्द्ववित को छरोदने में सेव 
* झस्यि ! अस्थिर पूंजी लगायो जातो है, कुल श्रत्यिर पूंजी अप” है, एक भ्ौसत अमदाकि 


का 
का मूल्य 'म' है, उसके शोषण को जाबा शरद कक 7) है झ्लौर काम करने वाले मझूरों 
की संस्या “स” है? तव 
न झपू 
अस्थि 
अमू ** था 
प मम ञ्र स 

हम बराबर यह मानकर चल रहे हे कि न सिर्फ़ एक झौसत श्रम-शक्ति का मूह्य हिपए 
है, बल्कि पूंजीपति जित मजदूरों से काम ले रहा है, थे सब भी बिल्कुल भौसत ढंग के मगर 
हें। कुछ ऐसे भ्रपवाद भी होते हें, जब शोषित भजदूरों की संब्या में जो वृद्धि होती है, #88 
मूल्य के उत्पादन में उसके श्रनुपात में वृद्धि नहीं होती; परन्तु ऐसा तब होता है। जब मा 
झक्ति का मूल्य स्थिर नहों रहता। * पे 

इसलिये श्रतिरिकत मूल्य की एक निश्चित राशि के उत्पादन में यदि एक तत्व री 
जाता है, तो उसकी क्षति दूसरे तत्व को बढ़ाकर पूरो की जा सकती है। यदि बे हा 
घट जाती है और साथ ही भ्रतिरिक्‍त मूल्य की दर उसो श्रनुपात में बढ़ जाती है। हा 
जितना श्रतिरिक्‍त मूल्य पहले पेदा होता था, उतना,ही भब भो पंदा होगा। जता न 
पहले मान चुके हें , यदि पूंजीपति को रोज़ाना १०० मजदूरों का शोषण करने के बस 
शिलिंग की पूंजी लगानी पड़ती है और यदि झ्रतिरिकत मूल्य की दर २० प्रति है। हम 
३०० शिलिंग की अ्रस्थिर पूंजी १५० शिलिंग-या फाम के १००)८३ पघष्डों-के पा 
अतिरिबत मूल्य पैदा करेगो। यदि भ्रतिरिकत मूल्य को दर इुयुनों हो जाती है। गा शाप है 
दिन ६ चष्टे से बढ़ाकर & घण्टे के वजाय १२ घण्टे का कर दिया जाता है। हक 
अस्थिर पूंजी घटाकर आधी, यानी १५० झिलिंग, कर दी जाती है, तो भी वह पति पर क्त् 
श्यवा काम के ५००८६ घण्टों-के वरावर श्तिरिकत मूल्य ही पंदा करेगी। इसलिये हे बार 
को कमो से जो क्षति होती है, उत्ते भ्रमन्षवित के श्लोषण को मात्रा को उसी 4822 प्रा शत 
पूरा किया जा सकता है; या झगर काम करने वाले मजदूरों की संल्या पके दूर सिर 
है, तो उसकी क्षति को उसो झनुपात में काम के दिन का विस्तार गा हर ही 
सकता है। इसलिये, कुछ निश्चित सीमाशों के भीतर, पूँणो शितने श्रम का का ॥ए 
है, बह वात इससे स्वतंत्र होती है कि उसे मजदूरों की कितनों बड़ी संस्या मिल 

ग्मालूम होता टिया डिस्म के शर्थशास्त्रियों को इस प्रायमिक वियम ही. लो 
है। वे अल शत या नाव मी मांग झौर पूर्ति से जिस करना पा है पक हा 
है. कि इस सरह उन्होंने एक ऐसा चघासम्व खोज निकाला है, जिसमें वे भा। 0४29 
दुनिया को तो हिला नहीं पायेंगे, पर उसकी यति को रोड देंगे। 
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सरल बीनगणित के दृष्टिकोण से यह समझते के लिये महुत से दोव के दिन्दुप्नों को समाने की 
आवश्यकता होती है कि “है भी सचमुच कोई मात्रा हो सकती है। प्रामाणिक प्रर्यशञास्त्र इस निषम 
की स्थापना तो नहीं करता, पर नेस्गिक भाव से उसे मानकर चलता है, पयोक्ति यह मूल्य 
के सामार्य नियम झा एक झ्रावश्यक निष्कर्ष है। प्रामाणिक पर्यश्ञास्त्र एक शबदंस्त भपकर्षण के 
द्वारा इस नियम फो भपनो विरोधों धटनाप्नों से टकराने से बचाने को कोशिश करता है। हम 
चाद को? यह देखेंगे कि रिकार्डो के मत के भय्यशास्त्री किस तरह रास्ते के इस पत्थर से टकराकर 
पिर पढ़ें हें। घटिया किस्म का भर्यज्ञास्त्र, जिसने “सचमुच कुछ भी नहीं सीखा है,” 
अन्य स्थलों की भांति यहां भी दिखावटी बातों का दाम यासे रहता है च्रौर उस्त नियम को 
अनदेखा कर देता है; जिससे इन बातों का तियमन होता है झौर जिससे ये दातें स्पष्ट होती 
है। स्पिनीजा के मत के विदद्ध घटिया किस्म के प्र्यशास्त्र का विश्वास है कि “प्ज्ञान एक 
पर्षाप्त कारण है””। 

किसी सप्ताज को फुल पूंजी के द्वारा जो श्रम दिन प्रति दिन गतिमात होता है, उसे एक 
सामूहिक काम का दित भावना जा सकता है। मिसाल के लिये, यदि मशहूरों की संख्या १० 
लाख है भौर एक मजदूर के काम का झौसत दिन १० घण्टे का है, तो काम का सामाजिक दिन 
१ करोड़ घण्टे फा होगा। यदि काम के इस दित को लम्बाई पहले से निश्चित हो, तो उसकी 
सौमाएं चाहे शारीरिक कारणों से निर्धारित हुई हों था सामाजिक कारणों से, प्रतिरिक्‍्त मूल्य 
को राजि को केवल मजदूरों की संदया में - यार मेहनत करने बाली शझादादी को संख्या में- 
बुद्धि करके ही बढ़ाया जा सकता है॥ यहाँ समाज को छुल पूंजी कितने भ्रतिरिवत मूल्य का 
उत्पादद कर सकती है, उसकी गणितगत सीमा इस बात से निर्धारित होती है कि श्रायादों कितनी 
छढ़ सकती है। इतके विपरीत, यदि झादादी की संख्या पहले से निश्चित हो, तो पह सोमाइस 
जात पर निर्भर करती है कि काम के दिन को कितना लम्बा खींचना मुमकिन है।* किन्तु भ्राने 
याले भ्रध्याय में पाठक देखेंगे कि यह नियम भतिरिषत मूल्य के केवल उसी रूप पर लागू होता 
है, जिप्तपर हमने प्नभी तक विचार किया है। 

झभो तक हमने अ्रतिरिक्‍त मूल्य के उत्पादन का जितना विवेचत किया है, उससे यह्‌ 
निष्कर्ष निकलता है कि भुद्रा की या मूल्य को हर रक़म को इच्छानुसार पूंजी में नहीं 
छदला जा सकता। इस प्रकार का रूपास्तरण करने के लिये, असल में , यह जरूरी होता है 
कि जो व्यक्त सुदा झ्यदा मालों का मालिक है, उसके हाथ में पहले से ही कम से 
कम एक निदिचत मात्रा सें मुद्रा श्रववा विनिमय-मूल्य विद्यमात हो। भ्रस्यिर पूंजी की यह 
झल्पतम मात्रा एक भ्रकेलो अ्रम-दक्ति को लागत होती है, जिसका दिन भ्रति दिन पूरे 
सात भर झतिरिक्त मूल्य के उत्पादन के लिये प्रयोग किया जाता है। यदि इस मजदूर के पास 


इसका भौर विस्तृत विवरण चौयी पुस्तक में मिलेगा। 

2“समाज का श्रम, झ्र्थात्‌ उसका भ्रार्थिक समय, एक निश्चित परिमाण होता है। मान 
लीजिये कि वह दस लाख लोगों का दस घण्टे रोज़ाना या १ करोड़ घण्टे के वरावर है . . . 
पूजी की वृद्धि की अपनी सीमा होती है। किसी भी निश्चित काल में , आर्थिक समय का वास्तव 
में क्रितता उपयोग किया जाता है, उसी पर यह निर्भर करता है कि पूजी इस सीमा के कितने 
निकट पहुंच सकी है।” (“48 555०9 छा #6 208 ह0077गाप्र गे ॥वकारए [राष्ट्रों 
के ध्रपंशास्त्र पर एक निवध! ], [.णातणा, 82], पृ० ४७ , डें६॥) 


रेडफ पूंजीवादी गा फ्ंरोफ्ज+-क्‍ब काइव..|/|/|ः्ः 


से मासूम हों, तो यह यात स्पष्ट है कि श्रस्थिर पूंजी जितनी ज्यादा होगी, उठता हो ई' 
भूल्प पैदा होगा भरौर भ्रतिरिकत मूल्य की उतनी ही श्रधिक राष्ति होगी। थदि झाम्र हे जि 
सीमा मालूम हो श्रौर साथ ही उसके श्रावप्यक भाग की सोमा भी मासूम हो, तो एहु गत 
कोई खास पूंजोपति कुल कितना मूल्य तथा झतिरिक्त मूल्य पँदा करेगा, स्पष्टतया हेदव । 
बात पर निर्भर करेगी कि यह कुल कितने श्रम को गतिमाव बना देता है। लेडित यह र 
ऊपर , मानो हुई परिस्थितियों में श्रम-दकित |की राष्धि पर, या पूंजीपति जिन मददूरों शा शो 
करता है, उनकी संख्या पर, निर्भर करती है, धौर छुद यह संख्या इस वात पर विर्मर चः 
है कि कुल कितनी प्रत्यिर पूंजी लगायी गयी है। इसलिये, यदि प्रतिरिकत मूल्य ही रएए' 
से भालूम हो और श्रम-दाबित का मूल्य मालूम हो, तो भ्रतिरिकत मूल्य की राषि हुत मर 
गयी श्रस्थिर पूंजी को मात्रा के सोथे भनुपात में धटेगी-बढ़ेगी। भव हमें यह मालूम है हि एसी 
अपनी पूंजी को दो भागों में बांट देता है। एक भाग यह उत्पादन के साधनों पर सर्च झुएाह। 
यह उसकी पूंजी का स्थिर भाग होता है। दूसरा भाग यह जीवित अम-दावित पर खर्च कता[! 
यह भाग उसकी पअ्त्यिर पूंजी बन जाता है। साम्रानिक उत्पादन की एक सी पति के घाइर 
धर उत्पादन की अलग-अलग शासाप्रों में पूंजी का स्थिर तथा अ्रत्पिर पूंजी में बंदवारा पके 
पलग ढंग से होता है, शोर उत्पादन को एक ही द्ाखा में भी प्रादिधिक 3४209] हां 
उत्पादन की भ्रक्षियाओ्रों के सामाजिक योगों में परिवर्तन होने पर स्थिर झभौर प्रत्पिर ५ 
पनुपात थदल जाता है। परन्तु कोई पूंजो चाहे जिस झनुपात में स्थिर भौर मय 
जाये, चाहे उनका पनुपात १:२, या १:१०, या १:/स” हो, ऊपर बताये गये $22% 
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता! कारण कि ऊपर हम णो विश्लेषण कर प्राये हे उससे होते 
स्थिर पूंजी का मूल्य पेदावार क्षेमूल्य में तो पुनः प्रकट होता है, परन्तु वह नये पडा ता का 
मूल्य में प्रवेश नहीं करता, बहू नव-उत्पादित मूल्य-पंदावार का भाग नहों होता। हा हे 
वाले १०० मजदूरों से काम लेने के लिये जितने कच्चे माल, जितने तडुझों ध्ादि कल 
है, १००० मजदूरों से काम लेने के लिये, जाहिर है, उप्तसे ज्यादा की शरुरत हो कै 
उत्पादन के इन भतिरिकत साधनों का मूल्य घट-यढ़ सकता है या ज्यों का एयों ह पा बे 
भ्रौर कम या ज्यादा हो सकता है, पर उत्पादन के इन सापनों में गति पैदा करते पा 
शक्षित के द्वारा भ्रतिरिवत मूल्य के सुजत की प्रक्रिया पर इस साथनों के मूल्य का बोडंगों 
नहीं पड़ता। इसलिये, ऊपर हमने जिस नियम पर विचार छिया है, वह प्व यह पद हो पे, 
लेता है कि यदि थम-दाक्ति का मूल्य भासूम हो भौर उसके झोषण की 388 सादियाँ हर 
तो अल्ग-झ्नलय पूंजियों से जो मूल्य तथा झतिरिक्त ६ होता है, उनर अपन उन हट 
इस भनुपात में धटती-बढ़ती है क्लि इल पूंजियों के प्रह्यिर शो की 328५2 गा गाँह। 
की राश्षियां; जो कि जीवित थम-दाक्ित में रुपान्तरित कर दिये गये हैं , शि तब है दितार 

तथ्यों के सतही निरीक्षण से हमें जो भतुमव श्रप्त होता है, यह 46022 श्रो धर 
जाता है। हर झ्ादमी जानता है क्वि कपास की कताई करते वाला वह कारशा बोर व बी 
घगायी हुईं धूरी पूंजी के श्रतिशत भाग के हिसाद से बहुत 49 42200: था ग्ररशिशे 
प्रस्थिर पूंजी का प्रयोग करता है; दह इस कारश उत्त ४2 पर बूंडी बोर खत हे 
मूल्य “नहीं कमाता, जो कि उसकी शुसता में न पते थे बने जक होती है। १ गैर 
स्थिर पूंडी का उपयोग रूप्ता है शुहतों को आने की ध्रावदपध्ता है। हैं 
शो हल कर सहते के लिये प्रमी बुत से बीच के म॒ ७०७४५ 


अतिरिवत मूल्य को दर और अतिरित मूल्य की राशि इ्श्प्‌ 





पृंजीपति में रुपान्तरित हो जाने से रोकने की जबरदस्ती कोशिश करते थे, भौर इसके लिये उन्होंने 
एक उस्ताद श्रधिक से भ्रधिक कितने मज़दूरों को नौकर रख सकता है, इसपर एक सोमा लगा दी 
थी और इस सीमा को बहुत नोचा रखा था। ऐसी सूरत में मुद्रा अथवा सालों का मालिक केवल 
उसी हालत में सचमुच पूंजीपति बन सकता है, जब उत्पादन में लगायो गयो कम से कम 
रकम मध्य युग कौ अधिकतम सोमा से बहुत अधिक हो। भाकृतिक विज्ञान की तरह 
यहां भो ('त्कंशास्त्र” में) हेगेल द्वारा झाविष्कृत उस नियम की सत्यता सिद्ध हो जाती 
है. कि केवल परिमाणात्मक भेद एक बिन्दु से भागे पहुंचकर गुणात्मक परिवतंनों में बदल 
जाते है ।' 

जा अथवा मांलों वाले किसी एक व्यक्ति के पास अपने को पूंजीपति में रूपान्तरित कर 
डालने के लिये मूल्य को कस से कम जो रक़म होनो चाहिये, वह पूंजीवादी उत्पादन के विकास 
की प्लण-ख्लप अवस्थाओं में छदलती रहती है, प्रौर किसी खास झदस्था में भी उत्पादन के 
अ्रलग-अलग क्षेत्रों में उनको विशिष्ट एवं प्राविधिक परिस्थितियों के भ्रनुसार झलग-झलग रक्मों 
की प्रावश्यकता होती है। उत्पादन के कुछ खास क्षेत्रों में पूंजीवादी उत्पादन के आरम्भ में हो 
कल से कप्त इतनो पूंजी को भ्ावश्यकता होतो है, जो उस बबुत तक किसी एक व्यवित के 
पास नहीं होती। इससे कुछ हद तक तो व्यक्तियों को राज्य की झोर से सहायता देने की प्रथा 
उत्पत्न होती है, जैसा कि कोलबे्ट के काल में फ्रांस में देखने में प्राया था भोर जेसा कि बहुत 


(“छोटे काश्तकार ” ) के मुकाबले में ऐसा काश्तकार खुद अपनी तारौफों के कंसे पुल बांधता 
है। “पूजीपतियों का थर्ग शुरू से ही हाथ की मेहनत करने की आवश्यकता से झ्राशिक रूप से 
मुक्त रहता है, भौर भ्न्त में जाकर तो वह उससे पूर्णतया मुक्त हों जाता है।” ("7८४९००४ 
मैं [.2८६7९४ ०घ ९ ?0/6०/ 86009 री 7६085. 89. - ##6 7२९०, ।श2व7४ 7०8९5" 
(राष्ट्रों के अर्थशास्त्र के विधय में कुछ मापणों की पाद्य-पुस्तक। रेवरेण्ड रिचर्ड जोन्स 
द्वारा लिखित], स्रश्णि6, 852. ।,९८एण०९ | [तीसरा भाषण ], पृ० ३६१ ) 

3 आधुनिक रसायन-विज्ञान का बव्यूहाणविक सिद्धान्त , जिसका वैज्ञानिक प्रत्धिपादव पहली बार 
लौरेंठ श्र गेरहादट मे किया था, किसी झन्य नियम पर आ्राधारित नही है। ( तीसरे संस्करण 
में जोड़ा ग्रया हिस्सा ।)- जो रसायनज्ञ नही है , उनके लिये यह वाक्य बहुत स्पप्ट मही है। उसके 
स्पप्टीकरण के लिये हम यह बताते हैं कि यहां लेखक कार्दन के यौगिको की उन सजातीय भालागं 
(७४ ॥०7006005 ३९४९४ 0 ९क00॥ ८७एए०७॥$) की चर्चा कर रहा है , जिनको यह नाम 
पहले-पहल सी ० गेरहाईट ने १५४३ में दिया था और जिनमें से प्रत्येक माला का अपना झलंग 
बीजगणित का सामाम्य सूत्र होता है। जैसे पैरेफिनो की माला का सूत्र है ("१२०११ साधारण एलकोहलो 
का ८"१०+१0, साधारण फटी एसिडों का ८"लः0* श्लौर इसी तरह भौर भी बहुत 
से सूत्र हैं। इन मिसालों में ब्यूहाणु-सूतर मे केवल परिमाणात्मक ढंग से (8१ जोड़ 
देने पर हर चार भुणात्मक दृष्टि से एक विल्कुल नया पदार्थ तैयार हो जाता है। इस महत्वपूर्ण 
तथ्य का पढ़ा लगाने में लौरेत भौर गेरहाईट का कितना भाग या (मार्क्स ने उसके महत्व 
को भ्रधिक भाका है), यह जानते के लिये [०99 को रचना “#/्डंटपधएाड हा (/सकांट' 
मैघिाट्श), 4873, पु० ७०६, ७१६, भौर 500०]९ए5९ (शोलेम्मेर) की रचना “6 २5९ 
व 6०:०7 ण॑ 07एव्वां2 (#शग्रंं5५" ( कार्बनिक रसायन विज्ञान का प्क्‍रभ्यदय और 
विकास ' ), .णातैणा, ]879, पृ ० श्४ देखिये।-फ्ले० एूँ ० 


53% पूंजीवादी उत्पादन 





खुद अपने उत्पादन के साथन होते और वह मजदूर को तरह रहने में ही संतुष्ट होता, तो जि 
समय उसके जीवन के साधनों के धुनरुत्पादन के लिये श्रावश्यक है, जँसे, मान लीजिये, 
घष्टे रोजाना, तो उसे उससे ज़्यादा काम करने को कोई झ्राववयकता न होती । इसके श्नला 
उसे उत्पादव के केवल इतने साधनों को ही घरूरत पड़ती, जो ८ घण्टे काम करने के लियेका 
होते। दूसरी शोर, पूंजीपति को, जो कि इन ८ घण्ठों के अलावा उससे, मान लीजिये, ४ घ 
का श्रतिरिक्त श्रम कराता है, उत्पादन के अतिरिवत साधनों को मुहस्या करने के लिये ब 
अतिरिक्त रक़्म की ज़रूरत पड़ेगो। पर हम जिन बातों को मानकर चल रहे है, उनके अनुस 
उसे केवल मजदूर की भांति रहने के लिये-उससे ज़रा भी भ्रच्छी तरह नहीं, दल्कि भप 
केबल प्रायमिक श्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिये-दो मजदूरों को नौकर रखना पड़ेगा, 
तभी बह इतना भ्रतिरिकत मूल्य रोल हासिल कर पायेगा। झौर इस सुरत में महा शिन्द 
रहना ही, न कि झपमोी दौलत को बढ़ाना, उसके उत्पादन का लक्ष्य घन जायेगा, लेकि 
पूंजीवादी उत्पादन में तो सदा दौलत बढ़ाने का उद्देश्य निहित होता है। यदि पूंजीपति साधार' 
मजदूर से केवल दुगुनो भ्रच्छी तरह जीवन बसर करना चाहता है भ्रौर साय ही पंदा होने वा' 
भ्रतिरिक्त मूल्य का झ्राधा भाग पूंजी में बदल देना चाहता है, तो उसे मजदूरों को संल्या वे 
साथ-साथ श्रपनी लगायी हुई पूंजी को भी पहले से झाठयुनी कर देना होगा। ज्ञाहिर है, गह भ॑ 
मुमकिन है कि झपने मज़दूर फो तरह बह खुद भी काम करने लगे भ्ौर उत्पादन कौ प्रत्रिथ 
में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लगे, परन्तु तब बह पूंजीपति ध्रौर मजदूर के बीच का महज़ कोई 
दोगला जीव बन जायेगा, तव वह “छोटा मालिक” कहलायेगा। पूंजीवादी उत्पादन की एक 
खास मंजिल पर यह जरूरी होता है कि जितने समय तक कोई पूंजीपति पूंजीपति की तरह, 
अर्यात्‌ मूर्तिमान पूंजी की तरह, काम करता है, उतना समय उसे पूरे का पूरा केवल दूसरों के 
श्रम को हस्तगत करने और इसलिये उसपर नियंत्रण रखने में भोर इस श्रम की पंदावार को 
बेचने में खर्च करना चाहिये। इसोलिये, मध्य युग के शिल्पी संघ किसी भो धंधे के उस्ताद को 


२० काश्तकार श्रक्रेले अपने श्रम पर निर्भर नहीं रह सकता, झौर भगर वह रहेगा, तो 
मेरा भत है कि वह नुकसान उठायेगा। उसका काम तो यह होना चाहिये कि पूरी चीज़ प 
सामान्य रूप से तिगाह रखें। अनाज गाहने के लिये जो मज़दुर मौकर रखा गया है, उप 
निगाह रखना जरूरी है, नहीं तो वहुत सा गल्‍्ला माड़ा नहीं जायेगा मोर उतनी मण्दूरी डा 
नुकसान हो जायेगा; घास झोर खेत की कटाई झौर थुनाई प्रादि करने के लिये जो सोग 
मौकर रखें गये हैं, उतकी निगरानी करना जरूरी है; फिर काश्तकार को चाहिये कि भपने 
खेतों की मेंडों का बदावर चरकर लगाता रहें, उसे ख़यात रखता घाहिये कि बी पर 
लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, जो जछूर वरती जायेगी, यदि वह एक ही जगह मे 
चिपककर बैठा रहेगा।” (“7४ //4द/ व 4/6 (खां /लदरशा (2 ीह्दा। व 
गे #०एडंमर दाव॑ (० 522 गे शद्ववाऊ, दैंट, 298 शाह [खाद्य-वस्तुप्रों के वर्ग॒मात 
दामों भौर खेतों के झाकार में क्या सम्बंध है, इस प्रश्त की जाच, इत्यादि] एक काशकार दमा 
छलिद्चित ? ], 7.07607, 4773, प्‌ ० १२॥) यह किताब बहुत ही दिलचस्प है। 2 कक 
शिएटा/ (/ पूंजीवादी काश्तकार”) या वगलशंक्रां शिगयल? (£ य्यापारी काश्तकार /) ढी- 


किक श् प्रौर वह 
बहुत साफ़न्साफ़ इस्हीं नामों से पुत्वारा गया है -उत्पत्ति का धध्यवत हिया जा सता है 
स्श् हर लक छह कक क्रय 5 / 2 हाई 


अतिरिक्त मूल्य की दर और अतिरिक्त मूल्य की राशि 





पूंजोपति में रूपान्तरित हो जाने से रोकने को जबईस्ती कोशिश करते थे, भौर इसके लिये 
एक उस्ताद अ्रधिक से अ्रधिक कितने मजदूरों को नोकर रख सकता है, इसपर एफ सीमा ₹ 
थी झ्लौर इस सौमा को बहुत नोचा रखा था। ऐसी सूरत में मुद्रा अयवा सालों का मालिक 
उसी हालत में सचमुच पूंजीपति बन सकता है, जब उत्पादन में लगायी गयी कम 
रक़्म मध्य युग को अ्रधिकतम सीमा से बहुत भ्रधिक हो। प्राकृतिक विज्ञान क॑ 
महां भो (तकंशास्त्र” में) हेगेल द्वारा आ्राविष्कृत उस नियम की सत्यता सिद्ध हो 
है. कि केदल परिमाणत्मक भेद एक बिन्दु से आगे पहुंचकर गुणात्मक परिषर्तनों में 
जाते है ।! 

गन अथवा सालों वाले किसी एक व्यक्ति के पास श्रपने को पूंजोतिं में रूपार्न्ता 
डालने के लिये मूल्य को कम से कम जो रकम होनो चाहिये, वह पूंजीवादी उत्पादन के 
की प्लग-प्लग प्रवस्थाओं में बदलतो रहती है, भौर किसो खास श्रवस्था में भो उत्प 
अलग-अलग क्षेत्रों में उनको विशिष्ट एवं प्राविधिक परित्यितियों के श्रनुसार भलग-प्रलग 
की आपश्यकता होतो है । उत्पादन के कुछ छास क्षेत्रों में पूंजोदादी उत्पादन के पारस 
कस से कमर इतती पूंजी को भावश्यकता होती है, जो उस बफ़्त तक किसी एक व्य 
पास नहीं होती। इससे कुछ ह॒द तक तो व्यक्तियों को राज्य कौ झोर से सहायता देने ४ 
उत्पन्न होतो है, जंसा कि कोलदे्ट के काल में फ़ांस में देखने में आया था झोर जैसा 


(“छोटे काश्तकार ” ) के मुकाबले में ऐसा काश्तकार ख.द अपनी तारीफो के कैसे पुल 
है। “पूजीपतियो का वर्ग शुरू से ही हाथ को मेहनत करने की झावश्यकता से झ्र्णशिक 
मुक्त रहता है, और अन्त में जाकर तो वह उससे पूर्णतया मुक्त हो जाता है।” (“76 
रथ दश्धरक्रार् वा ॥#2 20772०/ 2007०79 ण॑ #०/085, 89 - #6 7२९७, तावाद 
['राष्ट्री के ग्र्थेशासत्र के दिपय में कुछ भाषणों की पाझुय-पुस्तक! रेबरेण्ड रिचई 
द्वारा लिखित], प्रश।०(, 852. [.७०४९ वा [तीसरा भाषण ], पृ० ३६। ) 

+ भ्राधुनिक रसायन-विज्ञान का ब्यूहाणविक सिद्धान्त , जिसका वैज्ञानिक प्रतिप्रांदन पह 
लौरेंत गौर गेरहाइंट ने किया था, किसी ग्रन्य नियम पर झ्ाधारित नही है। ( तीसरे 
में जोड़ा या हिस्सा ।)- जो रसायनह नही है , उनके लिये यह वाबय बहुत स्पष्ट नहीं है 
स्पष्टीकरण के लिये हम यह बताते हैं कि यहा लेखक कार्वन के यौग्रिको की उन सजातीय 
(08 ॥0पर००8०७४ ६९६ 6 ९४7७०॥ ९०:9७०७७0५) की चर्चा कर रहा है , जिनको १ 
पहले-पहल सी ० गेरहाडट ने १८४३ में दिया था झौर जिनमें से प्रत्येक माला का प्रपन 
बीजयणित का सामान्य सूत्र होता है। जैंसे पै रेफिनो की माला का सूत्र है ०"[न१०+३, साधारण ए। 
का ("स/+0, साधारण फंदी एसिडो का 0'लः0* और इसी त्तरह पौए भभ॑ 
से सूत्र हैं। इव मिसालो में व्यूहाणु-सूत्र में केवल परिमाणात्मक ढंग से ८ 
देने पर हर बार गुणात्मक दृष्टि से एक दिल्कुल नया पदाय॑ तैयार हो जाता है। इस + 
तथ्य का पता लगाने में लोरेंत भोर गेरहाईट का क्तिना भाग था (माजस ने उससे 
को अधिक झरांका है), यह जानने के लिये १९०9० को रचना +क्ा्टांधध्धाए ंध ८ 
लाश, 873, पु० ७०६ , ७१६ , भोर 5लाप्गुश्वालः (शोलेंम्मेर) की रचना “7४ 
कब 9602०एशशा४ भू 07एकपं८ ८#८नघंड 9". ( * काबंनिक रसायन विज्ञान का अध्यः 
विकास ' ) , [.एा०॑णा, 879, पृ० ५४ देविये।-फ़े० एं ० 


न्ध्र पूंजीवादी उत्पादन 
अविन- नल पर नन+-+-++कतता 3 +२--:5:+--+६६०-०--+०-८- 77 ये 

से जर्मन राज्यों में भाज, हमारे काल में भरें, देखा जा सकता है। भौर कुछ हर हड़ | 
डुछ ऐसो कम्पनियाँ बन जाती हें, जिनको उद्योग एयं व्यापार को कुछ छास शातापों का ४ 
करने का कानूनी एकाधिकार प्राप्त होता है। मे कम्पनियों हमारी प्ाधुनिक सम्मिलित 
वाली (ज्वाइंट स्टाकु) कम्पनियों को पूर्वज थीं। 

जता कि हम देख चुके हे, उत्पादन की प्रकिया के भीतर पुंणी मे भ्रम के ऊपर, ह्॒ 
कार्यरत श्रमद्वाश्ति पर, या छुद सखदूर पर, भपना स्रपिकार जमा: सिया था। मूर्ति 
पूंजो भगवा पूंजीयति इस बात का छयाल रखता है कि मखूर झपना काम निषमित हं। 
सथा समुचित लेखों से करता है या नहीं। 

इतना ही नहीं, पूंजो थम के साथ शोर-उर्दस्ती का एक राम्यंप बन जाती है, जि 
द्वारा सवदूर-वर्ग को उसके झपने जीवन को क्‍झ्ावदयकताओों के लिये भो थोड़ा शा काम कर 
जरूरी होता है, उससे श्यादा काम करने के लिये मजप्र क्षियां जाता है। दररतों 
फियाशीलता के पंदा करने वाले देः रूप में, प्रतिरिदत भ्रम चूसमे वाले सौर भपत दारित के छोए 
के रूप में पूंजी जिस मुस्तंदी, निर्ममता, शभी तरह को हुरें को तोड़ देने ही भाषता भ॑ 
कार्य-हुशलता का परिचय देती है, उसके शामने प्ररपश्ञ रुप रो शवरंरती कराये गये भ्रम 
प्रापारित इसके पहले को शाम उत्पादस-ब्यवस्याएं फीकी -पड़ जाती हैं 

शुरू में पूंगो उत प्राविधिक परिस्थितियों के प्राधार पर अप्त को प्रपने प्रापौन बताः 
है, जो इतिहास के उस काल में पायी शाती हूँ। इरातिये, बहू उत्पाशत की प्रणाली में हुए 
कोई परिवर्तत महीं ररती। प्रतः घतिरिक्त मूस्य के उत्पाइन के जिश कप पर प्रभी शक्त हम 
विचार हिया है, शात्री रेवस काम के वित का शितार झररेगतिरिका सूर् का एपरात काता 
बहू रह उत्पादन की प्रणासी में होने वाले परिषर्तनों से रवतंत्र शिक्ष हुआ घा। पुराने इंग ९ 
शोटियों क्री हूक्या्तों में वह धाधुतिक धृत्री मि्रों ते कम डियाजौल गहीं था। 

यदि हप साधारण श्म-प्रदिया की दृष्टि से उत्पाशत की दिया पर विचार करें, तो बत्पारन 
के शाधतों के साथ मरादूर का सम्दंप उतरे इस गृश के कारण नहीं होता हि शापत पूंजी हैं, 
बस्टि यहु इस कारण होता है हि उत्पाइत के शायत सजवूर की शुह धपती दिेश्यू् उत्पारत् 
हारंदाई के शादत्र एवं सामप्रो मात्र हूं। मिमाल के शिपे, अपड़ा कमाते में सबपूर थालों के ताप 
ढेदत धरने धाम करो तामग्री के कप सें बर्तार करता है। धालिर बह पूजीपति की शा को 
शप्पवा | सेडित छंते ही हम उन्रादत छो प्रद्धिया वर ध्रतिरिक्त मूह्य के शृजत की जिया 
इप्टि से विचार करता प्रारम्म करतेहे, बँंते ही परित्यिति एक्तम बवत शाती है। हुई पे 
डे शापत क्रौरण दूसरों के भ्रम का धरशेषत करते के सापनों में बदल जाते हैं । ध्ज म० 
दनाइन छे शाइतों से काम नहीं सेवा, बट उत्तावग के शाचत झड़पूर ते कप मे हैं। । 
झट्णीं इन्‍्शाइड दार्रदाई के भोकि तत्दों के कर में मगर उत्गाइन के शापतों वा कही शाप 
छूटता , अरीक उत्पादन के लाचद खुद सजुर का शातो जीवकाडिया के विये ध्रातपुएक आम 
है कूइ मेँ उहशेव ढरते हैं। गौर पूंणी की शीरवदद्द्िया तिर्वट हदत विलार करते छ 
अरडे , आपने झृप्त छड़ते हरे बाते छस्य के कप थे आज उतरी गति के विपा कौर हुठ ग 
होजी। जो अदरत्त भर ब्शाव हाक को बेहार कही रहती हैं धर औवित अब का अपनीत 
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महीं करतों, ये पूंजीपति को “भहव नुक़॒रान” (“४ !गश8 ॥055*) पहुंचाती हैँ। इसलिये , 
हिसी के पास भट्टियाँ प्रौर दफशाप हैँ, तो किर॑ उसका मेहनत करने धालों के रात दे * 
पर क़ानूनों दादा हो जाता है। जब मुद्रा का उत्पादन को प्रक्रिया के भोतिक उपकरणों 

अर्थात्‌ उत्पादन के साधनों में, रुपान्तरण हो जाता है, तो उत्पादन के साधन दूसरे लोगों 
श्रम तथा पग्मतिरिक्त श्रम पर स्वत्व ग्लौर झधिकार के घूचक थन जाते हूँ। भन्त में एक उदाह 
से स्पष्ट हो जायेगा कि विश्तीकरण को यह क्रिया, जो पूंजोवादी उत्पादन का एक वि 
गुण गौर खास विशेषता है, सृत प्लौर जोदित श्रम का सम्दंध, मूल्य प्लौर सूत्य का सुझन क 
दासी दकित का सम्बंध एकदम उलट देना पूंजोरतियों री चेतता में छिस प्रकार प्रतिविम्यित हू 
है। १८४८ झौर १८४० रे बोद इंगलंप्श के कल-कारणतानों के मालिकों के दिड्देह के दिनों 
/ हकोटलेण्ड के पद्चिचमों भाग की एक सब से पुरानी प्ौर प्रतिप्टित फ़मे - संसर्स शारणाइस : 
एण्ड कम्पनों >के, जिसका पंसले में सर का तथा सूतो धागा तंयार करने बाला एक बार 
था शोर शिस कक्‍म्पनो को क्रायम हुए घाव करोब-करोब एड सदी होने को धायो थो, जो १७ 
से शाप कर रही थी भोर जिसका एक ही छानदान की घार पीढ़ियां संचालन कर चुक्ो थो 
इस कम्पनी के झ्प्यक्ष ” का , इस “/ प्रत्पन्त बुद्धिमान भद्द पुदष ” रा ॥0/45/0:9 400/7 ॥/६ 
के २५ प्रप्रेस १८४६ के भंक में एडः पत्र प्रशाशित दिया पया थां। पह् का शीर्षश पा: “7 
72097 &#8/0४री ('वार्लियों वो प्रणालो ')+ प्न्प बातों के ध्रतावा बेतुकेपन को हद सक् भोलेप 
भर्त यह प्रंज़् भी इस पत्र में था: “पब हम इस पर विचार करें . . . कि यदि फ़ंप्टरी के काम ४ 
पर १० घष्टे की सीमा सगां दी गयी, तो इंसो-ंसी अुराइपां पंदा हो जाएेंगी. . . ऐसा ब 
से (मिफत-पातिक भी समुद्धि भौर उसरे भविष्य यो बड़ी हानि पहुंदेती। यदि दह (पानी, छा 
घड्यूर) पहले १२ पष्टे राम करता था भौर पद बेवप १० पष्टे शाम कर सबता है, 
उसके कारखाने में सगी हुई हर १२ मजौोनें था तहुए मानो सिदुडरूर केषण ह० भर्धीनें 
तपुए बन जाएँगे (धाला ९४०) ॥2 एाइला॥ल 0 5छ06॥5 कक बाला का 
० 0"), धौर परि उसका बारछाता बेला गया, तो उसकी ब्रौषत बेवत १० मौतों ने था 
पर शलगायो जापंगी धौर इस तरह देश के प्रत्पेक बारताने दे भस्प में ते उनका छा ! 
घट जायेगा।/ १ 

इश्चिमो रधोटलेष्ड हेः इस पूंजोशरों मस्तिप्ग में “छार धोड़ियों” के शोदित पूंशोशारी 
दिएसद में दाये हे । उसके लिएे उत्राइन के सापतों , तहुध्ों स्रारि का भूस्य पूंजो बे रुप मेंउ 








१-+एलुछए।$ लू 65 व 8०० , ॥ए77 30:75, 7849" ( 'वैरदरियों थे (प्देप्ट्ले 
सिोडे, ३० प्रवेश १८४६ ' ), पू« ५६। 

श्द्प« पु», ॥ फेंसटपी-इस्पेरटर रदुपई ने, डो धुद रपोटपेच्दरासी है धौर 
परेश पैरश्ऐी-इस्पेरटरों से धिमन सोचते के पूजीबाशी इय में इटूब प्रषादित्र हैं, टन पढ़ 
एसी ऐिोर्ट छें शामित्र बिंदा है घौर एगरर दिपडो बरतने हृत बहा है ४ र्साः 
की प्रषयारों बा प्रोध बरने शाने ढिगो भी मिफझालिंड में उसी ध्यशनार में पे च 
शररोदी मितर-शातियों को कभी इइती रपरोंदों छूचरा शही ही शी, शिकसे इस पड़ में 
शरी है। शिग समिलन्शानिक्ों गो घारने शप्ण्णाजों थे ब्म वे घष्टों झप व्यवहार गे शदार 
लिपडिचशद होगे है, उसे पुर्ेप्टों शो हर बण्ने में डह पड साद में राटढ स्त्पज 
जा कैद 
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अ्रपन सूल्य का स्वयं विस्तार करने तथा दूसरों के मुप्त में किये गये अमर को एक निदियत माह 
को रोश निगल जाने के गृण के साथ इस प्रभिन्‍म ढंग से जुड़ा हुमा है कि कारसाइस एड 
कम्पनी फा प्रध्यक्ष सचमुच यह समझने समता है क्लि यदि बहु प्रपना कारखाना बेषेगा, तो उते 
न सिर्फ़ तकुझों का मूल्य मिलेगा, बल्कि उसके भलावा उसे इन तकुप्नों की प्रतिरिश्त मूस्य 
सोखने की शक्ति की क्रोमत भी मिलेगी। बह समझता है कि उसे मे सिर्फ उस भ्रम के शाम 
मिर्तेगे , जो इन तकुझों में निहित है भौर जो इस तरह के सकुभों के उत्पादत के सिपे प्राययपक 
है, बल्कि उसे उस प्रतिरिक्त भ्रम के भी दाम मिलेंगे, जिरो वह इस तकुभों को मदर रो रोग 
चैसले के बढ़ाढुर स्फोटिश सोगों के चरोर में हे चूत सेठा है। इतो कारण बह यह शोचाा है 
ईझ यदि फाम के दिन में २ घण्दें को रूमी कर दो गयो, तो ढताई करने दाती १२ मशीनों 
का विक्रों का दाम घटकर १० मसशोौनों के दास के अराबर रह भायेगा। 























सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य 
का उत्पादन 


बारहवां अध्याय 
सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य की धारणा 


कार के दिन के उस भाग को, जिसम केदल उस मूल्य का सम-मूल्य पंदा होता | 
पूंजीपति में भ्रमद्रावित के एवज्र में दिया है, हम झभी तक सदा एक स्थिर मात्रा लानत 
है। भ्रौर उत्पादन को कुछ खास परित्यितियों में तथा समाज के भ्रार्थिक विकास की एक 
अवस्था में यह्‌ सचमुच एक स्थिर मात्रा होती भो है जेसा कि हमने ऊपर देखा था, ै 
दिन के इस भाग के झांगे, यानो भ्पने भावश्यक श्रम-काल के बाद , सज़बूर २, ३, ४, 
काम कर सकता है, इत्यादि, इत्यादि। उसके भागे बह कितनी देर तक काम करता रह 
इसपर प्रतिटिवत मूल्य कौ दर झौर काम के दिन की शम्बाई निर्भर करती हे। हमने ' 
देखा था कि प्रावश्यक धप्त-काल के स्थिर होते हुए भी काम के दिल की पूरी लम्बाई मं प 
हो सकते हैँ। भ्रब भान लोजिये , हमें यह भालूस है कि काम के दिन को सम्बाई कझ्तिती 
बहू झावश्यफ श्रम तया भ्रतिरिक्‍त श्रम के बोच किस तरह बंटी है। मिसाल के लिये 
लीजिये कि “क' से “ग' तक को यह पूरी रेखा क-----ख -ग १२ घण्टे के काम के 
प्रतिनिधित्व करती है शोर उसका “क” से “ख” तक का भाग १० घण्टे के झवइयक 
प्रौर 'ल” से “ग” तक का भाग २ धष्टे के झ्तिरिवत क्रम फा प्रतिनिधित्व करता है। श्र 
यह है कि भ्रतिरिक्त मूल्य का उत्पादन छंसे बढ़ाया जा सकता है, प्र्यात्‌ क' से 'ग! 
रेखा को जप्या किये छप्तर, पा उछते स्वतंत्र दंग से, भतिरिवत श्रप्त को फंसे लम्बा ई 
सकता है ? 

हालांकि 'क' से “ग” तक को रेखा को शम्बाई पहले से निश्चित है, फ़िर भी 
है कि 'ख' से 'ग' तक को रेखा को और लम्बा किया जा सकता है। यदि उसे 
आगे खींचकर लम्बा करना सम्भद नहों है, श्योंकि '“ग” काम के दिन का-भप्रय! 
से “ग! तक की रेखा का भो-पभ्रन्तिम बिन्दु है, तो उसके प्रस्यान-बिन्दु 'ख के 
को दिद्वा में पीछे धकेल कर उसे सरूर सस्दा क्षिया जा सकता है। मान सौजिय 
कख ख गण! का खि-ख! डाता भाग 'ख य' का आधा है, भा एक घष्टे के ध 
के बराबर है: 
23% 
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क्‌ जे तय: 


अब यदि 'कग” में, यानी १२ घण्टे के काम के दिन में, हम बिन्दु 'ख' को पीछे धकेश्त 
कर 'ख! पर से जायें, तो 'ख ग' रेखा 'खगः हो जायेगी , यानो श्रतिरिक्त धरम में ५० 
प्रतिशत की चृद्धि हो जामेगो, वह २ घण्टे से ३ घष्टे का हो जायेगा, हालांकि काम का दिन 
पहले की तरह १३ घण्टे का ही रहेगा। लेकिन जाहिर है कि अ्रतिरिक्त श्म-काल को धग' 
से बढ़ाकर 'ख' ग' कर देना, २ घण्टे से बढ़ाकर ३ थण्टे कर देना, उस वकत तक सम्भवनहीं 
है जब तक कि उसके साय-साथ आवश्यक श्रम-काल को 'क ख' से घटाकर 'क ख-यथा १० 
घण्टे से घटाकर € घण्टे-न कर दिया जाये। झ्तिरिकत श्रम को उतना ही लम्बा किया जा 
सकेया, जितना श्रावन्‍यक श्रम को छोटा करना सम्भव होगा,-या यूं कहिये, ्रम-काल का 
एक ऐसा हिस्सा, जो पहले अ्रप्षल में मजदूर के अपने हित में खर्च होता था, वह प्रव पूंजीपति 
के हित में खर्च होने वाले श्रम-काल भें बदल जायेगा। काम के दिन कौ सस्बाई में परिवर्तन 
नहीं होगा, बल्कि आवश्यक श्रम-काल तथा अतिरिक्त श्रम-काल के बीच उसका जिस सरह 
विभाजन होता है, उसमें परिवर्तर हो जायेगा 

दूसरी झोर, यह बात स्पष्ट है कि जब काम के दिन की लम्बाई भोर भ्रम-दाक्षित का सूह्य 
पहले से मालूम होते हे, तो भ्रतिरिकत श्रम की झवधि भो पहले से मालूम हो जाती है। भरम- 
दावित का मूल्य, भर्यात्‌ श्रम-्शक्ति के उत्पादत के लिये भ्रावश्यक धरम-काल, इस बात को 
निर्धारित कर देता है कि इस मूल्य के पुनरत्पादत के लिये कितता श्रम-काल श्रावश्यफ होगा। 
यदि काम का एक घण्टा ६ पेस्स में निहित हो भौर एक दिन को थमन्दाकित का मूह्य पांच 
दिलिंग हो, तो पूंजी ने मजदूर को थम-दव्ति के एवज्र में जो मूल्य दिया है, उते पुनः पैदा 
करने के लिये, -या यूं कहिये कि मजदूर के तिये रोजाना जोवन-निर्वाह के शित शापनों की 
भावश्यकता होती है, उनके मूल्य का सम-मूल्य पेंदा करते के लिये,-उत्ते १० घष्टे रोशानाकाप 
करता चाहिये। यदि जीवन-तिर्वाह के इन साथतों का मूल्य पहले से मालूम हों। तो महदूर 
को अम-दाकित का सूल्य भी मालूम हो जाता है; झोौर यदि उसकी समाहित हार मूल्य माजूत 


7 मझदूर की भौसत रोशाना मज़दूरीका मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि मप्र 
को “ जिस्दा रहने, मेहनत करने भर बच्चे पैदा करने के लिये” विन खीजों भी भ्रावश्वाता है। 
(एफ #थाह़, १ ०वाधद्वर अ72707७ थ॑ (72947 ! [विलियम ढैदी, आपरलैण्श की राजतीतिए 
शरीर-रघना ”), १६७२, पृ» ६४१) “श्रम का दाम सद्ा जीवन के लिये चाहा पा दामों 
से ते होता है -.- जब कभी ,.« श्रम करते बाते घ्ादमी जी मजदूरी उगकी छोटी न करे 
पतुसार सडुदूर के रूप में उतने बड़े थरिदार के मरशलशोप्ण के लिये काफ़ी नदी होती 808 
बड़ा परिवार प्रतसर बहुत से मजदूरों के सास्य में लिखा होता है, तव समझता शाह है हर बु 
मजदूरी नही मित्त रही है। (7. एटावशाता, 46/गिटटए बकइाशर दा 74/7657 जि वैखरलिफट , 
मुद्दा मंद घीशों का जवाब है, ॥-00207, 7734, १५१) 6 3726 208 
द्णं १8 दृएट 5९३ फिडड हाँ 5007 वावफर्यीट, ग्ॉव वी बृधाग्एंअ्याँ. हणव ृञरंधी 
ये एलालर दे 08065 घाव छाल: सि ऐैक्पों हलाएट दर विगाओ वी ढेयो। शाप 2 


डाधर ला लॉस, बुएन 46 5326 ८९ [0एचश्ॉंल डट शाह 3 ८6 दूध ग्य शा दर हे 
.5597026.7 [/ माबारण शमदीरी की सम्पत डेकत उस 77 
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हो, तो उसके प्राववयक अम-काल को प्रवधि भी मालूम हो जातो है। लेकिन काम के 
दिन में से झ्ावश्यक्र श्रम-काल को धटाकर प्रतिरिक्त श्रम को झवधि का पता लगाया जाता 
बारह घण्टों में से दस घण्टे घटा दीजिये , तो दो बचते हे , भौर यह समझ में नहीं झाता कि प 
से निश्चित परिस्थितियों में प्रतिरिकत श्रम को झाखिर दो धण्टे से झुपादा फंसे खोंचा जा सु 
है। निश्सन्देह, पूंजोपति मजदूर को पांच शिलिंग के बजाय घार शिलिंग छः पेग्स या उससे 
कम दे सकता है। चार शिलिंग और छः पेन्स के इस मूल्य के पुनरत्यादन के लिपे नौ 
का श्रम-काल हो पर्याप्त होगा, भौर इसलिये तब पूंजोपति को दो घष्टे के वजाय तीन । 
का झतिरिक्त श्रम मिलेगा स्‍झ्लौर प्रतिरिकत मूल्य एक शिलिंग से बढ़कर श्रठारह पेन्स का 
जायेगा। लेकिन यह सब कुछ केवल मछदूर की मजदूरों को उसको श्रम-दाक्ति के मूल्य से 
नौचे गिराकर ही सम्भव हो सकेगा। वह नो धष्टे में जो चार शिलिंग भौर छः पेस्स पेदा करे 
उससे बह पहले को तुलना में दस प्रतिशत का जीवनोपयोगी वस्तुएं खरोद सकेगा झोर इस 
उसकी श्रम-शवित का समुचित पुतरत्पादन नहों हो पायेगा। इस सूरत में भ्रतिरिवत श्रम १ 
से बढ़ तो जायेगा, परन्तु केवल भ्रपनों सामान्य सीमाप्रों का श्रतिक्रण करके ; प्रावश्यक ू 
काल के क्षेत्र के एक भाग को सबर्दस्तो हड़पकर हो यहां उसका क्षेत्र बढ़ पायेगा। ठोस व्यव 
में यह तरीका एक महत्वपूर्ण भूमिका झ्दा करता है। फिर भी, हम यहां उसपर विचार ' 
कर सकते, क्योंकि हम यह मानकर चल रहे हूँ कि अ्म-दावित समेत सभी माल शपने 
भूल्य पर ही बेचे भौर खरीदे जाते हे। यह मात्र सेने के बाद, भ्रम-शक्तति के उत्पादन के | 
भ्रयवा उसके मूल्य के पुतरुत्पादत के लिये जो श्रम-काल प्रावश्यक है, उसे मजदूर को मज् 
को उसकी श्रम-शक्ति के मूल्य से नीचे गिराकर कम नहीं किया जा सकता। उसके लिये 
अम-ाक्ति के इस मूल्य फो ही सोचे गिराना होगा। सदि काम के दिन की लम्बाई पहले 
निश्चित हो, तो भ्रतिरिकत श्रम की वृद्धि केवल आवश्यक अ्रम-काल की फमो द्वारा हो सः 
है। झतिरिक्त श्रम को बढ़ा देने से प्रावश्यक श्रम-काल अपने झ्राप नहीं घट जायेगा। जिस मिः 
को लेकर हम चल रहे हे, उसमें यह भावश्यक है कि श्रम-शक्ति के मूल्य में सचमुच दस भ्ररि 
की कमी श्रा जाये, ताकि प्रावश्यक श्रम-काल दस प्रतिशत घट जाये, श्र्थात्‌ दस घण्टे हे 
अष्टे हो जाये, भोर ताकि इसके फलस्वरूप भ्रतिरिकत अम को दो घण्टे से बढ़ाकर तीन 
का कर दिया जाये। 

किन्तु श्रम-शक्ति के सूल्य में इस प्रकार को कमी भाने का यह मतलब होता है कि ज॑ 
के लिपे श्रावश्यक वे हो यस्‍्तुएं, जो पहले दस धष्टे में तंयार हुआ करती थों, श्रव नो 
में तेयार हो सकतो हे। लेकिन श्रम को उत्पादकता में वृद्धि हुए बिता ऐसा प्रसम्भव 
मिसाल के लिये, मान लोजिये कि एक सोचो एक खास तरह के झौज्ारों की भदद से य 


बेचता है, उतनी ही पाता है »:. हर प्रकार के श्रम के सम्बंध में यह होना छाजिमी 
गौर थही भ्रसल में होता है कि मजदूर के जीवन-निर्वाह भर के लिये जो कुछ है, वस 
पर उसकी मज़दूरी सीमित हो जाती है।”] (7फट०, “7२८९:४085, 56.०, 0९४7९5, : 
का संस्करण, ग्रथ १, पृ० १०। ) “जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं का दाम ही झसल 
श्रम के उत्पादन का खर्चा होता है।/ (#9005, “/7दध४३ ४00, &८... 7?(॥/" [माल 


*लगान की प्रकृति और श्रगति और उसका नियमन करने वाले सिद्धान्तों की जाँच ], !.02 
8]5, पृ० ४८ , फुटनोट। ) 


बेश८ चूंजीवादी उत्पादन 


पष्टे के एक काम के दिन में एक जोड़ी जूते तैयार कर देता है। यदि उसे इतने ही समय में 
दो जोड़ी जूते तंथार करने हूं, तो उसके लिये उलरी है कि उसके श्रम की उत्पादकता पहले 
से बुपुनी हो जाये। भौर यहू उत्त वक़्त तक भहँँ हो सकता, जब तक कि उसके भ्रौवारों में 
था उसके काम करने के दंग में था दोनों दातों में कुछ परिवर्तन नहीं भा जाता। इस्रलिये, 
उसके थ्रम्र को उत्पादकता को दुगुना करने के लिये सहूरो है कि उत्पादन की परिस्थितियों में, 
मानों उप्तकी उत्पादव की प्रणाली में भौर छुर अस-प्रक्रिया में, क्रान्ति हो ययो हो। श्रम की 
उत्पादकता के बढ़ जाने से हमारा भाम तौर पर यह मतलव होता है कि श्रम-प्रक्निया में कोई 
ऐसा परिवर्तद हो गया है, जिससे किसो माल के उत्पादन के लिये सामानिक दृष्टि से प्रावश्यक 
अम-काल में कमी था गयो है श्ौर श्रम को एक निश्चित मात्रा को पहले से श्रधिक मात्रा में 
उपयोग-मूल्य पैदा करने को क्षमता प्राप्त हो गयो है।! केदल काम के दिन को सम्दा फरके पैदा 
किये गये भ्रतिरिकत मूल्य पर विचार करते हुए हम प्रभी तक सदा यह सानकर चलते रहे 
हें कि उत्पादन को प्रणाली पहले से निश्चितत है शोर उत्तें किसो तरह का परिवर्तन नहीं हो 
सकता। लेकिन जब प्रावश्यक श्रम को श्रतिरिकत श्रम में परिणत करके श्रतिरिक्त मूल्य पद 
करना होता है, तथ पूंजी के लिये यह हरगिस काफ़ो नहीं होता कि ऐतिहासिक दृष्टि से उसे 
जिस रूप में श्रम-प्रक्रि! मिली है, उसो रुप में उसे स्वीकार कर ले झौर फिर केवल प्रक्रिया 
की झ्रवधि को बढ़ा दे। पहले उसे श्रम-प्रक्रिया को प्राविधिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में 
झौर उसके फलस्वरूप स्वयं उत्पादन की प्रणाली में क्रान्ति पंदा करनो होगो, उसके बाद हो भम 
को उत्पादकता बढ़ सक्तेगों। श्रमनदाक्षि का मूल्य केवल इसी तदह घटाया जा सकता है, और 
काम के दिन का जो भाग इस मूल्य के पुनरुत्पादन के लिये झावश्यक है, उसे छोदा किया जा 
सकता है। 
काम के दिन को लम्बा करके जो झतिरिक्त मूल्य पैदा किया जाता है, उसे मेने निरपेक्ष 
अतिरिक्त मूल्य फा माम्र दिया है। इसरो झोर; जो झतिरिक्‍त मूल्य झावश्यक भ्म-काल 
के घदा दिये जाने झौर काम के दिन के दो हिस्सों की लम्बाई में तदनुरुप परिवर्तन हो जाने 
के फलस्वरूप पैदा होता है, उत्ते में सापेक्ष भतिरिकत्र मूल्य की संज्ञा देता हूं। 

अम“दाक्षित के मूल्य को कम करने के लिये उद्योग को उन ज्ञाजाप्रों में भ्रम को उत्पारकता 
में वृद्धि होनो चाहिये, जिनको पैदावार श्रम-शक्ति के मूल्य को निर्मारित करतों है भौर, इसलिये, 


? «८(शा700 श्र एशॉट्यंणाक्षा० ।९ भी, लाह गणा दे शत थी ]8 बऋणृधां३ थी प्प्रणए९ 
शं९, 006 अं 90558 ००णाएंशल शाब ग्राशापनीब €णा प्राशा0 हलाई2 0 (का९ 8 70 #8४- 
50) था ग्रगण क्‍शा[0 शी फृतगा3,” [ “जब कलामों का विकास होता है, उसका मतलब का 
होता है कि कुछ ऐसे नये तरीके ईजाद हो जाते हैं, जिनसे कोई चीज़ पहले से कम मर 
की मदद से या (जो एक ही बात है) पहले से कम समय में तैयार की जा सकती है 
(छा, 'फ्रद्ाव खग्पधव", ग्रंथ ३; (८०४०४ का संग्रह #$ट्त/०त (/455 2668 रा 
सब्गरापव शव", ऐार #क्तिश्या3, कैतीगा०, 7803, पृ० १५८, १५६ ) ,€60- 
गणाएंह 5ए ]९5 [चव5 0९ फण्वालांजा 78 एशा हैगार हा।र 2प्राए६ ९05९ १५९ ।' 227 
डा | चृष्छपरतार्ह त& हवन! शाए्ञॉ०िड कण््ध डा्यपविधा (ः कैवल उत्पादन में उपयोग दिये 
जाने दाले श्रम की मात्रा में बचत करके ही उत्पादन के द्चे में बचत 
(5शआाणाती, +(ध्र4०5, ४८.०, प्रंथ १,पृ० रर।ा ) 


की जा सकती है।”] 
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जितको पैदावार या तो जीवत-निर्वाह के प्रचलित साधनों में श्ञामिल है या इन साधनों कार 
सेने की क्षमता रखती है! लेकिन किसी भी माल का मूल्य मे केवल उस श्रम को सात्र 
निर्धारित होता है, जो मजदूर प्रत्यक्ष रूप में उस माल पर खर्च करता है, बल्कि वह उस 
से भो निर्धारित होता है, जो उत्पादन के साधनों में लगा है।॥ उदाहरण के लिये, एक * 
जूतों का मूल्य न केवल सोची के अम पर बल्कि चमड़े ; मोम, थघागे शादि के सूल्य पर 
निर्भर करता है। इसलिये, जो उद्योग अम के उन झौजारों को श्रौर उस कच्चे साल को । 
करते है , जितकी जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में स्थिर पूंजी के भोतिक 
के रुप में ऊरूरत होती है, उनमें ऋण की उत्पादकता के बढ़ जाने श्रौर उसके फलस्वरूप 
उद्योगों के तेयार किये हुए मालों के सस्ता हो जाने से भी श्रम-शक्ति का मूल्य गिर २ 
है। परन्तु यदि उद्योग की उन झाखाओ्रों में श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी, जों न तो जोब 
लिये आवश्यक वस्तुएं तंयार करतो हे और न ही ऐसो वस्तुओं के उत्पादन फे साधन ' 
करतो है , तो उससे श्रम-शवित के मूल्य में कोई तबदीली नहीं श्ायेगी। 

जो माल सस्ता हो जाता है, वह, जाहिर है, अ्रम-शक्ति के मूल्य में केवल उसी श्र 
में कमी कर पाता है, जिस प्रतुपात में वहु माल क्रम-शक्ति के पुनदत्पादन में इस्तेमाल होः 
मिसाल के लिये, क़मो्ते जीवन-निर्वाह का एक प्रावश्यक साथन होती हे, परन्तु वे ब 
सापनों में से केवल एक हें। यदि जीवन के लिये प्लावश्यक सभी वस्तुओं को लिया जाये 
उनमें तरह-तरह के बहुत से माल शामिल होते हे, जिनमें से हरेक किसी खास उद्योग को पे 
होता है भौर जिनमें से हरेक का मूल्य भ्रम-दव्त के मूल्य का एक संघटक भांग होता है। 
शक्ति का यह मूल्य झपने पुनषत्पादन के लिये झावश्यक क्रम-काल में कमो भा जाने प 
जाता है। श्रौर उसमें कुल कितनी कम्ो झायो है, वह इन तसाम झलग-प्रलग उद्योग 
भ्रावश्यक श्रम-काल में हुई सब कमियों को जोड़ने पर मालूम हो जायेगो। यहां हमने इस स 
परिणाप्त को इस तरह पेश किया है, जंसे हर उद्योग के श्रम-काल में इस छास तात्व 
उद्देश्य को सामने रखकर कमो की गयो हो। जब कभो कोई पूंजोपति अम को उत्पादक 
बढ़ाकर, उदाहरण के लिये, मान लोजिये , क़मोज्ञों को सत्ता करता है, तब यह हरगिज्ञ 
नहों है कि उसका उद्देश्य श्रम-झवित के मूल्य को घटाना भौर स्‍झावश्यक श्रम-काल को ० 
(तदनुपात) छोदा क्र देना हो। लेकिन जिस हद तक कि उसके काम का यह नतोजा हो 
कैवल उसो हद सक वह झतिरिक्त मूल्य कौ सामान्य दर को ऊपर उठाने में सहायक होत 
पूंजो को सामान्य एवं भ्निवार्य प्रवृत्तियों भौर उनकी भभिव्यक्तित के ठोस रुपों में भेद हैं 
जिसे हमें सदा याद रखना घाहिये। 

पूंजीवारो उत्पादन के प्रन्तर्मूत नियम पूंजो को भलग-पध्रलग राष्षियों की गर्तियों भे 
ढंग से व्यक्त होते हैँ भोर किस तरह वे वहाँ प्रतियोगिता के बलपूर्चक ध्ममल में झाने वाले 
शो तरह प्रकट होते है तथा ध्लग-भलपग पूंजोपतियों के भस्तिष्श एवं चेतता में उनके दब 





के 3“ मात लीजिये . . . कि. - . किसी वारखानेदर को . . , पैदादार . . . 
में सुधार हो जाने के फलस्वरूप दुगुनी हो जाती है - - - तद वह पपनो पूरी झाय बे 
से बम भाव द्वारा अपने मजदूरों को कपड़े पहना सेया . . - घौर इस प्रवार उसका 
डेढ़ जारेगा। सेडितन उसपर कोई घौर प्रभाव नहीं पहंया।” ([अशा5७, “/व 85529 : 
अ्क्ाश्धन् व॑ प्रात्यक-, [दाठणा, 82, प्‌ ० १६८, १६६॥ ) 


३६० पूंजीवादी उत्ताइन 
2-3 महल 3 ,६/५4420204// कम मनन दमन 


गिर्देशक के रुप में प्रवेश करते हैँ ,-इशा विषय पर विधार करते का हमारा यहाँ कोई इरादा 
महीं है। लेकिन इतनी भात शाफ़ है छि जिस तरह प्रहों भ्रौर नक्षत्रों की प्रकट गति को केवल 
यही प्रारमी सम सकता है, णो उनकी थाहतबिक गति से परिचित हैं, भ्र्यात्‌ जो उनकी उत्त 
गति रे परिचित है, निसकझा इच्धियों को प्रत्यदा योष नहीं होता, उसी तरह प्रतियोगिता का 
येशानिक विश्लेषण उरा बज़त शक सम्भव नहीं है, जब तक कि हमें पूंजी के प्रास्तरिक स्वभाव 
का शान मे हो। फिर भी, सापेदा प्तिरिकत मूल्य के उत्पादन को बेहतर ढंग से समझते के लिये 
हम नीचे लिप मातें गौर कहे देते हें, जिनके ब्रापार के तौर पर हम ऊपर जिन सतीजों पर 
पहुंच पुरे हूँ, उसके सिवा भ्रौर कोई बात सानकर नहां चल रहे हूं। 

यदि एक पष्टे का श्रम छः पेन्स में निहित होता “है, तो १२ धष्टे के एक काम के दिन 
में छः दिसिंग का मूल्य तंगार होगा। सान सौजिये कि श्रम को वर्तमान उत्पादकता के साथ 
इम १२ धष्टों में १३ यस्तुएं तेयार होती है । भ्ौर मात सीजिये कि इन में से हर वह्तु के उत्पादन 
में उत्पादन के जो साधन सर्च होते है, उनका मूल्य छः पेन्स है। ऐसो हालत में हर वस्तु का 
मूल्य एक शिलिंग होगा : छः पेन्स उत्पादन के साथनों के मूल्य के गौर छः पेन्स उस नये मूल्य 
के, जो इन साधनों से काम करते समय जुड़ गया है। भ्रव मान लीजिये कि कोई पूंजीपति क्रम 
को उत्पादकता फो दुगुनी कर देने में कामयाच्र हो जाता है भौर १२ घण्टे के काम के दिन में 
१२ पघस्तुप्रों की जगह पर २४ यस्तुएं तेयार करने लगता है। तब यदि उत्पादन के साथनों का 
मूल्य पहले जितना हो रहता है, तो हर वस्तु का मूल्य घटकर नो पेन्स रह जायेगा, जिसमें से 
छः पेन्स उत्पादन के साधनों के मूल्य के होंगे झौर- ३ पेन्स उतने नये मूल्य के होंगे, जो भ्रम 
भे उनमें जोड़ दिया है। भ्रम की उत्पादकता के दुगुनो हो जाने के बावजूद दिन भर का श्रम प्रद 
भी पहले की तरह छः शिलिंग का ही नया सूल्य पंदा करता है, उससे भ्धिक नहीं; किन्तु प्व 
यह छः शिलिंग फा नया मूल्य पहले से दुगुनी बस्तुओों में बंट जाता है। भव हर वस्तु में इस 


मूल्य के र् भाग के -वजाय केवल ् भाग निहित होता है; झब हर वस्तु में छः पेस्स के 


घजाप केवल तीन पेन्स का मूल्य निहित होता है, या,-जो कि एके ही बात है,-पूं कहिये 
कि उत्पादन के साथनों के प्रत्येक वस्तु में रूपान्तरित होते समय श्रद एक च्टे कै अम-काल 
के बजाय केवल झाधे (घण्टे का भ्रम-काल ही उनमें नया जुड़ता है। भव इन वस्तुओं में से प्रत्येक 
का झलग-अलग मूल्य उनके सामाजिक मूल्य से कम हो गया है। दूसरे शब्दों में, भौसत ढंग 
की सामाजिक परिस्थितियों में इस प्रकार की अ्रपिकांश वस्तुओं के उत्पादन में जितना अम-काल 
खर्च होता है, इन वस्तुओं में उससे कम श्रम-काल खर्च हुआ हैं। प्रौसतन हर वस्तु को श्ञागत' 
१ शिसिंग होती हैं, और वह २ धण्टे के सामाजिक क्रम का अ्रतिनिधित्व करती है! का 
उत्पादन की बदली हुई प्रणाली का प्रयोग होने पर हरेक में केवल नो देग्स को लागत लग्रत 


है, या हरेक में केवल प्र चण्टे का अम निहित होता है । परन्तु किसी भी साल का वास्तविक 


भूल्य उसका व्यक्तिगत मूल्य नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्य होता है, प्र्थात्‌ किसी भो कं अप 
वास्तविक मूल्य इससे नहीं निर्धारित होता कि हर भलग-भलग सूरत में उत्पादक को उस पा 
अ्रम-काल खर्च करना पड़ा है, दह्कि वह इससे निर्धारित होता है कि उसके माल के उत्पादन के दाग 
साजिक दृष्टि से कितना श्रम-काल झावद्यक है। इसलिये , जिस पूंजीपति ने नयी पद्धति न उप दे 
कया है, वह यदि भपना साल उसके एक शिलिंग के सामानिक मूल्य पर बेचता है? तो वह 





सापेक्ष झतिरिस्त मूल्य की धारणा ३६ 





उसके ध्यक्तिगत भूल्य से सीन पेन्स ग्रपिक पर बेचता है भौर इस तरह तीन पेरा को प्षि 
अतिरित मूल्य कसा सेणा। दूसरो धोर , जहां हक इस पूंीपति का सम्दंध है। ऋद १२ पस्तुए 
के शजाय २४ वस्तुएं १२ धष्टे के काम के दित का प्रतिनिधित्त करती हे। इसलिये, उसे भर 
प्गर काम के एक दिन को पंदावार से छुटकारः पाता है, तो माँग को पहले से दुपुनी हो जार 
चाहिये, धर्थात्‌ मष्डी को पहले से दुगुता बड़ा हो जाना चाहिपे। प्रन्य बातों के समान रहते है 
उप्के मार्सो के लिए पहले से प्रधिक बड़ो सण्डो केवल उप्तोी हालत में मिल सकतो है, ज 
उनके दाल घटा दिये जायें। इसलिये वह झपने मालों को उतके ध्यक्तिगत मूल्य से कुछ भ्रषि 
पर, हि्तु उनके सामाजिक मूल्य से कुछ रूम पर,-जेंसे कि मान सोजिये कि दस पेन्स प्रा 
वस्तु के भाव पर ,-बेचेगा। इस तरह भी वह भत्पेक वस्तु पर एक पेनी का फ़ालतू भतिरिव 
भूल्य सो कमा ही लेता है। उसके सालों की जीवन-निर्वाहू के उन प्रावश्यक साधनों में, २ 
अमयाक्लि का सामान्य मूल्य निर्षारित करने में भाग लेते है, गिनती होतो है था नहीं, इसब 
इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इस तरह भतिरिषत मूल्य में जो घृद्धि होती है, थ 
उसको जेंद में चलो जातो है। इसलिये, वस्तु चाहे श्रम-द्ववित के सामास्य भूल्य-निर्धारेण में भा 
से या न से, हर पूंजीपति का हित इसी में होता है कि श्रम की उत्पादकता को बढ़ाकर प्रप 
भालों को सत्ता कर दे। 

किर भी ऐंसो सूरत में भी भ्रतिरिक्त मूल्य के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये भ्रावश्य 
अम-काल को धटाता पड़ता है भौर घुनांचे झ्रतिरिक्त श्रम को उतना ही बढ़ाना पड़ता है। 
मान सीजिये कि प्रावद्यक श्रम-काल १० थधष्टे का है, एक दित की श्रम-शवित का मूल्य पां' 
धिलिंग है, प्रतिरिकत श्रम-काल २ घण्टे का है भौर रोजाना एक शिलिंग फे धरावर प्तिरिक 
मूल्य पेदा होता है। परन्तु पूंजोपति भ्रव २४ घस्तुएं त्तेपार करता है, जिनको वह दत्त पेन्स प्रा 
वस्तु के भाव से बेचता है भौर इस तरह कुल बौत शिलिंग पाता है। उत्पादन के साधनों १ 


मूल्य चूंकि बारह शिलिंग है, इसलिये इनमें से श्ध्र्‌ वस्तुएं केवल पेशगी लगायी ययों स्थि 
पूंजी को स्थान-पूर्ति के काम में झाती हेँ। १२ घण्टे के काम के दिन के श्रम का प्रतिनिधिर 
करती हैँ & चर अस्तुएं। श्रम-शक्ति का दास चूंकि पांच शिलिंग है, इसलिये छः वस्तुएं प्रावश्य' 
श्रम-काल का और भ्दर वस्तुएं भ्रतिरिकत क्रम का प्रतिनिधित्व करती हूँ। इसलिये प्रावश्या 


श्रम तथा भ्रतिरिकत श्रम का प्रनुषात, जो औसत ढंग की सामाजिक परिस्थितियों में ५:१था 





3/ किसी भी भांदमी का मुनाफ़ा इस बात पर नहीं निर्भर करता कि दूसरे झादमियों « 
श्रम की कितनी प्रैदादार पर उसका झषिकार है, दल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है 
दूसरे भ्रादमियों के श्रम पर उसका कितना अधिकार है। यदि उसके मजदूरों की भजदूरी ज्यं 
की त्थों रहती है, पर वह अपना माल पहले से अधिक दामों में वेच सकता है, तो जाहि 
है कि उसे फ़ामदा होता है - « - तब वह जो कुछ पैदा करता है, उसका पहले से छोट 
भाग उस श्रम को हरकत में लाने के लिये काफी होता है और चुनांचे उसका पहले से बज् 
भाग खद अपने लिये बच रहता है।” (“0://छ९$ ण॑ 20. 5८०7. [ * भर्यशास्त्र क 
हपरेखा'), [.076णा, 832, पूृ० ४६, ५०॥) 


३६२ पूंजीवादी उत्पादन 





प्रव केवल ५:३ रह जाता है। एक और तरह भो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते है) १२ 
घण्टे के काम के दिन की पेदायार का मूल्य बीस शिलिंग है। इसमें से वारह शिलिंग उत्पादन 
के साधनों के मूल्य के होते हूँ, जो केवल पुनः प्रकट हुआ है। दचते हूँ श्राठ शिलिंग, जो 
मुद्रा के रुप में दिन भर में नये पंदा हुए मूल्य को प्रभिव्यक्ति हैं। इसी प्रकार का पौसत 
छंग का सामाजिक श्रम जिस रकम में पग्रमिब्यक्त होता है, उत्तसे यह रकम ज्यादा है। श्रौतत 
ढंग का बारह घण्टे का सामाजिक श्रम केवल छः शिलिंग में प्रभिव्यकत होता है। जिस श्रम को 
उत्पादकता प्रसामान्य दंग से बढ़ गयो है, वह पहले से भ्रपिक तीद्वता के साथ किये गये थम 
की तरह फाम करता है। इसी प्रकार का श्रौ्तत ढंग का सामाजिक श्रम एक निश्चित भव में जितना 
मूल्य पैदा करता है, यह भ्रम उसी भ्रवधि में उससे भ्रधिक मूल्य पंदा कर देता हैं। (देखिये भ्रध्याय १, 
भनुभाग २, १९० ५८-५६१) एरन्ु हमारा पूंजोपति एक दिन को श्रम-द्वक्ति के मूल्य के तौर यर अरब भी 
पहले को तरह केवल पांच शिलिंग ही देता है। इसलिये , इस मूल्य को पुनः पैदा करने के लिये भव मउदूर 


को १० धण्टे के बजाय केवल ण् घष्टे ही काम करना पड़ता है। दुनांचे उसके भ्रतिरिकत थम में 


सर घण्टे की वृद्धि हो जाती है,और वह जो अ्रतिरिक्त मूल्य पंदा करता है, वह एक शिलिंग 


से बढ़कर तीन शिलिंग हो जाता है। इसलिये, जो पूंजीपति उत्पादन की उन्नत पद्धति को 
प्रयोग करता है, वह उसी घंघे के झ्रम्य पूंजोपतियों की भ्रपेक्षा काम के दिन के ज्यादा बड़े 
हिस्से पर प्रतिरिकत श्रम के रूप में भ्रधिकार कर लेता है। सापेक्ष भ्रतिरिकत भूल्य के उत्पादन 
में लगे हुए सभी पूजीपति सामूहिक रूप से जो कुछ करते हैँ, वही यह पूंजीपति व्यक्तिगत 
रूप से कर डालता है। किन्तु, दूसरी भोर, जंसे हो! उत्पादन को यह नयी पद्धति पूरे पंधे को 
सामान्य पद्धति बसे जातो है श्रोर उसके फलस्वरूप जंसे हो पहले को भपेक्षा सस्ते में तंपार हे 
जाने वाले माल के व्यकितगत मूल्य तथा उसके सामाजिक मूल्य का भन्तर जाता रहता है, पते 
हो यह फ़ालतू श्रतिरिक्‍त मूल्य भी ग्रायव हो जाता है। श्रम-काल के द्वारा मूल्य के निर्धारित होने 
का नियम, जो उत्पादन कौ नयी पद्धति का प्रयोग करने वाले पूंजीपति पर इस सरह सागू 
होता है कि प्रह उसे भ्रपवा साल सामाजिक मूल्य से कम पर येचने के लिये मजबूर 2 
है, बहा नियम प्रतियोगिता के जबर्दस्ती श्रमल में धाने|वाले नियम के रूप में उसके प्रतिईद्वि 
को भी इस नयी पद्धति का प्रयोग करने के लिये मजदूर कर देता है।! इसलिये, प्रतिरिष्त हर 
को सामान्य दर पर इस पूरी प्रक्रिया का केवल उसी समय प्रभाव पह़ता है, जब थम 


2" शरदि भेरा पड़ोसी कम श्रम से ज़्यादा पैदावार तैयार कराके भ्रपना माल सस्ते 263 
में बेच सकता है, तो मुझे भी किसी न किसी तरकीव से उतने ही भस्‍्ते भाव 2 
माल बेचना चाहिये। चुनांचे जद कभी कोई कला, धंधा या मशीत भपेक्षाशत हक आओ 
के श्रम से श्रौर चुनांचे पहले से भ्रधिक सस्ते में काम करने लगती है, एव दूसरे सोगों ला 
इस बात की चाह या होड़ श्री पैदा हो जाती है कि या तो उगी तरह की कला, धर है 
मशीन का प्रयोग करें और या उससे भिलती-जुलती कोई श्रौर 948 खोज निरार्ले का 20! 
हर झादमी की स्थिति बरावर हो जाये और कोई झादमी शपते पड़ो! से सस्ते ह 4 
न बेच सके।” ("7४ अधधकायरवट5 तू 0 टवर सव्धीव 77 एबर्द2 (० टडहु/ग7४7 [ 


को ईस्ट इण्डिया के व्यापार से होने वाला लाभ], रात, 7720, १० ६०३) 
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उत्पादकता में होनेवाली धृद्धि उत्पादन की उन झ्ाखाओ्रों में भो दिखाई देने लगतो है, जिनका 
उन भालों से सम्बंध है, जो जोवन-निर्वाह के झावश्यक साधनों का भाग है शौर इसलिये जो भ्रम- 
शक्ति के मूल्य के तत्व होते हें, भौर जद यह वृद्धि इन सालों को सस्ता कर देती है। 
मालों का मूल्य श्रम की उत्पादकता के प्रतिलोम अनुपात में घटता-बढ़ता है। ओर भ्रम" 
शक्ति के मूल्य के लिये भी यह बात सच हे, क्योंकि यह मालों के मूल्यों पर निर्भर करता है। 
इसके विपरीत, सापेक्ष झ्तिरिकत मूल्य इस उत्पादकता के पअ्रतुलोम भ्रनुपात में धटता-बढ़ता है। 
बह शढ़तो हुई उत्पादकता के साय बढ़ता झौर गिरती हुई उत्पादकता के साथ घटता है! यदि 
मुद्रा का मूल्य स्थिर मान लिया जाये, तो १२ घण्टे के भ्रौसत ढंग के सामाजिक काम के दिन 
में सदा उतना ही नया मूल्य -यानो यहां पर *छः शिलिंग ही - पैदा होगा , चाहे पह रक़म भतिरिकत 
मूल्य तथा सज़दूरी के बोच किसी भी तरह बंट जाये। परन्तु यदि उत्पादकता बढ़ जाने के 
फलस्वरूप जीवन के लिये भ्रावश्यक वस्तुओं का मूल्य गिर जाये झौर इसलिये एक दिन फी अश्रम- 
बावित का मूल्य पांच शिलिंग से धटकर तीन शिलिंग रह जाये, तो भ्रतिरिक्त मूल्य एक शिलिंग 
से बढ़कर तीन शिलिंग हो जाता है। पहले श्रम-शक्ति के मूल्य का पुनरत्पारन करने के लिये 
दस छष्टे ज़्करों थे, ऋद फेचल छः घण्टे ज़रूरी हे। चार घण्टे मुक्त हो जाते हें, भौर उनको 
अतिरिक्त भ्रम के क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। भ्रतएवं पूंजो में सदा इसको धाह्‌ भौर 
उसमें सदा यह प्रवृति निहित रहती है कि मालों को सस्ता करने तथा उनको सस्ता करके 
जुद मज़दूर फो सत्ता करने के उद्देश्य से भ्रम को उत्पादकता को भ्रधिक से प्रधिक बढ़ाती जाये।! 
किसी साल फा मूल्य खुद भपने में पूंजीपति के लिये कोई दिलचत्पो नहीं रखता। उसको 
दिलचस्पी तो भहृद्ध इस माल में निहित प्रतिरिक्‍्त मूल्य में होती है, जिसे इस साल को बेचकर 
पाया जा सकता है। झ्तिरिकत मूल्य पाने के साथ-साथ लाज्िमी तौर पर पेशगी लगाया गया 
भत्प घापिप्त भरा जाता है। भव चूंकि सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य क्रम को उत्पादकता के विकास 
के श्रनुलोम श्रनुपात में बढ़ता है, जब कि, दूसरी झोर, मालों का सूल्य उसो भ्रनुपात में 





3“ भजदूर का खर्चा जिस झनुपात में भी कम हो जायेगा, उसकी भणदूरी उसी प्रनुपात 
में घट जायेगी, बशतें कि उसके साथ-साथ उद्योग पर थगे हुए प्रतिबंध हटा लिये 
गये हों।" (“टकाअंब्रशवाणह ८ण्बव्थापंतह गिवाधावए. गी 88 - कव्वा( ता. (का 
58:%0/८4, &०." [अनाज का निर्यात करने वाले व्यापारियों को दी जाने दाली प्रार्थिक 
सहायता को बन्द करने के विषय में कुछ विचार, इत्यादि” ), [णाठ॑णा, 753, पृ० ७१) 
“व्यापार के हित में यह झावश्यक है कि झताज झौर सभी खाद्य-दस्तुए यथासभव सस्ती हों, 
क्योकि थदि कोई कारण इन चीज्ञों को महया बना देता है, तो वह थ्रम को भी महा कर 
देता है . , - जिन देशों में उद्योगो पर कोई प्रतिबंध नहीं लगां है, उन सभी देशो में खाद्य- 
वस्तुप्ों के दाम का श्रम के दास पर प्रभाव पड़ना लाडिमी है। जीवन के लिये आवश्यक 
उस्तुओ्नो के सस्ता हो जाने पर श्रम हमेशा सस्ता हो जायेगा।” (उप० पु०, पृ० ३१) 
“उत्पादन को शक्तियां जितनी बड़ जाती हैं, मजदूरी उसी घनुपात में कम हो जाती है। 
यह सच है कि मशीनें जीवन के लिये भावश्यक वस्तुओं को सस्ता कर देती हैं, पर साथ हैं 
बे मजदूर को भोसस्ता कर पदैती हैं ।7 (“4 20/726 55889 ०॥ #6 (०#9:7०/०/६०९ /श्या5 
रथ _(थाएसवीव्य क्र्व €०-००४०४॥०४” [ प्रतियोगिता भौर सहकारिता के तुलनात्मक 
लाभो पर एक पुरस्कृत निबंध '], [.0ा009, 834, पू ० २७३ ) 
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घदता जाता है, चूंकि एक ही क्रिया सालों को सस्ता कर देती है श्रौर साय ही उनमें निहित 
प्रतिरिषत मूल्य को बढ़ा देती है, इसलिये यहां पर हमें इस समत्या का हल मित्र जाता है 
कि पूंजीपति, जिसका एकमात्र उद्देश्य विनिमय-मूल्य का उत्पादन करना होता है, क्यों मारो 
के विभिमय-मूल्य को सदा घटाने की कोशिश में लगा रहता है? यही वह पहेली थी, निम्के 
द्वारा श्र्यशास्त्र का एक संस्यापक, ववेलने , भ्रपने विरोधियों को सताया करता था श्रौर जिसे 
ये कभी यू भ पाते थे। क्वेलने कहता था: “तुम लोग यह मानते हो कि औद्योगिक पंदावार 
के निर्माण में उत्पादन को कोई हानि पहुंचाये बिना छ्चे को झौर श्रम की लागत को जितना 
कम किया जा सकता है, उससे उतना ही अ्रधिक लाभ होता है, क्योंकि इस तरह तंयार 
पस्तु का दाम घट जाता है। और, फ़िर भी, तुम यह समझते हो कि मख्दूरों के श्रम से 
पैदा होने बाली दौलत का उत्पादन वाक्‍्तव में उनकी पैदावार के विनिमय-मूल्य को बढ़ाकर 
किया जाता है। 7 

इसलिये , पूंजीवादी उत्पादन में जब भ्रम की उत्पादकता को बढ़ाकर उसको बचत की 
जाती है, तब इसका उद्देश्य काम के दिन को छोटा करना नहीं होता। इसका उद्देश्य केवल 
यह होता है कि मालों की एक निश्चित मात्रा के उत्पादन के लिये भ्रावश्यक क्रम-काल को 
घटा दिया जाये। मजदूर के श्रम की उत्पादकता के बढ़ जाने पर यदि बहू, मात्र लोजिये, 
पहले से दस-गुना साल तैयार करने लगता है श्रौर इस तरह हर वस्तु पर पहले का केवल 





75 ९०ाशंश्याशां चुए३ छा गा छशए, इ5 ज़ारी0008, <एथ्रशाश' ९ वि ०५ (९ 
॥9५80 ठंक्थावा९फर तंबाड ]8 विजांस्बीणा 0९५ णाएा8९5 0९६ शाड्श्षा5ड, 0॥0$ ८शीं8 
€एभछ्टार ९४ फाणीक]९ एआ [8 गागगगतप्रॉणा 065 ज्ांड 0६ ९९५ 0प्रश०६65. (कथा 
वी$ दातंशा पुष्र९ [॥ जा077टांता 4९ ग्रंट॥९७६ वृष वर्रए।९€ (९8 प्रि4ए05 (९5 शॉडिथ5 
९०ा$5९ 0305 ['शापग्राशा्रांणा 0९ [3 एशाः एहा9९ (6 शा5ड 0एश2६७:-” (९४४५७॥ 
"2/6708६68 5६/ 72 (७॥॥॥2/८९ €/. (९8 7/व्ृष्टव: 608 /7/54705", 02 का संस्करण, 
एथ75, 846, पृ० १५८, १५६॥ ) ! 

२०0९३ 59लाब्वैंएणड अं €एणात्ार5 ता ध्न्॑छं। (९४ 0प्रशांश5 प्णा! विप्रवाशी 
पएप$ [09255७॥." [इन सट्टेबाजों को जब मजदूरों के श्रम के दाम देने पड़ते है 
तब थे उसका उपयोग करने में बड़ी कमखर्ची दिखाते हैं।”] (३. |. छत “20 #0५ 
॥070/6 हृ्धा ४967 वगाड (05 दा. ह्ार्दव5/#र४5 रथ. (8 ४4४४ 878, 4828, हा 
१३।) “मालिक हमेशा समय और श्रम की वचत करने छी कोशिश में रहेगा। निलिक 
रचा, ए७४5, 80, 97 97 ७, पड्ञजणिा, सित्याफणड्री, ए.. शा, 855, हक 
०४ 2०४, 8८०४.” [डूगल्ड स्टीवर्ट , 'अर्यंशास्त्र पर कुछ भाषण ', का डब्लयू ९ बुजीपि 
द्वारा सम्पादित रचनाएं' में , एडिनवरा , खण्ड ८१५५४ ], पृ ० ३१८३ ) “उतका 3420 240 
का ), हित इसमें है कि जिन मजदूरों को उन्होंने सौकर रखा हैं, उनकी आम 8९% रे 
अधिक से प्रधिक हों। उनका ध्यान एक तरह से सदा केवल इस शक्ति को ;। हर ५४ 
रहता है 7" ("८-6० टावर का 02 बीशी।[#द्क दवाकाए श मंग्र।शा35, 5422 | 
क.ल्ण उशनीकाव >००४४० [राष्ट्रों के प्रयेशास्तर के विषय में कुछ भाषणों की पादय- ) 
सेवरेष्ड रिचर्ड जोन्स हारा लिखित], सद्यागिय, 4852, स.ध्तााढ व ( हीगरा भाषण 


.पू० ३छु) 
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रु श्रम-काल खर्च करता है, तो इससे इसके पहले को तरह पूरे १२ घण्टे तक काम करने 


में कोई रुकावट नहों आती और न हो इन १२ घण्टों में १२० के बजाय १,२०० वहतुएं तेपार 
करने में कोई याघा पड़ती है। यही नहीं, इसके साथ-साथ उसके काम के दित को श्रौर लम्बा 
खींचा जां सकता है, जैसे कि, मान लोजिये, १४ घण्टे तक, ताकि १,४०० वस्तुएं तैयार 
करायो जा सकें॥ झ्तएव, मंककुलक, उरे, सोनियर ८ (एा पृष्या। (झौर उनको नसल 
के भ्न्य ) श्रयंशास्त्रियों के ग्रंथों में हमें यदि एक पृष्ठ पर यह पढ़ने को मिलता है कि मजदूर 
को पूंजी का इसके लिपे अनुगृहीत होता चाहिये कि वह उसकी उत्पादकता को बढ़ा देती है, 
वयोकि उससे झ्रावश्यक श्रम-काल घट जाता है, तो झगले ही पृष्ठ पर हम यह भी पढ़ सकते 
हूँ कि मणदूर को श्रपनो कृतजता प्रकट करने के लिये झ्रागे से १० के बजाय १४ घण्टे रोज 
काम करना चाहिये। पूंजोवादो उत्पादन फो सोमाओों के भोतर अम को उत्पादकता को बढ़ाने 
की तमाम कोशिज्ञों का उद्देश्य यह होता है कि काम के दिन के उस भाग को छोटा कर दिया 
जाये, जिसमें मजदूर को खुद झपने हित में काम करना पड़ता है; भौर उसे घटाकर दिन के 
उस भाग को बड़ा कर दिया जाये, जिसमें समदूर को पूंजीयति के लिये मुफ़्त काम करने को 
प्राद्ादी रहती है! मालों को सस्ता किये बिना यह चोड किस हु॒द लक की जा सकती है, 
यह सापेक्ष भ्रतिरिषत मूल्य पंदा करने की विशिष्ट प्रगालियों का प्रष्ययत करने पर प्रकट 
होगा। प्रव हम इन विशिष्ट प्रणालियों पर विचार करना झ्ारम्भ करते हूँ। 


तेरहवां अध्याय 
सहकारिता 


जैसा कि हम -ऊपर देख चुके हैँ, पूंजीवादी उत्पादन केवल उसी समय प्रारम्भ होता है, 
जब प्रत्येक अलग-प्रलग पूंजी मजदूरों को एक अपेक्षाहत बड़ी संख्या से एक साथ काम लेने 
लगतो है भौर उसके फल्लस्वरूप जब एक व्यापक पैमाने पर श्रम-प्रक्रिया चलतो है भौर इस 
तरह भ्रपेक्षाकत बड़ी माताओं में पेदावार होती है। जद अपेक्षाइत बड़ी संत्या में मशदुर एक 
समय में और एक जगह पर ( प्रापको यही पसन्‍्द हो, तो एक ही ढंग के अम के क्षेत्र में ) 
इकट्ठा काम्त करते हे झोर एक ही पूंजीपति के मातहत एक ढंग का मात्त तंयार करते हैं, 
सब इतिहास एवं तर्क दोनों की दृष्टि से पूंजीवादी उत्पादन का झ्रोगणेश हो जाता है। 
जहां तक ख़ुद उत्पादन को प्रणालो का सम्बंध है, हस्तनिर्माण झब्द का यदि उत्के भौतिक 
परम में उपयोग किया जाये, तो उसको झत्यन्त प्रारम्मिक झवस्या में झौर झित्पी संधों की 
दस्तकारियों में इसके सिवाय झौर बहुत कम प्रन्तर होता है कि हस्तनिर्माण में पूंजी की एक 
ही राशि मजदूरों को पश्रपेक्षाकृत बड़ी संत्या से एक साथ काम लेती है। मध्य युग के उस्ताद 
दस्तकार की बर्कशाप केवल पहले से बड़ा आकार धारण कर लेती है। 

इसलिये, शुरू में केवल परिमाणात्मक भ्न्तर होता है। हम ऊपर यह बता चुझे हैं हि 
किसी निश्चित पूंजों द्वारा उत्पादित प्रतिरिकत मूल्य का पता लगाने के लिये प्रत्येक मणदृर 
द्वारा पैदा किये गये प्रतिरिकत मूल्य को एक साथ काम करने वाले मछझदूरों को संध्या घच 
गुणा फर देना काफ़ी होता है। खुद मजदूरों की संख्या से न तो झतिरिकत मूल्य की दर में 
कोई फ़र्छ पड़ता है भ्ौर न ही श्रम-शद्ति के झोषण को मात्रा में कोई ध्न्तर भाता है। यरि 
१२ घण्टे का काम का दिन छः झिलिंग में निहित हो, तो ऐसे १२०० दिन १२०० पुने छः 
शिलिंग में निहित होंगे। एक सूरत में १२१८१२०० काम के घण्टे भौर दूसरो सूरत में से 
१२ घण्टे पेदावार में निहित होते है। मूल्य के उत्पादन में मजदूरों को प्रत्येक संब्या उतर 
अलग-अलग मजदूरों के बशबर हो मानो जाती है, भौर इतसिये चाहे १२०० झादमसी झलग- 
अलग काम करें शौर चाहे वे एक पूंजोपति के नियंत्रण में मिलकर काम करें, उससे जो मूल्य 
पैदा होता है, उसमें कोई फ़्क महीं पड़ता। ' होने 

फिर भी, फुछ सीमापों के भीतर, एक परिवर्तन खरखूर हो जाता है। मूह्य में मूर्त होते 
बाला श्रम झौतत सामाजिक स्तर का श्रम होता हैं। चुनांचे उसमें भौसत अमनदाशि धर 
होती है? लेशिकन कोई भी झौतत मात्रः एड ही तरह को, परन्तु भिल्ल-भिन्‍्त परिमाण वाही 
अनेक अलप-पलग मात्राझों का भौप्त होती है। हर उद्योग में हर भलग-झलेग मर इहे 
उसका नाम पीदर हो या पौल, भौतत भज़दूर से मिन्‍न होता है। जब झमी मजदूरों श्री एक 
खास झत्पतम संख्या से एक साथ काम सिया जाता है, तब ये ध्यक्तियत मिल्ताएं > पा / 
गणित की दाब्दादली में, “भूस-्चूझू”- एक दूसरे की झति-पूर्ति रर देती हू भ्ौर एमत हो 
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जाती है। प्रसिद्ध कूटतार्िक एवं चाटुकार एडमण्ड वर्क तो काइतकार के रूप में श्पने 
व्यावहारिक श्रतुभव के प्राधार पर इस ह॒द तर दावा करते हे कि पांच खेत-मञदूरों की “जंसी 
छोटो दुकड़ी ” में भो तमाम व्यक्तिगत भिन्‍नताएं ग्रायव हो जातों है भोर इसलिये भ्रगर किन्हों 
भी पांद वयस्क खेत-सज़दूरों से एक साथ काम कराया जाये, तो वे समान समय में उतना 
हो काम करेंगे, जितना कोई झौर पांच करेंगे।! बहरहाल जो भी हो, इतनो बात स्पष्ट 
है कि जिनसे एक साय काम लिया जा रहा है, ऐसे मज़दूरों को एक भपेक्षाकृत बड़ो संख्या के 
सामूहिक काम के दिन को इन सज़दूरों को संख्या से भाग देने पर भौसत सामाजिक श्रम का 
एक दिन निकल झ्ाता है। मिसाल के लिये, मान लोजिये कि प्रत्येक व्यक्ति का काम का 
दिन १२ धष्ठे का है। तव एक साथ कास करने वाले १२ व्यक्तियों का सामूहिक काम का 
दिन १४४ घण्टों के वरावर होगा। भौर हालांकि इन एक दर्जन झाद्धियों में से प्रत्येक भलग-पलग 
प्रादमी का श्रम भौसत ढंग के सामाजिक श्रम से कुछ कम या भ्रधिक होगा भौर इसलिये 
हालांकि उनमें से हरेक को एक सी क्रिया को पूरा करने में क्‍झलग-भलग समय लगेगा, फिर 


भी घूंकि हरेक का काम का दिने १४४ घष्टे के सामूहिक दिन का सर याँ भाग है, इसलिये 


उसमें एक ग्रौसत ढंग ऐेः सामाजिक काम के दिल के गुण भोजूद होंगे | किन्तु इस १२ प्रादमियों 
पे काम लेने वाले पूंजीपति के दृष्टिकोण से काम रा दिन पूरे दर्जन भर शादियों का दिन 
होता है। भौर थे १२ ध्रादमी चाहे भ्पने काम में एक दूसरे को मदद करें शोर चाहे इन 
भादमियों के काम में केवल इतना सम्यंध हो कि थे सब एक पूंजोपति के लिये काम कर रहे 
है, प्रत्येक भ्नलग-प्रलग झ्ादसी का दिन इस सामूहिक कास के दिन का एक पूरकभाजक भांग 
होता है। परन्तु थदि इन १३ धादमियों को छः जोड्टियों से छः छोटे-छोटे मालिक काम लेते 
है, तो यह बात केबल संयोग पर ही निर्भर करेगी कि इनमें से हरेक सालिक दूसरों के समान 
मूल्य पंदा कर पाता है या नहीं प्रौर इसलिये स्‍्तिरिकत सूल्य को सामान्य दर के प्रनुसार 
प्रतिरिक्‍्त मूल्य कमा पाता है या नहीं। हर घलग-भलग सूरत में थोड़ा-बटुत फ़क् रहेगा। 
हिसो माल के उत्पादन में सामाजिक दृष्टि से जितना समय लगना चाहिये, पदि किसी मजदूर 
का उस की भ्रपेक्षा बहुत भ्रधिक समय सग जाता है, तो उसका प्रावइयक धम-काल सामानिक 
दृष्टि से प्रावशपक भौसत धम-काल से काफ़ी भिन्‍त होगा भौर इसलिये म॑ तो उसका श्रम 
प्रौयत थम माना जायेगा भौर न ही उसको भ्रम-द्क्षित भौसत श्रम-द्ववित मानों जायेगी। तय 
बहू भ्रम-शक्ति था तो बिल्कुल न विक पायेगो, भौर बिकेगो, तो भौसत मूल्य से कम दाम पर। 





१/ बल, दक्षता प्रौर ईमानशरी की दृष्टि से निः्मन्देह एक झाइमी के श्रम भौर दूसरे 
पादमी के श्रम के मूल्य में बहुत भ्रस्तर होता है। लेविन मेरा जितना धनुभव है, उसके धाघार 
पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भो पराच भादमी कुल मिलाकर उतना ही श्रम बरेंगे, 
जितना कोई भी धन्य पाच जोवन को उपयुक्त धवस्वाप्रो में बरेयें। धर्चात्‌ ऐसे पाद भादमियों 
र् एक ऐसा होगा, जिससे एक प्च्छे मडदूर के भारे गुण मौजूई होगे, एग खराब मजदूर 
होगा भौर बातों तीन पहले घौर धन्तिम मडदूर के बीच के स्त॒ट के होगे। चुनावे, प्राय 
मरदूरों शो छोटी सी टुबडी से भी घाप वह पूरा बा से भेये, छो बोई भी प्रा ध्ाइमो 
पर झरते है।” ((. छए८, उप पु०, १०१५, १६। ) धौसत स्यक्ति के विषय में 
रहेप रेत से सुचना बीजिये। 


३६८ पूंजीवादी उत्पादन 


इसलिये रादा यहू मानकर चला जाता है कि हर प्रकार के श्रम में एक भ्रत्पतम स्तर क॑ 
मिवुणता होती है, भौर जंसा कि हम झाे देखेंगे, पूंजोवादी उत्पादन के पास इस प्रत्पतम 
स्तर को निर्धारित करने का साधन प्रपप्त होता है। फिर भी यह प्रत्पतम स्तर श्रौसत 
स्तर से भिन्‍न होता है, हालांकि पूंजीपति को श्रमशकिति का भ्रौसत मूल्य देना पड़ता है। 
इसलिये ऊपर जिन छः .छोटे-छोटे मालिकों का शिक्र किया गया या, उनमें से एक अश्रतिरिक्त 
मूल्य की श्रौसत दर से कुछ अधिक भौर दूसरा उससे कुछ कम चूस पायेगा। पूरे समाज के 
पैमाने पर तो ये मिलताएं एक दूसरे को क्षतिन्यू्ति कर देंगी, पर अलग-अलग मालिकों 
के लिये यह बात नहों हो पायेगी। इस प्रकार, मूल्य के उत्पादन के नियम प्रत्येक प्रलग- 
अ्रतग उत्पादक के लिये केवल उसो द्णा में पूरी तरह भ्रमल में श्राते हे, जब वह पूंजीपति को 
तरह उत्पादन करता है और बहुत से मजदूरों से एक साथ काम लेता है, जिनके श्रम पर उसके 
सामूहिक रूप के कारण छुस्‍न्त ही झौसत सामाजिक अम की छाए लग जाती है।? 

काम के तरीके में यदि कोई परिवर्तन न किया जायें, तो भी श्रगर बड़ी संस्या में मरदूरों 
से एक साथ काम लिया जाता है, तो श्रम-प्रक्रिया की भौतिक परिस्थितियों में क्रान्ति हो जाती 
है। ये मजदूर जिन भकानों में काम करते हें, दे साथ मिलकर या वारी-बारी से जो कच्चा 
माल, भ्रौज्ञार श्रौर वर्तेत इस्तेमाल करते हें, कच्चा माल जित गोदामों में जमा करके रखा 
जाता है,-संक्षेप में कहिये, तो उत्पादन के साधनों का एक भाग झब सामूहिक ढंग से खर्च 
किया जाता है। एक तरफ़ तो उत्पादन के इन साधनों के विभिमय-मूल्य में कोई पृद्धि नहीं 
होती , क्योंकि किस्तो साल का उपयोगनमूल्य यदि पहले से प्रधिक पूरणता तथा उपयोगी ढंग से 
खर्च किया जामे, तो उससे उप्तका विनिमय-मूल्य नहों बढ़ जाता। दुसरी भोर, इन साधनों 
का सामूहिक ढंग से झौर इसलिये पहले से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जिस कमरे में 
एक श्रकेला बुनकर अपने दो सहायकों के साथ) काम करता है, उससे बह कमरा लाठिमी 
तौर पर बड़ा होगा, जिसमें बीत बुमकर बोतल करधों पर काम करते हें। लेकिग हर ह ड्ो 
बुनकरों के लिये एक कमरे के हिसाब से दस कमरे बनाने की पश्रपेक्षा बीस च्यक्ष्तियो के लिये 
एक वर्कंशाप बनाने सें कम श्रम लगता है; चुनांचे, उत्पादन के जो साधन बड़े 309 तर 
सामूहिक ढंग से इस्तेमाल होते के लिये एक जगह पर संकेन्द्रित कर दिये जाते हैं; उनका 
मूल्य इन साधनों के विस्तार एवं परिवर्द्ित उपयोगिता के श्रनुलोम भनुपात में नहीं अत ॥ ४ 
उनका सामूहिक ढंग से उपयोग किया जाता है, तो वे पंदावार की अ्रत्येक इकाई में प्रपते 
मूल्य का पहले से भरपेक्षाइत्त छोटा भाग स्थानांतरित करते हें। इसका कुछ हद तक तो 8 
कारण होता है कि वह कुल मूल्य, जो ये साधन स्थानांतरित करते हैँ, भ्रव पदाबार की कक 
से अधिक मात्रा पर फैल जाता है, झौर कुछ हद तक इसकी यह वजह है कि हालांकि # ४४: 
ढंग से देखने पर उत्पादन के झलग-प्रलग साधनों को झ्पेक्षा इन साधनों का मूल्य प्रधिक है 

? प्रोफेसर रोश्चेर ने खोज निकालने का दावा किया है कि जब श्रीमती रौश्चेर सौने-पिरेते 
का काम करने वाली एक औरत से दो दिन तक काम लेती हैं, वो वह एक दिन तक 52 
काम करने वाली दो भौरतों से ज़्यादा काम करती है। विद्वात ओफेसर को ६ टुरीवाश 
बैठकर, या एँसी परिस्थितियों में, जहाँ पर सुख्य प्रात -पूजीएति-ही भवृष्ीषत है, ६ 
उत्पादन -त्िया का प्रध्ययन नहीं करना चाहिये (२छशील, “96 ताफ्रावीकला सह 
हध०:र०,०ा०परांट”, तीसरा संस्करण, 858, पृ ० ८८-८६ )4 
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है, परन्तु यदि क्षिया में उनके कार्य-क्षेत्र को व्यापकता की दृष्टि से देखा जाये, तो उनका 
मूल्य झ्रपेक्षाकुत कम होता है। इस कारण स्थिर पूंजी के एक भाग का मूल्य गिर जाता है, 
और जितना अधिक यह सूल्य गिरता है, उसो अनुपात में माल का कुल मूल्य भी फम हो 
जाता है। भ्सर उत्पादन के साधनों फो लागत कम हो जाने के समान होता है। इन साधनों 
के इस्तेमाल में जो बचत होतो है, उसका एकमात्र कारण यह है कि मजदूरों की एक बड़ी 
संख्या सिलकर उनका उपयोग करती है। इतना ही नहीं, सामाजिक श्रम को एक झावश्यक 
शर्त होने का यह खास गुण, जिसके कारण इन साधनों में भौर शलग-झलग काम करने वाले 
हबतंत्र मजदूरों या छोटे-छोटे मालिकों के बिखरे हुए तथा भ्रपेक्षाकत भ्रधिक महंगे उत्पादन 
के साधनों में एक विशेष भ्रन्दर पैदा हो जाता है।+- यह गुण उस सूरत में भो इन साधनों सें 
भा जाता है, जब एक जगह पर इकट्ठा बहुत से सज़दूर एक दूसरे की मदद नहीं करते, 
बल्कि केवल एक स्थात पर काम करते हे। क्रम के औज़ारों का एक भाग ख़ुद अ्रम-प्रक्रिया 
के पहले ही यहू सामाजिक स्वरूप प्राप्त कर लेता है! 

उत्पादव के साधतों के उपयोग में जो मितव्ययिता बरतों जाती है, उसपर दो पहलुप्रों 
से दिचार करना खरूरी है। एक तो यह कि उससे साल सस्ते हो ऊाते हैँ झौर इस तरह 
अप्रद्धाकित का सूल्य गिर जाता है। दूसरे यह कि उससे व्यवसाय में लगायी गयी कुल पूंजी 
के साथ, यानो स्थिर भौर भ्रस्थिर पूंजी के मूल्यों के जोड़ के साथ, झतिरिष्त मूल्य का भ्रनुपात 
बदल जाता है। जब तक हम तीप्तरी पुस्तक पर नहीं पहुंचते, तब तक हम इस दूसरे पहलू 
पर विचार नहाँ करेंगे। वर्तमान प्रइन से सम्बंधित बहुत सो प्रन्य बातों फो भी हम उसी 
पुस्तक के लिये छोड़े दे रहे हूं, ताकि यहां पर सही संदर्भ में उनपर विचार कर सके। हसारा 
विश्लेषण जिस प्रकार श्यागे बढ़ रहा है, वह हमें विषय-वस्तु को इस तरह बांट देने के लिये 
मजदूर कर रहा है, भौर इस तरह का बंटबारा पूंजीआदी उत्पादन को भावना के सर्दया 
अनुरूप है। कारण कि उत्पादन की इस प्रणाली में चूंकि मज़दूर को श्रम के झौज्ार शपने से 
स्वतंत्र, किप्तो भ्रौर व्यक्ति की सम्पति के रूप में विद्यमान मिलते हें, इसलिये जहां तक इस 
मजदूर का सम्बंध है, इन भौत्ारों के उपयोग में जो मितव्ययिता बरतो जाती है, धहू एक 
अलग क्रिया होती है, जिसका उससे कोई ताल्लुक नहों होता झौर इसलिये जिसका मज़दूर को 
अ्रपनो व्यक्तिगत उत्पादकता फो बढ़ाने के तरीकों से भी कोई सम्बंध नहों होता। 

जब बहुत से मजदूर इकट्ठा साय-साथ काम करते हे, तब वे सब चाहे एक ही प्रक्रिया 
में था झलग-अलण , परन्तु सम्बंधित प्रक्रियाम्ों में भाग लेते हों, तो कह! जाता है कि ये लोग 
सहकारो हू, या सहकारी ढंग से काम कर रहे हैं!” 

जिस प्रकार घुड़सवार सेना के एक दस्ते की ह्राफ्रमण-झवित था पंदल सेना की एक 
रेजिमेष्ट को रज्ला-दाक्ति प्लग-प्रलग घुड़्सवार या पेदल संतिकों को झाकमण झयबा रक्षा 
शक्तियों के जोड़ से बुनियादी तौर पर भिन्‍न होती है, उसी प्रकार अलग-प्रलग काम करने 
वाले मजदूरों को यांजिक दाक्तियों का छुल जोड़ उस सामाजिक शक्ति से बिल्कुल मिन्‍्न होता 
है, जो उस समय पंदा होती है, जब बहुत से मठदुर एक ही पविभाजित किया में, जंसे 
“कि भारी बोस उठाने, पहिया घुमाने या कोई दुकावट हटाने में, एक साथ हिस्सा लेते 





१+(07९०॥ा5 ते८ णि८८३" [“ शक्तियों का संगम ” ] (0९४0६ तह व्ा320७, “77०४6 
उं [4 एग०्चराह 8 48 ७ कीधिवए, एगो$, 826, पृ ० ८०१ ) 
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है।! ऐसो सूरतों में मिल-जुलकर किये गये श्रम का जो परिणाम होता है, वह श्लाग-प्रतग 
व्यक्तियों के धरम से था तो क्रतई महीं पंदा क्रिया जा सकता और था केवल अत्यधिक समय 
खर्च करके या महत बहुत ही सुच्छ पंमाने पर पंदा किया जा सकता है। यहां पर सहकारिता 
के द्वारा न केवल व्यक्ति को उत्पादक द्ाकित में वृद्धि हो जाती है, वल्कि एक नयी शर्ति 
का - भर्यातू जनता की सामूहिक शक्ति का-जन्म हो जाता है।? 

बहुत सी द्ावितयों के मिलाप से जो एक नयी ताक़त पंदा होती है। उसके प्रावा 
अधिकतर उद्योगों में महृद साम्राजिक सम्पर्क ही एक ऐसी होड़ पंदा कर देता है प्रौर तबीयत 
के जोश (शांधवां 5977) को इतना बढ़ा देता है कि हर मजदूर को व्यक्तिगत 
कार्य-कुशलता पहले से बढ़ जातो है। यही कारण है कि १२ घण्टे तक भ्रलग-अ्लय काम 
करने पाले बारह भादमियों था लगातार बारह दिन तक काम करने वाले एक झादमों के 
सुक़ावले में साथ मिलकर काम करने वाले एक दर्जन घ्यक्तित शैडंड धण्टे के पभपने 
सामूहिक काम के दिन में कहीं ज़्यादा पैदावार करेंगे।' इसका कारण यह है कि, जंसा कि 


॥० झनेक क्रियाएं इतने सरल ढंग की हैं कि उनको भागों में बांटना असम्भव होता है» 
परन्तु उनको कई जोड़ी हाथों के सहकार के बिना सम्पन्त नहीं किया जा सकता। किसी बड़े 
पेड़ को उठाकर गाड़ी पर लादना इसकी एक मिसाल है - « « संक्षेप में, हर वह काम इसी 
मद में झाता है, जिसे उस वज़त तक नहीं किया जा सकता; जब तक कि कई जोड़ी हाथ एक 
ही समय पर और एक ही झ्रविभाजित काम में एक दूसरे की मदद न करें।” (7. 0. छब- 
एशा९श१, ५4 सह्फ ग॑ ॥९ 477 ग॑ (0/०ारखदाका। [* ई ० जी ० वेकफ़ील्ड ,  उपनिवेशीकरण 


की कला पर एक दृष्टिकोण! ], [.णा00), 849, पृ ० १६८१ ) 
४४ एक टन के वज्जन को एक प्रादमी नहीं उठा सकता, उसके लिये दस भादमियों की 


ज्ौर लगाना होगा। परन्तु यदि १०० आदमी हों, तो दे केवल एक-एक उंगली के जोर से 
हैँ।” (3०गा 8005५, *०7कबांड [नि सक्रंआआह व गाय ण॑ 46476//7 


उसे उठा सकते हूँ। 
[जान बैलेंस , “उधोग का कालिज खोलने के लिये सुझाव ' ], [.070०॥, 696, प्‌ ० २१! ) 
खेत पर काम करने के लिये नौकर 


श्जव दस काश्तकारों के द्वारा ३० एकड़ के एक-एक 
केबल एक काश्तकार के द्वारा ३०० एकड़ के खेत पर 


के झनुपात से मी एक लाभ होता है+ 
से नहीं समझ सकता। बयोकि प्रार्म 
है, वही ३ भौर १२ का हैं, पर 
अनेक पन्‍्य त्रियांत्रों में 


रखे जाने के वजाय उतने ही मजदूर 
काम करने के लिये नौकर रखें जाते हैं, तव “ नौकरों 
जिसे व्यावहारिक व्यक्तियों के अलावा कोई झौर झासानी 
तौर पर यह कहा जाता है कि जो १ और ४ का भनुपरात 


व्यवहार में ऐसा नहीं होता। कारण कि फ़सल काटने के समय भौर भें 
लगाकर जल्दी से पूरा कर डालता प्रावश्था 


जिनको बहुत से मजदूरों को एक साथ काम में लः किये 
होता है, इस तरह ज़्यादा प्रच्छा और ज्यादा तेज काम होता है। मिसाल के लिये 0 
फ़सल काटने के समय २ ड्राइवर, २ लादने वाले, २ जेली से भूसा उठाने याले, ३ ह 

वाले और वाकी लोग या तो ग्रल्ले के ढेर पर या खलिहान में बाम फरें, तो मजदूरों की 
इतनी ही बड़ी संदया झलग-श्रलग जत्यों में बंदकर भलगन्मवत खेतों पर जितना वाम कं 
ये उसका दुगुना काम कर डालेंगे । ” (“46 /दृप्४/४/ खंगर/० ॥#6 (मणश्यंग खासी ४ 


हर » 'बाए- 
खासा! 2१० र्ग॒ #/7णडंशार द्ारव ईह0 एव गे हाशा5ा 89 3 व अंधे! 
ददायों के मौजूदा दामों प्रौर खेतों के सह्वध्‌ 


आवार के बीच पाये जाते वाले सम्बो 
एक काश्तकार द्वारा लिखित]; न्णार्वणा, 7773, पदू० ७४ 5 ॥) 
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झरह्तू का मत है, मनुष्य यदि राजनीतिक पशु! नहीं है, तो वह सामाजिक पशु तो हर हालत 
में है। 

यह हो सकता है कि बहुत से झादमो एक बज़त सें एक हो काम में या एक तरह के 
काम में लगे हों, मगर फिर भी उनमें से हरेक का श्रम सामूहिक क्रम के एक भाग के रुप 
में अ्रम-प्रक्रि| को एक विश्विष्ट प्रवस्था के भनुरूप हो भौर सहकारिता के फलस्वरूप उनके 
शण की दिप्य-वस्तु शपेश्ताकूत ऋधिक ले रफ्तार के साथ श्रम-प्रक्रिय को सभो झ्वस्यप्पों से. 
से गुत्र जाती हो। मिसाल के लिये, यदि एक दर्जन मजदूर सोढ़ी पर एक पंक्षित में खड़े 
होकर पत्थर नीचे से ऊपर पहुंचाते है, तो उनमें से हरेक एक सा ही फाम करता है, मगर 
फिर भी उन सब के घलग-झ्लग काम एक पूर्ण क्रिया के सम्दद साग बन जाते हें। थे एक 
पूर्ण क्रिया की विशिष्ट झवस्थाएं होतो हें, जितरमें से हर पत्थर को गुसरना पड़ता है। भ्रौर 
इसकी फ्रपेक्षा कि हर कादप्ती ग्रलग-प्रलग पत्थर उठाकर सीढ़ी पर चढ़ता!, एक पंडित से खड़े 
हुए भ्रादर्मियों के २४ हाथों द्वारा पत्यर कहीं झ्यादा जल्दी ऊपर पहुंच जाते हूँ।* इस प्रकार , 
चोत को उतने हो फ़ासले तक भ्पेक्षाकृत कम समय में पहुंचाया जाता है। फिर, मिसाल के 
लिये, जब कभो सकान बनाने के लिये कई तरफ़ से एक साथ काम शुरू कर दिया जाता है, 
हब श्रम का समेकन हो जाता है, हालांकि यहां भी सहकार करने वाले राज एक ही था एक 
शा हो काप करते हे। एक राज १२ दिन तक, या रैडड छ5ण्टे तक, काम करके भकान मनाने 





? यदि बिल्कुल सही-सही कहा जाये, तो भरस्तू वी परिभाषा यह है कि भनुष्य स्वभाव 
से ही शहरी नागरिक होता है। प्राचीन काल के समाज के लिये यह उतनी ही लाक्षणिक 
परिभाषा है, जितनी यांकी समाज के लिये फ्रैकलिन की यह परिभाषा थी कि मनुष्य प्रौज़ार 
बनाने वाला पशु है। 

१"() (गा शाए्णल शाअ्षवुप्श चुण्ट सलाह ताशअंगा एभाश।९ 6९ धवध्ओ) फल 
इ९ शि।९ वृषक्षा।ं प्रशत० [९5 00शांशड 50 ए८लाएड (जार गरधा९ ४९४०९/76, 065 09- 
०७ एथआ ९४शा०)९, ०९९एए७८५ बे शिां!2 9358९ एंट शा दा गाड 0९४ 0त१०९5 है पता 
(लाबा4ए638९ इपरएहतें९ण, णा। ॥005 |3 शाहगार 0९5०27९, ४ एणपरऑशगाँ ॥ ९४३४6 था 
€ए5 एा९ ९छछहेट८ 68 4ीएछा०0 ए४ ७३एशआ, तदुए ८689९ ६09 ६ १४९ छउएजा ठहर 
भी ए38९7 3 छांवृप्न८ ए37 था ९४3९९ 60ाहर्ट, श॑ १एट 4005 ९ाशशआा06 )8 | एश५९- 
गा 0९8७०००० ७5 एाणाल्‍्यात् जे ।'९ाठाणां प्रशपुणद धुएध)5 वा 6 शर्त हे ८(3- 
रा. (हार फुणांओं ध्य जांपृष्ट हछारगाथा। प्ल्यप्ररे ।€्ला३/8००७६5९ $0एचांल्फ" 
[“ इसके प्रतावा यह भी बहना चाहिये कि ऐसा भाशिक श्रम-विमाजन इस भूरत में भी 
हो खबता है, जब सारे मड॒दुर एश ही शाम शो सम्पन्न ब्र रहे हों। हम इंटें ले जाने 
वाले मशदूरों दा उदाहरण से सकते हैं। इईंटों करो एक हाथ से दूसरे हाथ में देवर उंचे 
मघानों पर पहुचाते हुए ये सोग एक ही प्रकार का जाम दरते हैं। फिर भी उनके बोच गछ 

हुए शक श्रम-विभाजन होबा है॥। यह शम-विभाजन इस दात में निहित है कि ड्न 

भडदूरों में से हरेद एड निश्चित फ़ासले तक इंट धहुचाता है भोर वे सब मितकर एश ही इंट 
को पचान पर उस स्थिति वी सुनना में, झदि उनमें से हरे स्वतत्त् रूप से कान करे, अप्रिक 
है रफ्तार गे पटुचाते है।"] (#. 3आल, "फ#तत८ ८८ संदलातड उन्लाध ला, दूसरा 
सस्र रण, 05, 840, पस्च १,९५० ६७, ६६॥) 
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रैछर पूंजीवादी उत्पादन 


में जितनी प्रगति करता, १२ राज १४४ घण्टे के भपने सामूहिक काम के दिन में उससे का 
प्रधिक प्रगति करने में सफल होते हूँ। इसका कारण यह है कि जब बहुत से श्रादमी सा 
मिलकर काम करते हूं, तब सानो उनके समूह के भागे झौर पीछे दोनों तरफ़ हाथ झौर ध्राः 
छग जाती हूँ भ्रोर कुछ हद तक वह समूह सर्वव्यापरी हो जाता है। काम के किभिन्त मांग एक 
साथ प्रगति करने लगते हूँ। 

उपर्युक्त उदाहरणों में हमने इस बात पर झोर दिया है कि लोग एक ही या एक तरा 
का ही काम कर रहे हूं। यह इसलिये कि सामूहिक श्रम का यह सदसे सरल रूप सहकारिता 
में औौर यहां तक कि उसकी सम्पूर्णतया विकसित श्रदस्था में भी बहुत बड़ो भूमिका ब्रदा करता 
है। यदि काम पेचौदा दंग का हो, तो महठ प्नेक मजदूरों को सहकारिता से यह सम्भव हो 
जाता है कि भ्रलग-प्रलग क्रियाएं प्रलग-प्र॒लग झ्रादमियों को सौंप दी जायें, ताकि वे सब एक 
साथ सम्पन्न होती रहूं। इस प्रकार, पूरे काम को समाप्त करने के लिये पहले से कम समय 
ज़रूरों " होता है। 

बहुत से उद्योगों में श्रम-प्रक्रिया के रूप से निर्धारित कुछ ऐसे माजुक क्षण झाते है, जब 
कुछ खास नतीजे हासिल करना जरूरी होता है। मिसाल के लिये, यदि भेड़ों के किसी रेवह 
के वाल उतारने हे या गेहूं का खेत काटकर फ़सल इकट्ठी करनी है, तो पैदावार की मादा 
और गुण इस बात पर निर्मर करेंगे कि काम एक खास समय पर शुरू करके एक निश्चित 
अवधि में ज़तम कर दिया जाता है या नहों। ऐसो सूरत में यह पहले से त॑ होता है कि काम 
कितने समय में पूरा हो जाना चाहिये, जसा कि हेरिंग मछली पकड़ने के बारे में होता है। 
एक प्रकेला झादमो तो, मान लोजियें, १२ घण्टे से ज्यादा बड़ा काम का दिल प्राकृतिक दिन 
में से नहों निकाल सकता, मगर सहकार करने दाले १०० भादमी कास के दिन को १२०० घष्ट 
तक घढ़ा सकते हैं। काम को बहुत थोड़े समय में पुरा कर देता झावश्यक हैं, पर निर्शायक 
क्षण झाने पर बहुत सारा श्रम एक साथ उत्पादन के क्षेत्र में लगा देने से समय की इध कमी 
को पूरा किया जा सकता है। काम्त सही समय पर पूरा हो जाता है, करयोंकि काम के प्रनेक 
संयुक्त दिनों का एक साथ उपयोग किया जाता है। काम कितना फारगर होगा यह मदर 
की संख्या पर निर्भर करता है। परन्तु यदि भलग-प्रलग काम करने वाले मठदूरों से इतना 


3 बएज-] पृए९क्त 00६टाश' पव ।बीधभी ९णाफावुए, फॉप्रश्नशशड ली.0585 80 
जशां शाह ९5 अग्रवाल, [पा था थीं छा९ एथागा। १08 [बशाध था 4 
प्रा 00९6, रै (005 ८०गंपॉपर्शा वे लीक्ष वाया 5९७ गण 7१एमों एए एप्प, 
[07 उग6 एशावश्ा' कु [6 रींशा [९ इत्प्श्धाओ, €( वृष'्या छंडलेश8 0९ [6 
गाल ०7 कैशएगाए8 46 055००, श॑ )9 फल्ला९ 4 था. 50९05 प्राए०5ञं॥|९ ब्शा5 दे ५248 
८०प्रा 5.” [ “यदि कोई पेचौदा ढंग का काम करना है, तो एक ही समय में कई बट 
करनी चाहियें। जब तक एक झादमी एक चीज़ करता है, तब तक दूसरा ॥68 
दूसरी चीज़ कर डालता है, भौंट सब मिलकर ऐसा झसर वैदा करते हैं, जो 3 रे 
व्यक्ति कमी नहीं पैदा कर सकता है। एक झ्ाइमी नाव छेता है, ब्ूसरा पवार संघातता 8 
तीसरा जाल डालता है या मछली को कांटे में फंसाता है ,-भौर मछली पकड़ने बा 8 
उद्योग जितना सफल होता है, उतना सम्भवतया शक्तितयों के इस मिलाप के झभाव मे 
ऊमी नहीं हो सकता था।”] (2:प देह बट, उप 2०३ ृ० ए८7 ठँ 


सहकारिता ३७३ 





हो काम इतने हो! समय में कराया जाये, तो जितने भज़दूरों की झावश्यकता होगी, उससे यह्‌ 
संह्या हमेशा कम होगी।! इस प्रकार को सहकारिता के श्रभाव का ही यह नतीजा है कि संयुक्त 
राज्य प्रमरीका के पश्चिमों भाग में बहुत सारा अनाज और भारत के उन हिस्सों में, जहां 
अंग्रेलो शासन ने पुराने प्राम-सणुदापों को नप्द कर दिया है, चहुत सारी कपास हर साल 
बरबाद हो जाती है।* 

सहकारिता के कारण एक शोर तो भधिक विस्तृत क्षेत्र में काम करना सम्भव होता है, 
जिसके फलस्वरूप कुछ खास तरह के कार्मो में सहकारिता नितान्त झावश्यक हो जाती है, जेसे 
पातो के निकास का बन्‍्दोवल्त करने में, बांध बनाने में, सिंचाई का प्रबंध करने में भोर नहरें 
तथा सड़कें बनाने भौर रेलें बिछाने में। दूसरो श्रोर, सहकारिता से उत्पादन का भ्रनुमाप 
बढ़ाने के साथ-साथ उसके क्षेत्र को भ्रपेक्षाइत कम करना सम्भव हो जाता है। उत्पादन के 
अ्नुमाप को बढ़ाने के साथ-साथ तथा उसके फलस्वरूप उसके क्षेत्र को कम क्र देने से बहुत 
सा श्रनुषयोगी खर्च बच जाता है। यह सम्भव इसलिये होता है कि बहुत से मजदूर एक जगह 
इकट्ठा कर दिये जाते हूं, प्रनेक क्रियाएं एक साथ सम्पन्न हो जाती हे भ्ौर उत्पादन के साधन 
एक जगह संकेन्द्रित कर दिये जाते हैँ।* 





7" इस काम को (खेती के काम को ) नाजुक क्षण में पूरा कर देने से उतना ही अधिक 
लाभ होता है।? (५48४ ब॥कृदधा9 गा0 60९ (0९८०8 0श0९९४ 06 #९5श0/ 206९ ० 
200 ॑अ्रंशाड ६80 /#6 542९ ४ #क्षगा5, छिए 3 फैशागाश,” [ 'घाद्य-पदार्थों के मौजूदा दामों श्रौर 
खेतों के झ्लाकार के बीच पाये जाने वाले सम्बंध की जाच। एक काश्तकार द्वारा लिखित'], 
पृ० ६।) “खेती में समय से भ्रधिक महत्वपूर्ण शौर कोई चीज़ नहीं होती।” ([९08, 
0006 70076 ब्काव एद.घंड 27 4९ 7.484०७४5८/[४”, 856, पु ० २३१) 

१" झगली बुराई वह है, जिसको हमें एक ऐसे देश में पाने की बहुत ही कम भ्राशा हो 
सकती है, जो सम्भवतया चीन ओर इगलैण्ड के सिवा दुनिया के भौर किसी भी देश से झ्धिक 
श्रम का निर्यात करता है। वह वहुत बुराई यह है कि यहां कपास चुनने के लिये पर्याप्त सख्या 
में मजदूर पाना असम्भव है। इसका नतीजा यह है कि बड़े भारी परिमाण में फसल बिना 
चुनी रह जाती है, झौर एक हिस्सा जमीन से उठाया जाता है, जो नीचे गिरकर बदरग हो 
जाता है और कुछ ह॒ुद तक सड़ जाता है। यानी मोसम के वक्त पर्याप्त श्रम न मिलने के 
कारण काश्तकार को गसल में उस फ़सल के एक बड़े हिस्से से हाथ धोने पड़ते हैं, जिसकी 
इगलैण्ड इतनी व्यग्रता के साथ भ्रतीक्षा कर रहा है।” (“808०४ सृणाएक्षए", छाए 
0ए७॥270 $0प्ताभए 0 'पिलए5, 220 उ00५ 86 [“बगाल हरकारू '। स्थल-मा्गे से 
भ्राने दाला समाचारों का द्वैभासिक साराश, २२ जुलाई १८६१ ]३) 

कृषि की प्रगति का यह परिणाम हुआ है कि “वह तमाम पूजी भौर श्रम, जो पहले 
५०० एकड में बिखरे रहते थे, और शायद उससे भी ज़्यादा भ्रव १०० एकड़ की पयादा 
अ्रच्छी तरह जोताई करने के लिये संकेन्द्रित कर दिये जाते हूँ।” यद्यपि “जितनी पूजी घौर 
जितने श्रम से काम लिया जाता है, उनकी भाव को देखते हुए स्थान छोटा होता है, परन्तु 
पहले एक भकेला स्वतंत्र उत्पादन-कर्त्ता उत्पादन के जिस खेद्व का स्वामी होता था या वह जिस 
क्षेत्र पर काम करता था, उसक्ती तुलना में उत्पादन काक्षेत्र बड़ा हो जाता है।" (7२. उठा९६, 
*/ैब ऊषछए 00 488 295शयधत्य रण ड०व/॥", एशगी ॥. *) रिलाए प्रार ० जोन्स, 


“धन के वितरण पर एक निव्रंध,” भाग १, 'खगात के दिपय में 7, ॥0705ा, 283, 
पृ० १६१॥) 
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अला-भ्लय काम करने वाले मठदूरों के काम के दिनों के जोड़ की भ्पेक्षा काम का एए 
संयुवत्त दिन भ्रधिक सात्रा में उपयोग-मूल्यों को पंदा करता है, भोर इसलिये वह शिश्यो रो 
खास तरह के उपयोगी प्रभाव के उत्पादन के लिये झ्ावश्यक श्रम-काल को कम कर देता है। 
काम का संयुक्त दिस किसी कार्य विज्येष में यह बढ़ी हुई उत्पादक शर्त छाहे इसलिए प्राश 
कर ले कि यह श्रम की यांभिक इढित को बढ़ा देता है, या इसलिये कि वहूं उपके हायर 
का विस्तार कर देता है, या इसलिये कि वह उत्पादन के भ्रनुभाप को तुलना में उत्हे के 
को कम कर देता है, या इसलिये कि वह नाजुक क्षण धाने पर बहुत सारा श्रम काम में हगा 
देता है, या इसलिये कि यह थ्यक्तियों के बीच होड़ को भावना को जगा देता है दपा उतशे 
तबीयत के जोश को बढ़ा देता है, था इसलिये कवि वह झनेक मनुध्यों द्वारा की जाने शी 
एक तरह को क्रियाप्रों पर निरन्तरता झौर बहुरुपता को छाप्र भ्रंकित कर देता है, या इसतिएे 
कि यह विभिन्‍न क्रियाप्रों को एक साथ सम्पन्न करता है, या इसलिये कि वह उत्पादन के पापों 
का सामूहिक उपयोग करके उनका मितव्यपिता के साथ श्र करता है, मा इसतिये हि श्‌ 
व्यक्तिगत श्रम को भौसत सामाजिक श्रम का रुप ये देता है,» उत्पादक दाकिति की वृद्धि हा 
इनमें से कोई भो कारण हो, काम के संयुक्त दिन को विद्विष्ट उत्पादक ध्क्तित हर हालत पं 
श्रम की सामाजिक उत्पादक शक्तित, भ्रयवा साप्ाजिक क्षण को उत्पादक दारित; होती है। है 
इाक्ित स्वर्य सहकारिता के कारण उत्पन्न होती हैं। जब भठदूर सुनियोगित ढंग से पूरे 
साथ सहकार करता है, तब वह धपने व्यक्तित्व की श्यंशलाप्रों को उतारकर फेक देता है घोर 
अपनी नसल को द्वामताप्तों को विरुसित करने में सफल होता है। 

एक प्ामान्य नियम के रुप में, सशदूर उस वज़्त तक राहुार महों कर राइते। जब हर 
ईछ उनको इकद्ठा नहीं कर दिया जातां। उनका एक स्थान पर एकत्रित होता उसकी सह्शाति 
की धावश्यक दार्त होता है। इसलिये मणदूरी पर काम करने बाले मठयूरं झा शमव का 
शहूफार महों कर सहते, जब तक्ष कि उनसे एक ही पूंजी; एक ही पूंजीपति शाप-साप हा 
भहों लेता ग्रोर, इसलिये, जब तक कि यह उतक्षी भम-दइक्तितर्यो को एफ गाए ६) 
चरीह सेठा। उत्पादन की प्रक्रिपा के लिये सशदूरों के एक जगह पर इफ्द्ठा होते है होश 
शहरी है हि एक दित का या एक सप्ताह का, जेसी कि ध्रावश्यक्ता हों; इत अधि 
का भूस्य, या इत मरपूर्पों को सगपूरी, पूंशीपति की जेंद में मौजूद हो। चाहे एृर 860 
लिपें ही सही, पर ३०० मटपूरों को एक साथ मजदूरी देते के लिये शो पूंगी 

3न3 लिख टी दंकब्टण३0 एणा० है गरांधिंगा३, गाव ।4 गधयणाल ४९९ एमी: तित 
(वश एश3 लिख 00306 गाउ/रह्रॉंणर 90206 ९९०७ इजाग्राड 7९९ लिए९ ॥7९८लाह'4 !ः | 
3 (११९ [6 िर फुा €डच्छट बफिग्रीट 055000 सफारी शाएए0 €0 इत्टालट0९ ५ 
इपरां० रेल [तर शं०2८.- ( “अप्वे € मतुष्य की शितर्या मद म्य डेली हूँ; मे ए ४ 
ही करवितरों डे सरोश्त से जो फल मित्रता है, बढ इस्डी शहिवर्पो के केवल 00 २ 
इस के योद में बहूद बड़ा होता है; इसी कारश जब शक्तियाँ सपुत्ता ट्टो जाती हे हि 
पता डास पहढ़े से कम समदर में करते शाती है घर उसका ब्रमाव ध्रथिंश रगाइ है 
है। (0. घ८० ही रचना 7226//2सव्ट उद्पाद दर त्व्वटलाद री०/६०7 वर हीं * 2925 
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अडिएलाप्णा, इस १५, 2497०, क्‍&04, बू« ११६॥) 
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पड़ती है, वह उससे कहाँ भधिक होतो है, जो भज्दूरों की भ्पेक्षाइत कम संब्या को पूरे साल 
भर प्रति सप्ताह सझदूरी देने के लिये झावद्यक होतो है। इसलिये, सहकार करने वाले 
मछदूरों की संह्या प्रयवा सहकारिता का पैमाना सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि 
कोई खास पूंजीपति अ्रम-शवित खरीदने पर कितनी पूंजी छर्च कर सकता है, या; दूसरे शब्दों 
में , किसी खास पूंजीपति का कितने सज़दूरों के जोवन-निर्वाह के साथनों पर भ्रधिकार है। 

कौर जो बात अस्थिर पूंजी के लिये सच है, वही स्थिर पूंजी के लिये भी सच है। 
मिसाल के लिये, १०-१० व्यक्षियों से काम लेने वाले ३० पूंजीपतियों में से हरेक कच्चे 
मात पर शितना खर्च फरता है, ३०० व्यक्तियों से काम लेने वाले एक पूंजीपति को कच्चे 
माल पर उसका तौस-गुना खर्च करना पड़ेगा। यह सच है कि सामूहिक ढंग से उपयोग में 
झाने दाले श्रम के भौज़ारों का मूल्य तया परिमाण उसी रफ़्तार से नहीं बढ़ते, जिस रफ़्तार 
से मजदूरों को तादाद बढ़ती है, मगर फिर भी वे काफ़ो बढ़ जाते है। इसलिये, झलग-प्रलग 
पूजीपतियों के हाथों में उत्पादन के बहुत सारे साथनों का केख्लीभूत हो जाता मजदूरी पर काम 
करने वाले मजदूरों फो सहकारिता को एक झावश्यक भौतिक शर्तें है; भौर सहकारिता का 
विस्तार प्थवां उत्पादन का पमाना इस केन्द्रीकरण के विस्तार पर निर्भर करता है। 

इसके पहले हम एक अध्याय में यह देख चुके हें कि केवल पूंजी की एक जाप्त भ्ल्पतम 
भात्रा के होने पर ही यह सम्भव होता है कि मजदूरों को जिस संख्या से काम लिया जा रहा 
है भौर, इसलिये, जो भझतिरिकत मूल्य पेदा होता है, वह इसके लिये पर्याप्त हो कि मालिफ जुद 
शारीरिक श्रम करने से मुक्त हो जाये, भ्पने को छोटे मालिक से पूंजीपति में बदल डाले भौर 
इस भ्रकार पूंजीवादी उत्पादन बाक़ायदा क्रायम हो जायें। भ्रव हमें यह स्पष्ट हो जाता है 
कि पूंजी को एक खास भत्पतम सात्रा को उपस्थिति बहुत सो झलग-प्रलग चलने वालो स्वतंत्र 
प्रक्रियाप्ों के एक संयुक्त सामाजिक प्रक्रिया में परिणत हो जाने को भी एक आवश्यक 
झते है। 

हमने यहू भी देखा था कि शुरू में श्रम के लिये पूंजो की झ्रधोनता केवल इस बात का 
एक 'रस्मी नतीजा थो कि सज़दूर खुद झपने लिये काम करने के ग्रजाय पूंजीपति के लिये 
भ्ोर इस कारण पूंजीपति के मातहत काम करने लगा था। पर मजदूरी पर फाम करने बाले 
बहुत से सज़दूरों के सहकार से पूंजी का प्रभुत्व खुद अरम-प्रक्रियां के सम्पन्त होने फो झ्रावश्यक 
शर्त घर जाता है,-वह उत्पादन कौ भ्रावश्यक दार्त बन जाता है। भव उत्पादन के क्षेत्र में 
पूंजोपति का शासन रण-क्षेत्र में सेतापति के शासन के समान ही भ्रनिवायें हो जाता है। 

बड़े पंमाने के संयुक्त श्रम को एक ऐसे संचालनकर्ता भ्रधिकारी को न्यूनाधिक झावश्यकता 
रहती है, जो झलग-प्रलय व्यक्तियों को कारंवाइयों के बीच ताल-मेल बठा सके झौर उत 
सामान्य कामों को कर सके, जितका करना संयुक्त संघटन के उस कार्ये के कारण भावप्यक 
हो जाता है, जो इस संयुक्त संघटन के झलग-अलय अंगों के कार्य से बिल्कुल भिन्‍त होता है। 
प्रकेला दायोलिनवादक छुद झपना संचालक होता है, परन्तु दाद्य-बूंद के लिये भलय से एक 
संचालक की पझ्ावज्यकता होती है। जिस स्षण से पूँजो के नियंत्रण में काम करते वाला श्रम 
सहकारी श्रम बन जाता है, उसी क्षण से संचालन करने, देख-रेख रखने समा ताल-मेल 
बढाने का रास पूंजी का कार्य घन जाता है। एक बार पूंजी का कार्य बन जाने पर उसमें कुछ 
खास दिशेषताएं पेदर हो ऊएतो हे॥ 

पूंजोदादी उत्पादन का सुख्य प्रयोजन, उसका लक्ष्य एवं उद्देश्य प्रधिक से झधिक मात्रा 


है७६ पूंजीवादी उत्पादन 





में श्रतिरिकतत मूल्य निचोड़ना? श्रौर इसलिये श्रम-द्क्ति का भ्रधिकृतम शोषण करना होता है। 
जंसे-जंसे सहकार करने याले मजदूरों को संख्या बढ़ती जाती है, वंसे-दंले पूंजी के प्रमृत्व के 
चिद्दध उनका प्रतिरोध भौर उत्तके साथ-साथ पूंजो के लिये इस प्रतिरोध पर बलपूर्वक झृवू 
पाने को प्रावह्यकता भी बढ़ती जातो है? अस पर पूंजीपति का नियंत्रण न केदल सामाजिक 
झम-अक्रिया से उत्पन्न एक विश्विप्ट कार्य है, जो इस प्रक्रिया की एक खास विश्लेपता है, बल्कि 
इसके साथ हो वह सामाजिक श्रम-अक्रिया के ज्ोपण से जुड़ा हुआ्मा एक छास कार्य है, प्रौर 
इसलिये उसकी जड़ें झोपक तथा उस जीवन्त एवं थ्रम-रत कच्चे माल के अनिवार्य विरोध में 
पायी जाती हैं, जिसका चह जोपण करता है। 

फ़िर, जिस झनुप्तत में उत्पादन के उत साधनों को राशि बढ़ती जाती है, मो ध्व सरदूर 
की सम्पत्ति महों हे, बल्कि पूंजोपति को सम्पत्ति वन गये हैं, उसी प्रनुपात में इन साधतों के 
समृचित प्रयोग पर किसी तरह का सफल नियंत्रण रखने फी प्रावश्यकता बढ़ती जाती है।? 
इसके श्रलावा, मजदूरी पर काम करने दाले मजदूरों की सहकारिता को समूचे तोर पर वह 
पूंजो जन्म देती है, जो उतको नोकर रखती है। उनका एक संयुक्त उत्पादक संत्या में मित्त 
जाना और उनके व्यक्तिगत कामों के बोच सम्बंध का स्थापित हो जाना “से भठदूरों के तिपे 
बाहरी भौर परायी वातें हँ, ये बातें छुद मददूरों के कार्मों का नतीजा नहों हें; वल्कि उत्त 
पूंजीपति के काम का नतीजा हें, जिसने उनको एक जगह लाकर इकट्ठा किया है भोर जो 
उनको एक जगह इकट्ठा रखता है। इसलिये, मजदूरों के विविष प्रकार के श्रम के बोच जो 
सम्बंध होता है, वह उनके सामने भावगत रूप से पूंजोपति कौ एक पहले से सोची हुई योजना 
के रूप में प्रकट होता है, झौर ध्यवहार में वह सब पर एक हो पूंजीपति के प्रापिकार के हुए 
में, एक प्रन्य व्यक्ति की शक्तिशाली इच्छा के रूप में उनके सामने भाता है। छो उतरी 
क्रियाशोलता को श्रपने उद्देश्य के झ्राधीन बता लेता है। इसलिये, स्वयं उत्पादन झी प्रक्रिया 
के दोहरे स्वरूप के कारण, जो कि एक झोर तो उपयोगनमूल्यों को पंदा करने की सामा्मिक 
प्रक्रिया होती है भोर, दूसरी भोर, प्रतिरिष्त मूल्य का सृजन करने की प्रश्िया होती है? 
पूंजीपति का नियंत्रण भी भपने सार-तत्व में दोहरे प्रकार का होता है। इस नियंत्रण हा इप 


3० मुनाफा . . - व्यापार का एकमात्र लक्ष्य होता है।” (2. एक्काएशातरा, ##9्क/ 25पच5 
८॥ 7/0665" [ने ० वैष्डरसिष्ट, “ मुद्रा सव चौज़ों का जवाव है '), अं शादथा 734, पृ 8 

5 सिद्धान्तविहीन कुपमण्डूक पत्र “5/2८/४/०” ने लिखा है कि “मानचेस्टर की वा दल 
कम्पनी ! में पूजीपति भोर मजदूरों के वीच किसी तरह वी साझेदारी कायम हो जाने जी 
“पहला नतीजा यह हुआ कि सामान का झाया किया जाना यक्रायक कम हो ४228 क्यों 
किसी भी झ्न्य मालिक की तरह मसज़दूर यह सोचने लगे कि झपनी सम्पत्ति को सु रमन 
छाया करें। भौर डूब जाने वाले ऋण के वाद शायद सामान के छाया हेते से ही न, दबाए 
को सबसे क््यादा नुडझसान होता है।” (+5:ध्ध/०”, २६ मई 5६ 8) ६ माटित 
की राय में रोचडेल में होने वाले सहकारी प्रयोगों का मुख्य दाप यह है कि “ उनसे 23५ 283 
हुमा है कि मजदूरों की संस्थाएँ कारदानों, मिसों और उद्योग ही सगभग २ अुएत शुगर 
सफलता के साथ प्रबंध कर सकती हैं, भौर साथ ही उतसे मडदूरों वी दशा में दुस्त 5 


34 
हद में के लिये नहीं छोडा।” (एथॉह किणाव्णः 
हो गया, लेकिन उन्होंने मालिकों के लिये कोई साफ़ स्थान नद्वी छाड़ा। 


(किठती भयानक बात है! ) 


सहकारिता ३७७ 





निरंकुश होता है। जैसे-जैसे सहकारिता का पेमाना बढ़ता जाता है। चंसे-बैसे यह निरंकुझता 
अपने विश्विष्द श्रनोझ्ञे रूप घारण करती जाती है। जिस प्रकार शुरू में ,जेसे ही पूंजीपति की पूंजी 
उस ग्रह्पतम मात्रा फे स्तर पर पहुंच जातो है, जिसपर पूंजीवादी उत्पादन बाक़ायदा झारस्भ 
हो जाता है, देसे हो! खुद पूंजोपति सचमुच क्रम करने की आवश्यकता से मुक्त ही जाता है 
भौर उसो प्रकार श्रव बह झलग-अलग मजदूरों तथा मजदूरों के दलों पर सोषे श्लोर लगातार 
निगाह रखने का काम एक खास तरह के बेतन-भोगी कर्मचारियों को सौंप देता है। पूंजीपति 
की कमान में घतने वाली मजदूरों को भौद्योगिक सेना को भी वास्तविक सेना को भांति भरफ़्सरों 
( मंनेजरों ) भौर जमादारों (फ़ारमंनों, निरोक्षकों प्लादि) की श्ावश्यकता पड़ती है, जो 
काम के दौरान में पूंजीपति को तरफ़ से इस सेना को आदेश दिया करते हे) भरदूरों पर 
निगरानी रखना इन लोगों का क्षाना-माना और एकमात्र काम बन जाता है। जब कोई पर्थ- 
शास्त्री झलग-य्नलग काम करने वाले किसानों और दस्तकारों को उत्पादन-प्रणालो का दसों 
के भ्रम से चलने वाले उत्पादन से मुकाबला करता है, तो निगरानी रखने के इस श्रम की 
गिनती थहू उत्पादन के िएए 3शिथं$ ( अ्नुत्पादक खर्चे) में करता है।' लेकिन जब वही 
प्रेज्ञास्त्री उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली पर विचार करने बंठता है; तब बह, इसके विपरीत, 
अम-प्रक्िया के सहकारो स्वरूप के कारण जो निर्मत्रण रखने का कार्य भावश्यक हो गया है, 
उसे नियंत्रण रखने के उस बिल्कुल भिन्‍न कार्य के साथ मिला देता है, जो थ्म-प्रक्रिया के 
पूंजीवादी स्वरुप तया पूंजीपति घोर मशदूर के बीच पाये जाने वाले विरोध के कारण ज़रूरी 
हो जाता है।! कोई पादमी इसलिये पूंजोपति नहीं होता कि बहू उद्योग का नेता है,- इसके 
विपरीत + वह उद्योग का नेता इसलिये होता है कि बह पूंजीपति है॥ उद्योग का नेतृत्व करना 
पूंजी का गुण है, जिस प्रकार सामन्‍्ती काल में सेनापति झौर स्यायाधीक्ष का काम करना भू> 
सम्पत्ति के गुण थे।* 

अडदूर उस्त दक्‍ुत तक अपनी अम-इशवित का स्वास्ो रहता है, जब सक कि बह पुूंजोपति 





प्रोफेसर केस्स ने यह कहने के बाद कि उत्तरी अमरीका के दक्षिणी राज्यों में दासों के 
जरिये होने बाले उत्पादन की यह एक पास विशेषता है कि *5ए7शंगाशा0शा८९ ए॑ |8000" 
(“मजदूरों पर निगरानी”) रखनी पड़ती है, भागे यह बहा है कि “(उत्तर बा) 
भूस्वामी किसान वयोकि भपनी मेहनत की पूरी पैदावार का ख़ू,द मालिक होता है, इसलिये 
उसे परिश्रम करने के लिये किसी धोर प्रेरणा की स्‍भावश्यकता नहीं होती। यहां निगरानी रखने 
डी बतई जरूरत नहीं होती।” (0ंगा65, उप० पु०, प्‌ ४८, ४६१) 

>सर जेम्स स्टीवर्ट एक ऐसे लेखक हैं, जिनमें उत्पादत की विभिन्‍न प्रणालियों के बीच 
पाये जाने बाले विशिष्ट सामाजित भेदों को पहचानने भो विलक्षण शामता है। उन्होंने लिया 
है: "कारणानों के क्षेत्र में बड़े पैमाने के स्थदराय निजो उद्योग को जो चौपट कर देते हूँ, 
उसका इसके स्िदा पौर कया दारण है रि ये गुलामी शी सरलता के पथिगः मड़दीष पहुझ 
जे हैं?” ("'काम्रध्फाह ग॑ 7०ाधव्दा 4००य०वाी. [भर्घेशास्त के मिदान्द ५ 
क्‍.0600, 767, शष्ड १, पू० १६७, १६८॥) 

+इसलिये स्‍भागस्त कौत भौर उनड़े रठ केः सोगो ने जिस तरह यह प्रमाणित गर दिया 
है गि पूओी के स्दामियों गो ससार को सदा धावश्ययता बनी रहेगी, उसी प्रगार दे यह भी 
फरमाणित इर सकते थें कि सामत्ठी पअ्र्प्तों का होता एड शाश्वत प्ादश्यदता है। 


ता ि, पूंजीवादी उत्पादन 





के हाथों उसकी बिक्री का सौदा ते नहों कर देता। झौर उसके पास मो कुछ है,- प्र्णत 
उसकी व्यक्तिगत, पृथक श्रम-दक्ति,-उससे झ्धिक वह कुछ नहों देख सकृता। इस ह्पिति में 
इस बात से कोई प्रन्तर नहों पड़ता कि पूंजीपति एक भादमो को अम-दक्ति सरोदने के इजार 
१०० भ्रादमियों को श्रम-ाक्ति खरोदता है झौर एक भादमी से क़रार करने के बजाए १९० 
असम्बद्ध व्यक्तियों से भ्रलग-प्रलग क़रार .करता है। उसे इस बात का झपिक्तार है हि बहु १९० 
स्यक्तियों को काम पर लगाये झोर उन्हें सहकारों न घनने दे। बह उन्हें १०० रदतंत्र भम- 
भक्तितयों का मूल्य तो दे देता है, पर वह उन्हें सौ व्यक्तियों को संयुरत धमदाहित का मुख्य 
नहों देता। एक दूसरे से स्वतंत्र होने के कारण सब मतदूर झसग-प्रसा ब्यक्तित भात्र होते है, 
जो पूंजीपति के साथ तो सम्बंध क्रायम करते हैं, पर प्रापस में हों करते। यह राहराततिा 
केवल थम-प्रश्िय/ के साय झारस्म होती है, लेकित तय तक उतका धपने ऊपर कोई धविशाए 
नहीं रह जाता। उस प्रक्रिया में प्रवेश करने के शा३ थे पूंजी में समोविष्द हो जाते हैं। राहहाएं 
करने वालों के रुप सें, एक कार्प-रत संघटन के सरह्यों के रुप में, वे पूंजी के भ्रत्तित्व के 
विश्विष्ट रूप मात्र होते हे। इसलिये सहकारिता में राम करते हुए मझपुर प्रपते में शितत 
उत्पारद शाकिति का विकास छरता है, वह पूंजी को उत्पादक्त दक्षित होती है। जब कभी मशएँ 
को रुछ छास परिस्थितियों में काम झरना पहुता है, तद यह शावित प्पते प्राप भौर सु ले 
दंदा हो णातो है; घोर पूंजी हो मयपूरों के लिये ऐशी परित्पितियां पेदा करती है। धंहिं 
इत दाशिति के पंदा होने में पूंडो रा एुछ सर्च महीं होता भौर चूंक्ति, डृतरी तरफ़, मशएदा 
श्रम जद तह पूंजो की सम्पत्ति नहीं बन जाता, तब तक वह ध्पने भाप इस शक्ति को विरृ्ित 
नहीं करता, इसलिये यह एक ऐसो धाक्ति के रुप में शासते धाती है, शो घातों हवएं प्हर्ति 
में पूंजी को प्राण झर रखो हो; इसलिये बह एक ऐसी उत्परक्ष शशि के झा में शागने 


झाती है, जो पूंजी में निहित प्रतीत होती है। 

जा सहुक्तारिता कौ विराट उपलत्पियाँ प्राचीन काल के एृदिया-बातियों। विभशार्विएँ 
ओर एजरिपाशसियों के दहणू तिर्ाण-कार्पों में देती जा सहती हैं। “डीजे हुए कमाने में प्रवर 
देखा हुए है कि इत पूर्शी ास्यों के पाव पते प्रमेनिक् एवं सेतिद कार्यों का शर्ष भरते है 
बाई छतिरिकत घन बच रहा। उगो वे धपते बम का प्रदर्शन करने बाते या हिसहीं कपयोशी 
जिर्माज-डापों भें छा कर सकते थे। इतहे तिर्मान में घूंहि के देश कौ भेती ते करते बाषी 
लगमध पूरी घागारी के हा्ों भौर भुशाधों ते काप से सहते थे, इततिपे के ऐसे हा 
क्मारहों छा निर्माण करने में स्टल हुए हैं, को प्राण भी इत राष्पों कौ दाक्ति हो गा 
इंदित करते है। शौच सरी की उपर उपत्यक्षा:« - केत्री मे करते बाली एफ ब्दुत /अ 
दापाही के लिये मोहन पेंदा कर देती थी, भौर यह भोजत, जिनापर राजा को धौर पररी5 
दा धावि्टार होता था, उत बड़े अड्टे श्पार्ों के तिर्माल का शाबत बत जाता जा। पर 
देश बरा हुश्ा का... उत ईत्याडार शूर्तियों भौर अपानक बोमों को एव अतः के 8824 
दूकरी जरह ले आपने में, डिवढे बरिदटूस कौ बात सोकदर ही धारगों श्राप बिक गा पे 
हैं, शुरु हरह से टेशन बतइ-बघाम को ही प्ंधारष॒द खर्च दिया कया का ०४४ डा मी 
अशपुरों को शक्‍्या धर उपड़े ब्दा्णों का ढेखीदरज बयल्त होता बा। हुए अजाजागर कि 
मे से अपत्क-दोजच-अ०कत्ग्े को ऋरर उटकर इन धौर इत शुसि था कप बारण करते 7 
हैं, रतलपु दिए कं पृत अपप्को करो बड़! आबा धरपे बचा! व्रष्येद् अब बढ़त ही 26 हर 
ओर हब होका हैं। शिवा के हितों मो राशाक के खंणी न करने बाते बदुर हर 


सहकारिता इ७६ 





अपनी व्यक्तिगत जारीरिक मेहतत के सिवा लगभग झौर कुछ भी साथ लेकर नहीं भाते थे, 
परन्तु उनकी संख्या ही उनको शक्ति होतो थो, और इस विश्याल संख्या का संचालन करने 
बाली ताक़त ने ऐसे-ऐसे राजमहल, मंदिर, पिरामिड भोर भनगिनत देत्याकार मूर्तियां 
खड़ी कर दो, जिनके भ्रवशेष झाज भी हमें हतप्रभ भौर झाइचर्यचकित कर देते हे। इस विशाल 
संख्या का पेद जिस झामदनी से भरा जाता थां; वह चूंकि किसी एक व्यक्ति या चन्द 
व्यक्तियों के हाथों में ही सीमित होती थो, इसीलिये ऐसे-ऐसे विराद निर्माण-कार्य सम्भव हो 
पाते थे।! एशियाई तथा मिश्री राजाशों भौर एब्रूरिया के पुरोहित-राजाभों भादि की यह द्वित 
भाषुनिक समाज में पूंजीपतियों को हस्तांतरित हो गयो है, चाहे बह पूंजीपति कोई एक व्यक्ति 
हो प्रौर घाहे बहू सम्मिलित पूंजी फी कम्पतियों को तरह का कोई सामूहिक पूंजोपति हो ॥ 

मानव-विकास के नवोदय के काल में शिकार से जोविका कमाने वालों नसों में? या, 
मात लीजिये, हिन्दुस्तानी प्राम-समुदायों को खेती में हमें जिस प्रकार को सहकारिता देखने को 
मिलती है, बहू एक झोर तो इस बात पर झाघारित थो कि उत्पादन के साथनों पर सब का 
सामूहिक स्वामित्व होता था, भौर, दूसरी शोर, वह इस तथ्य पर प्राघारित थी कि इन 
समाजों में ध्यक्ति भ्रपने क़दोले भ्रथवा अपने प्राम-समुदाय की साभि-नाल से प्पने फो काटकर 
अलग नहीं कर पाया था; जिस सरह द्ाहद की मक्‍्खो झपने छत्ते से भपता नाता नहों सोड़ 
पातो, उस तरह वह भी भपने क़बौले या प्राम-समुदाय से सम्बंध-विच्छेद नहीं कर पाया या। 
इस प्रकार को सहकारिता उपर्युक्त दोनों विशेषताभों के कारण पूंजीवादों सहकारिता से मिलन 
होती है। भाचोन काल में, भष्य सुग में, भौर झाधुनिक उपनियेक्षों में इफ्की-दुश्कों जगहों पर 
जिस शड़ढे पमाने को सहकारिता का प्रयोग किया गया है, वह प्रमुत्व श्लौर दासत्व भौर 
सुस्यतया शुल्ामी के सम्बंधों पर क्‍ाधारित है। इसके विपरीत, सहकारिता का पूंजीवादी रूप 
शुरू से प्राखिर तक यह मानकर घलता है कि पूंजी के हाथों ध्रपती श्रम-दाश्ति बेचकर भसदूरी 
पर काम करने वाला मजदूर स्वतंत्र होता है। किन्तु इतिहास की दृष्टि से यह रूप किसानों 
को तो भोर स्वतंत्र इस्तकारियों के विरोध में विकसित हुमा है, चाहे थे दस्तकारियां 
शिल्पी-संघों में संगठित हों या मे हों ।* किसानों रो खेती तथा स्वतंत्र दस्तकारियों के दृष्टिकोण 





7 २, 3०९5, "६ -९००४ ॑ (९८/६४९७, ४८." (भार ० जोस्स, ' भाषणों की पाद्य- 
पुस्तक, इत्यादि), सथा०एं, 7852, पु० ७७, ७८॥ सन्दन में भौर योरप की प्रम्य 
राजधानियों में प्रादीन भसीरिया, मिश्र दा घन्य देशों के जो संग्रह मिलते हैं, उनकी भदद 
से हम भपनी झांखों से देख सकते है कि यह सहकारी श्रम किस तरह किया जाता था। 

> लिंगुएत ने शायर सही वात कही थी, जब उन्होंने भ्पनी रचना “7#606 ८० 65 
(४४:८४ में यह घोषणा को थी कि शिकार करना सहकारिता का पहला रूप था भौर इनसान 
भा शिकार (युद्ध) शिक्षार बा एक सबसे प्राचीन रूप था। 

'होटे पैमाने की क्सानों की खेती घोर स्वतंत्र दस्तशारियां, थे दोनों मिलबर उत्पादन 
की सामन्‍्ती प्रणाती बा प्ाघार दताती हैं,झौर सामनन्‍्ती व्यवस्था केः भंय हो जाने के बाद यें 
पूजोदादी प्रधाली के साथ-साथ पायी जाती हैं। इसके घलाद, वे प्राचीन ससार के समदायों 
के सर्वोत्तम काल में उनका भी स्‍्रायिंक धाघार बनी हुई थीं। यह वह बाल था, जब भूमि 
दर सामूहिईः स्वापिष्द बा झ्गिम रूप नप्ट हो शया था, पर उत्पादन में परम्मी गुलामो शी 
हषा का पूरा दौरदौरा शाउम नहीं हुपा दाग 
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से पूंजीवादी सहकारिता सहकारिता के एक विशिष्ट ऐतिहासिक रूप की तरह प्रकट नहीं होती , बल्कि 
भह लगता है, जंसे खुद सहकारिता ही एक ऐसा ऐतिहासिक रूप हो, जो उत्पादन की पूंजोवादी 
उत्पादन-प्रक्रिय को एक खास विश्ञेपता है और जो इस भ्रणाली को भोर सब प्रणालियों से 
भिन्‍न बना देता है। 

जिस प्रकार सहकारिता से विकसित हो जाने वालो श्रम को सामाजिक उत्पादक गरित 
पूंजी को उत्पादक झवित प्रतीत होतो है, ठोक उसी प्रकार अरलग-अ्रलग स्वतंत्र मझदूरों या 
यहां तक कि छोटे-छोटे मालिकों द्वारा चलायो जाने वाली उत्पादन-प्रक्रिया के मुक़रावले में छुर 
सहकारिता उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया का एक विद्चिष्ट रूप प्रतीत होती है। पूंजी के प्राधीन 
ही जाने पर वास्तविक भ्रम-प्रक्रिया भें यह पहला परिवतंन होता है। यह परिवर्तन स्वयंस्मूर्त 
ढंग से होता है। मजदूरी पर काम करने वाले बहुत से मछदूरों से एक हो प्रक्रिया में एक 
साथ काम लेना, जो इस परिवर्तन को आवश्यक दर्त है, पूंजीवादी उत्पादन का भी प्रत्यात- 
बिखु है। भौर यह बिन्दु स्वयं पूंजी के जन्म से मेल खाता है। तब यदि, एक तरफ़, इतिहास 
में उत्पादन को पूंजीवादी प्रणाली श्रस-प्रक्रि। के एक सामाजिक प्रक्षिया में रुपान्तरित होने 
की एक श्ावज्यक शर्त के रूप में हमारे सामने झातो है, तो, दूसरी तरफ़, धम-प्त्रिया का 
यह सामाजिक रूप इस तरह हमारे सामने प्राता है, ज॑से पूंजी ने श्रम को उत्पादकता को 
बढ़ाकर उसका झ्धिक लाभदायक ढंग से झोषण करने के लिये यह तरीक़ा निकाला हो । 

अभी तक हम सहकारिता के जिस प्रायमिक रुप पर विचार करते रहे हूँ, उत्तम 
सहकारिता श्रनिवार्य रूप से बड़े पैमाने के हर प्रकार के उत्पादन की सहगामिनों होती है। 
परन्तु यह खुद भ्रपने में किसो ऐसे स्थिर रूप का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जो उत्पादत की 
पूंजीवादी प्रणालों के विकास के किसी खास युग की विशेषता हो। यह वह प्रधिक पे प्रधिक 
केवल दो युयों में करती है, भौर तब भो पूरी तरह नहीं। एक हत्तनिर्माण के उप्र प्रारस्मि 
काल में, जब यह बहुत-कुछ दस्तकारियों से मिलता-जुलता था; दूसरे, बड़े पैमाने की उत्त 
प्रकार की खेती के काल में, जो हस्तनिर्माण के युग के पग्रनुदुप थी भौर जो किसात की खेती 
से मुह्यतया इस बात में भिन्न थो कि उसमें बहुत से मझदूरों से एक साथ काम तिया जाता 
था भोर उनके इस्तेमाल के लिये बहुत सारे उत्पादन के साधत एक जगह पर इर्ट्ठा कर दिए 
जाते थे। उत्पादन की जित शालाझ्ं में पूंजी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है भौर भ्रम 
विभाजन तथा मस्नीनों को भूमिका ग्रोष होती है, उतमें हमेशा सरल घहकारिता प्रमुत इप 
से पायी जाती है। 

उत्पादन हि पूंजोबादी प्रणाली का बुनियादी रूप सदा सहकारिता का होता है कर 
भी उत्पादव की इस प्रणाली के ग्रधिक विकसित रूपों के साप-साय सहकारिता का प्रापमक 
रूप भी पूंजीवादी उत्पादन के एक विशिष्ट रुप को तरह कायम रहता है। 


१० क्या काम की उन्नति का तरीका यह नहीं है कि एक ही बाम 22% मिलहर 22260 
बहुत मे लोगों की संयुक्ठ निपुणता, उद्योग एवं स्पर्दा से साम उठाया जाये? घौर &02/0 
और तरीके में इंगलैप्ड श्रपने ऊती उद्योग को वित्राम के इस ऊँचे स्वद पर पहुंचा री 
(हल, “7#8 एडांध” [ बचे , वरिश्नर्ता |]. [.0८गा, 476, पृ« २६५ 
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चौदहवां अध्याय 
श्रम का विभाजन और हस्तनिर्माण (##षए४एएरए) 


अनुभाग १-हस्तनिर्माण की दोहरी उत्पत्ति 


श्रम के विभाजन पर झाधारित सहकारिता का प्रतिनिधि रूप हस्तनिर्माण है, भोर जिसे 
हस्तनिर्माण का वास्तविक काल कहा जा सकता है, उस पूरे काल में पूंजोवादी उत्पादन-अक्रिया 
का थही विश्षिष्ट रुप प्रचलित रहां है। यह काल मोटे तोर पर १६ वीं इताइदी के मध्य से 
१८ थीं धाताम्दी की प्रन्तिम तिहाई तक माना जाता है। 

हस्तनिर्भाण दो हरह छुरू होता हैः 

(१) एक गकेले पूंजोपति के नियंत्रण में एक बरकशाप के भीतर कुछ ऐसे मजदूरों के 
इकट्ठा कर दिये जाने के फलस्वरूप , जो बंसे तो भ्रनेक प्रकार की स्वतंत्र दस्तकारियों का काम 
करते हूं, पर फिसी छास वस्तु को तैयार होने के पहले उन सभी के हाथों में से गुतरना पड़ता 
है। मिसाल के लिये, बग्घी पहले बहुत से स्वतंत्र कारीगरों के धरम को पंदावार हुप्ना ररती 
थी, जँते पहिपे बनाने बाले, साथ तंयार करने वाले, दर्डी, ताले बनाने याते, पद्दी-तकिये 
बनाने वाले, खराद का काम करने वाले, झालर थनाने वाले, शिड़कियों में शोशे खगाने वाले, 
रंगने वाले, पालिश करने वाले, सुलम्मा चढ़ाने वाले, वर्गरह, वर्गरहे। सेदिन श्ग्पियों के 
हृत्तनिर्माण में सारे कारोगर एक मकान में इक्ट्रा कर दिये जाते हूँ, जहां उनमें से हरेरू 
प्रपता काम करके दूसरे के हाथों में सोपता जाता है। यह सच है कि दा्पी के तंयार होने 
के; पहले उसपर सुलम्मा सहों खद्या जा सरता। लेकित यदि ढाई अण्पिएाँ एक शाप बतायी 
जा रहो हों; तो जब तक याही बग्पियां पहले को भ्रक्रियार्भों में से गृदर रही होंगी, तब 
तक कुछ पर भुप्तप्मा चढ़ाया जा रहा होगा। ्रभी तक हम सोग सरल सहक्षारिता के क्षेत्र 
के हो भोतर हैँ, जिसे मनुष्यों ग्ोर वस्तुपों के रुप में भपती सारो सामप्री पहले से तंयार 
मिलती है। सेश्नि बहुत जल्द एक सहत्वपूर्ण परिवर्तत हो जाता है। दर्जो, ताले बनाने बाला 
धौर दूसरे हम्शर कारीएए शपोकि शव केवल बा्यी शताने में हो लगे हुए हैं, इससिपे उसे 
से हरेझ को घपनों पुरानी इस्तशारी रा काम पूरो तरह करने बी थोग्पता धम्पास में शहने 
के शारण झातो रहती है। सेकिन दूसरी घोर, उसझा छाम शूक्ि एक सो सें सोमिद हो 
जाता है, इसलिये बह इस सेहुदित शाये-क्षेत्र के लिऐ सबसे घपिष्ट उपयुक्त रुप घारण कर 
लेता है। शुरू में ब्यियों का हस्ततिर्माध बहुत सो झदतंद दस्तदगरियों बा छोड़ होता है 
दौरे-पोरे इग्पो इनाने दो किया अहुत सो तफ़सोसों किया्ों में बंड झातो हैं, शिलमें से हरेढः 
शिया एक सास मशदूर दा विश्चिप्ट राय बन छात्रों है, भोर थे मड़दुर मिलकर सम्पूर् 
हस्तनिर्माण करते हैं। इसो तरह कपड़े का हस्ततिर्माण सदा झन्र बप्रशार हे पनक 
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हस्तनिर्माण भी विभिन्‍न दस्तकारियों को एक झकेले पूंजीपति के नियंत्रण में इकट्ठा करके 
शुरू हुए थे।? 

(२) हस्तनिर्माण इसके ठीक उल्दें ढंग से भी जन्म लेता है,-यानो इत्त तरह कि एक 
पूंजीपति एक वर्कशाप के भीतर ऐसे भनेक कारीगरों से एक साथ काम लेने सगता है, जो सब 
के सब एक हो था एक तरह का ही काम करते हैं, जैसे काग्रह बनाना, टाइप ढालना या 
सुइयां बनाना। यह सहकारिता का सबसे झधिक प्रायमिक रूप होता है। इनमें से प्रत्मेक कारीगर 
(ज्ञापद एक था दो ज्ञागिर्द मजदूरों को मदद से) पूरा माल तैयार करता है, भ्रौर इसलिये उसके 
उत्पादन से सम्बन्धित जितनी भी भ्रावश्यक क्रियाएं होती हूँ, वह बारोन्चारो से उत सब को 
करता है। श्रव .भी वह भ्रपने पुराने दस्तकारी के ढंग से काम करता है। लेकिन बहुत जर्द 
बाह्य परिस्थितियों के कारण एक स्थान पर इतने सारे भछदूरों के केदद्रीकरण का, उतके एक 
साथ काम करने का एक नया उपयोग होने लगता है। श्ञायद पहले से झ्धिक मात्रा में मास 
तंयार करके एक निश्चित समय के भीतर दे देना है। इसलिये काम को फिर से बांदा जाता 
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व्यवसाय है उसमें भौरतों भौर बच्चों की एक बड़ी संब्या काम करती है, पर वह ने फ़ो उनवी 
शक्ति भौर न उनके स्वास्थ्य को ही एकदम बरवाद करता है। वह उनको द्रोम, वार, इगेट प्ौर 
बोकलूज़ की उनकी सुन्दर तराहयों में ही रहने देता है, जहां वे रेशम के फीड़ों को पालते हूँ भौर उन 
कोयों से रेशम निकालते है। वह उन्हें कमी किसी सचमुच की फैक्टरी में लाकर नहीं जमा 2220 
प्रधिक निकट से प्रध्ययन करने पर हम पायेंगे कि « « « महा श्रम-विभाजन के 22000 


अपनी विलक्षणतायें हैं। इस व्यवसाय में कोयों से रेशम निकालने वाले , रेशम का ५ 20 
वाले , रंगने वाले , कलफ़ देते वाले, दुनने वाले वड़ी संख्या में वाम 588 हूँ, के भर 
एक कारखाने में इकट्ठा नहीं किये जाते, वे विसी एक मालिक पर तिर्मेर नही रोते; वे 


] ८०, रिल्टाएलीओं 
स्वतंत्र होते हैं ॥ (4. सीकावृ्पा, (०४5 हफिटमा,. [457 
ये सं स्वर्तत्र होते हैं॥ (/ | बह विया 


78% #. 8956. ?गां5, 53839, पूृ« ७६। ) जिस कवर करो एण 
था, उसके वाद विभिन्‍न स्वतंत्र मजदूरों को, जुछ ह॑३ तक, फेप्टरियोँ मे 68 कक 
गया है। [पौर जिस समय सात ने उपयुक्त वातय लिखा था, तब ते भरत तक 2 
वर शक्तित से चलने वाले करें ने चढ़ाई कर दी है » प्रौर इस गम रत दर 
बड़ी तेजी से हाथ से चलने वाले दरधें का स्थात सैता जा रहा है। ( चौधे अर ४72 
जोड़ा साया ऋूटनोट: इस सम्बंध में क्रेफेम्ड के रेशमन्डणेग शी भी प्रती एच ११ 


डे एंग] 


श्रम का विभाजन भौर हस्तनिर्माण ड्र्पट् 





है। एक प्रादमौ के वारी-बारी से विभिन्‍न क्रियाप्रों को पूरा करने के बजाय शव इन क्रियाओं 
को भप्तम्बद, धलग-झलग क्रियाझों में बदल दिया जाता है, जो साथ-साथ चलतो हूँ। 
हर किया एक अलग कारोगर को सोंप दो जातो है, भौर इन सारो क्रियायें ये सहकार 
करने थाले सझदूर एक साप्य काम करते हुए पूरो करते हूं। संपोगवश होने बाला 
काम का यह नये ढंग का बंटदवारा फिर दोहराया जाता है, उसके भपने फ़ायदे जाहिर 
होते है, घोर धीरे-धीरे बह स्थायित्व प्राप्त करके सुनियोजित क्रम-विभाजन बन जाता 
है। भ्रव माल एक स्वतंत्र कारीगर को स्यक्तिगत पैदावार न रहकर झनेक कारोगरों के समुदाय 
की सामाजिक पंदावार घन जाता है, जिनमें से प्रत्येक कारोगर उत्पादन-क्रिया फो संघटक 
भांशिक कियाप्रों सें से एक को झोर केवल एक को हो पूरा करता है। जद जर्मनी दे कागस 
बनागेदालों के किसी दिशल्‍्पी-संध का कोई सदस्य काम करता था, तब जो क्रियाएं एक कारीगर 
के धारो-बारी से किये जाने वाले कामों के रूप में एक दूसरे में संविलोन हो जाती थीं, थे 
ही क्रियाएं हा्लण्ड के काग्रत के हस्तनिर्माण में भनेक श्रांशिक क्रियाप्तों का रुप धारण फर लेतो 
हैं, जिनको सहफार करने वाले बहुत से मख़दूर साथ-साथ करते रहते हें। भूरेम्यर्ग के 
शिल्पी-संप का सुई बनाने बाला कारीगर हो वह प्राधार-झिला था, जिसपर इंगलंरड के सुहयों 
के हस्तनिर्माण की इमारत शूड़ी छो गये १ सेकित मरेम्दर्म में जहां एक भ्रकेला कारोगर एक के 
बाद हूसरी, शायद २० क्रियाप्रों का क्रम पूरा करता था, वहां इंगलंण्ड में वह समय प्राने में 
बहुत देर नहीं लगी, जब २० सुई बनाने वाले साथ-साथ तो काम करते थे, पर उनमें से हरेक 
इत २० क्रियापरों में से केदल एक क्रिया को ही पूरा करता थां। थोड़ा भर प्नतुभव प्राप्त होने 
पर तो इन २० श्ियाप्रों में से हरेक को भो छोटे-छोटे भागों में बांद दिया गया शौर हर भाग 
को ध्रलग करके एक घलग मजदूर को खास डिम्मेदारों थना दिया गया। 
इसलिये, हस्तनिर्माण का उद्धव, दस्तकारियों में से इसका विकास दो तरह से हुप्रा है। 
एक शोर तो वह दिविध प्रकार की कुछ ऐसी स्वर्तत्र दस्तकारियों के एक में जुड़ जाने से शुरू 
होता है, जिनकी स्वतंत्रता जाती रहती है पौर जितका इस हृ॒द सर विशिष्टौोकरण हो जाता है 
कि ये किसो खास माल के उत्पादन को मात्र धनपूरक एवं ध्रांशिक त्रियाप्ों में परिणत होकर 
रह जाती हे। दूसरो शोर, थह एक दस्तकारो के छारोगरों को सहरारिता से भी शुरू होता है। 
इस खास रस्तक्ारी को बह उसशी बहुत सो सझसोली क्रियाप्रों में दांट देता है प्लौर इन छियाधों 
को इस हद तक एक दूसरे से झ्लग झ्यौर स्वतंत्र कर देता है कि हर किया एक छास प्रदवूर 
का विशिष्ट कार्य बन जाती है। इससिये, हस्तनिर्माण एक तरफ़ यथा तो उत्पादन बी हिशी 
प्रक्षिया में थम का विभाजन शुरू कर देता है शौर था उसे शोर विश्सित दर देता! है, घौर, 
दुपरी तरफ़, बह ऐसो शस्तकारियों को एक में जोड़ देता है, लो पहले धलग-प्रलग थों। सेशिन 
वह शुरू घाहे जहाँ से भी हो, उसका धन्तिम रुप सदा एक सा होता है, यातो वह एक ऐसा 
उत्पाद पंच शन फश्तः है, जिसके धंत मन्ृष्य होते हें ९ 
हस्तनिर्षाण में थम-विभादतर को सह तोर पर समझते के लिये नौचे दी गयी बातों को 
घरच्णो तरह समश सेना प्लादइयकू है। पटलो शात थह है कि शहाँ ऊुब उत्रादत को शोई प्रकिया 
एड दूसरे के बार पाने दालो घनेक प्रक्रिराधों में डइंट जाती है, तो उसरा सदा यह सतखब होता 
है कि एक शसस्‍्तशारों बारोबआरो से सम्पत्त करे जाते दालो हाथ को बुछ धश्ियाधों में परिचित 
हो जाती है। इतें से प्रप्देक प्रा, दह अहे संश्तिष्ट इंद को हो या सरल इंद को, हाप 
से हो को ऊातो है, उसरा शस्तवारी रा रुप डापम शहदा है घोर इसलिये शह हर चरपण- 
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अलग मजदूर को अपने प्रौदारों से काम सेने की झक्ति, निपुथता, फुर्ती भौर दक्षता पर निर्भर 
करती है। धापार भव भी दस्तकारी का ही रहता है। इस संकुचित प्राविधिक प्राधार के 
कारण श्रौद्योगिक उत्पादन की किसी भी खास प्रक्रिया का सचमुच कोई देज्ञानिक विश्लेषण 
करना भ्रराम्भव होता है; कारण कि भव भी यह थात आवश्यक होती है कि पंदावार गिर 
सफ़्सीली प्रष्रियाप्रों में से गुश्वरतों है, उनमें से हरेक को इस लायक़ होता चाहिपे कि उसे हाय 
से किया जा सके, झौर उनमें से हरेक प्रक्रिया को झपने ढंग से एक झलग दस्तकारी बन जाने 
के योग्य होना चाहिपे। इस तरह, घूंकि उत्पादद की श्रक्रिया का प्राघार प्रब मो दस्तकार 
की निपुणता ही रहती है, इसोलिये हर मजदूर को केवल एक प्रांदिक कार्य खास तौर पर होंप 
दिया जाता है भोर उसके बाक़ो जोवन के लिये उसकी थम-दाकित इस तफ़्सीली कार्य को सम्पल्त 
करने का साधन बन जाती है। 

दूसरी बात यहू है कि श्रम का यह विभाजन एक खास्त ढंग को सहकारिता होता है+ 
भर उसकी बहुत सो उपलब्धियां सहकारिता के सामान्य स्वरूप से, न कि उसके इस विशिष्द 


रुप से प्राप्त होती हूँ। 
अनुभाग २- 
तफ़सीली काम करने वाला मजदूर और उसके झौज़ार 


अब यदि हम योड़े भौर विस्तार के साथ इस मामले पर विचार करें, तो पहले तो यह 
बात साफ़ है कि जो मस़दूर झपनी सारी खिन्दगी एक हो सरल सा काम करता रहता है, वह 
अ्रपने पूरे दरीर को उस काम के एक विश्िष्टीकृत एवं स्वसंचालित यंत्र में वदल देता है। 
चुनांचे, उसे यह काम पूरा करने में उस कारीगर को प्रपेज्ञा कम समय लगता है, जो बहुत 
से काम बारी-वारी से करता है। लेकिन वह सामूहिक मजदूर, जो हस्ततिर्माण का सजोद यंत्र 
होता है, केवल इस भ्रकार के, तफ़्सोली काम करने वाले, विशिष्टीकृत मजदूरों का हो समह 
होता है। इसलिये, स्वतंत्र दस्तकारों की भपेक्षा हस्तनिर्माण एक निश्चित समय में झधिक पेददार 
तंयार कर देता है, या यूं कहिये कि उसमें अरम की उत्पादक शक्षित बढ़ जाती है।! इसके झलावा। 
यह झ्रांशिक कार्य जब एक बार एक विशिष्ट व्यक्ति की खास डिम्मेदारी बन जाता 2 # तब उत्तम 
जो तरीक़े इस्तेमाल किये जाते हैं, उतका भी पूर्ण विकास हो जाता है। मजदूर घूँ डा 
वही एक सरल कार्य करता है झौर उसपर झ्पता सारा ध्यान केखित किये रहता है, 20४९ 
उसका झपना झनुभव उसे यह सिखा देता है कि कम से कम मेहनत करके भभीष्ड 82% 
प्राप्ति कंसे सम्भव है। लेकिन चूंकि किसी भो एक वक़्त में मठदूरों को कई पीड़ियां 
होती है भौर किसो खास वस्तु के हस्तनिर्माण में साथ मिलकर काम करती हैं; 20 कि 
लो प्राविधिक निपुणता श्राप्त होती है, मजदूर घंधे से सम्बन्धित जो युर सोते हैं; पे स्था(पः 


2“ कोई ऐसा हस्तनिर्माण, जिसमें तरह-तरह के काम करने होते हैं, जिवनी प्रधिक भष्छी 


तरह विभिन्‍न कारीयरों में थांट दिया जाये सौंध दिया जायेगा, वह लाडियी तौर 
ल्‍ह्‌ न्‍न्क्‌ में बांट दिया जायेगा, भौर उतको सौंत कयाह ले धीर जगा ही 


$ है के मं उतनी चेक कुर्ती 
पर उतने ही बेहतर ढंग से होगा, उसमें उतनी ही भ्रधिक फु 0 वा 
कम वक़्त तथा कम श्रम ख़चें होगा।” (“रूह 426 गैँ #8 ६75 /#वीं० 7/: 
['इंस्ट इण्डिया के व्यापार के सलाम], 7.णाठेणा, 4720, पृ० ७१ ॥) 
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प्राप्त कर लेते हूँ, संचित होते जाते हे भोर एक पीढ़ी से दूसरो पोड़ो को मिलते जाते हूँ ।! 
हस्तनिर्माण , भसल में, तफसोलो काम करने वाले मजदूर को निपुणता शो इस तरह पंदा करता 
है कि विभिन्‍न धंधों में जो भेद हस्तनिर्माण के पहले हो पंदा हो गये थे झौर जो उसे समाज सें 
पहले से तैयार मिले थे, उनको वह वरुशाप के भोतर पुनः पैदा कर देता है झौर सुनियोशित 
दंग रे दिकसित करता हुप्ना पराक्माप्ठा पर पहुंचा देता है। डूसरी घोर, एक प्रांशिक कार्य का 
हिसो एक व्यक्त के पूरे जोवबन के लिये उसका धंधा शन जाता पुराने क्षमाने को समाज- 
ध्यदस्याप्रों की थंथों को पुश्तंनो बता देने को प्रवृत्ति के झनुरुष होता है, जो था तो उनको झलग- 
अलग वर्णों का रुप दे देती थो भोर था जहां कहों छुछ खास ऐतिहासिक परिस्थितियां व्यक्ति 
में भ्रपता घंपा इस तरह बदलने की प्रवृत्ति पैदा रर देतो था, जो वर्ण-स्यवस्था के प्रनुरुष 
नहीं होता था, वहाँ उनको भ्िल्पी संपों में खांछ देती थो। जिस भराकृतिक निपम के प्रनुसतार 
बनस्पतियों ध्ौर पशुभों का विभिन्‍ल जातियों भोर भप्रकारों में विभेदककरण हो जाता है, उत्ती 
प्राहतिक नियम के फलस्वरुप प्रलग-घलग वर्ण भ्रौर शिल्पी संघ पैदा हो जाते है। भन्‍्तर केवल 
धह होता है कि जब उतका विकास एक छास मंडिल पर पहुंच जाता है, तो बर्णों का पंतुक 
स्वरुप भौर शिल्पी संघों का भतत्य रूप) समाज के एक क़ानून के रूप में स्थापित हो जाता 
है।! “उत्हृष्टता में दाना को सलमल झौर शम्कदार तया टिकाऊ रंगों में कारोमण्डल की 
दरेस तथा प्न्य कटपोस से बेहतर कपड़ा झभी तक कोई तंयार नहीं हो सका है। फिर भी 
इन कपड़ों के उत्पादत में न तो पूंजी इस्तेमाल होती है, न सशीनें, न क्रम का विभाजन प्ौर 
ने ही वे तरीके, शितसे योरप के हस्तनिर्माण करने दालों को इतनी सुविधा हो णाती है। वहां 
तो घुनकर सहुठ एक पूयक्त ध्यक्ति होता है। कोई ग्राहक प्राइर देता है, तो वह कपड़ा युनने 
डंठ जाता है भोर पत्यग्त कुषड बनावट का एक ऐसा करपघा इस्तेमाल करता है, जो कभी-कभी 
तो चन्द टहतियों पा लकड़ी के इंडों को जोड़-जोड़कर ही बता लिया जाता है। यहां तक कि ताता 
शपेटने को भी उसके पास कोई तरक्वोब नहों होती॥ इसलिये करधे को उसकी पूरी लम्बाई तक 





3" सुगम श्रम दूसरे से मिली हुई निपुणता होती है।” (॥॥, छ0०085त0॥, "70फांदरः 
20॥8८6/ ६&2007०7७" [टोमस होजस्किन, “सुबोध अध॑शास्त्र '], ,0700०0, 827, पृ० ४८।) 

३"४प्रिश्न में ... कलाप्रो का भी समुचित विकास हुप्ना है। कारण कि बही एक ऐसा 
देश है, जहां कारोगरों को भागरिकों के किसी दूसरे वर्ग के मामलों में टांग झड़ानें की इजाजत 
नहों थी, बल्कि वे केवल वही धंधा करते है, जो कानून के भनुसार उनके गोत़ का पैतृक धंघा होता 
है ... दूसरे देशो में यह देखा जाता है कि व्यवसाथी लोग भपना ध्यान बहुत फ्यादा चोजों 
में बांट देते है। कभी वे खेती में हाय भ्ाजमाते हैं,तो कभी व्यापार में हाथ डालते है, भौर 
कप्मी एक साथ दो या तीन धंधों को हाथ में ले लेते है। स्वतंक् देशों में तो थे प्रायः लोक- 
समाप्ों में ही भाग लिया करठे है ..« इसके विपरीत, मिस्त में यदि कोई भी कारीगर 
राज्य के भामलत्रो में दखल देता है या एक साथ कई धंधे करने लगता है, तो उसे सद्त सजा 
दी जाती है। इस प्रकार, कारीगर वहा सदा भपने-प्रपने धंधे में लगे रहते है भ्ौर इस बात 
में कोई चीज़ खलल नहीं डाल सकती ,.. इसके अलावा, कारीयरो को चूकि भ्रपने बाप- 
दादो से भनेक नियम विरासत में मिलते हे, इसलिये वे सदा नये-नये तरीकों का स्‍झ्ाविष्कार 
करने के लिये उत्सुक रहते है।”” ("904७४ एक उन्‍लोधश सेडगाडटाह शाशानाह, 
पुस्तक १, अध्याय छड़े [पु० ११७, ११८]॥) 
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इेघ६ पूंजीवादी उत्पादन 





खोचकर रखना पड़ता है, और बह इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि कपड़ा बुनने वाले हो 
झोंपड़ो में समा नहीं पाता ओर इस कारण; बुनकूर को बाहर छुले में प्रपता धंधा कएता 
पड़ता है, जहां मौसम को हर तबदीलो उसके काम में वाघा घबनतो है।” मकड़ी की तरह हित 
को भो यह दक्षता केवल उस विज्येप म॑पुष्य से प्राप्त होती है, जो पीढ़ी दर पोड़ों संदित 
होता है श्रीर बाप से बेटे को मिलता जाता है। और फिर भो इस प्रकार के हिलू 
बुनकर का काम हस्तनिर्माण करने वाले मजदूर की तुलना में बहुत पेचोदा ढंग का काम 
होता है। 
जो कारोगर एक तेपार चीज़ के उत्पादन के लिये ग्राववपकु विविध प्रकार को तमाम 
आंशिक क्रियाशों को बारो-बारो से करता है, उसे कभो झ्रपनी जगह बइलनों पहती है भौए 
कभी प्पनें भ्रौदार बदलते पड़ते हैँ । एक क्रिया को छोड़कर दूसरी क्रिया प्रारम्भ करने में उपतहे 
श्रम का प्रवाह बोच में रुक जाता है प्रौर उसके काम के इन में मात्रों रुछ दराएं पंश हो 
जातौ हैं। जँसे ही वह कारोगर पूरे दिन के लिये एक ही क्रिया से बांध दिया जाता है; होगे 
हो ये दरारें भर जातो हैं। जिस भ्नुपात सें उसके काम में होने वाले परिवर्तत कम होते जाते 
है, उसी प्नुषात में ये दरारें ग्रायव होती जाती हैँ! उसके फलस्वहुप उत्पादक शक्ति में भो 
वृद्धि होतो है, उसका या तो यह कारण होता है कि एक निश्चित रामय में पहले शे श्याश धरम 
शक्ति खर्च होने लगती है,-प्ररयात्‌ थम की तोता बढ़ जाती है,-भौर या जाएशी पह बह 
होती है कि धनुत्पादक ढंग से खर्च होने वासी अमन्‍दाश्ति को सात्रा रूम हो जाती है। शिभागा: 
दस्या से गति में परिवर्तत होने पर हर बार दाक्ति का जो ग्रतिरिश्त ब्यय होता है, गो एक 
बार सामान्य येग प्राप्त हो जाने के बार श्रम को श्वधि को सम्या सींवकर पूरा कर लिया 
जाता है। दूसरी शोर, यरावर एक ही ढंग का थम करते रहने हे मत्ष्य की हपीपत के भोर 
की तेठो धौर प्रवाह में कमी जा जाती है; रुव कि, डूृररी ह्ोर, महत काम की तइदीती है 
ही उसमें ताखगी पा जाती है धोर उसे प्रातन्‍्द प्राप्त होते लगता है। 
श्रम थी उत्पादकता मे केवल मठपूर शी तिपुथता पर, बरिकि उसके औराएों कौ भेष्ठा 
पर भो निर्भर करती है। एश ही तरह के प्रौदयार, -झंते घाशू, बरसे, दिमलेद, हपी) प्राि।० 
प्रसग-धलतप तरह की कियाप्रों में इस्तेमाल हिये जा रहते हैं । प्रौर एक ही डिया सें उ्नी धौर्ार 
मे. शई तरह के काम लिये जा सरते हूँ। सेश्ति जंसे ही दिसी अम-किया की हिल ही 
कियाएं एक इूसरे से भलए कर दी जाती हैं प्रौर हर प्रांशिक उप-किया शफ़गीप्री काम डरे 
बाते सभूर के मे हुं विशिष्ट रुप प्राप्त कर सेती है। बसे ही शव प्रौषारो 
दूर के हाय में एक उपपुर्त ए' 
में, शिलसे पहने एश से धविश तरह के शाम लिये जाते भें; हैछ पघरिवर्तत करमे ब़ररौ हरे 
है । में दरिवत दिस दिशा में होंगे; पह भ्रौडार हे घप्रिदर्तिक बफ मे पा होते । 
कडट्तिइपों द्वारा निर्थारित होता हैं? हस्ततिर्माश को यह एृष्त खास विशेदता है हि उतमें अब 
हे धौजाएं में भददरच हो माता है,-ऐता मेंड्शरणश, जिसते एड काग ईद के प्रौबार हु6 
४६ ववर्ट-व. ४९.१. 7 ॥ 
#जत जप 
ता, जताते पीपवत, धर. गटिएाप्रटक व (किवल लिवुरात का 
सर इर्धदणयढ़ विदरग, इवारि, हूदुद मरे घोर बेस्‍्स विन इीबधि डा के 
टडिकवरा , प८३२), खह़ २५ पू० ४४८68॥ टिवुस्टारी इटचा मीया बता शीट हैं। है 


कफ डकार दिए में दिचा रहट है। 


ह-॥१क्क्‍ल्टा लए शिसलापरर-2० सै-तथटा री. 0: 


श्रम का विभाजन और हस्तनिर्माण श्पछ 





निश्चित ढंग की शक्लें हासिल कर लेते हे, जिनमें से हरेक शक्ल एक विशिष्ट प्रयोजन के 
अनुरूप होती है। हस्तनिर्माण को यह भी एक खास विशेषता है कि उसमें इन औज्ञारों का 
विशिष्टीकरण हो जाता है, जिससे हर खास औज़ार केवल एक खास तरह का तफसीलो फाम 
करने वाले मज्दूर के हाथों में ही पूरो तरह इस्तेमाल हो सकता है। भ्रकेले ब्रिमिंघम में ५०० 
अकार के हथौड़ें तैयार होते हे, और न सिर्फ़ उनमें से हरेक किसी विज्ञैष प्रक्रिया में काम आने 
के लिये बताया जाता है, बल्कि अक्सर कई प्रकार के हथौड़े एक ही प्रक्रिया कौ केवल कई झलग- 
अलग उपक्रियाशों में काम झ्राते हे। हस्तनिर्माण का फाल भ्रप्त के झ्ौज़ारों को तफ़सोली काम 
करने वाले प्रत्येक मजदूर के विशिष्ट कार्य के अनुरूप ठालकर उन्हें सरल बना देता है, उनमें 
सुधार करता है भौर उनकी संध्या को बढ़ा देता है / इस प्रकार हस्तनिर्णाण साथ ही भजीनों के 
भ्रस्तित्व के लिये ग्रावश्यक एक भौतिक परिस्यिति को भो तैयार कर देता है, क्योंकि मशोर्नें 
सरल भ्रौज़्ारों का ही योग होती हे ६ 

तफसीली काम करने वाला मजदूर भौर उसके श्रौज्ञार हस्तनिर्माण के सरलतम तत्व हे । 
ग्राइपे , श्रब हम हस्ततिर्णाण के सस्पूर्ण रूप पर विचार करें॥ 


अनुभाग ३-हस्तनिर्माण के दो बुनियादी रूप: विविध हस्तनिर्माण 
और त्रमिक हस्तनिर्माण 


हस्तनिर्माण के संगठन के दो बुनियादो रूप होते हे, जो कभी-कभी एक दूसरे में मिल 
जाने के बावजूद मूलतया भ्लग-अलग ढंग के रहते हूं। इतना ही नहीं, वे बाद को हस्तनिर्माण 
के सशीनों से चलने वाले प्रपपुनिक उद्योगों में रुपान्तरित हो जाने को क्रिया में दो बिल्कुल 
विशिष्ट भूमिकाएं भदा करते है। यह दोहरा स्वरूप उत्पादित वस्तु के रूप से उत्पन्न होता है। 
यह वल्तु या तो स्वतंत्र रूप से तेयार को गयी कुछ झांशिक पैदावारों को महल यांशिक दंण 
से जोड़ देने का नतीजा होती है भौर या उसका सम्पूरित रूप भनेक सम्बद्ध क्रियाप्रों शौर दक्ष- 
प्रयोगों के एक क्रम का फल होता है। 

उदाहरण के लिये, रेल के इंजन में ५,००० से झ्धिक स्वतंत्र पुर्त होते हे । परन्तु उसको 
प्रथम प्रकार के वास्तविक हस्तनिर्माण का उदाहरण नहों माना जा सकता, क्‍योंकि वह झ्ाधुनिक 





डार्विन ने जातियों की उत्पत्ति सम्बंधी भपनी युगान्तरकारी रचना में पौधों भोर पशुग्रों 
की प्राकृतिक इन्द्रियों की चर्चा करते हुए कहा है: “जब तक एक ही इन्द्रिय को वई प्रकार 
के काम करने पड़ते है , तब तक उसकी परिवर्तेवशीलता क्य एक झ्ाघार सम्मवतया इस वात 
में मिल सकता है कि केवल एक खास उद्देश्य के लिये काम झानें वाली इन्द्रिया की तुलना में 
इस स्थिति में भ्राइतिक वरण हर छोटे रूप-परिवर्तन को सुरक्षित रखने या दवा देने में कम 
एड्रतियात बरतता है। चुनाँचे, जिन चाकुओ से विभिन्‍न प्रकार की सभी चीज़ें काटी जा सकती 
है, वे मोटे तौर पर एक ही शक्ल के हो सबते हैं, पर जो भौड़ार वेवल एक ही तरह के 
काम में भा सकता है, उसके हर झलग-प्रलग ढंग के इस्तेमाल के लिये उसकी एक झलग 


शक्ल वा होना जरूरी होता है।" (फश्तरू 0अफ्आ, *7#% 0897 थे 5:८७, ८८.० 
[07600, )859, च्‌ ७ १४६) 


हद 


पथ आय पूंजीवादी उत्पादन 


ढंग के मशीनों से घलने बाते उद्योग की पैदावार होता है। परन्तु घड़ी से ऐसे उदाहरण का 
काम लिया जा सकता है। वित्तियम पेटी मे हस्तनिर्माय में श्रम-विभाजन को स्पष्ट करने के 
लिये उप्तका इस्तेमाल किया था। पहले धड़ी नूरेम्यर्ग के किस्तो कारीयर को व्यव्रितगत पैशावार 
हुपआा ररती भी, पर भ्रव यह तफमसीली काम फरने वाले मझदूरों को एक बहुत बड़ी संझ्या की 
सामाजिक पैदावार बन गयी है,-जैंसे बड़ी कमाती बनाने वाले, घड़ी का चेहरा बनाने वाले; 
चबकरदार कमानी बनाने बाले, सणियां सगाने के लिये सूराण करने वाले, रूवी-लीवर बनाते 
बाले, धड़ों की सुइयां बताने दाते, घड़ी का केस यनाने वाले, पेव बताने वाले, मृतम्मा अद्ाने 
याले भौर फिर इनके प्नेक उपवर्ग होते हूँ, जैसे पहिये बताने वाले (पोतल के पहिये भोर 
इस्पात के पहिये बनाने वाले झलग-प्रलग) ; पिन बताने वाले, हरफत करने बाले प्रुर्तों को बनाते 
चाले, #८ा९एथाए 06 छांश्राणा (वहू कारोयर, जो धुरी पर पहिये लगाता है+ बहुलों की 
वालिश करता है, इत्यादि) , कौलक बनाने बाले, .]आ(८ए /8 हि55326 (बहु कारीयर, वो 
पहिये झौर कमानियां लगाता है), #ि0४०ए 08 927!0 (बहु कारीयर, जो पहियों में दांत 
बनाता है, सही झाकार के मूराख बनाता है, इत्यादि), एस्केपमेंट - प्यवा चालक जक्ति को 
नियामक से जोड़ने का यंत्र-बनाने वाले कारीगर, सिलिण्डर-नुमा एस्केपमेंट के लिये 
सिलिण्डर बताने वाले, एस्क्रेपमेंट के पहिये बनाने वाले, घड़ी की गति का नियमत करने वाला 
चक्र बनाने वाले, ग2(ए८९ (घड़ी का नियमन करने वाला यंत्र) बनाने वाले» शिक्षाध्ण 
(€लाबएएथाशां (प्रतली एस्क्रेपमेंट बनाने वाले); उसके बाद झाते है 7९०३४८४ (ंच् ऐगीले 


(वह कारोगर, जो कमानो के लिये वदस प्रादि तैयार करता है), इस्पात पर पालिश करने वाले 
चहियों पर पालिश करने याले, पेचों पर पालिश करने वाले, प्रंक प्रंकित फरने बाले। घड़ी रे 
चेहरे पर मौनाकारी करने वाले (जो ताम्जे पर मौता गलाकर लगाते है); विशांप्शा (८ एशापफ' 

(बहु छल्ला बनाने बाला कारीगर, जिससे केस टाँगा जाता है)» वडलणा 06 तोकााधिए 
(जो ढवकन में पीतल का छुलावा भादि लगाता है)॥ िंड्शश (6 ह्व्धल (जो उत 
कमानियों को लगाता है, जिनसे ढवकन खुलता है), हावश्ट्पा (नज्श खोदने वाला) * फाल॑च्य 
(तक्षण करने वाला), 7०5८७ ९९ 0०(९ (घड़ी के केस पर पालिश करने बाला) + इत्यादि। 
इत्यादि, ग्रौर सब के झल्त में 7८ए०४८प०, जो प्रूरी घड़ी को जोड़कर उसे घालू हावत 
में सौंप देता है। घड़ी के केवल कुछ ही हिस्से कई झादमियों के हायों में से गुजरते हें प्रौर 
ये तमाम शाध्णग8 ती8[०८४ (पलग-पलग दुकड़े) पहलो बार केवल उस हाथ में एक जगह 
इकट्ठा होते हैँ, जो उन्हें जोड़कर एक याँत्रिक इकाई तेयार कर देता है। इस प्रकार शी द्््य 
समस्त तेयार वस्तुपरों की तरह इस उदाहरण में भो तैयार बस्ठु ता उप्तके नावा प्रकार के घतेह 
तत्वों के बीच जो वाह्य सम्बंध होता है; उत्तके फलस्वरूप त्तफ़सौली काम करने वाले हि 
एक वर्शशाप में इकट्ठा किये जाते हैँ था नहीं, यह केवल संयोग पर निर्भर करता है। | 
अलावा, तक़तौलो काम बहुत सो स्वतंत्र इस्तकारियों की तरह किये जा सहते हैँ, जंता कर 
चौद तथा न्यूफशतेल के कँष्डनों में होता है? जब कि जेनेवा में घड़ियों की बड़ी 

हस्तनिर्माणशालाएं हूँ, जितमें तरसीलो काम करने वाले सजदूर किसी एक चूंजीयति के कल 
में पत्यक्ष रूप से सहकार करते है! पर धड़ी का चेहरा» कमातियाँ झौर केस इत ह॒त्ता पक 
इालापों में भी बहुत कम ही बतते हैँ! सखदूरों का केखीकरण करके एक कारधावेदार के हे 
व्यवस्ताय चलाना घड़ियों के घंधे में केवल कुछ अ्रमाधारण परित्यितियाँ में ही ह8/0 0720 
है। इसका कारण यह है कि जो मजदूर झपने घर पर काम करता चाहते है। उतते बीच 


श्रम का विभाजन औौर हस्तनिर्माण श्द& 





ज्ञोर से होड़ चलतो हैं, और काम के विविध क्रियाओं में बंटे रहने के कारण सामूहिक श्रम 
के ग्रौज्वारों का उपयोग करने की बहुत कम सम्भावना रह जाती है, भौर पूंजीपति काम की 
फतराकर धर्फशाप पर होने दाले खर्च को बच लेता है, इत्यादि, इत्यादि ४ पर इन सब बए्तों 
के बावजद तफसोलो काम करने वाला जो मजदूर घर पर काम करते हुए भो किसी पूंजीपति 
(कारणानेदार या ई४७८एा के लिये काम करता है, उसकी स्थिति उस स्वतंत्र कारोगर 
की स्थिति से बहुत भिन्‍न होतो है, जो खुद अपने गाहकों के लिये काम करता है।? 

हस्तनिर्माथ का दूसरा प्रफार, जो उसका विकसित रूप होता है, ऐसी वस्तुएं तेयार करता 
है, जो विकास को परस्पर सम्बद्ध भ्रवस्थाओों में से गुजरती है झ्यौर जिनको एक के बाद 
दूसरी प्रनेक क्रियाप्रों के ऋम में से निकलना पड़ता है। मिसाल के लिये, सुदयों के हस्तलिर्साण 
में तार सफ़्सोली काम करने वाले ७२ झौर कभी-कभी तो €२ विभिन्‍न मछदूरों के हायों तक से 
गुछरता है। 

इस तरह का हस्तनिर्साण एक बार शुरू हो जाने पर जिस ह॒द तक बविणरी हुई दस्तकारियों 
को जोड़ देता है, उस हद तक बह उत्पादन की विभिन्‍न प्रवस्थाओ्ों को एक दूसरे से पभ्लग 
करते वाली दूरी को कम कर देता है। एक भ्रवस्था से दूसरी भ्रवस्था में जाने में जो समय लगता 
था, वह कम हो छप्ता! है; भोर इस झवस्था-परिव्तेन में जो श्रम लगता था, वह भो कम हो 





3१६५४ में जेनेवा में ६०,००० घड़ियां तैयार हुई थी, जो न्यूफशैतेल के कैण्टन में होने 
वाले उत्पादन का पांचदां हिस्सा भी नही होती। भदेेले ला शेनद-फोद में , जिसे घड़ियों की एक 
बहुत बड़ी हस्तनिर्माणशाला समझा जा सकता है, हर साल जेनेवा से दुगुनी घड़ियां बनती हैं। 
१८५० से १५६१ तक जेनेवा में ७,२०,००० घड़िया तैयार हुईं! देखिये "/२९०008 69 
अं. (8 3श0्ट्ाशद्रत/०5 80559 कगार .०९०607 08 (९ #तिाविट/१/९5, (000६९, 
66." (' हस्तनिर्माण, वाणिण्य आदि के विषय में बादशाह सलामत के राजदूतावासों तथा 
दूतावासो के भक्वियों को रिपोर्ट“) के १८६३ के भक ६ में “२९००४ [एक 0शावणव 04 #6 
॥720॥ 7४०४०" (“घड़ियों के व्यवसाय के बारे में जेनेवा वी रिपोर्ट ')। जब किन्ही ऐसी 
वस्तुमओो का उत्पादन, जो बेवल इकट्ठा जोड़ दिये जाने वाले हिस्सों से मिलकर बनती है, 
प्रलग-प्लग श्रियाप्रों में वाट दिया जाता है, तब इन क्ियाप्रो में कोई सम्बंध न होने के 
कारण ही इस प्रकार के हस्तनिर्माण को मशीनों से घलने वाले भाषुनिक उद्योग की 
छाजा में रूपान्तरित कर देना बहुत कठिन हो जाता है। पर धडियों के साथ तो इसके 
भलावा दो कठिताइया भौर भो है। एक तो यह कि उनके पुर बहुत छोटे भौर नाजुक होते 
हैं। दूसरी यह कि पड़ियां विलास की वस्तुए समझी छाती है, इसलिये के माना प्रवार 
भी होती हैं। यहा ठक कि सन्‍्दन की सव से भ्रच्छी कम्पनियों में साल भर में मुश्किल 
से एक दर्जन घड़िया एक प्रकार की बनती है। मँसरस बंचेरोन एप्ड कोस्टेंटिन शी घड़ियों भी 

बशरी में, जहां मशीनों का सफलवठापूर्व॑क प्रयोग दिया गया है, घाकवार ठया धाडृति की 
दृष्टि से भ्रधिक से भधिक तीन या चार अद्वार फौ घड़िया बनायी जाती है । 

*धड़ी बनाना विविध प्रह्मार के हस्तनिर्माण का प्रतिनिधि उदाहरघ है। दरतवारियों शे उप- 
विभाजन के फलस्वरूप थम के धोडारों का जो उपयुक्त भेदररण दया दिश्प्टीज रण हो जाता 


है, उसके बहुद यदातस्य भ्रध्ययन के लिये घड़ो बताने के व्यवसाय में बहुत सी सामग्री मिल 
जातो है। 


बै६० पूंजीवादी उत्पादन 





जाता है।' दस्तकारी के मुकाबले में उसको उत्पादक दवित बढ़ जातो है, भ्रौर यह वृद्धि हस्तनिर्माण 
के सामान्य सहकारी स्वरुप के कारण होती है। दूसरी ओर, श्रम-विभाजन के लिये, जो 
हस्तनिर्माण का विशिष्ट सिद्धान्त है, यह प्रावश््यक होता है कि उत्पादद कौ विभिन्‍न अदस्याप्रों 
को एक दुसरे से अलग कर दिया जाये और एक दूसरे से स्वतंत्र बना दिया जाये। पूषक 
कार्यों के बीच सम्बन्ध जोड़ने श्रौर बनाये रखने के लिये वस्तु का एक हाथ से दूसरे हाथ प्रोर 
एक भ्रक्रिया से दूसरों प्रक्रिया तक निरस्तर लाना-ले जाना जरूरी हो जाता है। मश्ञोतों से 
चलने वाले झ्राधुनिक उद्योग को दृष्टि से यह झ्रावश्यकता एक विद्चिप्ट एवं महंगी दुराई के रुप 
में सामने झ्राती है श्रोर वह भी ऐसी बुराई के रूप में, जो हस्तनिर्माण के सिद्धान्त में 
निहित है।? 

थदि हम झपना ध्यान कच्चे माल को किसी खास राशि पर हो केन्द्रित करें, जँसे कि यदि 
हम काग्रज् के हस्तमिर्माण में रही कपड़ों को या सुइयों के हस्तनिर्माण में तार की किसो घास 
राशि को ओर ही ध्यान दें, तो हम देखेंगे कि उस्ते उत्पादन-क्रिया के पूरा होने के पहले तफुसीली 
काम करने वाले श्रनेक मऊदूरों के हायों और फ़मश्ः भनेक अ्रवस्याप्रों में से गुजरना पड़ता है। 
दूसरी ओर, यदि हम पुरी वर्ुशाप पर विधार करें, तो हम पाते है कि कच्चा माल एक ही 
समय पर उत्पादन की सभी अ्रवस्याओं में से गुजर रहा है। सामूहिक मजदूर अपने बहुत से 
हाथों में से कुछ में एक तरह के श्रौद्वार लेकर तार खाँचता है, तो उप्तके साथ-साथ कुछ प्रौर 
हाथों में भिन्‍न प्रकार के भौज़ार लेकर वह तार को सीधा करता है, कुछ भौर हाथों से उसे काटता 
है, अन्य हाथों से उसकी नोक बनाता है, इत्यादि, इत्यादि। झलग-प्रलय तफसीली ज़ियाएं। 
जो पहले समय को दृष्टि से क्रमानुस्तार सम्पन्न होती थीं, भ्रव एक साथ चलती हूं घोर स्यात 
की दृष्टि से साथ-साथ सम्पन्त होने वालो क्रियाएं वत जातो हैं। इसलिये प्रव उतने ही समय में 
तंयार सालों की पहले से भ्रधिक प्रमात्रा का उत्पादन होता है।? यह सच है कि तफसौली अियाप्रों 
का इस तरह एक साथ चलता पूरी क्रिया के सामान्य सहकारी स्वरूप का परिणाम होता है। 
परस्तु सहकारिता के लिये झावइयक परिस्थितियां हस्तनिर्माण को केवल पहले से तैयार ही नहीं 


जदीक रहते हैं, तो लाना-ले जाता लाजिमी तौर पर 


7४ जब लोग एक दूसरे के इतने नः दंग ई 


कम हो जाता है।" (“776 ॥4एट27/786 रण ॥##2 2058 474/० 7/०४४" [' ईस्ट ई| 
व्यापार के लाभ], पृ० १०६।॥ या 

# "लक के जे का 8407 के फलस्वरूप हस्तनिर्माण की विभिन्‍न भवस्थापों के पूरा 
हो जाने से उत्पादन की लागत बहुत ज़्यादा वढ़ जाती है। नुकसान मुख्यतया केवल वस्तु्ों 
को एक क्रिया से हटाकर दूसरी क्रिया तक ले जाने के कारण ही होता है। (“7॥८ 4640878 
तु अक्ामव [यप्दों का उद्योग '], [.णाएंणा, [855, भाग २ अः प्‌० २००।) दी 

३० यह (श्रम का दिमाजन) काम को उसवी विभिन्‍न शायाप्रों में बादकर डुछ समय 27 
बचत कर देता है, क्‍योंकि ये तमाम शाखाएं तब एक ही समय में कार्यास्वित कीणजा ४४ 
है... उन तमाम विभिल्‍न क्रियाश्रों को, जिनको पहले एक व्यक्ति एक्एुक करत प्रूरा रमन 
श्रव एक साथ पूरा किया जाता है, जिसवा नतीजा यह होता है कि पहले जितने 22 सर 
एक पिन या तो काटा जाता था घौर या उसकी नोक बनायी जाती थी, धद 2 
में बहुत सारे परित पूरी तस्ह बताकर तैयार हियें जामहते हैं।” (जग डह्+ 


उप० यु०, पु० ३१६।) 


श्रम का विभाजन झौर हस्तनिर्माण श्ध्वृ 





पमलर जातों, दस्तकारो के थम का उपदिभाजन करके कुछ हद तक वह छुद भी ऐसी परिस्थितियां 
दंदा कर देता है। दूसरी भ्रोर, हस्तनिर्माण महत हर मजदूर को तफसील के केवल एक भ्रांशिक 
कार्य से जोड़कर ही क्रम-क्रिया का यह सामाजिक संगठन सम्पत्न कर पाता है। 

तफल्तीली काम करने वाले हर मजदूर की झांशिक पेंदावार चूंकि एक ही तेथार वस्तु 
के विकास को एक विशेष घवस्या मात्र होतो है, इसलिये हर मददूर या भछदूरों का हरेक 
दल किसी प्रन्य मजदूर या धन्य दल के लिये कच्चा माल तेंयार करता है। एक के श्रम 
का फल दूसरे के श्रम का प्रस्थान-विन्दु होता! है। इसलिये एक सलदूर प्रत्यक्ष रुप से दूसरे को 
रोडी देता है। प्रभोष्ट प्रभाव पंदा करने के लिये हर श्लांशिक किया के लिये कितना श्रम-काल 
पावश्यक है, पह भनुभव से सालूम हो जाता है, भौर पूरे हस्तनिर्माय का यंत्र इस मान्यता पर 
प्राधारित होता है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित परिणाम हासिल किया जायेगा। इस 
मान्यता के झाषार पर ही नाना प्रकार को भ्नुपूरक श्रम-क्रियाएं एक ही समय में, बिना रुके 
और साय-साथ ऋलती रह सकती हूँ। यह बात स्पष्ट है कि ये क्रियाएं भ्रौर इसलिये उनको 
सम्पत्त करने वाले भज़दूर चूंकि प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हे, इसलिये उनमें 
से हरेक इसके लिये मजबूर होता हे कि अपने काम पर प्लावइपक सम्प से प्रथिक न खर्च करे, 
भौर द्रप्त तरह यहां श्रम की एक ऐसो निरम्तरता, एकरूपता, नियमितता , व्यवस्था! झौर यहा 
तक कि एक ऐसी तीदता पैदा हो जाती है, जंसी स्वतंत्र दस्तकारी में या यहां तक कि सरल 
सहकारिता में भो नहीं पायी जाती॥ नियम है कि किसी साल पर जो श्रम-काल खर्च किया 
जाये, वह उसके उत्पादन के लिये सामाजिक दृष्टि से झ्ावश्यक क्रम-काल से भ्रधिक नहीं होना 
घाहिये। सालों के उत्पादन में साघारण तौर पर ऐसा मालूम होता है कि यह नियम केबल 
प्रतियोगिता के प्रभाव से ही स्थापित हो जाता है। कारण कि यदि हम बहुत सतहो ढंग से झपतो 
बात कहें, तो हर उत्पादक झपना साल बाहार-भाव पर बेदने के लिपे सजब्र होता है। इसफे 
विपरीत , हस्तनिर्माण में एक निश्चित सप्तय में पंदावार की एक निश्चित भ्रमात्रा तंयार कर देना 
स्वयं उत्पादत की क्रिया का एक प्राविधिक नियम होता है।* 

लेकिन प्रसग-प्रलग क्रियाओं में प्रलय-भ्रलग समय लगता है भौर इसलिये उनके द्वारा समान 
सभय में श्रांशिक पैदावार की झ्समान मात्राएं तंयार होती हे। भ्रतः, यदि एक भज्दूर को 
बार-बार एक ही क्रिया सम्पत्त करनो है, तो हरेक क्रिया के लिये भलग-प्लग संढया में मजदूर 
होने चाहिये। मिसाल के लिये, टाइप के हस्तनिर्माण सें एक घिसने वाले पर चार ढालने बाले 
और दो तोड़ने वाले होते हे: दप्लने बाल! फ़ी घण्टा २,००० टाइप ढालता है, तोड़ने बाला 
४,००० टाइप तोड़ता है भझौर घिसने बाला ८,००० टाइप पर पालिश करता है; यहां पर 





2“ प्रत्येक हस्तनिर्माण में जितने अधिक प्रकार के कारीगर काम करते है... प्रत्येक काम 
उतनी ही भ्रधिक व्यवस्था झौर नियमितता से होता है, ओर हर काम को लाज़िमौ तौर 
पर कमर समय मैं पूरा कर देना पड़ता है और पहले से कम श्रम खर्च होता है।” (“४० 
44ंए4॥/०8०४, 5८." ['ईस्ट इण्डिया के व्यापार के लाभ], पृ० ६८।) 

+पर, इसके बावजूद , उद्योग की बहुत सी शाझ्ाओं में हस्तनिर्माण-प्रणाली के रहते हुए 
भी यह बात बड़े ही भ्रपूर्ण ढग से देखने में आती है, क्योंकि उसे निश्चित रूप से यह मालूम 


नहीं होता कि उत्पादन की क्रिया को सामान्य रासायनिक एवं भौतिक परिस्थितियों पर कंसे 
वियद्नण रखा जाये। 


इधर पूंजीवादी उत्ादन 





फिर हम सहकारिता के सिद्धान्त को उसके सरलतम रुप में देखते हैं, यानी एक ही चीज कररे 
वाले बहुत से श्रादमियों से एक साय काम लिया जाता है। भ्रन्तर केवल- यह है कि भद यह 
सिद्धान्त एक समग्वित सम्बंध की अ्रभिव्यवित है। हस्तनिर्माण में जैसा श्रम-विभाजन कार्यान्दित 
होता हैं, वह न केवल सामाजिक एवं सामूहिक मतदूर के गुणात्मक दृष्टि से भिन्न भागों को 
सरल बनाता है भ्ौर उनकी संख्या को बढ़ा देता है, वल्कि चह एक ऐसा निश्चित गणितीय 
सम्बंध श्रयवा प्रनुपात भी पंदा कर देता है, जो इन भागों को परिसाणात्मक सीमा का नियमन 
करता है,-यानों वह हर तफ़्तोली दगमम के लिये मजदूरों की तुलनात्मक संब्या, भयवा 
मजदूरों के दल का घुलनात्मक भ्राकार, निश्चित कर देता है। सामाजिक श्रम-क्रिया के गृघात्मर 
उप-विभाजन के साय-साय वह इस क्रिया के लिये एक परिसाणात्मक नियम तया भनृपातिता 


का भो बिकास फर देता है। 

जद एक बार प्रयोग के द्वारा यह निश्चित हो जाता है कि किसी खा पैमाने पर उत्पादन 
करते हुए विभिन्‍न दलों में तफ़्तोली काम करने वाले मरदूरों को संह्या का बया सही प्रनुपात होगा, 
तब केबल प्रत्येक विश्विप्ट दल के किसो ग्रणज का प्रयोग करके ही इस पंमाने को बढ़ाया जा 
सकता है।! ऊपर से यह बात भी है कि कुछ खास तरह के कार्मो को वही व्यक्ति जितनी प्रच्छी 
तरह छोटे पैमाने पर करता है, उतनो ही अ्रच्छो तरह बड़े पैमाने पर कर सकता है। इसरो 
मितालें हें: देख-रेख़ करने फा श्रम, भ्रांशिक पंदावार को एक अवस्था से दूसरी प्रवस्पा तक 
लाना -ले जाता, इत्यादि। इस प्रकार के कामों को अलग-अलग कर देना भौर उनको हिसी 
खास मजदूर को सोंप देना उस समय तक लाभदायक सिद्ध नहीं होता, जब तक कि इसके पहले 
काम में ज्गे हुए मजदूरों की संब्या में वृद्धि नहीं हो जाती। पर इस वृद्धि का प्रत्येक्ष दत्त पर 

सानूपातिक प्रभाव पड़ना चाहिये। 

0 मजदूरों का बह दल, जिसे झौरों से भ्रलण करके कोई खास तफ़सोली काम सोंप ब्पि 
गया है, सदृश तत्वों से मिलकर बना होता है, और वह छुद पूरे यंत्र का एक संघटक भाण 
होता है। किन्तु बहुत सो हस्तनिर्माणशालाप्रों में यह दल स्वयं ही श्रम का एक संगब्ति विकाय 
होता है, भौर पूरा यंत्र ऐसे प्रायमिक संघटतों के बार-वार दोहराये जाने भ्रयवा गुणन का एस 
होता है। मिसाल के लिये कांच को बोतलों के हस्तनिर्माण को लीजिये। उस्ते तौत दुनिषादी हौए 
पर भिन्‍न श्रवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहलो प्रारम्मिक झवस्या होती है। जिसमें ढांच डे 
संघटकों को तैयार किया जाता है,-रेत भौर चूने भ्रादि को मिलाया जाता है।“भौर खतरों 
गलाकर कांच की एक तरल राश्धि तैयार को जातो है।! इस पहली झवत्या में-भौर साथ ही 


7“ जब (पत्येक हस्तनिर्माणशाला की पैदावार के विशिष्ट स्वरूप के भाधार पर) यह पा 
लगा लिया जाता है कि उसे कितनी क्रियाड्रों में बांट देना सबसे श्रधिक सामदायक ॥ ४५ 
तथा काम पर लगाये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या भी मालूम हो जाती है ५ तब न 
तमाम हस्तति्माणिशालाएं, जो इस संख्या के जिसी प्रत्यक्ष गुशज से काम म्ठी सेतीं, ता 
सागत लगाकर वहीं वस्तु तैयार करेंगी... इस तरह हस्तनिर्माणशालागों के भावार 2 के 
करने का एक वर पैदा हो जाता है।” (0. छ027९, “08 ##८ टिध्णयशव३ रे सकी 
[सी० वेज , मशीनों के अर्थशास्त्र के विषय में), पहला गंस्करण, [-056०ा, 832, 

चू० १७२-१७३ िगमें 
2 ईद बट रे को ग्रठाने की झट्टी काँच की उस भट्टी से झलग होती है, कह 
से बोतनें बनायी जाती हैं! बेल्डियम में बढ़ी मट्टी दोतों गाम देती है। 





श्रम का विभाजन और हस्तनिर्माण ३६३ 





बोतलों को सुछाने बाली भट्टी में से निकालते, छांटने भौर पैक करने भादि की झ्रग्तिस झ्वस्था 
में भी-तफसीली काम्त करने वाले बहुत से मक्तदूरों से काम् लिया जाता है। इन दोनों 
अवस्याओों के बीच में बह भ्रदस्था भ्रातो है, जिसे सचमुच कांच को गलाने को अवस्था का नाम 
दिया जा सकता है भ्ौर जिसमें उस तरल राश्षि से बोतलें बनायो जाती हे। भट्टी के हर 
मुंह पर एक दल काम करता है, जिसे “॥0८” (“सूरात् ”) कहते हें। उसमें एक 0० 
मावध्श (बोतल बनानेवाला) या शिओथ (फ़िनिश करनेदाला) होता है; एक ४ै०एछथा 
(फुलानेवाला), एक हंशीशिश (इकट्ठा करनेदाला), एक 7४ 77 (रखनेवाला) या 
आाशाध णीं (घिसनेवाला) और एक ैशप्श था (ले जानेवाला) होता है। तफसीलो 
काम करने वाले ये पांच सज़दूर एक ऐसे का्य-रत संघटन को पांच विशेय इन्द्रियों के रामान 
होते हे, जो केवल एक इकाई के रूप में ही काम करता है भौर इसलिये जो केवल पांचों 
्रादमियों के प्रत्यक्ष सहकार द्वारः ही कार्५प कर सकता है। उसका पदि एक भी सदस्य 
प्रमुपश्यित हो , तो पूरे संघटन को जैसे लक़वा मार जाता है॥ किन्तु कांच को एक भट्टी के कई 
मुंह होते है (इंगलेण्ड में एक भ्टी के ४ से ६ मुंह तक होते हे), जिनमें से हरेक में कांच गलाने 
का एक मिट्टी का बर्तन होता है, जिसमें गला हुआ कांच भरा रहता है, भोर हरेक मुंह पर 
इसी प्रकार का पांच सझदूरों का एक दल काम करता है। प्रत्येक दल का संगठन श्रम-विभाजन 
पर प्राघारित होता है, मगर अलग-प्रतग दलों के बोच सरल सहकारिता फा सम्बंध होता है ; 
यह सहकारिता भट्ठी नामक उत्पादन के एक साधन के सामूहिक उपयोग द्वारा उसका झ्धिक 
मितव्ययितापूर्ण उपयोग कराती है। इस प्रकार कौ एक भट्टी, सथ झपने ४-६ दलों के, एक 
कांच-घर कहलातो है, झौर कांच को एक हस्तनिर्माणशाला में ऐसे कई कांच-धघर झौर प्रारम्भिक 
तथा प्रन्तिम भ्रवस्थाओ्ों के लिये श्राववयक उपकरण तया भछदूर होते हे। 

प्रग्त में, जिस भ्रकार हस्तनिर्माण कुछ ह॒द तक विविध प्रकार की दस्तकारियों के एक 
में भिल जाने से शुरू होता है, इसो भकार वह विकप्तित होकर विविध प्रकार के हस्तनिर्माणों 
के योव में भो बदल जाता है। उदाहरण के लिये, इंगलंण्ड के प्रपेक्षाकत बड़े पंसाने पर झांच 
का हस्तनिर्माण करने दाले कांच गलाने के सिट्टी के ब्तन झपने लिये खुद तेपार करते है, 
परयोंकि कांच बनाने कौ क्रिया में उतको सफलता या झसफलता बहुत हृद तक इस बात पर निर्भर 
करती है कि ये बर्तन कितने भ्च्छे हे। यहां उत्पादन के एक साधन का हस्तनिर्माण भी पैदावार 
के हस्तनिर्माण के साथ जुड़ जाता है। द्वेसरी भोर, पदादार का हस्तनिर्माण कुछ ऐसे प्रन्य 
हस्तनिर्माणों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिनके लिये यह पैदावार कच्चे भाल का काम करतो 
है, पा शितकी पैदावार के साय छुद इस पंदावार को दाद में मिला दिया जाता है। इस प्रकार 
हम पाते हे कि सोस-कांच का हस्तनिर्माण कांच काटने तथा पोतल दालने के हस्तनिर्माय के 
घाप जोड़ दिया जाता है,“ पोतल ढालने फे साथ इसलिये कि काँच को घनो दिभिग्त चस्तुग्नों 
के लिये घातु के चोज़ठों को भावश्यकता होतो है। इस तरह जो विभिन्‍न भ्रकार के हस्तनिर्माण 
एक दूघरे के साय जोड़ दिये जाते हूँ, दे एक घपेलाइत दे हस्तनिर्माण के कपोदेश झलग-ऋलग 
विभाग बन जाते हैं , परन्तु साथ हो वे स्वतन्द् क्रियायें रहते हैँ , जिनमें से हरेक का भ्रपना झदग ढंय का 
अम-विभाजन होता है। हस्तनिर्माणों के इस प्रकार के योग से जो बहुत तरह का साम होता हैं 
उसके वादजूद यह चोद खुद झपतो शुनियाद पर विकसित होकर एक पूर्ण प्रादिधिक व्यवस्था 


कभो नहों बच पातो। यह केवल तभो होता है, झअद वह मशीनों से चलने वाले उद्योग में परिणत 
हो छातो है। * 


देध४ :. पूंजीवादी उत्पादव 





हस्तनिर्माण के काल के शुरू में इस सिद्धान्त को स्थापना हुई भौर उसे मान्यता प्राप्त हुई 
थी कि मालों के उत्पादन में आवश्यक अम्त-काल को कम करने को कोदिश करनी चाहिए, 
और खास तोर पर कुछ सरल ढंग को प्रारम्भिक क्रियाप्रों के लिये, जिनको यह पैमाने पर सम्पल्त 
करना झावश्यक होता है भोर जिनमें बहुत ताक़त इस्तेमाल करने को शहूरत पड़ती है, जहां 
तहां मज्ञीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। उदाहरण के लिये, रापश के हा्तनिर्मात के 
प्रारम्भिक काल में रहो चियड़ों के काग्रत को मिलों के द्वारा टुकड़े किये जाते थे, झौर घाव 
के कारखानों में खनिज कूटने का काम कूटने को मशीनों से लिया जाता धा।* प्ौर रोमन 
साम्राज्य में तो पन-चाको के रूप में डुनिया को सभो प्रकार को मशौतों का प्रापसिक रुप हे 
दिया या।? 
इस्तकारो के युग से हमें कुतुबनुमा, बाहूद, टाइप को छपाई झौर झपने प्राप इुपो 
वाली घड्टो के महान प्राविष्कार विरासत में मिले हे। लेकिन मोटे तौर पर उप्त युण में मशीनों 
ने वह गोण भूषिका ही झदा को थी, जो ऐडम रिमिय मे भ्म-विभाजन की तुताता में उतहें 
लिपे नियत को है।' १७ वों सदी सें मशोनों का जो इॉक्ता-दुक्‍का इस्तेमाल होते लगा, उतरा 
बहुत ही भारी महत्व या, बर्षोफि उससे उस काल के भहात गशितजों को यांजिी के शितव 
के सूजन को प्रेरणा एयं व्यावहारिक धाधार प्राप्त हुए थें। 

तफसौली काम करने वाले धनेक सज़दूरों के योग से जो सामूहिक सदर तैपाएं होता 





म इसके उदाहरण इम्तयू७ पेटी , जाने बैलेंस तथा एण्ठ्यू मारण्डन बी रचतापों में, "7/7 
#टज्वध/वहर गे #९ दि्झ साहा 72८०". ((ईस्ट इग्डिया के ब्यापार के साभ ') में, प्रौर 
यदि धरप सोगों का डिक्र ने भी दिया जाये, तो जे बैर्डटविश्ट की रखता मे देधे जा गए है 

२०६ थी शताब्दी के प्रस्तिम हितों में भी फ्रास में यतिन को कूटते घौए धोने है से 
खरल प्रौर छपतनी इस्तेमाल शी जाती थी। 

# ध्राडा पीसते को मिल के इतिटास में मशीतों के दिशाग के पूरे शीदाग री हपोया तित 
जाती है। इग्ेद्ड में पैक्‍टरी प्राज भी दागी” (“चर”) शहाताती है। बलित 
शतास्ध के पहने दशक की जमेस भाभा जी घौदोगिर पुरतरों में ने केबक प्रति की शत 
से खफ्ते बासी तमाम मजीनों डे लिये, बस्कि उत तमाम हस्तनि्गिदातार्ा के लि भी 
जिलमें मशोतों ढे दग के यत्र इस्तेमाज हिये गाते है, हटा (“क्र 
का ब्ररोग दिया जात्रा था। 

4 जैसा डि इस रचता को ओऔदो युस्तद में हमे ध्रौर विस्तार हे सांप माय हीजा। था 
दिपिरत डे दिपए मे ऐेटन रिमय नें होई मी तगी वस्कापता गे गही की औै। पट 
डाल उसहो हस्तडियोज डे सब का सर्वश्रेष्ठ बर्थ गरस्वी बता देती है /बह यह है हि बह अब हाई 
दर क्रिस्टर डोट देढ रहने हैं। महीला डे लजिदे खोजे भा जौ मुलिध विए! है है। हक 
बररजश मशीरी मे बकरे बारे धाइनिद उच्ात डे शुरू डे लाने लौटेसटरन धर जाई के 7 
शा्क मे डरे को उसहां ख़त झरने को थहगर सिला। टेहम रिकिक ने यह हक ऑऔईी | 
हए चर दे गोडारों डे उस बेडहरत को, दिलये खद दासीवी हाफ इरर इलिजक[ट कं 
अकिश आाद चेक है, उस्हान महरदी डे प्राटहहार डे माद महू महू कटे दिशहै/ शै (6 रे 
हे अड्डा डे झतशिवार मे हा्नस्‍दशिशाशाजा है मबुर भाग नही मेड, कई खिल हा । 
डुस्बार इोह बहा अंडा डि। टाल सिटक) आग 2१7४ 
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है, चह एक ऐसा पैंत्र है, जो हस्तनिर्भाण के काल को एक खास विशेषता है। किसी भाल 
का उत्पादक बारी-बारी से जो विविध प्रकार को कियाएं सम्पन्न करता है श्रोर जो उत्पादन 
के दौरान में एक दूसरे में मिलकर एक हो जातो हैं , वे उत्पादक से झनेक तरह को मांगें करतो 
है। एक किया में उसे श्रधिक शक्ति खर्चे करनी पड़ती है, इूसरी में श्रधिक निपुणता को 
आवश्यकता होतो है और किसी भ्रन्य क्रिया में उसे श्रधिक ध्यान से काम करना पड़ता है। ग्रौर 
किसी एक व्यक्ित में ये सारे गुण समान मात्रा में नहों होते। जब हस्तनिर्माण एक बार विभिन्‍न 
क्रियाप्रों को अलग करके एक दूसरे से स्वतंत्र एवं पृथक कर देता है, तो मजदूर भी श्रपने 
सबसे प्रमुख गुणों के झराघार पर अलग-अलग छिस्मों और दलों में बांद दिये जाते हूँ। श्रव 
थदि एक ओर उनके स्वाभाविक गुणों से वह बुनियाद तंयार होती है, जिसपर श्रम का 
विभाजन खड़ा किया जाता है, तो, दूसरो ओर , जब हस्तनिर्माण एक बार शुरू हो जाता है, 
तो वहू खुद मछझदूरों में कुछ ऐसी नयो शक्तियों को विकसित कर देता है, जो अपने स्वभाव 
से हू। केवल कुछ सीमित झोर खास ढंग के कामों के लिये उपयुक्त होतो हे। अब सामूहिक 
सज़दूर के पास दे सारे गुण समान रूप से श्रेष्ठतम मात्रा में मौजूद होते हे , जिनकी उत्पादन 
के लिये भ्रावश्यकता है, प्रौर वह झपनी इन्द्रियों से, यानी विशिष्द मजदूरों श्रयवा भजदूरों 
के विशिष्ट दलों से, केवल उनके खास काम कराके इन तमाम को झ्रधिक से पग्रधिक मित- 
व्ययिता के साथ खर्च करता है।' तफ्सीली काम करने वाले भज़दूर जब किसी सामूहिक मशद्वर 
का भाग हो जाता है, तो उसका एकॉगोपन श्रौर उसके दोष उसके गुण बन जाते हूं ।* केवल 
एक हो चोज़ करने को शझादत उसे एक ऐसे प्लौज़ार में बदल देती है, जो कभो खता नहीं 
खाता , और पूरे यंत्र के साथ उसका जी सम्बंध होता है, वह उसे मश्ञोन के पुज्ों को नियमितता 
के साथ फाम करने के लिये विवज्ञ कर देता है।* 

सामूहिक मजदूर को चूंकि सरल झभौर जटिल, भारी भ्रोर हल्के, दोनों प्रकार के फाम 
करने होते हूँ, इसलिये उसकी इन्द्रियों में, उसकी वंयक्तिक श्रेम-शक्तियों में, झलग-प्रलग 





“ कारख़ानेदार काम को भ्रलग-अलग क्रियाओ्रो मे काट देता है, जिनमे से हरेक के लिये 
प्रलग-म्नलग मात्ना मे निपुणता की या शक्ित की श्रावश्यकता होती है। भौर तब वह निपुणता 
तथा शक्ति दोनों को ठौक धह्‌ मात्रा खरीद सकता है, जिसकी प्रत्येक क्रिया के लिये श्रावप्यकता 
है। इसके मुकाबले में, यदि पूरा काम एक मजदूर को करना पड़े, तो उस एक व्यक्त में 
इतनी निपुणता होनी चाहिये कि वह इस वस्तु का उत्पादन जिन क़ियाप्रो में बंटा हुआ है, उनमें 
से सबसे प्रधिक जटिल किया को कर सके , और इतना बल होना चाहिये कि वह उनमें से सदसे 
अ्रधिक श्रमसाध्य क्रिया को भी सम्पन्न कर सके। ” (0, 8290386, उप०» पु०, ग्रध्याय १६।) 

3 उदाहरण के लिये, झक्सर मडदूरों की किन्ही खास मांस-पेशियों का भ्रसाधारण विकास 
हो जाता है, हड्डियों मुड जाती है, इत्यादि] 

3 एक जांच-कमिश्तर ने यह भ्रश्न ईछा था कि नोजवानों को किस तरह वरावर काम में 
लगाकर रखा जांता है। काच की एक हस्तनिर्माणशाला के जनरल मैनेजर मि० विलियम मार्शल 
ने इसका यह बिल्कुल सही उत्तर दिया था कि “बे भपने वाम के प्रति लापरदाडी नहीं दिखा 
सकते। एक वार काम शुरू कर देने के बाद उनको बरावर काम करते रहना पड़ता है। वे तो 
विल्कुल मशीन के पुजों की तरह होते हैं।” (“टक्राकाध्याड कफा, टेकलाक, बीए एफ, 
3865" [' दाल-सेदायोजन आयोग , चौथी रिपोर्ट, १८६५], पृ० २४७॥) 
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मूल्य होना चाहिये। भ्तएवं, हस्तनिर्माण में श्रम-द्वितयों का एक श्रेषी-क्रम विकसित हो काता 
है, जिसके प्रनुदुप मउदूरियों का भी एक ऋरम होता है। यदि, एक झोर, झलग-अतय मजदूर 
पूरे जोवन के लिये एक सोमित दंग के काम के लिये यन्‍फ़ हो जाते हूं, तो, दूतरी प्रोर, 
श्रेणो-क्रम की प्रलग-श्रलग क्रियाएं मददूरों कौ स्वामादिक तथा उपाननित, दोनों प्रकार को 
क्षमताभों के भनुसार उतमें बांट दो जाती हूँ ।! किन्तु उत्पादन की प्रत्येक किया में बुछ ऐसे 
सरल काम भो होते हें, जिनको करने को क्षमता हर प्रादमों में होती है। पर भव इन कामों 
का भी कफ्रियाझीलता फे भ्पेक्षाइत प्रधिक सारगर्भित क्षणों से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है भोौर 
थे छास तौर पर नियुक्त किये गये मशदूरों के विशिष्ट काम बनकर रह जाते हैँं। इततिये 
हस्तनिर्माण जिस दस्तकारों पर भी प्रधिकार कर सेता है, उत्तो में वह तयाकयित प्रविषुय 
मजदूरों का एक यर्म पंदा कर देता है, जब कि दस्तकारो में इस वर्ग के लिये कमी कोई स्थाद 
नहीं होता था। यदि हस्तनिर्माण झ्ादमो को सम्पूर्ण कार्य-द्ज्ञि को खतम करके उसको एकांगी 
विश्वेषता को पूर्णतया विकसित कर देता है, तो उसके साथ-साथ वह सभी श्रकार के विकात 
के भाव को भो एक विशेषता में परिणत्‌ करना भारम्भ कर देता है। मझूदूरों के भेणी-क्म 
के साय-साथ निपुण तथा प्रनिपुण मतदूरों का यह सरल विभाजन भी सामने प्रातः है। 
झनिपुण मजदूरों के लिये काम सोखने फे काल के खर्च को जरूरत नहीं रहतो; निपु् मझदूरों 
के लिये दस्तकारों को तुलना में यह खर्चा कम हो जाता है, वर्षोकि उतके काम गहले से ध्रधिर 
सरल हो जाते हें। दोनों सूरतों में श्रम-शक्ति का मूल्य गिर जाता है।! जब कभी शरम-डिया 
के विच्छेदन के फलस्वरूप ऐसे नये भौर ध्यापक काम पैदा हो जाते हैँ, निवक्ता दस्तकारियों 
में या तो कोई स्थान नहीं या या था, तो बहुत कम, तब यह नियम लागू नहीं होता। राम 
छो सोखने फी क्‍्वधि का रारर्चा कम हो जाने या बिल्कुल प्रायव हो जाने से अमनाद्धिति के 
मूल्य में जो गिराव झ्ाता है, उसका मतलब यह होता है कि पूंजी के हित में झतिरिक्त मूल्य 


श डा० उरे मे अपनी जिस रचना में भशीतों से चलने वाले उद्योग को ईश्वरीय अमलार, 
के पद पर भासीन कर दिया है, उसमें उन्होंने हस्तनिर्माण के विशिष्द स्वरूप की भोर अं 
करने में झपने से पहले के अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा, जिनकी इस विषय का खष्दनन्माइत हा 
में डा० उरे जैसी रुचि नहीं थी, अधिक कुझाग्रता का परिचय दिया है भौर यहां तक कह 
समकालीन भअर्थंशास्त्रियों से भी अधिक कुशाग्रता दिखायी है। उदाहरण के लिये बंबेज जि 
लीजिये , जो गणितज्ञ तथा यांब्रिकी-विज्ञाव के विद्यन के रूप में उरे से श्रेष्ठ हैं, पर रत 
मशीनों से चलने वाले उद्योग को विवेचना केवल हस्तनिर्माण की दृष्टि से की है। 3020 
लिखा है: “प्रत्येक प्रकार के श्रम को समुचित मूल्य तथा ज्ञागव का एक मड़दर न 
से मिल जाता है। यह चीज़ श्रम-विभाजन का सास-तत्व है।” दूसरी भोर, उरे रे रा है हर 
को “मनुष्यों की श्र॒लग-्भलग ढंग की योग्यताम्रों के घुनुख्त श्रम का झनुशसन जहा है हक 


पूरी हस्तनिर्माध-प्रणाली का ”अम के विभाजन झषवा क्रम-स्थापन की प्रणाल 
पि-प्रषा ० विभाजन झणषवा क्रम-स्थापः ग 
पूरो हस्तनिर्माप-प्रण पं बकरे 





तथा “ निपुणता की भतय-प्रलय माताओ्रों में थम के विभाजन ” इत्यादि के 
है। (एल, उप० पु०, पृ० १६-२३, विभिन्‍न स्थानों पर)) दे 
मरे ९2 सहता है, श्ये ५० 
3» हर दस्तकार क्योकि - - - शव एक काम में घम्पास द्वारा पारंगठ वन ता 
बह पहले से सम्ठा मडदूर हो जाता है।” (एल, उप० पु०, १० १६। 


श्रम का विभाजन और हस्तनिर्माण ३६७ 





सोधे तौर पर उतना ही बढ़ जाता है। कारण कि हर यह चोड, जो अम-शबवित्त के पुनरुतपादन 
के लिये झावश्यक अ्रम-काल को छोटा कर देतो है, वह भ्रतिरिक्त क्रम के क्षेत्र को विस्तृत 
कर देतो है। 
अनुभाग ४- 
हस्तनिर्माण में श्रम-विभाजव और समाज में श्रम-विभाजन 


हमने पहले हस्तनिर्माण को उत्पत्ति पर विचार किया, फिर उसके सरल तत्वों पर -- 
सफ़्सोली काम करने वाले मजदूर तया उसके झौज्ञारों पर>भौर श्रन्त में इस यंत्र के सम्पूर्ण 
स्वरूप पर। श्रव हम थोड़ा इस विषय पर विचार करेंगे कि हस्तनिर्माण में पाये जाने वाले 
आअम-विभाजन झौर उप्त सामाजिक श्रम-विभाजन के बोच दया सम्यंध है, जो भालों को सभी 
प्रकार की उत्पादन-व्यवस्था्रों का ग्राघार होता है 

यदि हम फेवल भ्रम को भोर ही ध्यान दें, तो जब सामाजिक उत्पादन को उसके मुख्य 
भागों में, भ्रयवा प्रजातियों में, जेंसे कि खेती, उद्योगों झ्रादि में बांट दिया जाता है, तब हम 
उसे सामान्य श्रम-विभाजन कह सकते हे; भौर जब ये प्रजातियां जातियों तया उप-जांतियों 
में दांद दी जाती हैं, तब हम उसे विशिष्ट श्रम-विभाजन कह सकते है; श्र वर्कशाप के 
भोतर जो अम-विभाजन होता है, उसे हस व्यष्टिगत या तफसोलो श्रम-विभाजन कह सकते हे।! 





2५ श्रम-विभाजन ग्रत्यधिक भिन्‍न प्रकार के धंधों को भ्रलय करने के रूप में आरम्भ होता 
है भौर उस विभाजन तक बढ़ता चला जाता है, जिसमें कई मजदूर एक ही पैदावार की तैयारी 
के काम को झ्रापस में बांट लेते है, जैसा कि हस्तनिर्माण में होता है।” (50०), "८०४78 
०'8८०७४., ?०.", पेरिस सेस्करण,, ग्रथ १, पृ० १७३॥) “४०४६ शाएणाा5 लाध्ड ॥९8 
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0॥0अपं€: ॥8 एाथ्पलि९, वृप्ट ह॥०४5 ॥०एरशाशण हशाहा॥९, पशार (3 (७८05० 
6९5 छञा03पटॉशणा$ शा ब्लांएप्रील्पा$, गराशप्रटॉणयरशड 6 ९णरागशद्र्यांड, ६९ ६९ ॥89- 
एण4९ 305 [05 ज़ांगरटंए्भै९४ ए्राटाक्‍९5 एपावप्रशां गर्कशा009]6 |8 ६९९०॥०९, तुएता 
एण्प्राीं ॥ए9)शेश्ष ऋष्टेधे९्, ९४ ]3 तेशंञंणा 0९ लागपुण्ट हथार तंवर शा 
९३7९९९३ ... 4 (05।थि।€ पराशंड्ंणा वपातप्रशार, वल]९ शात्रि वएणा एश्शओं वृष्ठातश 
46 तारआंता 0९ ]4 9९४०६ग९ 00 ठ€ ध4एवं। जाणाशाशाा: कर, | शाह बु्ण दशा 
6875 ]९५ थ्ांड है [९5 गार्रीशड 565 ... दृर्षा ४'ह&00॥॥ 0305 9 ए9997 (९5 ग्षाए- 
िएए९5 हां. 0९5 #शथांश$." [“जो कौरमें सभ्यता की एक ख़ास मंडिल तक पहुंच ययी हैं, 
उसके यहां हमें थ्रम का ठीत प्रकार का विभाजन मिलता है। पहला वह , जिसे हम सामान्य 
विभाजन कहेगे भौर जिसमें खेती, उद्योग भोर॑ व्यापार सम्वस्धी उत्पादको के बीच भेद 
किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय उत्तादन की तोन श्रमुख शा्ायें है। दूसरा वह, जिसे 
विशिष्ट विभाजन कहा जा सकता है और जिसमें प्रत्येक प्रकार का श्रम झपनी जातियों में 
बांट दिया जाता है... भौर, भन्‍्त में, श्रम का तीसरा विभाजन वह, जिसे सचमंच थंधों 
का भयथदा कामों कए विभाजन कहा जा सकता है भौर जो विभाजन भततप-भलग कलाओं या 
धंधों के भीतर होता है.-- ठपा जो भ्रधिकतर हस्तनिर्माणशालाभ्ों भौर वर्कशापों के भौवर 
पाया जाता है।”] (5६27९्लंप, उप» पु०, पृ० पड, ८५४) 


दे६८ पूजीवादी उत्पादन 





समाज में जो श्रम-विभाजव होता है श्लोर उसके झवुरुप झलग-प्रलग व्यक्ति जिस प्रद्र 
एक खास धंधे से बंध जाते हूँ, वह ठोक हस्तनिर्माथ को तरह दो विरोधी प्रस्पान-बिनुप्रों से 
विकसित होता है। परिदार के भीतर! -झौर कुछ भौर विकास होने के बाद क्रदोले के भीतर- 
लिंग और श्रायु के भेंदों के कारण एक प्रकार का श्रम-विभाजन स्वाभाविक ढंप से पंदा हो 
जाता है, भोर इसलिए यह श्रम-विभाजन विश्वुद्ध देहब्यापारिक कारणों पर झाषारित होता है। 
समुदाय का विस्तार होने , श्रावादी के बढ़ने झौर छास तोर से विभिन्‍न क़बीलों के बोध शगड़े 
होने तया एक क़बीले के दूसरे क़बीले के द्वारा जोत लिये जाने पर इस विभाजन शो सामग्री 
भी बढ़ जाती है। दूसरों झोर, जैसा कि में पहले भी कह चुका हूं, जहां-जहाँ विभिन्न परिषर, 
क़वीले तथा समुदाय एक-दूसरे के सम्प् में भ्ाते हें, उन बिंदु्ों पर पैदावारों का दिनिमय 
आरम्भ हो जाता है। कारण कि सम्यता के झारम्म में प्रलग-झलग स्यक्ति महाँ, बह 
परियार , क़बौले प्रादि स्वतंत्र हैसियत के साथ एक दूसरे से मिलते घे। प्रसग-प्लग प्मुशार्पो 
को झपने प्राकृतिक वातावरण में झलग-प्रलग प्रकार के उत्पादन के झौर जोविका के शाथत 
मिलते हूँ। इसलिए उनको उत्पादन को प्रगालियां, रहन-सहन की प्रशासियां भौर उतरी 
पैदावार भी प्रसग-प्रलग ढंस को होती हें। जब विभिन्न समुदायों का एक दूसरे से सापर 
क्रायम होता है; तब इरा स्वयंस्फूर्त ढंग रो विकुशित भेद के कारण ही उनके दोय पगाशर्पो 
का पारस्परिक विनिमय होने सपता है भौर तब पंदावार को ये दरतुएं पोरे-्पीरे प्रार्षों में 
बदल जातो हे। विनिमय शुद उत्पादन के विभिन्‍न क्षेत्रों के बोच कोई भेद पंदा गहीं करता, 
बल्कि जो भेद पहले से मौजूद होते हैँ, दह उतके बोच वस एक सम्यंध स्थापित कर देता है 
भ्ौर इस तरह उनको एक परिवर्दधित रामाज के सामूहिक्त उत्पादन को सपूतापिक्र अ्र्योपाधित 
शझात्ताप्रों में बदल देता है। परिवर्दित शमाज में सामामिक्त भम-विभागन उत्पाइन के मरे 
प्रतग-प्रलग छोत्रों के थौच होने वाले विनिमय से पैदा होता है, शो सूलतयां एक हुरे हे 
पृथक झौर रवतंत्र होते हैं। परन्तु परिवार या कदीते में, जहाँ प्रत्यान-दिु रेहृप्पापारर गा 
विभाजन हैं, प्रधाततयां दूसरे समुशर्यों के साथ सालों का दितिमय होते के कारण एक ब 
हुई इकाई शो विशिष्ट इख्टियाँ दीपों पड़ जातो हैं, टूटकर भतग हो जाती हँ प्रौर यो के 
पृ दूसरे से इतनी पृष्ठ हों जाती हूँ दि विभिरत प्रक्षार के कार्मो के बीच केवल भारती! हु 
कप में उतरी पंदावारों के दितिमय का ही एकमात्र माता रह आता है। एच हर, 
बहुते श्वाइसम्यों था, उो प्रवसस्दों बता दिया जाता हैः दरतरी जगह जो पटते 


चा, उसे स्वादसावों कर दिया जाता है। हर 
ऐसे छ्वेक शरम-दिभाजत का धापार; भो ग्रष्टी काट विश्तित हो चुद है शक 
मार्खों हे दिविमय के रारतच प्रल्तित्व में ध्राया है। श्र और देद्ात का. प्रतगार ह्‌ 


7 ह7/ 
पफदिखरे सरच का कुटतोट: बाद जो मतपय ही (2007 26 7४ कर 
कक क्र्ड ड्रे गज मे वरटिपार 
हर्ट शर्दरत डाद लिखर इस नतींरे वर 'टुषा हि भर 
7 शध्दरत करते के डा पतदित, हवीला ही बता गुर 
हर जैव 


क्ोहर इजीजे को शप गहों धारश रिया था, इत्धि, दे *ँि डे 
इसिलु शाप बा, विलहा! धावार रहा शाजद बा, ं 
वरटिवाट है सिहिए हा 


कष प्रारदिम हब रइस्पूर्ते शय में हि। ६ 
ड्ब उसी मे हे 


हुईने दे धृद धह्केलागाल दीजे हह्ते हु हट + 
इरेढ़ रूप लजिरदे खे॥-छें+ ्ूँ० 
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है।! यह तक कहा जा सकता हैकि समाज के पूरे झ्रार्थिक इतिहास का सारांश इस विरोध को 
प्रगति में निहित है। लेकिन फ़िलहाल हम इस विषय की चर्चा न करके शझागें बढ़ते हूँ। 

जिस तरह हस्तनिर्माण में श्रम-विभाजन के अस्तित्व में आने के लिए यह भौतिक र्ते 
झावश्यक होती है कि एक खास संख्या में मजदूरों से एक साथ काम लिया जाये, उसी तरह 
समाज में श्रम-विभाजन के पअस्तित्व में आने के लिए यह प्रावश्यक है कि उसको जन-संस्या 
काफी बड़ो और काफो धनो हो॥ कारण कि यहां पर झाबादों फी संख्या झौर घनत्व 
वही काम करते हें, जो वकंशाप में मजदूरों का एक खास संख्या में इकट्ठा हीता।? फिर भो 
यह घनत्व न्यूनाधिक सापेक्ष ही होता है। यदि श्रपेशञाकृत हल्की श्राबादो वाले किसो देश्ञ में 
संचार के साघन खूब विकसित हे और किसी दूसरे देश में भ्रपेक्षाकुत अधिक आवादो के होते 
हुए भो यदि संचार के साधन कम विकसित है , तो पहले प्रकार के देश में भ्रधिक घनो श्रावादी 
समझी जायेगी, भ्ौर इस प्रर्थ में, मिसात के लिए झमरोकी संघ के उत्तरी राज्यों की झ्राबादो 
हिन्दुस्तान की श्रावादों से झधिक घनो है। 

चूंकि उत्पादन की पूंजीवबादो प्रणाली के प्रस्तित्व में झाने के पहले यह भावश्यक है कि 
मालों का उत्पादन भौर परिचलन जारो हो गया हो, इसलिए हस्तनिर्माण में श्रम-विभाजन होने 
के पहले यह खरूरी है कि समाज में साधारण रूप से श्रम-विभाजन पहले ही विकास के एक 
खास स्तर पर पहुंच चुका हो। उसकी उल्टी बात को यदि लिया जाये, तो हस्तनिर्माण में 
पाये जाने वाले श्रम-विभाजत की समाज में पाये जाने वाले श्रम-विभाजन पर प्रतिक्रिया होती 
है। उसके फलस्वरूप वह विकास करता है और उसका गुणन होता है। साथ हो, श्रम के 
औजारों के भेदकरण के साथ-साथ इन झौज्ञारों को तंयार करने याले उद्योगों का भेरकरण भो 





7 सर जेम्स स्टीवर्ट ही ऐसे प्र्थशास्त्री हैं , जिन्होने इस विषय का सबसे ग्रच्छा विवेचन किया 
है। उनकी पुस्तक का, जो “76०8! ० /१४८६४०४५” (“राष्ट्रों का घन”) के दस वर्ष पहले 
प्रशाशित हुई थी, झाज भी लोगों को कितना कम ज्ञान है, यह इस बात से प्रकट हो जाता 
है कि भाल्यूस के प्रशंसतो को यह भी मालूम मही कि जननसख्या के वारे में साल्यूस की 
पुस्तक में, उसके विशुद्ध भालंकारिक भाग को छोड़कर , स्टीवर्ट की रचना के उद्धरणों तथा 
उससे कुछ कम मात्रा में बैलेस तथा टाउनसेण्ड कौ रचनाग्रो के उद्धरणों के सिदा और कुछ 
नही है। 

३/ जन-संख्या के घनत्व की एक ऐसी खास माज्ना सामाजिक झादान-प्रदान के लिए तथा 
साथ ही शक्तियों के उस योग के लिए भी उपयुद्रत होती है, जिसके द्वारा श्रम की उपज बढा 
दी जाती है।/ (जग०६ 20], उप० पु०, पृ० ५०) “जैसे-जैसे मजदूरों की सख्या बढ़ती 
है, वेसे-वेसे समाज की उत्पादक शक्ति भी इस वृद्धि के मिश्र भनुपरात में बढ़ती जाती है 
क्योकि वह श्रम-विभाजन के प्रभाव से गुणित हो जाती है।” (ग्रा, सत्तहक्ष॥त, उप० चु० 
१० १२५-१२६॥) 

११८६१ के वाद कपास की मांग बहुत बढ़ जाने के फलस्वरूप हिन्दुस्तान के कुछ घती 
धाबादी वाले इलाकों मे चावल की खेती को कमर करके कपास की पैदावार वढ़ायी गयी। उसबा 
सतीजा यह हुआ कि विमिनन क्षेत्रों में स्थानोय ढंग के भकाल पड़ने लगे , क्योकि संचार के साधनों 
के दोषपूर्ण होते के कारण एक इलाऊं में चावल की कमी होने पर दूसरे इलाके से चावल 
मेयाना सम्भव नहीं हुग्ा3 5 
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अधिकाधिक घद़ता जाता है। यदि किसी ऐसे उद्योग पर, जो पहले प्रन्य उद्योर्गों के हा 
सम्बंधित श्रवस्था में-या तो एक प्रमुख या एक गौण उद्योग के रुप में-डिसी एड इताई 
के द्वारा चलाया जाता था, हत्तनिर्माग-प्रणाली का झधिझार हो जाता है, तो इत उदय 
का पारस्परिक सम्बंध तत्काल ही टूट जाता है शौर वे एक दूसरे से स्वतंत्र ही जाते है। र 
यह भ्रधाली किसी माल के उत्पादन को किसो एक खास अ्रवस्था पर झ्रथिकार कर तेदो है 
तो उसके उत्पादन की वाक़ो ग्रवस्पाएं स्वतंत्र उद्योगों में बदत जाती हूँ। हम पहने ही रा 
कह चुके हैँ कि जहां तंघार वस्तु महठ श्रापस में जोड़ दिये गये कई-एक भागों को रे 
होती है, वहां पर तफ़्तोली काम खुद प्रुतः सचमुच झलग-ग्लग दस्तकारियों का रव हार 
कर सकते हैं। हस्तनिर्माण में श्रम-विभाजन फो भ्ौर श्रच्छो तरह कार्यान्दित करने के तिए 
उत्पादन को कोई एक दाखा उसके कच्चे माल के विभिन्‍न प्रकारों के प्रनुतार भ्यदा एफ है 
कच्चे माल द्वारा धारण किये गये विभिन्‍न रूपों के भ्रनुसार वहुत से झौर कुछ हृइ तक पे 
सर्वेया नये हस्तनिर्माणों में बांट दो जाती है। चुनांचे, झरेले फ्रांस में १८ यो सदी के ईईर् 
में १०० अ्लग-प्रलग प्रकार के रेशमो कपड़े बुने जाते थे, झोौर एविग्नौन में तो यह हा 
लागू था कि “हर झाागिद को केवल एक क्रिस्म का कपड़ा तैयार करना सोखता चाहिए हर 
उसे एक साथ कई क़िस्म के कपड़े तयार करना नहीं सोजना चाहिए।” थम के शक 
विभाजन को, जो उत्पादन को छुछ खास इझाखाओं को देश के कुछ खास बिलों तह 8 
कर देता है, हत्तनिर्माण की प्रणाली से नया प्रोत्साहन प्राप्त होता है, क्योंकि यह प्रयाती है? 
प्रकार की विशेष सुविधा से लान उठातो है।* हस्तनिर्माण के युग के लिए जित वाद 
परिस्पितियों का होता भ्ावश्यक है, उनमें झोपनिवेशिक व्यवस्था तथा डुनिया की मधियों 
खुल जाना भौ श्वामिल हैं, और इन दोनों ही बातों से समाज में श्रम-विमाजत के शिव । 
बहुत मदद मिलती है। यहां हम इस बात पर पूरी तरह विचार नहीं कर का बट 
अम-विभाजन क्षिस प्रकार न केदल झार्यिक क्षेत्र पर, वल्कि समाज के भन्य तमाम मार 
भी भ्रधिकार कर लेता है भौर हर जगह वह किस तरह भादमियों को छांटते पौर हु 
विशिष्टीकरण करने झौर मनुष्य को श्रन्य तमाम क्षमताड्ों को मष्ड करके उसकी बेदत 

क्षमता का विकास करने को सर्वप्राहो प्रशाली की नोंव डालता है, जिसे देखकर ही एन के 
गुरू ए० फ़्युंसन ने यह कहा था कि “हमारी क्रौम ग्रुलामों को क्रोम बन गयी है; घोर 

यहां कोई स्वतंत्र नागरिक नहों है।”? 





;ं हालेष्ड उठोग पी 7 
? घुनांचे बुनकरों की ढरकियां बनाना १७ वीं सदी में ही हा्वेप्ड के उद्योग 


विशेष शाखा बन गया था। रा के में नहीं रह हो 

2 “क्या इंगलैण्ड का ऊनी हंस्तनिर्माण कई-एक ऐसे हिल्सों या शायाप्रों मुष्यकया शव द्रा 
है, जितपर उन ख़ास स्थानों का अधिकार हो गया है, जहां केवल इक मोटो की 
का सामान तैयार होता है, जैसे सोमरसेटशायर में महीन कपड़ें, योकबापर कघत मे ही 


एकसटर में लम्बा कपड़ा, सडबरी में सवा नामक कपड़ा, नौरविक में या कोई हे का 


के ताने भौर ऊन के वाते का कपड़ा, व्हिटनी में कम्बल भौर हक तरह! पतार्त हे 
प्रस्य स्थानों में तैयार होते हैं।” (छ&/त्९९५ “7/#० एक्शांड” दिडले, हर 
दैराशफ ५२०३) व्काये हवा डा 


34. पशहएबणा, ऑन में. दक्ष उत्दंधडा (ए० फर्गृगन+ 
इंविहाम ?) , टिकशीएणए, स्‍767, भाग ४, घनुमाग २, एृ९ र5५। 
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लेकिन , समाज में पाये जाने वाले श्रम-विभाजन और एक वकंशाप के भौतर पायें जाने 
बाले श्रम-विभाजन के बोच जो बहुत सो समानताएं और सम्बंध दिखाई देते हे, उन सब के 
बावजूद थे दोनों न केवल मात्रा में, बल्कि मूल प्रकृति में भो भिन्‍न होते हें। दोनों का सादृश्य 
सबसे झ्रधिक विर्विदाद रूप में बहां सामने झ्ाता है, जहां व्यवसाय की विभिन्‍न शाखाएं एक 
झदइय रुस्बंध से जुड़ो होती हे । उदाहरण के लिए , ढोर पालने वाला खालें तंयार करता है, 
चमड़ा पकाने वाला खालों से चमड़ा तैयार करता है झ्रौर मोची चमड़े के जूते बनाता है ९ यहां 
पर प्रत्येक जो वस्तु तैयार करता है, उसे बनाकर वह केवल उसके झन्तिम रूप को ओर एक 
कदम उठाता है, और यह अन्तिम रूप सब के संयुक्त श्रणत को पंदाचार होता है। इसके 
भ्रलावा, वे तमाम उद्योग भी है, जो ढोर पालने वाले, चमड़ा पकाने वाले झौर मोची को 
उत्पादन के साथन उपलब्ध कराते हे। भ्रव ऐंडम स्मिय को तरह हम भो बड़ी आसानों से 
यह कल्पना कर सकते हैँ कि उपयुक्त साम्राजिक श्रम-विभाजन और हस्तनिर्माण में पाये जाने 
बाले श्रम-विभाजन का प्रस्तर केवल एक मनोगत भ्रन्तर है, जिसका ग्रस्तित्व केवल दरईके के 
लिए ही है। हस्तनिर्माण में दर्शक एक दृष्टि में तमाम क्रियाओं को एक ही स्थान में सम्पन्न 
होते हुए देख सकता है, जब कि ऊपर जो उदाहरण दिया गया है, उसमें काम चूंकि बहुत 
लम्बे-चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है शौर श्रम की प्रत्येक शाला में चूंकि लोगों को एक बड़ो 
संस्या काम्त करती है, इसलिए इन शाखाग्रों का सम्बंध भ्रांखों से भोप्तल हो जाता है।! लेकिन 
दोर पालने वाले, चसड़ा पकाने याले और सोचो के स्थतंत्र श्रमों फो जोड़ने बाली क्‍या चोज 
है? बह यह तथ्य है कि इन सब को अलग-अलग पंदावार माल होती है। दूसरी भोर, 
हस्तनिर्माण में पाये जाने दाले अ्रम-विभाजन का खास लक्षण बनने वाली क्या चीज़ होती है? 
यह तष्प कि तफ़्सोली काम करने वाला मजदूर कोई माल तेपार नहीं करता।* तफसीलो काम 

१ऐडम स्मिथ ने कहा है कि जिसे सचमुच हस्तनिर्माण कहा जा सकता है, उसमें इसलिए 
प्रधिक श्रम-विभाजन मालूम पडता है कि “जों लोग काम की झलग-प्रलग शाखाप्रों में भौकर 
रखे जाते हैं, वे अक्सर एक ही वर्कशाप में इकट्ठा किये जा सकते हैँ भौर तुरन्त दर्शक की निगाह 
के सामने लाये जा सकते हैं। इसके विपरीत, उन बड़े-बड़े हस्तनिर्माणों में (! ), जिनको ग्रधिक्तर 
लोगो की झधिकतर श्रावश्यकताप्रों को पूरा करना है, काम की श्रत्येक भ्लग-भलगय शाखा में 
इतनी बड़ी संख्या मे मजदूरों को नौकर रखा जाता है कि उन सब को एक वर्कशाप में इकट्ठा 
करना झ्रपतम्भव होता है... इनमे विभाजन इतता स्पप्ट नहीं होता३” (#&. झा, “एशम8॥ 
06 )४०॥/085" [ऐ० स्मिथ , “राष्ट्रों का घन], पुस्तक १, प्रध्याय १॥) इसी प्रध्याय का बह 
प्रसिद्ध अंश, जो इन शब्दों के साथ झारम्भ होता है कि “ कसी सभ्य तथा समृद्ध देश मे किसी 
प्रत्यन्त साधारण कारीगर या दिन-मददूर के निवास-स्थान को देखिये”, इत्यादि, ग्रौर जिसमें 
पागे चलकर यह वर्णन मिलता है कि एक साधारण मजदूर की श्ावश्यक्ततामों को पूरा करने मे 
विभिन्‍न प्रक्षार के क्तिने ग्रधिक उद्योग भाग लेते हैं ,-यह पूरा भंश लगभग शब्दशः बौ० दे 
मैदेवील को रचना 86 रू #० 868, न किक्‍ण्वर सित्ठ, कथा लाल 
([भु-मक्खियों की उपकया , झयवा निजी व्यस्त, सार्वजनिक लाभ ”) में उनकी “टिप्पणियों ” 
से लिया थमा है (पहला संस्करण , विना टिप्पणियों के, १७०६; टिप्पणियों सहित, १७१४) ॥ 

१“ भव कोई ऐसी चीज नही रह जाती , जिसे हम व्यक्तिगत श्रप का स्वाभाविक पुरस्वार 
फह सरके। भव तो प्रत्येक मडदूर एक पूरी इकाई का कोई न कोई भाग पैश करता है, भौर 
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करने बाले सभो मजदूरों को संयुक्त पंदावार ही माल होती है। समाज में श्रम-विभाजन उद्यो 
की धलग-अलग शास्माप्रों को पंदावार को खरीद और बिक्री के फलस्वरूप शुरू होता है, ज 
कि एक वर्कशाप के भीतर तरह-तरह के तफ़्सीली कामों के दोच पाया जाने वाला सम्बंध इ 
कारण होता है कि कई मजदूरों ने अपनी अ्रम-शवित एक पूंजीपति के हाथ बेच दो है, व 
उसका शक संयुक्त अ्रम-शक्ित के रूप में प्रयोग कर रहा है। वर्कशाप के भीतर श्रम-विभार 
का मतलब यह होता है क्वि उत्पादन के साधनों का एक पूंजीपति के हाथों में केद्रोकरण हूं 
गया है; समाज में क्रम-विभाजन का मतलब यह होता है कि उत्पादन के साधन मातों के 
बहुत से स्वतंत्र उत्पादकों के बीच दिखर गये हेँ। जहां वर्कशाप के भीतर सानुपातितता ढ़ 
लौह नियम मजदूरों फो एक निश्चित संख्या को कुछ निर्दितत कामों के श्राधोौद बना देता है, 
वहां बर्कशाप के बाहर, समाज में, उत्पादकों तया उनके उत्पादन के साधनों को उद्योग रो 
विभिन्‍न शाख्ाप्रों के बीच बांटने के मामले में संपोग झौर मतमानों का राज रहता है। यह 
सच है कि उत्पादन के विभिन क्षेत्रों में निरन्तर एक संतुलन पर पहुंचने की प्रवृत्ति होती है। 
कारण कि एक ओर तो जहां किसी भी माल के प्रत्येक उत्पादक को किसी सामाजिक प्रावश्याता 
को पूरा करने के लिए कोई उपयोगमूल्य पैदा करना पड़ता है,-भोर इत भरावश्पकताओों के 
विस्तार में परिमाणात्मक दृष्टि से झन्तर होते हुए भो उनके वोच एक झन्दरुनों सम्दंप होता 
है, जो उनके भनुपातों फो एक नियमित व्यवस्था का रूप दे देता है; तथा यह ध्यदस्पा 


प्रत्येक भाग का चूंकि झपने में कोई मूल्य झथदा उपयोगिता नहीं होती, इसलिए ऐसी कोई 
चीज़ नही होती, जिसे पकड़कर मजदूर यह कहे स्रके कि “यह मेरो पैदावार है, इसे में पपे 
पास रखूंगा।” (१..०6०8/ 2८४वं४४ ८8०75 ४6० (लत ० ८०7४" [पूंजी के दाे 
के मुकाबले में श्रम का समर्थन "], 7.णातंणा, 825, पृ० २५।) इस प्रशंसतीय रघता के 
लेखक टोमस होजस्किन हैं। में उनको पहले भी उद्धृत कर चुका हूँ। 

? समाज में और हस्तनिर्माण में पाये जाने वाले श्रम-विभाजन का यह भेद व्यावहारिक हप 
में यांकियों के सामने प्रकट हुम्मा था। गृह-्युद्ध के काल में वाशिंग्टन में जिन नयें करों की 
सोचकर निकाला यया था, उनमें से एक “सभी प्रौद्योगिक पैदावारों पर” घगने बाली ६ 
प्रतिशत की चुंगी थी। सवाल पैदा हुमा कि प्रौद्योगिक पैदावार क्या है? विधानन्यमा ने है 
दिया; पैदा चीज़ तव होती है, “जब वह बनायी जाती है” (“शरीक्षा है 8 ॥70") डे 
चीज बनती उस वक़्त है, जब वह विक्री के लिए तैयार हो जाती है। भव बहुत सी 22270 
से एक को लीजिये। इसके पहले स्यू-्यार्क भौर फ़िलेडेलफ़िया के कारयानेदारों को रा है 
मय उतके तमाम सामान के “बनाने” की भादत थी। लेकित छतवरी बूढ़ि विविध भा पे 
मिल-जुलकर बनी एक वस्तु (ग्रॉजिया ८णाए०ऑपाओ है। इसलिए घीरे-्धीरे ये री 
अलग-घलग स्थानों में स्वतंत्र रूप से संचालित भनेक उद्योगों की पैदावार बन गये। होश 
को हस्तनिर्माणशाला में ये भाग प्रलय-प्रतग मालों के रूप में प्रवेश करते पे | पौर बह फट 
शुक में जोड़ दिया जाता या। इस तरह जोड़ी गयी वस्तुषघों को यांतियों मे व शरंश 
डपीलेल्ा ("समस्वायोजित वस्तुओं”) का नाम हिया है; नो गीम उते डर 
उपयुक्त है, बरयोंकि उनके रूप में “करों का समस्वायोजन” (7 2छखूटाफजह९ 6 55 
दिया जाता है। इस ब्रदार, छतरो पहले झपते प्रत्येक घंश पर घौर किर खाद घपते १ 
पर ६ प्रतिशत की चुंगी का “समत्वायोजन ” बरती है। 
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स्वपंश्फूर्त हंण से विकृत्तित होती है,-भौर , दूसरी ग्लोर, धनन्त में शालों के भूस्य का निपण 
यह से करता हैँ कि समाज काम का छुस जितना समय छर्दे कर सकता है, मासों के प्रत्येक 
विशिष्ट दर्ग पर वहू उसका छितना भाग खर्च करेगा) लेकिन उत्पादन के विभिन्‍न क्षेत्रों को 
संतुलन पर पहुंचने की यह प्रनवरत प्रवृत्ति केवल संतुलन के लगातार बिगइते रहने के कारण 
प्रतिक्तिया के रुप में ही प्रमल में भ्राती है। वरंशाप के भीतर जिस निषम्य (3 गा) श्रथवा 
सगम्प प्रणाली के ग्लापार पर अम-विभाजन तियमित रूप से कार्पान्वित होता है, वहू समाज 
के श्रम-विभाजत में एक प्रतुभवगम्प (3 ए0४८7०7) भ्रषवां उद्गम्य आवश्यकता, प्रकृति द्वारा 
धझनिवायें बता दो गयी प्रावश्यकता, बन जातो है, जो उत्पादकों की नियम-विहोौन सतमानो 
को नियंत्रण में रखती है भौर मण्डी के भावों के बेरोमीटर के उतार-घढ़ाव में देखी जा सकती 
है। वर्कशाप के भीतर श्रम-विभाजन का भतलव मजदूरों पर पूंजीपति का निर्दिवाद प्रधिकार 
होता है, भौर थे एक ऐसे यंत्र के पुर्ठे भर होते हैँ, जो पूंजोपति के स्वामित्व में है। समाज 
का श्रम-विभाजनत मालों के उन स्वतंत्र उत्पादकों को एक दूसरे के सम्पर्क में लाता है, जो 
प्रतियोगिता के सिवा भ्ौर किस्तों का प्राधिकार नहँ। मानते ; जो केवल भ्पते पारस्परिक हितों 
के दवाव कौ उस छवर्स्ती को मातते हें , जिसका महत्व पशु-जमत में 20॥छा॥ छाग्राणा ९एणाान 
0०प्रश९ (सबके छिलाफ़ सब रा युद्ध) के समान है, जो प्रत्येक जाति के भ्रस्तित्व के लिए झावश्यक 
चरिस्पितियों को स्यूताषिक सुरक्षित रखता है। जो पूंजोवादी दिमाग़ वर्कशाप के भीतर होगे 
वाले श्रम-विभाजन की, सस़दूर का समस्त जीवन एक ह्रांशिक क्रिया के लिए समर्पित हो जाने 
की भौर उसके पूर्णतया पूंजी के भाधीव बन जाने को प्रशंसा करता है भौर कहता है कि यह 
श्रंम का एक ऐसा संगठत है, शिससे उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, बही पूंजीवादी दिमाप़ 
जद उत्पादन को क्षिया का सामाजिक नियंत्रण तथा नियमन करने को कोई भी सजग कोशिश 
की जाती है, तो उसको उतने ही जोर-दोर से निन्‍्दा करता है और कहता है कि यह सर्म्प्ति 
के भ्रधिकार , स्वाधीनता तया पूंजोपतियों के भल्नियत्रित ढंग से इच्छानुतार काम करने के हक़ 
जंती पवित्र वस्तुओों का झतिक्रमण करने को कोशिश है। यहू एक बहुत सारगर्भित बात है 
कि फ़ेकटरी-ध्यवस्था के यड़े जोशीले राम्यकों के पास समाज के श्रम का सामान्य संगठन करने 
के विचार के विरुद्ध इससे झुयादा जोरदार भौर कोई दलील नहीं है कि यदि ऐसा किया गया, 
हो पूरा समाज एक बहुत बड़ा कारखाना यन जायेगा) 

यदि पूंजीबादी उत्पादन वाले समाज में सामाजिक भ्रम-विभाजन की पह्राजकता भौर 
वर्शशाप के अ्म-विभाजन की निरंकुशता एक दूसरे के प्रस्तित्व के लिए झावद्रयक होतो हूँ 
तो, इसके विपरीत, समाज के उन प्रारम्भिक रूपों में, जित में घंधों का झ्लगाव स्वयंस्फर्त 
ढंग से इस तरह बढ़ा है कि पहले उसका विकास हुमा, फिर उसका स्फटिकोकरण हो ण्या 
और भ्रस्त में उसने कानून के हारा स्थापित्द प्राप्त कर लिपा/-ऐसी सपाज-स्यवस्थाओ्रों में हम 
एक तरफ तो एक मान्य एवं झ्थिकृत योजना के अनुसार समाज के श्रम के संगठन का ममता 
पाते है, भौर, दूसरों तरफ़, हम यह देखते हैँ कि बर्कशाप के भीतर होने वाला अम-विभाजव 
उनमें एकदम ग्रायव है या कम से कम्त उसका महज् एक दोतानुमा था इवका-हुबका तथा 
प्राकस्मिक दंय से बिकसित रूप हो उतसें पाया जाता है।? 
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हिग्डुस्तान के थे छोटे-छोदे तया भ्रत्यस्त प्राचीन ग्राम-समुदाय, जिनमें से कुछ श्राज तक 
कायम है, जमीन पर सामूहिक स्वामित्व, खेती तथा इस्तकारी के मिलाप औौर एक ऐसे श्रम- 
विभाजन पर श्राधारित हूं, जो कभी महीं बदलता, झ्रौर जो जब कभी एक नया ग्राम-समृदाय 
आरम्भ किया जाता है, तो पहले से वनौ-बनायी भौर तंयार योजना के रुप में काम में श्राता 
है। सो से लेकर कई हवार एकड़ तक के रक़ये में फैले हुए इन प्राम-समुदायों में से प्रत्येक 
एक गठी हुई इकाई होता है, जो अपनो ज़रूरत को सभी चीज़ें पैदा कर लेनी है। पेंदावार 
का सुख्य भाग सीधे तोर पर समुदाय के ही उपयोग में आता है; और वह साल का हए 
धारण नहों करता। इसलिए यहाँ पर उत्पादन उस श्रम-विभाजन से स्वतंत्र होता है, जो मालों 
के विनिमय ने मोटे तौर पर पूरे हिन्दुस्तानी समाज में चालू कर दिया है। केवल अ्रतिरिकत 
पंदावार ही माल बनतो है, भौर यहां तक कि उसका भी एक हिस्सा उस बक़्त तक माल नहीं 
बनता , जब तक कि यह राज्य के हाथों भें नहीं पहुंच जाता। अत्यन्त प्राचीन काल से ही यह 
रोति चलो श्रा रही है कि इस पंदावार का एक निश्चित भाग सदा जिन्‍स की दाकल में दिये 
जाने याले लगान के तौर पर राज्य के पास पहुंच जाता है। हिन्दुस्तान के झ्लग-प्रलग हिस्सों 
में इन समुदायों का विधान अलग-अलग ढंग का है। जिनका सबसे सरल विधान है, उन 
समुदायों में ज़मीन को सब मिलकर जोतते हे भर पंदावरर सदस्यों के बोच बांद लो जातो है। 
इसके साय-साथ हर कुटुस्‍्व में सहायक धंधों के रूप में कताई भौर बुनाई होतो हू। इस भ्रकार+ 
उन भ्राम लोगों के साथ-साथ, जो सदा एक हो प्रकार के काम में लगे रहते हैँ, एक “मुद्तिया” 
होता है, जो जज, पुलिस और वसुलदार का काम एक साथ करता है; एक पटवारी होता 
है, जो खेती-बारी का हिंसाब रखता है श्रौर उसके थारे में हर वात अपने काग्रवों में दर्ज रूरता 
जाता है; एक झौर कर्मचारी होता है, जो झ्रपराधियों पर मुक़दमा चलाता है, प्रजतबी 
मुसाफ़िरों फो हिफ़ाशइत करता है और उनको श्रगले गांव तक सकुशल पहुंचा प्राता है ; पहरेदार 
होता है, जो पड़ोस के समुदायों से सरहद को रक्षा करता है; झ्रावपाशी का हाक्िम होता 
है, जो सिंचाई के लिये पंचायती तालाबों से पानो बांदता है; द्राह्मण होता है, जो धार्मिक 
अनुष्ठान कराता है; पाठशाला का पंडित होता है, जो बच्चों को बालू पर लिएता-पूता 
सिलाता है; पंचांग बाला ब्राह्मण या ज्योतिषी होता है, जो बोबाई भौर कटाई और ख' 
के प्न्य हर काम के लिये मूहरत विचारता है; एक ज्लोहार भौर एक बढ़ई होते है, जो खेती 
के तमाम श्रौज्ञार बनाते है श्रौर उनकी मरम्मत करते हैं; कुम्हार होता है, जो सारे गाँव के 
लिये वर्तन-भांडे तैयार करता है; नाई होता है; धोबी होता है, जो कपड़े धोता है; छुतार 
हहए९४०एए8 वगा$ ॥गग्राह्श्ण 0९ ।'थांस, थ॑ छ05 शाह ए 6. 50एछा52 4 2 
बकरा इ९ए, मं 2'४एकर्ड एक्षा७ 72शिलि ४ ०९६ 095 9 5०९6, श्र 79770 
[4 तार॑झणा ता ध्रवशभी, इ0गा था उर्बाउजा गराएशड8 'घाह ४९ [गधा [ एक सामात्य 
नियम के रूप में... हम यह कह सकते हैं कि समाज के भीतर पाये जाने वाले हक 
में प्राधिकार का प्रभुत्त जितना कम होता है, बर्कशाप में श्रम-विभाजन उतना ही जग 
विकसित हो जाता है श्रौर वह उतना ही एक अकेले व्यक्त के प्राधिकार के प्रधीत पार्क न्‍ि 
है। इस अकार, जहां तक श्रम-विभाजत का सम्बंध है, वर्कशाप में प्राधिद्ञार भौर रे 
प्राधिकार एक दुसरे के प्रतिलोम भनुपाठ में होते है।”] (एआं कब्ज, “ीमिहेक 
_[कार्ल भावर्स, “दर्शन की दर्घिता '], शिक्षाई, 7, पृ० १३०-१३१॥) 


श्रम का विभाजन और हस्तनिर्माण हा 





होता है और कहीं-कहीं पर कवि भी होता है, जो कुछ समुदायों में चुनार का झौर कुछ में 
पाठशाला के पंडित का स्वान ले लेता है। इन एक ध्दर्जन व्यक्तियों को जीविका पूरे समुदाय 
के सहारे चलती है॥ भ्रगर आदादो बढ़ जाती है, तो खालो पड़ी जमोन पर पुराने समुदाय 
के ढांचे के मुताबिक एक नये समुदाय कौ नोंब डाल दी जाती है। पूरे ढांचे से एक सुनियोजित 
अ्रम-विभाजन का प्रमाण मिलता है। किन्तु इस प्रकार का विभाजन हस्तनिर्माण में अ्रतम्भव 
होता है, बयोंकि यहां तो लोहएर और बढ़ई अऋगदि के सामने एक ऐसी 'रुण्डी होती है, जो 
कभी नहीं बदलती, भौर अधिक से भ्रधिक केवल यह श्रन्तर होता है कि गांवों के ब्ाकार के 
प्रनुसार एक के बजाय दो-दो या तोन-तीन लोहार झौर बढ़ई झादि हो जाते हे ॥! प्राम-समुदाय 
में जिस नियम के अनुसार श्रम-विभाजन का नियमन होता है, वह एक प्राकृतिक नियम की 
भांति काम करता है, जिसके श्राड़े कोई नहीं झ्रा सकता; और साथ ही हर प्रलग-अलग 
कारीगर -जैँसे लोहार, बढ़ई झादि-झपनी बर्कशाप में अपनी दस्तकारी को सारी क़ियाएं 
परस्परायत ढंग से, किन्तु स्वतंत्र रूप से करता चलता है और झपने ऊपर किसी अन्य व्यक्ति 
का प्राधिकार नहीं मानता॥ इन भ्रात्म-निर्भर प्रास-समुदायों में, जो लगातार एक ही रूप के 
समुदायों में पुनः प्रकट होते रहते हे , और जब अकस्मात बरबाद हो जाते हे, तो उसो स्थान 
पर और उछ्ो नाम से फिर छड़े हो जाते है ,/-इन प्राम-समुदायों में उत्पादन का संगठन 
बहुत ही सरल ढंग का होता है, भौर उसको यह सरलता ही एशियाई समाजों की 
भ्रपरिवर्तनशीलता की कुंजो है, उस अ्रपरिवर्तनशीलता की, जिसके बिल्कुल विपरीत एशियाई 
राज्य सदा बिगइते शोर बनते रहते है भौर राजवंशों में होने वाले परिवर्तत तो मानों कभी 
शकते ही नहीं। राजनीति के झ्राकाश में जो तूफानी बादल उठते हे, वे सम्ताज के प्रार्थिक 
तत्वों के दांचे को नहीं छू पाते। 

ज॑सा कि मे पहले कह चुका हूं, कोई उत्ताद झधिक से ध्रधिक कितने शागिदों भौर 
मजदूर-कारीगरों को नौकर रख सकता है, शिल्पी संधों के नियम इसकी एक सोसा निश्चित 


) लेपिटनेंट-कर्नल आर जाए, +म्राझलाव्य उश्शलाह गण (6 50 त॑ (वादा 
(मार्क बाइक्स, “हिन्दुस्तान के दक्षिण के ऐतिहासिक रेखा-चित्र '), [.0760), 480-87, 
खण्ड १, १० ११८-२००। हिन्दुस्तानी ग्राम-समुदाय के विभिन्न रूपो का एक भच्छा वर्णन 
१८५२ में लन्दन से प्रकाशित जार्ज कंम्पवेल की रचना “झाधुनिक हिन्दुस्तान" (0९०8९ 
(गाए/शीा, "॥क्टकषा 40474", ॥.0घ१0०१, 852) में. मिलता है। 

3“ इस देश के निवासी भत्यन्त प्राचीन काल से-»- इस सरल रूप के प्रन्तर्गत रह रहे 
है। थावों की सीमादों में रभी-क्ार ही कोई परिवर्तन होता है; भौर यद्यपि खुद इन गाँवों 
को कभी-कभी युद्ध, प्रकाल तथा महामारी से हानि पहुँची है भौर यहा तक कि ये तवाह भी 
हो गये हैं, परन्तु गांव का वही माम, वे ही सोमाएं, वे ही हित प्रौर यहा तक कि थे द्दी 
जुदुस्‍्द भी सदियों तक चलते गये है। उनके निवासी राज्यों के छिन्न-भिन्न हो जाते धौर 
बट जाने से कभी परेशान नहीं होते; जब तक गाव पूरा कायम रहता है, तव तक ड्ग्हूँ 
इस बात शो कोई बिन्ठा नहीं होती कि उनका ग्राव क्सि राम्य को सौंप दिया गया है या कसि 
राश के भधिकार मे पहुंच गया है; गांव बी स्‍क्‍न्दरुनो प्र्ये-ब्यवस्था ज्यों को त्पो रखती है।" 
(5. &र्शाण्रव॑ पेऑीी65, जादा के भूतपूर भेफिटनेंट-पवर्नेर, “7#८ माडता मी उब्तता 
[जावा का इतिहास"), [णाएंणा, 87, खब्ड १, पु० २६२३) 





४०६ पूंजीवादी उत्पादन 


कर देते थे, भ्रौर इस तरह ये नियम उत्ताद को पूंगीपति नहीं बनने देते थे। इसे श्रतावा, 
यह जिस धंधे का उस्ताद होता था, उपके सिवा किसी और दल्तकारी का काम वह झपने 
कारोगरों से नहीं करा सकता था। स्वतंत्र पूंजी का केवल एक ही रुप था, जिसके सम्परई 
में ये शिल्पी संघ झ्राते थे। यह था सौदागरों की पूंजो का दुप। पर उसके प्रत्येक प्रतिक्रमण 
को शिल्पी संधों के जोरदार प्रतिरोध का मुकाबला करना पड़ता था। सौदागर हर प्रकार का 
साल खरीद सकता था, परन्तु थम को माल के रुप में वह नहीं खरीद सकता था। वह यदि 
दस्तकारियों को पैदावार के व्यापारी के रुप में झिन्दा था, तो केवल इसौलिये कि शित्पी 
संघों को उसके प्रस्तित्व पर कोई झापत्ति नहीं थो। यदि परिस्थितियों के कारण भ्रम का झौर 
विभाजन करना ज़रूरी हो जाता था, तो पहले से मौजूद शिल्पी संघ उपसंधों में बंट जाते 
थे या पुराने संघों के साथ-साथ नये संघों को स्थापना कर दी जाती थी। यह सब होता था, 
संगर किसो एक वर्कशाप में तरह-तरह की प्ननेक दस्तकारियां केद्वीमूत नहीं हो पाती थीं। 
इसलिये , शिल्पी संघों के संगठन ने दत्तकारियों को एक दूसरे से भ्रलग भौर पृथक करके तया 
उनका विकास करके हस्तनिमार्ण के भ्रस्तित्व के लिये झावश्यक भौतिक परिस्थितियों को तंयपार 
करने में चाहे जितनी सहायता को हो, पर उसके भ्रन्तर्गत वर्कशाप के भीतर थरम-विभाजन कभी 
नहों हो सकता था। सामास्यतः मजदूर झपने उत्पादन के साथनों के साथ घनिष्ठ रुप से 
जुड़ा रहता था, जँसे धोंधा भपने खोल से जुड़ा रहता है, भौर, इस प्रकार, ह॒स्तनिर्माण के 
मुख्य झाघार का भ्रभाव था, यानी भजदूर पपने उत्पादन के साधतों से भलग नहीं हुआ था 
और थे साधन पूंजी में परिवर्तित नहों हुए थे। 

सोटे तौर पर समाज में श्रम-विभाजन का होता-चाहे वह मालों के विनिमय का फल 
हो था मे हो-समाज की पत्यन्त भिन्न प्रकार की झार्यिक व्यवस्थामों की एक समान 83080 
है। परन्तु बर्कशाप का श्रम-विभाजन, जैसा कि हृस्तनिर्माण में होता है, केवल उत्पादन के 
पूंजीवादी प्रणाली की ही एक विशिष्ट पैदावार है। 


अनुभाग ५४- 
हस्तनिर्माण का पूंजीवादी स्वरूप 


घड़ी संख्या में मज़दूरों का एक पूंजीपति के नियंत्रण में काम करना 8223 त्ते कर 
तोर पर हस्तनिर्माण का, उसी तरह से वह झाम तौर पर सभी प्रकार को 3 2 
स्वाभाविक प्रस्थान-विंदु होता है। परन्तु हस्तनिर्माण में अ्रम-विभाजन मछदूरों की (30% 
इस बूद्धि को एक प्राविधिक झावश्यकृता बहा देता है। यहाँ पर पहले मे 23०80 दर 
ने ही यह ते कर रखा है कि कछिसो पूंजीपति के लिये कम से कम कितने भू 20/00: 
रखना ज्हूरी है। दूसरी ओर , झौर झधिक श्रम-विभाजत से केवल उसो समय ३४४ कह 
सकता है, जब मजदूरों को संख्या में भौर बुद्धि कर दी जाये; भौर यह जा शादी 
हो सकता है कि हम तफ़्सोली काम करने वग्ले विभिन्न दलों के ग्रणजों कर 
परन्तु जब व्यवसाय में लगी हुई पूंजी के प्स्थिर भाग में वृद्धि होती है। थी जुडि हा 


में - वर्कशापों में भोर खास कर कच्चे माल में>भी 
भाग में-वर्कशापों, झौठारों श्ादि में भ्ौर उप को वेच्णा कस बुला मे हहीं प्रधिक 


झावदयरू ॥ कच्चे भाल की मांग सजा ने 
सेशो के जल है; हे निश्चित समय में श्रम को एक निश्चित सात्रा कि कर्वे मात 
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उपयोग करेगी, इसको मात्रा उसी झ्नुषात में बढ़तो है, जिस भनुपात में श्रम के विभाजन के 
फलस्वरूप श्रम की उत्पादक शक्ति बद जातो है। इसलिये, स्वयं हस्तनिर्माण के स्वरूप के 
आधार पर यह नियम बन जाता है कि धत्येक पूंजोपति के पास कम से कम जितनी पूंजी होना 
झावश्यक होता है। उसकी मात्रा सदा बढ़ती जानी चाहिये; दूसरे शब्दों में, उत्पादन भौर 
जीवन-निर्वाह के सामाजिक साधनों का पूंजी में भषिकाधिक विस्तृत पँसाने पर रूपान्तरण होता 
चाहिये।' 

सरल सहकारिता फो तरह हस्तनिर्माण में भो सामूहिक कार्यकारो संघटन पूंजी के भ्रस्तित्व 
का एक रूप होता है। तफ़सोली काम करने वाले ध्नेक सजदूरों से सिलकर जो यंत्र बनता 
है, बह पूंजोपति को सम्पत्ति होता है। इसलिये मजदूरों के योग से जो उत्पादक शक्ति पैदा 
होती है, बहू पूंजी की उत्पादक शक्ति प्रतोत होती है॥ सही श्र्थ में हस्तनिर्माण न केबल 
भूतपूर्व स्वतस्त्र भसदूरों को पूंजी के भनुशासन तया समादेश के भाधोन बना देता है, बल्कि 
रुद सहदूरों में भी एक श्रेणो-झुम पेंद। कर देता है। सरल सहकारिता व्यक्ति को कार्य-प्रणाली 
में प्रायः कोई ख़ास परिवर्तन नहीं करतो, पर हस्तनिर्माण उससें एक पूरी क्रान्ति पेदा कर 
देता है भौर अ्रमनदावित की जड़ों तक पहुंच जाता है। वह मजदूर को एक तफ़्सीली क्षमता का 
विकास करने के लिये उसको भ्र्य समस्त क्षमताधोों भझोर नेसरगिक भावनाप्रों को सप्ट करके 
उसे उसी तरह एक लुंज-पुंज , कुरूप प्राणी में बदल देता है, जिस तरह ला प्लाता के राज्यों 
में एक जाल भा थोड़ी सो चर्बो के लिये लोग एक पूरे जानवर को मार डालते हूं। न सिर्फ़ 
तफ़्सीलो कास् अलग-अलग व्यक्तितियों में बांट दिया जाता है, यल्कि खुद व्यक्षि को भी एक 
आंशिक क्रिया को स्वचालित मोटर बना दिया जाता है / भोर इस प्रकार भेनेनियस एप्रिप्पा को 
बहू बेठुकी उपकथा भो चरितार्य हो जाती है, जिसमें मनुष्य को उसके द्रीर का एक श्रंश 





3० इतना काफ़ी नही है कि दस्तकारियों के! उप-विभाजन के लिये आवश्यक पूजी” (लेखक 
को यहां भ्रसल में “जीवन-निर्वाहू के तथा उत्पादन के आवश्यक साधन” कहना चाहिये था) 
“समाज में पहले से तैयार हो। इसके साथ-साथ यह भी झ्रावश्यक है कि यह पूजी मालिकों के 
पास इतनी मांद्वा में संचित हो जाये, जो उनके लिये भपनी कारंवाइयो को बड़े पैमाने पर करने 
के लिये काफी हो... विभाजन जितना बढ़ता जाता है, मजदूरों की एक निश्चित संख्या को 
बराबर काम देते रहने के लिये यह उतना ही ज़रूरी होता जाता है कि श्रौद्धारों, कच्चे माल 
भादि के रूप में पहले से भ्रधिक पूजी लगायी जाये॥” (50ला, “०४8 ४'फ००ा०कांट 
20॥00४७", पेरिस-संस्करण , ग्रंथ १, पृू० २५० , २५१) “३ ८णात्थावश्लैणा ते९ वाजाध- 
प्राशा$ 6९ छ/007ला०॥ शै ]3 तुरंझंगा वा व4एनी ३ 25 गा5ईफ्ल०)९६ चत९ 06 
'47९ एए९ ॥९ 5०, तैशाड 6 वरढातार एणावुप्९, [8 ९णाव्शा।नांणा (९६ ए00एणाड 
एपण८६ ९६ ]8 तांशंज्ञगग् 0०5 प/ध65$ एग9635." [“ राजनीतिक जीदन के क्षेद्र मे सावंजनिक 
शक्ति के केन्द्रीकरण भोर निजी हितों के विभाजन मे जँसा झविच्छिन्न सम्बंध है, उत्पादन 
के भ्रौद्ारो के केन्द्रीक ण झौर श्रम के विभाजन के बीच उससे कम झविच्छिप्न सम्बंध नही 
है।'] (एक क्र, उप० पु०, पृ० १३४) 

3 डूगल्ड स्टीवर्ट ने हस्तनिर्माण करने वाले मजदूरों को “शाह शाणि#०5... छग- 
एण्एल्व वा शी तलओड ते (९ ऋणाॉए (“तफ़्सीली ढंग के कामों में लगी हुई... 
जीवित स्वसचालित मशीनें”) कहा है। (उप० पु०, पृ» ३१८॥) 


0428४ पूंजीवादी उत्पादन 





भात्र बना दिया गया था।? यदि शुरू-शुरू में मज़बूर अपनी अ्रम-दवित इसलिये पूंजी को बेबता 
है कि उसके पास माल पेंदा करने के भोतिक साधन नहीं होते, तो भव खुद उसकी भ्मनाक्षति 
उस वढ़त तक काम करने से इनकार कर देतो है, जब तक कि उसे पूंजोपति के हाथ नहीं 
बेच दिया जाता। श्रव यह केवल उसो वातावरण में काम कर सकती है, जो उसको शिक्रो 
के बाद पूंजीपति की यर्कशाप में पाया जाता है। हस्तनिर्माण करने वाला मजदूर स्वभारतः 
चूंकि स्वतंत्र दंग से कोई चीज़ तैयार करने के लायक़ महों रह जाता, इसलिये वहु केबल 
पूंजोपति की वर्कशाप के एक गौणांग के रूप में हो प्रपती उत्पादक क्रियाशोलता का विक्षास 
कर सकता है।? जिस तरह गहूदियों के माथे पर इसका चिन्ह झंकित हो गया पा हि दे 
जेहोवाह को सम्पत्ति हें, उसी तरह श्रम-विभाजन हस्तनिर्माण करने वाले मजदूर के माये पर 
यह छाप अंकित कर देता है कि यह दास पूंजी की सम्पत्ति है। 
जंगली प्रादमो के लिये युद्ध की पूरी कला झपनी व्यक्तिगत घालाकी का प्रयोग करने 
में निहित होती है। इसो प्रकार स्वतंत्र किसात या दस्तकार भी चाहे शितनी रूम भातरां में 
सही , पर झपने शान, निर्णय-शक्तित और इच्छा-दक्षित का कुछ म हुछ प्रयोग करता ही है। 
परन्तु श्रब, हस्तनिर्माण में, केवल री व्कशाप को हो इन सारी क्षमताप्रों की शरूए्त होती 
है। उत्पादन में बुद्धि का एक दिशा में इसलिये विकास होता है कि भन्‍्य बहुत सी शिशाए्ं 
में बहू ग्रायय हो जाती है। तफुसोली काम करने वाले मजबूर जिन क्षमताप्रों को सो देते हैं, 
वे मसदूरों को नौकर रखने वासो पूंमी में केखीमूत हो जाती है।? ह॒स्तनिर्भाणों में होते बाते 
श्रम-विभाजन के परिणामस्वरुप ही ससदूर को उत्पादन की भौतिक जिया की मौठिक शिया 
का क्षिसों दूसरे को सम्पत्ति भौर मठदूर पर शासन करने वासी एक ताक़त के कप में शामता 
करना पहता है। यह झलगाव सरल राहुकारिता में झ्ारम्म होता है; जहाँ पर प्ररेते एक 
सशदूर के मुकाबले में पूंजोपति सम्वद श्रम को एकता भौर इच्छा का प्रतितिधित्व करतीं है। 


ग्जूयों में प्रत्येक मूंगा वाहतव में पूरे समूह के प्रेद का काम करता है, परलु रोमन 
अभिजातवर्गीय ब्यकित की तरह समूह का भाद्वार खुद नहीं हुए जाता, कल्कि समूह हो प्राह्वा[ 
देता है। 
बन. 'ठफ्ार तृ्ण छ्हाँए (श5 ३ल5 छ5 00 शा गलाल, ९00 आल कम*ः 
(0पा ९एशएश इता. गरएफ्रांपंट. ल॑ परएएश्ल. ए९१ ग्रा0)शा5$ ९९ अप गीत: 82806 
प्रलछ चुए'एा 2#९८९४5गल चृर्ण, अं ४९ ३९५ ९णाशि९$, ॥4. [75 77 कर 
मं हस्फुलाएँंगाटर, रा वृष 86 ॥0फ४९ लिए व३८८९टॉल 43 [रण कशशा का 
शाणु5 एह ४ किा.०४टा.। [जिस मज़द्रर में ए्र पूरी दस्तहारी बी योदतो है! था 
बह कहीं भी चएता धंधा कर खड़ता है घौर जीवल निर्वाद्द के मापत बा कह हु 
है। पर दूसरे प्रकाट का सदर (दस्वनिर्माथ बरते बाबा महदुर) हुं सहाबक न का 
धौर इछ नतहीं होठा। झापने खावियों में झलय हो जाने वर उसमें गे गो बारती रग (6 
बोर जे साधीनता , और इसलिये शोग उसबर जैसे भी विम सादता चाह, यह या में 
के जिये मजदर होश है।] ($!/7६58, उबर 7९५ कैट पीटर्सरुर्ग सरहात्, वीर: 
मर 2 पल डूब» बु, पृ >४ब १: (हुहर हे जा यो दििटै, खबर, हट हैं 
इड प्रतातश कर जिएा गोक 
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हस्तनिर्माण में, जो कि मजदूर को महत् एक तफ़्सोली काम करने दाला भज़दूर बना देता 
है, यह अलगाव और बढ़ जाता है। भाधषुनिक उद्योग में ,जो विज्ञान को श्रप्त से बिल्कुल पभ्ज्ण 
उत्पादक शक्ति बना देता है भोर उसे पूंजो को सेवा में जोत देता है, यह भलगाव पूरा हो 
ज्ञाता है।! 

हस्तनिर्माण में सामूहिक सज़दूर को शोर उसके छरिये पूंजों को सामाजिक उत्पादक 
शक्ति कौ दृष्टि से घनो बताने के लिये हर झलग-प्रलय मजदूर को व्यवितगत उत्पादक 
शक्तियों के मामले में शरोब बता देना पड़ता है। “ झ्ज्ञान भी झंधविश्वास के साथ-साथ उद्योग 
की मां है। चिन्तन भौर कल्पना ग्रलती कर सकते हे, पर हाथ या पर फो हिलाने की झादत 
दोनों से स्वतंत्र होती है। चुनांचे, हस्तनिर्माण सबसे भधिक यहां फलते-फूलते हूँ, जहां मस्तिष्क 
से कम से कम परामर्श लिया जाता है झौर जहां वर्कशाप --. एक इंजन को तरह होतो है, 
जिसके पुर्ते इनसान होते हूं //* सच बात तो यह है कि १८ वो सदी के मध्य में कुछ इने-गिने 
कारणखानेदार ऐसो फ्रियाह्रों के लिये, जो व्यापारिक रहस्य होती थों, पर्ध-मूढ़ व्यक्तियों को 
नौकर रफ़ना पसन्द करते थे।* 

ऐड्स स्मिथ ने कहा है: “प्रधिकृतर मनुष्यों को समझ-दूसत को संरचता झनियाय रुप 
से उतके साधारण थंषों द्वारा होती है। जिस स्‍झ्ादमी का पूरा जीवन घनन्‍्द सरल सी कियाप्रों 
को सम्पर्त करने सें खर्च हो जाता है --« उसको झपनों समझ-बूस पर जोर डालने रण कोई 
मोक़ा नहीं मिलता... - ऐसा प्रादमो प्राम तौर पर इतना मूर्ख शोर जाहिल हो जाता है, शितना 
कोई सनुष्य कभी हो सकता है।” तफसीलो काम करने वाले मऊदूर को मूझंता का दर्शत करने 
के दाद ऐंड्म स्मिय झ्रागे लिएते है : “उसके निएवल जोदन को एकरसता स्वाभादिक रुप 
से उसके मन के साहस को कुंठित कर देती है :-- यहां तक कि वह उसके शरीर कौ 
कियाशीलता को भो झुंठित कर देती है, भौर जिसमें वह पला है, एक उस धंधे को छोड़कर 
प्रस्य किसो भी घंणे में त्तेश़ों प्रौर लपन के साथ झअपनो दाबित का प्रपोगण करने के उसे भ्रपोष्प 
बना देती है। इस तरह छुद प्रपने विशेष घंधे में उसको निपुणता झुछ इस लरह की प्रतीत 
होती है, जैसे बहू उसके थोडिक, साप्ताजिक एवं सामरिक धुणों को बलि देकर प्राप्त की गयी 
हो परन्तु हर उप्तत भोर सम्य सपाज में श्मजोबो प्ररीदों को (6 ]७०७४४४ ए००) , 





।" ज्ञानी ब्यक्ति और उत्पादक भड़दूर एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, ध्ौर ज्ञान 
, मजदूर के हाथ में उसकी उत्पादक शक्तिया बड़ाने के लिए श्रम को परिचारिका के रुप भें काम 
करने के बजाय... लगभग हर जगह श्रम के विरोध में यड्ा हो गया है . .. भौर उदगी (मजदूरों 
भी) मास-पेशियों वी शक्तियों को सर्वथा थात्रिक एवं भाजाकारी बना देने के उद्देश्य से उनको 
भुनियोजित दंग से धोखा देता है प्रोर गुमराह रुरता है” (५०. प्रशणाफुब्णा, “4 खबदणयाए 
॥0 ॥॥९ ##म्ात।ई<5 ० ॥#6 09क्रपिशपाएन्व ० प्रात्टक" [इब्सयू० टौम्पसन, 'घन बे 
बटवारे के सिद्धान्तों बी जांच], [.जात७), ]824, पू० २७४।) 

है स्लिएफ्ब्छा, उप० पु०, पू० र८०१ 

33, छ., पण्कला, "ते मात्वछ मे 2६० 2०% खवए फिल्डल्वा. 5/6/6 छः ॥ट 
(वस्ठकांव्ह श0प्रॉंगकव. [जे० डो० टरेट्र, 'श्रमदीदी ग्रादादी बह भुतभानिक तथा 
पपमान भवस्दा का इतिहास], 0000० ॥846 (दन्द ३, पू० २७४) ॥ 


डे१ृ० पूंजीवादी उत्पादन 





पानी जनता के अधिकतर भाग को, झनिवायं रुप से इसो स्‍झ्वस्या को पहुंच जाना पड़ता है। ”* 


अ्रम-विभाजन के कारण जन-साधारण पूर्ण पतन के गते में न गिर जायें, इसके लिये ऐडम 
स्मिय को सलाह है कि राज्य को जनता की शिक्षा का प्रवंध करना चाहिये; परस्तु सोच- 
समझकर भर बहुत ही सूक्ष्म प्रमात्राओं में। ऐडम ल्मिय के फ्रांसोसो प्रनुवादक तया टीकाकार 
जी ० गार्मियर ने, जो पहले फ़ांसीसी साम्राज्य के काल में बड़े स्वाभादिक ढंग से सेनेटर बन 
गये थे, इस मामले में उतने ही स्वाभाविक दंग से ऐडम स्मिय का विरोध किया है। उर्होंने 
कहा है कि जनता को शिक्षा देने से श्रम-विभाजन के पहले नियम का झ्तिक्रमण होता है #मौर 
यदि ऐसा हुआ, तो “हमारी पूरी समाज-व्यवस्था गड़बड़ा जायेगी।” उनका कहना है कवि 
* श्रम के भ्न्य सभी विभाजनों को तरह हाथ के अम झौर दिमाग़ के श्रम का विभाजन भी 
उसी अनुपात में भ्रधिक स्पष्ट और निर्णायक रूप धारण करता जाता है। मित्त भवुपात मे 
समाज ( गार्नियर ने पूंजी, भू-सम्पति तथा उनके राज्य के लिये इस घब्द का प्रयोग किया 
है, जो ठीक ही है) प्रधिक धनी होता जाता है। क्रम का यह विभाजन पन्य किसी भी 
विभाजन की तरह भूत-काल का प्रभाव झौर भादी प्रगति का कारण होता है ««« तब बयां 
सरकार को इस ध्रम-विभाजन के विरोध में काम करना भौर उसके स्वाभाविक विशास रो 
रोकना चाहिये? बया सरकार को सार्वजनिक सुद्या का एक भाग अम के दो ऐसे वर्गों को 
जिनकी प्रवृत्ति विभाजन भौर भलगाव को है, ज्बद॑स्ती भाषस में गह-मट्ट कर देते झौर मिलाहर 
रखने कौ फोशित में खर्च कर देना चाहिये? ”* 

शरीर झौर मस्तिष्क का कुछ हद तक लुंज हो जाता तो पूरे समाज में होने दाले भम-विभाजन 
में भी झनिवाय है। लेकिन हस्तनिर्माण चूंकि क्रम की शाल्यामों के इस सामाजिक प्रतगाव को 
कहाँ झ़पादा दूर तक ले जाता है भौर इसके झलावा चूंकि झपने छास तरह के सम-दिभाजत 
के द्वारा वह व्यक्ति के जोवन की जड़ों पर प्रहार करता है; इसलिये यह पहला अम-विभाग्त 


२8, झग्रात, ॥एव्बाक गी॑ अध/0ा5 (ऐडम स्मिथ, राष्ट्रों का धन ') | पुस्तक १। 
अध्याय १, लेख २। ऐडम स्मिथ चूकि ए० फ़र्गुसत के शिष्य थे, जिन्होंने श्रम-विभारत में 
पैदा होने वाली बुराइयों पर प्रकाश डाला था, इसलिये इस सवास पर उनका दिमाएं दिल्ुत 
साफ़ था। भपनी पुस्तक की भूमिका में, जहां उत्होंने श्रम-विभाजन जी ९१ एर्ण०58० (गत 
होशियारी से) प्रशसा की है, उन्होंने इस बात की भोर महंत सरसरी ढंग से श्गाय विश 
है कि श्रम-विभाजन से सामाजिक प्रममातताएं पैदा हो जाती हैँ। भौर ५ डी बुस्तक हे 
पहले, जिसका विषय राज्य की धाय है, उत्होंवि इस विषय के सम्बंध में फ्रंसत को बी 
उद्धृत नहीं किया है। मैंने प्रपती रचना “#किशे! ६6 (8 500 00% डी 
दरिदता ”) में इस बाठ पर पर्पाप्त प्रशाश डाला है हि फ्ररूंसग, ऐ ह्मिष » तेमीले घोर 
मे को श्रम-दिभाजन सम्वस्धी झापोचनाग्रों के मीच जया ऐँविदातिक सम्बंध है *॒ च्ौर 
बार यह प्रमाणित किया है छि हस्तनिर्माद् में शिस प्रशार का श्रम-दिभाजत होता है; हें 
उत्पादन की पूजीवादी प्रवाती का एक विशिष्ट रूप है। 

अकरगुमन ने उप पु, प० २८१ हमें पहले ही यह बढ़ 
इस दुग में बित्दत खुद एड खास धंधा दत सहता है 

३6, 6>पाल्त, ऐश्म स्विय शी पुस्वद डे उतरे घवुबाद डा या २९ बू० 2१३४ 


दिवा वा हि “प्रौर प्रवााईं है 


श्रम का विभाजन श्रौर हस्तनिर्माण ड्प्‌्‌ 





है, जो औद्योगिक व्याधि-विज्ञान के लिये सामग्रो भ्रस्तुत करता है भौर इस विज्ञान का 
श्रोगणेश करता है।' 

# किसी झ्रादमो का उप-विभाजन कर देना उसे प्राणदण्ड दे देने के समान है, बरतें कि 
बहू इस दृष्ड के योग्य हो; भन्‍्यथा यह उसको ह॒त्या कर देने के बराबर है ... क्रम का 
उप-विभाजन एक क्रौम को हत्या कर देता है।”* 

अ्रम-विभाजन पर झाधारित सहकारिता, या दूसरे छाब्दों में फहिये, तो हस्तनिर्माण एक 
स्वय॑स्फूर्त संघटन के रूप में आरम्भ होता है। जँसे ही! वह कुछ ए्थिरता तथा विस्तार भाप्त 
कर लेता है, वसे ही बह पूंजीवादो उत्पादन का साल्य, नियमित एवं सुनियोजित रूप बन 
जाता है। इतिहास से इस बात का पता लता है कि जिसे सचमुच हस्तनिर्माण फहा जा 
सकता है, उसमें जो विशिष्ट प्रकार का अम-विभाजन पाया जाता है, वह पहले झनुभव से, 
थानी मानों पात्रों के पोठ पोछे, सबसे उपयुक्त रूप प्राप्त कर लेता है भौर फिर शित्पों संघों 
को दस्तकारियों को त्तरह एक बार इस रूप कए पता लगा लेने के बाद सदा उससे सिपके 
रहने को कोशिश करता है भोर जहाँ-तहां सदियों तक झपना यही रूप बनाये रखता है। 
छोटी-मोटी बातों में होने वाली तबदीलियों को छोड़कर इस रूप भें कोई परिवर्तत केवल भ्रम 
के श्रौज़ारों में होने वाली किसो 'फ्रान्ति के कारण ही होता है। भाधुनिक हस्तनिर्माण जहां 
कहीं भी शुरू होता है,-मे यहां मशीनों, पर भ्ाधारित झ्रापुनिक उद्योग की चर्चा महीं कर 





ग्दैडुआ मे व्यावहारिक चिकित्सा के श्रोफ़ेसर रैमेज्ीनी ने भ्रपनी रचना “708 ॥06/5 
67॥|/7४07" ('मजदूरों की बीमारियाँ') १७१३ में प्रकाशित कौ थी। उसका फ्रांसीसी 
अनुवाद १७८१ में हुग्ना, भौर १८४१ में वह “5#८9८/०7४४॥९ 665 $&08८65 2॥8४/८६0९5. 
775 08, ॥६/९४5 (/०५४४७४८५” में पुनःमुद्रित की गयी। उन्होने मजदूरों की बीमारियों 
की जो सूची वनाथी थी, उसे मशीनों से चलने वाले भाधुनिक उद्योग के युग ने, जाहिर 
है, बहुत बढ़ा दिया है। देखिये “46/श० ##क50४९ ६ कराकव/8 ८९ ॥04रएांश' ४०65 
468 ह्ञक्षाब६४ छो(8$ ६8 ह९ारीवा € बंबई (6 एण(० २९ 79०४ शा #द॥6रंश, १०४ /०40/. 
4. (.., #0रप्रशश, 2675, 7858" औ्औौर “086 कक्लाफधाशि, एश॑साश एशइ2॥१४४९॥ 
4(दा2९8, ॥(#0% दब 068%कांशवपशा थंहुश:प्रक्राएंशी 57." ६ खण्ड , 0॥7, 860, 
प्रोर इसी प्रकार की कुछ अन्य पुस्तकें। १८५४ में 5009 रण #र5 (धंघों की परिषद) ने 
औ्रौद्योगिक बीमारियों कौ जाँच करने के लिये एक जांच-आायोग नियुक्त किया था। इस श्रायोय 
ने जो कागज़-पत्र जमा किये थे, उनकी सूची “7&४०/श्ीक्षाण 20000क2 2052८ 
(“ट्विकेनहेम के भ्रार्थिक संग्रहालय ”) के सूचीपत्न मे देखी जा सकती है। "२९/#०४४5 68 77६0(/० 
464//” (सार्वजनिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट!) नामक सरकारी प्रकाशन भी भत्यग्त भहत्वपूर्ण 
है। इसके प्रलावा, एडुमर्ड राइड् (0770 रशला) एम० डो ०, की रचना “0८6९ ८(6 
दिदाधवा हु 8९5 कैशाइ८॥था, ऐिएक्षाहरा, 8658, भी देखिये । 

+ (0. एएवणानां, (कदाक्रंंवा: प्राण45" [डी० उरकूहाट, “सुपरिचित शब्द], 
07प०७, ॥855, पृ० ११६।) अ्रम-विभाजन के विषय में हेगेल के बहुत ही हूढ़ि-विरोधी 
विचार हैं। भपनी +पर्टॉ्पफ्रांप०5०८" (दूसरा संस्करण, छेशताए॥, 840, पु० २४७) में 
उन्होंने कहा है: “सबसे पहले सुशिक्षित लोगो से हमारा अभिप्राय उन व्यक्तियों से होता है, 
जो हर यह काम कर सकते हैं, जो दूसरे लोग कर सकते हैँ॥” 


वर पूजीवादी उत्पादन 





रहा हूं, -वहीं पर उसे या तो उस संघटन के भ्रवयद , जिससे उसे काम लेना है, इपर-उप 
खिखरे हुए पहले से तंयार मिल जाते हें , जिनको उसे छेवल जमा कर देना होता है,-जंस 
कि बड़े गहरों में कपड़े के हस्तनिर्माण में होता है,-प्रोर या वह महय किसो दस्तरा 
( जैसे जिल्दसाज़ी ) की विभिन्न क्रियाओं को केवल कुछ खास व्यक्तियों को सॉपकर बार 
आसानी से विभाजन के सिद्धान्त को व्यवहार में सा सकता है। ऐसी सूरत में एक सप्ताह * 
अनुभव ही झलग-प्रलग कामों के लिये प्रावश्यक मजदूरों को संस्याप्रों का प्रनुपात निर्धारित 
करने के लिये काफ़ी होता है।? 

दस्तकारियों को छिन्न-भिन्न करके, श्रम के झौज्ञारों का विशिष्टोकरण करके, तफसोतो 
काम करने वाले मज्दूरों को जन्म देकर भौर उसको जत्येबन्द करके तथा एक संयुक्त यंत्र रा 
रूप देकर हस्तनिर्माण में होने वाला श्रम-विभाजन उत्पादन की सामाजिक क्रिया में एक गुणाए्मर 
पदनसोपान झौर परिमाणात्मक अनुपात पैदा कर देता है। इसके फलस्वरूप वहु समाज के भ्रम 
का एक निश्चित संगठन पेदा कर देता है श्र साथ ही उसके द्वारा समाज में गयी 0/॥% 
इवितियों को विकसित करता है। भ्रम-विभाजन भपने विशिष्ट पूंजीवादी रुप में,-पौर जंत्ती 
परित्यितियां पहले से मौजूद थों, उनमें वह पूंजोवादो रूप के सिवा भौर कोई रुप महीं पारण 
कर सकता या,-केवल सापेक्ष प्रतिरिकत सूल्य प्राप्त करने या मजदूर के सत्ये पूंती के मम 
विस्तार को झोर तेज़ करने को ही एक खास पद्धति होता हैं। इसो पूंजी को प्राय सामरिक 
धन, “भव 0 धरधाणा४” (“राष्ट्रों का धन”) प्रादि कहा जाता, है ।. प्रात 
पूंजीवादी रुप में श्रम-विभाजन न केवल मखदूर के बजाय पूंगीपति के हित में शम रो 
सामाजिक उत्पादक दाकित को बढ़ाता है, बल्कि वह मजदूरों को सुंज बनाकर यह ढाएं सम्पप्त 
करता है। वह भ्रम के ऊपर पूंजी की प्रभुता के लिये तयो परिस्थितियां पँदा कर देता #' ) 
इसलिये , यदि एक तरफ़ वह ऐतिहासिक दृष्टि से एक प्रगतिशील क्रदम तपा शमाज हे दा! गा 
विकास की एक सहरी मंशिल के रुप में सामने प्राता है, तो, दूसरी तरफ, वह शोषण 

एक सुसंरकृत एवं सम्य प्रणाली भी है। 

52 एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में धर्षशास्त्र ने पहले-पहल हृस्तनिर्माण के काल में हक 8 
था। यह सामाजिक श्रम-विभाजन को केवल हस्तनिर्माण के दृष्टिकोण ते ही देखता है दर हो 
इसे केवल श्रम की एक निश्चित सात्रा की बदौलत पहले से प्रधिक माल तंपार शए 





ग ने में विसी ॥) 
यह कि भसग-पलग पूजीपति श्रम का विभाजन करते में किसी तिमस्य (3 [707 
? बहू सरल विश्वास कि धसग-प्रलग पृ जीप 3 अत धन 


भाविष्कार-प्रतिभा का प्रयोग करते है, घाजकल बेवल हेर रोश्वेर के इग पुशात हे 
हो पाया जाता है। हेर रोस्वेर यह सानहर चलते हैं हि श्रम-विभाजत का 42 कं; 
दिमाग में बतानवताया तैयार निश्लता है, जिस तरह मितर्दा झूविदश * सार्ष हा ही डे 
भौर इसके एव से हेर रोश्चेर पूरीयति को / विभिन्न प्रहार करी मगदूरिाँ पका आ 
अफल!शताताल-) समर्पित बर देते हैं। श्रम-विभाजत का छोटे पमाते वर 2026 कक 
या बड़े पैमाते पर, बह, घसल से, पृजीप्ति की व्रविभा पद तहीं, बल्कि उडी 


बर निर्भर करता है। 7; करा 
रदेरी तबा */-छताटटुट रु ईिए हि विद:2 आह (ा डा कप 
लाभ ') डे सुयताम लेखड जैनेदुराते लेख हस्लजि्माग में इस्तेमा् दतिया रे 


ड़ न 
स्मियि से २ 8 के 
के दृश्रदादी रबकप का ऐेंटस श्थिय से धर्िद स्वाटटा डे साब विश्व कर 
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इस तरह मालों को सस्ता करने तथ्य पूंजी के संचय में ठेशों लाने का ही केदल साधन समझता 
है। मात्रा तथा विनिमय-मूल्य पर ज्ञोर देने को इस श्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत प्राचीन काल 
के लेखक केवल गुण तया उपयोग-मूल्य पर ज़ोर देते हे।! उनका कहना है कि उत्पादन की 
सामाजिक शाखाओं के झलग-झलग हो जाने के फलस्वरूप माल पहले से बेहतर तैयार होते 
है, मनुष्यों को भ्रलग-अलग प्रकार की प्रवृत्तियों तथा प्रतिभाओं को उनके उपयुकक्‍त क्षेत्र मिल 
जाता है भौर बहरहाल बिना क्िसो प्रतिबंध के कभो कहों कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया 
जा सकता है? इसलिये श्रम-विभाजन से पेंदावार श्रौर उत्पादक, दोनों का सुधार होता है। 


आधुनिक लेखकों मे १६ वी सदी के चन्द लेखको को इसका अपवाद माना जा सकता है, 
जैसे वेकारिया भ्रौर जेम्स हैरिस , जो श्रम-विभाजन के सम्बंध में लगभग पूरी तरह प्राचीन काल 
के लेखको का अनुकरण करते हैं। चुनाचे वेकारिया ने लिखा है" “(88९०० फाएएब टणा'- 
€क्ुशांशारब, शा€ 3एए॥८ब7व0 ]4 ग्र्ा० € [8९070 इशाएा९ ॥]0 ४९४४० हशाश€ पं 
एथ९ € पं छ०406, €ष्डी जँह बिल, छाप #0णाएंगा। € ग्राह॥णा 76 08९8 ॥ंचा]- 
बा, दी. बुणशा० टा९ ३९ एं33९ए०१० 4$0]99ागश९श/९ ]९ ९08९ पा 8 $९ 760९55॥6 $0]- 
43णी० [8९९३७९ ... एिफ्रेतेशाएणओ ॥॥ ७) शा््रेश३ 9४ )8 ६०७७६ € फ़ोएथ४३ डे होते 
एण0णांप व॥ शद्षां९ ९४६४ € ९णावींराणा।." [/ यह दैनिक अनुभव की वात है कि जो आदमी 
अपने हाथो तथा अपनी बुद्धि का सदा एकही प्रकार के काम मे श्रौर एक ही तरह की पैदावार 
तैयार करने मे उपयोग करता है, वह उस झादमी की अपेक्षा , जो अपनी जरूरत की बहुत' 
सारी चीज़ों को ख,.द बनाता है, ज्यादा आसानी से और बेहतर काम कर सकेगा और ज़्यादा 
पैदावार तैयार कर सकेगा... और इस प्रकार मजुष्यो का विभिन्न बगों और श्रेणियों में 
विभाजन हो जाता है, जिससे सावंजनिक और निजी हित आगे बढ़ते है ।”] (0९5४९ 5९८८०, 
+हाक्ाशा। ६ 8८०0, 2६80॥2०", (प5००॥ का सग्रह, एआ(6 00९४9, ग्रथ ११, पृ० 
२८।) जेम्स हैरिस ने, जो बाद को मालूमसवरी के गर्ल हो गये थे शभौर जो सेण्ट 
पीटर्सबुर्ग के अपने राजदूतावास की “0/47/४$”" (“डायरियो') के लिये विख्यात है, अपनी 
रचना "06/0220 (०४८श/7772 #/००/४7255" ("सुख विषयक सम्बाद ') (.0760॥, 74; 
बाद को “77७८ 7/९6//25, ८." (“तीन रचनाएं, आदि] के लन्‍्दन से| १७७२ में 
प्रक्राशित तीसरे सस्करण में पुन मुद्रित) के एक फुटनोट में लिखा है: “समाज को (धघंधों 
के विभाजन के द्वारा) प्राकृतिक सिद्ध करने के लिए दिया गया पूरा तक प्लेटो के]  प्रजातत्न 
के दूसरे, भाग से लिया गया है१” 

*चुनाचे होमर ने “भ्रोडीसी[ में लिखा है: «४93०५ +6# एढ00०9०र दरश# सशफजरावा 
४४०७७ (“लोग असमान होते हैं-ये एक चीज़ को पसन्द करते हैं, वे .दूसरी को”) 
(४५, 228) और झ्ार्कितोक्स ने सेवसटस एम्पीरिक्स कौ रचना में यही दात कही हैं: 
*क000०4 6009 ६ह/ ६879 हव|ाव५ पेशश्याण (“विभिन्‍न भ्ादमियों को (अलग-अलग कामों मे 
प्रानन्द पाता है”)।॥ 

उ शा०३ जेक्ष०्प्ण० 8570, +वाप्कड ढैप्रेलोंताएच७ हवेश०.> (्‌ “जो सब कामों में टांग लड़ाता 
है, वह कोई काम नहीं सीख पादा।” ) -मात्नों के उत्पादक के रूप में प्रत्येक एथेन्सनिद्ामी 
पने को स्पार्टावालों से श्रेष्ठ समझता था, क्योकि स्पार्टावालो के पास लड़ाई 


डाई के समय 
भादमी तो काफी होते थे, पर रुपया नहीं होता था। पेरिक्लीज़ ने एयेंसबासियों को 


अतड पूँंजीवादी उल्ताइन 


भदि पे सेतक कभी-कमार पंदायार की मात्रा में होने वाली बुद्धि का शिऋ करते भी हैं, 
कैबलस इस हांदर्भ में हि उपयोग-मूल्यों री बहले से ध्रधिरू बहुतायत हो जाती हैं। विनिम 
मूल्य ग्यवा मा्तों दे पहले से सहते हो जाने के बारे में उतको रचताप्रों में एक शब्द भो न 
मिलता। ध्लेटो ! जो कि श्रम-विभाजद को वह नौंव समझते हूँ, मिसपर समाज का वर्गों 





पैलेपोनीशियन युद्ध के लिये भड़काते हुए जो भाषण दिया था, उसके दौशन में स्यूविडि 
में उससे यह भी कहतवाया है ड्रि "०छावम न हए० 6० गे ८हाणा कर्ण च0ल्‍ ८:०७ 
है ४॥॥०० ह०सध्ध ७ (“जो लोग अपने उपभोग के लिये सूद वस्तुएं बनाते हैं, वे युद्ध ः 
समय प्रपनी सम्पत्ति की प्रपेक्षा श्रपती जान ज्याद भासानी से जोखिम में डालने को तैंया 
हो जाते हैँ” ) ( ध्यूसिडिडीज , भाग १, भष्याय ४१ )। फ़िर भी भौतिक उत्पादन के मामते 
में भी एथेन्सवासियों का भ्रादर्श ०६४७०८स० (प्रात्यनिर्भरता ) था, ने कि श्रम-विभाजत: 
>%११ ७४ पढे) ६0, ६6, ह०११ १000० ३0 ल#ष्फ्ष्थ्टा ( “सामान झौर स्वतन्तता का एड 
ही स्रोत है” )। यहां यह बता देना जरूरी है कि ३० भत्याचारियों के पतन के समय भी 
एथे्स में ५,००० ऐसे झ्ादमी नहीं थे, जिनके पास कोई मू-सुम्पत्ति न हो। 

3ध्लेडो की राय में समाज में श्रम-विभाजन इसलिये होता है कि हर व्यक्तित वी प्रावशय- 
क॒ताएं तो वहुत सी, पर उनकी क्षमताएं बहुद सीमित होती है। उनका सुख्य जोर इस बाठ 
पर है कि काम को मजदूर के अनुसार ढालता ग्रलत है, मजदूर को काम के झनुसार अपने को 
ढालना चाहिये। पर यदि मजदूर एक समय में कई घंधे करेगा, तो उनमें से एक ने एक घर 
गौण हो जायेगा और तब लाजिमी तौर पर काम को मजदूर के भनुसार ढालने की कोशिश 
की जायेगी। “00 469 &08 इ४0 हव्पलाई0०४ घोर इ० डकदशणत०द्र गणेहिर स्काफरशीयाण 
60. 6&४4कणा ४0५ अजदीा०सर ६७ श/ग्कताणाईशए टैडए:०००१घ४र- की. ६१ हण/7०० कक 
#रवंहाता+--ए6 6 ॥०४६४ क्य्ड७0 च्ड एमए. ब्रकभ्धश््ष हर ॥.207 ४ 98005 हीए? पा; है 
अकाादे कुछताश धर्वा ६४ ८099 ०:०0.[१ 707 50009 दा०७ह, #96770-/ [“कारण, काम इस दावे 
का इन्तज़ार नहीं करेगा कि काम करने वाले को फ़ुरसत मिले, तो वह उसमें हाथ लगार। 
यह तो काम करने वाले का फ़ज्ें है कि वह जो कुछ कर रहा है, उसका भनुकरप करे भौर 
काम को अपना प्रथम उद्देश्य समझे।-उसे यही करना चाहिये।-भौर यदि ऐसा है, पी 
हमें इससे यह निष्कर्ष निकालना चाहिये कि जब एक झादमी केवल वह काम करता है, जो 
उसके लिये स्वाभाविक है, भौर उसे सही वक़्त पर करता है तथा वाक़ी कामों को औँयें डर 
लिये छोड़ देता है, तब सव चीज़ें ज़्यादा बहुतायत से, ज्यादा भासानी से झौर बेर 
वैयार होती हैं।“] (“06 #एधप्व७॥८०" [ प्रजातंत्र '], बण्ड १, फिमोंश, 0थ॥, ४८: हा 
दूसरा संस्करण ! ) इसी प्रकार स्यूसिडिडीज (उप० परु०, भध्याय १४२) ने भी लिया है कि 
*अग्य किसी भी धंधे की तरह जहाजरानी भी एक घंधा है, और उसे परित्पितियों डी 
आवश्यकवानुस्तर एक ग्रौण घंधे के रूप में कोई नहीं कर सकता। नहीं, वल्कि बहता 4484 
कि इस धंधे के साथ धन्य गौण धंधे नहीं किये जा सकते।” प्लेटो का बहना है कि याद 
काम को मजदूर का इन्तज़ार करता पड़ता है, तो किया का नाजुक क्षण हाथ से ४8 
जाता हैं और वस्तु ख़राब हो जाती है, “सप०० अष्णक0॥ 50690७०/ (“काम का हि 
हो जायेगा ” )। इंगलैग्ड के कपड़े सफ़ेद करते के कारछातों के मालिक सभी सडडयों # दे 
जन का एक समय निश्चित करने वाली फ़ैक्टरी-कानून भी धारा का जो विद्योघ कर 
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विभाजन श्राघारित होता है, केवल उपयोग-मूल्य पर ज्ञोर देने का यह दुख बसेतोफ़ोन! को 
भांति ही सुस्पष्दता के साथ श्रपनाते हैँ, जो भ्पती पूंजीदादो प्रवृत्ति के कारण वर्कशाप सें 
होने वाले क्र-विभाजन के उयादा स्दीक पहुंच जाते हैं। प्लेटो के श्जातंत्र में जहां तक 
राज्य के निर्माणकारी सिद्धान्त के रूप में श्रम-विभाजन को चर्चा की गयी है, वहां तक 
घ्लेटो का प्रजातंत्र केवल मिश्र की वर्ज-व्यवस्था का ही एक एपेन्सीप झादर्श रूप है। 
प्लेटो के बहुत से समकालीद छोगों के लिये रो मिश्र एक श्रौद्योगिक देश के 
नमूने का काम कर चुका है। भन्‍य लोगों फे भ्रलावा श्राइसोशेट्स! का भो यही विचार 


है, उसमें भी हमें प्लेटो का यही विचार फिर से सुनाई पड़ रहा है। इन लोगों का 
व्यवसाय भजदूरों को सुविधा का इन्तज़ार नहीं कर सकता, क्योकि उनके कारख़ानों में 
“ब्ुलसाने , धोवे, सफेद करने, इस्तरी करने, भाष से इस्तरी करने झौर रंगने की जो क्रियाएं 
होती हैं, उनमें से फोई भी किसी एक निश्चित क्षण पर नुकसान के खतरे के बिना मही 
रोकी जा सकती ... सभी मजदूरों के लिये यदि भोजन का कोई एक समय निश्चित किया 
गया, तो कभी-कभी भपूर्ण क्रिया के कारण बहुत क्वीमती सामान के नप्ट हो जाने बय 
खतरा पैदा हो जायेगा।" ,९ [20९ णो एवर्ननों $९ गरंलीश! (इसके बाद भव भौर 
कहां पर हमें प्लेटोवाद के दर्शन होगे! ) 

१ब्सेवोफोन का कहना है कि ईरान के राजा के लिये तैयार किये गये भोजन में से कुछ 
दा जाना न केवल सम्मान की बात है, बल्कि यह भोजन भ्न्‍्य भोजन से भधिक स्वादिष्ट 
होता है।“ भौर इसमें कोई प्राश्व्य की वात मही है। कारण कि जिस तरह बड़े शहरों में 
भन्‍्य कलाग्रों का ख़ास विकास होता है, उसी तरह शाही भोजन भी एक ख़ास दंग से तैयार 
किया जाता है। कारण कि छोटे शहरों में चारपाइयां, दरवाजे, हल भौर मेज, सब एक 
ही प्रादमी दनाता है, भौर भकक्‍सर तो घर भी वही बना देता है, धौर यदि उसके जीवन- 
निर्वाह के सायक ग्राहक मिल जाते हैं, तो वह जू,व सतुप्ट रहता है। जो भादमी इतने बहुत 
से काम एक साथ करता हो, उसके लिये उन सब को भच्छी तरह करना सर्वथा प्रसम्भव है। 
परन्तु बड़े शहरो में, जहां हरेक को बहुत से खरीदार मिल सबते हैं, एक भादमी के जीवन- 
निर्वाह के लिये केवल एक धंधा ही काफी होता है? नहीं, बल्कि प्रक्सर तो एक पूरे धये वी 
भी जरूरत नही होती; एक प्रादमी भर्दों के लिये जूते बनादा है, तो दूसरा भादमी भौरतों 
कै लिये। कही-कही पर एक भादमो जूते सीकर जीविका बमाता है, तो दूसरा जूतों के लिये 
चमश काटकर गुजर करता है; एक झादमी बपड़े की गटाई के सिवा भौर दूसरा बटे हुए टुकड़ों 
को सीने के सिवा भौर जुछ नहीं करता। तो इससे हम प्रनिवार्य रुप से इस नतीजे पर 
पहुंचते हैं कि जो भादमी सबसे सरल ढंग का काम करता है, वह तिस्सस्देह उसे सबसे बेहतर 
*करता है॥ भोजन बनाने बी कला के लिये भी यही बात सच है4/ (जुला०//०४, “८७० 
थव्ट47, प्रम्थ ८, भष्याप २।) कसेनोफ़रोन ने यहाँ बेवल इस बात पर जोर दिया है हि 
पहले से कितना झच्छा उपयोगनमूल्य तैयार हो सबेगा, हालाकि वह भच्छी तरह जाने हैं 
कि धरम-विभाजन के सोपान-कम मध्ठी झे दिस्तार पर निर्भर कस्ते हैं। 

३० उसने ( बुसाइरिस ने) उन सद को विशेष वर्षो में बट दिया था ... उसरा 
पादेश था कि एक स्यक्ति को सदा एक हो धंधा बरना ऋपहिरे। थह इससिये हि बुसाइरिस 
शो यह्‌ मालूम था रि जो लोग प्रपता धंधा बदलते रत्ते है, वे डिसी घंपे में निपुच्च नही हो 
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था, भौर रोमन साप्राज्य के काल के यूनानियों के लिये भी मिश्र का यही महत्व बन 
रहा था।! 

जिसे सचमुच हस्ततिर्माण का काल कहां जा सकता है, अर्थात्‌ जिस काल में पूंजीवार 
उत्पादन का खुध्य रूप हस्तनिर्माथ का होता है। उस काल में हस्तनिर्माण की विशिष्ट प्रवृत्तियं 
के पूर्ण विकास के रास्ते में बहुत सो बाधाएं भाती है। यद्यपि, ज॑सा कि हम पहले देख च॒डे 
हूं, हस्तनिर्माण मझूदूरों में वर्गों का एक सोपात-क्रम पैदा करने के साथ-साथ उनके दौच निपुष् 
और पनिषुण मझदूरों का एक सरल भ्तगाव भो पंदा कर देता है, तयाएि निषुण मझदूरों का 
प्रभाव बहुत भधिक होने के कारण भ्रनिषुण मजदूरों को संख्या बहुत सोमित रहतो है। यदि 
हस्तनिर्माण तफ़्तौली कामों को श्रम के जीवित यंत्रों को ग्र॒लग-ग्रतग स्तर की परिषावता, 
शक्ति श्रौर विकास के भनुरूष बना देता है, जिससे स्त्रियों ग्लोर बच्चों का झोषण करने में 
मदद मिलतो है, फिर भी मोटे तोर पर ग्रह प्रवृत्ति पुदघ मजदूरों को प्रादतों तथा उनके 
प्रतिरोध से टकराकर चकनाचूर हो जातो है। यद्यपि दस्तकारियों के छोटे-छोटे कामों में बंद 
जाने से मसदूर को तेयार करने का खर्चा कम हो जाता है श्रौर इस तरह उसका मूल्य गिर 
जाता है, पर ज्यादा मुश्किल ढंग के तरुसौली काम के लिये भ्रव भी ज्यादा लम्बे समय तक 
काम सीखने को सरूरत पड़ती है, भोर कहां-कहों तो झ्रवावदइयक होने पर भी मददूर ईप्यदिश्न 
उसके लिये इसरार करते हैँ। मिसाल के लिये, इंगलंण्ड में हम पाते हैँ कि ह॒स्तनिर्माण के 
काल के प्रन्त तक वहां पर काम सोखने के ऐसे क़ानून लागू रहे, जिनके मातहत हर मडदूर 
को सात साल तक शाांगिदी करनो पड़ती थो; और जब तक झाघृनिक उद्योग का कात 
आरम्भ नहीं हो गया, तब तक इन कानूनों को एक तरफ़ नहीं फेंका गया। इस्तकारी को 
निपुणता चूंकि हस्तनिर्माण का आधार है झौर चूंकि सोटे तौर पर हस्तनिर्माण के यंत्र के पास 
खुद मजदूरों से अलग कोई ढांचा नहीं होता, इसलिये पूंजी को लगातार मजदूरों को पश्तां 
से कुश्ती लड़नी पड़तो हैं। मित्र उरे ने लिखा है: “मानव-स्वभाव के भवगुणों का यह एरिपाम 
होता है कि सज्वूर जितना अधिक निषुण होता है, उसके उतनी ही ज्यादा मनमातो के 
बेक़ाबू हो जाने को सम्भावना बढ़ जातो है, भौर इसलिये ज्ञाहिर है कि बह उत्त यांविक 
व्यवस्था का प्रंग बनने के उतना हो कम योग्य रह जाता है, जिसमें काम करते हुए ** गत 
यूरे यंत्र को भारी नुकसान पहुँचा सकता है। ”7 इसलिये हल्तनिर्माण के पूरे काल में हम सजद' 


पाते ; मगर जो लोग सदा एक ही घंधे में लगे रहते हैं, वे उसका अधिक से झधिक पे 
विकास करने मे सफल होते हैं। कलाप्मों भौर दस्तकारियों के मामले में तो हम हर 
पायेंगे कि एक उस्ताद एक नौसिखुए के मुकाबले में हमेशा जितता झागे रहता है, हा हे 
अपने प्रतिइंद्धियों के मुकाबले में उससे भी ज़्यादा झागे निकल गये हैं, और राजवंत्र कु कक 
अपने राज्य की अन्य संस्थाओ्रो को कायम रखने के लिये उन्होंने जो उपाय निकाले हैं, दे 29 
अशंसतीय हैं कि सव से झधिक विख्यात दाशंनिक भी जब इस विषय की 20% है” 
हैं, तो प्रस्य राज्यों की भपेक्षा मिश्री राज्य को संगठता की हे प्रशंसा रू 
+ह5कपे? ( झाइसोकेट्स, बुसाइरिस  ), अध्याय 8। कक कप 
पे कट, अल्णाष (*0 बल ए. अदा ऑहठि/्धिडीः 407९ 
ग्रन्य १, 83)॥ 
मे एए6, उप० पु०, पू० २०॥ 
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में प्रनुशासत के भ्रभाव को शिकायत सुनते रहते हें।! और इस विषय में यदि हमारे पास 
तत्कालोन लेखकों की रचनाओ्रों का प्रमाण न भी होता, ठो भी इस प्रकार के साधारण तथ्य 
से हो कि १६ थो शताब्यो भौर प्ाधुनिक उद्योग के युग के दोद के काल में पूंजी कभी 
हस्तनिर्माण करने वाले मजदूरों के समस्त प्राप्य श्म-काल की मालिक नहीं थन पायी, या इससे 
कि हस्तनिर्माण प्रायः भल्पजीवी होते थे भौर एक देझ् से दूसरे देश को प्राते-जाते रहते 
वाले सड़दूरों के साथ-साथ श्पना स्थान ददलते रहते थे, इस विषय पर काफ़ी प्रकाश पह 
जाता है। “55549 ॥ 7/द46 गाव (०॥48८८”" (“व्यापार भौर वाणिज्य पर तिदंध! ) 
के उस लेखक ने, जिसे हम कई बार उद्धृत कर चुके हे, १७७० में घोषणा कोः 
/ध्यवस्पा किसी न किसी तरह कायम करनो हो पड़ेयो ६” इसके ६६ धर्ष दाद शा० एच्ट्र्पू 
उरे मानो उसके द्ाब्दों को दोहराते हुए फिर मांग करते हूँ: “व्यवस्था होनी घाहिये।” 
उनके धाग्दों में, “श्रम-विभाजन की पंडिताऊ रढ़ि पर पह्ापारित” हस्तनिर्माण सें 
४ व्यवस्था” का ब्भाव या, झौर “ध्यवस्था ग्राकृराइट ने पद? को है॥” 

इसके साथ-साथ हस्तनिर्माण था तो समाज के उत्पादन पर पूरी तरह भ्रषिकार रूरने 
में भ्समर्थ रहता था भौर था वह इस उत्पादन की प्रन्तरात्मा में क्रान्ति नहीं पंदा कर पाता 
पा। वह दहर को दस्तकारियों भौर देहात के घरेलू उद्योगों को दिशा नींव पर एक धादिंक 
कलाहति के रुप में सिर उठाये हुएं खड़ा था। जब उसके विकास कौ एक खास संझिल धायों, 
हो वह संकुचित प्राविधिक प्रापार, जिसपर हस्तनिर्माण टिका हुआ था, उत्पादन को उन 
प्राषण्धश्ताधों से टकराने लगाए, ज्ितशो श्वर्य उसी ने जन्म दिया था। 

हस्ततिर्माण कौ एक सबसे श्रथिक परिष्यृत सृष्टि वह वरंशाए थी, जिस में लुद थम के 
प्रौदारों का उत्पादन होता था भोर जिसमें खास तोर पर वे पेघोद़ा यांत्रिश उपच्रण तंयार 
हिये जाते पे, जो उस समय तझ उत्पादन में इस्तेमाल होने सगे थे। उरे में बहा है कि 
“/ऐसो बरंशाप अहुसंस्यक सोपानों सहित शम-विभाजन छा परिणय देती थी। रेतो, बरभा, 
दाद का भलग-प्रलय मठ़दूर था, जो सोपात-ज्रम के पनुसार धघपनो निपुणता के ह्तर के 
प्रापार पर एक था दूसरे ढंग से दूसरे मशदूरों से सम्बन्पिति था।” (१० २११) यह 
पर्शाप , जो हस्तनिर्माण में पाये जाने बाले थम-विभाजन की पंडादार थो, भद्ीनें तेपार बरती 
थो। ये भशौनें हो सामाजिक उत्पादन के निपामक सिद्धान्त के हुए सें हस्तवार के काम वो 
उठाकर प्लग फेंक देतो हे। इस प्रदार एक तरफ़ शो मशपूर को सारी रप्र के लिये एड 
तफ़्तोली काम से बांध देते रू प्राविधिक बारण समाप्त हो दपा। इदुसरी शरफु, थे बंधन 
टूह धरे, जो एवं इस सिद्धात्त ने पूंजों के भ्रभुत्व पर रूपा रहे थे) 
++-++-- 

) हालेण्ड भी घपेश्ा प्रोस के लिये घौर धरंसबी पपेज्षा इदर्सप्ड के लिये यह बाद ्थिष 
मर है। 
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भाग ४-- (पपूर्वानुबद्ध) 


सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन 


पन्द्रहवां अध्याय 
सदीनें शौर आधुनिक उद्योग 


अनुभाग १-मशीनों का विकास 


जान रटुआर्ट मिल ने पश्पनी पुस्तक “77/7॥#ट|०5 ० 20/#/८व/ ६2000?” 
( “अर्थशास्त्र के सिद्धान्त ) में कहा हैः “श्रमी तक जितने यांजिक श्राविष्कार हुए हे, उनसे 
किसी भी सतष्यु को! दिन भर को मेहनत झरा भो हल्की हो गयी हो, यह एक काफी 
संशयास्पद बात है।” किन्तु मशीनों के पूंजोवादी उपयोग का महू उद्देश्य तो कदापि नहों है। 
श्रम की उत्पादकता में होने बाली दूसरी प्रत्येक बृद्धि की भांति सज्ञौनों का भी उद्देश्य मालों 
को सत्ता बनाना शौर काम के दित के उस भाग को छोटा फरके, जिसमें मज़दूर खुद अ्रपने 
लिये काम करता है, उस दूसरे भाग को लम्बा कर देना होता है, जी बहू उसका सम-सूल्य 
पाये बिना है! पूंजीपति को दे देता है। संक्षेप में, मज्ञीनें भ्रतिरिकत मूल्य पैदा करने का साधत 
होती है । 

हस्तनिर्माण में उत्पादन कौ श्रणाली में होने बाली क्रान्ति श्रम-दवित से शुरू होती है, 
प्राएुनिक उद्योग में दह क्रम के झौझारों से शुरू होती है॥ इसलिये सब से पहले हमें यह पता 
लगाना है कि श्रम के श्रौजञार भौज्ञारों से मशीतों में कंसे बदल गये, था यह कि सशोन झौर 
इस्तकारो के झौज्ञारों में कया फ़के होता है? हमारा सम्बंध यहां पर केवल उल्लेखनीय एवं 
सामान्य विशेषताओं से है, पर्षोकि जिस प्रकार भूपभं-विज्ञान के युपों फो एक दूसरे से प्रलग 
करने वाली कोई कठोर झौर निश्चित सीमा-रेखाएं नहों होतीं, उसी प्रकार समाज के इतिहास 
के युगों को प्रलग करने वाली भी नहीं होतों। 

गणित भौर यांजिको के विद्वान भौज़ार को सरल मज्ञीन और मजश्ञोन को संद्िलष्ट प्रौज्ञार 
कहते हैं, भौर इंगलंण्ड के कुछ भ्रयंश्ञास्त्रो भी उन्‍्हों का भ्रगुकरण करते हें। वे उनमें कोई 
बुनियादी झन्तर नहीं देखते, झौर यहां तक कि उन्होंने सरल ढंग को यांत्रिक दादितयों को, 





। मिल को यहा असल में यह कहना चाहिये था: “किसो भी ऐसे भनुप्य की, जो 
दूसरों के श्रम पद जीवित नहीं रहता , क्योकि मशीनों ने धनी मुफ़्तखोरों की संख्या निस्मन्देह 
बहुत बड़ा दी है। 


डेरे२ पूँजीवादी उत्पादन 





जँसे लोदर, दालू समतल, पेज, पच्चर झादि को भो मौत का नाम दे दिया है।! प्रत्येक 
मशीन भरश्नल में इस सरस क्षक्ियों का हो योग होती है, भले ही उत पर डिसी भी प्रहार 
का भ्रावरण डाल दिया गया हो। प्रार्यिक दृष्ठिकोण से इस व्याध्या का कोई मूल्य नहीं है 
वकर्योंकि इसमें ऐतिहासिक तत्व का भ्रमाव है। श्रौटार ग्रौर मशीन के भन्तर को एक भौर 
व्याध्या यह है कि ब्रौद्यार को चालक झज़ित मनुष्य होता है, जब कि मशीन को चालक शत 
भनुष्य से मिन्‍न कोई चोस होती है, जँसे, मिसाल के लिये, कोई जानवर , पानी, हुवा, पादि, 
प्रादि।! इस मत के भ्नुसार, बलों ट्वारा खोंचा जाने वाला हत, जो एक दूसरे ते प्रत्मत 
भिन्‍न युर्यों में समान रूप से पाया जाता है, मशीन है, मगर (365९६ लोप्परथि (० 
( कलौस्सेन का बृत्ताकार करधा ), जिसपर केवल एक मझदूर काम करता हैं भोर जो एक 
मिनट में ६६,००० परदे युनता है, महृत भ्रौदार है। इतना हो नहीं, यही [००७ (ररपा) 
जव हाथ से चलाया जायेगा, तो भौरार मानता जायेगा, मगर यदि उसे माप से घलाया ग्या।तों 
यह भज्ञोन हो जायेगा। झौर चूंकि पशु-दवित का प्रयोग मनुष्य के सव से पहले प्ाविष्कारों 
में से है, इसलिये मशीनों के द्वारा होने वाला उत्पादन, इस मत के भ्रनुतार, दस्ततकारियों दाते 
उत्पादन के भो पहले शुरू हो गया चा। १७३४ में जब जान य्याट्ट ने श्रपनी कातते की मशोत 
तैपार की और १८ थों झताब्दी को झभौद्योगिक ऋन्‍्ति का थीगणेश किया तो उन्होंने प्राइमी 
के बजाय गधे के द्वारा इसके चलाये जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा या, मगर शिर 
भी भह काम गधे के हो सिम्मे पड़ा। व्याट्ट ने उसका वर्णन इस तरह किया था कि यह 
४ बिना उंगलियों के कातने को” मशीन है।? 


उ उदाहरण के लिये, देखिये हट्टन की रचना “गणित का पाद्यन्‍्कम/ (7, 


"0075९ 0/ ॥०//20८//25" खण्ड १-२ ) । निज 
2 इस दृष्टिकोण से हम झौडार और मशीन के वीच एक स्पष्ट सीमा-रेखा खींच तन 


है। फावड़े, हथौड़े, छेनियां झ्रादि शौर लीवरों भौर पेचों के योग- इन सब में, मत 
बातों में वे चाहे जितने वेचीदा क्‍यों न हों, चालक शक्ित मनुष्य होता है -*« ९, हो 


चीज़ें श्रौजारों की मद में भाती हैं। लेकिन हल, जो पशु-शक्ति से खींचा जाता 
पवन-चकक्‍्की झ्रादि को मशीनों की मद में रखना पड़ेगा।” (फ्ााशागा हर अननयान कर 
हध्णशडबाह. 46 /गर८ातव", 2गांग, 843, प्‌ ० ३८) भनेक दृष्टियों से यह पुल 
पठनीय है। 022 

मा के काल के पहले भी मशीतों का इस्तेमाल हो चुका था, हालांकि वे मशीनें 3 
अघूरे रंग की थीं। इटली में दे शायद सदसे पहले सामने भागी थीं। यदि ऑल ता कई 
गलोचतात्मक इतिहास लिखा जाये, तो उससे यह बात स्पष्ट हो जाये कि १८६ मई 
किसी भी झाविष्कार को किसी एक व्यक्ति का काम समझना कितना ग्रलत रा मे, 
कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गयी है। डार्विन ने प्रदुति की ग्रौद्योगिरी के ॥227 
यानी पौधों और पशुओं को उन इन्द्ियों के निर्माण के इतिहास में, जो उतके भरध- ब् 
लिये उत्पादन के साधनों दा काम करती हैं, हमारी रुचि पैदा कर दी है। तद क््त न्‍ 
की उत्पादक इन्द्रियों का इतिहास -उन इन्द्रियों का इतिहास, जो समस्त कट रा 
आाघार होती हैं,-इस योग्य नहीं है कि उसकी भोर भी हम उतना ही कक कितीे 
इस तरह का इतिहास तैयार करना ज्यादा भझासान नहीं होगा, क्योकि, जैसा 
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मशीनें और आधुनिक उद्योग डेर्रे 





पूरी तरह विकसित सभी मज्ञोनें तौन बुनियादी तौर पर भिन्‍न भागों को बनी होती हैः 
एक -मोटर-पंत्र, दूसरर >संचालक यंत्र भौर, भ्न्त में, तीसरा -भ्रौज्ञार या कार्यकारों यंत्र। 
मोटर-यंत्र चह होता है, जो पूरी मशीन को गति में लाता है। बहू या तो खुद अपनी चालक 
शक्ति पैदा करता है, जेंसा कि भाष से चलने वाला इंजन, गरम हवा से चलने वाला इंजन, 
विद्युत-चुम्वकीय सश्ञीन भादि करते हें, भौर या उसे पहले से मौजूद किसो प्राकृतिक शक्ति से 
ब्रावेग प्राप्त होता है, जैसे पत्-दक्‍्की को ऊंचाई पर से नीचे गिरने दाले पानी से शोर पवन" 
चक्की को हवा से झावेग प्राप्त होता है, इत्यादि। संचालक यंत्र गतिपालक चक्रों, ईषासंहति , 
दंत-चक्कों, घिरनियों , पट्टी , रस्तियों , पट्टियों , दांतों घाले छोटे पहियों झौर पनेक प्रकार के योकत्रों 
का बना होता है। वह गति का नियमन फरता है, जहाँ झावश्यकता होती है, वहां उसका रूप 
बदल देता है, जैसे कि भव्रेख् गति को बृत्तीय गति में बदल देता है, भौर यति का विभाजन 
करके उसे कार्यकारी यंत्रों सें बांट देता है| सम्पूर्ण मशीन के ये पहले दो भाग फेवल कार्यकारी 
यंत्रों को गति में लाने के लिये होते हैं, जिस गति के द्वारा अम की विदय-वस्तु पर ह्रधिकार 
करके उसे इच्छानुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रौत़ार या कार्यकारो यंत्र मशीन का 
बहू भाग है, जिससे १८ वीं सदी की भ्रौद्योगिक क्रान्ति श्रारम्भ हुई थी। भोर भ्राज तक जब 
कभी कोई दस्तकारो या हस्तनिर्माण सशौन से चलने वाले उद्योग में रुपान्तरित किया जाता 
है, तो सदा इसो हिस्से से परिवर्तन झारम्म होता है। 

कार्यकारी यंत्र का ज्यादा नझदीक से अध्ययन करने पर हम एक सामान्य नियम के तौर 
पर , हालांकि काफ़ी बदले हुए रूप में, वहो उपकरण भौर झौद्धार पाते है, दस्तकार या 
हस्तनिर्माण करने याला मझदूर जिनका इस्तेमाल करता था; भ्न्तर केवल इतना होता है कि 
अनुष्य के प्रोजार होने फे बजाप ये एक यंत्र के औोडार होते है, पा पूं कहिपे कि दे पांशिक 
श्रौज़्ार होते हैँ। या तो पूरो भश्ञीन दस्तकारी के पुराते श्रोहार का एक फमोबेश बदला हुप्ला 
यांत्रिक संस्करण मात्र होती है, जेसा कि, उदाहरण के लिये, शक्ति से घलने वाला फरधा 





कहा है, मानव-इतिहास प्राकृतिक इतिहास से केवल इसी बात में भिन्‍न है कि उसका निर्माण 
हमने किया है, जब कि प्राकृतिक इतिहास का निर्माण हमने नहीं किया है? प्रौद्योगिकी 
प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार पर झौर उत्पादन की उस क्रिया पर प्रकाश डालती है, 
जिससे वह्‌ झ्पनां जीवन-निर्वाह करता है, और इस तरह वह उसके सामाजिक सम्बंधों तथा 
उनसे पैदा होते वाली भानसिक अवधारणाम्रों के निर्माण की प्रणाली को भो खोलकर रख देती 
है। यहां तक कि घ्मं का इतिहास लिखने में भी यदि इस भौतिक आधार को घ्यान में नही 
रखा जाता, तो ऐसा प्रत्येक इतिहास आलोचनात्मक दृष्टि से वचित हो जाता है। श्रसल में 
जीवन के वास्तविक सम्बंधों से इन सम्बंधों के तदनुरूप दैविक सम्बंधों का विकास करने की 
अपेक्षा धर्म की धूमिल सूप्टि का विश्लेषण करके उसके लोकिक सार का पता लगाना कही 
अधिक भासान है। यही एकमात्र भोतिकवादी पद्धति है, भौर इसलिये यही एकमात्र वैज्ञानिक 
पद्धति है। प्राकृतिक विज्ञान का भमूते भौतिकवाद ऐसा भौतिकवाद है, जो इतिहास तथा 
उसकी भ्रक्रिया को भपने क्षेत्र से बाहर रखता है। जब कमी उसके प्रवक्ता भपने विशेष विपय 
की सीमाओरों के बाहर कदम रखते हैं, तव उनकी भमूर्त एवं वैचारिक भवधारणाभों से इस 
भौतिकवाद की घुटिया तुरन्त स्पप्ट हो जाती हैं। 


हर पूजीवादी उल्दादन 





होता है भौर या मशीन के ढांचे में सगे हुए कार्यकारी प्रौजार हमारे पुराते परिचित ग्रौ 
होते हूं । कताई करने वाले म्यूस में सगे हुए तकुए, मोछे बुतते के ररणे में लगी हुईयुग 
आराफशी को भज्नीन में लगे हुए झारे, काटने थाली मज्ीत में लगे हुए चाह इसी तफ 
प्रौद्वार हूँ। इन भ्रौडारों श्रौर मशीन केः मुख्य दुचे का भेद उनके जन्म से ही चता प्राता है 
बयोंकि ये श्रौदार प्रय भी प्रायः दस्तकारी भ्रववा हस्तनिर्माण के द्वारा ही ठंपार होते रहते 
ग्रौर याद को मशीन के ढावे में, जो कि सशीनों द्वारा तैयार होता है, नोड़ दिये जाते है 
इसलिये, मशीन प्रशत में एक ऐसा यंत्र होती है, जो गतिमान होने के वाद प्रपने प्रोवारों 
वही क्रियाएं करता है, जो पहले मशदूर इसी तरह के झौतारों के द्वारा करते थे। चातक शी 
चाहे मनुष्य से प्राप्त होतो हो, चाहे किसी ध्रन्य मन्नीन से, इससे इस सिलसिले में कोई धत्त 
नहीं भाता। जिस क्षण कोई प्रौद्ार मनुष्य से लेकर ढिसो यंत्र में जोड़ दिया जाता है; 
उसो क्षण से भमह॒त भ्लोतार का स्थान मशीन से लेतो है। यहाँ तक कि जहां पर छुद मु 
हो मूल चालक बना रहता है, वहां पर भी यह प्रन्तर तुरन्त ध्यान प्राकर्षित करता है। जि 
औजारों को भादमो छुद इस्तेमाल कर सकता है, उतकी संह्या उत्पादन के उत्तके धर 
प्राकृतिक भौसारों की संस्या से, यानी उसको द्वारीरिक इच्द्रियों को संस्या से, सोमित होती है 
जमेंनी में लोगों ने पहले एक कातने वाले से दो च्खों को घलवाने को कोशिदा फो+ यादी बे 
चाहते थे कि मरुदूर भ्रपने दोनों हाथों भर भपने दोनों परों से एक साथ काम करे। यह सं! 
मुश्किल साबित हुमा। बाद को पैरों से चलाया जाने वाला चर्सा ईजाद किया गया, जिसमें 
तकुए लगे थे, पर कताई करने में प्रवोण ऐसे मजदूर, जो एक साथ दो पागे निकाल साते 
हों, लगभग उतने ही इुलेभ थे, जितने दो सिर वाले इनसान। दूसरी प्रोर, जेनी झपते बे 
काल से ही १२-१८ तकुझों से कताई करतो थो श्रौर मोले बुनने का करपा कई हार पु 
से एक साथ बुनाई करता है। भशीन एक साथ जितने प्ौत़ारों से काम ले सकती है ज्तगी 
संल्या शुरू से ही उन सीमाझ्रों से मुक्त हो जातो है, जो दस्तकारों के श्रौद्ार्ये पर जाए 
इन्द्रियों के रूप में लगी रहती हे! न 

हाथ के बहुत से औज़ारों में मात्र चालक शक्ति रूपी मनुष्य ग्रौर मजदूर रुपी मनु ए 
झौचारों से सचमुच काम लेने वाले कारीयर रूपी मनुष्य -का भेद एकदम स्पष्द हो जााहै 
उदाहरण के लिये, पैर केवल चर्ले की चालक शक्ति का काम करता है। जब कि हाथ, रे 
से फास लेता हुआ झौर धागे को खींचता भौर ऐंट्ता हुआ, कताई को वास्तविक किया 

ख़ास तौर पर उसके झ्रादिम रूप में तो पहली दृष्टि में ही प्राचीन काल वा 0! 
नजर झा जाता है। अपने झाधुनिक रूप में शक्तित से चलते वाले करपे में कुछ मौतिक प्र 
हो गये हैं। मशीतों 

श्प्रभी पिछले पद्धह वरस से ही (यानी लगभग १५५० से) मशीतों के हव 40 
का अधिकांश इंगलैण्ड में मशीनों के द्वारा तैयार होने लगा है।” झौर शव भी इन मम] 
मशीन बनाने वाले कारक्षानेदार तैयार नहीं करते। इस तरह के यांत्रिक प्रौजारों ख़बा्ित 
बाली मशीनों की कुछ मिसालें ये है: 20० एफीओा। एाशताह धाहाणद ( 2 
मशीनों की फिरकियां बनाने वाली मशीन) , ८अएं-इशँए2 शाहंग० ( घुनाई पड गे 
वाली मशीन ), तुरी बनाने वाली मशीरवें और म्यूल तथा ब्यौसल के तहुप्ा के 
बाली मशीर्ते। 


मशीने और आधुनिक उद्योग हु 





सम्पन्त करता है॥ भौदोगिक क्रान्ति दस्तकार के झौजार के इस भ्नन्तिम भाग पर सब से पहले 
प्रधिकार करती है, भौर झपनो झांखों से मशीन को बराबर देखते रहने भोर उसको गलतियों 
को झपने हाथों से ठोक कर देने का जो नया अमर झब मज़दूर को करता पड़ता है, उसके 
झलावा उसके जिम्मे केवल यहू यांत्रिक भूमिका ही रह जातो है कि वह मशोत्र की चालक शक्ति 
के रूप में काम झाये। दूसरो भोर, जिन भौजारों के सम्बंध में भनुष्य सदा एक सरल घालक 
शवित का काम करता रहा है,“जेसा कि वह, मिसाल के लिये, चवको फो कुहनी पकड़कर 
धुमाने/! पम्प चलाने, घोंकनों का हेंडिल ऊपर-नीचे धलाने, कुंडी में सोटे से पीटने झ्रादि के 
पम्प करता है,-उन भौछारों के लिये शोप्न ही पशु, पारी था हदा का छालक शक्तियों के 
हुप में उपयोग करने को झावश्यकता अनुभव होने लगती है। कहों-कहों पर हस्तनिर्माण के काल 
के बहुत पहले भ्रौर कुछ हृद तक उस काल में भी ये प्रोटार मशीनों का रूप घारण कर सेतते 
है, लेकिन उससे उत्पादन की पद्धति में कोई क्रान्ति नहीं होती॥ किन्तु प्राधुनिक उद्योग के काल 
में पहू बात स्पष्ट हो! जातो है कि हृतथ से चलाये जानें वाले साधनों के रुप में भी थे भौजार 

मशौनों का रूप घारण कर चुके हूँ। मिसाल के लिये, जित पम्पों से डच लोगों ने १७३६-३७ 
में हा्लेम सौल को खालो कर दिया था, वे साधारण पम्पों के सिद्धान्त के पनुसार हो बनाये 
गये थे। प्रत्तर केवल यह था कि उनके पिस्टन भादमियों द्वारा नहों, बल्कि भाष के देह्याकार 
इंजतों द्वारा चलाये जाते थे। इंगलंण्ड में लोहार को साधारण तथा प्त्यग्त प्रविकसित थौंकनों 
कभो-कभी भपने दस्ते को किसी भाष के इंजन के साथ जोड़कर इंजन-पघोंकनों बन जाती है। 
जुद भाप के इंजन से, जँसा कि वह १७ थों सदी के प्रन्त में, हस्तनिर्माण के काल में, प्रपने 
प्रादिष्कार के समय था शोर जेसा कि वह १७८० तक बता रहा, किसी प्रकार की प्रौद्योगिक 





)मूसा ने कहा है: “जो दैल भनाज माड़ता है, उसके मुह पर कभी छीका मत घढ़ा।” 
पर, श्सके विपरीत, जमंनी के ईसाई दानवीर, जब बे भपरद्धं-दासो से भाटा पीसने की क्रिया 
में चालक श्वेत का काम लेते थे, तो उनके गले में सरडी का एक तदझुता बाघ देते थे, ताकि 
ये हाथ से उठाकर झाटा मुह में न डाल सकें? 

१डइच लोग यदि चालक शक्ति के रूप में हवा का उपयोग करने पर मजबूर हो गये, 
तो इसका बुछ ह॒द तक तो यह कारण था कि उनके देश में ऐसी नदियों की कमी थी, जो 
बाफी ऊंचाई से गिरती हो, प्ौर बुछ ह॒द तक थह भारण था कि उन्हें प्रकमर प्रस्प 
क्षेत्रों में पानी की भावश्यवता से घधिक भ्रचुरता के विश्द सथर्ष करना होता था। पवन-चश्की 
खुद उन्हे जमंनी से मिली थी, जहा पर उसके झाविष्दार से सामन्‍्तों, परादरियों भौर संपम्ाट 
के बीच इस बात पर एक प्च्छा-यासा झगड़ा शुरू हो गया था कि हवा उनमें से विसती 
“सम्पत्ति हैँ ”। सारे जमती में शोर सच गया डि हवा सोयो को गूसामी में जवड देदी है 
जब कि वहीं हवा हार्लण्ड को भाडादी दे रही थी। वहा हवा वे द्वारा हार्नचन्वासी गुलामी 
में नहीं जकड़े गये, बल्कि जमीन हालेष्ड-वासियों शी शुताम बना दी ययो। १८३६ में भी 
हाचेण्ड में ६,००० परश्व-शक्ति को १२,००० पदन-चक्तविया देश बी दो ठिहाई भूमि को फिर 
में दलदल बन जाने से बचाने के. लिये इस्तेमाल हो रही थी। 

*वाट्ू शे पहले तथाहुबितर एक्-दिश-त्रिय इंजन का घादिष्वार होने दर भाष बा शुृश्त 
इटुत-जुछ खुघर थया था, पर इस रूप में दह महत पाती ऊपर उद्याने घौर नमतर वो खातों 
में के सपक्त का पाती निकालने की सशोन बना रहा) 
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कन्ति का झारम्भ नहीं हुमा था। इसके विपरोत, मशीनों के झाविष्कार के कारण भाष के 
इंजनों के रूप में ऋाग्ति होता झ्रावश्यक हो गया था। जिस क्षण मनुष्य झपने श्रम को विपय- 
चस्तु पर किसी झ्रौद्धार के ज़रिये काम करने के बजाय किसी प्रौदार-मज्ञीन को घातक शक्ति 
बन जाता है, बस उसी क्षण से चालक शबित का मनुष्य को मांस-पेजियों के हुप में होना महत 
एक संयोग हो जाता है। उतनों हो झासानी से वह हवा, पानी या भाष का रूप भी धाएष 
कर सकती है। पर, ज्ञाहिर है, ऐसा होने पर उस यंत्र में, जो शुरू में केवल भनुष्य के द्वारा 
चलाये जाने के लिये बनाया गया या, बहुत बड़ी प्राविधिक तवदीलियां हो जातो है। धाजश्त 
ऐसी सभी मशोौनें, जिनका प्रचार होना प्रभो बाकी, है, जँसे सीने को मशीनें या इबस रोटो 
बनाने को मशौनें भ्रादि, जब तक कि उतके स्वरूप के कारण हो छोटे पैमाने पर उतका उपयोग 
भ्रसम्भव न हो, इस तरह बनायो जातो हें कि थे मानव चालक द्वाक्ित भौर दिशुद् घोगिह 
चालक शक्ति दोनों के द्वारा चलायो जा सके। 

औद्योगिक ऋन्ति का भगणेश करने वालों सशीत भकेले एक भौसार से राम झरने वाले मग[ए 
के स्थान पर एक ऐसा मंत्र स्थापित कर देती है, जो इसी प्रकार के कई झौशाएों रो एृश्ठ ताप 
काम करता है भौर जो केवल एक चासक शक्षित द्वारा ही गति में साया जाता है, उत एक 
का रुप चाहे कुछ भी हो।! यह मशीन तो होती है, पर भरभी वह मशीनों से होते बाले उपाए 
का केयल एक प्राषमिक तत्व ही होती है। 

सशीन के पाकार में तथा वह मित भौशारों से काम करती है, उतरी शंदया में बृदधि हो 
जाने पर उसे चलाने के लिये पहले से प्रधिक्त भारी-भरकम यंत्र को प्रावषरकता होती हैः 
भौर इस यंत्र के सिधे, उसके प्रतिरोष पर क्रय पाने के वास्‍्ते; मनुष्य हे प्रधित्त अनशा 
चासकू इवित को सहरत होती है। इसके प्रसावा, यह बात तो है ही कि रमहप तिए्तए 
गति पैदा करने के लिये मनुष्य बहुत भब्छा शापतर महीं है। मगर मात लीजिये हि मशृष्य 
झेवल एक मोटर के रुप में काम कर रहा है भौर उससे प्ौदार का हथाव हिल भगत जे 
से छ्िया है। ऐसी हासत में शाहिर है कि उत्तह्ा स्यात प्राहतिक् शब्तियाँ ले शक्ती है। 
हस्तनिर्माण के काल से मितनी चालक दाशियाँ विशरात में मिलौ थीं, उतमें ध्रावदाहि0हशों 
चराब थी। दुए हुई तक तो इससिये कि भव काल धपता भी एक मत्तिषक होता है। पौए 
झुछ हुई तक इससिये कि वह बहुत महंगा होता है धौर कारखातों में बहुत सौवित पैसाने एर 
ही उसका उपयोग दिया जा सहता है।? दिर भी आाधुतिश फधोग के बात्यकाल में यो रा 

2० इन तमाम सरत भौशरों झा योग जब हिती एड मोटर दाग हरहत में काया 58 
है, तो बट मशीन बत जाता है।” (9052०, उप* 5० (% 22] कस 


3 जनवरी १८६१ में जान सी मौर्टत ने 5026(9 ० है 5 (धथंपों री १ 
डे विषय में एड विद वा था। उनमें गली 


कमीत की समब्यदा बढ़ती है; होते डा हरा 
ब्रखव तर 


* शी में इस्तेमाल होने बादी शरहितपों 
कहा है: “हर ऐसे सुधार के झतस्वदप, जिसते छा 
दिशड्ध साविक्त शकित डे उत्पादत में ब्रविष्ाधरिद इस्तेशाप होने सगहा है ४ * 
बह! धादशरड होती है, रहा बी टेंद्रीमेरी केशें सदा घतय रहापट्ों है दारण 40, है 
मे कादा पहती है। इस देख शो इहाइटें टनिबदित बिधी भा थी है। हैदे डत! हैं; 
हब बास्तविष्ट बस शो घोज्ा इच्छा्शडिव डे हारोग डी ध्रधिद धावाशरओ हट हैं: 
टइशऋाद बी शॉम्कि इस्तेमाल ही शदती हैं। जिशार दारेंह क्षेत्र मार अटििंड बा हर 


मशीनें और आधुनिक उद्योग हर७ 





काफ़ी ब्यापक पैसाने पर उपयोग किया गया था। इसका शुक प्रमाण तो यह है (कि “झश्य- 
बाक्ति ” शब्द प्राज तक यांजिक शाज्षित के नाम के रूप में जीवित है। इसके साथ-साथ, उसका 
बूसरा प्रभाण समकालोन काइतकारों को शिकायतें थों। 

हवा बहुत भ्रनिश्चित रहती थी, और उसपर नियंत्रण करना भो सम्भव नहों था। 
इसके झलावा, इंगलंण्ड में, जो कि झाधुनिक उद्योग का जन्म-स्थान है, हस्तनिर्माण के काल में 
भी पानी की शक्ति का छ्पादा इस्तेमाल होता या। एक झकेली पत-चक्की से झाटा पीसने को 
दो घक्कियां चलाने की कोशिशें १७ दीं सदी में ही हो चुको थों। लेकिन योकत्र था गियर 
का भाकार इतता बढ़ गया या कि पानी को धाकित उसे संभाल नहों पाती थी भौर वह भ्रपर्याप्त 
सिद्ध हो रहो थी। यह कठिनाई भी एक कारण थी, जिसने घर्षण के तियमों का भ्रधिक सहो 
अध्ययन भ्रावश्यक बताया। इसो प्रकार जो चश्कियां एक लोवर को दबाकर झभौर खोंचकर गति 
में लायी जाती थीं, उनमें चालक शक्ति से पंदा होने वालो अ्रनियमितता फे फलस्वरूप मतिपालक 
चक्र के सिद्धान्त ने जन्म लिया और उसका उपयोग झारम्म हुआ। इसने बाद में भाधुनिक उद्योग 
में बहुत घड़ी भूमिका अदा की।? इस प्रकार, हस्तनिर्माण के काल में झ्ाधुनिक यांजिक उद्योग 
के प्रयम्न वेशञानिक एवं प्राविधिक तत्व विकसित किये गये। प्लाकराइट को ध्योसल-कताई-मशोन 
शुरू से ही पानी के जरिये चलायो जाती थी। लेकिन इस सब के बावजूद प्रमुत चालफ शक्ति 
के रुप में पानी का उपयोग करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पानो की 
शक्ति को इच्छानुसार बढ़ाया नहीं जा सकता या, कुछ खास भोसमों में वह बेकार हो जाती 
थो; झौर सबसे बड़ी बात यह थी कि बुनियादी तौर पर यह एक स्थानीय दंग क्षी शक्ति 





रहता है। श्र्यात्‌ ऐसे कार्यों में केबल मनुष्य-शक्ति ही उपयोग में श्रा सकती है।” इसके बाद 
मि० मौर्टेन भाष-शक्ति , भ्रश्व-शक्तित भौर भनुष्य-शक्ति को उस इकाई में परिवर्तित कर देते 
है, जो भाष के इंजनों में भ्राम तोर पर इस्तेमाल होती है। ३३,००० पौण्ड बज्ञन को एक 
मिनट में एक फुट ऊपर उठाने के लिए जो शक्ित झावश्यक होती है, वही यह इकाई है। 
फिर वह हिंसाव लगाकर दिखाते हैं कि जब भाष के इंजन से एक भश्व-शक्ति सी जाती है, 
तो उसकी लाग्रत ३ पेन्स प्रति घण्टा बैठती है, भौर जब वह घोड़े से ली जाती है, तो उसकी 


लागत श्र्‌पेस भ्रतिं चण्ठा होती है। इतना ही नहीं, थदि हम किसी धोड़े का स्वास्थ्य 


ठीक रखता चाहते हैं, तो हम उससे ८५ घण्टे रोजाना से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। इसलिये, 
यदि भाष की शक्ति का उपयोग किया जाये, तो जमीन के जोतने-बोने में इस्तेमाल होने वाले 
हर सात घोड़ों में से कम से कमर तीन घोडों के विना ही काम चल सकता हैं। हर भाष 
की शक्ित में पूरे एक साल में जो खर्च होगा, वह इन तीन घोड़ों के उन तीन या चार महीनों 
के खर्च से ज़्यादा नहीं होगा, जिनमें उनसे सक्रिय रूप से क्यम लिया जा सकता था। प्रन्त 

» खेती की जिन क्रियाप्रों में भाप को शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, उनमें उसके 
इस्तेमाल से भ्रश्व-शक्तित की भपेक्षा काम का स्तर ऊंचा हो जाता है। एक भाष के इंजन का 
काम करते के लिये ६६ भादमियों की जरूरत होसी, जिनपर कुल १५ शिलिंग फ्री षष्टा खर्च 
होगे, जब कि एक धोड़े का काम करने के लिये ३२ भादमियों को जरूरत होगी , डिनपर 
कुल ८ शिलिंगप फ़ी घष्टा खर्च होगे। 

फ़ौसहादेर, १६२५६ दे कोड, १६८८॥ 
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थो॥* वाट्ट के दूसरे झोर भाष के तयाकथित उभय-दिल्व इंजन का झाविष्कार होने हक कोई ऐहा 
मूल चालक नहों बनाया जा सका या, जो कोपता भौर पानो सर्च करके खुद पपनी हस्त ऐेटाकर 
लेता हो; जिसको दाज्ित पूर्णतया मनुष्य के नियंत्रण में हो; जिसे एक स्पान से हूटाइर यूमरे 
स्थान पर ले जाना सम्भव हो; जो संचलन के साधद के रूप में काम में भ्रा सश्ता हो; गो 
इाहरी हो, मं कि पन-चक्कों झो तरह देहातो; जो पन-चश्कियों को तरह पूरे देहात में दिए 
हुम्मा न हो, बल्कि जिसके द्वारा उत्पादन को इहरों में केन्द्रेभूत किया जा सके? मिसक्ा साई 
प्राविधिक उपयोग किया जा सके भौर जिसके निवास-स्थाव पर स्थानोय परिरिषतियों का 
अ्रपेक्नाइत बहुत कम प्रभाव पड़ता हो। बाद ने ध्रप्रेंल १७८४ में प्रपते झ्राविष्शार के उपयोद 
का जो एकापिशार-पत्र प्राप्द किया या, उसके विवरण से प्रकट होता है कि उतरी प्रति! 
कितनी महान कोटि को थो। उस विवरण सें वाह्ट के अताये हुए भाष के इंगत का एक शिशिश 
प्रयोजन के झाविष्कार के रूप में वर्णत नहीं किया गया या, बल्कि उसमें कहा शया है हि गांगिई 
उद्योग में इस धाविष्कार का सावेत्रिक उपयोग हो सकता है। उप्में दाह्ठ मे उ़के बहुत हे उपरोग 
गिनाये है, जिनमें से रहुत से सो प्राधी शताम्दी बाद तक भी कार्पारिकत महाँ हो पाये घे। इहरौ 
एक भिसाल है भाष रा हथोड़ा। फिर भो वाह्ट को भाष के इंजन के जहागरातों में हातेषाण 
हो सहते के बारे भें सन्‍्देह घा। पर उनके उत्तराषिक्तारी बूस्टत झौर बाद्ट ने १६१! है 
प्रदर्शनी में महासागरों में चततने वाले जहाशों के सिये विराट घाक्ार के भाष के इंजब बगाइर 
भेजे थे। 
जब मनुष्य के हाथ के धौडार छिसो यांत्रिष् उपफरण के>भप्र्भाव रशौद के >प्रौजाएँ 
में बदस गए, सो चाल यंत्र में भी तुर्त ही एक ऐसा रवगंत्र रुप प्राप्त कर लिया! ब्ो 
सातवदारित शी सौमाधों से सर्दा सृक्‍्त घा। इसझे बाश बह एक परेलौ शीत जिलपर हुए 
पमी तक विद्वार करते रहे हे, सशीनों से होने बाले उत्पादत का मात्र एक ताइ बते ४४ 
प्राण एक चालक यंत्र बहुत सौ मशीतों को एक साथ चलाने लगा। एक गाए गितती कोर 
चसायो जाती हे, उतर संस्या के साथ-साथ आातक यंत्र भी विदतित होता जाता है। ४ 
संच्रातह यंत्र एड बहुत इंशता हुप्रा उपच्रण बन जाता है? 

४ जप-शहित डे धौधोगिक उपयोग पर पहले ओ घने बंधन सगे हुए थे, उसे है का 
ठड़ में उस धापुतिश टर्डाइन ( अल-चक ) ने मुक्त कर दिया है। रा 

2० कपड़े डे हस्तनिर्माश है शुरू हे दितों में दार्खाता उस स्वत हर बकाया जता 
& कई नदी होती थी, जिससे वन्‍-चादी हो पाता ३6४ 
स्यागता मे हरीलि्शल डी पर 
बट ध्रविवान हग है ता 
कण कीवी बॉ, कीं 
जाग थी। ग्रौर गपष 35 


हड़रो मैं, हट हज 
ड़ बडा 


महा इसी ऊबाई में मिस्‍ते बाती कोई 
होश! था। पौर हानाहि पाली से बनते बाली मित्रो ही 
ब्यवूस्दा डा शिवटन प्रारस्म हो सदा बा, परस्‍्दु डिर भी बियें 
हे हद पर शोपी जाती थी धौर कसर दो शित्रों दे बी डाफी 
दे €क शहरी स्यदस्वा का नहीं, बल्दि एड देगी ब्ययाओं हु! डी 
सह बः क्थान आए दो हकित के नेटी के दिशा, हब शध डास्यली ६3438 
सवालों मे इड़दा अही डियार घर मरर, मेहर पह अच्य हे हार $ ई रह 2 
लत दाफी दइचित हबा में जिच्डे थे। आए बा इबत ही इाटबाती हक पे ही 
है।। |९३ रेहिट फरीकाहडडर<र्ट 5 40220 
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[कै करता डे इस्पक्टरा को टिपादें, ई० अररर १४६५६ ([, ६+ २६) रे 


मशीनें और झाधुनिक उद्योग ध्र्ह 





अब हम यह समझने को कोशिश करेंगे कि एक ही प्रकार की श्रनेक मशोनों के सहकार 
और मशीनों को एक संडिलष्ट प्रणाली में क्या भेद है। 

पहली सूरत में पूरो वस्तु एक मशीन से तंयार होती है। यह सज्ञोन तरहन्तरह की उन 
तमाम क्रियाओं को कर डालती है, जिन्हें पहले या तो कोई एक दस्तकार प्रपने श्रोज्ञार से 
करता या, जैसे, मिसाल के लिये, बुनकर अपने करघे द्वारा, या जिनको कई दस्तकार एक 
के बाद एक ग्रलग-अलग रूप से श्रयवा हस्तनिर्माण को किसी प्रणालों के सदस्यों के रूप भें करते 
थे।! मिसाल के लिये, लिफ़ाफ़ों के हस्तनिर्माण में एक झांदमी भांजने वाले औज़्ार से काग्रज् 
की तह फरता था, दूसरा गोंद लगाता था, तीसरा वह सिरा मोड़ देता था, जिसपर कोई चिन्ह 
अंकित करना होता या, चौया चिन्ह भ्रंकित कर देता या शौर इसो तरह पश्रन्प लोग श्रन्य प्रकार 
के काम करते जांते थे; और इनमें से प्रत्येक क्रिया के लिये लिफाफ़े को एक नये हाथ में 
पहुंचता पड़ता था। पर लिफ़ाफ़े बनाने वालो एक अकेली मशोन अब थे सारी क्रियाएं एक साथ 
करती जाती है भौर एक धपण्टे में ३,००० लिफ़ाफ़े बताकर फेक देती है। १८६२ की लन्दन 
की प्रदर्शनी में कांग्रत को थ्रेलियां बनाने वालो एक मशीन दिखायो गयी थी। वह काग्रत काटती 
थी, चिपकाती थी, सोड़ती थी शोर एक सिनट में ३०० थंलियां तैयार कर देती थी। यहां उस 
पूरी क्रिया को, जो कि हंस्तनिर्माण के रूप में कई उपक्रियाओं में बंटों हुई यी, भ्नेक श्रौजञारों 
के योग से काम लेने वाली एक झकेली मशोन पूरा कर डालती है। भब, ऐसी मशौन चाहे 
किसी संश्लिष्ट ढंग के हाथ के झौद्धार का नवीन रूप मात्र हो था चाहे वह हस्तनिर्माण द्वारा 
विद्विष्टीकृत झवतेक प्रकार के सरल भ्रौज्ञारों का योग हो, दोनों सूरतों में फ़ंक्टरी में, यानी उस 
चर्कशञाप में, जिपमें केवल मज्ञीनों का हो इस्तेमाल होता है, हमारी एफ बार फिर सरल 
सहकारिता से भेंट होती है। झौर यदि फ़िलहाल मल़दूर फो एक तरफ़ छोड़ दिया जाये, तो यह 
सहकारिता सबसे पहले एक ही प्रकार को कई एक साथ काम करने वाली मशीनों के एक स्थान 
पर एकत्रित हो जाने के रूप में हमारे सामने प्रातो है। चुनांचे, बुनाई को फैक्टरी साथ-साथ 
काम करने वाले कई शक्ति-चालित करघों को झोर सिलाई को फ़ैक्टरी एक ही मकात के प्रन्दर 
काम करने वाली सोने की बहुत सो मशीनों को दनी होती है। लेकिन यहां पर पूरी व्यवस्था 
में एक प्राविधिक एकता होतो है, क्योंकि सब मशीनों को एक समान मूल चालक के स्पन्‍दनों से , 
संचालक यंत्र के साध्यम् द्वारा एक साथ और बराबर सात्रा में श्रावेग प्राप्त होता है। झोर यह 
संचालक यंत्र भी कुछ हद तक सब भशोनों का साइश ही होता! है, बयोंकि उसकी केदल विशिष्ट 
उप-दाखाएं ही प्रत्येक मशीन से जा मिलती हें । इसलिये , जिस प्रकार कई भोार किसी एक सशौन 
को इंद्रियां होते हे, उसो प्रकार एक ही तरह को कई मशीनें चालक यंत्र को इंद्ियां होती हे। 





१हस्तनिर्माण में होने वाले श्रम-विभाजन की दृष्टि से बुनाई कोई सरल श्रम नहीं था, 
बल्कि, इसके विपरीत , वह एक पेचीदे ढंय का हाथ का श्रम था। और इसलिये ताक़त से चलते 
पाला करघा एक ऐसी मशीव है , जो बहुत पेचीदे ढंग का काम करती है। यह समझना बिल्कुल 
ग़लत है कि आधुनिक मशीनों ने शुरू में केवल उन क़ियाझों पर अधिकार किया था जिनको 
अम-विभाजन ने सरल बता दिया था। हस्तनिर्माण के काल में क्‍्ताई और बुनाई नयी 
प्रजातियों में वंट गयो थी भौर उनके झौछारों में बहुत से परिवर्तन भौर खुघार कर दिये गये 
थे, लेकिन खुद श्रम किसी तरह नहीं बटा था, झौर वह उस समय भो दस्तकारी ही बना 
हैप्ा था। इसलिये श्रम नहीं, बल्कि श्रम का झौजार मशीन के प्रस्थान-दिदु का काम करता है। 


के पूंजीदादी उत्पादन 


लेकिन जिसे राचमुच “मभश्गीनों शी संदति ” कहा जा सकता है, वह इत स्वतंत्र मशीनों का 
स्थान उस सक़्त तक नहीं से सकती, जब तक कि श्रम की विषय-वस्तु उन तफ़्सीली क्रियाप्रो 
के एक शम्बद्ध क्रम से महों गुस़रती, शितकों एक दूसरे का काम पूरा करने वाली, नाता प्रकार 
की प्रनेक मशीनों छी एक पूरी साला सम्पन्त करती है। यहाँ पर फिर वही श्रस्त-विमाजत के 
द्वारा सम्पस्त होने याली सहकारिता दिलाई देती है, नो हस्तनिर्माथ को मुल्य विज्येपता है। 
किन्तु ग्मद यहां तफ़्सीसी काम करने वाली मशीनों का योग होता है। तरह-तरह के तफ़सीली काम 
करने वाले मणदूरों के ग्रोसार,-मैसे ऊन के हस्तनिर्माण में ऊन छाटने बालों, ऊते साफ्र करने 
वालों भौर ऊत कातने वालों श्रादि के धोजार ,-भ्रव विश्िप्टीकृत मशौनों के झौवारों में बदल 
जाते हैं, शिनमें से प्रत्येक मशीन पूरी प्रणाली की एक विशिष्ट इच्धिय होती है, नो एक घाठ 
काम करती है। उद्योग की जिन झाखाओ्रों में मशीनों को संहति का पहले-पहल उपयोग शुरू 
होता है, उनमे, मोटे तौर पर, स्वयं हस्तनिर्माण उत्पादन की क्रिया का विभाजन तथा, इसतिये, 
संगठन करने के लिये एक प्राकृतिक प्राथार प्रस्तुत कर देता है।! फ़िर भी एक मूलभूत भत्तर 
तुरन्त प्रफट हो जाता है। हस्तनिर्माण में हर खास तफ़सीलो क्रिया मजदूरों को या तो भकेते 
झ्रौर या दल बसाकर अपने दस्तकारी के शोशारों से पूरे करनी पड़ती है। उसमें एक भोर गरि 
मजदूर को उत्पादन-्प्रक्रिया के झनुरूप ढाला जाता है, तो, दूसरी भोर, उत्पादन-प्रक्रिया को 
भी पहले ही से मजबूर के योग्य बना दिया गया था। अम-विभाजन का यह मनोगत सिद्धान्त 
मशौनों से होने वाले उत्पादन में लागू नहीं होता। यहां तो पूरी क्रिया को प्रलग करके उत्तका 
बस्तुगत ढंग से श्रष्ययन किया जाता है, यावी इस घात का छाल किये बिता कि यह शिया 


2 यांत्रिक उद्योग के युग के पहले ऊन का हस्तनिर्माण इंगलैण्ड का सबसे प्रमुख ह॒स्तनिर्माण 
था। यही कारण है कि झठारहवीं सदी के पूर्वा्ध में इस उद्योग में सबसे प्रधिक प्रयोग किये 
गये। ऊन के सम्बंध में जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसका लाभ कपास ने उठाया, ज़िसि मशीत 
में डालने के वास्ते तैयार करने में कम एहतियात की ज़रूरत होती है। इसी तरह, वाइ का 
मशीनों के द्वारा ऊन की कंताई-बुनाई मशीनों के द्वारा कपास की कठाई भौर बुनाई के रास्ते 
पर चलकर विकसित हुईं। ऊन के हस्तनिर्माण के कुछ द्भास॒ तफ़्सीली काम, जंसे ड्य साफ़ 
करने का काम, १६५६ और १८६६ के बीच के दस प्षों में ही फ़ैक्टरी-व्यवस्था में शामित 
किये गये है! “ऊन साफ़ करने की मशीन के झौर ख़ास तौर पर लिस्टर की मशीत के 
इस्तेमाल में झाने के समय से ही ऊन साफ़ करने की किया में बड़े व्यापक पैमाने पर शत 
का उपयोग हो रहा है .-« भौर उसका निर्तन्‍्देह यह प्रभाव हुमा है कि मजदूरों की कर 
बहुत वड़ी संख्या बेकार हो गयी है। पहले ऊन को हाथ से साफ़ किया जाता था) 00 
भी बहुधा साफ़ करने वाले की झोंपड़ी में। झव वह भाम तौर पर कारपाते में साफ़ शो 
जाता है, प्रौर कुछ खास तरह के कामों को छोड़कर, जिनमें भव भी हाथ से साफ़ रे 
गया ऊन ही पसन्द किया जाता है, भव हाथ के श्रम के लिये 7३६ नहीं रह बिन का 
से ऊन साफ़ करने वाल्ते बहुत से कारीगरों को कार्ातों में सौकरी मिल गयी, सेहि मे 
से साफ़ करने वालों की पैदावार मशीनों की पैदावार के धनुपात में इतनी कम 0 के पं 
हाथ से ऊन साफ़ करने वाले कारीगरों की एक बहुत वड़ी संब्या को कह पटरियों हे 
भसम्भव हो गया है।” (५९७, ० ॥5- ॑ शव ० 2/57 06-., 4856" [फेक 


इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३१ अक्तूबर १८५६7], पृ० १६) 


मशीनें और भ्राधुनिक उद्योग ्इ्प 





मानव-हाथों को पूरी करनो होगो, उसका विश्लेषण किया ज्ञाता है भ्ोर उसको उसकी संघटक 
उपक्षियाओं सें बांद दिया जाता है भौर हर तफ़्तीली उपक्तिया को कार्यान्वित करने तथा सारी 
उपक्रियाओं को एक सम्पूर्ण इकाई में जोड़ने को समस्या को मश्ौनों तवा रसायन-विज्ञान झ्ादि 
की सहायता से हल किया जाता है / लेकित छाहिर है कि इस सूरत में भी बड़े पेमाने पर 
अनुभव संचय करके सिद्धान्त को पूर्णता भ्रदात करना झावश्यक होता है। तफ़्लोलो काम करने 
थाली हर मशौन क्रम सें झगले नम्बर की सशीत को कच्चा साल तैयार करके देती है, भौर 
चूंकि तमाम भशोनें एक इ्साय काम करती होतो हे, इसलिये पेदावार सदा झपने निर्माण को 
विभिन्‍न प्रवस्थाश्रों में से मुज़्रतो रहती है झौर साथ ही बह निरन्तर एक परिवर्ततकालीन दक्षा 
में, एक अवस्था को छोड़कर दूसरो भवस्था में प्रदेश करने की दक्षा में, घनी रहतो है। जिस 
प्रकार हस्तनिर्माण में तफ़्तोली काम करने वाले मजदूरों की प्रत्यक्ष सहकारिता विशिष्ट दलों 
की संल्या के मीच एक प्नुपात स्थापित कर देती है, ठीक उसी प्रकार भशौनों की संगठित 
संहति में भो, जहां तफसीली काम फरने दाली एक मशोन सदा किसी दूसरी भशीन को काम सें 
लगाये रहती है, मशीनों को संख्या, झ्राकार तथा गति के बोच एक विश्चितत भ्नुपात क़ायम हो 
जाता है। सामूहिक भशीन शव नाना प्रकार की सशीनों तथा मशौनों के दलों को एक संगठित 
संहति होती है, भौर बह उतनी हो पूर्ण होतो जातो है, जितनी उत्पादन की पूरो क्रिया एक 
निरन्तर चलने वाली क्रिया बनती जाती है, भर्यात्‌ कच्चे माल के उत्पादन-प्रक्रिया कौ पहली 
झवस्था से झ्नन्तिम भवस्था तक शुत्षरमे में जितने कम व्याधात होते हे, या, दूसरे शब्दों में, 
जितना उसके एक भवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने का कार्य सनृष्य के हाथों के द्वारा नहीं, 
बल्कि खुद मशीनों के द्वारा सम्पत्न होता है। हस्तनिर्माण में हर तफ़्सीली उपक्षिया का पृथक कर 
दिया जाना अम-विभाजन के स्वरूप के कारण झनमिवाय हो जाता है, पर एक पूरी तरह विकसित 
फ़ैकदरी में, इसके विपरीत, इन क्रियाओं को भविंच्छिन्नता श्रनिवार्य होती है॥ 

मशीनों की संहति चाहे केवल एक ही प्रकार की मज्ञोनों की सहकारिता पर झाधारित 
हो, ज॑स्ा कि बुनाई में होता है, भौर चाहे प्रलग-भलग प्रकार की सशोनों के योग पर भाषारित 
हो, जेसा कि कताई में होता है, वह खुद जब कभो किसी स्वचालित मूल चालक के द्वारा 
चलायी जाती है, तव सदा एक बड़ा सम्बा-चोड़ा स्वचालित यंत्र बन जाती है। लेकिन जहां 
कोई फ़ैंकटरों पूरी को पूरो छुद भ्रपने भाष के इंजन द्वारा चलायी जाती है, वहां पर भी या 
तो कुछ खास मशोनों को झपने कुछ ख़ास संचलतों के लिये मजदूर की मदद को झ्रावश्यकता 
हो सकती है (स्वचालित प्पूल का झाविष्कार होने के पहले स्पूल के झाघार को इधर से उधर 
दौड़ाने में इस सरह को सदद की करत होती थी, भोर महोन कताई करने वाली मिलों में 
उसकी झाज भी श्ावश्यकता होती है) स्‍प्लोद या किसी मशीन के काम करने के लिये यह सरूरो 
हो सकता है कि उसके कुछ खास हिस्सों से सश॒दूर हाथ के झौजारों को तरह काम ले। जब तक 
#06 760 (फिसलने वाला झ्लाघार) स्वचालित नहों हो गया, तव तक भज्ञौत बनाने 
दालों की दरंशापों में यही सूरत होती थो। जब कोई भशौन विना स्‍झ्ादमो की मदद के कच्चे 





न 3” झतएव , फ़ेबटरी-व्यवस्था का सिद्धान्त यह है कि ... कारीगठों के बीच श्रम वा 
विभाजन प्रयवा क्रम-भाजन करने के बजाय किसी किया को उसके मौलिक संघटकों में विभक्त 
कर दिया जावे।” (#गएश6७ पा, “7/8 2/7050/69 ण॑ #०6/०८४४८४" [ एण्ड्यू उरे, 
“उद्योगों का दशन 7], ॥.ठातंणा , 885, पृ० २०६) 


बेर पूजीवादी उत्मादन 





मात का परिष्कार करने के छिऐ प्रावश्यक समस्त क्रियाओं को ट्वरा करने सगती है प्रौर जब 
उसे भ्रादमी की केयस देपरेस की ही श्रावज्यकता रह जाती है, तब मशीनों को स्वचालित 
रंहति तैयार हो जाती है। इस संहति को तफ़सीली बातों में विर्तर सुधार किया जा सझता 
है। मिसाल के लिये, बह उपकरण, जो घागे के टूटते ही कताई को मशीन को चलने से 
रोक देता है, भ्रौर बहु 5४-३८७४ ४०फ (स्वचालित रोक), नो दाठल बोबिन में बाता 
खतम हो जाते ही ताक़त से चलने दाले करथे को रोक देती है,-इस प्रकार के सुधार 
काफ़ी श्राधुनिक श्राविष्कारों के फल हूँ। उत्पादन की निरन्तरता तया स्वतःचलन के सिद्धान्त 
का उपयोग-इन दोनों बातों के उदाहरण के रुप में हम काग्रत़ की किसी झाधुनिक मिल को 
ले सकते हूं। काग्रत-उद्योग में श्राम तौर पर हम म केवल उत्पादन के विमिन्‍्ल साथतों पर 
झ्राधारित उत्पादन की झलग-प्रलग प्रणाततियों के भेदों का विस्तार के साथ उपयोगी प्रम्ययतर कर 
सकते हूँ, वल्कि उत्पादन की सामाजिक परिस्थितियों का इन प्रणालियों से जो सम्बंध होता हैं। 
उसका भी तफ़सील के साथ भ्रष्ययन कर सकते हूँ। कारण कि पुराने जमाने में जममो में जिस 
तरह काप्रत बनाया जाता था, वह दल्तकारों के ढंग के उत्पादव का नमूना था, १७ वो सदी 
में हा्लण्ड में झोर १८ यो सदी में फ्रांस में जिस तरह काग्रत बनाया जाता या, वह हस्तनिर्मात्न 
को मिसाल या, भौर श्राधुतिक इंग्रलंण्ड में काग्रत तंयार करने का ढंग स्वचालित उत्पादत का 
नमूता है; इसके शलावा, हिन्दुस्तान और चीन में इसो उद्योग के दो प्राचौन एशियाई रुप 
श्राज भी मौजूद हेँ। दर 

भज्ौनों की ऐसी संगठित संहति , जिसे संचालक यंत्र के द्वारा एक केनद्धीय हवचालित यंत्र 
से गति प्राप्त होती है, भशीनों से होने वाले उत्पादन का सब्चे प्रधिक विकप्तित रुप होती है। 
यहां पर झलग-झलग काम करने वाली मश्ोनों के बजाय एक यांत्रिक दत्य होता है; 3285 
पूरी फ़ैक्टरियों को भर देतो है श्रौर जिसको राक्षती दक्ति, जो शुरू में उसके दंत्याकार पवय 
को नपी-ठुली झौर घीमो गति के भावरण के पीछे छिपी हुई थी, झाछिर भ्रव उसकी प्रसव 
कार्यकारो इच्धियों के कोलाहलपूर्ण झ्रावत्तंन के रूप में फूट पड़तो है। 5 

इससे पहले कि ऐसे मऊदूर, जितका एकमात्र घंघा म्यूल झोर भाष के इंजन बनाता 28 
दिखाई दिये, डुनिया में म्यूल भौर भाष के इंजन भाये। यह उसी तरह को हि 
जँसे दर्शियों के पंदा होने के बहुत पहले से लोग कपड़े पहन रहे थे। हिस्तु रा 
चौकान्सन , प्रार्कराइट , बाट्ट तथा प्रन्य व्यक्तियों के झ्राविध्कार व्यावहारिक सिद्ध हुए तो के मम 
इसौलिये कि इन झाविष्कारकों के लिये हस्तनिर्माण के काल ने पहले से ही निषुण 06082 
की एक काफ़ी बड़ी संख्या तैयार कर रखी थो। इनमें से कुछ मठद्र विभिन्‍न थंषों पता 8) ् 
दस्वकार थे हूसरे ऐसे हस्तनिर्माणों में एकत्रित हो गये थे, जिनमें, जैसा कि का ्त ञ 
चुका है, थ्रम-विभाजन का कड़ाई के साथ भपयोग किया जाता चा्‌ । ज॑से-जसे मा इक 
संख्या बढ़ती गयो झौर नयो-नयी ईजाद को गयो मशीनों को माँग में वृद्धि होती ४ | 
मशीन बनाने वाला उद्योग अ्धिकाधिक पनेक स्वतंत्र शालाझों में बंटता! गया भौर पर हा ि 
में श्रम-विभाजन का झ्रधिकाधिक विकास होता गया। इस तरह यहाँ पर हम परत 
हस्तनिर्माण में ग्राधुनिक उद्योग का तात्कालिक प्राविधिक प्राधार के हस्ततिर्माण (४ के डे 
तैयार को थॉं, जिनके जरिये आधुनिक उद्योग ने उत्पादन के उस क्षेत्रों में, पा [इशविये, 
पहले पग्रधिकार किया था, दस्तकारी तथा हस्तनिर्माण को अ्रणासियों का स्‍झन्त कर हल मी पर 
घटनापों के स्वाभाविक विकास-क्रम के अनुसार फ्रक्टरियों को व्यवस्था पृद् प्रपरया्त 
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खड़ी हुई थो। जब इस व्यवस्था का एक खास हद तक विकास हो गया, तो उसे इस नींव को, 
नो उसे पहले से तैयार मिलो थी और जो इस बीच पुराने ढरें पर हो विकसित हो गयी थी, 
उछाड़ देना पड़ा ओर अपने लिये खुद एक ऐसा झ्राधार तेयार करना पड़ा, जो उसके उत्पादन 
के तरीक़ों के झनुरूप था। जिस भ्रकार जब तक मशौत केवल मनुष्य को शक्ति से हो चलतो है, 
तब तक वहु वाघताफार बनो रहती है, और जिस प्रकार जब तक प्राचीन काल की चालक 
शक्तियों का स्थान - प्र्भात्‌ पशुओं , हवा झौर यहो तक कि पानो का भी स्थान-भाष के इंजन 
ने नहीं ले लिया, तव तक भज्ञीनीं को किसी भी संहति का अ्रच्छी तरह विकास नहों हो सका, 
उसी प्रकार जब तक प्राघुनिक उद्योग के उत्पादन के विश्विष्ट साघन-मशोन-का अस्तित्व 
व्यक्तिगत बल झौर व्यक्तिगत निपरुणता पर निर्भर था शोर जब तक उसका प्रस्तित्व हस्तनिर्माणों 
में तफसोली काम करने वाले मजदूरों श्लोर दस्तकारियों के हाथ से काम करने वाले कारीगरों 
को सांस-पेशियों के विकास, दुष्टि को तोढणता झोर झपने बामताकार झोजारों से काम करने 
में उनकी हाथ कौ सफ़ाई पर निर्भर करता था, तब तक झाधुनिक उद्योग के पूर्ण विकास को 
मानों लक़वा मारे रहा। इस तरह जो मशोतें बतायो जाती थीं, वे बहुत महंगी पड़ती थों, शौर 
यह एक ऐसी बात है, जिसका पूंजीपति को हमेशा खयाल रहता है॥ पर इसके झलावा यह बात 
भी साफ है कि भज्ीनों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों फे विस्तार की भौर उत्पादन के नये 
क्षेत्रों पर भशोनों को चढ़ाई को सफलता इस बात पर निर्भर फरतो थो कि मजदूरों के एकखास 
यर्य की संख्या सें कितती वृद्धि होतो हे, जब कि यह खास वर्ग भ्रपने घंधे के लगभग कलापूर्ण 
स्वछुप के कारण भपनी संदुया को एक ही झटके में नहीं, केवल घोरे-धोरे ही बढ़ा सफता था। 
इतना ही नहीं, विकास फी एक विशेष झवस्था पर पहुंचकर भाषुनिक उद्योग प्रौद्योगिक दृष्टि 
से उस झाघार के साथ मेल नहों खा पाया, जो दस्तकारी तया हस्तमिर्माण मे उसके लिये तंयार 
किया था। भूल चालकों का, संचालक यंत्रों का भौर खुद मशौनों का झ्ाकार बढ़ता गया। ये 
मशीनें जितनी ही हाथ के श्रम से बनायी गयी उन भादिम मशीनों के समूनों से भिन्न होती गयीं 
भोर जितनी हो वे एक ऐसा रूप घारण फरती गयीं जो कार्ये को परिस्थितियों! के सिवा और 
किसी बात से प्रभावित नहों होता, उनके छोटे-छोटे हिस्सों को जटिलता, श्रवेकत्पता भौर 





* शक्ति से चलने वाला करपा पहले मुख्यतया लकड़ी का बनाया जाता था। भपने सुधरे 
हुए रुप में वह लोहे का बनाया जाता है। उत्पादन के झोजारों के पुराने रूप शुरूशुरू में 
भपने नये रूपों को कितना भ्रधिक प्रभावित करते थे, यह वात भन्‍्य चीज़ो के भलावा शवित 
में चलने वाले मौजूदा करपे को पुराने करघे के साथ वहुत ही सतही ढंग से तुलना करने पर 
भी देखी जा सकती है; यह वात हवा-भट्टी को घोंकने वाले झाधुनिक यंत्र का साधारण 
धोकनो की उस प्रथम निकम्मी यात्षिक पुनरावृत्ति से मुकावला करने पर भी स्पष्ट हो जाती 
है; भौर इस बात पर सबसे भ्रधिक प्रकाश शायद उन कोशिशों से पड़ता है, जो रेल के 
वर्तमान इंजन का भाविष्कार होनें के पहले एक ऐसा इंजन वनाने के लिये की गयो थी # जिसके 
दो पैर ऐसे हों, जिनको वह घोड़ें को तरह वारी-्वारी से मीन से उठा सक्के। जब यांब्रिकी 
के विज्ञान का काफ़ी विकास हो जाता है भौर बहुत साथ व्यावहारिक घनुभव इकट्ठा हो जाता 
है, बेदल तभी किसी मशीन का रूप पूरी तरह यांदिक ऐिद्धान्दों के भनुसार सै हो पाता है 
भौर केवल तभी वह उस झौझार के परम्परायत रूप से मुक्त हो प्रात्ी है, जिसने उसको 
जन्म दिया है। अं 
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नियमितता भी डगनी ही बहती हपी। हेइण:घतत ही प्रशानी का ध्षिकापिद विशस होता गा 
टिलन्ध-रिल पहले से धषिक्त झत्मगह पार्य का-जैंगे सही के इजाव सोदे छा - प्रयोग प्रनित 
बनता एया। परसु परित्पितियों के प्रभाद ने घयते चाप उत्यनत हो गयी इत तमाम सम्स्णा 
का हल करने में धृर हफाबट का हर बगह सामता करता पढ़ता था। बहु उन ब्यक्तिः 
शीमाधों की दराइट थी, जिरहें ह्तति्माग का सामूहिक मवदूर भो हुए हर तह ही दूर 2 
शा था, लेहिल उतने पूरी हरह घूतठ सही हों कण पाते हलतिर्माण ऐसी मझौतें हूमों तः 
बता राझता था, जंग घापुनिष्ठ हदबानित शक, तारा से चनने बाला भाषुनिक्ष ररपा प्रौ 
घुताई को धापुतिक धशीत। 
जब प्रयोग के दिगी एक झोत्र में उत्पाइत हो प्रगाती में मौसि कान्ति हो जाती है, ते 
प्रस्य शेहों में भी उगी प्रशार का परिषर्तत ध्ाषण्यक् हो हाता है॥ यह सबसे पहले उधोग को 
उन शाणाप्रों में होता हैं, जो एक ही प्रक्रिया शो घवग-धतग प्रवस्थाएं होते के भाते हो बड़ों 
हुई होती है, पर साप हो जो सामाजिश घम-विमाजन के द्वारा एक दूपरे से इस तरह भवग 
कर री धयों हूँ हि उतमें से प्रत्पेश् एश हवतंत्र माल लेयार ररतो है। छु्तांचे, जब कताई महीनों 
मे होने प्रो, तो मशीतों रे शुताई झूरता भी प्रावज््यक्ष हो गया; प्रौर फ्रिर दोतों नें मिलशर 
कपड़े सफेद करने के थंपे सें प्रोर रुपड़ों की छपाई भौर रंगाई में भो वह यास्त्रिक तया रासायनिक 
कास्ति ग्रावशपक्त बना दो, जो बाद को शम्पत्त हुई। दूसरी स्‍्रोर, इसो तरह कपास की क्‍ताई में 
क्रास्ति होने पर दिनौसों को र॑ई से सलग करने के लिये कपास धोटने को झल का स्‍क्‍्ताविष्कार करता 
झ्रावश्यक हो गयषा। कताई की मशीनों के लिये प्लाजहुल मिस बहत्‌ पंसाने पर रूई रा उत्पादद झुरा 
शहरी हो गया है, वह रेवल इसी प्राविष्कार के फसत्वरुप सम्मव हुमा था। इससे भी भविक 
विशेष रुप से, जय उधोग तथा खेती को उत्पादन-प्रणालियों में क्रान्ति हुईं, तो उत्पाएत हो 
सामाजिक प्रक्रिया को सामान्य परिस्थितियों में-झर्यात्‌ संचार भौर परिवहन के साधतों में - 
भी एक क्रान्ति का होता भावश्यकू हो गया। फ़ूरिये के श्षब्दों में, शिप्त समाज भी ए0 
(धुरी) सहायक घरेलू उद्योगों समेत छोटे पैमाने को लेती भौर शहरों को दत्तकारियां थी उते 
समाज में जिस प्रकार के संचार भौर परिवहन के साधन थे, वे हस्तनिर्माण के काल के बह 
की प्रावद्यकताशों के लिये, जिसमें सामाजिक अम का विस्तारित विभाजन घटक 
झौझ्धारों भोर महुदूरों का केख्वोकरण हो गया था झोर जिसके लिये 22 में मंडियां री 
हो गयो थीं, इतमे भ्रधिक भ्रपर्याप्त थे कि उनमें सचमुच क्राग्तिकारों परिवर्तन हो यये कं 
प्रकार हस्तनिर्माण के काल से भाषुनिक उद्योग को संचार भौर परिवहन के जो आम 
के इस मे ढंय के उद्योग के लिये, जिसमें ठृूफ़ानों गति से उत्पादन होता है, जिसका की 
बहुत लम्बा-्चौड़ा है, जो पूंजो प्रौर क्रम को सदा उत्पादन के एक क्षेत्र से निकालरर: दूसरे बडे 
में डालता रहता है झौर जिसके पूरे संसार को मण्डियों से नवोत्पादित सम्बंध स्थापित हो पे 





?एलि ब्हिटने की बनायी हुई ८णांगा हांत (कपास ओटने की कल ) अर ५ 
हाल तक जितने कम मौलिक परिवतेन हुए थे, उतने कम परिवर्तेत १८६ वी का हो 
और मशीन में नहीं हुए ये। यह केवल (१८५६ के वाद के ) पिछले दस वर्षों तल मे 
है कि अल्वाती, न्यू यार्क के निवासी, मि० एमेरी मामक एक झौर रन ४ 
ब्हिटने की कल में एक ऐसा सुधार करके, जो जितना कारगर है, उतना ही स 


उसे बीते जमाने की चीज्ञ बना दिया। 
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है, जशीक्ष ही भ्सहनोय बाघायें वन गये ॥ इसलिये, समुद्र में चलने वाले वाष्प-जलपोतों कौ 
बनावट में जो मूलभूत परिवर्तेत किये गये, उनके झलावा नदियों में चलने वाले स्टोमरों, रेलों 
और समुद्र भें चलने वाले बाप्प-जलपोतों की एक पूरी व्यवस्था और त्तार-प्रणालो के जन्म से 
संचार झौर परिवहन के साधन धीरे-धोरे यांत्रिक उद्योग की उत्पादन-पद्धतियों के अनुरूप बन 
गये | लेकिन पश्रव लोहे को जिन भारी राशियों को गढ़ना, जोड़ना; काटना, बरमाना झौर 
डालता पड़ता था, उनके लिये दंत्याकार मश्ञोनों को श्रावश्यकता हुई, जिनको बनाने के लिये 
हस्तनिर्माण के काल के तरीक़े सर्वथा प्रपर्याप्त थे। 
चुनांचे, भ्राघुनिक उद्योग को उत्पादन के अपने इस विश्ञिष्ट औौज्ञार को -श्रर्यात्‌ मशीत 
को - खुद भपने हाय में लेना पड़ा और मशीनों के द्वारा मशीनें बनानो पड़ीं। जब तक उसने 
यह नहीं किया, तब त्क यह प्पने लिये एक समुचित प्राविधिक झाघार नहीं तेयार कर पाया 
झ्रौर न अपने परों पर ही खड़ा हो पाया। इधर मशीनों का उपयोग बढ़ता गया, उधर उसी के 
साथ-साथ वतेमान झताब्दी के शुरू के बोस-तोस वर्षों में मशीनों ने घोरे-घीरे मशीनों के लिर्माण पर 
भी भ्रधिकार कर लिया।'लेकिन यह बात १८६६ के पहले के दस वर्षों में ही देखने में श्रायी कि 
रेलों भौर समुद्र में चलने वाले जहाड़ों का बहुत ही बड़े पँमाने पर निर्माण करने के लिये छे 
दत्याकार भशौनें तैयार होते लगों, जो भ्राजकल मूल चालकों के निर्माण में इस्तेमाल होती हेँ। 
मशीनों द्वारा सक्षीनें तेयार करने के लिये सबसे भ्रधिक ज़रूरी चीज यह थी कि कोई 
ऐसा सूल चालक मिले, जो किसी भी मात्रा में बल का प्रयोग कर सके झौर फिर भी जो 
पूरी तरह नियंत्रण में रहे। भाष के इंजन ने यह ज़रूरत पहले हो से पूरी कर दी थो। लेकिन 
इसके साथ-साथ मजशोनों के तफ़सोलों हिस्सों के लिये भ्रावश्यक , रेखागणित कौ दृष्टि से बिल्कुल 
नपी-तुली सीधी रेखाएं, समतल, घृत, बेलन, कोन भौर गोले बनाने को प्रावश्यकता थो। 
यह समस्या हेनरी भोड्सले ने इस शताब्दी के पहले दशक में $॥४६ 7९४६ ( फिसलने 
वाले झाधार ) का भ्राविष्कार करके हल कर दो। यह झौलार ज्ञीक्न ही स्वचालित बना 
दिया गया, भ्रोर खराद के अलावा, जिसके लिये वह शुरू-शुरू में नाथ शया था, बह कुछ 
संशोधित रूप में कतिपय भ्रन्य निर्माणकारी मशीनों में भी इस्तेमाल होने लगा। यह यांजिक 
उपकरण किसी विशेष झोज्ञार का नहों, बल्कि खुद झ्ादमी के हाथ का स्थान से लेता है। 
प्रादमो का हाथ काटने बाले झौजार को पकड़कर उसको घार लोहे या भ्रन्य किसो पदार्थ 
से लगाता था शक्‍्ौर इस तरह उस पदार्य को फोई निश्चित रुप दे देता था। श्रव यह काम 
घह यातिक उपकरण करने सगता है। इस प्रकार, मशीनों के झलग-अप्रलग हिस्सों को 
इतनी भासानी भौर फ़ुर्ती के साथ भौर इतने नपे-ठुले दंग से” बनाया जाने लगा, “जिसका 
अधिक से झृधिक निपुण मठदूर छे हाय में संचित झतुभव भो मुकादला नहों कर सकता घा।” 





37% [#4750/9 रण /श०(०7४” ( “राष्ट्रों का उद्योग ' ) , [.0000०7, 4855, भाग २. 
१० २३६। इस पुस्तक में यह भी लिखा है: “खरादों में लगा यह उपकरण ऊपर से चाहे 
जितना सरल भौर महत्त्वहीन प्रतीत होदा हो, पर हमारा विचार है कि यदि हम यह 
कहें, तो कोई भतिशयोक्ति न होगी कि मशोतों के उपयोग का सुघार तथा विस्तार करने 
में इस उपकरण ने उतना ही प्रभाव डाला है, जितना खद भाष के इंजन में वाट्ट के कये 
चुधारों ने डाला घा। उसका इस्तेमाल होने पर सभी मजीनें तुरन्त ही पहले से भच्छी बन 
गयी, सस्ती हो गयी भौर भाविष्कार तथा सुधार को बहुद श्रोत्साहत मिला।” 
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४३६ पूंजीवादी उत्पादन 





अब यदि हम झपना ध्यान मश्ञीनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशौतों के 
भाग पर केन्द्रित करें, जो कार्यकारों प्रौचार का काम करता है, तो एक बार फ़िर हाथ 
श्रौज्ञार हमारे सामने झाते हे , मगर इस बार उनका श्राकार बहुत बड़ा होता है। बरमाने 
मश्ीत का कार्यकारी भाग एक बहुत बड़ा बरमा होता है, जो भाष के इंजन द्वारा चला 
जाता है। दूसरी श्लोर, इस मशोत्र के बिना भाष के बड़े इंजनों भौर द्रवचालित दावों 
बेलन महीं बनाये जा सकते ये। यांत्रिक ख़राद केवल पैर से चत्राये जानेवाले साधारण क्षर 
का ही एक देत्याकार नवसंस्करण है; रन्दा करने थाली भज्ञीन लोहे के एक बढ़ई के समा 
होती है,-वह उन्‍्हों भ्रौज़ारों से काम करती है, जिनको बढ़ई का काम करने वाला मनु 
लकड़ी पर इस्तेमाल करता है; लब्दन के घाटों पर जिस झ्ौज्धार से लकड़ी क्रे पतले पत्त 
कादे जाते हैँ, वह झसल में एक बहुत बड़ा उस्तरा है; कतरने वाली मशौनः जो सो 
को उतनो ही झ्रासानी से कतर डालती है, जितनी झासानो से दरों की कंची कपड़ा कार्ट 
है, एक दैत्याकार कंचों होती है, झ्ौर भाष के हयौड़े का प्रिरा एक साधारण हयोड़े के हैँ 
समान होता है, मगर बह इतना भारो होता है कि छुद योर -स्कंडिनेविया के निवाप्तियों का 
एक बिजली-देवता-भी उससे काम न ले पाता।? भाष के ये हयोंड़े माउमिय के प्राविष्कार 
हैं, भौर उनमें से एक हयौड़ा ६ टन से भी भ्रषिक भारी है भोर वह ३६ टन के भहरन पर 
७ फ़िद की सोधो ऊंचाई से गिरता है। उसके लिये प्रेनाइट पत्यर की एक सिल का धूरा 
कर देना बच्चों के खेल के समान हैं। मगर साथ हो वह दो-चार बार बहुत हल्की सी पाप 
देकर एक कील को भी मुलायम लकड़ी में गाड़ सकता है।* 

जब श्रम के भौज़ार मश्ोनों का रूप घारण कर लेते हे, तव मातव-दक्षि के स्थात पर 
प्राकृतिक शक्तियों का झौर अ्रनुभव-सिद्ध रीति के बजाय विज्ञान का सजग उपयोग कहता 
भावश्यक हो जाता है। हस्तनिर्माण में सामाजिक श्रम-प्रक्रिया का विशुद्ध मनोगत संगठन (० 
जाता है,-उसमें बहुत से तफ़्तौली काम करने वाले मच॒दूरों को जोड़ दिया जाता है। 
आधुनिक उद्योग के पास झ्पनी मशीनों को संहृति के रुप में एक ऐसा उत्पादक संयडत होता 
है, जो विशुद्ध बह्तुगत संगठन है झौर जिसमें मरुद्ूर पहले से सैयार उत्पादन की मम 
परिस्पितियों का एक उपांग मात्र यन जाता है। सरल सहकारिता में झोर यहां तक हि दे 
विभाजन पर द्यायारित सहकारिता में मो सामूहिक मझदूर का धलग-प्रतग काम के 
भठ्दूरों का स्थान से लेता न्यूताषिक रूप में एक भाकत्मिक बात प्रतीत होता है। हर 
कुछ झ्पवादों को छोड़कर, जितका बाद में जिक्र किया पायेगा, मशीर्ने ढेवल न 
के द्वारा, केवल सामूहिश थम्र के द्वारा ही काम करती हैं। इसलिये, जहाँ मरीनों का रिरि 
होता है, वहाँ श्रम-क्रिपा का सहकारी स्वर्प सुद श्रम के झौठार के कारण एक मं 
झावश्यकृता घन जाता है। 

3 इनमें से एक मशीन, जो सन्दन में ए300०-७॥९6] ४१#5 ( जद्गार चताते की र्गी 

के घुरे) गड़ते के काम में झाती है, “पोर” कहलाती है। यह 4६२ दतज़ा धप जाती 


मोल गढ़ठा है। 


कं नि पि गोरे डी ग। 
ही भामाती से गढ़ देती है, बितनी भागावी से सुद्ार घोड़ भी इग्लेमा् हो सददी है। 


हे झर डी का काम करने वाली सीने, जो छोटे माने पर 
द्रायः: घमटीकी झाविष्कार हैं। 


मशीनें और आधुनिक उद्योग ३७ 





अनुभाग २-मशीनों द्वारा पैदावार में 
स्थानांतरित कर दिया गया मूल्य 


हम यह देख चुके हें कि सहकारिता तथा श्रम-विभाजन से जो उत्पादक द्रावितयां उत्पन्न 
होती हैं, उतसें पूंजो का एक पंसा भी खर्च नहीं होता। थे तो सामाजिक श्रम को स्वाभाविक 
शक्तियां होती है। इसो प्रकार, जब भाष, पानी झादि भौतिक शक्तियों का उत्पादक क्रियाओं 
में उपयोग होता! है, त्तद उनपर कुछ खर्च नहों होता। लेकिन जिस तरह पश्रादसी को सांस 
लेते के लिये फेफड़ों को करत होती है, उसी तरह उसे भौतिक शक्तियों का उत्पादक ढंग 
से उपयोग करमे के लिये क्‍्तादमों के हाथ को बनो किसो चोत को ज़रूरत होती है। पामी 
को दाकित का उपयोग करने के लिये पन-चक्‍की को और भाष को प्रत्यास्थता मे लाभ उठाने 
के लिये भाष के इंजन की झावश्यकता होती है। जब एक बार किसी विद्युत-पारा के क्षेत्र 
में चुम्कक की सुई के विचलन का मियम या जिस लोहे के घारों घोर कोई विद्युत-घारा बह 
रही हो, उसके चुम्बएः वन जाने का गियम मालूम हो जाता है, तब फिर उसके बाद इन 
नियमों पर एक पाई भो खर्च नहीं होती।! लेकिन तार-प्रणाली झादि में इन नियमों का उपयोग 
करने फे लिये एक बहुत क्रीमती भौर विस्तृत उपकरण को भावश्यकता होती है। जंसा कि हम 
अपर देख चुके हूँ, भौजार को मशौत नष्ट नहों कर देती। मानवद्वारीर के एक छोदे से, 
वामनाकार भौज़ार के बजाय वह फ़ेलकर भौर बढ़कर भादमी के बनाये हुए एक यंत्र का 
प्रौद्धार बन जाता है१ झव पूंजी मजदूर से कर्म लेती है, तो उसे हाथ के झौवार से नहीं, 
बल्कि एक ऐसी मशीन से काम करना पड़ता है, जो खुद उस प्रौज्ार को चलाती है। इसलिये, 
यद्यवि यह बात पहली ही दृष्टि में स्पष्ट हो जाती है कि झ्ाघुनिक उद्योग बिराट भौतिक शक्तियों 
भ्रोर प्रफ््तिक दिज्ञान दोनों का उत्पादन फो रिया सें समावेश फरफे क्रम की उत्पादकता पें 
भ्रसाधारण वृद्धि कर देता है, तथापि यह बात इतनों स्पष्ट कदापि नहीं होती कि यह पहले से 
बढ़ी हुई उत्पादक शक्ति पहले से झ्षिक अ्रम खर्च करके नहीं खरीदी जाती। स्थिर पूंजी के 
दूसरे, हरेक संघटक को भांति मश्ञीनें भी कोई मया भूल्य नहीं पदा करतीं, बल्कि थे जिस 
पेदशाबार को तैयार फरने में सदद देतो हे, उसको खुद झपना सूल्य समर्पित कर देती है। जिस 
हृ्‌द तक सशोन का सूल्य होता है शोर उसके परिणामस्वरूप जिस हृद तक वह झपना मूल्य 
पैदावार को दे देतो है; उस हद तक वह उस पेदावार के सूल्य का एक तत्व बन जाती है। 
पैदावार पहले से सस्ती होने के बजाम मशीन के मूल्य के भत॒पात में पहले से महंगी हो जाती 
है। भोर स्‍झ्ाज यह बात दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट है कि चाधुतिक उद्योग के ये विश्विष्ट 


3 भाम तौर पर विज्ञान पर पूजीपति का एक पैसा खर्च नहीं होता। मगर इस बाव 
से पूजीपति के विज्ञान से लाभ उठानें में कोई रकावट नहीं पड़ती। जिस प्रकार पूजी दूसरों 
के श्रम पर भ्रधिकार कर लेतो है, उसी प्रगार वह दूसरों के विज्ञान पर भी कब्णा कर लेती 
है। लेकिन विज्ञान पर भ्रथवा भौतिक घन पर पूजीवादी हस्तयतकरण भौर व्यक्तिगत हस्त- 
गृतकरण दो बिल्कुल भलग-घलग चोडें होती हैं। सूद डा० उरे ने इस दात पर खेद प्रकट 
किया है कि मशीतों का उपयोग करने दाले उनके प्रिय वारख़ानेदारों में यात्रिक विज्ञान का 
तनिक सा भी ज्ञान नहीं पाया जाता, भौर इंयलैष्ड के रासायनिक कारद्रानों के भालिकों में 
रसायन-विज्ञान का कैसा भाश्वयंजनक भ्रजश्ञान पाया जाता है, इसके थारे में लोदिय एक पूरी 
कया सुना सबते हैं॥ 
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श्रम के झोज्ार , श्र्थात्‌ मशीनें और मज्गञोनों को संहतियां इतने भ्रधिक मूल्य से लदी होतो है 
कि दल्तकारियों श्रौर हस्तनिर्माषों में इस्तेमाल होने वाले औद्यारों का उनसे कोई मुडाबता हो 
ही नहों सकता। 

सब से पहली बात, जिसको ओर हमें ध्यान देना चाहिये, यह है कि मद्ञोनें धम-प्रश्यां 
में सदा पूरी की पूरी प्रवेश करतो हूँ, पर मूल्य पंदा करने की प्रक्रिया में वे थोड़ा-योड़ा कररे 
भ्रवेश फरतो हैं। वे घिसाई-छिजाई के फलस्वरूप भ्रौसतन जितना मूल्य खो देती है, उससे 
अ्रधिक मूल्य कभी पंदावार में नहीं जोड़तीं॥ इसलिये, किसो मश्ोन के मूल्य में भोर बह 
मशोन किसी निश्चित समय में जितना मूल्य पंदावार में स्थानांतरित कर देती है, उम्तमें शत 
बड़ा प्रन्तर होता है। श्रम-प्रक्रिया में मज्ोन के जोवन की अवधि जितनी लम्बों होतो है, उतना 
ही गह ग्रन्तर भी भ्रधिक होता है। जैसा कि हम ऊपर भो देख चुके हैं, यह निःसन्देह रब 
है कि श्रम का प्रत्येक श्रौत्वार श्रम-क्रिया में पूरे का पूरा प्रवेश करता है, मगर मूल्य पंदा करने 
की क्रिया में वह केवल थोड़ा-योड़ा करके ओर घिसाई-छिजाई के फलस्वरूप होने वालो भपनी 
झौसत देनिक क्षति के प्रनुपात में ही प्रवेश करता है। लेकिन समूचे उपकरण झोौर उत्ती 
दैनिक थघिसाई-छिजाई का यह प्रन्तर साधारण भौज्ञार कौ भरपेक्षा मशीन में कहां ज्यादा होता 
है, क्योंकि एक तो मशीन ज्यादा टिकाऊ पदार्थ की बनो हुई होने के कारण प्रपिक समय तह 
चलती है; दूसरे, उसका उपयोग विशुद्ध वैज्ञानिक नियमों द्वारा नियंत्रित होने के कारण इसे 
कल-युरमों की घिसाई कम होती है भौर उसके द्वारा उपभोग को जाते वाली सामग्री में 
मितव्यपिता होतो है; भौर भ्न्तिम बात यह कवि उसका उत्पादन का क्षेत्र भौठार के शेर 
की तुलना में कहीं भधिक बड़ा होता है। चाहे मशोन हो पौर चाहे भौजार हो+ यदि हुए 
इसका हिसाब सगा लेते हैँ कि उनको ौसत देंनिक लागत कितनी बेठती है।-याती पे प्रपतो 
प्रौसत दैनिक घिसाई के द्वारा कितना मूल्य उत्पादत में स्थानांतरित कर देते हैँ ,-“घौर गए 
भी समझ लेते हूँ कि थे जो तेल, कोपला झादि सहायक पदार्य चर्च करते है, उतपर हितता 
खर्च होगा, तो उतके याद मशीन या शौवार भपना काम ठीक उन क्षक्तियों की भांति पुरा 
करते हें, जिनको प्रकृति सनुष्य को सहायता के बिना प्रस्तुत कर देतों है। भौवार की तुती 
में मश्नीतों की उत्पादक झक्ति जितनी प्रधिक होती है; पभ्रौजार की 
ज्यादा मुफ्त सेवा करती हैँ। भाषुनिक उद्योग में मनुष्य पहली बार प्रपने पिछते 
दंदावार से बड़े पैमानें पर प्रहति की शक्तियों की भांति सुफ़ काम कराते में सफतत हुप्रा 
मरय इलों 


पझपेज्षा वे उततो ही 
छते भर री 
है।' 


म्म्शीतों वे इस प्रभाव पर रिकार्डो ने इतता घथिक जोर दिया है (हासाति मे 


चै ने किया के सामात्य प्रलर री प्रो! 
में वह अ्रमन्प्रक्रिया प्लौर प्रतिरिकत मूल्य पैदा करने की क्रिया के नये प्रतर 
बता, सात हर मगीनों की घोर नहीं दिया है) हि 


जितता झधिक ध्यान देते हैँ, उन्होंने उससे श्रधिक स्यान मरी कह] 
कभी-कभी तो जो मूल्य मशो्ते पैदावार को समर्पित कर अंक है, वहू उनकी 4०28 5 
हो जाता है, धौर वह मशीतों को प्राह्तिक शक्तियों की हैसियत दे देते हैं। चुताव से 
विखा है: “प्राइदिर शकितिया भौर मगीतें हमारी औ सेवा करती हैँ, है लिपि लाई 
महत्व झहो पर भी कम करके नहीं झाइते; लेविन वे जो मूच्य माला में जोहती है; आई 
उसके क्वरूप में उड़र फड करते हैँ, झो उचिठ ही है « - « ये शक्तिश ््‌ः हा | $ 
मुफ्त करती है, इसलिये वे हसे जो मदई देती है, डे हितिमप-मूह्य में हा रा, 
नहीं होती।ी (उरट्काएू०, उप पु०, पूल ३३६, शे३े३।) रिदा्ण हा 


* अजीनें और आधुनिक उद्योग बरे६ 





सहकारिता झ्ौर हस्तनिर्माण पर विचार करते समय हम यह बता चुके हैँ कि उत्पादन 
के कुछ खास तत्व- मसलन इमारतें-सामूहिक ढंग से इस्तेमाल होने के कारण भ्रलग-अलग 
काम करने वाले मजदूरों के बिखरे हुए उत्पादन के साधनों को तुलना में झधिक मितव्ययिता 
के साथ खर्च होते हें और इसलिये वे पंदावार को पहले से सस्ती बना देते है। भज्ञीनों को 
संहृ्ति में न केवल मशौत फा ढांचा उसके अनेक कार्यकारी कल-पु्ों के द्वारा सामूहिक ढंग 
से इस्तेमाल किया जाता है, वल्कि मूल चालक और उसके साय-साय संचारक यंत्र का एक 
भाग भी प्रनेक कार्यकारी मशीनों के द्वारा सामूहिक ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। 

पदि हमें यह पहले से मालूम है कि सशोनों का मूल्य झौर वे रोज़ाता जितना मूल्य 
पंदावार में स्थानांतरित फर देती हे, उनमें कितना भ्रन्तर है, तो थह स्थानांतरित मूल्य 
पैदावार को कितना! महंगा! बना देगा, यह सदसे पहले इस बात पर निर्मर करता है कि 
पैदावार का श्राकार-पश्रर्यात्‌ उसका विस्तार-कितना बड़ा है ब्लंकबनें-निवासी मि० बेन्स 
ने १म५८ में प्रकाशित श्रपनें एक भाषण में यह झ्नुमान लगाया है कि “ प्रत्येक ब्रास्तबिंक 
यांत्रिक भ्रइव-शक्ति! तंयारी सम्बन्धी सभी सहायक उपकरणों सहित ४५० स्वचालित स्यूल-सकुझों 


जाहिर है, उस ह॒द तक सही है, जिस हृद ठक कि उससे जे० बी० से के इस मत का 
खण्डन होता है कि मशीनें भूल्य पैदा करने के रूप में हमारी “सेवा” करती है भौर बह 
मूल्य “मुनाफे ” का एक भाग होता है। 

7 एक भ्रश्व-शविति ३३,००० 'ुट-पौंड प्रति मिनट की शक्ति के वराबर होती है, यानी बह्‌ 
उस शक्ति के वरावर होती है, जो एक मिनट में ३३,००० पौंड वन को एक फ़ुद ऊपर उठा 
सकती है या जो एक मित॒ट में एक पौण्ड वज़न को ३३,००० फ़ुट ऊपर उठा सकती है। पाठ 
में इसी झश्व-शक्ति का जिक्र किया गया है। साधारण भाषा में शोर कही-कही पर इस पुस्तक 
में दिये गये उद्घरणों में भी एक ही इंजन की “नाम मात्र की” और “व्यावसायिक”, 
अथवा “निर्दिष्ट”, प्रश्व-शक्ति में भेद किया गया है। पुरानी, भ्रथवा नाम मात्र की, प्रश्व- 
शक्ति का केवल पिस्टन के आघात कौ लम्बाई और बेलन के व्यास के आधार पर हिसाब 
लगाया जाता है और भाए की दाव और पिस्टन की ग्रति का कोई खयाल सही रखा जाता। 
अ्यवहार में वह यह व्यक्त करता है कि यदि इस इंजन को भाष की दैसी ही कम दाव भ्रौर 
पिस्टन की दैसी ही गति से चलाया जाये, जैसी दूल्टन झौर वाह्ू के ज़माने में इस्तेमाल होती 
थी, तो यह इंजन ५० भश्व-शक्ति का काम करेगा। लेकिन उस ज़माने के भुकावले में भ्रतर 
भाष की दाब झौर पिस्टन की गति बहुत बढ़ ग्रयी है। झाजकल- यह नापने के लिये कि कसी 
इजन में कितनी ताकत है, एक सूचक का आविष्कार किया गया है, जो बता देता है कि 
बेलत में भाष की दाब क्तिनी है। पिस्टन की यति धासानी से मालूम हो जाती है। इस तरह, 
किसी इजन की “निर्दिष्ट”, अ्रयवा “व्यावसायिक”, अश्व-शक्ति गणित के एक सूत्र के 
द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसका बेलन के व्यास, आाषात की लम्बाई , पिस्टन की गति भ्रौर 
भाष की दाव, सबसे सम्बंध होता है भ्रौर जो यह बता देता है कि यह इंजन एक मिनट में 
३३,००० पौण्ड वद्धन के सचमुच किस गयुणज को ऊपर उठा देगा। इसलिये “नाम मात्र की” 
एक पग्रश्व-शक्ति छीन, चार या यहां तक कि पांच “निर्दिष्ट” , अथवा “वास्तविक ”, पभ्श्व- 
शक्तियों का भी कार्य कर सकती है भागे के पृष्ठो में जो भनेक उद्घरण दिये गये हैं, उनको 
स्पष्ट करने के उद्देश्य से यह बात यहां बही गयी है॥-छ़े० एं० 
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को चला सकतो है, या वह २०० ध्योसलन-्तकुओं को चला सकती है, या वह ४० इंचो रुपडे 
के १५ करधों को तानो करने, भांड़ी देने आदि के उपकरणों समेत चला सकती है।” एक 
अ्रदव-दाकित को वेविक लागत झौर इस दाक्षित द्वारायति आप्त करने वालो मशीनों को पिश्ताई- 
छिजाई पहलौ सूरत में ४५० स्यूल-तकुओं को पैदावार पर , दूसरी सूरत में २०० ब्यौसत-तह॒प्रों 
की पेदावार पर श्रोर तीसरी सूरत में शक्ति से चलने वाले १५ करपों की पैदादार पर एस 
जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि इस प्रकार को घिसाई-छिजाई से एक पौष्ड मूत 
या एक गत कपड़े में बहुत हो सूइ्षम मात्रा में मूल्य स्थानांतरित होता है। ऊपर जिस्त माप 
के हयोड़े का जिक्र किया गया या, उसके बारे में भी यही बात सच है। उसकी देतिक पिताई- 
छिजाई , उसका कोयले का खर्च झ्ादि चूंकि लोहे की उन विराट राशियों पर फल जाता है, 
जितको यह हथौड़ा एक दिन में छूट-पीटकर फेक देता है, इसलिये एक हंड्रेश्वेट लोहे में बहुत 
थोड़ा सा हो मूल्य जुड़ता है; लेकिन यदि यह दैत्याकार झौठार कौलें गाड़ने के लिये इस्तेमात 
किया जाये, तो, जाहिर है, बहुत भ्रधिक मूल्य स्थानांतरित हो जायेगा! 

यदि किसी मदीन को काम करने को क्षमता,-भर्यात्‌ उसके कार्यकारों पुर्यों को संस्या 
या, जहां पर बल का प्रश्न हो, वहां पर उतकी माद्रा,-हमें पहले से मातूम हो; हो उतरी 
पैदावार फी मात्रा उसके कार्यकारी पुर्सों के वेग पर निर्भर करेगो; उदाहरण के लिये, बहू 
तकुपों की गति पर या एक मिनट में हथोड़ा कितने प्रहार करता है, उनकी संह्या पर विर्भर 
करेयी । इन देत्याकार हयोड़ों मेँ से बहुत से एक मिनट में सतर बार झायात शरते हैं शोर 
राइडर की तकुए गढ़ने की पेटेंट मशीन झपने छोटे-छोटे हथोड़ों से एक मिनट में ७०० प्राघात 
करतो है। 
बार यह मालूम हो कि मशीनें किस रफ़्तार से भपना मूल्य पैदावार में स्थार्तातरित हर 
रही है, तो इस प्रकार स्पानांतरित हो जाने वाले मूह्य को मात्रा मशोनों के हुल मूरय पर 
निर्भर करेगी।! मशौनों में जितना कम श्रम लगा होगा, ये उतना हो कम मूह्य पैदाशर रो 
देंगी ॥ मशीनें जितना कम मूल्य पैदावार को देंगी, वे उतनों हो भषिकत उत्पादक होंगी प्रोर 
उनकी सेवाएं श्राहृतिश झक्तियों की धेवाओं से उतनी ही प्रधिक्त मिसती-जुलती होंगी। सेहित 
जब अश्ञीनों का उत्पादन मशीतों रे होने सगता है। तथ विस्तार सपा कार्य-क्षमता की हुनतों 


में उतक्ा सूल्य कम हो जाता है। 


गज़िस पाठक के मन में पूंजीवादी धारघाशों ने घर कर रखा है, उसे यह देयाए र 
स्वम्ावतया काफी प्राश्वर्य होगा कि यहां पर उस “सूद” का कोई जि नही क्या 9] 
जो मशौन भपने पूजीगत मूल्य के झनुप्रात में पैदावार में जोड़ देती है। कियु यह बाद 0 

* से समझी जा सकती है कि जिस तरद स्थिर पूजों का कोई भव्य भाग सवा मूस्य नह कर 
करता , उसी तरह चूंकि मशोन भी डोर्द सथा मूल्य नहीं उतरने रुरती, इसलिये हा ५ 
के नाम से कोई मूल्य पैदावार में नहीं जोड़ सकती। यहाँ पर यद बाल भी स्पष्ट है दर 
जगह हम लोग भठिरिकत मूल्य के उत्पादन यर विचार दर रहे है, वहां हम 


४ 25 री 
के “मूइ” नामक इडिसी का प्रस्तिस्द 9 झा (बहते थे) मदर 
करके न द अगर हर हे हित बिल (प 


खुद महते॥ हिसाद खगातें, की दद पूजीवाईी 2 गया है,जो ए। 8४8 त्द 
ही दृष्दि में ) डिल्दुल बेठुओ घौर मूच्य के सृजन के वियमो डे सर्वपा व्रत ब्रती 


है, यह इस रचना की ठीसटी पुस्तक में समशारा जारेंदा। 


मशीनें झौर झाधुनिक उद्योग झडपू 





यदि इस्तकारियों भ्रथवा हस्तनिर्माणों द्वारा तैयार क्ये गये मालों के दामों का भौर 
इसी प्रकार के मश्नौनों द्वारा तैयार किये गये मालों के दामों का विश्लेषण भौर मुक़ावला किया 
जाये, तो आम तौर पर यह पता चलेगा कि भजश्ञीनों की पंदावार में श्रम के झोड्ारों हारा 
स्थानांतरित मूल्य सापेक्ष दृष्टि से तो बढ़ जाता है, पर निरपेक्ष दृष्टि से कम हो जाता है। 
दूसरे धाब्दों में, उसको निरपेक्ष मात्रा तो घट जातो है, मगर पैदावार के कुल मूल्य की तुलना 
में ,> उदाहरण के लिये, एक पौण्ड सूत के कुल मूल्य को तुलना में /- उसको मात्रा बढ़ जातो है।' 


3 जब मशीनें उन घोड़ों दथा अन्य पशुओं को झनावश्यक बना देती है, जिनको पदार्थ का 
रूप बदल देने वाली मशीनों के रूप में नहीं, वल्कि केवल चालक शवितयों के रूप मे इस्तेमाल 
किया जाता है, तव मूल्य का वह हिस्सा , जो मशीतों द्वारा जोड़ा गया है, सापेक्ष तथा निरपेक्ष 
दोनों दुष्टियों से कम हो जाता है। यहां पर चलते-चलते यह भी बता दिया जाये कि देकारतें 
ने भात्र मशीनों के रूप में पशुझों की परिभाषा करते समय हस्तनिर्माण के काल के दृष्टिकोण 
से काम लिया था, जब कि मध्य युग की दृष्टि में पशु मनुष्य के सहायक थे, जँसा कि वे फीन 
हैलेर को उनकी पुस्तक "२९अध्याव//७8 4६ 3/9०/॥0755275८/4//थ7” में प्रतीद हुए षे। 
देशातें की रचना "(0/5८0॥75 ८2 /० ॥6//70४०" से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि बेकन की 
भांति उन्होंने भी यह भनुमान कर लिया था कि चिन्तन की बदली हुई पद्धतियों के फलस्थरुप 
उत्पादन के रूप में परिवर्तन हों जायेगा और मनुष्य प्रश्नति को व्यावहारिक ढंग से झपने 
भाधीन बता लेगा। उस पुस्तक में देकातें ने लिखा है: “ ९ 90580|6 0९ एआएशाए बे 6९5 
९0779 55070९5 0 प्रती९5 है [8 ए९, € वध ॥6च 06 ९शा६ ए॥080फा/6 8€९४]4- 
पए९ बृष'णा शाइशंहा& 05 ९5 €९००९5, णा €व॥ एशा ग00एश प्राह फ़ाकषा१ु९, एव 
]8१0९॥९, ९0ग्रा$5शा। )4 छिए९ ९६ [९5 8लांणा5ड तए 6४, 0९ |'९७५, (६ ]'॥॥, ०0९5 
38९5, €. 0९ (005 [९५ 38प॥65 €ण05 (रण 7005 शाएशाण्राशां, ब5७ 09॥गल0गशा: 
॥0९ ॥70॥5 ९०7॥क/5505 ]९5 0एश5 गरहींशि३ 66 ग05 का, ॥005 ]९६ 90ए70॥5 
शाए!09श शा ग्राशा€ 86० वे ॥005 ९5 ७५३४४९५ 8070406]$ ॥5 8070 छा097९5, € शाऊ 
व00$ उशा07९€ ९0ग्राश6 ॥]8॥९5$ ९६ 9055९582075 6९ |8 ॥४/एा८९”" और इस तरह “८०॥- 
#प्रथ 28 एशशए([०ागथाशाई 6९ [8 एं& एफ्ा8॥8." (“ऐसा ज्ञान प्राप्त करना भी (उन 
विधियों द्वारा, जिनका उन्होंने दर्शन में समावेश किया) सम्भव है, जो जीवन के लिये 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हीयां, और तव स्कूलों में आजकल जो काल्पनिक दर्शेद पढ़ाया जाता 
है, उसके स्थान पर एक ब्यावहारिक दर्शन पढ़ाया जायेगा, जिसके द्वारा आग, पानी , 
हवा ओर नक्षत्रों की तथा हमारे इददं-गिर्दे श्लौर जितनी अस्तुएं है, उन सब की शवित एवं कार्य 
का उतना ही भच्छा ज्ञान प्राप्त करके, जितना अच्छा ज्ञान हमें अपने दस्तकारों कौ विभिन्‍्त 
दस्तकारियों का प्राप्त है, हम उतका उसी तरह उन तमाम कामों में उपयोग कर सर्कसे , 
जिनके लिये वे उपयुक्त हैं, झौर इस ग्रकार हम प्रकृति के स्वामी और मालिक बन जायेंगे” 
ग्रौर इस दरह “मभाशव-जीवन का अधिक से अधिक विकास करने में योग देंगे।'] सर डडली 
नर्य की रचता “0560क7568 4कृणा 7/ब्4०" (व्यापार के सम्बंध में कुछ प्रवचन”) (१६६१) 
- में कहा गया है कि देकातें की पद्धति ने अर्थशास्त्र को सोने, व्यापार श्रादि के विषय में 
पुराती कपोल-छल्पित कथाओं ओर अंधविष्दासों से भरे विचारों से मुक्त करना आरम्भ 
कर दिया था। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाये, तो शुरू के दिलों के श्रग्नेड अर्यशास्तियों 


पट पूंजीवादी उत्पादन 





मह बात स्पष्ट है कि जहां पर किस्तो मज्ञीन को तैयार करने में उतना ही धम त 
जाता है, जितना श्रम उस मशीन का उपयोग करने से थचता है, यहां पर श्रम के हयात 
परियर्तन के सिवा झौर कुछ नहीं होता। इसीलिये उत्ते किस्ती माल को तंथार करने के विः 
आवश्यक कुल श्रम में कोई कमी नहीं झ्राती और न ही श्रम की उत्पादकता में कोई बह: 
होतो है। झिन्‍्तु यह बात स्पष्ट है कि किसो मश्ञोन में जितना श्रम सगता है भ्ौर उससे शत 
श्रम फी चचत होती है, इन दोनों का भ्रन्तर, प्रर्यात्‌ उसको उत्पादकता इस बात पर निर्म/ 
नहीं करती कि उसके झपने मूल्य में शोर जिस झ्रौद्धार का वह स्थान ले लेती है, उप्तके मूत्य 
में कितना श्रस्तर है। जब तक किसी मशीन पर खर्च किया गया अम झोर छुनांते उसरे 
मूल्य का यह भाग, जो पंदावार में जुड़ जाता हैं, उस सूल्य से कम रहता हैं, जो मशूर 
अपने भ्रौद्यार से पंदावार में जोड़ देता था; तव तक मझोन के उपयोग से श्रम्त कौ सरा एुए 
न कुछ बचत हो होती है। इसलिये किसी भो मशीन की उत्पादकता उस सानव-भम-दारित से 
नापी जातो है, जिसका वह मशीन स्थान ले लेती है। मि० बेन्स के हिताव के प्रतुसार, 
तैयारी करने थाली मशीनों सहित ४५० म्यूलस्तकुभों के लिये, जो एक प्रश्व-श्विति के द्वारा 
चलाये जाते हें, २१/२ मखपूरों की ग्रावश्यकता होती है। प्रत्येश् 5४०९४ ॥रए/6 ऋधी९ 
( स्वचालित म्यूल-सकुप्ाा) १० घण्टे काम करके (झौसत मम्बर या मोटाई का) ?॥ प्रो 
सूत तैयार करता है। इसलिये २ १/२ मजदूर हर हफ़्ते ३६५ ५/८ पौण्ड भूत कात देते है। 
प्रतएव, यदि काम के दौरान में छाया हो जाने वाली कपास की झोर ध्यात से दिया झाऐ। 
सो ३६६ पौण्ड कपास गुत में बदले जाने के दौरान में केवल १५० घण्टे के भम का ० पती 
दस पष्टे रोशाना के हिसाव से केवल १५ दित के श्रम का ही प्रवशोषण करती है। सहित 
यदि चर्षा इस्तेमाल करने पर मान सीजियें कि कोई हाथ से कताई करने बाता मदर गा, 
धष्टे में तेरह भ्रींस मृत तैयार करता है, तो वही ३६६ पॉड कपास दर घण्टे रोबाता ं 
हिसाव से २,७०० दिन छे-यां २७००० घण्टे के- मम का धवशोषण करेगी? छंद ही छपा! 
(#०6:-कशगाह्र) का पुराना तरीका ठप्पों के झरिये हाथ से छपाई करने का था। ज्शा 


में भपने दाशंनिकों के रूप में वेक्त श्रौर हौव्य का रामयंन किया था, जब हि वाई के काठ 
में इंगलेष्ड, फ्रांस भौर इटली में साफ को श्र्यंशारत्र का सलाइंइ०र (गर्वश्रेष्ठ) दा्जति/ 
माना जाता था। 

3 हस्मेत के व्यापार-मंदल की वादिंक रिपोर्ट (१६६३) के किम कुष्प के इसताँ 9 
के कारदाते में, जिसमें १६९ भट्टिया, वत्तीग झाष के इजन (१६७ में लगग हु गा 
हो भाव के इंजन पूरे मानवेस्टर में काम कर रहे थे), पौरद भाए के हपी। (हो ः 
झशव-शक्िति का प्रतिनिधि करते थे), उनचास झद्टियाँ, २०३ गांविक प्रौजार पृ शा 
३,४०० मद्रदूर थे, १६६२ में दुल १ करोड़ ३० साथ पौश्ड ढतवा इशात गैपाए हूँ 
यहां एक प्रश्द-शकित के थीछे दो मजदूर भी सदी होते । 

सं दैवेज का अनुमान है डिजादा में केवल कवाईका 
की दद्धि कर देता है। इसी काव (१८३२) में मदीत सृत ५ 
के इस विताइट क्यास में जो मृख्य जोष्टा या, वढ़ कपास है मूस्य हे लगभग हि 
बराबर बैंदां था। (706 #2 टिट्ल्त/ल३॥ थे दैडियीरट257 [ मगीतों ही घर्षदरा 
में "|. [.0:४70, 4632, द« ९४, १६६7) 


श्रम कपास के मूस्य 2 4११२ हक 
ते के उ्ोग में मगीतों में हो 

के दरतिहा हैं 
नी दे हि 


उस और आधुनिक उद्योग 










इस तरीक़े के स्थान पर मशोन से छपाई होने लगी है, वहां एक मश्ञोत्र एक पुदुष 
को मदद से एक घण्टे में चार रंगों को जितनों छोंट छाप देतों है, उत्तनों 
२०० आादमो छाप पाते थे।! एलि ब्हिटने ने ०णांणा हँग ( कपास ओझटने की 
श्राविष्कार १७६३ में किया था। उसके पहले एक थोण्ड कपास के बिनौले पझलग 
में औसतन एक दिन का श्रम खर्च हो जाता था। ब्हिटने के आविष्कार के 
हवज्ञी श्रौरत रोज़ाना १०० पौण्ड कपास झोटने लगो, श्रौर तब से झब तक ०००7६ 
(कपास झोटने की मशोत्र ) की कायें-क्षमता बहुत बढ़ गयो है। पहले एक पौण्ड कच्ची 
तैयार करने में ५० सेंट ख़र्च होते थे। इस झ्ाविष्कार के बाद उसमें पहले से शझ्रधिक वेतन 
श्रम शामिल होने लगा, भौर इसलिए वह १० सेंट में बेची जातो थो और फिर भी उससे 
पहले से ज्यादा मुताफ़ा होता था। हिन्दुस्तान में दई को बितौलों से भ्रलग करने के लिए 
चरखो इस्तेमाल की जाती है, जो प्राधी मशीन श्रौर झाधी झौवार होती है; उसको मदद से 
एक श्राइमो और एक झौरत रोजाना २८ पोण्ड कपास साफ़ कर सकते हे। पर प्रभो फुछ 
बरस हुए डा० फ़ोब्से ने जिस प्रकार को चरण्लो का ध्राविष्कार किया है, उसको मदद से एक 
आदमी झ्रौर एक लड़का दिन भर में २५० पौण्ड रुई तेयार कर सकते हे। यदि उसे चलाने 
के लिए बेल, भाष या पानी इस्तेमाल किया जाये, तो फिर उसमें कपास डालने के लिए ही 
चग्द लड़के-लड़कियों को जरूरत होतो है। इस तरह को सोलह भशज्ञौनें जब बंलों द्वारा घलायो 
जातो हूं, तो थे एक दित में उतना काम करतो हूँ, जितना काम पहले ७४५० प्रादमी करते थे।* 

जैसा कि पहले भो कहा चुका है, भाष से चलने वाला एक हल एक थष्टे में तौन पेंस 
को लागत पर जितना काम कर देता है, उतना काम पहले ६६ झादमी कर पाते थे, जिसमें 
१४ शिलिंग को लागत लगती थी। में एक ग्रलत घारणा को दूर कर देने के उद्देश्य से इस 
उदाहरण को एक घार फिर ले रहा हूं। ६६ आादमो एक घण्टे में कुल जितना भ्रम खर्च कर 
देते हूँ, थे १५ शिलिंग मुद्रा के रूप में कदापि उस सब की भ्रभिव्यंजना नहीं हैँ । यदि प्रावश्यक 
श्रम के भ्रति प्रतिरिक्त श्रम का भनुपात १०० प्रतिशत हो, तो ये ६६ झ्ादमी एक घण्टे में 
३० शिलिंग का मूल्य पेदा करेंगे, हालांकि उनकी सलदूरी, थानों १४ शिलिंग केवल ग्राघे 
घण्टे के श्रम का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। भब सान लौजिये कि किसों मशीत कौ लागत उन 
१४० आदसियों को एक बर्ष को भज्दूरो के बरावर है, जिनका वह स्थान ले लेती है,- 
जसे कि समान लोजिये कि उसको लागत ३,००० पौंड है। ये ३,००० पोण्ड उस थ्रम को मद 
के रूप में प्रभिव्यंजना नहीं हूं, जो ये १५० झादमी इस मशीन का झाविष्कार होने के पहले 
पंदावार में जोड़ देते थे, बल्कि वे तो उनके साल भर के भ्रम के केवल उस भाग की संद्ा के 
रूप में भ्रभिव्यंजता हैँ, जो छुद इन सोगों के ऊपर चर्च हुआ था भौर जिसका प्रतिनिधित्व 
उनको मजदूरी करती थयी। दूसरी घोर, मशीन के मुद्रा-मूल्य के रुप में ये ३,००० पौष्ड उसके 
उत्पादन में खर्च किये गये समस्त श्रम को प्रभिव्यक्त करते हूँ, और उससे इससे कोई अन्तर 





7 मशीन की छपाई से रगर को भी बचत होती है। 

१ इस सम्दंध में हिन्दुस्ताव की सरबार के पैदावारों के रिपोर्टर, डा» वाटसन ने १७ पप्रैस 
१८६० को घंघो को परिषद के सामने जो निबंध पढ़ा या, उसे (09८, उठ 5५9 95 
गंध्णा, रश्ुणाश णा य्वएलड 4० ॥6 50एथगारा। त॑ पावा3, 0 (6 उण्लशत 
गे ॥55, 770 8ए9ग, 850) देखिये। 


डर पूँंजीवादी उत्पादन 





नहीं शत कि इस शरम्र का कितता भाग मझूरों री समदूरी पर खर्च हुआ है भ्ौर शितता 
पूंमीपति का प्रतिरिष्त मूल्य यन गया है। इसलिए, मशीत को लागत यदि उसे अमदयस्ति 
की धागत के बरावर है, जिसका यह स्थान ले लेती है, तो भी उसमें मूर्ते हुप्ा श्रम उम्र 
जीवित श्रम से बहुत कम होता है, जिसका यह मभद्नीन स्थान ले लेती है।? 

केवल पैदावार को सस्ता करने के उद्देश्य से मशीनों का उपयोग इस तरह सोमित हो 
बता है कि ये मश्नीनें जिस श्रम का स्थात लेंगो, उनको पंदा करने में उससे कम श्रम खर्च 
हीना चाहिए। किन्तु पूंजीपति के लिए तो यह उपयोग और भो सौमित हो जाता है। वह 
श्रम को क्रीमत नहीं देता, यल्कि केवल उस श्रमदावित का मूल्य देता है, जिससे वह काम 
लेता है। इसलिए यह किसी मशीन का कितना उपयोग कर पायेगा, यह इस बात से सोमित 
हो जाता है कि मशीन के मूल्य में शोर बह जिस श्रम-दक्ति का स्थान ले सेती है, उसके 
पमूल्म में कितना प्न्तर है। चूंकि दित भर के काम का झावश्यक श्रम तया झतिरिक्त थम 
में विभाजन प्रलग-अलग देशों में भोर यहां तक कि एक ही देश में प्रलग-अलग कार्सों में या 
उद्योग को झलग-अलग श्ञास्ताओं में झलग-प्रलग ढंग से होता है और, इसके पलावा, एूंकि 
मजदूर की थास्तविक मजदूरी एक समय उसकी भ्रमनदाक्षित के मूल्य के नीचे गिर जाती है प्ौर 
दूसरे समय उसके ऊपर उठ जाती है, इसलिए मश्ञौन को तंयार करने के लिए जितना श्रम 
झ्रावश्यक होता है भौर वह कुल जितने श्रम का स्थान ले लेती है, उनका प्रन्तर स्थिर खहते 
हुए भी यह शुमकिन है कि मश्गोन के मूल्य तथा जिस अम-द्क्तित को जगह वह मशोव तो 
है, उस श्रम-शक्ति के मूल्य का यह झन्तर बहुत घटता-बवढ़ता रहे।? परन्तु कोई माल तेयार 
करने में पूंजोपति को कितनो लागत लगानी पड़ती है, यह केवल इसी ग्नत्तर से निर्धारित 
होता है, भ्ौर वह प्रतियोगिता के दवाव के जरिये उसके प्राचरण को प्रभावित करता है। 
इसीलिए प्राजकल इंगल॑ण्ड में जित मशीनों का श्राविष्कार हो रहा है, थे केवल उत्तरो 40% 
में इस्तेमाल की जाती हैँ। यह उसी तरह की बात है, जैसे सोलहवों झौर सत्रहवीं 345 
में जर्मनी में जिन सशौनों का प्राविष्कार होता था, वे केवल हालेष्ड में इस्तेमाल को जा 
थीं, भौर भ्रठारहवों धवताब्दी के बहुत से फ़ांसीसी श्राविष्कारों से केवल इंगरलेष्ड में हो होगे 
उठाया गया यथा। पुराने देशों में जय उद्योग की किन्हीं शाजाप्रों में मशौोनों का इस्तेमात ता 
लगता है, तो यह हूसरी शालाप्रों में गम का ऐसा झाधिक्य पैदा कर देता है कि इन है 
में भज़दूरी श्रम-शवित के मूल्य के नोचे गिर जाती है भोर इस धजह से मन्ञीनों का उ कमी 
करना कठित हो जाता है, भौर पूंजीपति के दृष्टिकोण से; जिसका मुनाकफ़ां तमाम भर कल ता 
करके महीं, बल्कि केवल उस श्रम में कमो करके पैदा होता है+ जिसकी उसे इंगवैण 
पड़ती है, मझोनों का उपयोग करता भनावश्यक्र भोर प्रक्तर भसम्मद हो जाता हे 4 दे 
में ऊती उद्योग की कुछ शाला्रों में बच्चों को नोकर रखने के सम्बन्ध में हा कक हो 
में काफ़ो कमो भा गयो है और कहां-कहीं तो बच्चों का मौकर रखा जाना एकदम 

वे सदा उससे व्दी कम श्रम के) 


शः मशीनें का स्थान से लेते हैं, 
7० मे मूक साधन (मशीनें) जिस श्रम का स्पा शत है, कहाँ पर शी दी 


पैदावार होते हैं, यहां तक कि जहां दोनों का मुद्रा-मूल्य वरावर 


बात होती है।/ (संट्था0०, उप० पु०, पू० ४० ॥) भा 
# इसीलिए पूंजीवादी समाज में सश्ीनों के उपयोग की जितती सम्मावता हो ग़रवती है 


वादी समाज में उससे बहुत मिल्ल प्रकार की सम्भावना होगी। 
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गया है। ऐसा क्‍यों हुमा ? इसलिए कि फ़ंक्टरो-क़्ानूनों ने बच्चों को दो पालियों से काम लेना 
ज्षररी बता दिया था>“एक पालो से ६ धण्टे, दूसरी से चार घण्टे, था दोनों से पांच-पांच 
घण्टे। लेकिन बच्चों के सां-बाप ने “78-00725” (“श्राघे समय काम करने बालों” ) 
को “ए|-परश5” (“पूरा समय काम करने वालों” ) की भ्रपेक्षा सस्ते में बेचने से 
इनकार कर दियां। इसलिए “4ॉ-प/$” (“बझाघे समय काम फरने बालों” ) के स्थान 
पर मशोनें क्रा गयों१! छानों में १० दर्ष से कमर उम्र के बच्चों झौर औरतों के फास करते 
पर रोक लगायी जाने के पहले पूंजीपति नंगी धौरतों भौर लड़कियों से भवसर पुरुषों के साथ- 
साथ काम लेता अपनों नैतिकता के सर्दथा भनुकूल समझते थे, झौर उनके बही-खातों की दृष्टि 
से तो यह झौर भी उचित था। इसीलिए उनको उप्युक्ष क़ानून बन जाने के बाद ही अपनी 
खानों में मशीनें इस्तेमाल करने का हुयाल श्राया। यांकियों ने पत्थर तोड़ने को एक 
मशीन ईजाद की है। पर पअंग्रेल लोग इस मजश्ञीन का उपयोग नहों करते। वह इसलिए कि 
जो “शाटंटा” (“अमागा” )* यह काम करता है, उसे उसके श्रम फे केवल इतने कस 
भाग की क्रीमत मिलती है कि मशोनों का उपयोग करने पर पूंजीपति कौ उत्पादन की लागत 
एकदस बढ़ जायेगो।* इंगलंण्ड में शरद भो नहरों में चलने वालो नावों को खोंचने के लिए 
घोड़ों के बजाय कभी-कभी भौरतों को इस्तेमाल किया जाता है। यह इसलिए कि घोड़ों तथा 
भज्ोनों को पंदा करने में कितता श्रम लगेगा, उसका तो ठोक-्टीक भनुमान लगाया जा सकता 





मजदूरों को नौकर रखने वाले लोग तेरह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की दो पालियो को 
भ्रतोवश्यक रूप से नही रखे रहेंगे . . . वास्तव में , कारक्ानेदारों का एक वर्ग, यानी ऊन की 
कताई करने थाले तो भव तेरह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को , श्रर्यात्‌ ॥3[-पा€३ (आधे समय 
काम करने वालों) को, बहुत कम ही नौकर रखते हैं। इन लोगो ने तरह-तरह की नयी श्ौर 
पहले से बेहतर मशीतें लगा सी हैं, जिन्होंने वच्चों को (यानी १३ वर्ष से कम उम्र के भद्रदूरों 
को) नौकर रखना बिल्कुल ग्रनावश्यक वना दिया है। मिसाल के लिए मैं एक प्रक्रिया का जिक्र 
करूँगा, जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि दच्चों को नौकर रखने मे यह कमी क्‍यों भा गयी है। इस 
भ्रक्रिया में काम प्लाने वाली पुरानी मशीनों के साथ एक नया उपकरण भ्रौर जोड़ दिया गया 
है। उसे ए०लाह ॥800॥6 (घागे जोड़ने बाली मशीन) कहा जाता है भौर उसके ज़रिये 
हर भशीन की विशिष्टता के भनुसार भाघे समय काम करने बाले चार से लेकर छः बच्चों 
तक का काम (१३ वर्ष से झधिक उम्र का) एक लड़का पूरा कर देता है... प्रथनिावाल 
आशंशा) (थाधें समय काम करने की प्रणाली) से छ़ंल्लंम् ग8४भा६ (धागे जोड़ने को 
मशीन) के झाविष्कार को “प्रोत्साहन” मिला।” (“7२९०6 ण॑ 89%, ० #०८. ईन उ5 
00/., /858" [“फैकटरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३१ अक्तूबर १८४८०? ॥) 

* खेतिहर मद॒दूरों के लिए भंग्रेडों के भयषशास्त्र में “छाश/९॥० (“ भभागा ”) शब्द केः प्रयोग 
को ही मान्यता मिली हुई है। 

१“ मशीनों का... भक़सर उस बक़्त तक कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, जब तक कि 
श्रम (सेखक कया मतलद महा मडदूरी से है) बहुत चढ् नहीं जात्रा।"” (साट्यात०, 
पृ« ४७६४) 

+देविये १एएक्का रु ॥56 उंच्दंगों डतंधा८ल (िव्लाएुतटऋ 27 ख्बीवश्दाहुप.. 0८060 
4663" (“एडिनररग में हुए समाज-विज्ञानन्सस्मेवन की रिपोर्ट , मक्तूदर १८५६३”) ६ 


उप» पु०, 


हक पूजीवादी उत्ताइव 








है, सैकिम फ़ालतू श्राबादी को भौरतों को जीवित रखने में इतना कम श्रम लगता है कि उनझ 
हिसाव लगाने को भी कोई घास चटरत नहीं होती। मही कारण है हि मशीनों को भूमि- 
इंगलंप्ड- में सानव-श्रमद्ाकिति का पत्यन्त निश्ृष्ट कामों के लिए जैसा लम्जाजनकू एवं घोर 
भपव्यण हिया जाता है, बंसा भोर डिसी देश में नहीं किया जाता। 


अनुभाग ३-मज़दूर पर मशीनों का प्रायम्रिक प्रभाव 


जंसा कि हम ऊपर बता चुके हें, भाधुनिक उद्योग का अ्रस्थात-विन्दु श्रम के झौशारों में 
होने बाली भान्ति होतो है, भौर यह ऋन्ति अपना सबसे प्रथिक विकसित रूप फ़क्टरी में 
पायो जाने वाली मश्नोनों की संगठित संहृति में प्राप्त करती है। इस वस्तुगत संघटन में मानद- 
सामप्री का किस प्रकार समावेश किया जाता है, इसको छानदीन करने के पहले भाइये, हम 
गह देखें कि इस क्रान्ति का खुद मझदूर पर सामान्यतया कया प्रभाव पड़ता हैं। 


क) पूंजी द्वारा भ्नुपूरक श्रम-शक्ति पर अधिकार। 
“स्त्रियों भोर बच्चों का काम पर लगाया जाना 


जिस हद तक मश्ौनें मांस-पेशियों को शक्ति को ध्तावर्यक घना देती हैं, उस हद तक 
मशीनें भांस-पेशियों को बहुत योड़ी शक्ति रखने वाले मजदूरों को भौर उन मउदूरों को नोकरो 
देने का साधन बन जाती हैं, जिनका शारोरिक विकास तो झ्पूर्ण है, पर जितके अवशव गौर 
भी लोचदार हूँ। इसलिए भजश्ञीनों का इस्तेमाल करने वाले पूंजोपतियों को सबसे पहले स्व्यों 
ओर बच्चों के श्रम की तलाश होतो थी! झ्तएवं, श्रम तथा अ्रमजीवियों का स्थान सेने के 
लिए जिस विराट यंत्र का भाविष्कार हुम्मा या, वह तुरन्त ही मरदूर के परिवार के पत्येड 
सदस्य को, बिता किसी प्रायू-भेद था लिंग-भेद के, पूंजी के प्रत्यक्ष दासों में भर्तों करके मठदूरो 
करने वालों कौ संख्या को बढ़ाने का साधत वन गया। उसके बाद से बच्चों को पूंजीपति के 
लिए जो प्निवार्ये काम करना पड़ता था, उसने न केवल बच्चों के खेल-कूद का स्थान छीत 
लिया, बल्कि परिवार को जोविका के लिए घर पर रहकर किये जाने वाले ुछ सोमित दंग 


के स्वतंत्र श्रम का भो स्थान से लिया।? 








र जिन दिनों असटीकी यूह-सुद्ध के कारण कपास का संकट पैदा हो गया था, /2724 
इंगलैण्ड की सरकार ने डा० एडवर्ड स्मिय को सूती मिलों में काम करने वाले महू, 
सफ़ाई सम्बंधी हालत की जांच करने के लिए संकाशायर , चेशायर और मसनन्‍्य स्वानों पर मंशा 
था। डा» स्मिय ने रिपोर्ट दी कि इस बात के अलावा कि की कारदातों के टला 
से हटा दिया गया है, कुछ भौर प्रकार का लाभ भी हुमा है। स्त्रियों को प्रद अपने के 
“गोडफ़े का शरबत्र ” (“४500॥९9”5 ८०गींट”) नाम का जहर महीं दिसाना हक कया 
उन्हें अपने बच्चों को दृघ पिलाने के लिए वराफ़ी झवकाश मिल 2 रे 4 ० 
पकाने का ढंग सीखने के लिए वज़त मिल गया है। दुर्भाग्यदश यह कला उस दा 
सीखी है, जब उतके पास पहने के लिये कुछ नही है। परन्तु इससे यह वात सपष्द हो कलर 
कि घर पर परिवार के लालन-पालन के लिए जो श्रम भावश्यक था, पूजी ने प्रन्‍ता 


मशीनें और आधुनिक उद्योग डडछ 





श्रम-शक्ति का मूल्य केवल इसी बात से निर्धारित नहों होता था कि श्रकेले वयस्क 
मज़दूर को जीदित रखने के लिए कितना अम-काल आवश्यक है, बल्कि इस बात से भो कि 
मजदूर के परिवार को जीवित रखने के लिए कितना श्रम-काल प्रावश्यक है। मशीनें उसके 
चरिवार छेः प्रस्पे सदस्य को श्रम की सण्डी में लाकर पटक देती हे ओर इस तरह मजदूर 
की श्रम-शक्ति के मूल्य को उसके पूरे परिवार पर फंला देती हू। इस प्रकार, मशौतें उसकी 
अम-शक्ति के मूल्य को कम कर देती हैँ। यह मुमकित है कि पहले परिवार के मुदिया को 
श्रम-शक्ति को खरीदने में जितना खर्चा होता था, अब चार सदस्यों के पूरे परिवार की 
अम-शक्ति को खरीदने में उससे कुछ झधिक खर्चा हो; लेकिन उसके एदल में एक दिन के 
अरम को जगह पर चार दिन का श्रम मिल जाता है, भौर चार दिन का झ्तिरिक्‍त श्रम एक 
दिन के झ्रतिरिक्त श्रम से जितना अधिक होता है, उसी भ्रनुपात में इन चार दिनों के श्रम का 
दाम गिर जाता है। परिवार को जीवित रखने के लिए भ्रब चार व्यवितयों को न केवल भ्रम, 
बल्कि पूंजोपति के लिए भ्रतिरिक्त श्रम भो करना पड़ता है। इस प्रकार, हम देखते हूँ कि 
मशीर्ते उस मानव-सामग्री सें, जो पूंजी को शोषक दाक्ति का प्रधान लक्ष्य होतो है, बृद्धि करने 
के साथ साय शोषण को मात्रा में भी वृद्धि कर देतो हैँ । 


करने के उद्देश्य से किस प्रकार उसपर भी अधिकार कर लिया था। सीने-पिरोने के स्कूलों 
में भज़दूरों की बेटियों को सिलाई सिखाने के लिए भी इस संकट का उपयोग किया गया। जो 
सारी दुनिया के लिए कातती हैं, उनको सिलाई सौखने का मौका तब मिला, जब भ्रमरीका में 
एक 'छान्ति हो गयी और सारा ससार झार्थिक संकट में फंस गया! 

2“ पुरुषों की जगह पर स्त्रियों की भर्ती और सबसे झधिक वयस्क मजदूरों की जगह पर 
बच्चों की भर्ती के फलस्वरूप मजदूरों की सख्या में मारी वृद्धि हो गयी है। परिपक्व आयु के 
१५ शिलिंग से लेकर ४५ शिलिग तक की साप्ताहिक मजदूरी पाने वाले पुरुष का स्थान तेरह- 
तैरह वर्ष की तीन लड़कियां ले लेती हँ , जिनको ६ शिलिग से लेकर ८ शिलिंग्र तक प्रति सप्ताह 
की मजदूरी देनी पडती है।/( 7]. 46 ९णा/९९७, ५776 ॥-०220 ण॑ 2०००7 2८08०7ह" 
[टोमस दे किवंसी, 'भअयशास्त्र का तक], [.07600, 844, पृ० १४७ से सम्बन्धित नोट।) 
चूकि कुछ पारिवारिक काम, जैसे वच्चो की देखभाल करना भ्रौर उनको दूध पिलाना, पूरी 
तरह बन्द नहीं किये जा सकते, इसलिए पूजी जिन माताग्रो को छीन लेती है, उनको इन 
जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई और तरकीव निकालनी पड़ती है। सीने-पिरोने भौर 
मरम्मत करने के घरेलू काम के स्थान पर भव वनी-बनायी तैयार चीज़ें ख़दीदती पड़ती हैं। 
इसलिए , घर में खर्च होने वाले श्रम में कमी भाने के साथ-साथ मुद्रा के खर्च मे वृद्धि हो जाती 
है। परिवार के भरण-पोपण का खर्च बढ़ जाता है, शौर वह आमदनी में जो थोड़ी बढ़ती हुई 
है, उसका सफाया कर देता है। इसके झलावा , जोवन-निर्वाह के साधनों को तैयार करने तथा 
खुद करने में दिदेक प्लौर मित्व्यपिता से काम लेना प्रमम्भव हो जाता है। इन तथ्यों पर 
सरकारी भर्थशास्त्र ने तो पर्दा डाल रखा है, परन्तु *एक्ला5 ण॑ [लत मे ०८/ांतरत 
('फैक्‍टरियों के इस्पेक्टरों की रिपोर्टी) में, “(/#0/द४5 &#फ्रा०कलाशाए (0 ०तक्रांसांगा 
(दाल-सेवायोजन भायोग”) की रिपोर्टों में भौर सास तोर पर “एकल्तड ० #धश्राट 
//६८7//9" ( “सावंजनिक स्वास्थ्य को रिपोर्टों '] में इनसे सम्बंध रखने वाली बहुत सो सासदी 
मिल जाती है। ध 


6 पूँजीवादी उत्पादन 


मजदूर भौर पूंनीपति के दीच जो क्ररार होता है, जो उतके पारस्परिक सम्दंधों को 
विधिदत्‌ निश्चित करता है, मशीनें उसमें भी एक पूरी क्रान्ति पैदा कर देती है । सालों के विनिमय 
को झपना झ्ाघार बनाते हुए हम रायसे पहले यह मानकर चल रहे थे कि पूंजीपति प्रौर 
मसदूर र्यतंत्र ध्यक्षिययों के रुप में, मालतों, के स्वतंत्र मालिकों की तरह, एक दूसरे से मिलते 
हैं; एक के पास मुद्रा और उत्पादन के साधन होते हूँ, दूसरे के पास श्रमन्दक्तित! परन्तु शव 
पूंजीपति बच्चों भौर कम-उम्न लड़के-सड़कियों को खरीदने लगती है। पहले मजदूर छूद भपनी 
श्रम-शप्ति बेचता था, जिसका यहु कम से कम नाम-सात्र के लिए एक स्वतंत्र व्यक्तित के हप 
में सोदा कर सकता था। पर ध्व यह भपनी पत्नो और प्रपने बच्चे को बेचने लगता है। वह 
शुलामों का ध्यापार करने वाला बन जाता है।! यच्चों के थम की मांग का रूप प्रक्तर हवशी 
गुसामों की मांग के समान होता है, जिनके बारे में पहले भमरीको पत्र-पत्रिकाओ्रों में दिज्ञापत 
निफला फरते थे। इंगर्लण्ड के एक फ़ैक्टरी-इंस्पेक्टर मे कहा हैः “मेरे डिस्ट्रिकट के एक सबसे . 
महत्वपूर्ण भ्ौद्योगिक नगर के स्थानोय पत्र में प्रकाशित एक विज्ञापन की प्लोर मेरा ध्यात 
आकर्षित किया गया है। इस विज्ञापन की नकल इस तरह है; १२ से २० तक लड़केन्लडुकियां 
चाहिये; देखने में १३ वर्ष से कम के नहों मालूम होने चाहिए। मखझदूरी ४ शिलिंग प्रति 
सप्ताह होगी। दरखात्त भेजिये, इत्यादि।”? “देखने में १३ वर्ष से कम के नहीं मालूम होने 
चाहिए” इसलिए लिखा गया है कि 82८0०) ४८ ( फ़ंव्टरी-कानून ) के मुताबिक हरे 
चर्ष से फम उम्र के थच्चों को केवल ६ घण्टे काम करने को इजाजत थी। सरकारी तौर पर 


? इंगलैण्ड की फ़ैक्टरियों में काम करने वाली स्त्रियों भोर वच्चों के श्रम के घष्टों को पुष्ष 
मजदूरों ने पूंजी से जबरदस्ती कम कराया था। परन्तु इस महत्वपूर्ण तब्य के बिल्कुल विपरीद 
न्टाप्रकाकार शक्ल 00000". (वाल-सैवायोजन भ्ायोग ') की सबसे दावा 
रिपोर्टों में बच्चों की ख्रीद-फ़रोड्व के सम्बंध में मजदूर मां-बापों में कुछ ऐसी प्रवृत्ति का 
प्रमाण मिलता है, जिनको देखकर सघमुच वहुत ग्लानि होती है भौर जो गुलामों का व्यापार 
करने वालों फी प्रवृत्तियों से विल्कुल मिलती हैं। परन्तु इन्हीं रिपोर्टों से यह भी पा परत 


है कि बगुलाभगत पूंजीपति इस पाशविकता की तिन्‍्दा करने में कभी नहीं 0003 
ठाता र 


खूद उसी ने पैदा किया है, जिसको वह सदा क़ायम रखता है, जिससे वह लाभ उः बाई 
इसके झतिरिकत , जिसको उससे “थ्रम को स्वतंत्नता” का सुन्दर नाम दे रखा है। तर ८ 
। इन बच्चों में शत 


अपनी रोटी कमाने तक के लिए भी... शिशु-श्रम की सहायता लेते हैं धीदा है 
शवित नहीं होती कि वयस्कों के योग्य इस मेहनत को बर्दाश्त कर सके» अपने भावी पर 
लिए उनको किसी से शिक्षा नहीं मिलती, इसलिए वे भौतिक मौर गैतिक दृष्टि से एक को 
परिस्थिति में डाल दिये गये हैँ॥ एक यहूदी इतिहासकार ने टाइटस द्वार 4 कब 
लेने की चर्चा करते हुए लिखा है कि जब हम यह देखते हैं कि जे्सलम बी हे धर छत 
मे सर्वेभक्षी भूख को संतुष्ट करने के लिए ख़ुद भपनी सन्तान की बतति दे दी हे रे गपा। 
इस बात पर कोई झाश्चयय नहीं होता कि जेस्सलम को इस बुरी तरह नष्ट कर हि ।683, 
(“रशार हवगागाप (०7८९४/व८व” [* सार्वजनिक भ्र्यधास्त्र का गार '], (७॥6 
9 | हि डवर्ट 

के 04 रेइ्ब्रेव ; 4४२००. ग॑ ॥79%. रग॑ 7००. 2४ 08. 4858" ( लि है 
इंस्येक्टरों की रिपोर्ट, ३१ भवनुवर १८४८”), पृ० ४०, ४१॥ 


मशीनें भौर आधुनिक उद्योग ; डडह 





रिपुक्त किये भपे किप्ती शहटर को उनकी उम्र को जांच करके प्रमाण-पत्र देना पडता था। 
इसलिए यहू कारखातेंदार ऐसे बच्चे चाहता है, जो देखने में श्रभो से १३ वर्ष के सालूम हों। 
क़ंक्टरियों में काम करने दाले १३ वर्ष से कम उच्च के दच्चों को संख्या में भ्क्सर जो यकायक 
भारी कमी झा ज्ञाती है झौर जो इंगलंण्श के पिछले २० वर्ष के झांकड़ों में प्राइचर्यजनक रूप 
से व्यक्त हुई है, उसका भधिकतर भाग खुद फ़ंवटरी-इंस्पेक्टरों के कपानुसार ८था५॥8 घशहचए5 
(प्रमाण-पत्र देते दाले डाइटरों) के काम का परिणाम है। ये सोग पूंजोपति के झोषण के मोह 
झौर बच्चों के मां-यार्पों के घुणित लालच का खयाल करके बच्चों को उच्न ज्यादा लिख देते 
थे। बेयनल प्रीत के बदनाम डिस्ट्रिक्ट में हूर सोमवार भौर मंगलवार की सुबह को एक पैठ 
सगती है, जिपमें £ दर्ष भौर उससे क्‍ग्रधिक उच्च के लड़के शोर लड़कियां भपने को रेशम के 
कारतानों के मालिकों के हाथ किराये पर उठाते है। “भाव प्याम तौर पर होता है १ शिलिंग 
८ पेन्स प्रति सप्ताह ( यह रकम मांनबापों को जेव में चलो जाती है) स्‍भोर २ पेंस भौर चाय 
मेरे लिए ५” यह करार केवल एक सप्ताह सकः चलता है९ इस पढ़ में जिस भाषा का प्रयोग 
किया जाता है भौर जो दृश्य उपस्थित होता है, वह सचमुच लज्जा की बात है। इंगलंण्ड में 
प्रश्तर ऐसा भौ हुप्रा है कि भौरतें मुहृताज-छानों से बच्चों को ले गयी हे भौर जो भो २ 
दिलिंग ६ पेंस भ्रति सप्ताह देने को तंयार हुआ, उसी के हाथ उनको सौंप दिया। “ ब्रिटेन में 
समाम कानूनों के बादजूद २,००० से श्थिक सड़कों को उनके सां-बापों ने चिमनी साफ फरमें 
को जिल्दा भज्ञीतों का काम करने के लिए बेच दिया है (हालांकि भ्रब उनका स्थान लेने 
के लिए भ्रनेक मशीनें सौजूद हूँ ) ४? मशीनों ने श्रम-शक्ति के प्राहक् तया विक्रेता के क्रानूनी 
सम्दंधों में जो क्रान्ति पेदा कर दो है भौर जिसके फलस्वरुप इस पूरे सोदे का रूप झब दो 
स्वतंत्र व्यक्तियों के करार का रुप नहीं रह गया है, उससे इंगलंण्ड की संसद फो व्याय के 
शिद्वान्तों के नाम पर कारणानों में राज्य के हस्तक्षेप के लिए बहाना मिल गया। जब फभो 
कानून किन्हों ऐसे उद्योगों में बच्चों के श्रम पर ६ घण्टे कौ सीमा का प्रतिबंध लगाता है, 
जिनमें पहले ऐसा प्रतिबंध लागू नहीं या, तब कारणानेदार हमेशा छाती पीढने लगते हे। थे 
कहते है कि जिप्त उद्योग पर यह क़ानून खागू कर दिया जाता है, उसमें काम करने वाले 
खहुत से अच्चों को उनके मां-बाप वहां से हटाकर ऐसे उद्योगों में बेच भाते है, जिनमें भय भी 
“ श्रप्त के स्वतंत्रता ” बह राज्य है; यानी जहां १३ धर्ष से कम उच् के बच्चों फो वयस्क 
सोगों के बराबर काम करना पड़ता है झोौर इसलिए जहां उनको ज्यादा ऊंचे दामों पर बेचा 
जा भक्ता है। लेकिन पूंजी चूंकि झपने स्वभाववद् सबको बराबर फरती चलती है, चूंकि वह 
उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में थम के शोषण की समान परिस्थितियों को लागू करती है, इसलिए 





7*%6॥7शह'5.. ह#/0:#शा (00:का॥०6, #7[8# 72९7०/".. (' बाल-सेवायोजन 
भायोग की पाचदी रिपोर्ट!) , .णाव॑०्ण, 865, पूृ० ५१, पश्रंक ३१। [थौये संस्करण का 
शुटनोट: बेथनल ग्रीन का रेशम का उद्योग अब लगभग चौपट हो गया है।*फ्रे० एं०] 
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जय उद्योग को किसी एक शासा में बच्चों के श्रम पर क्रानून द्वारा सीमा लगा दौ जाती है, 
तो यह उद्योगों छी प्नस्य ज्ञाक्षाओं में भी सीमा लगाने का कारण बन जाता है। 

पहले प्रतयदा रुप से उन कारथानों में , जो मश्नीनों के ग्राथार पर खड़े हो जाते हूँ, प्रौर 
फिर प्रप्रत्यक्ष रुप से उधोग को याक़ी तमाम झाखाप्रों में मशीनें जिन बच्चों श्रौर लड़ोे- 
स्ड़कियों को ग्रौर साथ ही जिन स्त्रियों को पूंजी के शोषण का शिकार बना देती हैं, उतरा 
जो शारीरिक पतन होता है, उसकी झोर हम पहले भी संकेत कर चुके हैँ। इसलिए यहां पर 
हम केवल एक ही बात की सविस्तार चर्चा करेंगे। वह यह कि मजदूरों के बच्चों के बौइत 
के शुरू के चरद वर्षों में उनकी मृत्यु-संस्या बेहद बढ़ जातो है। जन्म औौर मृत्यु को रमिस्टरों 
के सिए इंगलंण्ड जिन डिस्ट्रिकटों में बंटा हुआ है, उनमें से सोलह डिस्ट्रिबर्टों में एक वर्ष से 
कम उम्र के हर १ लाख जीवित बच्चों के पीछे साल भर में ग्रौसतन केवल ६५००० मौतें 
होती है. (एक डिस्ट्रिकट में केवल ७,०४७ मौतें होती है ); २४ डिस्ट्रिकोों में मौतों की संस्या 
१०,००० से ज्यादा, पर ११,००० से कम है; ३६ डिस्ट्रिक्टों में वह ११,००० से ज्यादा 
पर १२,००० से फम है; ४८ डिस्ट्रिकटों में वह १२,००० से ज्यादा; पर १३/००० से कम 
है; २२ डिस्ट्रिकटों भें बह २०,००० से ज्ष्यादा है; २४५ डिस्ट्रिवटों में वह २१/००० से ह्षपादा 
है; १७ डिस्ट्रियों में वह २९,००० से ज़्यादा है; ११ डिस्ट्रिक्टों में वह २३००० से छ्यादा 
है; हू, वोल्वरहेम्पटन, लाइम-मदी-तट-पर-स्थित-ऐश्टन झोर प्रेस्टन नामक डिस्ड्रिकों में २४०९९ 
से ज्यादा है; नोटिंघम, स्टोकपोर्ट भर ग्रेंडफ़ड में वह २५,००० से ज्यादा है; विसदोच में 
वह २६००० है भौर मामचेस्टर में २६,१२५ है।! जैसा कि १८६१ की एक सरकारो डाक्टरी 
जांच से प्रकट हुआ था, स्थानोय कारणों के पश्रलावा इस मारी मृत्यु-संस्या का मुस्य रा 
यह है कि बच्चों को माताओं को घर से बाहर काम्र करने जाना पड़ता है, भौर उठ 
भ्रमुपस्थिति में बच्चों के प्रति लापरवाही बरती जाती है और उनके साथ बुरा बात 
जाता है। इसका नतौजा यह होता है कि उनको काफ़ो भोजन नहीं मिलता+ ख़राब प्रतिरित 
मित्तता है भ्रौर भ्रक्सर प्रफ़ीम-मिली फोई दवा चटाकर सुला दिया बाता है। इसके भतिरिक्त 
मां झौर बच्चे के घोच एक प्रजीव सा छिंचाव पँदाहो जाता है। भौर खरे उतार 
मातायें जान-बूसकर बच्चों को भूखा मार डालतो है भौर हर दे देतो हैँ।? जिन कस 
डिस्ट्रिकर्टों में “नौकरी करने बाली भोरतों को संख्या कम से कम है। वहाँ। दूसरी कप 
मृत्यु-प्रनुपात चहुत कम है।”' लेकिन १८६१ के जांच-कमीशन से यह प्रप्रत्याशित 24022 के 
हुई कि उत्तरी साथर से मिले हुए हुछ विशुद्ध खेतीहर डिस्ट्रिकों में एक वर्ष सी कम 


म्ब्गदक उक्का ता ग7८ मध्ा/4 (सार्वजनिक स्वास्थ्य की छठी सिर २ 


7,णा(णा, 4864, पृ० रेड। 

३" उससे (१८६१ की जांच से) -- 
उपयुक्त परिस्थितियों में माताझ्ों के झपने घ्ंध्रों क्र पी 
अपने बच्चों के प्रति लापरवाही वरतनी पड़ती है श्रौर वे उनका ठीक इल्तज़ाम 8 दा 
भ्ौर बच्चे इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, वहां , दूसरी भोर, भपनी सस्तात 8 कक] 
का रूप भी बहुत भस्वाभाविक हो जाता है,-वे पझ्ाम तौर पर बच्चों बी गत उप 527 
परवाह करती भौर कभी-कभी तो -.- खुद इसकी पक्की व्यवस्था कर देती हैं” ( 


3उप० पु०, पृ० ४श४। 


. इसके झलावा यह पता चला कि जहां एक नि 
में लगे रहने का यह भर्य होता है किए 


मशीने और अ्र्धुनिक उद्योग ड्फ््प 





बच्चों का मृत्यु-अनुपात फारखानों वाले सबसे खराब डिस्ट्रिकटों के मृत्यु-अनुपात के लगभग 
बराबर है। चुनांचे डा० जूलियन हण्टर को मौके पर जाकर स्थिति को जांच फरने के 
लिए नियुक्त किया गया। उनको रिपोर्ट “ऊः्8 /78706 08 9;#2/ मध्य? 
( ' सार्वजनिक स्वास्थ्य को छठो रिपोर्ट” )ः में झञामिल है॥ उस वक़्त तक यह समझा जाता 
था कि बच्चे मौसमों बुखार श्रौर कार तया दलदल वाले डिस्ट्रिक्टों में फंलने वाली बीमारियों 
के शिकार हो जाते है। परन्तु इस जाँच से बिल्कुल उल्टी बात मालूम हुई। पता चला कि 
जाड़ों में दलदल झौर गर्मियों में बहुत खराब सी चरागाह बनो रहने वाली जमीन फो जब ख़ूब 
ग़ल्ला पैदां करने बाली उपजाऊ झमीन में बदल दिया जाता है, तब उसके फलस्वरूप ऐसे 
इलाकों से जहां, एक तरफ, मौसमी बुखार भाग जाता है; वहाँ, दूसरों तरफ़, शिशुओं को 
भृत्युदर श्रसाधारण रूप से बढ़ जाती है।? डा ० हृण्टर ने इस डिह्ट्रिवट के ७० डावटरों के 
बयान लिणे थे। इस प्रश्न पर सब का “ झाइचर्यजनक रूप से एकमत था”। सच तो यह है 
कि खेती फी प्रणाली में क्ास्ति होने के फलस्वरूप यहां पर भी प्रौद्योगिक व्यवस्था जारो हो 
गयी थी। विदाहित स्त्रियां लड़के-लड़कियों के साथ-साथ टोलियों में काम करती हे। फाइतकार 
के लिए एक व्यक्ति, जिसे “ध्याठंशाशंप्ट” (*डेकेदार” ) कहते हे, एक निद्चितत 
रक़म फे एवज़् में इन स्त्रियों की व्यवस्था करता है और पूरी टोली का ठेका ले लेता है।“ये 
टोलियां झपने गांव ऐे कभी-कभो तो कई मोल दूर जाकर काम करती हूं | सुबह-शए वे प्राप 
को सड़कों पर मिलेंगी। ये झौरतें छोटे-छोटे लहंगे, उपयुक्त दंग के कोट और जूते प्रोर कभी- 
कभी पतलूनें भी पहने रहती है। वे इतनी स्वस्थ भौर बलवान दिलाई देती हैँ कि दर्शक को 
प्राश्चये होता है; परन्तु उसके साथ-साथ उनमें प्रादत के रूप में एक झ्नेतिकता का रंग भी 
स्पष्ट दिखाई देता है, भौर लगता है, जंसे इन स्त्रियों को इसको तनिक भी चिन्ता नहीं है 
कि इस स्वतंत्र एवं व्यस्त जीवन से उनको जो इतना प्रेम हो गया है, उसका उनके उन प्भाएे 
बच्चों के लिए कंसा भयानक परिणाम हो रहा है, जो उनकी प्रनुपस्थिति में घर पर भ्रकेले 
बिलखते रहते हूं ।”?इस प्रकार, फ़ैक्टरियों वाले डिस्ट्रिक्टों को प्रत्येक बात यहां पर भी दिखाई 
देने लगतो है। भन्तर केवल इतना होता है कि पहां गृप्त शिशु-हत्याएं भोर बच्चों को प्रफीम- 
मिली दवाएं चटाना शौर भो झषिक प्रचलित हेँ।' प्रिवो काउंसिल के डाक्टर भौर सार्वजनिक 
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शुछ देहाती डिस्ट्रियटों गे शिशुप्रों की प्रत्यधिक मृत्यु-संख्या बेः दिषय मे डा० हेनरी जूलियन 
हष्टर की रिपोर्ट !)। ५५ हे 2280: 


उप» पु०, पृ० ३४५ झौर पूृ० ४५५, ४५६॥ 

>्प० चु०, पु० ४५६६१ 

* फ़ैक्टरियो वाले डिस्ट्रिक्टों की तरह खेतिहर डिस्ट्रिकर्टों में भी दयस्क मडदूरों में ,- स्थियों 
पौर पुष्टपों, दोनों मे ,- भफ़ीम का उपयोग दिन-ब-दिन डढ़ता जा रहा है। “ श्रफ़ीम-मिसी दवाभो 
को वित्री की वृद्धि... कुछ उत्साही थोक व्यापारियों का मुद्य उद्देश्य है! दवाफ़रोश उन्हें बिक्री 
की उदसे महत्त्वपूर्ण दीज़ समझते है।” (उप पु०, पृ० ४५६४) जो दच्चे धफ़ीस-मिली दवाएं 
खाते है, वे “सूयकर नन्‍्हे-नन्‍्हे बूढों के समान बन जाते हैं” या “बरा-डरासे बन्दर प्रतीत 


होने छग्ते हैँ।" (उप» पु०, पु० ४६०॥) हिन्दुस्तान घौर चीन ने इगलैष्ड मे डिसि तरह बदन 
लिए है, यह यहां साफ हो जाता है। 
शक 


डर पूंजीवादी उत्पादन 





स्वास्थ्य की रिपोर्टों के प्रघात सम्पादक, डा० साइमन ने कहा है: “जब कहीं पर वयस्क 
स्त्रियों से घड़े पैपाने पर कारणानों में काम कराया जाता है, तो मुझे हमेशा यह भय होता 
है कि इसका बहुत प्रनिष्टकर परिणाम होगा। इसका कारण थह है कि मुश्ते इस चीड से पंदा 
होने वालो घुराइयों का भ्रच्छा शान है।”! मि ० बेकर नामक एक फ़ँवटरी-इंस्पेक्टर ने श्रपनी 
सरकारी रिपोर्ट में कहा हैः “इंगलंष्ड के कारखानों वाले डिस्ट्रिवों के लिए यह सचमुच बड़े 
सोभाग्य की बात होगी, जब बाल-बच्चों वाली प्रत्येक विवाहित स्त्री को किसी भी कपड़ा 
मिल में काम करने की सनाही कर दी जायेगी।”? 

पूंजीवादी श्लोषण स्त्रियों झौर बच्चों को जिस घोर मेतिक पतन के गद़ें में घकेल देता है। 
उसका फ़े० एंगेल्स ने भपनी पुस्तक “7.९2 धश/ ॥782/९०४६2४ _/858 ह/ह2/#457 
( 'इंगलेण्ड के मज़दूरनवर्ग को हालत” ) में तथा धन्य लेखकों ने इतना सुविस्तृत बर्णत किया 
है कि इस स्थान पर केदल उसका खिक्र कर देना ही काफ़ी होगा। परन्तु प्रपरिपद्व मनुष्यों 
को सहज प्रतिरिकत मूल्य पैदा करने वालो मशौनों में बदलकर वनावटों ढंग से जो डौठिक 
शून्पत्ता पँदा कर दी गयी थी भौर जो उस स्वामाविक भज्ञान से बिल्कुल भिन्‍न थो। श्समें 
सनुष्य का मस्तिष्क परती ज्ममोन को तरह छालत्री तो पड़ा रहता है, पर उसकी विकास करने 
की क्षमता, उसको स्वाभाविक उर्वरता नष्ट नहीं हो जाती,-इस मनोदश्ा ने झन्त में इंगलेड 
की संसद तक फो यह नियम बनाने के लिए विवश कर दिया कि ऐसे तमाम उद्योगों में 
जिनपर फ़ंक्टरी-क्ानून लागू हे, १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फेवल उसी समय 
४ उत्पादक ” ढंग से नौकर रखा जा सकेगा, जब साथ ही उनकी प्राममिक शिक्षा का भी 
बस्दोबस्त कर दिया जायेगा। पूंजीवादी उत्पादन किस भावना से उत्प्ेरित होता है, पह इह 
बात से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि फ़ैक्टरो-क्ानूनों की तथाकथित शिक्षा सम्बंधी घाराप्रों हो 
शब्दावली श्रत्यन्त हास्यास्पद है; इन धाराप्ों को लागू करने वाला कोई प्रशासन-यंत्र नहीं है। 
जिससे इन धाराझ्रों को शनिवार्यता भहज्ञ एक काग्रज्ो चौज़् बनकर रह जाती है $ कारणातेदार 
खुद इन धाराझरों का डटकर विरोध कर रहे हैँ झौर व्यवहार में उनसे बचने के लिए के 
तरह फी तरकीबें करते हे झोर चालें चलते हें। इसके लिए महत संसद ही दोषी है। है 
एक घोसे से भरा क़रामून (०४४४७ |2७) बनाया है। ऊपर से देखने में लगता है पा 
इस क़ानून ने फ़ैक्टरियों में काम करने वाले सभी बच्चों को शिक्षा देना शहरी हर 
दिया है। पर उसमें ऐसी कोई घारा नहीं है, जिससे सचमुच इस उद्देश्य की पूर्ति रत 
उसमें इससे भधिक भौर कुछ नहीं कहा गया है कि सप्ताह के कुछ धास दिन बच्चे कई आई 
चष्टों के लिए (तीन घण्टों के लिए ) स्कूल नामक एक स्थान को चारदीवारी के 2] 
कर दिये जायेंगे गौर बच्चों को नौकर रखने वाला कारखानेदार उसके द्वारा नियुक्त कर 
मास्टर या माह्टरानी के पद पर काम करने वाले एक स्यक्ित से हर ह़ते इस स्प्ले 
प्रमाण-पत्र पर दस्तखत करा लेगए। ”र१८४४ के संशोधित फ्रेकटरी-कानूत के पास होने 
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अक्सर यह होता था हि स्वूल में दच्चों को हाशिरी के प्रमाण-पत्र पर स्कूल का भाप्दर पा 
भास्टरातो हस्ताक्षर नहों करते थे, बल्कि सिर्फ़ एक छिन्ह बना देते थे, क्योकि थे खुद लिखना 
नहीं जानते थे। लेधोनाई हो्र ने लिखा हैः “एक बार में एक ऐसा स्थान देखने गया, जो 
स्कूल कहलाता था भौर जहां से बच्चों को हाजिरो के प्रमाण-पत्र भो जारो हुए ये। मुझे इस 
स्कूल के मास्टर का प्रश्न देखकर इतना भाहषचर्य हुआ कि में उससे यह पूछ हो बैठा कि 
+कहिपे, जनाब, भाष पढ़ना तो जानते हे ?' उसने जवाब दिया “हाँ, कुछ-कुछ (धाशाओओं 
झौर फिर मानों प्रमाण-पत्र देते के प्पनें झधिकार का झौचित्य सिद्ध करने के लिए उसने कहां: 
+ बहरहाल, में प्रपने विद्यार्थियों से तो पहले हूं हो।”” जब १८४४ का बिल तैयार हो रहा 
था, उस समय फ़ंवटरी-इंस्पेवटरों ने उन स्थानों का सवाल उठाया, जो स्फूल कहलाते थे शोर 
जिनकी स्थिति बहुत लज्जाजतक थो तथा जितके प्रमाण-पत्रों को उन्हें क्रानून के भ्रादेश-पालन 
के रुप में स्वीकार करना पडता या। परन्तु उनको समाम कोशिज्ञों का केवल इतना हो परिणाम 
हुमा कि १८४४ के क्रानून के पास हो जाने के थाद यह नियम बन गया कि “रफूल के 
प्रभाण-पत्र में छूद स्कूल-मास्टर की लिखावट में झ्ंक होने चाहिए, जिसे भपना पूरा नाम, पिता 
का भाप्त शोर कुल का नाम भी झपने हाथ से लिखता होगा।/? स्कोटलंण्ड के फ़ैक्टरो-इरस्पेषटर 
सर जान किनकेड ने भी इसी प्रकार के एक झनुभव का वर्णन किया है। “हम जो पहला स्कूल 
देखने गये, उसका वन्दोवस्‍्त श्रोमती ऐसे किलिन के हाथ में था। हमने जब उनसे झ्पने नाम 
का वर्ण-विन्यास करने को कहा, तो वह फ़ोरन ग्रलती कर बंठीं। उन्होंने भ्रपने नाम को 
“सो” (0) प्रक्षर से शुरू किया ॥ लेकित उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने श्रपनो भूल सुपारी 
प्रौर कहा कि उनका साम “के” (९) भ्रक्षर से शुरू होता है। किन्तु स्कूल के प्रमाण-पत्रों 
में जब हमने उनके हस्ताक्षर देखें, तो पता चला कि थे भ्रपने नाम को तरह-तरह से लिखतो 
रही है ग्रौर उनको लिणावट से इस बात में तनिक भो सन्‍्देह नहों रहा कि उनमें बच्चों 
को पढ़ाने को योग्यता नहीं है। यह बात तो उन्होने खुद भी स्वीकार को कि रजिस्टर भरता 
उनके यस की बात नहीं है « « - एक दूसरे स्कूल भें मेने देखा कि स्कूल का कमरा १५ 
फ़ौट क्षम्दा प्रौर १० फ़ीट चौड़ा है भौर इतने स्थान में ७५ बच्चे भरे हुए फुछ बड़बड़-बड़बड़ 
कर रहे हैं, जिसे सुनकर समझना प्रसम्भव है”? “लेकिन यह फेबल इन उपर्युवत दयनीय 
स्पानों में हो नहीं होता कि बच्चों को किसी काम को शिक्षा नहीं मिलती भौर फिर भी स्कूल 
में हाजिरी के प्रमाण-पत्र दे दिये जाते है। बहुत से स्कूलों में शिक्षक योग्य है, पर उसकी सब 
कोशिशें बेकार रहती हें, क्योंकि ३ वर्ष के शिशुओं से शुरू करके सभी उम्रों के बच्चों की बह 
बेशुमार भीड़ उसको कुछ नहीं करने देती। वह बहुत मुश्किल से ही अपनों गुक्र-इसर कर 
पाता है, भ्रौर यह भी इस घात पर निर्भर करता है कि उस ज़रा से स्थान में वह भ्रधिक 
से श्रणिक कितने बच्चों को टुंस सकता है, बपोंकि इन बच्चों से भिलने थाली पेनियों के सहारे 
हो उसको जोविका चलती है॥ फिर यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इन स्कूलों में फ़र्नोचर 
का भ्रभाव होता है, किताबों की और पढ़ाई की भन्य सामग्री को कमी रहती है भौर घुटन 
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ह शोर हे वातावरण का बेचारे बच्चों के मन पर बहुत बुरा प्रमाव पड़ता है। में छुत 
से स्कूलों में हो झ्राया हूं, जहां मेने देखा कि बच्चों की पंक्षितयों को पंड्षितयां बैठी है 
वे कुछ भी कर नहीं रहे हैं; पर स्कूल को हाजिरी के लिए इतना काफ़ी माना जाता है 
सरकारी आंकड़ों में ऐसे बच्चों को शिक्षित (०(0८४४८व) दिखाया जाता है।” 
लेण्ड में कारखानेदार इसकी जी-सोड़ कोशिश करते हे कि वे उन बच्चों के बिना ही 
चला लें, जितको स्कूल भेजना ज़रूरी होता है। “अब यह बात साबित करने के लिए 
दलीलों को ज़रूरत नहीं है कि फ़ैक्टरी-क़ानून की शिक्षा-सम्बंधो घारामों का; णो मिल- 
कों को इतनी नापसन्द है, प्रायः यह नतोजा होता है कि इन बच्चों को न तो बोकरो 
ग है श्रौर न वह शिक्षा, जो यह क़ानून उनको देना चाहता था।”* कपड़ा छापने के 
गानों में, जिनपर एक विशेष क़ानून लागू है, यह बात बहुत ही भयानक रूप घारण कर 
है। इस विशेष क़ानून के श्रनुसार “कपड़ा छापने के किसी कारखाने में नौकर होते के 
हर बच्चे के लिए यह ज़रूरी होता है कि उसने नौकरी के प्रथम दिन के पहले छः महीने 
रान कसर से कम ३० दिन झौर कमर से कम १५० घण्टे तक किसी स्कूल में हाजिरो हों 

औ्रौर कपड़ा छापने के फारपाने में नौकरों करने के दौरान में भी उसे हर छः महीने मे 
पं कम एक बार ३० दिन झौर १५० घण्टे को यह हाजिरी पूरी करके दिलानी होगी *«* 
में हाज्षिरी का समय सुबह ८ बजे से शाम के ६ बजे के बोच होता घाहिये। यदि एक 


| कोई बच्चा २३ धष्टे से कम था ५ घण्टे से ज्यादा स्कूल में उपस्थित रहेगा। तो वह 


२ 
१५० घण्ठों में शामिल नहीं किया जायेगा। सापारणतया बच्चे ३० दिन तक घुवह को 
झौर ३० द्ति 


तीसरे पहर को रोज्ञ कम से कम पांच घण्टे स्कूल में हाजिर रहते हे; 

| जाने के बाद, जब १५० घण्टे को कानूनी भरवि पूरी हो जाती है। पा, इत भोणों 
था में, खानापुरी हो जाने के बाद, वे कपड़ा छापने के कारलाने में सौट प्राते है; कहीं 
महोने तक काम करते रहते हे, भौर छः महीने पूरे हो जाने पर स्टूल' की हाशिरी 
कफ नयी क्रिस्त शुरू हो जाती है, भोर जब तक दोबारा खानापुरी नहीं हो जाती; (४ 
: फिर स्कूल में हाडिरी बजाते रहते हैं « - « बहुत से लड़के कानून द्वारा निर्धारित 
कूल में बिताकर कपड़ा छापने के कारखाने में काम करने चले जाते हूं है छ; महीने 
सम पुरा करने के बाद जब वहाँ से लौटते हैँ / तो ये उसी हालत में होते हैं, गिस हातत 
हली घार कपड़ा छापने के कारखातों में काम करने वाले लड़कों के रुप में रणूल में हा 
+ भौर पहली बार स्कूल में बेठकर उन्होंने थो हुछ पाया था, उस सब कोसों 

« कपड़ा छापते के दूसरे कारखानों में स्कूल में बच्चों की हालिरी प्रूरी तरह इस बात 
पर करती है कि कारधाने क्ा काम उसकी इमाइत देता है या नहीं। हर छः के 
१४० यष्टे को हाशिरी भावगपक होती है। वह ३ चच्टे से लेकर ४५ धष्टों तक् पक 
है ईलो हुई हिस्तों में पूरी रूर शी छाती है। कभी-कभी तो में हिस्तें पूरे एस मही 


सेघोताई होनेंर ; 4एक्कलमैड, दैद-- लि उ/# 00., 4857- ((लिपोदें, इट्यादि, रे। 

७7) १ कि फोर 
2072: >फरहापरा5, 6८... ३7४ 06., /856" (स्लो, इस्यादि, ११ 
4८५६), ० ६६ 


मशीनें और आधुनिक उद्योग ड्भ्५ 





पर फंला दी जाती हूं - - - मिसाल के लिये, एक दिन को हाजिरी सुबह ८ से ११ बजे तक 
की हो सकती है, दूसरे दिन को १ बजे दोपहर से शाम के ४ बजे तक कौ, श्रौर फिर 
मुमकिन है कि कई रोज़ तक बच्चा स्कूल में मुंह न दिखाये; उसके बाद यह तोसरे पहर 
के ३ बजे से शास के ६ बजे तक स्कूल में बेठ सकता है; इस तरह है या ४ दिन तक 
या एक सप्ताह तक लगातार रुकूल में श्राने के बाद यह ३ सप्ताह या एक भहीने तक ग्रैर-हाज्िर 
शह्‌ सकता है; भ्लोर उसके बाद ज़ब कभी उसका मालिक उसे काम कम होने पर छुट्टी दे 
दे, वह कभो-कभार स्कूल में जा सकता है; भोर जब तक १५० घण्टे का वह किस्सा पूरा 
नहीं हो जाता, तब तक बच्चा कभी स्कूल से कारखाने में और कभी फारखाने से स्कूल सें 
इसी तरह धक्के खाता रहता है।”? 

स्त्रियों भोर बच्चों को श्रत्यधिक संख्या में मज़दूरों में भर्तों करके मशीनें भ्रासिर पुरुष 
मजदूरों के उस प्रतिरोध को तोड़ देतो हे, जिसका पूंजी के निरंकुश शासन को हस्तनिर्माण 
के काल में लगातार सामना करना पड़ा था।? 


वह रेड्ग्रेव $ +२णाड$ ण॑ #मक्रथ्टाणड रण ६2८०० [० 348# 02708, ॥8577 
(“फैकटरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३१ भ्रकतूबर १८५७“) , पृ० ४१--४२॥ जिन उद्योगों 
पर खास फंक्टरी-कानून (कपड़ा छापने के कारखानों का वह विशेष काबून [शा छणा७ #ल] 
नहीं, जिसका यहा जिंक किया गया है) कुछ समय से लागू है, उनमे शिक्षा सम्बंधी 
धाराप्रों के रास्ते की रुकावटो को हाल के कुछ वर्षों मे दूर कर दिया गया है। जिन उद्योगों 
पर यह कानूत लागू नहीं है, उनमें ग्रव भी काच के कारज़ाने के मालिक मि० जे० गेड्डेड 
के विचारों का ही दौर-दौरा है। इन सज्जन ने जाच-भायोग के एक सदस्य, मि० व्हाइट 
से कहा था: “जहां तक मै देख सकता हूं, पिछले बुछ वर्षों से भज़दूर-वर्ग का एक भाग जो 
पहले से अभ्रधिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वह एक वड़ी भारी बुराई है। यह एक 
खतरनाक चीज़ है, क्योकि वह मजदूरों को आझाजाद बना देती है।” (“८/#/6/€#5 ककाड्ा. 
(०ाणा,, ।०४7//॥ 7२९0077" [' बाल-सेवायोजब आयोग की चौथी रिपोर्ट '), .0007, 85, 
पृ० २५३।) 

3/ प्रि० ई० नामक एक कारखानेदार ने. . .मुझे यह सूचता दी कि वह शत से चलने वाले 
प्रपने करघो पर काम करने के लिये केवल स्त्रियों को ही नौकर रखते है... भौर उनमे भी 
विवाहित स्त्रियों को वह ज्यादा तरजीह देते है ,-झास तौर पर उन स्त्रियों को, जिनके परिवार 
प्रपनी जीविका के लिये उन्हीं पर तिर्मर होते हे। ये स्त्रियां भविवाहित स्वियों की तुलना में 
प्रधिक ध्यान लगाकर काम करती है, झधिक विनयी होती हैं भौर जीवन की भावश्यव॒ताप्रों 
को प्राप्त करने के लिये उनको मजबूर होकर ज्यादा से दयादा मेहवत करनी पड़ठी है। इस प्रकार, 
नारी के गुणो को ,-उसके विशिष्ट गुणों को ,-ऐसा रूप दे दिया जाता है कि दे छुद उसी के 
लिये घातक बन जाते हूँ। इस प्रवार नारी के स्दमाद में जो बुछ भी प्रत्यन्त कतंब्य-पालन की 
भावना भौर ममता से भरा है, उसे उसके लिये दासता का साधन झौर यातनाप्रीं का कारण 
बना दिया जाता है।” (“लय मंल्क कब्दलप्त झा, 7५6 उक्स््या रण ६ ॥ऋ०छ, 
45/# ॥[०7८/०! [' दस घण्टे का फ़ेल्टरी-बिल, लाई ऐशले का भाषण, १५ मार्च 7, #णाएका, 
4844, पृ० २०३) 


४५६ पूंजीवादी उत्पादन 





ल) काम के दिन का सम्बा कर दिया जाना 


यदि मशीनें श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने का-प्र्यात्‌ किसो माल के उत्पादन के लिये 
झाषश्यक श्रम-काल को छोटा करने का-सवरे धाव्ितशाली साथन हैँ, तो नि उद्योगों पर 
थे पहले-्पहस घढ़ाई करती हे, उनमें ये पूंजीपति के हाथों में मानव-प्रकृति को तमाम सोमाओों 
का धतिक्मण करके काम के दिन को सम्दा सोचने का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाती हैं! 
मज्ञीनें एक तरफ़ तो ऐसी नयो परिस्यितियां पैदा कर देती हूँ, जिनमें पूंजो को प्रपनो इस भ्रनवरत 
प्रवृत्ति को घुसी छूट दे देने का भवसर मिल जाता है, भ्रोर, दूसरी तरफ़, ये दूसरों के भ्रम 
को हड़पने की पूंजी को भूछ को तेस करने के लिये नये उद्देश्य पेदा कर देती हैँ। 

सबसे पहली बात यह है कि मशीनों के रुप में क्रम के झ्ौजार स्वचालित बन जाते 
है।ये ऐसी चौजें थन जाते हैँ, जो मजदूर से स्वापोन रहते हुए छुद हरकत करती प्रौर 
घलती हूँ। भ्रौर इस समय से ही श्रम के भोजार एक प्ोद्योगिक 7धफथंधरणा ग्राक6 
( चिरन्तन घालक शत ) बन जाते हें। यदि इस शक्ति की देखरेख करने वाले इस्सानों के 
निर्दल शरीरों तथा दृढ़ इच्छाग्रों के रूप में कुछ प्राकृतिक दकाबर्टे उसके रास्ते में न भा छड़ी 
होतीं, तो यह शक्ति निरन्तर काम करती रहती। पूंजी के रुप में /-भोर चूंकि वह पूंजी है; 
इसलिये स्वचालित यंत्र को पूंजीपति को शकल में बुद्धि झौर इच्छादावित मिल् जातो है।“ 
उसमें यह इच्छा पेदा हो जाती है कि मनुष्य रूपी उस प्रतिकारक, किन्तु लोचदार प्राकृतिक 
रुकावट के प्रतिरोध को कम से कम कर दे। इसके झतिरिकत, मशीत का काम चूंकि ऊपर ते 
देखने में हल्का होता है भर उसके लिये नोकर रखी गयो स्त्रियां भोर बच्चे चूंकि प्रधिक 
विनयी श्रौर दब्दू होते है, इसलिये भी यह प्रतिरोध कुछ कम हो जाता है।'जँसा कि हम झपर 

2“ जब से झाम तौर पर मशीनों का इस्तेमाल होते लगा है, तब से इन्सातों से इतना ज्यादा 
काम लिया जाने लगा है, जो उनकी झ्ोसत शक्ति से बहुत झ्यादा होता है। अं; (कि 
0एशा, "0650ए८//0४8 ०॥ ##2 #/व्दिड ग॑ 8 /ैक्िाएगय0॥॥8 39$#6॥77 [रोबर्ट झोवेत 
* क्वारष्रानेदारी व्यवस्था के प्रभावों के विषय में कुछ विचार], दूसरा संस्करण, 4.0700णा, 
87 [पृ० १६]। ५ 

अर गा रा किसी भी चीज की अभिव्यंजना के सबसे प्रारम्भिक रूप को उसके झत्तिव 
का कारण समझने की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के कारण वे झक्सर यह कहते गरुने जाते है के 
फ़ैवटरियों में अगर बहुत ज्यादा देर तक काम कराया जाता है, तो इसका कारण ४ हो 
प्रैक्टरी-व्यवस्था के वाल्य-काल में पूंजीपति मुहताजद्भानों भौर झनायात्रयों से बैशुमार हो 
उठा लाया करते थे और इस डकती के ज़रिये उनको शोषण के लिये ऐसी सामग्री मिल जाती पी+ 
जो उनके विरोध में कभी चीं तक नही करती थी? मिसाल के लिये, फ्रील्डेन ने, जो 2 
कारख़ानेदार है, कहा है: “यह स्पष्ट है कि काम के ये लम्बे घण्टे इस बात का 00205 
कि देश के विभिन्न भागों से कारख़ातों के मालिकों को इतनी भधिक संख्या में मुहृताज कर 
मिल गये ये कि उनको मजदूरों की कोई परवाह नहीं रह गयी थी, भौर इस प्वाए शा 
गयी अभांगी सामग्री की मदद से एक वार कोई रिवाज कायम -करके वे 047%% कर 
वड़ोष्ठियों पर अधिक प्रासानी से लाद सकते -थे।” (३. लल॒कंसा, 7८ (दद्धाड हे ) 
#धर्ध०9 39अरधाप" जि० फ़ील्डेन ,  फ़ैवटरी-व्यवस्था का झभिशाप 'ु, [.गावणा, 636, (० १ 


मशीर्तें और आधुनिक उद्योग हु 





देख चुके हें, मशीनों की उत्पादकता उस मूल्य के प्रतिलोम प्नुपात में होतो है, जिसे वे पंदावार 
में स्थानांतरित कर देती हूं । सशोन का जोवन जितना लम्बा होता है, उसके द्वारा स्थानांतरित 
किया गया मूल्य पेदावार क्रो उतनो ही अ्रधिक मात्रा पर फंल जाता है, भौर इस मूल्य का जो 
अंश हर झकेले माल में जुड़ता है, वह उतना हो कम हो जाता है। किन्तु किसो भो मशोन 
का सक्तिय जोवन-काल स्पष्ट रूप से काम के दिन को लम्बाई “या देंनिक श्रम-प्रक्रिया को 
लम्बाई -और जितने दिनों तक यह प्रक्रिया चलायो जातो है, उनके गृणनफल पर निर्भर 
करता है। 

किसो भो सशीन को घिसाई-छिजाई ठोक-ठोक उसके कार्य-काल के श्रनुपात में नहों घटती- 


बढ़ती। भोर मदि ऐसा हो भो, तो ण्र्‌ वर्ष तक १६ धण्टे रोज्ञ काम करने वालो भजन 


का कार्यकाल उतना हो होगा भोर वह फुल पंदावार में उतना ही मूल्य स्थानांतरित फरेगी, 
जितना इस मशीन का कार्म-काल उस हालत में होगा भोर जितता सूल्य वह उस हालत में 
स्थानांतरित करेगो, जब उससे १५ बर्ष तक केवल ८ घण्टे रोड काम लिया जायेगा। लेकिन 


दूसरों सूरत को प्रपेक्षा पहलो सूरत में सशोतर के सूल्य का पुनरुत्पादन दुगुनी तेडो से हो 
शायेया शोर मशीन का इस तरह उपयोग करके पूंजीपति ्ट बर्षों में ही उतना भ्रतिरिक्त 


मूल्य कमा लेगा, जितता दूसरो सूरत सें बह १५ थर्षों में कमा पायेगा। 

सशोन की भोतिक घिसाई दो तरह की होती है । एक उपयोग के कारण होती है, जंसे 
सिरके परिच्लन में घित्र जाते हे। दूछरी उपयोण न होने के कारण होती है, जँसे झगर कोई 
तलवार बहुत दिन तक भ्यान में पड़ी रहे, तो उसमें जंग लय जाता है।यह दूसरी प्रकार को 
घिसाई प्राकृतिक तत्वों के कारण होती है । पहली प्रकार को घिसाई स्पूनाधिक मशीन के उपयोग 
के भनुलोम भ्रनुपात में होती है, दूसरों प्रकार कौ घिसाई कुछ ह॒द तक इसी धीज्ञ के प्रतिलोम 
भरनुपात में होती है॥! 

लेकिन भौतिक घिसाई-छिजाई के झलावा मशोन उस क्रिया से भी गुसरती है, जिसे हम 
नैतिक भूल्य-ह्वास कौ क्रिया कह सकते हे॥ उसका विनिमय-मूल्य या तो इसलिये रूम हो जाता 
है कि उसी तरह की सशीनें उसको श्पेक्षा सस्तो तैयार होने लगती हूँ घोर या इसलिये कि 
उससे बेहतर मशोनें उससे प्रतियोगिता करने लगतो हे ४! दोनों सूरतों में, मशोन चाहे जितनो 





स्तियों के श्रम के विषय में सौण्डस नामक फैव्टरी-इंस्पेषटर ने १८४४ वी पपनी रिपोर्ट मे 
लिखा है: “मजदूर भौरतो में कुछ ऐसी भोरतें है, जिनको दो-चार रोड छोड़कर बाकी कई-बई 
हफ्ते तक लगातार सुबह ६ बजे से भाघी रात तक काम करना पड़ता है भौर जिनको बीच 
में केवल भोजन करने के लिये २ घण्टे से भो कम की एक छुट्टी मिलतों है। इस तरह, इन 
स्त्रियों के पास हफ्ते में पराद दिन शारखाने से घर तक झाने-जाने झौर बिस्तर पर लेटकर 
भाराम करने के लिये २४ धण्टे मे से केदल ६. घण्टे वचते हैं।” 

“ घातु का कोई यत्त निष्क्रिय पड़ा रहेगा, तो उसके चलने दाले नाजुक बल-पुज्ों को 
नुक्सान . . , पहुंच सकता है। ” (धार, उप० पु०, पृ० रे८।) 

* भानचेस्टर के कताई के कारखाने के जिस मातिर (कशालोल्/ल $ज्लक्राश") का ऊपर 
भी जिक्र क्या जा चुका है, उसे (“7#८ गस्शा८#/ के २६ नवम्बर १८६२ के प्रंझ में) इस 


० पूंजीवादी उत्पादन 





कम-उम्र झौर सशिग्दगी रे भरीयूरी हो, उतका मूल्य तव इस दात से निर्धारित नहीं होगा 
कि उसमें कितने श्रम में सपमुच भौतिक रूप धारण किया है, बल्कि इस बात से निर्धारित 
होगा कि उसके पुनरुत्पादन के लिये था उससे बेहतर मशीन के उत्पादन के लिये कितना 
शम-काल पह्रायश्यक होता है। इसलिये ऐसी हालत में मज्ीव के मूल्य में स्यूनाधिक कमी प्रा 
ज्ञातो है। उसके फुल मूल्य के धुनषत्पादन में जितनां कम समय लगेगा, उतता ही उसके नैतिक 
मूल्य-छास का कम खतरा रहेगा; और काम का दिन जितना भ्रधिक लम्बा होगा; मशीत 
के कुल मूल्य के पुनरत्पादन में उतना हो कम समय लगेगा। जब किसौ उद्योग में मशीत का 
इस्तेमाल पहले-पहल शुरू होता है, तो उसका झधिक सस्ते में पुनदत्पादन करने का एक के बाद 
दूसरा तरीक़ा ईजाद होने लगता है? और न केवल मश्गीन के श्रलग-अ्रलग हिस्सों श्रोर कल-ुर्जों 
में, बल्कि उसकी पूरी बनावट में नये-्तयें सुधार होते रहते हैँ। इसलिये मशोनों के जोवन के 
एकदम प्रारम्भिक दिनों में काम के दिन को सम्बा खोँचने को इच्छा पैदा करने वाला यह 
विश्विष्य कारण सबसे झ्रधिक ज्ञोर दिखाता है।? 

यदि काम के दित को लम्बाई पहले से मालूम हो भौर श्रन्य सब परिस्थितियां समान रहें, 
तो पहले से दुगुनी संख्या में भरदूरों का पोषण करने के लिये स्थिर पूंजो के मे केवल 
मशीनों शौर मकानों में लगे भाग को, बल्कि उस भाग को भी डुगुनां करना पड़ता है। जो कर्चे 
माल श्र सहायक पदार्थों में लगाया जाता है। दूसरी भोर, काम के दिन को लम्बा करते पर 
सज्ीनों भौर मकानों में लगी हुई पूंजी में विदा कोई परिवर्तन किये हुए ही पहले से बड़े पैमाने 
पर उत्पादन किया जा सकता है।* इसलिये, वैसी हालत में म॑ सिर्फ़ अतिरिक्त मूल्य बढ़ जाता 


विपय में यह लिखा है: “इसका (यानी “ मशीनों के ख़राब हो जाने के लिये पहले से ही पैसा 
निकालकर अलग रख देने” का) यह उद्देश्य भी होता है कि मशीनें चूकि घिसने के पहले ही 
नयी और बेहतर वनावट की मशीनों का आविष्कार हो जाने के फलस्वरूप पुरानी पड़ जाती हैं, 
इसलिये इससे निरन्तर होने वाले नुकसान को पूरा करने की पहले से व्यवस्था कर दी जाये। 
2० मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि जब किसी सथी मशीन का झाविष्कार 
होता है, तो उस प्रकार की पहली मशीन बनाने में वंसी ही दूसरी कप की झपेक्षा लगभग पाव- 
गुना खर्चा लग जाता है।” (8300986, उप० पु०, पृ० २११। कांबों में इतने गो 
हे 2 भी बहुत कि नही नम हैँ, जब कि पेटेण्ट-शुदा जाली बनाने के ंचों में इतने ब्- 
बड़े सुधार कर दिये गये थे कि जिस मशीन में १,२०० पौष्ड की लागत लगी थी, का ४ 
हालत में होते हुए भी उसके चन्द साल बाद ही केवल ६० वौष्ड में विकती थी .«« ४4 ये 
दूसरा सुधार इतनी जल्दी-जल्दी हो रहा था कि मशीर्तें तैयार मही हो पाती थी कि 
पहले ही खरीदार उन्हें उनको बनाने बालों के पास छोड़कर ख़द पलग हो जाते ये मं 
इस बीच नये सुधार उनकी उपयोगिता को कम कर देते चें।? (8200988, उप पर के टा हे 
२३३ ।) चुनांचे, तरक़की के इन तूफानी दिनों में रेशमी जाली बताने वाले का 33 $ 
ने शीघ्र ही मजदूरों की दो पालियों से काम लेना शुरू कर दिया झौर इस तरह 
दिन को श्राठ घण्टे से चौबीस घण्टे का कर दिया। पु हे 
३० यह का शक है कि मंडियों के उतार-चढ़ाव झौर मांग के बारी-बारी से बाते 
घटने के बीच वार-यार ऐसे भ्रवसर झाते हैं, जब कासख़ानेदार अधि पूजी 20) 
बिना ही झतिरिक्त चल पूजी का उपयोग कर सकता है,-- वशर्ते कि मकानों भार 


मशीनें और आधुनिक उद्योग हद 





है, बल्कि उसे प्राप्त करने में जो खर्चा लगता था, वह कम हो जाता है। यह सच है कि काम 
के दित को लम्बा करने पर हर बार कमोबेश यह बात होती है, मगर जिस विशेष परित्यिति 
पर हम विचार कर रहे हे, उसमें भ्रधिक उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, क्योंकि यहां पर पूंजी 
का वह भाग अपेक्षाकृत भ्रधिक होता हे, जो अ्म के प्रोज्ारों में बदल दिया गया हैं फ़ेक्टरियों 
की व्यवस्था का विकास पूंजो के एक लगातार बढ़ते हुए भाग को एक ऐसे रूप में स्थिर कर देता 
है, जिसमें एक झोर तो उसका मूल्य लगातार खुद झ्रपता विस्तार कर सकता है झौर , दूसरी 
शोर, जिसमें वह जीवित श्रम के साथ सम्पर्क खोते ही अपने उपयोग-मूल्य तथां विनिभय-्मूल्य 
दोनों को खो देता है। मि० ऐशवर्थ नामक एक बड़े कपड़ा-मिल-मालिक नें प्रोफ़ेसर तस्साऊ 
डबलयू० सीनियर से कहा थाः “जब कोई मजदूर फावड़ा उठाकर रख देता है, तो उस 
काल के लिये बह श्रठारह पेन्स की पूंजो को व्यय बना देता है। पर जब हमारा कोई झादमी मिल 
छोड़कर चला जाता है, तो वह उस पूंजी को व्यर्थ बना देता है, जिसमें १ लाख पोष्ड की 
लागत लगी है।”? ज्ञरा कल्पना तो कीजिये! १,००,००० पौण्ड की पूंजी को एक क्षण के लिये 
भो “व्यर्थ” बना दिया गयां, तो कितना भारो नुकसान होगा! सचमुच, यह तो भयानक बात 
है कि हमारा कोई भो प्रादमो कभो फ़ैक्टरो छोड़कर जाये! जैसा कि सीनियर ने ऐशवर्य की यह 
सोख सुनने के बाद साफ-साफ कहा था, मश्ञीनों का बढ़ता हुप्रा उपयोग यह “वांछनीय ” बना 
देता है कि काम के दिन को प्रधिकाधिक लम्बा किया जाये। 

मशीनें सापेक्ष अतिरिकत मूल्य पैदा करती हे न केवल इस तरह कि थे श्रम-शवित फे मूल्य 
को प्रत्यक्ष रूप से कम कर देती हे भ्रौर उसके प्रुनरत्पादन में भाग लेने दाले भालों फो सस्ता 





ग्रतिरिक्‍्त श्वर्चा किये विना ही कच्चे माल की झतिरिक्त माद्गाय्रों का उपयोग करता सम्भव हो। ” 
(र. [द्राशा5, "08 ए286०5 ध्यर्ध 00070/70०//08" [झआर० टोरेन्स , “मजदूरी भौर संधो के 
बिपय में], [,ण70०॥, 834, पृ० ६४।॥) 

इस परिस्थिति का यहा केवल पूर्णता की दृष्टि से जिक्र कर दिया गया है, क्योंकि जब 
ठक मे तीसरी पुस्तक पर नहीं पहुचता, तव तक मै मुनाफे की दर पर-अर्थात्‌ पेशगी लगायी 
गयी कुल पूजी के साथ ग्रतिरिक्त मूल्य के अनुपात पर-विचार नही करूगा। 

2 5शा0ं7, “(.६(/९४६ ०8 (९ #०८०५ 4८". (सीनियर, “फँक्टरी-कानून के सम्बंध 
में कुछ खत”), .ण्रात॑का, 837, पृ० १३, १४। 

४“ चल पूंजी के साथ अचल पूजी का अनुपात वहुत ऊचा होने के कारण ... काम के लम्बे 
घण्टे वाछनीय हो जाते है।'”” मशीनों झादि का उपयोग वढ़ जाने पर “लम्बें घण्ठों तक काम 
कराने की प्रेरणा ग्धिक बलवती हो जायेगी, क्योकि यही एक ऐसा तरीका है, जिससे भ्रचल 
पूजी के एक बड़े भाग को लाभदायक बनाया जा सकता है।” (उप० पु० , पृू० ११-१३ ॥) “ किसी 
भी मिल के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो, चाहे मिल पूरे समय काम करे या चाहे कम समय तक 
चले , एक से रहते हैं, जेसे , मिसाल के लिये, लगान, टैक्स और कर, भाग का दीमा , अनेक 
स्थायी कर्मचारियों का वेतन, मशीनों का छास और कारद्ाने के ऐसे अन्य खर्चे, जिनका मुनाफ़ों 
के साथ भनुपाद उत्पादन के घटने के साथ-साथ बढ़ता जाता है। ” (पर, र॑ 77%. णे॑ #6०. 
(णि 3/0. 0८., /862" ['फ़ैबटरियों के इस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३१ प्रक्तूवर १८६२7], 
5 । 
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बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से खुद उसको भी सस्ता बना देती हें, बल्कि इस तरह भो कि जब हितो 
उद्योग में कहों एकाप जगह पर भश्गोनों का उपयोग होने लगता है, तब इन मशीनों का मालिक 
जिस श्रम से काम लेता है, वह भ्रपेक्षाकृत ऊंचे दर्जे और ऊंचो कार्य-क्षमता का भम वन माता है। 
पंदावार का सामाजिक मूल्य उसके ध्यवितगत मूल्य से कुछ प्रधिक हो जाता है भौर इस प्रकार 
पूंजीपति इस स्थिति में होता है कि एक दिन की श्रमन्दक्ति का मूल्य दिन भर की पशावार 
के पहले से कम भाग से पूरा कर दे। परिवतंन के इस काल में, जय मशीनों के इस्तेमास पर 
एक तरह से किन्हीं इने-गिने पूंजोपतियों का इजारा होता है, भसाधारण ढंग के मुनाफे होते है 
श्रौर पूंजीपति काम के दिन को भरसक सम्बा करके “झपने इस पहले प्यार के वसतत से” 
अधिक से भ्रधिक साभ उठाने का प्रयत्न करता है। सुनाफ़ा जितना क्यादा होता है। जारी 
भुनाफ़ा पाने को भूख भो उतनो ही बढ़ जातो है। 

जंसे-जसे किसी खास उद्योग में भशोनों का उपयोग स्‍भषिक्तायिक सामान्य होता जाता है। 
बँसे-येसे पंदावार का सामाजिक मूल्य उसके स्यक्तिगत मूल्य के स्तर के निकट प्राता जाता है 
झौर यह नियम झ्पना शोर दिलाता है कि प्रतिरिक्त मूल्य उस अम-दक्ति हो पडा महीं होता; 
जिसका स्थान मश्नीनों ने ले लिया है, बल्कि यह उत्त अम-दाकित से उत्पल्त होता है, भो ससुर 
मशीनों से काम सेने के सिये नौकर रसो गयो है। झ्तिरिषत मूल्य एकमात्र भ्रिषर पूंजी हे 
ही उत्पन्न होता है; भौर हम यह देख चुके हे कि भतिरिश्त मूस्य की भात्रा शो बातों पर 
निर्भर करती है, यानो एक तो प्रतिरिश्त मूल्य को दर पर झौर , दृगरे, जिन मरपूरों ते एश पाप 
काम लिया जा रहा है, उतको संहया पर। यदि क्राम के दिन को सम्माई पहले से माषूप हो। 
तो भ्रतिरिक्त मूल्य को दर इस बात से निर्धारित होती है कि एक दिल में प्रादयक्ष भम तदा 
झतिरिक्त थम को तुलनात्मक ध्वषि हितनी है। उधर, शित मशदूरों से एक शाप राम विपा 
जा रहा है, उनकी संल्या स्थिर पूंजो के साथ प्रस्पिर पूंजी के घनुषात पर निर्भर की है। 
धब भरगीनों के उपयोग से अम की उत्पादकता बड़ जाने के फलर्वरुप प्रावश्यक्ञ अमर के मृहावो 
में ध्रतिरिश्त भम चाहे शितता बड़ जापें। यह बात साफ़ है हि यह केवल इसी तह शायर 
होता है हि पूंजो को एक निश्चित मात्रा सवपूरों की जिस संह्या से काम लेती है; उस में हमी 
था जाती है। को पहले प्ररिपिर पूंशो था ग्रौर भमदाक्ति पर शर्च हियां गया घा। दा प्र 
सध्ौनों में बदच दिया जाता है, घोर म्नीें ट्थिर पूंजी होते के कारग ग्रतितित गूष्य पे! 
शहीं करती। सिसास छे लिपे, २४ सजपुर्रों में से शितता प्रतिरिस्त मूल्य चता जा झरता है। 
३ मशूरों में ले उतता सम्मद सहीं। यदि इत २४ धघाइमियों में से हरे १२ च््षे में कक | 
चच्टा हतिरिक्त भप छूरता है, तो २४ घादमी कुल मित्ताइर २४ घष्टों हे बराइर एवित्शि 


चच्टे छा थम दो बारमियों का इुल क्रम है। इसलिये; प्रतितिश ही। 
लद हि २४ धब्टे का दल बॉ १ शव 


अम करेंपे, 
डे उव्पारन में सगौनों के उपयोग में एफ भीतरी बिरोब विहितहोता है 
शिव छा द्वारा पैदा लिया हवा झर्तिटिक्स सृष्य डित दो डातों वर तिर्भर करता है। रे 
हे शुकू को> पानी ध्रतिरिका शम्य को इर को - उस बफ़त तक महीं बढ़ाया हा शह्ता/ धव तच 
हि दूरी छो-वानों मड्दूरों दो संषया को-धटा व हिया आपये। अरे ही डिसी शान गे 
मे अपनों का तल तौर बर उपपोग होगे के छततस्दफप संदौत मे शवार होगे बाते हाच 

श्प्प उच्तो हडार के झषच्य सब आाों के हस्य का विववत करने सतत है बडी अली 
रितेश काजरे झा छन्टा हैं। बोर डिर बह दिरोच हो पडलति को इस बात हे दिये बहहुट 


मशीनें झौर आधुनिक उद्योग ड्ध्प 





कर देता है /- हालांकि उसको चेतना में मह चीज़ नहों होती /- कि वह काम के दिन को हद 
से ज्यादा सम्बा कर दे, ताकि उसके मजदूरों को संख्या में जो तुलनात्मक कमी झा गयो है, 
उसकी क्षति न केवल सापेक्ष अतिरिक्त थम में, बल्कि निरपेक्ष अतिरिक्त श्रम में भी वद्धि करके 
पूरी कर दी जाये। 

अतः सशोनों के पूंजीवादों उपयोग से शदि एक झोर काम के दिन को हद से ज्यादा 
लम्बा कर देने को प्रेरणा देने दाले तये भोर शक्तिशालो कारण उत्पन्न हो जाते हे भौर सामाजिक 
कार्यकारी संघटन के स्वरूप के साथ-साथ श्रम के तरोके भो भोलिक रूप से इस तरह बदल जाते 
हैँ कि इस प्रवृत्ति का सारा विरोध खतम हो जाता है, तो , दूसरी भोर , उससे कुछ ह॒द सक तो 
भजदूर-वर्ग के उन नये हिस्सों तक पूंजोपति की पहुंच हो जाने के फलस्वरूप, जिनतक पहले 
उसकी पहुंच नहों थी, भौर कुछ ह॒द तक उन मजदूरों के मुक्त हो जाने के फलस्वरुप, जिनका 
स्थान भज्ञीनें ले सेतो है, काम करने बालों को एक फ़ालतू भादादो? पेदा हो भातो है, जिसे 
मजबूर होकर पूंजो का हृवम बजाना पड़ता है॥ इसोलिये हमें प्राघुनिक उद्योग के इतिहास में यह 
विलक्षण बात दिखाई पड़ती है कि काम के दित को शम्बा करने के रास्ते में जितनों नेतिक 
गौर प्राकृतिक बाघाएं होतो हे, मशीनें उत सब को हटाकर साफ़ कर देती हे। इसीलिये हमें 
यह भाथिक विरोधाभास दिखाई देता है कि श्रम-काल को छोटा करने का सबसे शक्तिशालों प्रस्त्र 
ही मजदूर भौर उसके परिवार फे समय का एक-एक क्षण पूंजीपति को सौंप देने का सबसे प्रधिक 
कारतर परत बन जाता है, ताकि घहु इस सप्रथ का झपनी पूंजो के सूल्य का विस्तार करने के 
लिये उपयोग कर छके। भ्राचोत काल के सबसे महान विधारक, परस्तू में मानों स्वप्न देखते 
हुए लिखा या: “जिस प्रकार देदेलस के यनाये हुए यंत्र प्रपने श्राप चला रूरते थे, या हेफेस्तोस 
शो तिपाइयां छुद प्पने पदित्र कार्य में व्यस्त हो जाती थों, उसो प्रकार यदि प्रत्येक प्रोशार भो 
उसके बुलाये जाते हो था यहां सक कि खुद झपतों भर्खो से धपते योग्य काम को धूरा रर दिया 
करे, यदि शुनकरों को मलियों प्रपने भाप बुनाई करने लगें, तो न तो उस्तादों के लिये शागिदाँ 
की ज़रूरत रहेगो झौर न ही मालिकों के लिये पुलामों कौ।”? भौर प्रताज पीसने को पन-चवको 
का प्राविष्कार सभो प्रकार को भशोनों का प्राथमिक रुप था। सिसेरों के काल के ऐन्तोपंत्रोस 
नाप्क एक रवि ने उस झाविष्कार का यह कहकर प्रभिनन्‍दन दिया था कि थह सुलाम स्त्रियों 
को भुष्त कर देगा झोर इस प्रकार स्वर्श-युण वापिस ले धायेगा (ये काफ़िर बेचारे | जंसा कि 
विद्वान बास्तियात ने श्र उनके पहले उनसे भी झपिक बुद्धिमान मंवकुलक में पता लगाया था, 





१पूजीपतियों में भौर उन प्र्षशास्क्रियो मे, जिनके दिमाग्ों में पूजीपतियों केर विचार भरे 
हुए है, इस भीतरी विरोध को चेतना बयो नहीं होती, यह बात तोसरी पुस्तक के प्रथम भाग 
से स्पष्ट होगी। 

3 रिकार्डो का एक सबसे बड़ा यरुण यह है कि उन्होंने मशीनों को बेवन माल तैयार बरने 
के साधत के रूपए में ही नहो देखा, वल्कि उनरशा यह रूप हो पहचाना कि दे चह्त॑धा्तशाा 
एणेकाणा” (“फ़ालतू भावादी”) पेंदा करते बा साधन होती है। 

+छ, छाल, १०८ #ाकिणरएट बट अपंःमंध८ा, बंद २, छलाह, ॥84९, 
पृ० इ४ब०द। 

१ नीचे में इस कविता का स्तौचदर्गे का किया हुपरा घनुवाद दे रहा हूं, क्योरि शम-विधाजन 
सर सम्दधित उपयुक्त उद्धरणों वो ही भाति यह कविठा भो प्राचीन बाल के लोगों सौर 
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उरा झ्षमाएँ के सोगों को प्रयंशारत्र भौर ईसाई धर्म का उरा भी शाद नहीं था। उदाहरण के 
छिपे, दे यह महीं शम्ता पाये थे कि मशीनें काम के दिन को सम्या करने का सबसे सफल साधन 
होती हैँ। थे लोग पुप्तामो को शायर इस सह के झ्ाघार पर उचित समझ लेने थे कि एक की 
शुत्तामी दूरारे के पूर्ण विफारा का साथन है। सेहिन उनको घूंकि ईसाई धर्म की देन नहीं प्राप्त 
भी, इसलिये जनता की पुत्तामी का केवल इसलिये समर्थन करने की उनमें क्षमता नहींहों तक्ती 
थी कि उसे घरद प्रसम्य, घर्ष-प्विक्षित मये रईस “ढागागलां फशिशहा (प्रसिद् 
कराई करने याते ”) , “८एशफा४९ आइ्रएट्नाशंत्थ७” (/बड़े पमाने पर सासेज बनाने वाले”) 
झौर "रपिला। ह॥ा००-७4९॥६ तत्याल४” (प्रभावशाली यूटनपातिश बेचने बाले ”) बत णायेंगे। 


गे) श्रम का भोर भधिक सीत्र कर दिया जाता 





ग पूंजी के हाथ में झाने पर मशीनें काम के दिन को जिस प्रनुचित ढंग से लम्बा कर देतो 
हैं, उसकी रामाज पर प्रतिक्रिया होती है, जिसके जीवन के झ्रोतों के लिये संकट पंदाहो जाता 
है। भोर इस प्रतिक्रिया के फतस्वदप काम का एक साधारण दिन निश्चित होता है। जिसकी 
लम्बाई क़ानून द्वारा सै कर दी जातो है। बस उसो समय से वह चीज बहुत॑ महत्व प्राप्त कर 
लेती है, मिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हे श्रोर जिसे अम का तोब्रीकरण कहते हैं। हमने 
मिरपेक्ष स्तिरिफ्त भूल्य का जो विश्लेषण किया या, उसका मूलतया केवल भ्रम के प्रसार प्रयवा 
उसकी प्रवधि से सम्बंध था भौर उसकी तीवता को हम प्पिर मानते रहे थे। भव हम इस 
विषय पर विचार करेंगे कि प्रपेक्ताइुत झधिक समय तक किये जाने वाले श्रम का स्पान प्रपेक्षाहत 
अधिक तौत्र श्रम कंसे ले सकता है भौर किस ह॒द तक ले सकता है। 

यह बात स्वतःस्पष्ट है कि जिस भनुपात में मशीनों का उपयोग फैलता जाता है भौर मश्ोनों 
से फाम करने के झादो मजदूरों के एक विशेष यर्गे का प्नुभव संचित होता जाता है, वसे-वंसे 


बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। 


आधुनिक काल के लोगो के विचारों के परस्पर विरोधी स्वरूप को 
छाए इश्शो्शि 


“इल्ाणाश तश प्राभीाशावशा पिया, ० अशि[थांग्राशा, 

इ87रीं। ९३ एशावा4९ 0९ पिंबाए ९एश पंशा #(ण९शा प्रा5णा5! 

80 #98 ठं6& #फफ्रैशा; एल कैंडिकशाशा तंशा पिज्ञाफरीथा एर्शगाशा, 

एव [शंर गए आंध शंला। फ/श हां€ रिद्ववंश ४४7, 

080 0९ शब्या[शिाशा औलोड्धा गा गाया क्ुशंद्ाशा अंगी $ 20208 

एव का ताशंड९ ठंर [4 ताशाशा 0९5 जछब्र[|इशा५ंशा जशीफ- 

[89 गरा$ ]शशा 035 ॥.60ा 7ंध भड्ंश, प्रधत [39 णा5 वश 0%ंशा 

ते #फशी$805 पा शिशाग, छछेलथा९ व8 6 पा ब्योशाद, 

(“आटा पीसने बाली लड़कियो, भव उस हाथ को विश्वाम करने दो, जिस से तुम चकी 
पीसती हो, भौर धीरे से सो जाओ! मुर्ग्रा बांग देकर ब्रज निकलते का ऐलाव करे? 
भी मत उठो! देवी ने अप्सराशों को लड़कियों बग काम करने का झादेश दिया है/ भौर 
प्रव वे पहियों पर हल्के-हल्के उछल रही हैं, जिससे उनके धुरे झारो समेत घूम रहे हैँ प्रौर 
चबकी के भारी पत्थरों को घुमा रहे हैं। झाशो , भव हम भी झपने पूर्वजों का सा जीवंत दिताये; 
काम बन्द करके झाराम करें भौर देवी के प्रसाद से लाभ उठायें। 7) (68वाला8 2०७ कहा 
फाव्यांब्टाशा फिशइथंर एणा एी॑जीा छर्ग टप 5गण्यट, सिगाएपाह, 782 पृण्रे १९) 


मथीनें और झ्राधुनिक उद्योग ६३ 





उसके एक स्वाभाविक परिणाम के रुप में थ्रम को तेलों ग्लोर तोम्मता भी बढ़ती जाती है। 
चुनांचे इंगलंण्ड में प्राधो सदो के दौरान काम के दिन को सम्बाई बढ़ने के साथ-साथ फ़ैक्टरी- 
मणदूरों के थम की तौद्रता भी बढ़ती गयो है। फिर भी पाठक यह बात बहुत आसानी से समझ 
सकेंगे कि जहां कहों क्रम ठहर-ठहरकर नहीं किया जाता, बल्कि एक ग्रपरिवर्तनोय एकरूपता के 
साथ रोस दोहराया जाता है, वहां प्रनिवा्य रुप से एक बिंदु ऐसा स्‍झायेगा, जब काम के दिन 
को और छम्दा करना तपा भ्रम को झोर तीघ् घगाता, ये दोनों चोडें एक दूसरे का इस तरह 
झपवर्जन कर देंगी कि काम के दिन को सम्बा करना फेवल उसो हालत में सम्भव होगा, जब 
अम को तोदता कुछ कम कर दी जायेगो, भौर श्रम की तीव्रता को बढ़ाना केवल उसी हालत 
में सम्भव होगा, जब काम वा दिन कुछ छोटा कर दिया जायेगा। जब मजदूर-वर्ग के घीरे-धीरे 
बढ़ते हुए विद्योह ने संसद को श्रम के घण्टो को प्रनिवार्य रूप से छोटा कर देने के लिये मजबूर 
कर दिया झौर जब संसद नें जो सचमुच फ़ैकटरियां कहला सकतो थीं, उनमें काम का एक 
सामान्य दिन लागू कर दिया, यानो जब काम के दिन को लम्बा करके भ्तिरिकत मूल्य के 
उत्पादन को थ्रढ़ाना एक यार हमेशा के लिये रोक दिया गया, तो दस उसी क्षण से पूंजी ्पनी 
पूरी ताइत के साथ भधोनों में जल्दी-जल्दी श्ौर सुधार करके सापेक्ष म्तिरिवत मूल्य के उत्पादन 
में जुट गयो। इसके साथ-साथ सापेक्ष प्रतिरिक्त मूल्य के स्वरूप में भो एक परिवर्तन हो गया। 
मोटे तोर पर, सापेक्ष प्रतिरिकत मूल्य पैदा करते का तरीक़ा यह है कि मजदूर फी उत्पादक 
भ्ित बड़ा दी जाये, ताकि वह एक निश्चित समय में पहले जितना ही भ्रम ज़र्च करके पहले 
से प्रधिक पंदावार तंयार कर दिया करे। श्रम-काल भ्रव भी कुल पंदावार में वही मूल्य 
स्पातोतरित करता है, जो वह पहले करता था, परन्तु वितिमय-मूल्य को यह श्रपरिवर्तित मात्रा 
भय पहले से प्रधिक उपयोग-मूल्यों पर फंल जाती है; इसलिये हर प्रकेले साल का मूल्य पहले 
से गिर जाता है। किन्तु जब थम के घणष्टों को झनिदार्य रूप से कम कर दिया जाता है, तब 
स्थिति इससे भिन्न होती है। उससे उत्पादक शवित के विकास के लिये झौर उत्पादन के साधनों 
में भितव्ययिता बरतने के लिये जो जबरदस्त बढ़ादा मिलता है, उससे मज़दूर के लिये यह ज़रूरी 
हो जाता है कि यह एक निश्चित समय में पहले से भ्रधिक अमर करे, उससे श्रम-श्ाक्ति का 
तनाव बढ़ जातए है झौर काम के दिन के छिद्र पहले से ऋधिक भर दिये जाते हे ,-या पां 
कहिये कि श्रम का इस हद तक संघनत कर दिया जाता है, जो केवल छोटे दिन में ही सम्भव 
है। इसके धाद से यदि एक निश्चित झवधि में पहले से श्रधिक सात्रा में श्रम का संघनन हो 
जाता है, तो उसे बही श्रमशां जाता है, जो वह सचमुच होता है, यानी उसे भ्रधिक मात्रा का 
भ्रम हो सप्रप्ता जाता है। श्रम के विस्तार की “भ्र्थात्‌ उसकी भ्रवधि को-एक भाष तो पहले 
ही थी, भव उसके प्रलावा श्रम की तीवता फो या उसके संघनन प्रयवा धनता को भी मापा 
जाने छगता है।! दस घण्टे के काम के दिन के पहले से भ्रधिक सघन घण्टे में बारह घण्टे के काम 





“ज़ाहिर है कि भ्रलग-भलग उद्योगों में श्रम की तीव्रता मे सदा भ्रन्तर होता है। लेकिन, 
जैसा कि ऐडम स्मिय ने सिद्ध करके दिखाया है, इस तरह के अन्तर कुछ हृद तक हर प्रकार 
के श्रम की कुछ विशिष्ट, किन्तु गौण परिस्थितियों के कारण दूर हो जाते है। लेकिन इस सूरत 
में मूल्य की भाप के रूप में श्रम-काल पर केवल उसी हद तक कुछ प्रभाव पड़ता है, जिस हृद 
तक कि श्रम की भ्रवधि भौर उसकी तीव्रता की भात्ा श्रम की उसी एक मात्रा की दो परस्पर 
विरोधी एवं परस्पर भ्रपदर्जी भ्रभिव्यंजनाएं होती है। 


3६४ पूजीवादी उत्पादन 


के दिन के भ्रपेशाइत ध्रधिक रारंध धष्टे की भ्रपेशा प्रपिक श्रम होता है, अयर्ति उत्तमें भम- 
दार्ति की भ्रषिक् मात्रा सर्ष होतो है। इसलिये इस प्रकार के एक धष्टे की पैदावार में उतना 


ही या उससे भी श्रपिक मूल्य होता है, मितना दूसरे प्रकार के १ दर घष्टे की पँदावार में होता 


है। भ्रम की बढ़ी हुई उत्पादकता से पैदावार में मो वृद्धि होती है, उसके भलादा प्रव यह प्रततर 
भी धा जाता है कि पहले चार घण्टे के प्रतिरिश्त श्रम झौर प्राठ घष्टे के ग्रादश्यक श्रम से 


मूल्य की जितती मात्रा पंदा होती थी, प्रद उतनी ही मात्रा, मिसाल के लिये, क्र घ्ष्टे 


के प्रतिरिक्त थम श्ौर ध्परू घष्टे के भ्रावश्पक् श्म से पूंजीपति के लिये तंयार हो जाती है। 


प्रय हम इस प्रश्न पर भाते हूँ कि श्रम को तोद फंसे किया जाता है? 

काम के दिन को छोटा करने का पहला प्रमाव इस स्वतःह्पप्ट नियम के कारण पैदा होता 
है कि अ्रमदाकित को कार्यक्षमता उसझे खर्च की झ्दाधि के भ्रतिलोम प्नुपात में होती है। इसलिये 
अवधि को कम करने से जो कुछ नुक़सान होता है, वह कुछ सोमाप्ों के भीतर श्रम-दाक्ति के 
बढ़ते हुए तनाव के फलस्वरूप पूरा हो जाता है। भउदूर सचमुच पहले से भषिक अ्मद्यार्ति 
खर्च करेगा, पूंजीपति उसको मझदूरी देने को विशेष पद्धति के द्वारा उसे सुनिश्चित कर देता है।* 
मिट्टी के बत्तन बनाने के भौर ऐसे ही प्न्य उद्योगों पर, जितमें मशीनों की कोई भूमिका नहीं 
होती धौर यदि होती है, तो बहुत कम, फ़ैक्टरी-कानून के लागू होने से यह बात सिद्ध हो गयी 
है कि महत काम के दिन को छोटा कर देने से श्रम की नियमितता, एकरुपता; छार्य-व्यवस्था, 
निरन्तरता भौर ऊर्जा भ्राइवयंजनक रूप से बढ़ जातो हू ।! लेकिन जिसको सचमुच फ्रंक्टरो कहांजा 
सकता है भौर जहां मशीनों को निरन्तर एवं एफरूप गति पर निर्भर रहने के कारण मजदूर मे 
पहले से ही' कठोरतम भनुशासन पैदा हो जाता है, वहाँ भी काम के दिन फो छोटा कर देने 
का यही प्रभाव हुमा होगा, इसमें काफ़ो सन्देह घा। इसोलिये, १८४४ में जब काम के दिन को 
छोटा फरफे घारह घण्टे से कम का कर देने के सवाल पर बहस चल रही थी; तो माक्तिकों मे 
सगभग एक झ्रावांत्ध से यह ऐलान किया या कि “झलग-पलग कमरों में उनके फ़ोरमेत इस बात 
का पूरा खपाल रखते है कि मज़दूर छरा भी वक़्त जाया म करें” तथा “मजदूर भाजकत जित्त 
सतर्कता भौर ध्यान के साथ काम करते हैँ (“९ €हॉथां ० शं्टोल्राव शाएं बशाएंणा शा 
ख॥8 फशा ० 06 #०)ताथा”), उसमें मुश्किल से ही कोई वृद्धि हो सकती है” धोर पति हक 
जब तक मशीनों की रफ़्तार और भ्रन्य परिस्यितियों में कोई परिवर्तन महीं किया जाता , तब तक ' ड्सी 
भी सुव्यवस्यित फ़ंवटरी में यह भाशाः करना कि मजदूरों के ज़्यादा ध्यान देने से ही कोई महत्वपूर्ण कर 
निकल पायेगा, बिल्कुल बेतुकी बात है।” २ परन्तु विभिन्न प्रयोगों ने इस कथन को झूठा म्लिद्ध के 


अध्ययन हम इसे 
२ छ्ास तौर पर कार्यातुसार मजदूरी की प्रणाली के दवा) इस पद्धति का भध्ययत हई 


पुस्तक के भाग ६ में करेगे। कं 0606 2०2 
हि # देखिये “7९९9. रण (057. ग॑ ह2८ [० ३/5६ 0६/068, 2066" (फैक्ट के इंह्येकटरो 
0707 7 00727 2066. 206 #!7 


3०२९2. री 285, मै #०८* [न 7844 खा रीश दृ&दाएध 87 गा 
4045" ('फैव्टरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, १८४४ की भौर ३० भग्नेत १८४४ को 
होने वाले त्िमास की), पृ० २०-२१॥ 


मशीनें और आधुनिक उद्योग हम 





दिया। मि० रोबर्ट गार्डनर मे २० प्रप्रेल १८४४ड को प्रेस्टन में स्थित भपनो दो बड़ो फ़ैक्टरियों में 
श्रम के घण्टे बारह से घटाकर भ्यारह घण्टे रोताना कर दिये थे। साल भर तक इस तरह काम 
करने का नतीजा यह निकला कि “पहले जितनो ही पैदावार हुई भौर उसमें पहले ज़ितनी ही 
लागत लगो; भौर मज़दूर पहले बारह घण्टे में जितनी सज़दूरी कमाते थे, वहो मजदूरी उन्होंने 
ग्यारह घष्टे में कमा ली।॥”! कताई झौर धुनाई के विभागों में जो प्रयोग किये गये, उनकी में 
यहां घर्चा नहों करूंगा , क्योंकि उनके साथ-साथ मशीनों की चाल भी २ प्रतिशत बढ़ा दी ययी थो। 
परन्तु बुनाई-विभाग में, जहाँ पर हम यह भी बता दें कि बहुत कामदार शोर बढ़िया सामान 
तैपार होता है, काम को परित्थितियों में खरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ था। वहां पर इस 
प्रयोग का यह मतीजा निकला: “६ जनवरी से २० प्रप्नेैल १८४४ तक बारह घण्टे फे दिन के 


अनुसार काम हुमा शोर हर मजदूर को झौसत साप्ताहिक मजदूरी १० शिलिंग १ ध्ि पेन्स बेठी ; 
२० प्प्रेल से २६ जून १८४४ तक ग्यारह घण्टे के दिन के झतुसार कार किया गया भौर तद 
प्रौ़त साप्ताहिक मजदूरी १० शिलिंग३ च् देन्स बठी। ” * यहां पर पहले बारह घण्टे में जितनी 


पैदावार होती थो, प्यारह घण्टे में उससे झयादा पैदावार हुई, भौर वह पूर्णतया इस कारण 
हुई कि सज्दूरों ने प्रधिक्र लगत के साथ काम किया झौर समय का मितब्ययिता के साथ उपयोग 
क्षिया। उनको थदि पहले जितनों सज़दूरी भौर एक घण्टे का भ्रधिक झ्बकाश भिला, सो 
पूंजोपति के लिये पहले जितनी ही पैदावार तैयार हो गयी भौर साथ ही एक घण्टे में जितना 
फीयला, गैस तथा प्रन्य वस्तुएं खर्च होती थीं, उनकी बचत हो गयी। मेसर्स होराकस एण्ड 
जेक्सत को मिलों में भो इसी प्रकार के प्रयोग किये गये भौर उनमें भी समान रूप से राफलता 
मसिली। २ 

श्रम के धष्टों फो कम कर दैने से सबसे पहले तो भ्रम के संधटन के लिये झावश्यक भतोगत 
परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, पर्षोकि उसके बाद भजदूर एक निश्चित समय में पहले से 
अधिक शक्ति छर्च कर सकता है। जंसे ही श्रम के धप्टे भ्निवार्य रुप से कम कर दिये जाते 
हूँ, बेसे हो भशीनें पूंजी के हाथों में एक निश्चित समय में नियमित रूप से पहले से श्रपिक थम 
कराने का बस्तुगत साधन खत जातो हें। यह दो तरह से किया जाता है: मशीनों की रफ़्तार 
बढ़ाकर भोर एक मजदूर को पहले से भ्रधिक संस्या में सशीनों पर लयाकर। मशीनों कौ भनावट 
में भी सुघार करना झ्रावश्यक होता है॥ कुछ ह॒द तक तो इसलिये कि उसके बग्नेर मजदूर पर 
चहले से ज्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता, भौर कुछ ह॒द तक इसलिये कि श्रम के थप्टों 





!उप० पु०, पृ० १६। कार्यानुसार मडदूरी की दर मे चूकि कोई परिवर्तन नहीं हप्नाचा , 
इसलिये साप्ताहिक मझुदूरी पैदावार की मात्या पर निर्भर करतों थी। 

3उप० पु०, पू० २०१ 

* इन अधोयो में नैतिक तत्व की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मडदूरों ने फ्रैक्टरी-इंस्पेवटर 
को बताया: “ पब हम ज्यादा उत्साह से बाम करते हैं, भव इस पुरस्वार की झाशा सदा हमें 
धोत्ताहित करती रहती है द्वि रात को हम जल्दी घर लौट सकेंगे; भौर धागे जोड़ने वाले सबसे 
हेमसिन लड़के से लेकर सबसे बूढ़े मजदूर तक पूरी मिल मे डिन्दादिदी का वादावरण च्द्वा 
है भोर हम सद एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं।” (उप० पु०, चृ० २११) 
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में कभी हो जाने के फसस्वर॒ष पूंजीपति को उत्पादन के खर्च पर झुयादा से झ्यादा कड़ी तगर 
रखनी पड़ती है। भाष के इंजन में जो सुधार हुए है, उतरे पिस्टन की रफ़्तार बढ़ गयी है प्रौर 
साथ ही यह भुमकिम हो गया है क्लि उसी इंजन में पहले जितना या उससे भी कम कोयला चर्च 
करते हुए पहले से ग्रधिक संह्या में मशीनें घलायी जायें। यह शाकित के छर्च में पहले से झविड 
मितव्यमिता घरतने के रारण सम्मव होता है। संचालक भंत्र में जो सुधार हुए हैँ, उतहोंने घरंण 
को कम कर दिया है, भौर-जो प्रापुनिक मशीनों शोर पुरानी मशोलों का सबसे उल्लेखनीय 
भेद है-इन सुपारों ने ईपा-संहति के व्यास भ्ौर भार को घटाकर एक पल्पतम क्तर पर पहुंचा 
दिया है, जो भ्रधिकाधिक कम होता जाता है। भ्नन्तिम बात यह है कि कार्यकारो मज्ञीनों में 
जो सुधार हुए हैँ, उन्होंने इन मशोनों के प्राकार को कम करने के साथ-ताय उनको रफ़्तार तवा 
कार्य-क्षमता को बढ़ा दिया है, जँसा कि शवित से चलने वाले आधुनिक करधे में हुमा है। या 
उनके ढांचे के ग्राकार को बढ़ाने के साथ-साथ उनके कार्यकारी पुर्यों को संख्या तथा विस्तार 
में भी बुद्धि कर दी है, जैसा कि कताई करने वाले म्यूलों में हुमा है; भौर या उत्होंने इत 
कार्यकारी पुर्जों में ऐसी बारीक तबदीलियां करके, जो दिखाई तक नहाँ देतीं, उनको रफ़्तार 
बढ़ा दी है,-मिसाल के लिये, दस साल पहले इशॉनडिशागह गराह् (स्वचालित म्यूतों) 


में इसी तरह फी तबदोलियों के फलस्वरूप तकुओं को रफ़्तार में र को वृद्धि हो गयो थी। 


इंगलैण्ड में १८३२ में क्वाम के दिन को घटाकर बारह घण्टे का किया गया था। रषरे६ 
में एक कारणानेदार ने कहा: “तीस या चालोस बरस पहले को तुलता में « भव #वर्टारयों 
में कहीं प्रधिक श्रम किया जातां है। इसका कारण यह है कि मशीनों की रफ़्तार बहुत द्यादा 
बढ़ा दी गयी है, भौर उसको वजह से झब मजदूरों को पहले से कहीं भ्रधिक प्यात लगाकर काम 
करना पड़ता है भौर झधिक क्रियाशोलता दिखाती पड़ती है।/* १८४ में लाई ऐशले दे। जो 
अरब लाई शफ़्टेसवरो कहलाते हें, हाउस श्राफ़ कामन्स में निम्नलिखित बातें कहीं थों भोर उनके 


समर्थन में लिखित प्रमाण पेश किये थेः 

« ज्रौद्योगिक प्रक्रियाओं में लगे हुए लोग इन प्रक्रियापओ्रों के शुरू के दिनों की भपेक्षा भाजकते 
तीनगुना अधिक काम फरते है। इसमें सन्देह नहीं कि मशौनों ने ऐसा-ऐसा काम पूरा करे दिया 
है, जिसमें करोड़ों मनुष्यों को मांस-पेशियों को लगना पड़ता। किन्तु इसके साथ-साव मशीर्तों ने 


उन सोगों के भ्रम को भी बहुत भ्रधिक (एण्वाह्टॉ०णघ५) बढ़ा दिया है+ 
दिन के झनुसार हिंसाव लगाया 


डरावनी हरकतों के ताबे रहते हे - «यदि १२ घण्टे के काम के 

जाये, तो १८२४ में नं० ४० के सूत की कताई करने वाले एक जोड़ी म्यूलों का झनुलरण करते 
में ८ भोल पैदल चलना पड़ता थां। रै८रेर में इसी नम्बर के सूत का धागा तैयार करते 
एक जोड़ी म्यूलों का झनुसरण करने में २० भोल और झक्सर उससे भो झयादा चलता झावदपर 
हो गया था। १८२४ में कताई करने बाला मजदूर अत्येक स्यूल पर रोजाना ८६२० बार पाया 
सानता यथा, यानी प्रत्येक दिन उसे कुल १,६४० बार धागा तातता पड़ता था। शष्बर में रा 
हर स्यूल पर २,२०० बार+ यानी दिन भर में कुल ४,४०० वार+ धागा सातता था। ६ 
में उसे प्रत्येक स्यूल पर २;४०० बार, यानी कुल ४,८०० बार+ थाया तातता पहुती है? 
दफ़डह री. री वगनिव्ष 5्रगाए (जान क्रीलत। 


३ तठका स्यशुवेशा, “26 
पृ० ३२१ 


“कुवटरी-व्यवस्था का भभिशाप) , [-074०७, 836, 
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और कहा-कहीँ पर तो इससे भी भ्रधिक सात्रा में भ्रम (आा0प्ा। ० 4800ए) की श्रावश्यकता 
होतो है. शष्डर में एक और दस्तावेज भेरे पास श्रायी, जिसमें लिखा था कि श्रम 
झधिकाधिक बढ़ता जा रहा है; भोर वह केवल इसलिये नहीं कि सज्नदूर को पहले से अधिक दूरी 
तक चलना पड़ता है, दल्कि इसलिये भो कि झब पहले से कहों भ्रणिक साहा में पैदावार तंगार 
होती है भ्रौर उसके झनुपात में सज्दूरों को संख्या पहले से बहुत कम रह गयो है; झौर, 
इसके झलाबा, इसका यह कारण भी है कि झद अक्सर पहले से घटिया क्तिर्म की कपास को 
कताई की जाती है, जिसके साथ काम करना श्रधिक कठिन होता है... धुनाई-विभाग के श्रम 
में भी बहुत वृद्धि हो गयो है। वहां जो काम पहले दो व्यक्तियों के बीच बंटा रहता था, उसे 
झब एक व्यक्ति करता है। बुनाई-विभाग में , जहां बहुत बड़ी तादाद में झ्रादमी काम करते हे 
और उतमें भी स्त्रियों की संख्या श्रधिक होती है, .« पिछले चन्द सातों में कताई करने वाली 
मशीन की बढ़ो हुई रफ़्तार के कारण श्रम में पूरे १० श्रतिशत को बृद्धि हो गयो है। १८३८ में 
हर हफ्ते १६,००० »॥७ (लच्छे) सृत काता जाता था, शैषडे३ में २१,००० विधा 
(लच्छे) सूत काता जाने तगाथा। १८१६ में शक्ति से दलने वाले करपे से को दुनाई की 
जाती थी उसमें प्रति मिनट ६० फन्‍्दे डाले जाते थे,- १८४२ में १४० फंदे डाले जाने लगे थे, 
जिससे पता चलता है कि भ्रप भें कितनो भारो दुद्धि हो गपी थी।”!र 

बारह घण्टों के क़ानून के मातहत रै८४ड में हो श्रम की तीव्रता जिस ऊंचे स्तर पर 
पहुंच गयी थी, उसे देखते हुए भंग्रेज कारणानेदारों का यह कथन उचित प्रतीत होता था कि 
इस दिशा में झ्रद भौर प्रगति करना झसम्भव है भ्ौर इसलिये भ्रव यदि श्रम के घण्टों में प्रौर 
कमी को जायेगी, तो हर कमो का मतलब होगा पहले से कम उत्पादन ॥ उनकी दलौलें 
स्पष्टतया कितनी सही मालूम होती थों, यह कारखानेदारों पर सदेव कड़ो निगाह रखने वाले 
फ़ंकटरी-इंस्पेकटर लेप्रोनार्ड होनंर के उसी काल के निम्नलिखित वक्तव्य से प्रकंट हो जाता हैः 

/प्रब घूंकि पेदाबार को मात्रा सुख्यतया मशीनों की रफ़्तार पर तिर्भर करती है, इसलिये 
मिल-सालिक के हित में यह है कि यह मज्ञीनों को ज्यादा से ज़्यादा ते रफ़्तार से चलाये, 
पर निम्नलिखित यातों का सदा ध्यान रखे: मश्ोनों को बहुत जल्दी छराद हो जाने से बचाया 
जाये; जो सामात तयार किया जा रहा हो, उसका स्तर न गिरे; झौर भजदूर मशीन को 
गति का झनुसरण करने में लगातार जितदी ताझूत खर्च कर सदता है, उसे उससे श्यादा 
ताकत न खर्च करनों पड़े। इसलिये, किसो भो फ़ंक्टरी के मालिक को जित सबसे महत्वपूर्ण 
सम्स्याप्रों को हल करना पडता है उनमें से एक यह मालूम करना होता है कि ऊपर बतायों 
गयी बातों का खयाल रखते हुए वह सुयादा से ज़्यादा किस रफ़्तार से प्रपनी मशोनों को ब़ा 
सकता है। भ्रगतर वह घाता है कि वह भ्पनों सज्ञीनों को हद से ज़्यादा तेव रफ़्तार पर ढक 
लगा है धौर उनको बड़ी हुई रफ़्तार से जो फ़ायदर होता है, दूट-्फूट..- घरार हाय ई 
फलस्वरुप उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाता है; भोर इसलिये”. 





इरने के 
लिये मजबूर होना पड़ता है। चुनाँवे मे इस 7 + हस्स््ड 
बुद्धिमान मिल-मालिक यह पता का न्प्टार हे 
अन्य मत्याओ क० "जद 
(“दस घष्टे का फैक्टरी व पी 
६-६, विभिन्न जप 
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सकती है, इसलिये ध्यारह थप्टे में घारह घप्टे के यरावर पंदावार तैयार करता सम्मव न होगा। 
इसके भलावा, मेने यह भी खुद ही मान लिया कि जिस मजदूर को कार्यातुसार मठदूरी मिलती 
है, बहू ज्यादा से ्यादा जोर सगाकर काम करेगा, बश्तें कि उसमें लगातार इसी रफ़्तार से 
काम फरने को शवित हो।” ? भ्रतएव, होर्नेर इस परिणाम पर पहुंचे कि यदि काम के घ॒ष्टों को 
बारह से कम किया जायेगा, तो उत्पादन झतिवार्य रूपसे घट जायेगा।? इसके दस दर्ष बाद 
उन्होंने १८४५ के अपने मत का हवाला देते हुए बताया कि उस दर्ष उन्होंने मद्नो्नों की और 
सनुष्य की श्रम-दाढ्ित को प्रत्यास्यता को कितना कम करके भांका या+ हालांकि भ्रतल में काम 
के दिन को प्रनिवार्य रूप से छोटा करके इन दोनों को एक साय उनकी चरम सीमा तक सींचा 
जाता है। 
प्रव हम उस काल पर पाते हैँ, जो १६४७ में इंगलंण्ड को सूती, ऊनी | रेशमी भोर 
धटसन की मिलों में दस घण्टे का क़ानून लागू हो जाने के बाद झ्ारम्म हुप्ा। 

“जकुओं की रफ़्तार में स्पोसलों में ५०० भौर म्यूलों में १,००० परिक्रमण ब्रति मितढ 
की वृद्धि हो गयी है, भर्थात्‌ ध्योसल-्तकुए की रफ़्तार, जो १८३६ में ४,५०० बार प्रति मिनट 
थी, श्रव ( १८६२ में) ५,००० वार प्रति मिनट हो गयो है, भौर म्पूल-तकुए की रफ़्तार 
जो पहले ५,००० यो, भव ६००० बार प्रति मिनट हो गयी है। इस तरह ब्यौपल-तडुए री 
रफ़्तार में रे और स्यूल-तकुए की रफ़्तार में रू की वृद्धि हो गयो है।”” मानवेस्टर के 
प्रसिद्ध सिविल इंजोनियर जेम्स नामिय ने १८५२ में सैशझ्ोनाईड होतेर 
को एक खत लिखकर यह समझाया या कि १८४८ झोर १८५३ के दीच भाप के इंजन मे 
किस प्रकार के सुधार हो गये थे। यह बताने के बाद कि भाष के इंजनों की प्रशदारिति रा 
सरकारी काग्रज़ों में सदा १८२८ के इसी प्रकार के इंजनों को भग्वदाकित के प्रायार को 
अनुमान लगाया जाता है* झोर इसलिये वह केवल नाम-सात्र को भदन्दावित होतो है भ्रौर उतरी 


मज़दीक पैद्रिक्रोफट के 


म ०0९९9. ॑ 48589. ण॑ ००. [0 (्क्ण्ाांधा शव 30/#7 इक्कथिाश्श, 40843, कर 
(कि 4४ 02002, 49644 7० 40/# डा, 2845" (३० सितम्बर एड कफ, समाप्त हे 
वाले त्रिमास भौर १ अक्तूबर १८४४ से ३० प्रश्नैल १८४५ तक की फ़ैवटरी-इंस्पेवटर्ों 5 
रिपोर्ट ट) , पूृ० २०१॥ 

3उप० पु०, पृ० ररे। कक जी 

धि कह (0, वे हित, वि आड़ 0206०, /6627. (“फ़ैडरीइंटीए डी 
रिपोर्ट, ३१ अक्तूबर १८६२) , पृ० ६२। 

3१८६२ के “#क्शक्शरशावाए करशध्यय!ा (संसदीय विवरण 
गयी थी। उसमें आधुनिक भाष के इंजनों श्रौर प्रन-चकिकियों 
शक्ति के स्थान पर उनको वास्तविक ध्रर्व-शकित दी गयी थी। इसके भलावां, 
याले तदुओं को कताई करने वाले तबुचों में नहीं शामिल किया जाता (जैसा कि 00 कर का 
और १५५६ के “एरटदध्ा5" (/विवरणों ) में किया गया था) ; इसके झलावा+ ऊते तल 
वदिवरण में “725” (रोएं उठाने वाली मशीनें) भी जोड़ दी गयी हैं; एक तरफ 5028 
की मित्तों में झौर दूसरी तरफ फ्तैक्स की मिलों में भेद दिया गवाहै; भौर मॉतित 5 
पके रिपोर्ट में सोज़ों को बुनाई को पहली बार, ज्ञामिस किया गया है। 


!) में यह चीड द्श दी 
की नामन्‍्मात्र की प्रा 
झद गुशत करी 
घर 


मशीनें और आधुनिक उद्योय हद 





वास्तविक झ्श्व-शक्ति को झोर केवल संकेत हो कर सकती है, उन्होंने भ्रागे कहा : “मुझे इस 
बात का पूर्ण विददास है कि पहले हो जितने वत्नन को भाष के इंजन वालो भशज्ञो्ों से झ्राजफल 
हम भौसतत कम से कम ५० प्रतिशत अधिक काम ले रहे हे और भाष के जिन इंजनों से २२० 
फ़ोट प्रति मितट की सीमित रफ़्तार के दिनों में ५० झइ्व-शक्ति मिल पाती थी, ठीक उन्हीं 
इंजनों से बहुत सो जगहों में म्राजजल १०० झवव-दक्ति से भी अधिक मिल जाती है ... ” 
# १०० पग्रइव-शक्ति के भाष के झ्राघुनिक इंजन को भ्रव पहले से फहीं भ्रधिक ज्ञोर के साथ 
चलाया जा सकता है। भहूं उसको बनावट त्तपा बायलरों को दनादट और धारित्ता झ्लादि से 
सम्बन्धित सुधारों का परिणाम है « « « ” “थद्यपि भश्व-शक्ति के झनुपात में श्रव भी पहले 
जितने मजदूरों से काम लिया जाता है, भज्ीनों के झ्नुपात में भव पहले से कम भजदूरों से 
काम लिया जाता है।”! “ १८४० में ब्रिटेन को फ़ंवटरियों में १,१५६, ३८, ७१६ तकुझों प्रौर 
३,०१,४४५ करधों में गति पैदा करने के लिये नाम-मात्र को १,३४,२१७ झदव-शक्तित का उपयोग 
किया जाता था। १८५६ में तकुओं भौर करघों को संख्या क्रशः ३,३५,०३, ४८५० शभौर 
३,६६९ ,२०५ थी। यह मानकर कि नाम-मात्र को एक भ्रश्व-शवित में १८५६ में भी वहो बल 
था, जो १८५० म॑ था; इतने तकुशों शौर करषों के लियें १,७५,००० झह्वों के बरावर 
दाकित को भ्ावश्यकता होती; परन्तु १८५६ के विवरण से पता चलता है कि प्सल में केवल 
१,६१,४३५ प्रशव-शक्ति इस्तेमाल हुई थो। १८५० के विवरण के प्राघार पर हिसाब लगाते 
हुए १८५६ में फ़ैक्टरियों को जितनी भ्रश्व-शक्ति को झावश्यफता होनी चाहिये थी, यह उससे 
१०,००० प्रहवनदावित कम थो।”? इस प्रकार, ( १८५६ के ) विवरण से जो तस्प सामने पाते 
है, उनसे पता चलता है कि फ़ंक्टरी-ब्यवस्था तेती के साथ बढ़ रहो है; भश्व-शवित के 
प्रनुपात भें यद्यपि भव भी पहले जितने ही मजदूरों से काम लिया जाता है, पर भशीनों के 
अनुपात सें पहले से कम सजदूरों से काम लिया जाता है; भोर शक्ति का मितव्ययितापूर्ण 
प्रयोग तथा प्न्य तरीकों के फलस्वरुप भ्ब भाष के इंजन से पहले से भ्रधिक भारों मशोनों 
को चलाया! जा झकतर है, झौर मशोनों में तथा उद्योग के तरीकों में सुधार करके, मशीनों को 


रफ़्तार बढ़ाकर भौर तरह-तरह की पन्य तरक्रीयों से पहले से भ्रधिक मात्रा में काम निकाला 
जा सकता है।”/? 


“हर प्रकार की भश्ञोनों में शो बडञें-बड़े सुधार हो गये हें, उनसे उनको उत्पादक शक्ति 
बहुत बढ़ गयी है। इसमें सम्देह नहीं कि श्रम के घण्टों में कमो कर दिये जाने से . - . इन 
सुधारों को बड़ावा मिला है। इन सुधारों का भोर साथ हो मशदूर को जो पहले से प्रधिक 
कड़ी मेहनत करती पड़ रही है, उसका यह परिष्णम हुप्ा है कि पहले से छोटे (पहले से शो 
घष्टे कम या न्दि छोटे ) काम के दिन में प्रव कम से कमर उतनो पेदावार शटूर संयार हो 
जाती है, जितनी पहले प्रधिरू सम्दे काम के दिन में सेयार हुमा करती थयी॥”* 





कट, नरक, ग॑ क्र. रथ +००. [० 3/५ 0८०6४६, /856" ('कैक्टरी-इंस्पेक्टरों की 
» ह१ भक्तूबर १८५६”), पू० १३-१४, २०, झौर १८५२ वी रिपोर्ट , पृू० २३॥ 
बे उप० पु», पू० १४-१५६ द 
3उप० घु०, पू० २०॥ 
+"रत्क्त्टा3, 4८., वि. अंडे 006, 7858" ('स्पोर्टे, इत्यादि, 3१ झक्तूवर 
१८५८), पू० ६-१०॥ "२८०२5, <८., [व 30% #>व/, 48605 (रिपोर्ट, इन्यादि 
३० घप्रेल १६६०"), पृ० ३० धोर शाये के पृष्ठों से तुलना कीजिये। हु 


४७० पूंजीवादी उत्पादन 


अमदादित का भ्पिक तीप झोपणश करने के रायन्‍्याय कारदानेदारों को दौलत हितिनी 
सरपिक बड़ गयी भी, यह जानते के लिये केवल एक सम्य को जान सेना काफ़ी है। बह यह हि 
जहाँ (८शै८ से १८५० हक इंगतरश की गूतरी मिलों तथा ध्न्प फ्रैडटरियों में ३२ प्रतिशत को 
पौषत शानुपाहिश यृद्धि हुई थी, बहां १८४० से १८५६ तह उतसमें ८६ प्रतिशत को वृद्धि हो 
गयी भी। 

सेकिन १८४८ हे १८५६ तक दश घष्टे के काम के दिन के प्रभाव के कारण इंगतेप्ड 
के उत्तोगों में चाहे जितनी प्रगति की हो, वह १८५६ से १८६२ तक के प्रगले ६ सातों को 
प्रगति के मुकायते में कुछ भी महीं थी। मिसाल के लिये, रेशम की फ़ंव्टरियों में १६२६ में 
१०६३,७८६६ तहुए थे, १८६२ में उनकी संद्या १३,८८,५४४ हो गयो; १८४६ में उतें 
&,२६० करपे पे, १८६२ में उनकी संत्या १०,७०६ हो गयो। लेक्षित सठदूरों की संस्याजों 
रृघ१६ में ५६,१३१ थी। १८६६२ में ५२, ४२६ रह गयी। इसलिये, तहुझों की संत्या में 
२६.६ प्रतिशत भौर करपों को संहया में १५.६ को वृद्धि हुई, पर मरुदूरों की संख्या में ७ 
प्रतिशत को कमो हो परयो। १८५० में बटे हुए ऊते का कपड़ा तेयार छरने वाली मिसों में 
८।७५,८३० तकुओों से काम सिया जा रहा था, १८५६ में उतको संख्या १३,२४,५४६ हो गयी 
( मानो ५१-२ प्रतिशत की थूद्धि हुई) भोर १८६३ में यह संख्या १२,८६१७२ रह गयो 
(यानी २.७ प्रतिशत की कमी धया गयो )। लेकिन गृणन करने वाले जो तकुए १६५६ की 
संस्या में तो झामिल्र हैँ, पर १८६२ को संद्या में शामिल नहों हें, यदि उनको हम प्रतग 
कर दें, सो पता लगेगा कि १८५६ के बाद तकुमों को संख्या लगभग स्थिर रही है। इंतरी 
भोर, १८५० के बाद तकुओों भोौर करधों को रफ़्तार बहुत सी जगहों में दुगुनी कर दी गयी 
थो। बटे हुए ऊन का कपड़ा तैयार करने यालो मिलों में जो शक्ति से चलने वाले करधे इस्तेमाल 
किये जाते है, उनको संख्या १८५० में ३२,६१७ थो, १८५६ में ३८६५६ भोर १८६२ में 
४३,०४८। मजदूरों को संद्या १८४० में ७६ , ७३७ थी, १८५६ में ८७,७६४ भौर १८६२ में८६/०६९। 
इनमें शामिल १४ ये से कम उम्र के वर्चों की संख्या १८५० में ६६५६, १८५६ में ११२२८ 
झौौर १८६२ में १३,१७८ थो। इसलिये, इस बात के बावजूद कि १८५६ को अपेक्षा (८६२ 
में करघों को संख्या बहुत बढ़ गयी थी, मजदूरों को कुल संख्या घट गयी थी भौर चोषित 
बच्चों की संख्या में यूद्धि हो गयी थो। 

२७ पर्प्रेल १८६३ को मि० फ़ेर्राण्ड ने हाउस ध्ाफ़ कामन्‍्स में कहा या: /संशाशापर 
और घौशायर के १६ डिस्ट्रिकटों के जिन प्रतिनिधियों की झोर से में यहां बोल रहा हूँ। उोंते 
सुशे सूचना दी है कि सशोनों में जो सुधार हुए है, उनके फलस्वरूप फ़ेक्टरियों में काम लगातार 
बढ़ता जा रहा है। पहले एक झादमो दो सहायकों की मदद से दो करघों पर काम फरता बा। 
झब इसके बजाय एक झादमों बिना किसी सहायक के तीन करधों पर काम करता है, परौर 
पक झ्ादमी का चार करों [को सम्भालना भो कोई बहुत भ्साधारण बात नहीं है। कर 
जो तथ्य दिये गये हें, उनसे यह स्पष्ट हो! जाता हैं कि बारह घष्टे का काम झव १९ 


२. 'परक्षव्व5 मे सागर, थे करन, [गे 28 0०, /862." (/फ्रैवटरियों के इंस्पेकटरों शी 
रिपोर्ट , ३१ अक्तूबर १८६२) , पृ० १०० और १३०१ 
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से कम में ही पूरा हो जाता है। इसलिये यह स्वतःस्पष्ट है कि पिछले १० सालों में फ़ेक्टरो 
में काम करने वाले सज़दूर का श्रम कितना भ्रधिक बढ़ गया है। 7 

इसलिये , हालांकि फ़ैक्टरो-इंस्पेड्टर श्८४डंड शझ्ौर १८५४० के क़ानूनों के परिणामों को 
सदा प्रशंसा ही फरते हैं श्लर उनका प्रशंसा करना न्यायसंगत भो है, परन्तु साय ही वे यह 
भी स्वीकार करते है कि थ्रम के घण्टों में कमो करने के फलस्वरूप श्रम झ्रभो से इतना प्रधिक 
तोम़ कर दिया गया है कि उससे सज़दूर के स्वास्थ्य को और उसकी कास करने को क्षमता 
को हानि पहुंचने लगी है। “अधिकतर सूती मिलों, बढे हुए ऊन का कपड़ा तैयार करने वालो 
मिलों श्लौर रेशम की पिलों में पिछले चन्द सालों में मज्ञीनों को गति बहुत तेत कर दी गयो 
है, भर उतपर संतोषजनक ढंग से काम फरने के लिये जो उत्तेजित मनःस्थिति भावश्यक होतो 
है, वह श्रादमो को एकदम थका डालती है। मुझे लगता है कि डा ० प्रोनहाऊ ने फेफड़ों को 
बोसारो से सरने वालों कौ हद से जुयादा बढ़ी हुई जिस संख्या को शोर इस विषय की श्रपनी 
हाल को एक रिपोर्ट में संकेत किया है, उसका एक फारण यह उत्तेजित मनःस्थिति भी हो, 
तो कोई प्राइचर्य न होगा।” इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहों क्रिया जा सकता कि भ्रम के घण्टों 
को लम्बा करने को एक बार हमेशा के लिये मनाही हो जाने के बाद जो प्रवृत्ति तुरन्त ही 
पूंजीपति को विधिपूर्वक श्रम को तोत्नता बढ़ाकर श्रपनी क्षति-यूर्ति करने के लिये मजबूर कर देती 
है भौर जो प्रवृत्ति उसे मशीनों में होने वाले प्रत्येक सुधार को मजदूर को चूस डालने के प्रधिक 
कारगर साधन में बदल देने के लिये विवश कर देती है, वही प्रवृत्ति शोक्र ही एक ऐसो हालत 
अनिवार्य रूप से पंदा कर देगी, जिसमें श्रम के घणष्टों को फिर से धटानां लाशिमी हो जायेगा।? 
इंगलेण्ड के उद्योगों मे १८३३ से १८४७ तक, जब कि काम का दिन १२ घण्टे का था, जो 
प्रगति की थी, उसने फ़ैक्टरी-व्यवस्था के पहले-पहल चालू होते के बाद के उन पचास वर्षों की 





3 शक्ति से चलने वाले दो झाधुनिक करधों पर आजकल एक बुनकर ६० घण्टे के एक सप्ताह 
में एक खास किस्म , लम्बाई और चौड़ाई के २६ टुकड़े तैयार करता है, जब कि शक्ति से चलने 
याले पुराने करषे पर घह ४ टुकड़ों से ज्यादा नहीं तैयार कर पाता था। इस तरह के कपड़े 


का एक टुकड़ा बुनते का ख़चें १८५० के बाद ही २ शिलिंग € पेन्स से धटकर श्ह पेन्स 
रह गया था। 

“तीस वर्ष पहले (१८४१ मे) घागे जोडने वाले दीन भादमियों के साथ कताई करने वाले 
एक मजदूर को ३०० से ३२४ तदुओों तक के एक जोड़ी म्यूलों से ग्रधिक पर काम नहीं करना 
पड़ता था। इस वज़त (१५७१ में) उसे घागे जोड़ने दाले पांच झादमियों की मदद से २,२०० 
तबुओं की श्रोर ध्यान देना पड़ता है, और १८४१ में वह जितना सूत तैयार किया करता था, 
भ्रव उससे कमर से कमर सात-गुना झथिक सूत उसे तैयार करना पड़ता है।” (एलेक्जाण्डर 
रेड्ग्रैव, फेक्टरी-इस्पेक्टर ,-“/०्फा रु 882 उत्दध ०. 4व5५5 धंघों को समिति 
की पत्रिका '] के ५ जनदरी १८७२ के प्रंक मे।) 

2 "|020क, ग॑ ॥%. ण॑ +०० [० 3/5/ 06. 4867" ('फ़ैक्‍्टरियों के इंस्पेक्टरों की 
रिपोर्ट, ३१ प्रक़्तूबर १८६१), पृ० २५, र६। 

3लंकाशायर के फ़ंक्टरी-मडदूरो में भ्रद (१८६७ में) ८ घण्टे के काम के दिन का आन्दोलन शुरू 


हो गया है। 


ड्छर पूंजीवादी उत्पादन 





प्रगति को बहुत पोछे छोड़ दिया था। जब कि काम के दिद की कोई सीमा नहीं पो। 
लेकिन १८४८ से श्रद तक १० थधष्टे के दिन के फलस्वरुप उद्योगों ने जो उन्नति की है, उसने 
शै८रे३ से १८४७ तक के १२ धपण्टे के माने की भ्रगति को झ्लोर भो प्रपिक पीछे 
छोड़ दिया है।! 


3 नीचे दिये हुए कुछ आंकड़ों से पता चलेगा कि १८४८ से झब तक ब्रिटेन की “ फ़ैडटरियों ” 
में कितनी वृद्धि हुई है: 
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निर्यातित मात्रा , निर्यातित मात्रा , | निर्यातित मात्रा, 
पृषरडंप 
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अनुभाग ४-फ़ैक्टरी 


इस प्रध्याय के शुरू में हमने उस चीज़ का अध्ययन किया था, जिसे हम फ़ंव्टरी का 
दरीर कह सकते हे, प्र्थात्‌ वहां हमने एक संहति में संगठित भज्ञीतों का भ्रध्ययत्त किया था। 
बहाँ हमने देखा था कि मशोनें स्त्रियों झौर बच्चों के श्रम पर झ्धिकार करके किस प्रकार उन 
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ये सरकारी प्रकाशन देखिये: “5०856० 4670८ ण॑ (8९ (॥/९व #॥0०0०7" 
(/डिटेन का सांख्यिकीय संक्षेप '), भंक ८ झौर १३ , [.०00०0, 86 घौर 866 । लंवाशायर में 
मिल्तों की संस्या में १:३६ भोर १८५० के बीच केवल ४ प्रतिशतकी, १८५० भौर १८५६ के 
चीच १६ प्रतिशत की भौर १५५६ तथा १८६२ के बीच ३३ प्रतिशत वी वृद्धि हुईं, जब कि 
भ्यारह-पारह वर्ष के इन दोतों कालों में से प्रत्येक में मजदूरों को संख्या निरपेदा दृष्टि से तो 
बढ़ गयी, मगर सापेक्ष दृष्टि से घट यपी। (देखिये “९९, ण॑ [#फ%र ०॑ #००., [० 3/४ 
00., 4662" [*फ़ेबटरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३९ प्क्यूदर १६६२”), पृ० ६३१) 
सेकाशायर में सूती धंधे का डोर है।इस डिस्ट्रिकट में भूती धंघे का घावार वितना विशाल है, 
इसका बुछ श्याभास हमें इस बात से मिल सकता है कि ब्िटेन में कपड़े को बुल जिठनी 
प्रेकटरियों हैं, उनका ४४-२ अतिशत भाग, ठदुघों डा ८३.३ प्रतिशत भाग, शक्ति से चलने 
दाले करपों था ८९.४ प्रतिशत भाग, यात्रिक भश्य-शक्ति का ७२.६ प्रदिशद भाग घौर 
बपडे के धंप्रे में ब्राम करने वाले तमाम मजदूरों गा ८.२ इतिश्त भाग शहां झन्दित है 
(उप पु० , पु० ६२-६३।) 


कप पूंजीवादी उत्लाइन 





भनुष्यों की संस्या में वृद्धि कर देती है, को पूंजीयादी झोषण की सामग्री बत जाते है; थे दिस 
तरह श्रम के प्रष्टों को प्रमुचित दंत हे बढ़ाकर मजदूर के उठ सारे समय को हड़प जाती हैं, 
जिसे यह बेच शाश्ता है; झौर, प्रन्त में, मशीनों शी उत्तति, मिसफे कारण झधिकापिक रुम 
समय में उत्पादन में भारी यूद्धि कर देता शम्मद होता है, किस प्रकार सझ॒दूर से विधिपूर्क 
प्रवेशाहइत कम हमप में स्पिक काम कराने था श्रम-दाक्ित का अ्रधिकर तीद्र शोषण करते-ढा 
साथन बन जाती है। पहां हम पुरी छी पूरी फ्रंक्टरी भोर उसके सबसे प्रधिक विकृत्तित रुप 
पर विदार करेंगे। 

हृवघालित फ़ंपटरी का यशगान करने याले डा० उरे ने उसका; एक प्लोर, इस तरह 
दर्भन किया है कि फ़ैंफ्टरी “वपस्‍क भोर कम-उम्र घने प्रकार के मठदूरों को संवूनत 
सहकारिता होती है, जो बड़ो तत्वर निषुणता के साय उत्पादक मशीनों की एक ऐसी संहति 
को देखरेस करते हे, जिसको एक केस्रोय दादित (सूल चालक) “सगातार घलातो रहती 
है”; पौर, दूसरी घोर, उन्होंने कहा है दि फ़ंक्‍्टरी “एक विश्ञाल स्वचालित यंत्र” है; जो 
विभिन्‍न यांत्रिक झौर यौद्धिक प्रदय्यों का यना हुमा होता है, जो किसो एक वस्तु को तैयार 
करने के उद्देश्य से एक दूसरे के निरम्तर सहयोग में काम करते है भोर जो सब के सब एक 
स्वनियमित चालक इकित के स्‍्रापीन रहते हेँ।” ये दो वर्णन कदापि एक से नहों हैं। एक में 
सामूहिक मझदूर, या धम का सामाजिक निकाय, प्रभावश्ञाली कर्ता के रूप में सामने ७8 
है भौर स्वचालित यंत्र को स्थिति केवल कर्म की होतो है। दूसरे में स्वचालित यंत्र स्वयं कर्ता 
है भर मजदूर उसके सचेतन भवयव मात्र हें, जो उसके भ्रचेतन झवयवों के साथ _समख्वित 
होते हे भोर जो भचेतन प्रवयवों के साथ-साथ केद्यीय चालक इक्ति के भ्घोन होते हूँ। पहला 
वर्णन बड़े पैमाने के मशोनों के प्रत्येक सम्मव उपयोग पर लागू होता है, इसरा विशेष रुप 
से पूंजी द्वारा मशीनों के उपयोग पर शौर इसलिये झाधुनिक फ़ंब्टरी-ध्यवस्था पर लाथू होता 
है। इसोलिये उरे उस केस्द्रीय मशीन को, जिससे गति प्राप्त होती है, कैंवल एक स्वदा 
यंत्र ही नहीं, बल्कि एक निरंकुश शासक भी कहना पसन्द करते है। उन्होंने लता हैः कमी 
चोड़े हालों में भाप को दयालु शक्ति खुशी-खुशों काम करने वाले झपने भसंहय नोकरों 
काम लेती है।”? 

झौज्ञार के साथ-साथ भौज़्ार से काम लेने की 
पहुंच जाती है। भौद्यार को क्षमताप्रों को उन बंधनों से मुक्त 
अम-शक्ति के साथ झ्रभिन्‍त रूप से जुड़ी हुई हैँ । इस प्रकार वह अर 
है, जिसकी नींव पर हस्तनिर्माण में अम-विभाजन हुमा था। चुनांचे, विशिष्टीइत 00208 
उस पद-सोपान के स्थान पर, जो हस्तनिर्माण को विशेषता है, स्वचालित फ़ैपटरी मम 

हि त्चा देने की प्रवृर्त 

को देखरेख करनेवाले मजदूरों के प्रत्येक काम को बस एक ही स्तर पर पहुंचा ।। किये गये 
काम करतो है,* भौर तफ़सीली काम करने वाले मजदूरों के बीच बतावटी ढंग से पंदा कि 
भेदों का स्थान आयु भौर लिंग के प्राकृतिक भेद ले लेते हैं। स्क 

फ़रैक्टरी में जिस ह॒द तक श्रम-विभाजन पुनः प्रकट होता। उस हद तक उत्तका £ 


मजदूर की निपुणता भी मशीन के पात 
कर दिया जाता है। जो भाव 
प्राविधिक झाधार नष्ट ही जाता 
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मशीनें और आशुनिक उद्योग हु 





यह रूप होता है कि मजदूर विशिष्टीकृत मशीनों के बीच बांट दिये जाते हें भोर महदूरों के 
समूह, जो दलों में संगठित नहों होते, फ़ंक्टरी के झलग-भ्रलग विभागों में बांट दिये जाते 
है, जिनमें से प्रत्येक विभाग में वे साय-साथ रखी हुई एक ही प्रकार को बहुत सी मशोनों पर 
काम फरते हूँ ; इसलिये उनके बोच केवल साधारण सहयोग होता है। उस संगठित दल का 
स्थान, जो हस्तनिर्माण को विशेषता था, अव हेड मजदूर और उसके चउन्द सहायकों का 
सम्बंध प्रहण कर लेता है। बुनियादों विभाजन यह होता है कि एक तरफ़ तो थे मझदूर होते 
है, जो सचमुच मशीनों पर काम करते हे (मर जिनमें इंजन को देखभाल करने वाले कुछ लोग 
भी शामिल होते हे ), भोर दूसरी तरफ़ इन मजदूरों के सहद्ध सहायक होते हे ( जिनमें लगभग 
सभी केवल बच्चे होते हूँ )। सहायकों में कमोबेश उन सभी €८0ंश$ ( कक््चा माल देने 
बालों ) को भी गिना जाता है, जो वह सामग्री मश्ोनों लक पहुंचाते हें, जिसपर काम किया 
जाता है। इन दो मुख्य बर्गों के भ्रलावा कुछ ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग होता है, जिनका काम 
सभी मशीनों को देखभाल झौर समय-समय पर उनकी मरम्मत करना होता है। मिसाल के 
लिये, इंजीनियर, मिस्त्री, बढ़ई भादि इस यग्ं में भाते हैँ। संख्या की दृष्टि से थह वर्ष 
प्रहत्वहीन होता है। ये एक प्रवेक्षाह॒त उच्च वर्ग के मझदूर होते हें। उनमें से फुछ को घंशानिफक 
शिक्षा प्राप्त हुई है, दूसरों को बचपन से ही एक खास घंधे को शिक्षा मिली है। यह वर्ग 
फैक्टरी फे मजदूरों के वर्ग से बिल्कुल प्रलग होता है, उसे केवल उनके साथ जोड़ दिया जाता 
है।! श्रम का यह विभाजन विशुद्ध प्राविधिक विभाजन होता है। 

किसो मशौत पर कास कर सकते के लिये सज़दूर को बचपन से ही शिक्षा मिलती 
चाहिपे, ताकि यह णुद भपनो ज्ियाप्नों को एक स्वचालित यंत्र कौ एकरूप एवं निरन्तर गति 
के पनुसार ढालनां सीस जाये। जब सभो मसज्ञीनों का, कुल मिलाकर, एक दूसरे के साथ- 
साथ झौर सहयोग में काम करने वालो विभिन्‍न प्रकार को मशीनों को एक संहति का रुप 
होता है, तब उनपर भझ्राघारित सहकारिता के लिये यह झावश्यक होता है कि मजदूरों के विभिन्‍न 
इल प्लग-प्रलग प्रकार की मशीनों के दोच बांट दिये जायें। लेकिन मश्ञीनों का उपयोग करने 
पर इसकी भावश्यकता नहों रहती कि हस्तनिर्माण के ढंग एर एक खास प्ादभों को सगातार 
एक खास काम के साथ बांधे रखकर इस विभाजन को स्थायो रुप दे दिया जाये।? इस घूरो 





,  इगलैण्ड के फ़ैक्टरी-कानून ने इस झलल्तिम वर्य के मझदूरों को भपने बार्य-क्षेत्र से भलग 
कर दिया है, हालाकि संसदीय विवरणों में न केवल इजोनियर, मिस्त्री भादि को, बल्कि 
मैनेजर, सेल्समैद, चपरासी, ग्रोदामी, गांठ बाधने वाले झादि को भी, भौर सक्षेप में कहां 
जाये, तो सूद फैक्टरी के मालिक को छोड़कर बाती सभी लोगों को साफ सौर पर फ्रंकटरी- 
मजदूरों की मद में शामिल किया जाता है। भाकड्टो के रूप में यह सोदेश्य भ्रामझ प्रयान 
जैसा लगता है ( भनन्‍्य जगहों पर भी जिसे सविस्तार प्रामक सिद्ध बरना सम्भव होगा )॥ 

शउरे भी यह बात स्वीशार करते हैं; वह लिखते हैं कि “झरूरत होने पर” मैनेजर 
मड़दूरों को प्पनी इच्छानुसार एक मशीन से हटाकर दूसरी मशोन पर सगा सता है, प्रोर 
फिर उरे दिजय की भावना के साथ घोषणा करते हैं: “इस बरएर वा परिवेंन उस पुरानी 
झूड़ि के दिल्लुल उल्दा पड़ता है, जिसके प्रनुसार श्रम का दिधाजन बर दिया जाता है भौर 
एक मजदूर शो सुई का मुह बनाने का काम भोर दूसरे को नोब ठेड़ ढरने का काम मौय 
दिया जाता है।" बेहतर होता, यदि उरे धरने से यह प्रश्न बरते हिः स्वचालित फ़रेक्टरी में 


कैदव “जरूरत होने पर ही” इस “पुरानी रूड़ि ” को करों त्याया जाता दा। 


9. पूंजीवादी उत्पादन 





संहति की गति चूंकि मजदूर से नहीं, बल्कि मशोनों से झातो है, इसलिये काम को बोच में 
रोके बिना किसो भो समय पर व्यक्तियों को भदला-बदसों कौ जा सकतो है। इसका सदसे 
स्पष्ट उदाहरण 7९995 5/४ंधा ( पालियों को प्रणाली ) में मित्रता है, जिसे कारखानेदारों ने 
१८४८- १८४० में झ्पने विद्रोह के समय चालू किया था। झन्द में, चूंकि सड़के-लड॒छियों मशौत 
का काम्र बहुत जल्दी सोख लेते हें, इसलिये मजदूरों के किसो खास घर्ग को केदल मशीनों पर 
फाम करने के लिये सिखा-पढ़ाकर तैयार करने को मो कोई झरूरत नहों रहती।? जहां तक महंत 
सहायकों का सम्बंध हे, मिल में कुछ हद तक उनका स्थान मश्ञो्ें ले सकतो हें, धोर इत 
तरह का काम चूंकि बहुत ही सरल ढंग का होता है, इसलिये जिन स्यक्षितयों के रूघों पर इस 
अदविकर काम का बोझा पड़ता है, उनमें तेती से भौर लगातार परिवर्तत ढिये जा स्ते हैं। 


रजब व्यवसाय की दशा बहुत ही शोचनीय होती है, जैसी कि प्रमरीकी गृहनयुद्ध के लि 

में थी, तव कभी-कभी पूंजीपति फ़ैक्टरी-मज़दूर से सख्त से सद्त काम, जैसे सड़क गाता 
इत्यादि , लेने लगता है। १८६२ भौर उसके बाद के वर्षों में इंगलैण्ड में सूती मिलों के बेकार 
मजदूरों के लिये जो “॥शाशड गक्षीणाव0४" ( “ राष्ट्रीय वकंशापें ”) खोली गयी थीं, वे १९४६ 
में फ़ांस में खोली गयी राष्ट्रीय वर्कशापों से इस बात में मिन्‍न थीं कि जहां हांस में मय 
को राज्य के खर्चे पर झनुत्यादक काम करना पढ़ता था, इंगलैण्ड-की “राष्ट्रीय परुंगापों” 
में मजदूरों को पूजीपति के हित में नगरपालिका का उत्पादक काम करना होता पा, 
भौर वे नियमित मजदूरों के मुकावले में सस्ते पड़ते थे भौर इस तरह उनसे धव मशयरों 
के साथ प्रतियोगिता करा दी जाती थी। “सूती मिलों के मजदूरों की शारीरिक प्रवाधा मे 
निस्सनन्‍देह सुधार हो गया है। जहां तक पुरुषों का सम्बंध है, में समझता हूँ .«« गा हाएप 
गह है कि इन लोगों से बाहर खुली हवा में लोक-निर्माण गा काम लिया जाता है।” (छः 
ग॑ 77%. ०॑ #०८., 3/5/ 0:., 2868" ['फ़ैक्टरियों के इंस्पेषटरों नी रिपोर्ट, ३१ धादरर 
१८६३१], पृ० ५६।) यहां सेखक प्रेस्टन फ़ैवटरी के मजदूरों का बिक हर रहा है 
जिनसे प्रेस्टन के खादर में काम लिया जा रहा था। है, किले पक कै शत 
शइसका एक उदाहरण वे तरह-तरह के यांत्रिक उपकरण हैं, गितसे १६ 483 

कक बल ला के हवा वर जैसा ही गद होते पा 


के बाद से बच्चों के श्रम के स्थान पर काम लिया जाने लगा है। ट कोरी 
कि खाद बारपानेदारों के बच्चों को मिल में सहायहों के रुप में शिक्षा सेती वहा है 
€ प्रगीतों में ४ 


यैंसे ही यांत्रित्री के इस सगभग शनस्वेधित क्षेत्र में भमायारण प्रगति होगी। त्ती 
2९!॥हह प्राण ( स्वचालित म्यूल) शायद उतने ही खतरनाह होते हैं; ले ् 
उनसे जो दु्घटनाएं होती हैं, उनके शिडार थ्रायः छोटेन्छोटे बच्चे होते हैं, रो है 8 
स्पूल चलते रहते है, तब उतेे नीजे रेंग-रेंगकर फर्श की सफाई करते हैं। इस रा हुँ 
( स्यूफ़ों पर शाम करने वालों ) में से डुछ पर इस झुर्में के लिपे जुर्माता भी हो 400 
घर इससे कोई सामान्य सलाम नहीं हुए है। यदि मशोे बनाने वाले झ््सी ऐसे शहाई को 
बाजे हवचालिक यंत्र का झ्रादिष्कार रूर देते , डिसढा उपयोग करने पर मेले [खत पल 
बहतों हे नीदे रेंदेइर जाते को डहरत ने रहती, को मटदुरों डी खुरता है मिि हा 
दे कदमों में बह एड बहुड उपयोरी नश कदम होता ह” ("रक्षव्टार थे रद र्श ] 
(# ४, 09. क्‍856- [इक्तरियों डे इस्पेटररों ही टिरदें, ६३ पचश 6५ 


दु० ६१३) 


2 मरौे । 


मशीने श्लौर भझ्ाधुनिक उद्योग हि] 





इसलिये श्राविधिक दृष्टि से यद्यपि सशोनें थ्रम-विभाजन की पुरानों प्रणाली का तह्ता 
उत्तद देतो है, परन्तु हस्तनिर्माण से विरासत में मिलो एक परम्परागत झादत के रूप में वह 
फ़ंडटरी में जीदित रहती है भौर बाद को पूंजो उसको सुनियोजित दंग से भोर नये सिरे से 
संवारकर श्र॒म-द्क्ति का शोषण करने के साधन के तौर पर एक झोर भी भयानक रुप में 
स्थापित कर देती है।सारे जीदन एक हो झौवार से काम करने की विशिष्टता भब सारे जीवन 
एक हो मशीन को सेदां करते को विशिष्टता बन जाती है। मशीनों का झब सज़दूर को उसके 
बचपन से ही तफसीली काम करने वाली किसी मशीन का अंग बता देने के उद्देश्य से दुरुपयोग 
किया जाता है।' इस तरहू, न फेवल मजदूर के पुनदत्यादर का छर्च बहुत-कुछ कम हो जाता 
है, बल्कि उसके साथ-साथ पूरी फ़ैददरी पर भोर इसलिये पूंजोपति पर मश्दूर की निस्सहाय 
निर्भरता भो परू्णता को पहुंच जाती है। प्रन्य प्रत्येक स्थान की भांति यहां पर भी हमें इस 
बात को समझना चाहिये कि उत्पादन की सामाजिक क्रिया के विकास के फलस्वरूप उत्पादकता 
में जो पृद्धि होती है प्लोर इस क्रिया के पूंजीवादी ज्ञोषण के फारण उत्पादकता में जो बृद्ध 
होती है, उनमें भेद होता है। दस्तकारियों तथा हस्तनिर्माण में मजदूर भ्रोज्ञार को इस्तेमाल 
करता है, फ़ंपटरी में मशीन सशदूर को इस्तेमाल करती है। यहां श्रम के औड्ारों को क्रियायें 
मशदूर से शुरू होती हूँ, यहां पर उसे खुद भशौोतर की क्रियाप्रों का भ्रनुकरण करना पड़ता है। 
हसस्‍्तनिर्माण में भज़दूर एक जीवित संघटन के प्ंग होते हें। फ़ेक्टरी में मजदूरों से स्वतंत्र एक 
निर्णोव यंत्र होता है भोर मज़दूर इस यंत्र के मात्र जीवित उपांगों में बदल जाते हे।” भन्तहीन 
श्रम भौर मेहनत का वह नोरस तित्यक्रम, जिसमें एक ही यांधिक क्रिया को बार-बार दोहराना 
पहुता है, सिसाइफ़ल के श्रम के समान होता है। सिसाइफ़्स के पत्थर की तरह यहां पर श्रम 
का बोझा बार-वार सदर इस पके हुए मस़दूर पर ही झ्ाकर गिरता है।”? फ़ेक्टो का काम जहां 
स्नायु-मण्डल को हृद से झ्यादा थकां डालता है, बहां उसके साय-साथ उसमें मांस-पेशियों की 





“प्रूधों की विलक्षण घारणा के खण्डन के लिये इतना काफी है। वह भशीन का भर्य यह 
नही लगाते कि बहू श्रम के साधनों का योग होती है, बल्कि यह कि ख़ुद मजदूर के हित 
में तफ्सीली क्रियाओं का समन्वय हो मशीन होता है। 

3 छ, प्ा8९$, उप० पु०, पृ० २१७१ स्वतत् व्यापार के मि० मोलितारी जैसे एक 
साधारण तया श्राशावादी समर्थक ने भी यहां तक कह डाला हैं कि “एठ एणाा6 ड8ए5९ 
975 शां€ था 5प्रष्शा|्ा।, वृ्णा:९ तशा७ एक ००, स्‍€एगप्रतिण फनॉगियह तप पार्द- 
(शाांड॥९, १४श] ७शफ्रशा, 645 !९ व्राशयार ९७.३९०९ 0९ (95, 5९ णिए९ शाज्अंवुए९, ९९ 
4९ वह डप्राएशोी]भारह वर्ण इश्षशाओ एश्प-€व९ १'एधा6 एज्पाए१घतपुत् 3 [०४०[एल७५ 
९९ शा ॥'हथी: छ35 ॥0 ज़रंगाहर्, हहंएएं( वे (8 ॥ण80९, एथ $णा ९४०९५, श॑ [पंश९।- 
प8श९९, ९ ६ ९००७३ ग़ाहग९." [“जव कोई आदमी पन्द्रह घण्टे रोजाना किसी यंत्र की 
एकरूपी ज़ियामों कौ देखरेख करता है, तो धहू उस आदमी की भपेक्षा अधिक जल्दी थक 
जाता है, जो इतने ही समय तक ख्‌.द अपनी शारोरिक शक्तियों से काम सेता है। देखरेख 
दे यह काम अगर भनुचित ढंग से वहुत देर तक न खोचा जाता, तो शायद बुद्धि के 
विकास में सहायक होता। पर यहा पर वह अन्त में अपने अतिरेक से मन और शरीर 


दोनों को नप्ट कर डालता है।/] (5. 6९ अगगाशां, *टीधद/ हैं02०/प4०४४०, फब्गां5, 
846.) क |) 


फप पूंजीवादी उत्पादन 





विधिष प्रकार को थेप्टाप्नों को कोई श्हरत नहों रहतो शौर बह श्ञारोरिक तथा बोढ़िक दोतों 
प्रकार को फ्रियाशीलता के प्रत्यक्ष कण का अपहरण कर लेता है।  मश्ञौन से श्रम कुछ हल्का हो 
जाता है, पर यह चीत भी यहाँ पर एक दंग की यातना बन जाती है, वर्योकि मग्रीन मजबूर 
को काम से मुक्त नहीं करती, भ्त्कि काम को सारी दिलचत्पी छतम कर देती है। हर प्रकार 
का पूंजीवादी उत्पादन जिस हद तक न सिर्फ़ श्रम-प्रक्तिया, बल्कि प्रतिरिक्त मूल्य पैदा करने 
की भ्रक्रिय भी होता है, उस ह्॒‌द तक उसमें एक समान विशेषता होती है। वह यह हि उतमें 
मजदूर श्रम के भौतारों से नहीं, बल्कि श्रम के भ्रौद्वार मजदूर से काम लेते हे। लेकित गह 
विपयंण पहले-पहल केवल फ़ैवटरी-स्यवस्या में ही प्राविधिक एवं इच्धिययम्य वास्तविकता प्राप्त 
करता है। एक स्वचालित यंत्र में रूपान्तरित हो जाने के फलस्वरूप श्रम का प्रोदार अमन्यक्रिया 
में पूंजी को शकल में, यानी उस मृत थ्रम के रुप में मझ़दूर के सामने खड़ा होता है, बो 
जीवित क्रम-दाकित पर हादी रहता है भौर चूस-चूसकर उसका सत निकाल लेता है। जता हि 
हम पहले ही स्पप्ट कर चुके हें, हाथ के भ्रम से उत्पादन की बोढिक शक्तियों के प्रतग 
कर दिये जाने भ्रौर इत दक्तियों फे श्रम पर पूंजी के झाधिपत्य में बदल जाने को किया प्रस्ति 
रूप से उस झाधुनिक उद्योग के द्वारा पूर्णता प्राप्त करती है, जो मक्ञीतों के भार पर खड़ा 
किया जाता है। फ़ंक्टरी के हर झलग-अलग महत्वहीन मजदूर फो व्यक्तिगत एवं विशेष निपुणता 
उस विज्ञान के, उन विराट भौतिक शक्तियों के तथा श्रम को उस विश्ञाल राश्िके सम्पृषत 
एक प्रत्यणु मात्रा बनकर रह जातो है, जो फ़रंवटरी-यंत्र में निहित होती हैं भोर इस यंत्र के 
साथ-साथ जिनके कारण “मालिक” (एअथ) के हाथ में इतनी बड़ी ताक़त होती है! 
इस “मालिक” के मस्तिष्क में मशीनों के तथा उनपर उसके एकाधिकार के बोच एक 
झविच्छन्नोय एकता होती है, भौर इसलिये जब कभो उसका पपने मजदूरों से कोई झगग 
होता है, तो वह बड़े तिरस्कार के भाव से उनसे कहता हैः“ फ़ंवटरी के मबदूरों को यह तम्प 
भच्छी तरह याद रखना चाहिये कि उनका श्रम वास्तव में एक होत कोटि का निषुण् श्रम है 
और दूसरा ऐसा कोई श्रम नहीं है, जिसे इतनी झासानी से सौखा जा सकता हो या जो इसी 
स्तर का श्रम हो झौर फिर भी जिसके लिये इस से अधिक पारिध्रमिक दिया जाता होड मी 
जिसे सबसे कम निप्रुणता रखने वाले किसी विश्ेपज्ञ से योड़ी सी शिक्षा लेकर इससे ज़त्दो पल 
इससे अधिक धुर्णता के साथ सीखा जा सकता हो --- उत्पादन के व्यवसाय में मालिक 

मशीनें वास्तव में मजदूर के श्रम तथा निपुणता को पश्पेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका कप 
करती है, भौर यह निपुणता तो ६ महोने की शिक्षा से ग्राप्त को जा सकती है पा 
भी साधारण खेत-मज्दूर उसे श्राप्त कर सरझता है। ” * मठदूर चूंकि श्रम के झौजारों को ए हक 
गति की प्राविधिक भ्रधीनता में फंस जाता है झौर मजदूरों में घूंकि स्त्रो झौर पुद्ष दोनों 

हर उच्न के व्यक्तित होते हें श्लौर इसलिये चूंकि उनके समुदाय को बनावद एक विचित्र ढंग 


2 छ, एरम_श5, उप» पु०, पृ० २१६॥ फतह व 

जब नब्फछ अॉविखल उक्वाशरी दब तैगिगय[विधक्षकरी 2धुद्पर का ५8 कत 
॥8 टकपादाप/2८" ( 'कठाई करने वाली मिलों के मालिकों भौर कारवावेद्य हट 
कोप॥- समिति की रिपोर्ट '), अवात्केलऑंश, 854, पृ० १9॥ पागे हम देखेंगे 
«मालिक ” जब झपने ”जीवन्त” स्वचालित यंत्र को खो बैठने का खतरा देखता है+ 
शक बिल्कुल दूसरा राग भी भलाप सकता है। 


मशीनें और आधुनिक उद्योग है 





होतो है, इसलिये उनमें सिपाहियों को बारक ( निवास-स्थान ) जैसा भ्रनुशासन पैदा हो जाता 
है। पह अनुझासन फ़ैक्टरी में एक पूर्ण व्यवस्था का रूप प्राप्त कर लेता है, भौर उसमें दूसरों 
के काम फो देखरेख करने का उपयुक्त श्रम पूरी तरह विकसित हो जाता है। इससे मजदूर काम 
करने वालों और काम की देखरेख करने बालों में, औद्योगिक सेना के साधारण सिपाहियों झौर 
हृवलदारो में बंट जाते है। “ ( स्वचालित फ़ंक्टरो में ) मुख्य कठिनाई ... सबसे भ्रधिक ..« 
इस बात को लेकर होतो थी कि मनुष्यों फो झनियमित ढंग से काम करने की झ्नादतों को 
छोड़कर संहिलष्ट स्वचालित यंत्र कौ प्रपरिवर्ततीय नियमितता के साथ झपने को एकाकार फर 
देने को शिक्षा फैसे दी जायें। फ़ंक्टरो के अम को झावश्यकताओं के पश्रनुरुष फ़ेव्टरी-अनुशासत 
को एक सफल नियमावली को तैयार करने झौर फिर उसे लागू करने के इस झति-दुष्कर कार्य 
को झ्रार्कराइट ने पूरा किया, झौर यह उनको महान उपलब्धि है! झ्ाज भी, जब कि पूरी 
व्यवस्था बहुत भ्रच्छो तरह्‌ संगठित की जा चुकों है ओर उसका श्रम भ्रधिक से भधिक हल्का 
हो गया है, जो लोग तरुणावस्था को पार कर गये है, उनको फ़ंक्टरी के उपयोगी मजदूर 
बनाना लगभग भ्रसम्भव होता है।”? फ़ैब्टरी को इस नियमावली में पूंजो निजी कानून बताने 
वाले व्यक्ति कौ तरह भौर भपतनी इच्छा के अनुसार पशपने मजदूरों पर कायम झपने निरंकुश 
शासन को क़ातून का रूप दे देतो है। पर इस निरंकुशता के साथ उत्तरदायित्व का वह विभाजन 
जुड़ा हुप्ना नहीं होता, जो प्रन्य मामलों में पूंजीपति-वर्ग को इतना भ्रधिक पसन्द है, झौर न 
ही उसके साथ प्रतितिघात को बह प्रणालों जुड़ो हुई होतो है, जो पूंजीपति-वर्ग को झौर 
भी झुयादा पतन्द है।यह नियमावली अ्रम-प्रक्रिया के उस सामाजिक नियमन का पूंजोवादी ब्यंग> 
चित्र मात्र होतो है, जो एक विशाल धनुमाप कौ सहकारिता में और क्रम के शौतारों के- 
विशेष कर भशीनों के - सामूहिक उपयोग में झ्रावश्यक होता है। णुलामों को मार-मारफर काम 
लेनेबाले सरदार के फोड़े का स्थान फ़ोरमन का जुर्मानों का रजिस्टर ले लेता है। सभी प्रकार 
के दण्ड स्वाभाविक ढंग से जुर्मानों फा भोर मजदूरों में कटोतियों का रुप घारण कर लेते हे, 
भौर फ़ंब्टरी के लाइकरणस को विधिकारी प्रतिभा ऐसी व्यवस्था करती है कि जहाँ तक सम्भव 
है, उनके बनाये हुए क्रानूतों का पालन होने को झपेक्षा उनके उल्लंघन से उन्हें भ्रषिक लाभ 
होता है।* 





36, उप०, पु०, पृ० १५। जो कोई भी प्राकंराइट की जीवनी से 
परिचित है, बह इस प्रतिभाशाली नाई को कभी “उदारमना” नहीं कहेया। १८ वी सदी 
में जितने भहान भाविष्कारक हुए है, उनमें दूसरे लोगो के प्राविष्यारों का सबसे बड़ा चोर 
भोर सबसे भधिक मीच व्यक्ति निर्विवाद रूप से यह भाकंराइट ही था। 

3“ पूजीपति-वर्गे ने सर्वेहारा को जिस गुलामी में जकड़ दिया है, उसपर जितना भ्रधिक 
भ्रकाश फंबटरी-ध्यदस्पा में पड़ता है, उतना घौर कहो नहीं पड़ता। इस ख्यवस्था में हर प्रकार 
ही स्वाधीनता-झानूनी तौर पर झौर वास्तव में, दोनों तरह-खतम हो जाती है। भजदूर 
को सुबह साढ़े पांच बजे फैक्टरी में हाडिर होना पड़ता है॥ यदि उसे दो-चार मिनट बी भी 
देर हो जाती है, तो सड्ा मिलती है। यदि वह १० मिनट देर से पहुंचता है, तो उसे नाश्ते 
को छुट्टी के समय तक फैंबटरी में नहीं घुसने दिया जाता है, भौर इस तरह उसी चौथाई 
दिन की भददूरी मारी जाती है। उसे मालिक के हुक्म पर खाना, पीता और सोना पहता 
है ... फ़ैक्टरी की निरंदुश घटी उसे बिस्तर से उठ देती है, नाश्ते भौर खाने को दीच 


डिघ० पूंजीवादी उत्तादव हे 


यहां हम उन भौतिक परिस्थितियों का केवल खिऋ्र हो करेंगे, जितमें फ्वटरिपों के 
मजदूरों को श्रम करना पड़ता है। फ़ंवटरियों में सापमान कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, 
हुवा में घूल भर जाती है भौर शोर के मारे कान फटे जाते हे। इन तमाम चोडों से मझूर 


में छुड़वा देती है। भ्रौर मिल में उसपर क्‍या गुडरतो है? वहां हर घी मालिझ की उंगती 
के इशारे पर नाचती है। वह जैसे चाहता है, वैसे नियम बनाता है; नियमावत्ती में घी 
इच्छानुसार परिवर्तन करता रहता है भौर नयी बातें जोड़ता रहता है , भौर प्रगर यह रिछुत 
बेहूदा बातें उसमें शामिल कर लेता है, तव भी प्रदालतें मददूर से यही कहती है. हि हुमने 
यह क़रार श्रपनी इच्छा से किया है, पत्र तो तुम्हें उसका पालन करना ही होगा ««- नौ 
यर्ष की झागु से मृत्यु तक इन मजदूरों को हर घड़ी यह मानसिक भौर शारीरिक याततरा सदते 
करनी पड़ती है।” (8. छाहश5, उप० पु०, पृ० २१७ भौर उसके प्रागे के पृष्ठ।) 
“अ्रदालतें कैसे फ़ैसले करती हैं”, इसके में दो उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण १९६६ डे 
प्रन्तिम दिनों का शेफ़ील्ड का है। उस शहर में एक मजदूर घा, गिराने इस्पात के एफ 
कारयाने में २ साल तक काम करने का क़रार किया था। पपने मालिक से शगह्ठा हो पोते 
के फलस्वरूप वह कारखाना छोड़कर चला गया भौर उसने ऐलान कर दिया हि भव बहू पित्री 
हालत में भी इस मालिक के लिये काम नहीं करेगा। उसपर करार भंग करने का मृरशो 
बला घौर दो महीने वी कद हो गयी। (यदि कोई मालिक करार भंग करा है, तो उपर 
केवल दीवानी कद मुकदमा चलाया जा राकता है। प्ौर उसकों सित्राय इसे प्रौर कोई थाए 
नहीं होता कि शायद बुछ रकम हरजानें वी देनी पढ़ जाये। ) मजदूर दो भद्दीने की णेत बाशर 
बाहर पाया, तो मालिक ने उससे फ़िर बहा कि हृरार के प्रतुमार मेरे बारणाने में प्राण? 
बयम बरो। मदर ने वहा: नहीं, मुझे इस करार को शोहने की सड़ा मिल बुत्ी है, थीं 
में बाम सही दर्या। मालिक ने उसपर फ़िर मुकदमा दायर कर दिया। प्रशावव ते ए/जाए 
भी मडदृर को ही दोपी ठहराया, हालांडि मि० शी तामइ एक जज ने गावजतित का रे 
दंग बानूती विभीषिशा गी सदत तिसदों की, जिसके द्वारा दिसी ओऔ मनुष्य को एेझ ही गाए 
या जुर्म के लिये जब शक वह डिन्दा रहता है, थोड़ेन्योड़े समय के शाद बारजार दा दा 
जा घरता है। यह ऐसा “ठात्य //डटांदी >वियों के मरवैगतिए स्थायाधीर्णों - ने री / 
बहल्डि सन्दत के एड सबते ऊंचे स्पायालय नें मुताया था - [बौपे जर्मत संस्करक् में औोहा हा 
डटनोट ३ इस स्थिति दा घद घल्त झर दिया गया है। इुछ पाया को छोहइर,- किक 
३ फ़िर, थँसे गैस के सा्वजतिश कारदातों को छोड़हर ,- ढागी गड जादू कगा तर 
मजदूर बी “र्थिदि छद मार्वि्ती डे शमात जता ही दी है 
धौर उसपर भी देदन दौवातदी घदातत में हो मुशदमा चताया जा गकता है।£ हटा 
दूसरा. उशाहरण दाइम्बर १६६३ के घत्वित दिनों का वि्टशाएट हा है। ही रे 
कह नाम स्दान में लेघोदर छी इप्श-जनिल हे है।दि तामद्र मां ही २९ 27 
मे, को शॉक्ठ से अजय बा३े करबों हर बहाव डरती बी, हातात हा ही। रे 
हू था हि हैरव शापुर को बट धाइत भी डि बंद दशा के देही है दाग व लक कर 
मरपूरी दए बड़दूरी दें डटरी इर दि अरे ये 4 ड्टमशर्टने बि २ शिकंट दर हैं भा कप 
से ६ देश बे, ३ हिफ: दर में घापी थी, तो वे दि टिग दीज भोग इक निफट ह। हक 


बो, हो क डिलिंद ६ देंने ढो शटौरी हो काटी बा बानी , डटीटी ही दर £ लि 


काने हे माझते में धर्रेड मज़द 





मशीनें भौर पाधुनिक उद्योग डेंघ१्‌ 





को प्रत्येक झानेखिय पर समान मात्रा में ग्रापात समता है। भोर भज्ञीनों को भोड़ में मजदूर 
को जान णाने या हाय-पेर कटने का जो खतरा हमेशा बना रहता है, वह भलग है॥ जिस तरह 
एक के बाद दूसरा सोसम धाता है, उस्ती नियमित दंग से फ़ंक्टरियां भी समय-समय पर 


घण्टा भौर ४ पौण्ड १० शिलिंग प्रति दित की बैठती थी, जव कि बुनकरों की मझ़दूरी, यदि 
वर्ष का भौसत निकालकर देखा जाये, तो कभी १० शिलिंग--१२ शिलिंग फी हफ़्ता से ज़्यादा 
नही होती थी। इसके भलावा, हैरंप ने सीटी बजाकर काम झारम्भ करने का समय सूचित 
करने के लिये एक लड़के को नियुक्त कर रखा था। वह भक्सर सुबह को ६ वजने के पहले ही 
सोदी बजा देता था, श्ौद भगर सीटी बन्द होते के समय तक सब कामयारिनें कारब़ाने में नहीं 
पहुंच जाती थीं, तो कारखाने के फाटक बन्द कर दिये जाते थे, भौर जो कामगारिनें वाहर रह 
जाती थीं, उनपरे जुर्माना कर दिया जाता था। कारखाने में चूंकि कोई घड़ी नहीं थी, इसलिये 
“अ्रभागी कामय्रारिनों को हैरंप द्वारा प्रोत्तेजेत उस टाइम-कीपर लड़के की दया पर निर्मर रहना 
पड़ता था। हड़ताल करने बाली कामगारिनों का , जिनमें कम-उम्र लड़कियां प्रौर कुटुम्ब-परिवार 
वाली माताएं भी थीं, यह कहना था कि वे फिर से काम शुरू करने को तेपार हैं, वशर्ते 
कि टाइम-क्ीपर की जगह पर कारजाने में एक घड़ी लगा दी जाये श्र जुमनि एक छयादा 
पुनासिव दर के प्रनुसार किये जायें। हैरंप ने १६ स्व्रियों श्रोर लड़कियों पर क़रार भंग 
हरे का मुकदमा दायर कर दिया। श्दालत में उपस्थित सभी लोगों को यह देखकर बहुत 
व्रौध श्राया .कि इनमें से हर स्त्री तथा हर लड़की से ६ पेंस जुर्माने के भौर २ शिलिंग ६ पेंस 
पुकदमे के ख़्च के बयूल किये गये। हैरंप भ्रदालत से चला, तो एक भीड़ फवतियां कसती 
[ई उसके पीछे-पीछे चलन रही थी।- कारक्ानेदारों की एक प्रिय तरकीब यह है कि मजदूर 
जिस सामग्री पर मेहनत करते हू, उसमें कुछ खराबी होने पर वे भज़दूरों को सजा देते हैं 
और उनकी मजदूरी में से पैसे काट लेते हैं। १६६६ में इस प्रथा के फलस्वरूप इंगलैष्ड के 
मिट्टी के बरतंन बनाने वाले डिस्ट्रिक्टों में एक भाम हड़ताल हो गयी। “८#, डक, देक्का,' 
[* बाल-सेवायोजन भायोग " (१५६३-१८६६) की रिपोर्टों में ऐसे उदाहरण बताये 
गये हैं, जिनमें मजदूर को न सिर्फ कोई मजदूरी नहीं मिली, वल्कि ऊपर से पह अपने श्रम 
के द्वारा भ्रौर जुमनरि के नियमों के फलस्वरूप भपने योग्य मालिक का बुरी तरह करजंदार भी 
0! गया। हाल में कपास का संकट झाने के समय भी मड़दूरों की मजदूरी काटने के भामले 
में फैवटडियों के निरंकुश भालिको की दूरदर्शिता के अनेक उदाहरण देखने को मिले थे। 
'िटरियों के इंस्पेट्टर मि० झार० बेकर ते कहा है: “झभी हाल में खुद मुझको एक सूती 
मित्र के सालिक के खिलाफ मुकदमा दायर करना पड़ा है। ग़रीवी के इन कप्टदायक दिलों में 
भी उसने भ्रपने कुछ कम-उम्र मजदूरों की मजदूरी में से डाक्टर के सर्दीफिकेट की फीस के १०- 
१० पैंस काट लिये थे ( जिसके लिये खूद उसको केवल ६ पेंस देने पड़े थे ), जब कि कानून 
उसको केवल ३ पेंस काटने की इजाइत देता था झर प्रया के अनुसार कुछ भी नहीं कटा 
जता . . . भौर मुझे एक और मालिक का पता चला है, जो भी यही चीज करना चाहता 
है हर क़ानून की लपेट में लही झाना चाहदा। उसके यहां जो ग्रीव बच्चे काम करते हैं, 
शा ही डाक्टर उनको इस धंधे के योग्य करार दे देता है, वैसे ही यह मालिक उनको कपास 

बुनाई की रहस्यमयी कला सिखाने को फीस के रूप में उनसे १ शिलिंग श्रति व्यक्ति वसूल 


करता दे इसलिये बों ऊँसी घटनाओं 
छू कर देता है। इसलिये, हड़तालों जैसी असाधारण घटनामों के कुछ भअन्तर्भूत. कारण 
32-45 


अर पूंजीवादी उत्पादन 


झोद्ोगिक संप्राम में हताहत होने बाले भठदूरों की सृचियां प्रकाशित किया करती हे। फ़ैवटरी- 
ध्यवस्था में उत्पादन के सापानिक सापनों की मितव्ययिता का इस तरह थबईस्ती विकात डिया 
जाता है, जंग्े त्ापगृहों में पौयों को घतायटी ढंग से धढ़ाया जाता है। यह मितव्यग्रिता पूंजी 


हो सकते हैं। इन कारणों को समझे बिना भ्राजकल के जैसे रामय में हड़तातों जैसी असाधारण 
घटनाग्रों को समझना भ्रसम्भव है॥” यहां मि० वेकर डार्वित के शक्ति से चतने वाले करों 
पर काम करने वाले बुनकरों की उस हड़ताल का जिक्र कर रहे हैं, जो जून १६६३ में हुई 
थी। (“२८०0//5 ० [859. ० ४4८४. [०० 30 4797, /869" [ ' फ़ैवटरियों के इंस्पेक्टरों की 
रिपोर्ट, ३० अप्रैल १८६३”, पृ० ५०-५१॥) इन रिपोर्टो पर जो तारीख़ें पड़ी रहती हैं, 
उनमें इन तारीखों से रादा भागे का हाल रहता है। 

२ खतरनाक मशीनों से मजदूरों के वचाव की जो व्यवस्था फ़ैवटरी-क़ानूनों ने की है, उम्ता 
लाभकारी प्रभाव हुप्मा है। “लेकिन - « » भव कुछ ऐसे कारणों से दु्घटनाएं होने तगी हैं, 
जिनका बीस वर्ष पहले अस्तित्व महीं था। मिसाल के लिये, श्रव ख़ास तौर पर मशीनों की 
बढ़ी हुईं रफ़्तार के कारण बहुत सी दु्घेटनाएं होने लगी हैं। भव पहियों, बेंलनों, तजुओं पर 
ढरकियों को पहले से बढ़ी हुई रफ़्तार पर चलाया जाता है झौर उनकी रफ़्तार बराबर बड़ती 
ही जा रही है। इसलिये अव उंगलियों को दूटा हुआ घागा पकड़ने के लिये पपती हखतों में 
पहले से भ्रधिक तेज्ञी श्रौर फुर्ती दिखानी पड़ती है, क्योंकि घागा पकड़ने में यदि जरा भी 
भसमंजस या सुस्ती दिखायी जाती है, तो उंगलियों से हाथ घोता पड़ता है « * * के 
अ्रपना काम जल्दी से पूरा कर डालने की जो उत्सुकता 3 %2/ हे का ४४ बहुत 

दुर्घटनाएं 'होती हैं ॥ यह याद रखना चाहिये कि कारख्ानेदारों ये इस वा। बा 

महत्त्व होता है कि उनकी मशीनें बराबर चलती रहें, यानी वे सदा सूत झौर सामान पा 
करती रहें। यदि एक मिनट के लिये भी उनका चलना रुक जाता है, तो न सिर्फ़ गा 
नुकसान होता है, बल्कि उत्पादन की भी हानि होती है, भौर फ़ोरमैन लोग, जिनकी कि 
ज्यादा से ज्यादा मात्ना में काम निकालने की फ़िक्र रहती है, मजदूरों से हमेशा 22327 
रखने को कहा करते है। और मशीतों को चालू रखने का उन मजदूरों के लिये पुरे 
नहीं है जिनको पैदावार के वज्ञषन या माप के हिसाव से मजदूरी मिलती है। बसी हुई मगर 
बहुत सी फ़ैक्टरियों में, बल्कि कहना चाहिये कि भ्रधिकतर हक में, चल हु दर 
फो साफ़ करने की सदृत मनाही है, फिर भी यदि सब फ़ै में नहीं, न फ 
फ़ैव्टरियों में यह झाम रिवाज है कि जब मशीनें चलती रहती है, तब मदर कप क्ँ 
निकाला करते हैं श्रौर उनके बेलनों झ्रौर पहियों को साफ़ किया करते हैं, रत के ह 
ऐसा करने से नहीं रोकता! इस प्रकार पिछले छः महीनों में केवल इस एक बम तह है, 
दुर्घटनाएं हुई हैं . « « हालांकि सफाई का बहुत-कुछ काम लगातार रोजाना दीत। 

फिर भी शनिवार का दिन इस काम के लिए ख़ास तौर पर झलय कर दिया 


जाता है भौर 
का ह््स्ा 
उस दिन मशीनों की ख़,ब अच्छी तरह सफ़ाई की जाती है, और इस काम का वड़ा 


कोई मर 
उस वक़्त किया जाता है, जब मशीनें चलती रहती है। सफ़ाई के काम की वह बुतावे 
नहीं मिलती, इसलिये मजदूर उसे ययासुम्भव जल्दी से छुतम कर डालना गे 
शुक्रवार भौर ख़ास तौर पर शनिवार के बरावर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं और है, पुक्कार 
होतीं। सप्ताह के पहले चार दिन दु्घटनाओ्रों की संख्या का जो भौसरात रहता है/ 


मशीनें और आधुनिक उद्योग हरे 





के हाथ में कार्यरत मजदूर के जीवन के लिये झावश्यक प्रत्येक वस्तु को सुनियोजित लूट में बदल 
जातो है। मजदूर के काम करने को जगह भधिकाधिक छोडी होती जातो है, रोशनो और 
हवा कम होती जाती है शर उत्पादक क्रिया के खतरनाक एवं हानिकारक उपकरणों से उसके 
बचाव की व्यवस्था में झधिकाधिक काट-छांद होती रहती है। मज़दूर के आराम के उपकरणों में 
ज्ो काट-छांट होतो है, वह प्लग है जब फ़्रिये फ़ेक्टरियों को “परिध्कृत जेलखाने ” कहते हे , 
तो या ग्रलती करते हे ?? 


उससे १२ प्रतिशत भ्रधिक और शनिवार को पहले पांच दिन के झौसत से २५ प्रतिशत अधिक 
इुघंटनाएं होती है ; या यदि शनिवार के काम के घण्टों का खयाल रखा जाये ,- क्योकि शनिवार 


को ण्रे घण्टे और वाकी दिन १० न्जि चण्टे काम होता है ,-तो शनिवार को बाकी पाच दिन 


के भौसत से ६५ प्रतिशत भ्रधिक दुघंटनाएं होती हैँ।” ("२६०, ण॑ #9ऋ, ण॑ #०८०., 
85/ 00., 4866” ['फैबटरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३९ अझव्लूदर १८६६], पु 
६, १५१६, १७।) 

२ फ़ैक्टरी-कानून की उन धाराप्रों के खिलाफ़, जिनके द्वारा खतरमाक मशीनों से मडझदूरों 
के बचाव की व्यवस्था की गयी है, इंगर्लण्ड के कारखानेदारों ने हाल में जो भ्रानदोलन चलाया 
था, उसका म॑ तीसरी पुस्तक के भाग १ में वर्णय करूगा। फ़िलहाल लेझ्ोनार्ड होनेर की 
सरकारी रिपोर्ट का महू एक उद्धरण दे देना काफ़ी होगा: “कुछ मिल-मालिकों को मैने कुछ 
दु्घटनामों का भ्रक्षम्थ लापरवाही के साथ जिक्र करते हुए सुना है। मिसाल के लिये, जब किसी 
भजदूर की उंगली कट जाती है, ये लोग इस तरह उसका जिक्र करते हैं, ज॑से कोई बहुत ही 
भहृत्त्वहीन बात हो। मजदूर की जीविका ध्ौर उसका भविष्य उसकी उंगलियों पर इतना भ्रधिक 
निर्भर करते है कि उसकी एक भी उंगली का कट जाना उसके लिये बहुत भयावक बात होती 
है। जब कभी मैने मिल-मालिकों को ऐसी विवेकहीन बाते करते सुना है, तब मैने प्रायः उनसे 
यह प्रश्त किय है कि, मान लीजिये, भापको एक नये मजदूर की झावश्यकता है भ्रौर इस 
एक जगह के लिये दो मजदूर झापके पास भाते हैं, भौर दोनों की योग्यता प्रन्य सव बातों में 
तो एक सी है, पर एक मजदूर का एक प्रंगूठा या एक उंगली कटी हुई है; ऐसी हालत में 
श्राप उनमें से किस भजदूर को नौकर रखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने में मालिकों को कभी 
कोई हिचकिचाहद नही हुई...” कारक़ानेदारों ने सुन रखा है कि “यह क़ानून झूठभूठ की 
परोपकारी भावना से प्रेरित होकर बनाया गया है, गौर उसके खिलाफ उनके मन में बहुत 
से गलत ढंग के पूवेग्रह हैं ॥” (“९०, ण॑ ॥7%- ण०॑ 7००, ३58 06., 7855" [ फैक्टरियो 
के इंस्पेकटरों को रिपोर्ट, ३१ भ्रक्तूवर १८५५ ]१) ये कारक्षानेदार बड़े होशियार लोग हैं , 


भोर गुलामों के मालिकों के विद्योह के सम्दंध में उन्होंने जो उत्साह दिखाया था, बह 
भकारण नहीं था। 


जिन फ़ेैक्टरियों पर सबसे झधिक समय से फैक्टरी-कानूत लागू हैं, उनमें श्रम के घण्टों 
कै भ्रनिवा्ं रूप से सीमित कर दिये जाने ठया भ्न्य नियमों के फलस्वरूप बहत सी पुरानी 
बुराइपां भ्रव दूर हो गयी हैं। मजीनों में जो मुघार हो गये हैं, उनके कारण भी कुछ हद 
तक यहें छरूरी हो जाता है कि “मरानों का निर्माण पहले से बेट्तर ढय से किया जाये कि 
भौर इससे मजदूरों शा साम होता है। (देखिये २०७. ० /7%. ० 726. #ग 375 0५... 
4663" [फ़ैक्टरियों के इंस्पेक्टरों को रिपोर्ट, ३१ अक्तूबर १८६३१], चू० १०६॥ ) 
अअ 


कि पूंजीवादी उत्पादन 





प्रनुभाग ५-मज़दूर श्रोर मशीन के बीच चलने वाला संबर्प 


पूंजीपति भौर मजदूर का संघर्ष पूंनी के जन्म के साथ ही शुरू हुप्ता। हुत्तनिर्माण के समूदे 
कास में यह प्रफोष दिलाता रहा।! लेशिन यह बात केवल मश्ञीतों का इस्तेमाल शुरू हो जाने के 
ब्राद ही देसने में भ्रायो है कि सशदूर छुद श्रम के झौवार से-पूंजी के मूर्त रुप से- लड़ते लगा 
है। साथनों का यह विद्विप्ट छप चूंछि उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली का भौतिक प्राघार होता 
है, इसलिये मझदूर उसके छिसाफ़ विद्रोह कर उत्ता है। 

१७ थीं सदी में सगभग पूरे योरप में रिवन-करपे के छिलाफ़ सझदूरों के विद्रोह हुए पे। 
बहू भजशीन फ़ौते धौर झासर बनाने के काम में भ्राती थी भौर जमंनी में 2क्षापा& $काए- 
ग्राधा० और ऐप कहलाती थी। इन मशीनों का झाविष्कार जर्मनी में हुमा पा। एक 
पुस्तक में, जो बेनिस से १६३६ में प्रकाशित हुई थी, पर जो लिखों १५७६ में गयी थो, पादरो 
लेसेलोत्ती ने लिखा हैः "डांडिय-निवासी एंचनो मुलर ने लगभग ५० वर्ष हुए उस झहर में एक 
बहुत ही बढ़िया मश्गीन देखो थी, जो ४ से लेकर ६ टुकड़े तक एक बार में बुन डालती थी। 
लेकिन शहर के मेपर को मह डर था कि इस झाविष्कार के फल्तस्वरुप कहीं बहुत से मत्दूर 
सड़कों पर सेकार मे फिरें, भौर घुनांचे उसने गुप्त रूप से झाविष्कारक का गता घृटवाकर था 
उसे सदी सें फिंकवाकर भार डाला।” लेडेन में यह मशीन पहली बार १६२६ में इस्तेमाल हूँई। 
यहां फ़ीते तैयार करने वाले बुनकरों के बलबों ने भार शहर की कौंसिल को उसपर प्रतिबंध 
लगाने के लिये मजबूर कर दिया। लेडेन में इस मशीन का इस्तेमाल पहले-पहल किस तर शृ्ट 
हुमा , इसका खिक्र करते हुए बोक्सहो्त ने झपनी रचना न#आ/द्रा/022० 2200//7227 (१६६३) 
में लिखा है; “॥ ॥8० प्रा, श्रा।० ॥05 शंका लाधोंथ बाए05 ॥जराणालाएंए वर्धा 
इएशाशाएओ 0८०ञ0ा, बुए० 5णफ्र एफ कु थ॑ विलंशफ सणील्शद एणैधग, पृष्शी 
एप7९5 बल्युवभी श्ााए०8. वितर (प्राक86 078९ €ा चृष्शा॥३९ (गाए /॥ 0 00 
प्र व]फए४ वाभाप्रयाशा। 3 गाग्ट्रीआबा॥ छाणणिपिड €४7 (“इस धाहर में लगभग 2 
वर्ष हुए बुनाई की एक ऐसी मशीन का झ्राविष्कार हुआ घा। जिससे एक श्रादमी इतने पे 
तैयार कर डालता था, जितने पहले उतने ही समय में बहुत से भादमों नहीं तैयार कम 

2 अन्य पुस्तकों के श्रलावा देखिये जान हाउटन की रचना “उप्नत खेती भौर रा 
(ग्गाब मण्प्रशांगा, बुप्रद्रदावीप दाव॑ गदर: उगजण्ण्थ्वी, [,णातंका, [7श) क्या 


2 र्धं2, 47: हे व्यापार के तॉर्म, 
| (6 77ब42०, 2720" ( (ईस्ट इण्डिया के व्यापार 
#वएकामगटड ० धीश डिवर्श रदींव 2774० ( (ईरू रि के ता गा 


१७२० ' ) और जान बैलेंस की वह पुस्तक जिसे हम ऊपर उद्धव कर ४ 
8 नि हा 6 0०/०६० रे 74579", णापैणा, 2690) ४ 20 
उनके मजदूर दुर्भाग्यवश सदा एक दूसरे से लड़ते रहते है। मालिकों की 5 को 

होती है कवि भ्रपना काम श्रधिक से अधिक सस्ते में कय लड़ और इस ऐ बक 
के लिये वे हर तरह की जुगत से काम लेते हैं। उधर मजदूरों को उतनी ही हुई मांगों हो 
की रहती है कि मौका हाथ झाते ही भपने मालिकों को झपनी पहले से बढ़ी है ० आ 
मानने के लिये मजबूर कर दें।” (“48 ककृत्पो# एम 82 00655 र्ग 46 रे पट 
2/0० णी॑ #77णंड०्दड? [ खाद्यनदार्यों, के बर्तमान ऊंचे दामों के 9४ दया है।) 
थु०७ ६१-६२॥ इस पुस्तक के लेखक , पाइरी नयेनियत क्रोस्टेर, मजदूरों के प्रात ५६ 


मशीनें और आधुनिक उद्योग डेप 





थे, झौर ये फ़ोते पहले से बेहतर क्रिस्म के होते थे। चुनांचे स्थानोय पेसाने पर झनेक उपद्रव होने 
छगे, दुनकरों ने शोर मचाया; झौर झालिर शहर को कॉंसिल ने इस झज्ञार के उपयोग पर 
प्रतिबंध लगा दिया”)। १६३२, १६३६ भश्रादि में इस करधे पर न्यूनाधिक रूप में प्रतिबंध 
लगाने वाले श्नेक झ्ादेश जारी करने के बाद हालेण्ड की स्टेट्स-जनरल ने झालिर १५ दिसम्बर 
१६६१ के झादेश के! झरिये कुछ दार्तों के साथ उसके उपयोग की इजएजत दे दी॥१६७६ में कोलोन 
में भी इस झौज्ञार पर प्रतियंध लगा दिया गया। इंगलंण्ड में इसी समय उसके उपयोग के फलस्वरूप 
मजदूरों के उपद्रव हो रहे थे। १६ फ़रवरी १६८५ के एक शाहो फ़रमान के स्तरिये सारे 
जर्नो में उसके इस्तेमाल को मताही फर दी णपी॥ हेम्वर्ण में सेनेट के हुवल पर उसे स्तावंजनिफक 
रूप से जलाया गया। सम्नाद चाल्स छठे ने & फ़रवरी १७१६ को १६८५ के झादेश को फिर 
से जारी किया, भौर संक्सोनी फो एलेक्टोरट में १७६५ तक उसका खुल्लमखुलला इस्तेमाल करने 
की इजाजत नहों दी गयो। यह मशोन, जिसने योरप को नोंव हिला दो, झसल में स्यूल की 
झौर शक्ति से चलने याले करपे को झोर १८ वो सदो की झ्ोद्योगिक क्रान्ति को पूर्वज थो। 
उसकी मदद से एक सर्वधा श्रतुभवहीन लड़फा केवल करघे की मूठ को झागे-पीछे करके उसको सारो 
दरकियों सहित पूरे करधे सें गति पैदा कर सकता था, और इस भश्ञीत का सुघरा हुभा रूप 
एक बार में ४० से ५० टुकड़े तक लंयार कर डालता था। 

लग्दन के भज़दीक एक डच व्यक्त ने हवा से चलने वाली लकड़ी चोरने की एक मशीन 
लगा रखो थी। १६३० के लगभग उसे लोगों ने भष्ट कर डाला। यहाँ तक कि १८ वो सदो 
के शुरू में भी पानी से चलते दाली लफड़ों चोरने की मशोन बहुत मुश्किल से हो संसद का समर्यन 
पाने दाली जनता के विरोध ५र क़ाबू पासकी॥ १७५६८ में एवेरेट ने पानी को शक्ति से चलने 
वाली ऊन कतरने की पहली मशीन बनाकर खड़ो ही को थो कि १ लाख ऐसे व्यवितयों ने, जो 
बेकार हो गये थे, उप्तें भ्राग लगा दी। पचास हजार भज्दूरों मे, जो पहले ऊन घुनकर जोविका 
कमाया करते थे, प्राकंराइट की अनाथी हुई घुनने भौर तूसने को सशौनों के खिलाफ़ संसद फो 
एक दरखास्त भेजी । बतंमात शताब्दी के पहले पद्वह वर्षों में इंगलंण्ड के कल-कारखानों वाले 
डिस्ट्रिक्टों में मुख्यतया दावित से चलने याले करधे का उपयोग झारम्भ हो जाने के कारण बड़े 
विशाल पैमाने पर भज्ौनों को नष्ट किया थ्या था। यही प्रान्दोलत लुट्टाइट भ्रानदोलन के नाम 
से प्रतिद्ध हुआ था। उससे सिडमाउथ, कंसलरीह भौर उन सरीखे व्यक्तियों को जैकोबिन- 
विरोधी सरकारों को बल-प्रयोग के अत्यन्त प्रतिकरियावादी क़दम उठाने का बहाता मिल गया। 
काफ़ो समय बीत जाने भौर बहुत-कुछ भनुभव प्राप्त करने के बाद ही मजदूर यह समझ पाये 
कि मशीनों में शोर पूंजी के द्वारा मशीनों के उपयोग में भेद होता है भौर उन्हें उत्पादन 
के भौतिक झौज्ञारों पर नहों, बढ़िकि उनके उपयोग की भ्रणालो पर झपने प्रहार करने 
चाहिये 

हस्तनिर्माण में मछदूरी के सवाल पर होने वाले झगड़े हस्तनिर्माण के भस्तित्व को पहले 
से भान लेते थे, शौर उतका उद्देश्य किसो भी झ््य में हस्तनिर्माण के ध्रस्तित्व पर प्रहार करना 
नहीं होता था। नये ह॒स्तनिर्माणों को स्थापना का विरोध झिल्पी संघों तवा विशेषाधिकार 





? पुराने ढंग के उद्योयों में मशीदों के खिलाफ मड़दूरों के बलवे झ्ाज भी यदा-कदा बर्दर 
स्वष्प धारण कर लेते हैं। मसदद १८६५ में शेफ़ोल्ड के रेती बनाने बालों के उपद्रव का रूप 
भी ऐसा ही हो गया था। 


६0. पूँंजीवादी उत्पादन 





प्राप्त नगरों की प्रोर से होता था, म कि मठदूरों कौ झोर से। इसौलिये, हस्तनिर्माण के कात 
के लेखक काम में सगे हुए मझदूरों का स्पात से सेने के साथन के रुप में नहीं, बल्किमुस्ययया 
मजदूरों को कमो को प्रूरा करने ऐर सापन के रुप में श्रम-विमाजन की चर्चा करते है। यह भेद 
स्वतःरपष्ट है।' यदि यह कहां जाये कि प्राजरल इंगर्लण्ड में ५,००,००० व्यक्ति म्यूलों के द्वार 
जितनी कपास एगतते हूँ, उतनी कपास पुराने चरमें से कातने के लिये १० करोड़ ग्राइमियों की 
झावदश्यकता होगी, तो इसका यह भर्य नहीं होता कि स्पूर्तों ने उन करोड़ों प्रादर्मियों का हयात 
ले लिया है, जो कमी पंदा नहों हुए थे। इसका केवल यह पर्य होता है कि रुताई को मधीतों 
का स्थान सेने के लिये कई करोड़ प्रादमियों की उरूरत होगी। दूसरी भोर, यदि हम यह रहते 
हू कि इंगलंण्ड में शक्ति से घलने वाले करपे ने ८०० ,००० बुनकरों को बेरोडगार कर दिया। 
तो हम पहले से मौजूद किन्‍्हों मशीनों का छिक्र नहीं करते, जिनका स्थात सरदूरों की एड 
निद्चितत संख्या को लेना होगा, बल्कि पहले से मौजूद उन बुनकरों को संख्या का डिक कते 
हैँ, शितका स्थान सचमुच करपों ने ले लिया था या जिनको उन्होंने बेकार कर दिया भा। 
हस्तनिर्माण के दंगल का झाषार भी दस्तकारों का श्रम ही या, हालांकि उसमें ध्रम-विभाजत ने 
कुछ परिवर्तन कर दिया था। मध्य युग से विरासत में मिले हुए दाहरो कारोयरों की प्रयेशाइत 
छोटी संख्या के कारण मयो झोपनिवेशिक मण्डियों की मांगों को संतुष्ट करता सम्मद न था 
और जिनको वास्तव में हस्तनिर्माण कहा जा सकता था, ऐसे ब्यवसायों ने देहात की उ्त प्राबादी 
के लिये उत्पादन के नये क्षेत्र खोल दिये थे, जिसे सामन्‍्ती व्यवस्था के विसर्जद ने उमौद ते भगा 
दिपा था। इसलिये उस बहुत वर्कशाप के भोतर पाये जाने वाले अम-विभाजत तथा सहकातता 
को भोर इस सकारात्मक दृष्टि से भ्रधिक देखा जाता था कि इन चौजों से मझदूरों का थम 
अ्रधिक उत्पादक हो जाता है। ” झाघुनिक उद्योग के काल के बहुत पहले सहकारिता भोर घर्द प्राईः 


२ सर जेम्स स्टीवर्ट ने भी मशीनों को ठीक इसी अर्थ में समझा है। “४६ ००१अं/ध९ का 
इ6 गराबचत्या॥९5 ८णाए पृ ग्रा0;शा5 0'एहगाशाशि (ए्राप्शीशिाशां) पा हे 
हलाड वरवानांशार पृपणा ॥6४ 935 ०ांएड 06 गर०्णा.... दि बृएण थक ९ 


॥] ७ [ “इसलिये मैं मशीतों को 
प्रबक्ापश लिन 0९ व्शण त९ ॥स्‍एथ्कफए. तरॉका | ॥। मा 
साधन समझता हूँ, जिसमें नये मरई्णे 


भेहनत करने वालों की संख्या को बढ़ाने का एक ऐसा सा! कि. "बा हे 
को खिलाने-पिलाने का ज़र्चा बर्दाश्त नहीं करना पड़ता « - * मशीनों का प्रभाव भावा है 
बढ़ने के प्रभाव से किस बात में भिन्‍न होता है?”] (9 उशा68 5शी0था, ##९.४ सा 
ह मन ग॑ 2०ाएवक 82०00०7%7 [ र्पघास्त्र के सिद्धास्तों की जांच रा 
अनुवाद , खण्ड १, पुस्तक १, अध्याय १६१) इससे अधिक भोलिपन का परिचय पाक 
हैं। वह कहते है कि मशोने “बहुपत्नी प्रथा ० का स्थान ले लेती हैं। यह ॥। दर, शक 
से अधिक संयुवत राज्य अमरीका के कुछ आगों पर ही लागू होता है। दूसरी हे शमी 
एक व्यक्ति का श्रम कम करने के उद्देश्य से मशीनों का बहुत मुश्किल हम 
सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। उनके उपयोग _ से पर सनकी 
होगी, उससे अधिक समय उनके बनाने में जाया हो जायेगा। मंशीर्व ने है घोर 
हातत में उपयोगी होतो हैं, जब वे लोगों की वड़ी संख्या पर सा व धाविड 
जब एक मशीन हजारों के काम में मदद दे सक्तो है 43 चुनांचे_ मर्य ने सोगों की सह 
बहुतायत के साथ ज्यादा झावादी वाले देशों में पायी जाती हैँ, जहाँ बेबार 


मशीनें और झाधुनिक उद्योग हब 





मियों के हाथों में श्रम के झौज्ञारों का केन्द्रीकरण हो जाने के फलस्वरूप झनेक ऐसे देशों में, 
जिनमें इन तरीकों को खेती में इस्तेमाल किया गया था, उत्पादन को प्रणालियों में बड़ी-बड़ी 
झ्ाकस्समिक क्रास्तियां जबरदस्ती हो गयो थों प्रोर उनके फलस्वरूप देहात को झ्ाबादी के जीवन 
की परिस्थितियों में और उसके जीविका के साधनों में भी बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन हो गये थे। 
लेकिन शुरू-शुरू में यह संघर्ष पूंजी और मजदूरों को भ्रपेक्षा बड़े झोर छोटे भू-स्वामियों के बीच 
ज्यादा होता है। दूसरी भोर, जब मजदूरों का स्थान भ्रम के भौजार -या भेड़ें शोर घोड़े भ्रादि- 
ले लेते हें, तब ऐसी स्थिति में शुरू-शुरू में भौद्योगिक क्रान्ति को भूमिका के रूप में प्रत्यक्ष रूप 
से बल का प्रयोग किया जाता है। पहले मजदूरों को जमोन से खदेड़ दिया जाता है, फिर भेड़ें 
आरा जातो है। ,बड़ें पंमाने की खेती फो स्थापना के लिये क्षेत्र तैयार करने की क्रिया में पहला 
क़दम जमीन को बड़े पैमाने को नोच-खसोट होतो है, जेसी कि इंगलेण्ड में हुई यो।' इसलिये 
खेती में होने वाला यह उलट-फेर शुरू-शुरू में राजनीतिक क्रान्ति भ्रधिक प्रतीत होता है। 
जब श्रम का भौज़ार मशौन का रूप घारण कर लेता है, तद वह तत्काल ही छुद मजदूर 
का प्रतिदस्द्ों बन जाता है।* भज्ञीनों के द्वारा पूंजी का झपने झाप जो विस्तार होता है, वह 
इसके बाद से उन सज़दूरों को संख्या के भ्रतुलोम भनुपात में होता है, जिनको जीविका के साधनों 
को इन सशोनों ने लप्ट कर दिया है। पूंजीवादी उत्पादन फो धूरों ब्यदस्या इस तथ्य पर भाधारित 
है कि मजदूर प्रपनो अ्रम-शक्ति को भाल के रूप में बेचता है। श्रम-विभाजन इस श्रम-शकिति 
को एक खास भौठार से कार लेने को निपुणता में परिणत करके उसका विशिष्टोकरण कर देता 
है। जसे ही इस झौ्धार से काम लेना किसी मश्ञौत फा कार्य बन जाता है, बसे हो मजदूर को 
अम-दक्षित के उपयोग-भूल्य के साथ-साथ उसका विनिमय-मूल्य भी ग्रायव हो जाता है। उस 
काग़ज्ी मुद्रा की तरह, जिसे क़ानून बनाकर घलन के बाहर फ्रेक दिया गया है, थह मजदूर 
भी प्रव बिकने के लायक़ नहीं रहता। इस भ्रकार, भशीनें सजदूर-वर्ग के जिस भाग को फ़ालतू 
बना देती हूँ, भर्यात्‌ जिस भाग को पूंजो के प्रात्म-विस्तार के लिये तात्कालिक भावश्यकता नहीं 
रहती, बहू था तो भशोत्रों के साथ पुरानो- इस्तकारियों झौर हस्तनिर्माणों की प्रसमान 
भ्रतिपोगिता में परास्‍्त होकर तेस्त-नादूव हो जाता है झौर था उद्योग की उन समस्त शाप्ताप्रों में 
बाढ़ के पानी को तरह भर जाता है, जिनतक उसकी भ्रधिक प्लासानों से पहुंच सम्भव होती है। 





सबसे ज्यादा होती है « . « मशीनों का उपयोग भादमियो की कमी के कारण नहीं होता, 
इल्कि वह इस आत पर निर्भर करता है कि किस भासानी के साथ भादमियों को बड़ी संख्याप्रों 
में शाम करने के लिये इकट्बा किया जा सकता है।” (एलरए 8९शाअणा९, “77०5 
0॥ 7#6 क्लागंवह मा व 5 82/|०८$” [प्िपर्सी रैवेनस्टोन, 'निश्चिपन प्रणाली 
तथा उसके प्रभावों के विषय में कुछ विचार? ], [.ण00०॥, 524, पू० ४५१) 

) [घोये जरंन संस्करण में जोड़ा गया फ़ुटनोट: यह बात जमनी पर भी लागू होती है। 
जमंती में जहां कही बड़े पैमाने की खेती पायी जाती है, यानी छास तौर पर पूर्वी भाग में , 
दर यह जायौरों को खाली कराने (“83णलवध्शुशा") गी उस श्रया के कारण ग्रस्वित्व में भा 
सरी है, जो १६ दी सदी से हो प्रचतित है भोए जिसने १६४८ के दाद से खास तौर पर जोर 
परेड लिया है॥-फ़े० एं०] 


३" मशीनों भौर श्रम के बीच बरादर प्रदियोगिता चना बरतो है।” (शि८३७00, उपच० 
पु०, पु० ४३६३) 


डचद पूंजीवादी उत्माइन 





वह थम को भण्टो को पाट बेता है झौर श्रमदाक्षि के दाम को उसके मूल्य के नीचे गिया 
देता है। भगदूरों को यह कहकर बहुत दिलाता दिया ज्ञाता है हि एड मो उनका कष्ट डेवल 
भत्थायी कष्ट (“2 लधाफणश३ प्ध्णाध्चांधाप्ट”) है श्रौर, दूसरे, मझ्नोतें उत्पादन डे 
शिसी भी सास क्षेत्र पर बहुत धौरे-पोरे हो प्रधिरार करती है, जिससे उतके विनाइकारी प्रनाद 
की स्यापकता एयं तोश्ता कम हो जातो है। पहला प्राइवासन दूसरे भ्राभवातन शो घतम हर 
देता है। जब मश्नीनें किसी उद्योग पर धोरे-पीरे भ्रपिकार रुरती हैं, तव उन मध्ौनों से 
प्रतियोगिता करने याले कारीयरों को स्थायी रुप से मुस्तोदत भा जाती है॥ जद परिवर्तन तेडो 
से होता है, तद उसका प्रभाव बहुत तीत्र होता है झौर बहुत बड़ी संख्या में सोग उसके शिश्यर 
हो जाते हैं। इंगलंण्ड में हाथ का करघा इस्तेमाल करने वाले दुतकरों का जिस प्रकार धोरेनधोरे 
विनाश हुप्रा, उससे ग्रथिक भयानक घटना इतिहास में भौट कोई नहीं मिलतो। उनके दिवाय 
को यह क्रिया कई दशकों तक चलती रही श्रौर भन्त में १८३८ में पूर्ण हुईं। उतमें से बहुत हे 
भूझों सर गये। बहुत से कुदुम्व-परिवार थाले वुनकर बहुत समय तह ढाई पेन्स शोदाता हो 
सखझदूरी पर एंड्रियां रगइते रहे। दूसरी भोर , इंगर्लण्ड को बनी हुई सूती मशोनों ने हिला 
बड़ा तीद्र प्रभाव डाला। वहाँ के गवर्नर-जनरल ने १८३४-३५ में रिपोर्ट भेजी यींकि” 


रहंगल॑ण्ड में हाथ की बुनाई और शक्तित की मदद से होने वाली बुनाई के बीच यो 
प्रतियोगिता चल रही थी, उसे १५३३ में ग़रीबों का कानून पास होते के पहले कुछ समय 
के लिये लम्बा कर दिया गया था। वह इस तरह कि जित कारीगरों की मझदुरी भावश्क 
प्रल्पतम से भी नीचे गिर गयी थी, उनको चर्च की भोर से सार्वजनिक सहायता दे दी ज़ी 
थी। “रेवरेणप्ड मि० टर्तेर १८२७ में कल-कारख्ानों वाले चेशायर डिस्ट्रिवड मे ३००५ 
नामक स्थान के पादरी थे। परावास सम्बंधी समिति के प्रश्नों तथा मि० टर्वेर के उत्तर्स ्थ 
पता चलता है कि मशीनों के द्धिलाफ़ मानव-श्रम की प्रतियोगिता को किस तरह झयम कट 
जाता था। “प्रश्न: क्‍या शक्तित से चलने याले करपे का उपयोग हाथ के करपे के का, 
का स्थान नहीं ले लेता? उत्तर: निस्सन्देह वह उसका स्थात ले लेता है। यदि बे अपार 
करधा इस्तेमाल करने वाले बुनकरों को भपनी मजदूरी में कटौती मंजूर करने के दे त हे 
न कर दिया जाता, तो शक्ति से चलने वाला करघा हाथ के करथे के उपयोग का ्ि संग 
अधिक स्थान ले लेता।' “प्रश्न: लेकिन कटौती मंजूर करके बुनकर ने ऐसी मजदूरों बट 
कर ली है, जो उसके जीवन-निर्वाह के लिये प्रपर्याप्त है, भौर वह बाकी के तिये है 
झोर से सावंजनिक सहायता का सहारा लेता है? उत्तर: हां, यह बात हे पा जी 
सच पूछिये , तो हाथ के करधे और शक्ति से चलने वाले करघे की अ्रतियोगिता के हा ण 
सहायता के लिये वसूल किये जानें वाले करों के उरिये ही जादी रखा जाता जनक 
प्रकार, मशीनों के इस्तेमाल से मेहनत करने वालों का यह लाभ होता है कि दे है मोर 
में धकेल देने वाले दिवालियापव के शिकार हो जाते हैं या परावासी बद कु बाती 
अ्तिप्ठावान तथा किसी ह॒द तक स्वतंत्र कारीयरों से भनुष्य को अधोगति को मूाओं हर 
दान की रोटी खाकर डिल्दा रहने वाले भौर सदा गिड्गिड़ाठे रहने वाले मं का ० 
जाते है। झौर इसे ये लोग अस्थायी घमुविधा बहते हैं।” (४ रि88 लत ता 
एन्त्राएगनाएल कांड ण॑ एकाफुशीपगा गात ९०-कूथर्गीणा? [* ब्रतियोगिठा २६) 
के तुलनात्मक गुणों के विषय में एक प्ुरस्व निर्ंध '], [-0ातंणा, 834, ६९ 


मशीनें और आधुनिक उद्योग डघ& 





मुसीबत यहां झायी है, वाणिज्य के इतिहास में उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। हिल्दुस्तान 
के मेदान सूती फपड़ा बुनने वालों की हड्डियों से सफ़ेद हों गये हे।” इन बुनकरों को इस ”नश्वर” 
संसार से विदा करके मशौोनों ने निस्सन्‍्देह उन्हें केवल “एक भब्रस्थायोीं अयुविधा” दी थी। 
फिर भशौनें घूंकि सदा उत्पादन के नये क्षेत्रों पर भ्रधिकार जमाया करती है; इसलिये उनका 
अस्थायी प्रभाव घास्‍्तव में स्थायो होता है। इसलिये, घोटे त्तौर पर, उत्पादन की पूंजोवादी 
प्रणाली मझदूर के भुक़ादले में श्रम के भौलारों को स्वतंत्रता भोर भलगाव का जो स्वरुप दे 
देती है, वहूं मशीनों के द्वारा विकसित होकर भरपूर विरोध बन जाता है। भ्तएव मश्नोनों के 
भ्राने के बाद ही मजदूर पहली बार श्रम के शौस़ारों के खिलाफ़ उप्र विद्रोह करता है। 

श्रम का भ्रोज्ार सतदूर को घराशायों कर देता है। जब कभो मशोनें नयी-तयीं इस्तेमाल 
होती है और उतको पुराने बढ़तों से विरासत भें मिलो दस्तकारियों और ह्तनिर्माणों से 
प्रतियोगिता प्रारम्भ होती है, तव मजदूर शोर श्रम के झोसार का यह भ्रत्यक्ष विरोध सबसे 
अधिक स्पष्ट रुप में सामने भाता है। मगर झ्ाषुनिक उद्योग में भो मशीनों के मिरन्तर सुधार 
भौर रवचलन की प्रणाली के विकास का सदृश्ञ प्रभाव होता है। “उन्नत मश्ञोनों का उद्देश्य यह 
होता है कि हाथ के भ्रम को कम कर दें झौर इस बात फो व्यवस्था करें कि कोई. क्रिया पा 
उत्पादन की कोई कड़ी सातव-उपकरण के बजाय लोहे के बने उपकरण को सहायता से सम्पन्न 
हो जाया करे। ”* “ झ्रभी तक हाथ से चलायो जाने बालो सशीन को भव शक्ित द्वारा चलाना - 
पह लगभग रोजमर्रा कौ बात हो गयी है.«- मशीनों में इस तरह के छोटे-छोटे सुधार, जिनका 
उद्देश्य महू होता है कि शक्ति के रच में बचत हो, उतने ही समय में पहले से झुयादा काम 
सिकले, या सशीत किसी बच्चे का, स्त्रो का था प्रुदष का स्थान ले ले,/-इस तरह के सुधार 
बरादर होते रहते हे भौर म्रद्यपि ऊपर से देखने में उतका बहुत महत्व मालूम नहीं होता, तयापि 
उतके परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हे।”*“ जब कभो किसी क्रिया में एक छास तरह को 
पदुता प्रौर हाथ को मजबूती की प्ावश्यक्ता होती है, तय उसे जितनी जल्दी सम्भव होता 
है, चतुर भजदूर के हाथ से निकाल लिया जाता है, जिसके झनेक प्रकार को घनियमितताएं 
करने की सम्भावना रहती है। यह क्रिया एक खास तरह के ऐसे यंत्र को साँप दी जाती है, 





" जिस कारण से देश दा राजस्व” (भर्यात्‌, जैसा कि रिकार्डो ने इसी भरंश में 
- समझाया है, जमीदारों भौर पूजीपतियों की प्राय, वयोकि भा्िंक दृष्टिकोण से वही ४/८७४॥) 
ण॑ ॥06 ऐपिथंणा [राष्ट्र को दौलत ] होती है) “बढ़ सवा है, उसी गा साथ-साथ यह भी 
नतीजा हो सकता है कि भाबादी फ़ालतू भौर मड़दूर की हालत खराब हो जाये।” (2०७0०, 
उप» पु०, पु० ४६६ ३) “महीनों में जो भी सुधार होता है , उसझा निरन्तर पह उद्देश्य भौर पह 
प्रवृत्ति होती है कि मनुप्य के थम की तनिक भी झावश्यवता न रहे था वयस्क पुएपों के श्रम 
के स्थान पर स्विियो भोर बच्चों के थम का झषवा निपुण मजदूरों के थम की जगह पर 
भतिषुण मडदूरों झे थम का उपयोग करके श्रम का दाम घटा दिया जाये॥” (एप, उप» 
पु०, पंथ १, पृ० ३५। ) 
सर्त 3५/२८का5 ० रफएल्थकड ग॑ #ब्तव्यं८ [ल आध 0200०, 7854" (“फैडटरियों के 
डरो बी रिपोर्ट, रे३ झक्तूदर १८५८“ ), पृ० ४३। 
््ट प्रकरण [हक्र्तकड तु #ढतवरंह (व उाधड 00०82, 856" ( *फ़ैक्टरियों 
के डरों थी रिपोर्ट, ३९ प्क्दृदर १८५६?) , पृ० १५। 


४६० पूंजीवादी उत्पादन 


जो इरा ह॒द शक छुद झपना मिपमत कर सेता है कि एक बच्चा भी उसकी देखरेख का काम कर 
शकता है।”! " स्वचासित प्रणासी चालू होने पर निपुण श्रम प्रपिकापिछ स्वान-च्युत होता जाता 
है। ”१ / मशीनों में जो सुघार होते है, उतका केवल यही पभसर नहीं होता छि एक खास तरह 
को पैदावार सैयार करने फे लिये वयस्क शरम्र को पहले शितनी सात्रा से काम लेने की भ्रादश्यक्ता 
महीं रहती, भल्कि उराका यह प्रसर भी होता है कि एक प्रकार के मानव-थ्रम के स्वात पर 
दूसरे प्रकार के मानव-श्रम से-प्रथिक्ष निपुण श्रम के स्थान पर कम तिपुण अम से, वयस्क 
श्रम के स्पान पर बच्चों के भ्रम से, प्ुद्षों के स्थान पर स्त्रियों के थम से काम लिया जाने 
सगता है। झौर इस सब का यह नतीजा होता है कि मठदूरों को दर में नयो गरडवड़ पंदा हो 
जाती है।”* “साधारण भ्यूल के स्थान पर स्वचालित स्यूल लगा देने का प्रसर यह होता है हि 
कताई करने थाले श्रधिकतर पुदषों को जवाब दे दिया जाता है भौर लड़के-लडकियों तथा दच्चों 
को) बरक़रार रखा जाता है।”* ज़व काम का दिन पहले से छोटा कर दिया गया घा। तब उसके 
दबाव के फलस्वरूप फ़ंक्टरी-व्यवस्था ने जिन धामत-ड्यों से श्रगति की थी; उनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि संचित व्यावहारिक श्नुभव, तैयार यांत्रिक साधनों भशौर भनवरत प्राविधिक प्रगति 
के कारण फ़ैव्टरी-ध्यवस्था का कंसे प्रसापारण वेग से विस्तार होने लगता है। परन्तु १८६९ मे 
भी, जो कि इंगलण्ड के सूतो उद्योग के चरमोत्कर्प का वर्ष या, कौत यह कल्पना कर सकता 
था कि झगले तीन साल में अमरीकी गृहनयुद्ध का प्रंकुध लगने के फलस्वरूप मश्ञीनों में इत 
तूफ़ानी गति से सुधार होंगे प्रौर उनके परिणामस्वरूप मजदूरों को बहुत बड़ी संस्या को कामसे 
जवाब मिल जायेगा? इस विषय के सम्बंध में फ़ेक्टरियों के इंस्पेवटरों को रिपोर्टों ते 2 
उदाहरण दे देना पर्याप्त होगा। मानचेस्टर फे एक कारखानेदार ने कहा हैः “हमारे पात 

घुनने को ७५ मशोनें थीं, अब १२ हैँ; जो पहले जितना ही काम करतो हें: ** भव हम पहले 


गाल, उप० पु०, पृ० १६। “इंटें बनाने में जो मशीनें इस्तेमाल की जाती है, 
उनका थह बहुत बड़ा लाभ होता है कि भालिक निषुण मजदूरों से पूर्णतया 32:00 
(०66, क#फ्रा, 607. / कक [ वाल-सेवायोजव आयोग की पांचवीं रिपोर्ट '], ३ 
0०), 866, पृ०, १३०, झंक ४६।)  छल्ख पिथ्गागिथा। रिश्939 के मशीन विभाग 
अधीक्षक , मि०. स्ट्रोक में रेल के इंजन भादि के निर्माण के वारे में कहा है; “दिन हा 
दिन महंगे (०४/श7।अ५९) अंग्रेज मजदूरों को अधिकाधिक कम इस्तेमाल किया जा रहा न 
इंगलैण्ड की वर्कंशापों में पहले से बेहतर झौजारों के इस्तेमाल के जरिये उत्पादन 682) 
रहा है, श्रौर इन औज़ारों के लिये निम्न कोटि के थम (8 0०७ लुब्छ रण 58 का 
अयकता होती है » - - पहले इंजनों के सभी पुरे अनिवार्य रूप से मजदूरों के नि कर 
द्वारा तैयार किये जाते थे। श्रव इंजतों के पुर्ज कम तिषुण श्रम से तैयार हो जाते पा 
श्रौद्यार भरच्छे इस्तेमाल किये जावे हैं। औजारों से मेरा मतलव इंजीनियर की मशीनों; है ४ 
रंदा करने वाली मशीनों, वरमों और इसी तरह के भ्न्य यंत्रों से है। ” (करा ते 
अएका/७०५४० [* रेलों की जांच का शाही कमीशन ५ >णार्प॑णा, 3857, आप 
वक्षा८९ [साक््य-विवरण ], नोट १७,८६२ झौर १७,८६३॥ ) 

* (08, उप० पु०, पू० २०१ 

जे 6, उप० पु०, पूृ० ३२१३ 

$ (6, उप» पु०, पूृ० र३े। 
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से १४ कम भझाूरों से काम ले रहे हे, जिससे मजदूरों में १० पोण्ड प्रति सप्ताह को बचत हो 
जातो है। हमारा भ्रनुमान है कि जितनों कपास हम इस्तेमाल करते हे , उसमें झव पहले से १० 
प्रतिशत कम कपास जाया हुप्रा करेगो॥” “ मानदेस्टर को एक दूसरी महीन कताई करने वाली 
मिल में मुझे बताया गया कि रफ़्तार को बढ़ाकर और कुछ स्वचालित फ्रियाशों के उपयोग 
के द्वारा एक विभाग के सजदूरों को संख्या में चोयाई को कमी कर दो ययी है, एक दूसरे 
विभाग में प्राघे से ज्यादा मजदूर हटा दिये गये हूँ, भौर दूसरो घुनाई को सजश्ीन के स्यान 
पर तुमने को मशोन का इस्तेमाल करके धुनाई-विभाग में पहले जितने प्रादमो फाम करते थे, 
उनमें काफ़ो कमों कर दी गयों है।” झनुमान है कि कताई करने वाली एक और मिल श्रम 
में १० प्रतिशत को बचत करने में सफल हुई है। मानचेस्टर में कताई का व्यवसाय करने वालो 
फ़र्म मेससे गिल्मूर ने बताया है: “हमारा विचार हैं कि हमारे #0०७४7१४ व्छुशंगराशा: (हवा-घर) 
में नपो मशोनों के फलस्वरूप मझदूरी झोर मजदूरों के खर्च में पूरी एक तिहाई की कमो हो 
गयी है... जेक-फ़रेम भौर ड्राइंग-फ्रेम वाले विभाग का खर्चा लगभग एक तिहाई कम हो गया है 
झौर भठदूरों को संह्या में भी एक तिहाई को कमी हो गयो है; कताई-विभाग के खर्चे में 
क़रोव एक तिहाई को कमों झा गयी है। परन्तु इतना हो सब नहीं है। जब हमारा सूत कारखाने- 
दारों के पास पहुंचेगी, तो नयी मश्ौनों के प्रयोग के फलस्वरूप बह पहले से इतना बेहतर 
सूत होगा कि बे लोग पुरानी मशीनों से तैयार किये हुए सूत से जितना भौर जैसा फपड़ा तैयार 
किया करते थे, भव उससे कहीं प्रधिक ओर कहीं बेहतर क़िस्म का कपड़ा तंयार कर सकेंगे। 
इतो रिपोर्ट में सि० रेड्प्रेव ने भ्रागे कहा है: “ उत्पादन के बढ़ने के साय-साथ भजदूरों को संडया 
में, प्रसल में, बरावर कमी होती जा रही है। ऊनी मिलों सें यह कमी कुछ समय पहले हो शुरू 
हो गयों थी भ्रौर भ्रय भी जारी है। चन्द दिन पहले कौ बात है कि रोशडेल के पास के एक 
सएूल के मास्टर ने मुझे बताया कि लड़कियों के स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या में जो भारी 
कभो हो गयो है, उसका कारण केवल संकट ही नहीं है, वल्कि उसका कारण यह भी है कि 
ऊनी पिलों की सश्ञोनों में बहुत सी तबदीलियां हो गयो हें, जिनके परिणामस्वरूप कम समय कास 
करने वाले ७० मजदूरों को छटनी हो गयी है।”” 


पर, 9. 74०, 3/5 02., 7668" ( “फ़ैक्टरियो के इंस्पेक्टरो की रिपोर्ट, 
३१ अक्तूबर १६६३! ), पू० १०८, १०६॥ 
3उप० थु०, पृ० १०६। कपास-संकट के समय भशीनों में बहुत तेज़ी से जो सुधार 
हुए, उनकी भदद से अ्रंग्रेज़ कारखानेदारों ने अमरीकी गृह-युद्ध समाप्त होने के तत्काल बाद ही 
| भौर देखते ही देखते एक बार फिर सारी दुनिया की भडियो को अपने माल से पाट दिया। 
१५६६ के भ्न्तिम छः महीनों में यह हालत हो गयी थी कि कपड़े को वेच सकता लगभग 
भसम्भव हो गया था।तव हिन्दुस्तान गौर चीन को माल भेजना शुरू हुआ्ना, जिससे स्वभावतया 
मडियो में भालो की इफरात भौर भी बढ़ ग्यी। १८६७ के शुरू में कारक़ावेदारों ने इस 
कठिनाई से निकलने के लिये उसी उपाय का सहारा लिया, जिसका वे अक्सर सहारा लिया 
करते हैं,-यानी उन्होने मज़दूरों कौ मजदूरी में ५ प्रतिशत की कटौती कर दी। मजदूरों ने 
इसका विरोध किया और कहा कि समस्या का एकमात्र हल यह है कि उनसे कम समय काम 
लिया जाये और सप्ताह में ४ दिन काम्र कराया जाये।और मजदूरों की बात ही सही थी। 
उद्योग के प्रात्म-नियुक्त सेनापति मालिक कुछ समय तक तो अपनी वात पर डटे रहे, पर बाद 


धर * वूंजीवादी उत्पाइन 


निम्नसिप्तित तालिका से पता असेगा हि झमरीकों गृहपृद्ध के कारण इंगर्षप्ट हे मूती द्ोग 
में जो यांत्रिक शुधार डिये गये, उनका कुस मिल्ताशर दया परिभाम हुआा। 
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स्थानों में मातिरों 


में उनको मजदूरों से कम समय काम लेने के लिये राजी होना पड़ा। अ के अर 
ने काम का समय कम करने के साथ-साथ मडदूरी भी घटा दी, भन्य स्या 


रही, मगर समय -घट गया। 


द् डी 
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इस तरह, १८६१ झौर १८६८ के बोच ३३८ सूतो फ़ैक्टरियां ग्रायव हो गयीं। दूसरे 
शब्दों में, पहले से बड़े पेमाने को झधिक उत्पादक मशीनें घूंजीपतियों को पहले से छोटी संख्या 
कै हाथों में केन्द्रित हो गयीं। शक्ति से चलने वाले करधों की संख्या में २०,६६३ की कमी झा 
गयी । लेकिन इसी काल में चूंकि उनकी पैदावार पहले से बढ़ गयी, इसलिये इसका यही मतलब 
है कि सुधरे हुए करे के द्वारा पुराने करघे को भ्रपेक्षा अधिक पैदावार होने लगी होगी। झ्न्तिम 
यात यह है कि तकुझों की संख्या में तो १६,१२,५४१ की वृद्धि हो गयी, पर मजदूरों को 
संख्या में ५०,५०५ की कमी झा गयी । कपास के संकट ने सज़दूरों पर जो “झस्थायो” मुसोबत 
डायी थी, वह मशीनों को तेख एवं झ्नवरत प्रगति के फलस्वरूप झौर भी बढ़ गयो भौर भस्थायी 
से स्थायी मुसीबत बन गयो। 

परन्तु मशीनें मं केवल मजदूर के एक ऐसे प्रतिद्वन्दी का ही काम करती हे, जो मजदूर 
को परास्त कर देता है भोर जो उसे सदा बेकार बता देने पर तुला रहता है, वे मजदूर से बेर 
रखने बाली एक शक्ति का भो काम करती हूं। पूंजी ढोल पीटकर इस बात का ऐलान भौर 
इसी रुप में मशीनों का उपयोग किया करतो है। हड़तालों को, पूंजी के निरंकुश शासन के 
जिलाफ़ सशदूर-वर्ग के समय-समय पर फूट पड़ने बाले उन विद्रोहों को कुचलने का सबसे शक्तिशाली 
अस्त्र मशोनें होती हे ।! गेस्कैल का कहना है कि भाष का इंजत शुरू से हो सानव-शक्ति का बेरी 
था। इसी बेरी के कारण पूंजीर्पात उन सज़दूरों की बढ़ती हुई मांगों को झपने परों तले कुचलने 
में सफल हुमा, जिनसे नवजात फ़रंवटरी-ब्यवस्था के लिये संकट का खतरा पेदा हो गया था।? 
१८३० के दाद से झाज तक पूंजी के हाथ में मसदूर-वर्ग के विद्रोहों को कुचलने के भ्त्र देखे 
के एकमात्र उद्देश्य से कुल जितने झ्ाविष्कार हुए है , उनका एक झच्छा-खासा इतिहास तैयार किया 
जा सकता है। इनमें सबसे भ्धिक महत्वपूर्ण भाविष्कार 5९४-४०४४४ ४0/४ (स्वचालित म्यूल) 
का है, क्योंकि उसने स्वचालित यंत्र-व्यवस्था के इतिहास में एक तये युग का श्रीगणेश किया था। 

भाष से चलते वाले हयोड़े के झाविष्कारक नाञमिय से भज्ञौनों में जो सुघार किये थे, 
थे १८५१ की इंजीतियरों को ध्यापक्त और लम्बी हड़तालों के फलस्वरुष व्यवहार भें प्राये 
थे। नाज़मिय ने इन सुघारों के विषय में 77806" एशंथा (णणाग$णा (ट्रेड यूनियन 
कमीशन) के सामने यहू बयान दिया था; “ हमारे झाधुनिक यांत्रिक सुधारों को खास विशेषता 
यह है कि स्वचालित झौज़्ारों वाली मसज्ञौनों का श्रयोग होने लगा है। भ्रव यांजिक काम्त करने 
वाले प्रत्येक मजदूर को जैसा काम करता पड़ता है, वह एक लड़का भी कर सकता है। प्रद 





/ बलोन-फ़्लिंट काच की बोतलें बताने के व्यवसाय में मालिक भौर मज़दूर का सम्बंध 


एक बरादर जारी रहने दाल्ली हड़ताल के समान होता है।” इसी कारण प्रेस्ड कांच के निर्माण 
को बहुत बढ़ावा मिला है, जिसमे मुख्य क्रियाएं मशीनों के द्वारा सम्पन्न होती है। स्यूक॑सल 
की एक फ़र्म जो पहले ३,५०,००० पौण्ड फ़्लिंट कांच तैयार किया करती थी, भव उसके स्थान 
पर ३०,००,५०० पौण्ड प्रेड्ड काच तैयार करती है। (“८#. 2#फ्ॉ, 00600. #0०४77# 2२९9., 
3865” [ “बाल-सेवायोजन भायोग की चौथी रिपोर्ट, १८६५” ], पृू० २६२-२६३। हैः 
हि 3 छ3्कशी, पफह आब्ब[ग्लकांफए कक मे साहाटाब (गेस्केल , ' कारख़ानों 
में क्ञाम करने वाली इगरलप्ड की भादादी') , णाप॑०, 833, पृ० ३,४। 

*डब्ल्यू » फ़ेयरदेन ने मशीनों के निर्माण मे मशौनों के उपयोग के कई महत्वपूर्ण दंग 
निकाले थे [इसका कारण यह था कि ख़ुद उसको भपनी वर्कुशाप में कई हड़तालें हो चुकी थीं । 


डिध्ड पूंजीवादी उत्पादन 





उसे खुद काम नहीं करना होता, वल्कि मश्नीन के सुन्दर श्रम की देखरेख करनी होती है। रेदल 
अपनी निपुणता पर निर्भर करने वाले मझदूरों का पूरा दर्ग भव समाप्त हो गया है। ५हसे में 
हर कारोगर के पौछे चार लड़कों को नोकर रखता था। झव इन नये यांत्रिक प्राविष्शारों के 
फलस्वरूप मेने वयत्क मछदूरों को संख्या को १,५०० से घटाकर ७४० कर दी है। नतीजागह 
हुआ है कि मेरे मुनाफ़े में काफ़ो इताफ़ा हो गया है।” 

छोंट की छपाई में इस्तेमाल होने वालो एक मशोन का जिक करते हुए उरे ने कहा हैः 
“ झ्राजिरकार पूंजीपतियों ने इस अभ्रसहनीय दासता से ” (यानी, मद॒दूरों के साथ छिये गये कराएं 
की उन दार्तों से, जो पूंजोपतियों की दृष्टि में बहुत सह्त थीं) “मुवित पाने के लिये दिशात ही 
इवित का सहारा लिया, भौर उसके द्वारा ्षोप्न ही, जिस प्रकार मस्तिष्क शरोर की गौण इक्िणें 
पर शासन करता है, उसी प्रकार का पूंजीपतियों का भो न्‍्यायोचित शासन पुनः स्थापित हो प्र्या ॥! 
ताना तैयार फरने की एक मशौन के झ्माविष्कार को चर्चा करते हुए उरे ने लिखा हैः “तब उत हंपबर 
असंतुष्ट लोगों को , जो समझते थे कि शम-विभाजन की पुरानी सौमा-रेखाप्रों के पोछे उनको मोदरंगों 
इतनी मज़बूत है कि उसमें कोई ध्यक्ित ज़रा भो दरार महीं डाल सकता।“उतकों पता बतताहि 
शत्रु की फ़ौज बालू से निकलकर उनके पीछे पहुंच गयो है भोर नयी यांत्रिक शार्य-जीति गे 
उनकी मोचेंदंदी को बिल्कुल बेकार बता दिया; भ्ौर तथ इन लोगों को मजबूर होकर इसोमे 
प्रपती भलाई दिखाई दी कि प्रात्म-समर्पण कर दें।” 50-॥०॥78 गाए८ (हवघालित म्पूषत) 
के क्‍्राविष्कार के यारे में उरे ने कहा हैः “यह भाविष्कार उद्योगरत वर्गों में पुना प्रतुशातत 
स्थापित करने का काम करेगा «यह प्राविष्कार उस महान सिद्धान्त को प्रुष्टि करता है। जिगशां 
पहले ही प्रतिपादन किया जा चुका है,-वह यह क्ति जब कभी पूंजी विशान वो हक; हे 
बना लेती है, तथ दीठ मठदूरों को सदा थोड़ा विनश्नता का पाठ सीखता पाता है। ९2४८ 
रे को यह रचना ३० यर्ष पहले , उस समय ग्रकाजञ्ित हुई घी, जब फ्रेपटरी-स्यवस्पा का पे हो 
बहुत रूस विकास हुमा चा, तथापि वह फ्रैश्टरी की भावना को पाज भी पूरी तप्ह परमिस्यश न 
है। कारण कि इस रचना में न केवल उसको भार्वाहीतता स्या ध्रतावृत दप में सामने प्रा 


है, बल्कि थह पूंजोवादी मस्तिष्क के सूर्तापूर्ण विरोधों को भी बड़े मोसेपत के साप बता 8 
सोलइर रख देती है। उदाहरध के लिये, इस उपरुक्त /सिद्धाम्त ” का प्रतिपादत करत 

एकि विज्ञान को प्पता सेवक बताकर पूंजो उसको मदद से सदा ढीठ सवदुर को शिप्त कम 
है, उरे इस बात पर झपना कोष प्रकट करते हैँ कि “उसपर (मोतिशन्यांजिक 72 हां 
यह भारोप लगापा जाता है कि वह घनों पूंजोपति के हाप में एरीजों को शतातें का 0325 
छाता है।” दिए सशीतों के तेश विक्षा्त से मशदूरों को हितता झाभ होता है के अप सि 
अमजीवियों को एक सम्वा उपदेश सुताते के बाइ उरे उनको चेतादती देते हैं दि गिरा 
तथा चपनों ह्॒तालों से विक्ञास की इस गति को प्ौर तेव बना रहे हूँ। उरे साल है 
# दस अक्ार को तोद उपस-पुपस प्रदूरररों मतृष्य को हद झपते को सताने बाते हे ्प 
दु्तस्पए कप में येश करती है॥” पर इसे हुए पहले उस्दोंते इतरी उस्टी बाद ४५ ज होती 
इंपटरी-मशपूरों में दाये झातें वाले दस्त दिचारों के छारण इत तरह री पे का हैरी मे 
झोर काम बाए-बार बीच में म दष्ट धावा करता। तो ऋंपटरीव्यवाषा ा हद शिसि है 
टिदास होता , डिलसे शदहों शाम वहुंचता॥ ध्ापे राहोंते डिर गह बा है हि 


अपर, इच ० पु ०, पु० ३६८-३३०: 


भशीनें और आधुनिक उद्योग ६५ 





सूती कपड़े की बुनाई के डिस्ट्रिकटों को झाबादी के लिये यही सौभाग्य की बात है कि वहां 
मज्ञौनों में क्रमिक सुधार हो रहे हैं।” “कहा जाता है कि इनसे ” (मशीनों सें होने वाले सुधारों 
से) “वयस्क मजदूरों को कमाई को दर ग्रिर जातो है, क्योंकि उनके एक भाग फो फाम से 
जवाब मिल जाता है श्रौर इस तरह उनके क्रम के लिये जो मांग रह जाती है, उसकी तुलना 
में दयस्क मजदूरों की संख्या ध्रावश्यकता से बहुत भषिक हो जाती है। निडचय ही इससे बच्चों के 
श्रम की सांग बढ़ जाती है प्लोर उनको मजदूरों को दर चढ़ जाती है॥” दूसरी ओर, सबको 
दिलासा देने बाला यह लेखक बच्चों को कम मज़दूरों को इस बिना पर उचित सिद्ध करने को 
कोशिश करता है कि बच्चों को कम मजदूरी उनके मां-बाप को उन्हें बहुत छोटी उम्र में फ़ेक्टरी 
में काम्त करने के लिये भेजने से रोकती है। उरे की इस पूरी पुस्तक से इस बात की पृष्टि होतो 
है कि काम के दिल की लम्बाई पर किसी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध नहीं लगाया जाना 
घाहिये। यह देखकर कि संसद ने १३ वर्ष के बच्चों से १२-१२ घण्टे रोज्ञाता काम लेफर उनको 
थका डालने को भताहो कर दो है, उरे को उदारपंथो झ्रात्मा को मध्य युग के सबसे भ्रधिक 
अंघकारमय दिनों की याद झा जाती है। पर[फिर भी वह मजदूरों से यह कहने में नहीं चूकते 
कि उन्हें विधाता को' इसके) लिये धन्यवाद देना चाहिये कि उसने भज्ञौनों के द्वारा उन्हें ग्रपने 
“शञाइवत हितों” फ्े बारे में सोचने का भ्रवकाश प्रदान किया है। 


अनुभाग ६- 
' मशीनों द्वारा विस्थापित मजदूरों की क्षति-पूर्ति का सिद्धान्त 


जेम्स मिल, मंपकुलक , टोरेन्स , सीनियर , जान स्टुप्रंद मिल झौर उनके अलावा भ्रन्प बहुत 
से पूंजीबादी भ्रयेशास्त्रियों का दावा है कि ऐसी सभी भशीनें, जो मजदूरों को विस्थापित कर देती 
हूँ, इसके साथ-साथ झौर श्निवायं रूप से इतनी मात्रा में पूंजी को भी मुकतत कर देती हैँ, जो 
डोक इन्हीं विस्थापित सज़दूरों को नौकर रखने के लिये काफ़ो होती है।* 

मान लोजिये कि एक पूंजोपति ने क्ालोत अनाने को एक फ़ंवटरी में १०० मजदूरों को ३० 
पोण्ड सालाना के देतत पर नौकर रखा है। ऐसी हालत में उसको भ्रस्थिर पूंजी, जो बहू हर 
साल लगा देता है, ३,००० पौष्ड बेठती है। यह भो मान लौजिये कि यह अपने ५० भज़दूरों 
को जवाब दे देता है भौर बाक़ी ५० को नयी मशीनों पर काम करने के लिये लगा देता है, 
जिनपर उसे १,५०० पौण्ड खर्च करने पड़े हे। हिसाव को सरल रखने के लिये यहां पर हम 
भकानों , कोयला पभादि को ओर कोई ध्यात नहीं देंगे। भव यह भौर मान सौजियें कि कच्चे 
माल पर इस परिवततेन के पहले भी भौरझव भी हर साल ३,००० पौण्ड खर्च होते है (४ बया इस 





2 एह, उप० पु ०, पृ० रे६८, ७, ३७०, २८०, २८१, ३२१, ३७०, ४७५। 

3 शुरू में रिकार्डो की भो यही राय थी, लेकिन दाद को उन्होने अपनी उस वैज्ञानिक 
निष्पक्षता भौर सत्य के प्रेम का स्पष्ट प्रमाण देते हुए, जो उनके खास गुण थे, साफ़ तौर पर 
»यहे कह दिया था कि उन्होने भपना पुराना मत त्याग दिया है देखिये उप ० पु०, प्रध्याय 
>> ( इकतीस ) , 00 /9/ग्सीरशडा] 

+ पाठक को यह याद रखना चाहिये कि मैने यहा विल्कुल उपर्युक्त भ्र्यशास्त्रियों के ढंग 
का ही उदाहरण दिया है। 


४६६ पूंजीवादी उत्पादन 





रूपान्तरण से कोई पूंजी मुक्त हो जातो है? परिवततन के पहले ६,००० पौण्ड शो कुस पूंदीडा 
आाघा भाग स्थिर पूंजी का शौर झ्राघा अस्थिर पूंजी का था। परिवर्तत के घाद उसमें ४,१०० 
पौण्ड स्थिर पूंजी के होते हें (३,००० पौष्ड कच्चे माल के और १,५०० पौण्ड मशीनों के) प्रो 
१,५०० यौण्ड भ्रस्थिर पूंजी के। यानो क्‍्त्यिर पूंजी कुल पूंजो को झाथी होते के बजाप केवत 
चौथाई रह जाती है। पूंजी का मुबत होता तो दूर रहा, यहां उल्दे उसका एक भाग इस तरह फंस 
जाता है कि उसका श्रम-दाक्ति से विनिमय नहीं किया जा सकता। प्रत्यिर पूंजी स्थिर पूंजी में 
बदल जाती है। यदि प्रन्य बातें समान रहें, तो ६,००० पौण्ड को पूंजी भविष्य में १९ 
झआादमियों से ज़्यादा फो नौकर नहीं रख पायेगी । मशीनों में होते घाले प्रत्येक सुपार के साप ढह 
पहले से कम मजदूरों को नौकर रखतो है। यदि नयो सज्ीनों पेर उतना छर्घ महों होता, 
जितना उस श्रम-दश्ति तथा उन झौलारों पर होता था, जिनका इन नयी मशीों में स्पान ते 
लिया है, यदि, उदाहरण के लिये, १५५०० पौण्ड के बजाय नयी मशीनों पर केवल १ 25 
पोण्ड ही ज़र्घ होते है, तव १,००० पौण्ड की झ्रत्पिर पूंजी तो र्पिर पूंजी में बश्स » 
पौर ५०० पौष्ड की पूंजो मुक्त हो जायेंगी। यदि यह सान लिया जाये कि मरी में कोर 
तबदीली नहीं होती, तो यह दूसरी रकम इसके लिये काफ़ी होगी कि मितर ५० मं को काम 
से जवाब मिल गया है, उनमें से लगभग १६ को फिर से मौकर रण लिया णाऐ। गही। 
यहिक १६ से भी कम को हो सौकर रणा जा सकेगा, दर्योंकि ५०० पौष्ड की इशा रहम हो पूंशी 
के रुप में इस्तेमाल होने के लिये इसके एक हिस्से को ध्रव रियर पूंजी झत जाता होगा। घौए 
उसके बाद णो कुछ बचेगा; केवल वहो झम-दक्ति पर एर्घ किया जा सकेगा। हे 

सेडिन इसके ध्लावा यह भी सान सौमिये कि मयी भर्ीनें बनाने में पहले से ६2, 
याग्दिकों को मौहरी मिल जाती है। तब अया मह रहा जा राकता है कि गित हालत 
दाले कारौपरों को रोडो छिन गयी है, इस तरह उतरी क्षतिूर्ति हों जायेगी? प्रषि"्त ते ध्रविर 
अनुरूत परिस्थितियों में भो मशीनों के उपयोग से जितने मशदूरों को शशब मिल्त छात्रा है! 
मद्ीनें बनाने में उससे कम संहया में ही सशदूरों को काम मिलता है। (।१९० पौध पा 
रकम, को पहले क्रासीन दताने दाले उन कारौगरों कौ सशपररी का अ्तिनिधित्व 287 ँ 
जिनको जवाद दे दिया गया है, प्रद सशीतों के रुप में इस चीों का प्रतितिधित कक 
(१) इस भश्गौतों शो बताने में इस्तेमाल हिये गये उत्पादन के सापतों का पृर्य; ४3४ 2५ 
इताने में जित थारिश्शों से काम लिया थयां, उतरी भवदूरी/ भौर (३) गह धर कार कक 
लो इन सजपूरों के “मालिक” के हिससे सें पहा। इसके धलावा। लब तह 2० ने 
गहीं घातों, तब तक उतक्ती जपह पर मयी झगीतें लगाता झकरी हहीं होता। क्र 
बराने बाते मटपूर्रों दी पहले से बड़ी हुई संदया के रोडवार को लगातार हम कर शे 
दट चरुरी है ढि कृासीन संपार करते आल पूशीपति के बाई दूनरा गी7 

देगा जापे पन्यीर्त खूगाता शाप 
हे न या से बचासत छरते बसे गर्धतारत्री अब ईडी हे हृषत इर है 
ञ स्त्ले है हे दिमाए में / धनभ में हे 

छाने छ अर्चो करते हैं, तद उसहा यह सवलद सहीं होता उतडे मे देश बात के शिरार 
डे आोदब-निर्डाह छे शुक्य कर हिे दबे लावद होते हैं। उक्त डशदरत कि रिलिपों व 
हों टिंएा का शझता डि बहने क केदस ४० झारवियों थो शुच्त कर है हलक के कर 
दृहरे दुंशनचति एस्तेशन्न ढर झदते हैं, बल्कि इन“ ताचशाब बे १,2०४ है और पढ़ कराए 
सिह के शादरों को अशपूरों णे उत्रभोत शी बरिति ढे बाहर शोक ५ 
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इन को भो मुक्त झर देतो हैँ। इसलिये, इस साधारण तथ्य का-छो कोई नया तथ्य कदापि 
महीं है-कि मन्नीें मछदूरों को उनके जीवन-निर्वाह के साधनों से भलग कर देती हें, भ्रयंशास्त्र 
की भाषा में यह भर होता है कि मश्ञोनें ससदूर के जोवन-निर्वाह के साधनों को श्राज्ञाद कर देती 
हैं, या इन साधनों को मझदूर को नोकरो देने के लिये पूंजी में बदल देतो हे! इसलिये; जंसा 
कि झ्राप खुद देख सकते है, भझसलो महत्व बात का नहीं, बात करने के ढंग का होता है 
ि०वागा०फ पा्णा॥८ हल्टां धाआ३ (बुरी चोजों को भच्छे नामों को रामनामी उढ़ायी 
जानो चाहिये)। 

इस सिद्धान्त का भर्य यह है कि १,५०० पौण्ड के मूल्य के जीवन-निर्वाह के साधन बह 
पूंजी पे, जिसका विस्तार उन ५० झ्रादमियों के श्रम के द्वारा हो रहा था, जिनको जयाव दे 
दिया गया है। भौर इसलिये जँसे हो इन मजदूरों को जबर्दे्ती की छुट्टी झारम्भ होतो है, बंसे 
ही इस पूंजो कर उपयोग में श्लाना बन्द हो जाता है, भोर जब तक उसे कोई ऐसा नया क्षेत्र 
नहीं मिल जाता; जहां वह फिर उन्हों ५० भादमियों के द्वारा उत्पादक ढंग से खर्च की जा 
सब, तब तश उसे चेन नहों झप्ता ! भौर इसलिये देर या सदेर इस पूंजो का झौर उन मजदूरों 
का फिर से इकट्ठा होता सरूरो है, भोर उनके इकट्ठा होने पर हो पूरी क्षति-पूर्ति हो सकतो है। 
दुनांले , मझोनें जिन भठदूरों को विस्थापित कर देती हे, उनके कष्ट उतने ही क्षण-भंगुर होते 
है शितनी क्षण-भंगुर इस दुनिया की दौलत होती है। 

जहाँ कफ नोकरी से हटाये गये सलझदूरों का सम्बंध है, १,५०० पॉड के भूल्य के ये 
जोवन-निर्वाह के साधन कभी पूंजों नहों थे। इत मजदूरों के सामने जो चोज़ पूंजी बनकर श्रायी 
भी, वह थो १,५०० पौषण्ड को रक़्म, जो बाद को मसशौतों पर छा कर दी गयी। शरा भ्रोर 
ध्यान से देखने धर श्राप पा्मेगे कि यह रक़म उन क़ालीनों के एक भाग का प्रतिनिधित्व करती 
है, जिनको ये ५० झादमो, जिनको अ्रव जवाब मिल गया है, साल भर में तेयार करते थे। 
महू रक्रम उन क्रालीनों के उस भाग का प्रतिनिधित्व करती है, जो भजदूरों को अ्रपने मालिक 
से फ़ालोतों के बजाय मुद्रा की दाकल में बतौर मजदूरी के मिल जाता था। सुद्रा की द्वाकल सें 
इन क़ालीनों से मझदूर १,५०० पौण्ड के भूल्य के जीवन-निर्वाह के साधत खरीद लेते थे। 
इसलिये , जहां तक इन मजदूरों का सम्बंध है, जोवन-निर्वाह के ये साधन पूंजी नहीं, बल्कि माल 
थे, भ्ौर इन मालों के सिलसिले में मजदूर मजदूरी लेकर मेहनत करने वाले नहीं, बल्कि ख़रोदार 
थे। भ्रव चूंकि उनको मशोनों ने खरोदने के साधनों से “मुक्त” कर दिया है, इसलिये वे 
धरीदारों से न-खरीदते बालों में बदल जाते हूं। चुनांचे उन सालों को मांग में कमी हो जातो 
है-और ४५णांत्व ।0४ (कस, बात खतम हो जाती है) । यदि किसो झन्य क्षेत्र में सांग 
की वृद्धि से इस कमी की क्षति-पूर्ति नहों हो जाती, तो सालों का बाज्ार-भाव गिर जाता है। 
धदि कुछ समय तक यही स्थिति बनो रहतो है भ्ौर उत्तका विस्तार कुछ श्रोर बढ़ जाता है, तो 
इन भालों के उत्पादत में लगे हुए मझदुरों को काम से जवाब मिल जाता है। जो पूंजी पहले 
जोवन-निर्वाह के भ्रावइथक साधनों के उत्पादत में लगी हुईं यो, उसका किसो और रूप में 
इनरत्यादन होता आवश्यक हो जाता है। इधर दाम गिरते ह॑ और पूंजो विस्थापित होतो है, 
उधर जोवन-निर्वाह के झावश्यक साधनों के उत्पादन सें लगे मजदूरों को उनको मजदूरी के एक 
भाग से “मुक्त” कर दिया जाता है। इसलिये, यह साबित करने के बजाय कि जय मशीनें 
भरदूर को उसके जोबन-निर्वाह के साथनों से मुक्त कर देती हे, तब ये उसके साय-साथ इन 


साधनों को ऐद्ो पूंजी में बदल देतो हे, जो मजदूर को फिर नोकर रख सकती है, पूंजीवादी 
32-45 
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स्यवस्था के में धकौल पूर्ति भौर माँग के श्रपने मपे-सुले नियम के द्वारा यह प्रमाणित कर देते 
है कि मशीनें उत्पादन के म केवल उस क्षेत्र में मजदूरों को बेरोतगार बना देतो है, जिसमें वे 
खुद इस्तेमाल को जाती हूँ, यत्कि ये उन क्षेत्रों के मतनदूरों की भी रोडी छीन लेती है, जिनमें 
ये इस्तेमाल नहीं फी जा रहो हें। 

भर्यश्ास्त्रियों के भ्राशावाद ने शिन वास्तविक तम्यों को इस हात्पात्पद रूप में पेप्न शिया 
है, थे इस प्रकार हैः मशीनें जिन सद॒दूरों को वरशाप से निकालकर बाहर कर देती है, वे 
श्रम की सण्डी में मारे-मारे किरते हें श्रौर वहां उद बेकार मजदूरों को संत्या को बढ़ाते हैं; 
जिससे पूंजीपति जय चाहें काम ले सकते हें। इस पुस्तक के भाग ७ में पाठक देखेंगे कि मश्ञी्ों 
का यह प्रभाव, शिसे भ्रययश्ास्त्री मजदूर-वर्ग को क्षति-पूर्ति के रुप में पेश्न करते हूँ, वास्तव में, 
इसके विपरीत, मझदुरों के लिये एक अत्यन्त भयानक विपत्ति होता है। फ़िलहाल में केवल इतता 
ही कहूंगा कि इसमें शक नहीं कि जिन मझदूरों को उद्योग की किसी एक शाखा से जवाब मित्र 
जाता है, थे किसो औौर शाखा में नौकरो की तलाश कर सकते है। पर यदि उनको नौडरे 
सिल जाती है भ्रौर यदि इस प्रकार थे जीवन-निर्वाह के साधनों के साथ पुनः प्रपनां सम्बंध 
स्थापित करने में सफल हो जाते हें, तो यह केवल किसी नयी एवं प्नतिरिक्त पूंजी, जो विनियोजन 
के लिये उत्सुक है, पी मध्यस्यता से ही सम्भव होता है। जिस पूंजी ने उनको पहुले नौकरी 
दे रखी थी शोर जो बाद को मशीनों में बदल गयी थी, उसकी मध्यत्यता से यह कदापि सम्मद 
नहीं होता। और यदि उनको नोकरो मिल जाती है, तब भी, जरा सोधिये कि उतका भविष्य 
कितना झंघकारमय रहता है! इन झ्भागों को तो अम-विभाजव ने लुंज बना रखा हैः इसलिये 
अपने पुराने घंधे के बाहर उनकी बहुत कम क़ोमत रह जाती है; भौर घटिया क्रिस्म के धर 
उद्योगों को छोड़कर, जिनमें बहुत कम मझदूरों पाने वाले मजदूरों को सदा जरुरत से कं 
इफ़रात रहती है, उनको भर किसी उद्योग में जगह नहीं मिलती॥! इसके झलावा। पद्योग डर 
प्रत्येक शाखा हर वर्ष मजदूरों को एक नयी घारा फो भपनो झोर खाँचती है। इस शाला 
जो जगहेँ खाली होती हे, उनको इस घारा से भर लिया जाता है; भौर शाष्ा कक 
करने में भी ये श्रादमी काम में भाते है। जँसे ही मझौनें उद्योग की किसो खास शाला में गई! 
करने वाले मज़दूरों के एक हिस्से को मुक्त कर देती हैं, बसे हो में रिजर्व मजदूर भी हे 
के नये क्षेत्रों में चले जाते है भौर प्रन्य शालाओ्ों में लग जाते हे। इस बोच, जो रे रे 
में बेकार हुए थे, वे परिवर्तन के काल में प्रायः भूल का दिकार बनकर खतम हो खाते हैं! 

उज्ञ ० बी० से की फुसफुसी बातों के जवाद में रिकार्डोके एक शिष्य ने का है 
सम्बंध में यह लिखा है: “जहां श्रम-विभाजन का भच्छा विकास होता है। गा इ मिषुणता 
निषुणता से केवल उसी ख़ास शाखा में काम लिया जा सकता है, जिस अल 9 हर शाह 
प्राप्त की गयी है। मजदूर ख़.द भी एक ढंग की मशीन होता है। इसलिये, अपना स्व हवा 
बार यह रठते रहते से ठनिक भी सहायता नहीं मिलती कि चीज़ों में स्वयं पारिमी हौर 
कर लेने की भश्रवृत्ति होती है।सदि हम भपने इर्द-गिर्द भांखें दौड्धाकर रा 2५ बे 
पर भह पायेंगे कि चीजों को बहुत समय तक प्रपना स्तर नहीं मिलता, भोर लर होता है।” 
मित्र भी जाता है, तव वह त्रिया के झारम्म होने कप सदा मीन दा, हा 
(“48 उहदृष्घा्र फ० क्‍ी/052 की।चंगदाए6 #2क्ररदा।: किम मे" जे विदालो 


[भांग के स्वभाद ठथा उपभोग की भावश्याता 
समीक्षा , भादि ' ], [छाठंणा, 82[, पृ ० ७२१) 
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यह एक निर्विवाद धप्य है कि जीवन-निर्वाह के साधनों से मशदूर को “भुक्त कर देने” 
हो उिम्मेदारी खुद मशौनों पर नहीं होती। मशोनें तो उसझ्ाखा में उत्पादन को बढ़ातो हैँ श्रौर 
सस्ता कर देती हे, जिसपर ये भ्धिकार कर लेती हे, भौर शुरु-शुरू में शत्य शाजाप्रों में तेयार 
होने दाले जोवन-निर्वाह के साधनों में मशोनों के कारण कोई तंबदीली नहीं शाती॥ इसलिये, 
जिन मशदूरों को काम से जवाब मिल गया है, उनके लिये समाज के पास मश्ञीनों का उपयोग 
प्रारम्भ होने के बाद यदि क्‍झ्रधिक नहीं, तो कम से कम उतनो जोवनोपयोगी वस्तुएं श्रवश्य होती 
हैं, जितनी इसके! पहले उसके पास थों। प्रोर वार्षिक पेदावार का जो बड़ा भारों हिस्सा काम 
न करने बाले लोग ज्ञाया कर देते हें, वह प्लग है। भोर पूंजोवादी व्यवस्था को घकालत करने 
बाले प्रयंशासत्री प्रसल में इसी नुकते को भ्रपता भाधार बनाते है! उनका कहना है कि भक्षोनों 
के पूंजोवादी उपयोग के साथ जो प्नसंगतियां भौर विरोध प्रभिन्‍न रूप से जुड़े हुए हे, वे चूंकि खुद 
भज्ञीनों से नहीं, वल्कि भशीर्नों के पूंजोदादी उपयोग से पंदा होते हें, इसलिये, वास्तव में , उनका 
कोई प्रस्तित्व नहीं होता! इसलिये , मशीनों पर यदि भलग से विचार किया जाये , तो उनसे भ्रम के घष्टे 
धोटे हो जाते हे, लेकिन पूंजो की सेवा में लग जाने पर उनसे भ्रम के घण्टे लम्बे हो जाते है ; मशीन 
खुद भ्रम को हल्का करती है, मपर जय पूंजी उससे काम लेती है, तब वह थम को तीव्रता फो बढ़ा 
देती है; भशीन छुद प्रह्गति को शकितयों पर मनुष्य को दिझप का प्रतिनिधित्व करती है, 
हिन्तु पूंजी के हायों में पहुंचकर वह मनुष्य को इन शवितयों का दास बना देती है; मशोन खुद 
उत्पादकों की दोलत में वृद्धि करतो है, लेकिन पूंजी के हाथों में पहुंचकर वह उत्पादकों को 
बंगाल बना देतो है,-पूंजीवादो भ्रयंद्रास्‍त्री का दावा है कि इन तमाम भौर इनके भ्रलाबा कुछ 
पझन्य कारणों से भी, शोर प्रधिक झंझट में पड़े बिना ही, यह बात दिन के प्रकाश के समान 
स्पष्ट हो जाती है कि ये तमाम प्रसंगतियां वास्तविकता का भहद दिखावटी रूप हैँ भौर प्रसल 
में उनका न त्तो कोई वास्तविक झौर न कोई संद्धान्तिक प्रस्तित्व है! इस प्रकार, यह झागे फो 
सारी माथापच्चो से बच जाता है , सौर उससे भी बड़ी बात यह है कि वह भपने विरोधियों के बारे में 
घोषित कर देता है कि ये इतने मूर्ख हें कि सशीनों के पूंजीवादी उपयोग के विरुद्ध लड़ने के बजाय 
ख़ुद भक्षोनों से लड़ते हूं । 

इसमें सन्देह भहीं कि पूंजीवादी प्रयंश्ञास्त्री कभी इस बात से इतकार नहीं करता कि मशीनों 
के पूंजीवारी उपयोग से कुछ भ्रत्यायों भ्रसुविधा हो सकती है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा दख 
भी तो होता है! पूंजीवादी भर्थशास्त्री के विचार से पूंजी के भ्रतिरिकत किसी श्रन्य द्वारा मशीनों 
का उपयोग प्रत्स्भव है। इसलिये, पूंजीवादी भर्यश्ञास्त्रों को नजरों में, सशौनों द्वारा मजदूर का 
शोषण झौर भशदूर द्वारा मशीनों कर शोषण, दोनों समान ही बातें हूँ । शलएवं छो फोई भो 
भज्ीनों के पूंजीवादो उपयोग से पैदा होने वाली वास्तविक परिस्थिति का भण्डाफोड़ करता है, बहू 
मशौनों के किसी भो प्रकार के उपयोग का विरोधी है भौर सामाजिक प्रगति का झत्रु है।' प्रसिद्ध 





? श्रन्य ध्यकितियों के अलावा मैक्कुलक भी शेखी दघारनें के साथ-साथ इस तरह की बेवुकी 
बकवास करने की कला के परम आचायं हैं। उन्होंने ८ वर्ष के बच्चे के भोलेपन का प्रदर्शन 
करते हुए लिखा है: “यदि मझदूर की निपुणता को अधिकाधिक बढ़ाते जाना लाभदायक है, 
ताकि उसमें पहले जितने या पहले से कम श्रम के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई माद्वा में माल 
तैयार करने की सामर्थ्य पैदा होती जाये, तो इस फल की प्राप्ति मे जिन मशीनों से उसे सबसे 
'प्रध्िक कारगर सहायता मिल्ल सकती हो, उनकी मदद लेना भी लाभदायक होना चाहिये।” 
डे2र 


१०० पूजीवादी उत्पादन 


विस साइएस की दलील भी टीक़ इसी रह की यो। उसने कहां था: “मूरी के सदस्यों दिस 
दाक महीं कि सौदागर का गला काटा गया है। मधर इसमें सेरा कोई दोष नहीं है, दोष चाे 
का है। इस शरासी प्रस्पायी प्गुविषा के कारण बया हमें चाह का उपयोग बन्द झर देना चाहिये 
छारा सोधिये तो। प्रिना चाह के शेती झौर ध्यापार को बया दशा होगी? द्वरीौररुचना ढा ज्ञान 
प्राप्त बरने में चारू से जितनी शाहायता मिलती है, कया द्ाल्प-क्रिया में भी उससे उत्तोही सहाएत 
नहीं मिलती ? श्रोर, इसके प्रस्तावा, बयां छुश्ो की दावत में भी चाह काम में महीँझातार या: 
झाप चाएू झा प्रयोग बन्द कर देंगे, तो प्राप हमें बबंरता के गे में धकेल देंगे। ०» 

जिन उद्योगों में मक्नोनें इस्तेमाल होने सगती है, उतमें यद्यपि वे लाडिमी तौर पर मदर 
को येक्वार बना देती हूँ, तयापि, इस बात के बावजूद, यह सुमकित है कि प्रन्य उद्योगों में 
मशीनों के कारण पहले से एपादा भादमों नौकर रखें जाने सग्गे। किस्तु इस प्रभाद में भोर 
त़याकयित क्षति-पूर्ति के सिद्धान्त में कोई समानता नहों है। चूंकि सश्ञीत से प्यार को गयी 
अत्येक वस्तु हाथ से तंयार को गयी उसी प्रकार की वस्तु से सस्ती होतो है, इसलिये हम इस 
भ्रचूक नियम पर पहुंच जाते हे: थदि मश्नीनों से तंगार कौ गयो कछ्षिसो वस्तु को हुलत झाश 
इस्तशारी या ह॒स्तनिर्माण के द्वारा बनायो गयी उत्त वस्तु की कुल मात्रा के बदावर रहती हैः 
जिसका भश्ञीनों द्वारा तंयार की गयो वस्तु ने स्थान ले लिया है, तो उसके उत्पादन में दर्द 
किया गया कुल श्रम पहले से घट जाता है। थम के उपकरणों -मशोनों, कोयले झौर इसी 
प्रकार को प्न्य चौज़ों “पर जो नया थम खर्च होता है, वह उत्त थम से लाठिमी तौर पर 
कम होता है, जिसे मशीनों के प्रयोग ने बेकार बसा दिया है। यदि ऐसा म हो, तो मद्ौत 
की पंदावार उतनी ही महंगी रहे, जिततो हाय के श्रम की पैदावार होती है। या हो हझया 
है कि उससे भी भ्धिक महंगी हो जाये। लेकिन, झसल में, मशोनों के द्वारा पहले कक दर 
अज्नदूरों की मदद से जो यस्तु तैयार की जाती है, उसकी कुल मात्रा हाथ से बनायी ग्‌ दर 
अस्तु की कुल मात्रा के बराबर नहीं होती, जिसका मशीव को कक कस्तु्म कर बह 
कर लिया है, बल्कि यह उससे थहुत ए्यादा बढ़ जाती है।माद लीजिये कि पहले 20% कै 
हाथ से काम करके १,००००० गज कपड़ा तैयार कर सकते थे/ उनसे कम जग हे 
चलते वाले करधों पर ४,००,००० गज्ञ कपड़ा तैयार कर देते हूँ। पैदावार पहले से चोगुः दल 
जातो है। उसमें पहले से चोगुना कच्चा माल लगता है। इसलिये कच्चे माल 6) 
से चौगुना हो जाता चाहियें। लेकिन जहां तक श्रम के उपकरणों का सम्बंध है के लिये गर्ल 
कोयला, मशीनें इत्यादि, उतपर यह बात लागू नहीं होती। उनके उत्पादत दर 
अधिक श्रम की ग्रावश्यकता होतो है, बह एक सीमा से झागे नहों बढ़ मे क उतने 
सौमा इस बात पर निर्भर करती है कि भश्गीन से बनायी ४४ वस्तु की होगे है | 
ही सर॒दूरों हारा हाथ से बनायी गयी इसी दल्तु को मात्रा में कितना भ्रत्तर होता 
(>८ए८चा०्ला, (##०...ण॑ 2० 2०57. [ मैक्कुलक, अर्थशास्त्र के तिद्धात्ठ 


४7007, 4830, पृ ० १६६॥ यह पर 
ध्ा कताई को शीत क्के किलर ने हिल्डु्तान को बर्बाद कर च्या है। पे आ 
ऐसा तथ्य है, जो हमारे हृदय को कोई द्भास नही छूता ” (2. ०० शक्ति से बसते दाते 
एथ5, 848, पृ ० २७५ ) श्री थिये ने यहां पर कताई की मशीन को टवारे हरे को होई 
करणे के साथ गड़बड़ा दिया है, “पर यह एक ऐसा वच्य है; जो हमा 
खास नहीं छूवा।” 


मशीनें और आधुनिक उद्योग ०१ 





इसलिये , जैसे-जेसे किसी उद्योग में भज्ञीनों के उपयोग का विस्तार होता जाता है, वंसे- 
बसे उसका तात्कालिक प्रभाव थह होता है कि इस उद्योग को उत्पादन के साधन देने वाले 
दूसरे उद्योगों में उत्पादन बढ़ जाता है।इस तरह क्तिने नये मझदूरों फो नौकरी मिल जायेगी, 
म्रह काम के दिन की लम्बाई तथा श्रम को तोवता को पहले से निश्चित मानते हुए इस बात 
भर निर्भर फरता है कि जो पूंजी इस्तेमाल की जा रही है, उसको संरचना किस प्रकार को 
है, यानी उसके झस्यिर संघटक के साथ उसके स्थिर संघटक का कया अनुपात है। यह प्रनुपात 
खुद बहुत फुछ इस बात के साथ बदलता रहता है कि मशीनों ने इन धंघों पर किस हृद तक 
अधिकार जमा लिया है या थे उनपर किस हृ॒द लक अधिकार जमातो जा रही हेँ। कोपले झौर 
चातु को खानों में काम करने के लिये मजबूर लोगों को संलुया में इंगलेण्ड को फ़ंवटरो-ब्यवस्था 
को प्रगति के फलस्वरूप बहुत भारी वृद्धि हो गयो थी, किन्तु पिछले कुछ दशकों में खातों में 
नयो भज्ञीनों के इस्तेमाल के कारण मजदूरों को संख्या की यह यद्धि कुछ मंद पड़ गयो है।॥? 
मज्ीत के साथ-साथ एक नये प्रकार का मजदूर जन्म लेता है। हमारा मतलब मशोन को बनाने 
वाले से है। हम यह पहले हो देख चुके हे कि उत्पादन को इस शाखा पर भी मशीनों से एक 
ऐसे पैमाने पर भ्रषिकार कर लिया है, जो दिन-ब-दिन बढ़ता हो जाता है।? जहां तक कच्चे 
मांल का सम्बंध है,* इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है कि कपास को कताई में जो तेल उन्नति 
हुई है, उसने न फेवल संयुक्त राज्य भश्रभरीका में फपास को झेती फो उ्णदेशोय प्रचुरता के 
साय बढ़ा दिया है भौर उसके साय-साथ श्रफ़ोका के दासों के व्यापार में तेशो ला दो है, बल्कि 
उसके फलस्वरूप सीमान्‍्त के उन राज्यों में, जिनमें दास-प्रथा पायो जाती है, गुलामों फो पालता 
लोगों का भुरुय स्यवस्ाथ बन गया है। १७६० में संयुबत राज्य झ्मरीका में शुलासों की पहलो 
गणना को गयो थी। उस समम्र उनको संल्या ६,६७,००० थो। १८६१ तक उनको संध्या लगभग 
४० लाज तक पहुंच गयो थी। दूसरी झोर, इसमें भी कोई सन्‍्देह नहों है कि इंगलेड में ऊती 





११६६१ की जन-गणना के भतुसार (देखिये खण्ड २, लन्‍्दन, १५६३ ) इंगलैण्ड भौर 
वेह्स की कोयला-खानों में नौकरी करने वालों की सख्या २,४६, ६१३ बेठ्ती थी, जिनमें से 
७३ ,५४६ की झायु २० वर्ष से कम शौर १,७३,०६७ की झायु २० वर्ष से ग्रधिक थी। २० 
वर्ष से कम भायु के मझदूरों में ८5३५ को झायु ५ वर्ष भोर १० वर्प के बीच, ३०,७०१ 
की शायु १० और १५ यर्ष के बीच और ४२,०९० की झायु १५ झौर १६ वर्ष के बीच ची। 
जोहे, ताम्बे, सोसे झौर टिन की खामों में भौर भन्य हर प्रकार की धातु-खामों मे काम करने 
बालों की कुल संब्या ३,१६,२२२ थी। 

* इंगलेड भौर वेल्स में १८६१ में ६०,८०७ व्यवित मशीन बनाने के धंधे में लगे हुए थे। 
भालिक लोग भौर क्लर्क झादि तथा तमाम एजेप्ट झौर इस उद्योग से सम्बंधित व्यवसायिक 
लोग इस संरुया में सम्मिलित ह; लेबिन सिलाई की मशोनों जँसी छोटी-छोटी म्शीने बनाने 
वाले भोर साथ ही भशीनों के तवुझों जैसे कार्यकारी पु्जों को दनाने वाले इस संख्या के बाहर 
थे। भसैतिक इंजीनियरों की कुल संख्या ३,३२६ बंठती थो। 

* लोहा चूकि एक सुबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है, इसलिये में यहां पर यह दता दू कि 
१५६१ में इंगलैण्ड भौर वेल्स में १,२५,७७१ व्यद्तित सोहा ढालते थे, डिनमे से १,२३,४३० 
पुर्ष थे भोर २,३४१ स्त्ियां। पुष्टपों में ३०,८१० थी भागु २० दर्षे से क्म भौर ६२,६२० 
की भायु २० वर्ष से मधिक थी। 


श्र पूँजीवादी उत्तादन 





हा हे घोर शा ४ सेती-पोष्प जमीन के भीरेशधीरे भेड्ों की बाहों मे 
कारण मजदूरों को यही मा जि 

८ 4 शादाद में शहरों की और भाग जाता पड़ा है। पिछले दौम़ वर्ष में 
भ्रायरसंष्ड की प्ाबारी घटते-यटते संगम ह्रापी रह गयी है, भौर इस बढ़त वहाँ के रहते 
षासों की संहयां को श्रौर भी घटा देने की क्रिया मारो है, ताझि वह टीक-डीक उत्त स्तर पर 
पहुंच जाये, शिसको प्रापरसंण्ड के स्मोंगरों भौर इंगर्सष्ड के ऊती मित-मातिशों को प्रावश्यकता है। 

धरम की विपयनयस्तु को उत्पादन-क्रिया के सम्पूर्ण होने के पहले जिन प्रारम्मिक प्रववा 
प्रस्तालीन प्रवस्थाप्रों में से गुठरना पडता है, जब उनमें से किन्हों भवस्याप्रों में मशीतों हा 
उपयोग शिया जाता है, तब उनमें पहले से प्रधिक्त सामग्री तंयार होने लगती है घोर उसके 
साथ-साथ उन उस्तकारियों था ह॒स्तनिर्माणों में श्र को मांग बढ़ जातो है। शितकों इत मदीतों 
की पैदावार की भ्रावश्यकता होती है।मिस्ताल के लिये, जब कताई मश्नौनों से होने लगी, तद 
उससे इतना सत्ता भौर इतनो बहुतायत «के साथ सूत तंयार हुप्रा कि शुहन्‍्युरू में हाथ का 
करघा इस्तेमाल करने वाले बुनकर पूरे समय काम करने सगे भोर उनके खर्च में भों कोई 
बुद्धि नहों हुई। चुतांचे इन बुनकरों को कमाई पहले से बढ़ गयो।! उसका नतीजा यह हुआ 
कि कपास की कताई के पघंधे में लोगों को संत्या बरावर बढ़ती गयो। भोर यह किया उत्त 
बढ़त तक जारी रही, जब तक कि झाखिर शक्षित से चलने वाले करधे ने उत ८/००००० 
बुनकरों फो कुचल नहों दिया, जितको जेती, ब्येसतल झौर म्यूल ने जन्म दिया था। इसो तह 
जब मशीनों के कारण पोशाकों के कपड़े वहुतायत से तंयार होने लगे, तो दर्क्षियों, दर्शितों 
भौर सोने-पिरोने का काम करने वालो धौरतों की संख्या में घृद्धि होने लगो, गौर वह उस 
बढ़त तक होतो रही, जब तक कि सोने की मशीन बाजार में नहों भा गयी। 

मजदूरों को प्रवेश्ाकृत कम संह्या फी मदद से मशीनों से जो कच्चे साल, भन्तरकातीन 
पैदावार और श्रम के भौधार झादि तैयार किये जाते हैं, उनको मात्रा जिम पनुपात में बात 
है, उत्ती भतुपात में इन कच्चे सालों तया भस्तरकालौन पैशवार की भागे की तंयारों पर्तत्य 
शालाप्रों में बंद जातो है। सामाजिक उत्पादन को विविधता बढ़ जातो है। हस्तनिर्माण सामानिक 
शम-विभाजन को जितना झांगे ले गया था, फ़ैक्टरो-व्यवस्था उसको उससे कहाँ प्रधिक प्राय 
ले जातो है, क्योंकि वह जित उद्योगों पर भो प्रविकार कर लेती है, उतरीं उत्पाइकता में 
हस्तनिर्माण को अपेक्षा कहीं भ्रधिक बृद्धि कर देती है। 

मज्ञोनों का तात्कालिक परिणाम यह होता है कि भतिरिक्त मूल्य में घोर पद ए को 
उस राश्षि में वृद्धि हो जाती है; जिसमें भतिरिकत मूल्य निहित होता है। भौर जंतेजसे जा 
तमाम चीज़ों को बहुतायत होती जग्ती है, जिनको चूंजीएति भौर उनपर भाधित ब्यवित 2227 
करते हैं, वैसे-दैले समाज की इन चरेियों को संस्या भी बढ़ती जाती है। एक घोर। कक हे 
की दौलत बढ़तो जाती है। दूसरों भोर, जीवन के लिये झावश्यक दस्पुपों को तंगार करते 
आरम्भ में चार वयत्त सरियों 


का परिचार, जो दो वच्चों से सूत लपेटवाने का काम लेता था, रोडाता दस घण्टे न 
करके एक सप्ताह में ४ पौण्ड कमा लेता था। यदि काम बहुत जरूरी होता षा। हक दी 
छ्यादा भामदनी हो जाती थी « - - उसके पहले इम लोगों के पास हमेशा सूठ की कमी रहे 


ची।" (5396४!, उप» पु०, पृ० २५-०३७। 


२ "पिछली शताब्दी के भन्त में और वर्तमान शताब्दी के 


मशीनें और भाधुनिक उद्योग श्ग्३े 





लिये प्रव मज़दूरों को भ्रपेक्षाहइुत कम संख्या खरूरों होतो है।इन दोनों दातों का यह परिणाम 
होता है कि विलास को नथो झावश्यकताशों के पेदा होने के साथन्सायथ झावद्यकताशों को पूरा 
करने के साधत भो पंदा होते जाते हूँ। समाज की पंदावार का पहले से बड़ा हिस्सा झ्तिरिक्‍त 
पैदावार में बदल जाता है, प्रौर झतिरिकत पंदावार का पहले से बड़ा हिस्सा नाता प्रकार के 
वरिष्कृत रुपों में उपभोग के तिमित घला जाता है। दूसरे शाब्दों में, दिलास की वस्तुप्रों का 
उत्पादन बढ़ जाता हैँ 7 इसो प्रकार, भ्राधुनिक उद्योग दुनिया को मण्डियों के साथ जो नये 
शम्बंध स्थापित कर देता है, उनसे भो पंदावार विविध प्रकार के नये परिष्कृत रूप घारण कर 
चेती है।न फेवल देशी पैदावार के साथ पहले से झ्धिक मात्रा में विल्लात्त की विदेशी वस्तुग्रों 
का दितिमय होते सगता है, बल्कि देशी उद्योगों में पहले से भ्रधिक मात्रा में विदेशी कच्चे 
भालों, सामग्रियों भौर झ्नन्तर्कालीन पेदावारों का उत्पादन के साधनों के रूप में उपयोग होने 
लगता है। दुनिया को संडियों के साथ इन सम्बंधों के स्थापित हो जाने के फलस्वरूप सामान 
लाते -ले जाने के धंधे नाना प्रकार की शाखाप्रों में बंद जाते हें श्रौर उनमें श्रम की मांग बढ़ 
जाती है।? 

उत्पादन तया जीवन-निर्वाहू के साधनों में जो वृद्धि होती है भौर उसके साथ-साथ 
मजदूरों की संख्या में जो तुलतात्मक कमो शा जाती है। उतके फलस्वरूप नहूरें बताते, डॉक 
तैयार करने, सुरंगें खोदने शौर इसों प्रकार के केवल सुदूर भविष्य में फल देने वाले प्रन्य 
कार्मों में श्रम की मांग बढ़ जाती है( था तो मशोनों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में प्रौर या 
भजीतों से उत्पन्न सामान्य भ्ौद्योगिक परिवतनों के फलस्वरूप उत्पादन की सर्वया नयी शाखाएं 
पैदा हो जाती हूँ, जो श्रम के नये क्षेत्र पेदा कर देती हें। लेकिन सामान्य उत्पादन में इन 
शाज्ाप्रों को जो स्थान प्राप्त होता है; पह भ्रथिक से भ्रधिक विकसित देक्षों में भो महत्वपूर्ण 
नहीं होता। इन शाखाभों में नौकरी पाने वाले भजदूरों की संस्या सोधे इस बात पर निर्भर 
करतो है कि इत उद्योगों ने सबसे प्रधिक भ्रपरिष्कृत ढंग के हाथ के श्रम की कितनों बड़ी 
मांग को जन्म दिया है। शझ्ाजकल इस प्रकार के मुख्य उद्योग ये हें: गस तेपार करने वाले 
कारखाने, तार-स्यवस्था , फ़ोटोपग्राफ़ी, भाप से चलने वाले जहाज शौर रेलें। इंगलंड भौर बेल्स 
को १८६६१ की जन-गणना के झ्नुसार उस समय ग्रेस-उद्योग में काम करन वाले लोगों की 
संस्या १५,२११ थी (इनमें गंस के कारखानों में काम करने दाले सशदूर, झावश्यक यांत्रिक 
उपकरण तैयार करने थाले मजदूर, गंस-कम्पनियों के कर्मचारी इत्यादि शामिल थे), तार- 
व्यवस्था में २,३६६, फ़ोटोग्राफ़ी में २३६६, भाष से चलने वाले जहाज़ों में ३,५७० और 
रेलों में ७०,५६६ व्यकित काम कर रहे थे, जिनमें खुदाई का कास करने वाले ऐसे अनिपुण 
भत्दूरों को, जिनको न्यूनाधिक रूप सें स्थायो नौकरी प्राप्त थो, झोर पूरे प्रशासकीय एवं 
वाणिज्यिक कर्मचारी-दइल की संख्या लगभग २८,००० बेठती थी। इसलिये, इन पांच नये 
उद्योगों में कुल मिलाकर ६४,१४५ व्यक्तितयों को रोजगार हासिल था। 


 ए, छा्टश$ ने भपनी रचना “४22, 4८." में बदाया है कि विलास की इन 
वस्तुप्रों को जो ज्ञोग तैयार फरते है, उनमें से एक बड़ी संख्या बहुत मुसतीवत का जीवन 
बिताती है। इसके भ्रलावा “रक्ुणा$ रण #2 €॥#6/085 #क्रफाएककला। 20काडंता 
( ' बाल-सेवायोजन भायोग कौ रिपोर्टो!) में भी इसके झ्नेक उदाहरण मिलते हूँ 

२१८६१ में इंगलेण्ड भरोर वेल्स में ६४,६६५ मल्लाह व्यापारिक बेड़े में काम कर रहे थे। 


0, पूंजीवादी उत्ादन 
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प्रन्तिम बात यह है कि ध्ापुनिक उद्योगों की भ्रसाधारण उत्पादबता के कारण, शिसहे 
साथ-साथ उत्पादन के प्नन्य सभी क्षेत्रों में धम-दात्ित का पहले से अधिक व्यापक झौर पहने 
से प्रधिक तीव्र शोषण होने सगता है, मठदूर-वर्ग के श्रधिकाधिक बड़े हिस्से से प्रनुत्पादक ढंग 
का काम सेना सम्मद होता जाता है प्लौर इसके फलस्वरूप प्राघीन काल के घरेलू दासों का 
मौकर-वर्ग के नाम से, जिसमें मौकर-नोशरानियां, टहलुए भ्रादि झामिल होते हें, निरन्तर बढ़ते 
हुए पैमाने पर पुनरत्यादर होने सगता है। १४६१ को जत-गणना के प्रनुस्तार, इंगलेष्ड प्रौर 
येल्स को झावादी २,००६६,२२४ थो। उसमें &७,७६२५६ पुरुष थे गौर १,०९८६६६९ 
स्त्रियां थीं। इस संध्या में से |पदि हम उन लोगों की तादाद घटा दें, जो या तो बहुत शशि 
झायु होने के कारण भौर या बहुत कम झायूं के कारण काम नहीं कर सकते थे; उत्पादन में 
भाग न सेने बाली सभी स्त्रियों, सड़के-सड्कियों भौर बच्चों को गधता न करें+ “वंचारिक 
धंधों में सगे हुए व्यक्तियों को, ज॑से सरकारी कर्मचारियों, पादरियों, वकीलों, सिपाहियों 
झादि को ,-घटा दें, शोर इसके झलावा, यदि हम उन लोगों को भी झलग कर दें; सिविशा 
लगाम, सूद श्रादि के रूप सें दूसरों के श्रम को हड़पने के सिवाय भौर कोई घंघा नहीं है, पर, 
प्रन्त में, कंगालों, भ्रावारा लोगों भ्ौर झ्रपराधियों को भो एक तरफ़ छोड़ दें, तो मोटे तौर 
पर अस्सी लास व्यक्ति बच रहते हें, जिनमें प्रत्येक झायु कौ स्त्रियां भोर प्रुदष दोनों झामित 
हैँ । उद्योगों , बाणिज्य तथा वित्त-प्रबंध में किसी भी रूप में लगा हुप्ता प्रत्येक पूंजोपति भी इस 
संख्या में शामिल होता है।इन ८० साख व्यक्तियों में हें: 


खेतिहर  मसदूर ( जिनमें दे तमाम लोग, जो कोयला» 
गड़रिये, फ़ार्मों के नौकर खानों और धातु को खानों 
और किसानों के घरों में काम में काम करते है - - - ७६७३१ 
करने वालो नोकरानियां भी बे तमाम लोग, जो घातु के 
शामिल है) - - - « -+ १०,६८,२६१ कारखानों... ( पिघलाऊ 
वे तमाम लोग, जो सूती , ऊनी भद्ठियों, रोतिंग मिलों 
और बटे हुए ऊन का सामान भझादि) में भोर हर तयह 
त्ेयार करने बालो मिलों में , का घातु का सामान 
फ्लैक्स, सन, रेशम झौर तैयार करने दाले कारखानों 
चाट की फ़ंक्टरियों में, भोर में काम करते है « * * ६६६६४ 
मद्गीनों से मोजे और लस सौकरबवर्ग . . « ० « ० ०९८ ३१/०६/६४८ 
बनाने के थंपों में काम 
करते है ५ » ०» « «०» ««» ६,४२,६०७१ 


मइनमें से १३ वर्ष से अधिक उम्र के केवल १,७७४६६ ही पुद॒प हैं। 

3इनमें से ३०,५०१ स्त्रियां है। 4 3३ कल गो 

२इनसमें से १,३७,४४७ पुरुष हैं। १२,०८,६४८ की इस संख्या में एस 2 
शामिल नहीं किया गया है, जो किसी के घर में नौकरी नहीं करता। १5६॥ पहुँच गपी। 
के बीच पुरुष नौकरों की संख्या लगभग ढुगुनी हो गयी। वह २/६७६७३ पे 
वृद४७ में| ( झमीदारों की शिकारयाहों में) शिकार के परशुर्पों की देखरेख गे 


मशीरयें और आधुनिक उद्योग भ्ण्प्‌ 





कपड़ा-मिलों भौर खासों में काम करने दाले सभो श्यवितयों को संख्या कुल मिलाकर 
१२,०८,४४२ होती है। कपड़ा-मिल्रों झोर धातु के उद्योगों में काम करने वाले सभो व्यक्तियों 
को फुल संख्या १०,३६,६०५ बंठतों है। दोनों संख्याएं झाधुनिक काल फे घरेलू दास-दासियों 
की संस्या से कम हे। मशीनों के पूंजीवादी उपयोग का कंसा शानदार परिणाम है ग्रह! 


अनुभाग ७-फ़ैक्टरी-व्यवस्था हारा मजदूरों 
का प्रतिकर्षण और आकर्षण। 
हर -सूती उद्योग में संकट 


थे सभो झर्थशास्त्री , जिनका थोड़ा सा भो भाम है, यह बात स्वोकार करते हैं कि नयी 
भज्ञीनों का इस्तेमाल होने से उत पुरानो दस्तकारियों भौर हस्तनिर्माणों के मजदूरों पर बहुत 
घातक प्रभाव पड़ता है, जिनसे ये मशीनें शुरू-शुरू में प्रतियोगिता करती हूँ। लगभग सभी 
भअर्थशास्त्री फ़ैव्टरो-मज़दूर फो दासता पर दुःख प्रकट करते हें। भौर फिर थे कौनसी बड़ो 
चाल चलते हे? यह्‌ कि जब सशीनों के प्रयोग के प्रारम्भिक काल को भौर उनके विफास-काल 
की विभोषिकाएं कुछ मंद पड़ जाती हें, तब भ्रम के दासों की संह्या घटने के बजाय प्रग्त 
में बढ़ जाती है।जी हां, भयंशास्त्र इसो घोभत्स सिद्धान्त पर, जो ऐसे प्रत्पेक “परोपफारी” 
को बीभत्स प्रतीत होता है, णो पूंजीवादी उत्पादन को प्रकृति-विरचित द्याश्वत झ्रावश्यकता में 
दिश्वास करता है,- भर्थंशास्त्र इसो सिद्धान्त पर बेहद खुश है कि मशीनों पर भ्राषारित फ़ेक्टरी- 
व्यवस्षा शुरू में (जितने मजदूरों को बेकार बनाकर सड़कों पर फ्रकती है, वह विकास और 
परिवतेन के एक काल के बाद, अपने चरमोत्कर्ष के समय, उससे भ्रधिक मरदूरों को पीसतो है।? 





संस्षा २,६६४ थी। १८६६ तक वह ४,६२१ पर पहुंच शयी। लन्दन के निम्त-मध्य वर्ग के 
धरो में जो नौजवान लड़कियां नौकरानियों का काम करती हैँ, उनको ध्राम बोलचाल को 
भाषा मे “४3४९५४" (या “दासियां” ) कहा जाता है। 

? ग्रानिल्ह मे, इसके विपरीत, फ़ंक्टरी-व्यवस्था का झन्तिम परिणाम यह समझा था कि 
मजदूरों की संख्या में निरपेक्षतः कमी झा जाती है भौर उसके एवच्र मे “€९॥$ ॥0भह।९३" 
(“भले लोगों”) छी संख्या बढ़ जाती है, जो पपनी सुप्रसिद 'कशाल्थांजोतह कुशाल्लाण९" 
("विकासशील विकासशीलता” ) का विकास करते रहते है! गानिल्ह्‌ उत्पादन की गति को 
तो बहुत कम समझ पाये हैं, पर कम से कम बह इतना ज़रूर महसूस करते है कि यदि मशीनों 
के इस्तेमाल से काम-धंधे में लगे मडदूर कंगाल बन जाते हैं भौर यदि मशीनों के विकास से 
जितने मझाूरों की रोटी छिनी है, उससे भरश्चिक श्रम के दास पंदा हो जाते हैं, तो मशीनें 
प्रवश्य ही बहुत घातक किस्म को चोज़ें होगी। गावित्ह के दृष्टिकोण वी बेहूदगी को खोलकर 
रखने का इसके सिवाय भोर कोई तरीका नही है कि ख,द उन्हो के शब्दों शो उद्धृत कर 
दिया जाये: '"].९३ €[७5५९५ ९णा०गाशह&5 दे एण्पपात्श श॑ 3 एजा5णगागश काम्राण्थ, श 
॥68 ७४७९३ दुए कर्तशशा (९ धर्मों, तण इणचघा३१९०९, ००ा७०९३, € लशाशई (णा6 
43 एकुण॑गांणा, 5९ ग्राणपफ्ल्तो ... ल॑ ३$'१ए.छणूमंश्वां [005 (65 फांशाज५ पर्ष 7&6ए[छा१ 
ए९ ]३ ऐागांपपरीणा 0९5 विछांड ठप एउएशआ, 0९ [४७०त03०९९ 66९5 ए/एक्लाणड, श॑ एप 


५०६ पूंजीवादी उत्पादन 


है ४ जैसा कि हम इंगलण्ड को यटे हुए ऊस का सामान तँयार करने वाली मित्रों भौर रेस 
फी फ़ंपटरियों के सिलसिल्ले में देख चुके हे, यह सच है कि कुछ सृरतों में फ़ंवटरी-व्यवाया ढ 
प्रप्ताघारण विस्तार होने पर उसके विकास की एक खास पब्रवस्या में इन उद्योगों में काम रुए 
घाले मजदूरों की संख्या में केवस सापेक्ष ही नहीं, बल्कि निरपेक्ष कमी भी भा जाती है। (८६० 
में संसद के भ्रावेश पर संयुक्तांगल राज्य की तमाम फ़ैवटरियों की एक विशेष ग्रणना को गो 
थी। उठा समय लंकाशायर , चेश्ञायर भौर योक॑शायर के उद हिस्सों में, जो मि० बेकर नामक 
फ़ैबटरी-इंस्पेवटर के क्षेत्र में झाते थे, ६५२ फ़ैक्टरियां थीं॥ इनमें से ५७० फ़ेक्टरियों में शक्ति 
से चलने वाले ६५,६२२ फरघधे तथा ६८,१६,१४६ तकुए थे (थुणन करने वाले तहुएं ,पइुत 
संख्या में शामिल नहीं थे), झभौर उनमें २७,४३६ श्रश्व-शक्तति ( भाप ) झौर ३६० प्रत- 
शक्ति (पानी ) से तथा ६४,११६ व्यक्तियों से काम लिया जाता था। १६६४ में इस 
फ़ैक्टरियों में ६५,१६३ करपे, भ्रोर ७०,२५,०३१ तकुए लगे थे, भौर वे २८,६२५ प्रश- 
शक्ति को भाष की ताक़त तथा १,४४५ भव्वन्दावित फी पानों की ताक़त से झौर ६८८४ 
व्यक्तियों से काम लेती थों। इसलिये, १८६० झौर १८६४ के बीच करों की संख्या में (! 
प्रतिशत को, तडुओं की संस्या में ३ प्रतिशत को झौर इंजन-दावित में ३ प्रतिशत को बढ़ 


हो गयी थी झौर साथ हो काम करने * वाले व्यक्तियों को संख्या भें भर प्रतिशत की कमी प्रो 


गयी थी।! १८५२ और १८६२ के वोच इंगलंण्ड में ऊत के कारखातों का काफ़ी 


छ05 ग्राक्षणाई 6९३ ९णाइगराएबवीाड, 0क्षा5 ०९९ ताह2।ण, !'९६०९०९ 02४76 26808 
2000 ए5 #शवा९5 ९0९९एमणा$ 00 86९, एथ्वाटें।2 तं्षा$ 85 फर्णगाव॑ण5 गराएशंहाश585 
व [4 7शाए्डाण्त, €०७॥६ ९5 ज़ांगराटंए05 $क।स्‍/धाह5 ४७ 8 ॥028 (एमए 0०7४5 
३'89000.ञांश णाड 4९8 छशा5, 42.), ९३ [035 [ए6िक्षा९5 (९ 4 शॉर्ट (7श॥ ः 
]९5 ९४६६९५ ९णावबराएर्९5.. व. छणएजालए?) 6 60 - ए०एण, ९९ 4०४/6ी55808 शं 48 4 
[ए७॥९९, १0 तं९एणा- ९६ 0९ !'शणाय्रापीह” [/ जिन वर्गों को पैदा करना भौर ख़र्चे करता पढ़ता हे 
उनकी संख्या कम हो जाती है, और जो वर्ग श्रम का संचालन करते हैं भौर जो प्रूी पावादी 
सहायता , दिलासा और शिक्षा देते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है « « * और श्रम की पाए 
में कमी भरा जाने से, पैदावार की बहुतायत से भौर उपभोग की बस्तुपों के मि 
से जितने प्रकार के लाभ होते है, उन सव पर ये वर्ग अधिकार कर लेते हैं। इस 8 
मनुध्य-्जाति प्रतिभा के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, धर्म की रहस्यमयी 80822 
पैठती है श्रौर नैतिकता के हितकारी सिद्धान्तों को” (जिनके मातहत परजीवी टों न 
प्रकार के लाभ इत्यादि पर प्रधिकार कर लेते हैं”), “स्वतंतता के संरक्षक 83 बता 
( सम्मवतया उन कुछ ख़ास वर्गों की स्वतंत्रता के नियमों को, जिर्हें सदा पैदा 2 की डरती 
है”? ) “और सत्ता, भाज्ञापालत , न्याय, कर्तव्य तथा मानवता के नियमों को मम 
है” ]। यह बकवास भाषकों है. (0. 6आगं।॥ की रचना “286 उप्रपरहिहाहह 446 शव 
?वधएृव०, ढ2.", दूसरा संस्करण, 7275, [82, ग्रंथ ३ में मिल सकती हैः 

० र२रं४ड भौर प० २१२ भी। के इंसाट्ो रपोर, 
जा पर्दा में 79%, थे #2०., 37 0०, /865” ((फ्रैवटरियों के इंसेतट । 24 
३१ भक्दूवर १६६४“), पृ० ४८ भौर उसके झाये के पृष्ठ। डिन्दु इसके सापनाव ! 


मशीनें ओर आधुनिक उद्योग भ्र्ग्छ 





विस्तार हुआ था, पर उनमें काम करने वाले सददूरों को संल्या ज्यों की त्यों रहो थी। इससे 
पता चलता है कि नयी सश्ीनों के उपयोग ने किस ह॒द तक बोते हुए कालों के श्रस फा स्थान 
ले लिया था ।' कुछ सूरतों में काम करने वाले मजदूरों को संख्या में केदल दिखावटी वृद्धि होती 
है, यानी यह वृद्धि पहले से क़ायम फ़ैव्टरियों के विस्तार के कारण नहीं होती, बल्कि इसलिये 
होती है कि मशोनें धोरे-घोरे सम्बंधित घंधों पर भी प्धिकार कर लेतो हे । उदाहरण के लिये, 
१८३८ भोौर १८५६ के बोच सूतो व्यवसाय में दक्ति से चलने वाले करघों तथा उनपर काम 
करने वाले मज्ञदूरों को संद्या में जो वृद्धि हुई थो, उसका फारण केवल यह था कि उद्योग 
को इस शाखा का विस्तार हो गया था; लेकिन कुछ प्न्य थंधों में करधों भौर मझदूरों को 
वृद्धि इसलिये हुई थी कि पहले झादमियों द्वारा चलाये जाने बाले क़ालोत घुनने वाले, फ़ीते 
तैयार करने वाले और सन का कपड़ा तेपार करने वाले करघों में प्रव भाए की ताक़त इस्तेमाल 
होने लगी थी।* इसलिये, इन धंधों में काम करने बाले मज़दूरों को संख्या में जो वृद्धि हुई थो, 
बह केवल इस वात का प्रतीक थी कि कुल मजदूरों को संख्या में कमी श्रा गयी है। झन्तिम बात 
यह है कि इस प्रइन पर विचार करते हुए हमने इस तथ्य को सदा भलग रखा है कि घातु 
के उद्योगों फो छोड़कर बाक़ी सब जगह फ़ैक्टरी-मजदूरों के वर्ग में सबसे बड़ी संख्या (१८ 
धर्ष से कम उम्र के ) लड़के-लड़कियों , झौरतों भौर बच्चों को होती है। 

फिर भो, इस बात के बावजूद कि मजीतें मजदूरों को एक बहुत बड़ो संख्या को सचमुच 
विस्यापित कर देती हे भौर एक तरह से उनकी जगह ले लेती हे, हम यह बात समझ सकते 
हैँ कि किसो खास उद्योग म नयी मिलों के बनने झोर पुरानी सिलों का विस्तार होने के 
फलस्वरूप फ़ैक्टरी-मज़दूरों की संस्था किस तरह हस्तनिर्माण करने वाले उन मजदूरों भौर 
दस्तकारों कौ संख्या से बढ़ सकतो है, जितका इन फ़ंबटरी-सज़दरों मे स्थात ले लिया है। 
मिसाल के लिये, मान लोजिये कि प्रति सप्ताह ५०० पौण्ड को पूंजी से उत्पादन की पुरानी 
प्रणाली के भ्रतुसार काम लिया जाता है भोर इसके पांच में से दो हिस्से स्थिर पूंजी के भौर 
तोन हिस्से झ्स्थिर पूंजी के हे। कहने का सतलब यह है कि ५०० पौण्ड को पूंजी में से २०० 





मिलों दी शकल में मजदूरों की एक पहले से बढ़ी हुई संख्या को नौकरी देने के साधन तैयार 
हो गये थे, जिनमें ११,६२५ करपे भौर ६,२८,५७६ तकुए लगे थे भौर जो कुल २,६६५ 
भश्व-शक्ति की भाप भौर पानी की ताकत का इस्तेमाल करती थी। 

4 ५.२८००४$, ४८., ०४ 35/ 02/006/, 4862" (रिपोर्ट , इत्यादि , ३१ प्रक्तूबर १८६२ /), 
पृ० ७६। १५७१ के भस्त में फ़ैक्टरी-इंस्पेक्टर मि ० ए० रेड्येव ने ब्रेडफ़ोड के “प९७ ह€्टाआग८'३ 
परणाणा” में एक भाषण देते हुए कहा था: “ पिछले कुछ समय से मेरा ध्यान इस वात शी झोर 
जा रहा है कि ऊनी फ़ैक्टरियो की शकल-सूरत बदली हुई दिखाई देती है । पहले उनमे झौरतें भौर बच्चे 
भरे रहते थे। झव खगता है, जैसे सारा काम मशोनें कर डालती है। मैने एक वारखानेदार से 
इसका कारण पूछा, तो उसने मुझे यह जवाब दिया: “पुरानी व्यवस्था में मैने ६३ व्यक्तियों 
को नोकर रख रखा था। सुधरी हुई मशीनें लग जाने के छाद मैने मजदूरों को संख्या को घटाकर 
हरे कर दिया, प्ौर हाल में कुछ नवीन एवं ख्यापक परिवर्तनों के फलस्वरूप में इन ३३ को 
घटाकर १३ कर देने में सफल हुमा हूं।”” 

* देखिये १२६:०४४5, 4८., 3/४ 0८/0., 70856" (रिपोर्ट , इत्यादि , ३९ भकतूवर १८५६), 
पृ १६। 


५०८ पूंजीवादी उत्पादन 





पौष्ड उत्पादन के साधनों में लगा दिये जाते हैँ भौर ३०० पौष्ड ३ पौष्ड फ्री झादमी के हिसाब से 
शमनदावित पर सर्च कर दिये जाते हूँ । जब मशीनों का इस्तेमाल होने लगता है, तो इस पूंओो 
की संरचना यदस जाती है।हम यह भान सेते हे कि उसके पांच में से चार हिस्से स्थिर पूंजो 
के हो जाते है भौर भ्रत्यिर पूंजी केवल एक हिस्सा रह जाती है, शिसका मतलब यह है हि 
अ्रव श्रम-शक्ति पर केवल १०० पौष्ड ही खर्च किये जाते हैं। चुनांचे, दो तिहाई मद्दूरों हो 
जवाब मित्र जाता है। भव यदि व्यवसाय का विस्तार हो जाता है भौर उसमें लगी हुई इत 
पूंजी पहले जंसी परिस्थितियों में ही बढ़कर १,५०० पौण्ड हो जाती है, तो मझदूरों की संह्या 
बढ़कर ३००, श्रर्यात्‌ उतनी ही हो जायेगी, जितनी वह भजञ्ञौनों के इस्तेमाल के पहले वो। 
यदि पूंजी में शोर भो वृद्धि होती है भौर बह २,००० पौण्ड हो जाती है, तो ४०० मझदूरों 
से काम लिया जायेगा, धर्थात्‌ पुरानी व्यवस्था में जितने झ्रादमी काम करते थे, उससे एक 
तिहाई ज़्यादा मजदूर नौकर रजे जायेंगे।इस तरह, असल में तो मखदूरों की संत्या में १९० 
की वृद्धि हो जाती है, पर तुलनात्मक दृष्टि से देखिये , तो उसमें ८०० की कमी भा बाते 
है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में २,००० पौण्ड को पूंजी को ४०० के बजाय १३०० मझूरों 
को नोकर रखना पड़ता। इसलिये, मजदूरों फो संख्या में दास्तव में वृद्धि होते पर भी ठुलतालक 
कसी भा सकती है। ऊपर हम यह मानकर चल रहे ये कि कुल पूंजी तो बढ़ जातो है, अप 
उसकी संरचना ज्यों को त्यों रहतो है, क्योंकि उत्पादन को परिस्थितियां एक सी रहती हैं। 
लेकित हम पहले हो यह देख चुके ह॑ कि मज्ञीनों के उपयोग में जब कभी प्रगति होती है। 
तो पूंजी का स्थिर झंश, यानी वह्‌ भाग, जो मज्ञीनों, कच्चे माल झादि में लगाया जाता है 
बढ़ जाता है श्रौर प्रस्थिर प्रंश, यानी वहू भाग, जो श्रम-शक्ति पर खर्च किया जाता है, घट 
जाता है। हम यह भी जानते है कि उत्पादन की छिसो भी प्न्य व्यवस्था में फ़ंक्टरी-स्यदायां 
के समान निरन्तर सुधार नहीं होता और उद्योग में लगी पूंजी को संरचता भी इस निए्ताए 
ढंग से श्रग्य किसो व्यवस्था में नहीं बदलती जाती। किन्तु इन परिवतंनों के ॥ 9 बारववार 
झवकाद का समय झ्ाता रहता है, जब पहले से मौजूद प्राविधिक श्राघार पर पं का 
केवल परिमाणात्मक विस्तार होता है। ऐसी प्रवधियों के दौरान कामगारों की संरया बड़ ण 
है। चुनांचे, १८३४ में संयुवरतांगल राज्य की सूतो, ऊतो झौर बटे हुए ऊद का सामान के 
करने वाली मिलों तथा प्लेस और रेशम को फ़ैकटरियों में मझदूरों को कुल संख्या कर 
३,५४,६८४ थी, जब कि १८६१ में भ्केले ददित से चलने वाले करधों पर काम करते 
बुनकरों को संख्या (जिसमें स्प्री-पुदष दोनों भोर भाठ धर्ष से ऊपर की हर भाद हे ४82 
शामिल थे ) २,३०,६५४ हो गयो यो! निइचय ही उस समय यह वृद्धि बम महत्वइरण रे 
होती है, जब हम यह याद करते हें कि १८३८ तक हाथ के करघे पर काम करा बोसीर 
शूनकरों की संह्या उनके परिवारों के लोगों समेत ६६००,००० थो।?झौर एश्षिया ता । 

2» हाथ के करधे पर काम करने वाले बुनकरों की यातनाधों की एक शाही 82 
जाँच की थी, लेकिन यद्यपि उनके कष्टों को सब ने स्वीकार किया भौर उनपर इुस्ख हब हे 
किया, तथापि उनकी दशा को सुधारने का प्रश्त संयोग तथा समय धर, 2, ब्राश 
छोड़ दिया गया , भौर शायद ऐसा करमा झावश्यक भी था। भव” (२० वई "शाह १) कि 
की जा सकती है हि संयोग ने भौद समय के परिवतेनों ने इन दष्टों दो लगभग (हट 
दूर कर दिया होगा, झौर बहुत सुमकिन है कि इसका कारण यह ही हि बर्तमात 


मशीनें और झाधुदिक उद्योग भ्र्ण्ह्‌ 





महाद्वीप में जो बुनकर बेकार हो गये थे, उनकी संख्या अलग है। 

इस विषय पर मुझे दो-चार बातें और कहनी हे। उनके सिलसिले में में उन सम्बंधों का 
क्षिक्र करूंपा, जो सचमुच पाये जाते हे श्लोर जिनके झ्स्तित्व पर हमारों संडान्तिक खोज झ्भी 
तक प्रकाश नहीं डाल पायी है। 

जब तक उद्योग की किसी शाखा में फ़ंक्टरी-व्यवस्था पुरानी दस्तकारियों या हस्तनिर्माण 
के स्थान पर विस्तृत होती जाती है, तब तक इस संघर्ष का परिणाम उतना ही निश्चित रहता 
है, जितना निश्चित तोर भौर कमान से लड़ने दाली सेना के साथ बन्दूकों से लंस सेना को 
मुठभेड़ का परिणाम होता है।यह पहला काल, जिसमें मशोनें भ्रपने कार्य-क्षेत्र को जीतती हे, 
निर्णायक महत्व का होता है, क्योंकि इस काल से प्रसाधारण मुनाफ़े कमाने में मदद मिलतों 
है। इन मुनाफ़ों के कारण न केवल पहले से तेज्ञ गति से संचय फरना सम्भव होता है, बल्कि 
ये मुनाफे उस झधिक सामाजिक पूंजी के एक बड़े हिस्से को भी उत्पादन के इस क्षेत्र में खींच 
लेते हे, जो बराबर पंदा होती झौर भपने लिये नित नये क्षेत्रों को तलाश में रहती है। तेज्ञ 
और भ्रंधाधुंप कार्रवाइपों के इस पहले काल से जो विशेष लाभ होते हे, वे उत्पादन के प्रत्येक 
ऐसे क्षेत्र में मह्तूत किये जाते हे, जिनपर मशीनें चढ़ाई कर देतो हेँ। लेकिन जंसे ही फ़ैबटरी- 
ब्यवस्था एक खास हृद तक सुविस्तृत झ्ाघार भौर परिपकवता प्राप्त कर लेती है भौर खास 
तोर पर जंसे ही उसका प्राविधिक झ्राधार-मज्ञीनें-भो खुद मशीनों के द्वारा तेयार होने 
लगता है, जैसे ही कोयपला-खानों भौर लोहे की खानों में, घातु के उद्योगों में भ्रौर पांतायात 
के साधनों में क्रान्ति पेदा हो जाती है,-संक्षेप में, जंसे ही भ्ाघुनिक भ्रौद्योगिक व्यवस्था द्वारा 
उत्पादत करने के लिये भ्रावश्यक सामान्य परिस्थितियां तैयार हो जाती हे, वंसे ही उत्पादन 
की यह प्रणाली एक ऐसा लोच भौर पकायक छलांग मारकर विस्तार करने कौ ऐसी सामर््य 
आप्त कर लेती है, जिसके रास्ते में कच्चे माल की पूर्ति भौर पंदावार की वित्री के सवालों 
को छोड़कर भौर फोई कठिताई झाड़े नहों भाती। एक झोर तो मशीनों का तात्कालिक प्रभाव 
पह होता है कि कच्चे माल की पूर्ति उसी तरह बढ़ जाती है, जिस तरह ९णांणा एगर 
(कपास ओटने की सशीन) का इस्तेमाल होने पर कपास का उत्पादन बढ़ गया भा दूसरो 
भोर, मशीनों से तंपार को जाने याली वस्तुएं चूंकि सस्तो होतो हें भोर साय हो चूंकि थातायात 
भौर संचार के साधनों में बहुत सुधार हो जाता है, इसलिये ये चौड़ें दिदेशरे संडियों को जीतने 
का भ्रस्त्र बन जाती हेँ। दूसरे देशों के दस्तकारी के उत्पादन को बरवाद करके भशीनें उसको 
छबरईस्ती कच्चा माल पैदा करने दाले क्षेत्रों में ददल देती हे। इस प्रकार, ईस्ट इण्डिया को 
डिटेन के बास्ते कपास, ऊन, सन भौर पाट झौर नील दंदा करने के लिये सजवूर किया गया।? 





शक्ति से चलने वाले करषे ने बहुत विस्तार प्राप्त कर लिया है।” (“एकल 
47क९८075 ण॑ #4८(०४४$ [०८ 3750 0८708४6, 656" [ “फंक्टरियों के इंस्पेक्टरों वी रिपोर्ट , 
३१ भक्‍तूदर १८५६' ], पृ०१५१ ) 

3 कच्चे माल के उत्पादन पर मशीनें भन्य जिन तरीकों से भ्रसर डालती हैं, उनका ज़िक 
तीसरी पुस्तक में किया जायेया। 


हिन्दुस्तान से विटेन सो कपास का निर्यात 
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५१० पूंजीवादी उत्पादन 





उन तमाम देशों में, जहां भ्राधुनिक उद्योग ने जड़ पकड़ ली है, वह सरदूरों के एक हिस्से 
को छगातार “फ़ालतु” बनाता चलता है सौर इस तरह परावात्त तथा विदेशों में जाकर इसने 
को बढ़ावा देता है, जिसके फलस्वरूप विदेश स्वदेश के यास्‍्ते कच्चा माल पैदा करने वाली 
बल्तियों में बदल जाते हैँ, जैसे कि, मिसाल के लिये, प्रास्ट्रेलिया ऊन पैदा करने वाले उपकिवेश 
में बदल गया है। ! एक नया झौर प्रस्तरराष्ट्रीय श्रम-विभाजन हो जाता है, जो प्राघुनिक उद्योग 
के मुख्य फेल्दों को श्रावशयकताप्रों के प्रमुझुष होता है।यह श्रम-विंभाजन भूगोल के एक भाग 
को सुस्यतया कृषि-उत्पादन का क्षेत्र बना देता है, णो दूसरे भाग को, जो कि मुह्यतया 
भ्रौद्योगिक क्षेत्र बना रहता है, कच्चा माल दिया करता है) इस विकास के साथ-साथ खेती में 
कुछ मौलिक परिवतंन हो जाते है, जिनपर भौर विचार करने फी फिलहाल श्रावश्यकता नहीं है।* 

सि ० ग्ल॑ंड्स्टन के प्रस्ताव पर हाउस झाफ़ कामन्स ने १७ फ़रवरी १८६७ को इस 
बात के झ्रांकड़े तैयार करने का झ्ादेश दिया कि संयुक्‍तांगल राज्य में १६३१ भौर १८६६ हैं 


हिन्दुस्तान से ब्रिटेव को ऊन का निर्यात 
४५,७०,५८१ पौण्ड 
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हु कप प्रदेश से ब्रिटेन को ऊन का निर्यात 
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झास्ट्रेलिया से ब्रिटेन को ऊन का निर्यात 
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3 संयुक्त राज्य अमरीका का आर्थिक विकास ख़,द योरप के प्ौर विशेषकर इंगबाड 
के झ्राधुनिक उद्योग का फल है। अमरीका के संयुक्त राज्यों को उनके वर्तमान हुप में स 
में ) अद भी योरप का उपनिवेश ही समझना चाहिये। [घोथे जमंन संस्करण में जोड़ा हे 
फ़ुटनोट: तब से ग्रव तक संयुवत राज्य भ्रमरीका दुनिया का दूसरे नम्बर का औद्योगिक श 
बन गया है, परन्तु इससे भी उसका झौपनिवेशिक स्वरूप पूरी तरह दूर नही हुआ है। 
फ्ले० एं०] 

संयुक्त राज्य झमरीका से ब्रिटेन को कपास का निर्यात 
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मशीनें भ्रौर आधुनिक उद्योग ५११ 





बीच विभिन्न प्रकार के कुल कितने भ्रगाज, सवका झोर झादे का झ्ायात हुआ झौोर वहां से 
निर्यात किया गया है।इस जांच का जो नतोजा निकला, उसका सारांश मे नीचे दे रहा हूँ। 
झाटे की सात्रा शल्ले के ववार्टरों सें बदल दो गयी है। (देखिये पृ० ५१२।) 

फ़ैकटरी-ध्यवस्था में यकायक छलांग मारकर विस्तृत होने को जो प्रचण्ड शक्ति होतो है, 
उसका तथा इस व्यवस्था के दुनिया को भण्डियों पर निर्भर रहने का लाडिमी नतीजा यह 
होता है कि उत्पादन भंघाषुंध होता है, जिसके फलस्वरूप सण्डियां माल से झट जाती हें, 
झौर तब मण्डियों के सिकुड़ जाने के कारण उत्पादन को लक़या मार जाता है। झाघुनिक उद्योग 
का जोवन संयत जियाशीलता, समृद्धि, प्रति-उत्पादन, संकट भौर ठहराव के एक क्रम का रूप 
घारण कर लेता है। मशीनों के कारण नोकरी के बारे में, झौर इसलिये मजदूरों के जोवन 
की परिस्थितियों में जो झ्ननिश्चितता तथा अस्थिरता पंदा हो जाती है, वह ग्रौद्योगिक चंकऋ 
के इन नियतकालिक परिवतंनों के कारण उनके जोवन को सामान्य बात बन जाती है। समृद्धि 
के कालों को छोड़कर पूंजीपतियों के बोच सदा सण्डियों की हिस्सा-बांठ के लिये प्रत्यन्त तौब्र 
संघर्ष चला करता है। हरेक का हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी 
पेदावार कितनी सस्ती है। इस संघर्ष से नयो-नयों, सुधरी हुई मशोनों का इस्तेमाल करने के 
भामले में होड़ शुरू हो जातो है, ताकि उनसे अ्रम-दक्षित के स्थान पर काम लिया जा सके, 
झौर उत्पादन के नये तरीके इस्तेमाल करने के मामले में भो होड़ चलने लगती है। इसके 
प्रलावा, हर भ्रौद्योपिक चक्र के दौरान में एक ऐसा समय भी श्राता है, जब सालों को सस्ता 
फरने के लिये मझदूरी को छबदेस्ती धटाकर क्रम-शक्ति के मूल्य से भी कम कर देने की कोशिश 
की णातो है।' 





संयुक्त राज्य झ्मरीका से ब्रिटेन को ग़ल्ले श्ादि का निर्यात 
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7 लोसेस्टर के जूते बनाने वालों ने, जो तालादन्दी के कारप बेरोडगार हो गये थे , जुलाई 
१८६६ में *[१80९ $०2ंश९$ ए छाए)शा्त” ( “ इंगलैष्ड की घंधों बी समितियों * ) से एक भपील 
शो थी। उसमें कद्दा गया था: “दोस दर्ष हुए जब सीने के दजाय रिपट बरने कौ श्रया बा 


शेप पूंजीवादी उत्पादन 





फंवटरी-सजदूरों के भाग्य को कुछ जानकारी प्राप्त करने का सबसे भच्छा तरोशा गह 

कि इंगलैष्ड के सूती उद्योग के इतिहास का जल्दी से सिंहावलोकम कर डाला जायें। 
१७७० से लेकर १८१५ तक इस घंधे में केवल ५ वर्ष के लिये मंदी या ठहराव ए 

४४ वर्ष के इस काल में प्रंप्रेह कारघानेदारों का सश्ञोनों पर भौर इनिया को मस्ियों 
एकाधिकार चा। १८१४ से १८२१ तक मन्‍्दी रही। १८२२ भौर १८२३ समूदि के वर्ष घ 
१८२४ में ट्रेंडन्यूनियतों के छिलाफ़ बनाये गये कानूनों को रह कर दिया गया गौर हर अण 
फ़ैव्टरियों का बड़ा विस्तार हुपा। १८२५ में संकट झाया। १८२६ में फ़ेक्टरी-मडपूरों को हाप 
बहुत खराब हो गयो भौर जगह-जगह पर मजदूरों के उपद्रद हुए। १८२७ में त्पिति में हु 
सुधार हुआ। श८२८ में शत से चलने वाले करधों की संब्या में घोर निर्षात में भारोई 
हुईं। १८२६ में निर्यात, छास कर हिन्दुस्तान को ज्ञानें वाला निर्यात, पिछले सभी वर्ण 
बढ़ गया। १८३० में सण्डियां माल से झंट गयों भोर हर तरफ़ मुस्तोबत भ्रा गयी। (६३ ॥ 
१८३३ सश् सगातार मंदों रहो भौर ईस्ट इण्डिया कम्पनी से हिस्दुस्तात भौर चोत कहा 
व्यापार करने का एकापिकार छीन लिया गया। शृ८३४ में फ़ंकटरियों प्ौर मशौतों को हे 
में भारी वृद्धि हुई भौर ससदूरों की कमी हुई। प्रोदों के बारे में जो सयां क्रातूत गवा। पर 
सेतिहर मसदूरों को प्रौद्योगिक डिस्ट्रिक्टों में जाकर बस जाने के सिये बढ़ावा सित्ता। देह 
इसाहे दच्चों से छालो हो गये। सहक्षियों से वेश्या-वुत्ति कराने के लिये उनझी शित्रों गुर! 
दयो । १८३५ महान समृद्धि का वर्ष था, पर इसो समय हाथ का करा इस्तेमाल करते शा 
दुतकर भूलों मर रहे थे। १८३६ महान समृद्धि का वर्ष था। १८३७ घोर १८३५ पंरो को 
संकट के वर्ष थे। १८३६ में उच्योग का पुनदत्यान हुप्रा। १८४० में भयातक्त मंदी ध्रापी शो 
हुसे भयंकर मशद्ूर उपहद हुए, शितकों ददाने के लिपे सेना को मुसाता पहा। १६४१ ४ 
शद४२ में फ्रंक्टरो-मउद्॒ों को भपातक बध्ट उठाता पहा। हैद४२ में कारचानेशरों ने दे 
के क्रानून को संपूष्र कराने के लिये फ्रंक्टरियों में ताले डाल श्पि। सबदृर हुडारों कौ ही 
में संराशायर धोर याश्शरायर के दाह में भर गये) वहाँ हे क्ौज से उरहँ शबररती ४ 
तिक्ताला, स्‍्लौर उनके मेताप्ों पर सारिस्टर में मुझुश्मा दलायां गया। १६४४३ वीं मुतौर' 
का दर्द चा। १८४४ में दिर पुतरत्यात हुपा। १८६४४ में भहात रामृद्धि का काल धाया। १6/ 
में शुरू में स्थिति का मुघरता रारी सष्टा, हिर प्रतित्िया प्राएण्म हो गषी। एसे के हा 
मंतूत कर हिसे दपे। १८४७ में संदट घाषा; “2 वश" (“मोटी रोश ) ? हक मे बा! 
में सामाग्य रुप से १० प्रतिशत झौर उससे 
मंद्तों जाते रहो, भावपेदर संतिष्ट संरक्षण में रहा। १८४९ 


भी झपिक्ठ की कटौती कर दो गयी। रैहरर / 
में उद्योग का पुतरटवात हु 
१८४० में समृद्धि दा सम्प घाया। १८५१ में दाम बिरे; मडपृत्त 
हवा ज्ञारी रहीं; 


है दिएी धौर प्रकार छत 
कारखालेबारों ते 4हर 


हुए। १८०२ मे बरिस्थिति लुकरनों शक हुई, पर हा मर 
हो हि ये रिदेशें से सब्र दत्ता मेंगे। हब्ट३ में निर्दात बातें शो; व हैं 
शाजतों दरों पा! 


राहत अभो शोर डरेस्टब में बगयएँ दो अपानक इरीक हा | 
हृ८्शड में दिर मदद दा लबद झा रुपा धौर अब्चियाँ माल मे धंद गयीं। हबइर में गा 
कदस्‍क्‍क बाह्य करोड! , दनतादा और पृरढ दो बच्चियों मे शोतों के रिपाकि विश्शर्त डी ९! 
छोर रहों॥ १८२४६ बहाव शब्द दा डर्व रह! ३ १८२७ में मदट धाया। रुब्पद श्र हा, 
हुअऋर॥ १८२२ ओ रिर बरात शरद का शरद धाया। डुंकटरियों की शक्या में पड हैं 
हे य इकनचत था दूकी बंबा घरने बरपोटरर्स पर बुपाड इन बात दिल त बाल 
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तथा प्नन्य देशों की सण्डियाँ साल से इस बुरी तरह झंट गयीं कि १८६३ तक भो वे इस साल 
को पूरी तरह हवम नहीं कर सकी; व्यापार की फ्ांतीसो संधि सम्पन्न हुईं; फ़ैक्टरियों भौर 
भज्ञौनों को संस्या में बहुत भारी वृद्धि हुई। १८६१ में कुछ समय तक समृद्धि जारी रही, फिर 
प्रतिक्रिया झारम्भ हुई, भ्रमरीका का युहन्युद्ध छिड़ गया, कपास का झ्रकाल पड़ गया। १८६२ 
से १८६३ तक व्यवसाय पूरी तरह चौपट रहा। 
कपास के भ्रकाल का इतिहास इतना अर्थपूर्ण है कि उसपर थोड़ा विचार किये बिना हम 
झागे नहीं बढ़ सकते। १८६० और १८६१ में दुतिया की मण्डियों को हालत की जो झलामत 
देखने को भमिली थों, उदसे पता चलता है कि कारखाएनेदारों के दृष्टिकोण से कपास का शकाल 
बिल्कुल ठीक समय पर श्राया था, झौर उन्हें कुछ हद तक उससे लाभ हुआ्ना था। इस तथ्य 
को मानचेस्टर की स्यापार-परिषद (चेस्वर झाफ़ कामसं) की रिपोर्टों में स्वोकार किया गया, 
पाल्मर्स्टन भौर डरबी ने संसद में उसको घोषणा की झौर घटनाओं ने उत्ते भ्रभाणित कर दिया। 
इसमें कोई सन्देह नहों कि संयुक्‍तांगल राज्य में १८६१ में जो २,८८७ सूती मिलें थीं, उनमें 
से प्रनेक का भ्राकार छोटा था। मि० ए० रेड्पग्रेव को रिपोर्ट के मुताबिक, उनके शिले में जो 
२,१०६ मिलें थीं, उनमें से ३६२-या १६ प्रतिशत -में प्रति मिल दस झव्व-शवित से कम, 
३४५-या १६ प्रतिशत-में प्रति मिल १० अ्रत्व-शक्ति या उससे झधिक, पर २० प्रश्व-शक्ति 
से कम ताक़त इस्तेमाल होती थी भ्ौर १,३७२ भिलें २० प्रश्व-शक्ति या उससे भ्रषिक ताक़त 
का प्रयोग करतो थीं।? छोटो मिलों में से भ्रधिकतर इससे ज्यादा कुछ नहों थीं कि वहां छप्पर 
डालकर बुनाई का हन्तज्ञाम कर दिया गया था। १८५८ के घाद जब समृद्धि का काल प्राया 
था, तब इन्हें बनवाया गया था। इनमें से झु्यादातर सट्टेबाडों द्वारा बनवायी गयी थीं। एक 
सट्टेबाज्ञ सूत लाता था, दूसरा सशोनें शौर तोसरा मकान खड़ा कर देता था ॥ भौर उनको घलाते 
वे सोग थे, जो मिलों में ०/थ|००:श$ (फ़ोरमंन) रह चुके थे, था कम साधनों वाले 
ऐसे हो छोग। इन छोटे-छोटे फारखानेदारों में से भ्रघिकतर का जल्दी हो! दियाला निकल गया। 
उस ध्यापारिक संकट में भी उनका यही हाल हुभा होता, जो केवल कपास के झ्काल के कारण 
रुक गया था। यद्यपि कारखानेदारों को कुल संख्या का एक तिहाई भाग इन छोटे-छोटे 
कारछानेदारों का था, तथापि उनकी मिलों में सूती धंधे में लगी हुई कुल पूजो का प्रपेश्ाकृत बहुत 
छोटा भाग ही लगा हुमा था। जहां तक काम के दोच में रुक जाने का सवाल है, प्रामाणिक 
झजुमानों से प्रतीत होता है कि शक्तूबर १८६२ में ६०.३ प्रतिशत तशुए झोर ५८ प्रतिशत करघे 
बेकार छड़े थे। ये भांकड़े पूरे सूतो घंधे के सम्दंध में हैँ, भौर छाहिर है कि झलग-धलग 
डिस्ट्रिक्टों को स्थिति जानते के लिये उनमें काफ़ो संशोधन करना होगा। बहुत कम मिले पूरे समय 
(६० घष्टे प्रति सप्ताह) काम करतो थों। बाज़ो रक-दककर चलती थों। जिन धन्द मिसों से 
पूरे समप काम होता था झौर भाम तोर पर कार्यानुसार मजदूरी मिलती थी, उनमें भी मडठदूरों 
को मड़दूरी ध्निवायं रुप से कम हो गयो थी। इसका कारण यह था रि प्रच्छी कपास को जगह 
पर खराब फ़िल्म दो कपास इस्तेमाल होने लगी भो, ऊँसे (महोन सृत कातते बालो मिसों में) 
$९8 ।370 को कपास शो जयहू पर सिक्ली कपास, भमरोशी झ्लौर मिश्री कपास शी 
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जगह पर गूरत बी कपास झौर शूद्ध कपारा की जगह पर सूरत छो कपास सथा रही कपास डे 
पिलाकर इस्तेमास क्षिया जाने सपा था। भरत की कपास का रेशां छोटा था भौर यह राठी एस 
हासत में भ्राती ची। उसका थाणां रपारा कमरडोर होता था। ताने में माँड़ी लगाते के लिये बो 
प्राढा इस्तेमाल होता था, उसकी जगह पर तरह-तरह के दूसरे मोटे तत्व इस्तेमाल डिये बने 
सगे थे। इन राद कारणों से मशीनों को रफ़्तार कम हो गयी थो, या एक बुतकर ध्ब एहने 
जितने करपों की देखभास महीं कर पाता था, भौर भज्ञी्ों में पाये जाने वाले दोपों डे झरत 
जो श्रम करना पड़ता था, उसमें भी यूद्धि हो शयो थी। इस सब कारणों से पहले से कम मात्रा 
में पैदावार होने सभो थी भ्रौर उसके फुलत्वरुष कार्यातुसार मिलने वाली मरुदूरी कम हो गयो 
चो। जब सूरती कपास इस्तेमास को जातो थो, तब पूरे समय काम करने वाले मउूरों को २० 
प्रतिशत, ३० प्रतिशत या उससे भी प्रधिक का नुकसान होता था। डिस्‍्तु, इसके प्रतावा। 
झ्रधिकतर कारखानेंदारों ने दँसे भी कार्यानुसार मउदूरी को दर में ५,७ ध्य और १० प्रतिशत 
सक की कटौती कर दो थी। इसलिये हम उन सडदूरों की दक्शा को कत्पना कर सहते हैं। 
जिनसे सप्ताह में केवल ३ दिन, ३ नि दिन या ४ दिन झयदा दिन भर में केवल ६ घ््षें 


काम कराया जाता था। १८६३ तक स्पिति में कुछ सुघार हो गया था। पर उस वर्ष भी करताई 
करने याले भरदूरों प्रौर बुतकरों को साप्ताहिक मउद्ूतों ३ शिलिंग ४ पेंस/ ३ शितिंग १४ 
केस, ४ शिलिंग ६ पेंस शोर ५ शिलिंग १ पेंस थी। लेकिन इस पस्‍त्यन्त झोचनीय स्थिति में मी 


मिल-मालिक की झ्ाविष्कारक प्रतिमा ने कमोौ विश्वाम नहीं छिया। वह निरन्तर सडदूरों में 
कटौती करने को नयी-नयी तरक्वोबें निकालता रहा! ये कटौतियां कुछ हृद 04५० 


पायी जाने वाली छराबियों के बहाने से कौ जाती थीं, हालांकि, भसल में, ये खरा| 
मालिक की खराब कपास भौर झनुपपुक्त मशीनों के कारण पंदाहोती थीं। इसके झलावा। रहा 
कहीं मजदूरों के रहने के धरों का भालिक भी कारखानेदार ही होता षा। वहां वह उनही दुचा 
मजदूरी में से पंसे काटकर अपना किराया वसूल कर लेता था। मि० रेड्फ्रेव बताते हृ 
स्वचालित भ्यूलों की एक जोड़ी को देखरेख करने वाले मशहूर ठ्वा-ब्नाड पड 
/ पूरे एक पखवारे तक काम करके ८ शिलिंग ११ पँस कमाते थे भौर इस रह्म में से पर 
का किटाया काट लिया जाता था। लेकिन कारखानेदार उनपर मेहरवानों करके प्ाधा (2 
लौटा देता था। मजदूरों को ६ शिलिंग ११ पेंस को रकम मिलती घी। बहुत सो जगहों 
१८६२ के श्रन्तिम दिनों में स्वचालित म्यूलों को जोड़ी को देखरेख करने वाले मडदूरों 
आमदनो ४ शिलिंग से लेकर & झिलिंग प्रति सप्ताह तक झौर बुनकरों की 
< शिलिंग तक बेठती थो।”? मजदूर जद कम समय काम करते थे; तद भी उतकी हर 
में से किराये को रकम झवसर काट लो जातो थी।? इसलिये कोई झआाइचर्य नहीं। पि हर 
के कुछ हिस्सों में भूख से पेदा होने वाले एक तरह के बुद्धार से महामारी का रुप धारण 

मक्का, कफ, में सवा 0प्मश, 4868 (* फ़ैक्टरियों के इंलोक्टरो दी 
रिपोर्ट, ३१ अक्तूबर 45६३१), पृ ० ४१-४५। 
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लिया था। पर इन तमाम बातों से अधिक प्रर्यपूर्ण वह क्रान्ति है, जो सज़दूरों की क़ीमत पर 
उत्पादन की क्रिया में हुई। जंसे शरोर-रचना विज्ञान के विशेषज्ञ सेंढकों पर प्रयोग करते हे, 
बसे हो इन मजदूरों के शरोरों पर प्रयोग (७फुशांगाशां4 |॥ ८०9०७ ४) किये गये । मि० 
रेश्पव में बताया है; “यद्यपि मंने यहां पर कई मिलों के मजदूरों कौ वास्तविक कमाई का उल्लेख 
किया है, परन्तु इसका यह श्र्थ नहीं है कि वे लगातार हर सप्ताह यही रक़म कमाते है। 
कारणानेदार लोग जो तरह-तरह के प्रयोग लगातार किया करते हे, उनकी वजह से मजदूरों को 
बड़े उतार-चढ़ाव का शिकार होता पड़ता है.-- कपास में जंसो मिलावट होती है, उसके 
झनुसार उनकी कमाई घटती-बढ़ती रहतो है ।कभी-कभो उसमें झोर उनको पुराने दिनों की कमाई 
में केवल १५ प्रतिशल का हो इतर रह जाता है, झौर फिर एक-दो सप्ताह के भीतर ही उसमें 
५० से लेकर ६० प्रतिशत तक फो कमो भा जाती है। ”! ये प्रयोग केवल मज़दूर के जीवन-निर्वाह 
के साधनों को कमर करके ही नहीं किये जाते थे। मजदूर की पांचों इन्द्रियों को भी इसका दण्ड 
भुगतना पड़ता था। “जो लोग सूरती कपास से कताई करते हे, उनको बहुत झ्यादा शिकायतें 
है। उन्होंने मुझ्ते बताया है कि कपास को गांठें खोलने पर उनमें से एक प्रसहनीय बदबू निकलती 
है, जिससे मजदूरों को के होने लगतो है... फपास मिलाने, छतूसने भौर घुनने के कमरों में 
जो धूल झौर गंदगी उसमें से निकलती है, वह मुंह, नाक, पश्रांखों श्रौर कानों में बिकार पेदा 
कर देतो है, झौर सरदूरों को खांसों हो जाती है तयए सांस लेने सें कदिनाई होते लगती है। 
मजदूरों में चमं-रोग भो पाया जाता है, जो इसमें सन्देह नहों कि सूरती कपास की गंदगी से 
पैदा होने बाले विकार से फंलता है. «- इस कपास का रेशा बहुत छोटा होने के कारण वनस्पति 
से बनी और चमड़े से बनी दोनों, प्रकार को मांड़ी बहुत श्रधिक मात्रा में इस्तेमाल की जाती है. . 
धूल के कारण ब्रांकाइटिस को बीमारी बहुत होती है। इसो कारण प्रक्सर गला दुघने लगता है 
झौर सूज जाता है॥ बाना भवसर दूटता रहता है, भौर हर बार बुनकर को ढरको के छेद 
में भुंहू लगाकर बाने को बाहर खींचना पड़ता है। इससे मतलो झभौर मंदाग्नि हो जाती है।” 
दूसरी ओर, झाट़े को जगह पर जो झधिक भारी पदार्य इस्तेमाल किये जाते थे, बे कारणानेदारों 
के लिये फ़ारघुतेटस को चली बन गये थे, क्योकि उनसे सृत का वद्धन बढ़ गया था। इन पदार्थों 
के कारण “कताई के बाद १५ पौण्ड कच्चे साल का वज़न २६ पोंड हो जाता था। ”* फ़ैक्टरियों 
के इंस्पेक्टरों की ३० प्रप्नैल १८६४ की रिपोर्ट में हमें यह पढ़ने को मिलता हैः “इस . 
व्यवसाय में इस खास तरक़ोब से स्‍्राजकल इतना झुयादा फ़ायदा उठाया जा रहा है कि वह निन्‍्ध है। 
८ पौण्ड वजन के एक कपड़े के बारे में मुझ्ते एक अधिकारी व्यक्ति से यह मालूम हुआा कि उसमें 


श्र पौण्ड कपास झौर स्द पौष्ड मांड़ो लगी है। एक झोर कपड़ा है, जिसका यक्षन 


र्‌ जिसमें मांडी न विदेशों 
शा पोण्ड है श्रोर जिसमें २ पौण्ड सांडी लगो है। थे दोनों विदेशों को भेजने के लिये बनाये 
गये क्रमीजों के साधारण कपड़े थे। दूसरी क़िस्मों के, कपड़ों में कभो-कभो ५० श्रतिशत 
तक भांड्रो जोड़ दी जाती थो। कारखानेदार यहां तक कह सकता था-झौर यह झवसर इसको 
डींय सारा करता था-कि उसने जिस भाव पर सूत खरीदा था अपना उससे भी 


गउप# पु०, पृ० ५०- ५१॥ हि दे 
3उपण पु०, पृ० ६२-६३। 


शपृ८ पूंजीवादी उत्पादन 
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कम भाव पर बेचता है और छिर भी घनों हुमा जाता है।”! लेकिन केदल मित्रो 
के झ्न्दर मिल-मालिकों झौर बाहर नगरपातिकाग्ों द्वारा किये जाने वाले प्रयोगों, मगूरी 
में कटौतियों और बेरोजगारी , अभाव झौर भौल को रोटी झौर हाउस प्राफ़ लाईस तथा हारा 
झाफ़ कामन्स के प्रशस्ति-भाषणों के कारण हो मद्दूरों को दुःख उठाना नहों पहुता था। “वे 
प्रभागी नारियां, जो कपास के अकाल के फलस्वरूप झ्काल झारम्म होते ही बेकार हो गयो 
थों, समाज से बहिष्कृत हो गयो हें; भौर शभ्रव हालांकि व्यवसाय में फिर से जान पड़ गयी 
है श्रौर काम की भो कोई कमी नहीं है, पर वे भाज भी उसी झमागी श्रेणो को सदस्याएँ इतो 
हुई है श्र झ्ागे भो उनके इसो अ्रेणी में पड़े रहने को सम्मावता है। नगर में रूम-उन्न वेशाएों 
की संख्या जितनी झ्राजजल बढ़ गयी है, उतनी मंने पिछले २४ वर्ष में कभी नहीं देशों पी”? 

इस तरह हम देखते हें कि १७७० से १८१५ तक-इंगलंण्ड के सृती व्यदसाय के पहमे 
४५ वर्षों में-केवल ५ वर्ष संकट और ठहराव के थे। परन्तु यह एकापिकार का छाप्त बा। 
१८१६ से १८६३ तक का दूसरा काल ४८ बर्ष का था। उसमें से २८ वर्ष मंदो भोर ढहुतव 
के वर्ष थे, भौर उनके मुक़ावले में केवल २० वर्ष व्यवसाय के पुनरत्यान भोर समृदि के बे 
१८१५ झौर १८३० के बीच योरपीय महाद्वोप भौर संयुक्त राष्ट्र भ्रमरोकां से प्रतियोगिता हि! 
गयी। १८३३ के बाद “ मनुष्य-जाति का विनाश करके” (हाथ का करपा इस्तेमाल करने बापे 
हिर्दुस्तानी दुनकरों को पूरी की पूरी भावादी को सिटाकर) एशिया की मस्चियों का इसपूईह 
विस्तार किया गया है। ग्रल्ले के क़ानूनों के रद्द कर दिये जाने के दाद, १८४६ से १६६३१) 
७ वर्ष यदि साधारण क्रियाशीलता ओर समृद्धि का काल रहता है, तो ६ वर्ष मंदी झौर हुतर 
में गुशरते हे। समृद्धि के वर्षों में भी वयस्क प्रदष सड़दूरों को क्या दशा रहती थी, इसहा ह 
शान नीचे दिये गये फ़ुटनोट से प्राप्त हो सकता है।? 


2 «/२९०., 4८., 30/8 ॥960/, /864" (' रिपोर्ट , इत्यादि , ३० भरत १९६४7) ,१९ ११। 

श्बोल्टन के चीफ़ कांस्टेबल, मि० हैरिस के एक पत से। देखियें “/&. रथ 7? मे 
हब, 3450 0206९, 4865" (“फ्रैटरियों के इंस्पेवटरों की रिपोर्ट, ३३ पशवर १९६४४) 

० ६१-६२॥ े 

ज लंकाशायर पाई के फ्ैक्टरी-मडद्टरों ने संगठित परावास गा प्रायोजत जरने बाली ९४ 
सस्या बनाने के उद्देश्य से १८६३ में एक प्रपील प्रकाशित गी थी। इस भपील में 4 यह 2 
गो मिलता है: “इस बात से तो प्रव इने-गिने सोग ही इतरार करेंगे कि मझदएं रे ड्तो 
मौजूदा तबाह हालत में ऊपर उठाने के लिये यह डिस्कुल जहरी है डि बह पैसे हैः मक 
परावास वी व्यवस्था की जाये। सेवन यह स्पष्ट करते के लिये हि परावाम ड्दर का 
ब्रवाह की हर चष्टी झावश्यकता सहदी है और उसके बिता साधारण जाख में भी 62008 
विदे ऋषपनी स्थिति को बनायें रखता असम्भद हो झाता है, हम विस्तनि/यित शस्टः 
स्थान ध्रास्ट करता चाहते हैं: १६5१४ में जो गूत्री सामात विदेशों डो मेडा गरा का ९२४ 
सरशारो मृप्य १,७६,६४,३७८ पौष्ठ या, जब डि बायार में बढ़े बहत हे पेशी ता 
दौहश को इमत पर बेचा झा सहता था। १८१८ में जो यूंदी सामान किदेंशों गो पे का 
हा सरकारी मुस्थ १६,२२,२१,६८३ पौर्ट था, सेढित उसहा बार दिद हुस्‍व। किये 
मुस्ध, शिपपर, उसे बारार में बेंचा जा सहदा था; इेवल ४,१९१३/रै९३ के तर 
बहने झे दस झुहा खा्बात बिक बुराती इमत डे दुदते मे घोड़े सयादा व मर 


मशीर्ते और आधुनिक उद्योग ५१६ 





झनभाग ८-शआधुनिक उद्योग द्वारा हस्तनिर्माण, 
दस्तकारियों ओर घरेलू उद्योग में की गयी ऋन्ति 


(क) दस्तकारी भ्लौर श्रम-विभाजन पर प्राधारित सहकारिता का पतन 





हम यह देख चुके हे कि दस्तकारियों पर झाधारित सहकारिता को ध्रौर दस्तकारी श्रम 
के विभाजन पर भ्ाधादित हस्तनिर्माण को सज्ीनें किस सरह समाप्त कर देती हैं। पहले ढंग की 
प्िसाल है चास काटने को सशीन।' वह घास काटने बाले व्यक्तियों को सहकारिता का स्थान 
से लेती है। दूसरे ढंग को एक भच्छी मिसाल है सुदयां बनाने को सशोन । ऐडम स्मिथ के ध्रनुसार , उनके 
झमाने में १० प्रादमो सहकार करते हुए एक दिन में ४८,००० से प्रधिक सुदृयां तेगार कर देते 
थे। दूसरी झोर, सुद्यां बनाने को एक प्रकेली मशीन ११ घण्टे के काम के दिन में १,४४५ ,००० सुइमां 
डता शलती है। एक भौरत या लड़की ऐसी चार भप्नीतों को देखभाल करती है, घोर इसतरह 
वहू दिन भर में लगभग ६,००,००० सुहयां या एक सप्ताह में ३०,००,००० से प्रधिक धुष्याँ 
हैपार कर देतो है।! जब कोई सशोन सहकारिता या हस्तनिर्षाण का स्पान ले सेतो है, हब इस 
तरह की एक भ्रकेलो मशीन दस्तकारी के दंग के उद्योग का दुद एक ध्राघार बन सकती है। 
फिर भी दस्तकारों को झोर इस तरह सोटकर भी महू फ़ंक्‍्टरी-य्यवस्था को शोर ही क्रदम 
बढ़ाया जाता है, भौर जंसे हो मशीनों को चलाने के लिये मानव-मांस-पेशियों के बजाय भाप 





गया यथा। सामान्य रूप से देश के लिये ध्ौर विशेष रूप से फ़ैवटरी-मजदूरों बे लिये यदि इतना 
प्रहितकर परिणाम हुशा, तो उसके पीछे बई बारण मिलकर दाम गर रहे थे। पगर 
परिरियतियां इजाजत देती, तो हम इन वारणों शो प्धिक स्पप्टता के साथ प्रापने! सामते 
रपते। बहरहाल, झभी इतना ही बह देता काफ़ी है कि इनमें से सबसे स्पष्ट गारण यह है वि 
श्रम वा निरन्तर भाधिषय रहता है।यहि यह न होता, तो ऐसा सत्यानाशी व्यवसाय, जिसे 
नष्ट होने से बचाते के लिये एबं निरन्तर बड़ती हुई सण्ठी शी धावश्यरता होती है, कभी 
जारी मे रह पाता। वर्तमान ध्यवस्था में ध्यवसाय में समय-समय पर घाते वाला दहराव उतना 
ही प्रवश्यम्भादी होता है, जितनी मौत, घौर इन टद्दरशादों से हमाटी सृतरी मिलों में खासा पह 
खबता है। लेगिन सातव-मस्तिष्श निरस्तर काम बरता रहता है, घौर पप्रि हमारा विश्वास 
है कि जब हम यह बहते है कि पिछते २५ वर्षों मे ६० साथ स्यक्ति इस देश गो छोहबर 
इतने गये है, दब हम दास्तविबता को भुछ दम झरदे ही वेश बर रहे है, हपायि सनसध्या 
में शो प्राइतिं१ बदि होठी रहती है धौर पैशवार को सस्ता बरतने ने लिये थय शा जो 
डिस्थापन होता रहता है, उसदे बारण प्रधिव से ८श्चिह शमृद्धि दे दिनो में भी दयरर बुरपों 
थो एवं दही भारी भ्या को प्रैषटरियों में किसी भी शर्ष एर बाम नहीं मिलवा।” ("#क्षप्सा 
व्‌ ॥#क्र. तु ०४, 30% ज/रग, 7853" [* प्रैक्टरियों बे इम्परेश्टरो बी रिपोर्ट , ३० एस 
१८६६३], पृ ५९-१२॥) शाह वे एवं ्श्याद में हम देखेंगे वि शद सूती स्पइसार पर संबद 
धाद्या बा, उन दिनों हमारे मित्र बाप्षातेइरों ने मश्दूरों दे दास को शोहने दे दिये श्र 
मुर्यकन बोशिश को दो धयौर यहां हर वि राजद दे हतप्तेर गा भी शहाश दिशा था। 

3*€#, हल्‍दए, टेलबाल,- 4 दल, 7ह#4 ( शाज-मेशरोशग भारोग बपे सत्य 
रपट, १८६४१), पृ ३०८, घर ४४७४ 
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या पानी जंसी किसी यांजिक चालक शक्ति से काम लिया जाने सगता है, बंसे ही यह फ़ेकटरो-स्पशरा 
प्रस्तित्व में श्रा जाती है। जहां-तहां कोई उद्योग यांत्रिक झक्ति से भी छोटे पेमाने पर इतादा 
8028 है, पर किसी मो हालत में यह स्थिति बहुत दिनों सह नहों रहती। इस प्रशार का 
छोटे पंमाने का उद्योग या तो भाप को झक्ति किराये पर सेकर धलाया जा सरता है शेर 
कि विरमिंघम के कुछ घंघों में होता है, या छोटे ताप-इंजनों का उपयोग करके इपादा भा 
सकता है, फंसा कि बुनाई को कुछ शासाप्रों में होता है।! कोवेष्ट्री के रेशम को शुनाई के उशेए 
में “कुटोर-फ़ंव्टरियों ” का प्रयोग किया गया था। एक शांगन में घारों शोर प्लॉपप्रियों रो 
पंक्षियां खड़ी कर दो गयी थों, बीच में शश््रा07८ ॥0056 (इंजन का घर) बताया एशं 
था ग्लौर इंजन को घुरों के घरिये झोंपड़ियों में रखते हुए करपों से जोड़ रिपा गया घा। धार 
के एवड में फ़ो करपा एक निश्चित रकम किराये के तौर पर देगो पहती थो। कापे इोऐे 
चर्ले था न घर्से , साप्ताहिक किरापा हर हासत में देना होता पा। हर शोपडी में २ से ६११ 
करपे होते थे। उनमें से कुछ बुनकर की सम्पत्ति होते थे, दुछ को वह उपार छरीर लेता भी 
भौर कुछ किराये पर से लेता था। इन डुटीर-फ्रंक्टरियों सौर धरती एश्टरी के दोच १२ तात 
तक संघर्ष चलता रहा। यह संपर्ष पन्त में ३०० शुटीर-फ़ंकटरियों को तबाह करके ही सहारा 
हुमा ।? जहां रहों पर स्वएं उत्पादन-प्रकिया के स्वरुप के कारण बड़े पंमाने का उत्पा धाशगर 
नहीं भा, वहाँ पर पिछले कुछ दशकों में मित्र सपे उद्योगों- मसलन सिफाफ़े बताते के शो! + 
होहे के क़लम बताने के उधोग इत्यादि-झा जन्‍म हुमा है; वे फ्रंश्टरी-प्रदाषा तक ३ 
भर ग्राम तौर पर पहले रर्तकारी को झौर झिर हतततिर्माश की दो छोटी-छोटी प्रततरहातीत 
प्रवस्पाधोों में से पुशरे हूं। जहां हस्ततिर्माध के हारा शिसी वायु का उतपाशत हुए प्रत्शकिर 
जियाप्रों का एक कम मे होशर घनेक धसम्वद प्रक्रियापों के रुप में होता है। वहां यह हफत- 
बहुत रडिताई से होता है। इस बात से सोहे के ऋसम बताते बालो क्रंबटरिएाँ शोलने के रे 
में बड़ी सुद्दिसे पंशा हो गयी थो। किर भी क्रौब १५ बर्ष पहले एक ऐसी सशौत को प्रोरिराए 
हुपा, को विल्डुत धतत-ग्नतग ६ कियाएं एक डार में पूरी कर हालतौ थो। शुगर ने ४ 
लोहे के हततम इस्तह्ारो को प्रभासों के शदुमार दतायें गये थे, वे १८२० में ७ पौरा ४ हट 
ही सृश्स (१२ इस) के भाई यर बिटे घें। १८३० में दे हरततिर्मान के दर बताये 
लगे , हो उनदश भाद ८ शिलिंग कौ गुरुत हो गणा। धौर धाजरल श्रेरपरी-स्यदश्वा २ हैं हिदर 
६ दस को पुरुल तह के भाद पर इत ऋलमों को बोड़ स्थापारियों को बेंच देरी [8 
दस्तह्रारियों हो मतीती ण धाषार ११ $९ 


प्रवादग्तीवी परिरति होल दी 


+ सपुकत गारर प्रमरीड़ा में इस तरद प्रक्यर दस्तह़ा 
बरी हि 


बातू दर दिया शातां है, झौर श्मलियरें बढ़! पर जब बट पवार 4६५ 
इुस्टरी-स्वदष्था हाइम होगी, दे बट डेस्ट्रीडरश की दिया ठेते प्रवश्ड भेद ते 
दोत्व बौर बहा तह हि इंडतैश्ट ही पीछे छूट जारेगा। है हि 
के इइपरे "एक चलिए मे #ब्त,, 2/४ 06. 865 (7 बूरशिरियों है १ 
हो गिोट, ३९ द्रस्‍्ट्रर १६५६२), १० ६४। दि की 
शव डिफिट मे विश्धिय वे बहती बह वैंवानें की मोटे के दतम अनाज ही [४ 
बह हो से। बाग ईररी पब्शर में हैं हर हज १6 इटाए इन बैगार हल कल 
अप १६० टब इस्पात खर्च शर्ट दी।टपक्‍्ानल राज्य में इक उद्ाल हा है! हर हक, 
| दिन हुआ है, छोर बढ़ धश्जरप बरदा कणचन टैंवटर कह रहा हैं। १९६१ दानरण ऑए 
हे धरशार, इक दु्ीक मे ३ ह३८ छारल्ट बात इरने के, जिदये के १.२६३8 हा * 
सिर थी, शिक्र धाश 2 कई ओके झारम्य हफी कई] 
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(ख) हस्तनिर्माण भौर घरेलू उद्योगों पर फ़ैवटरो-य्यवस्था की प्रतिक्रिया 





फ़ेक्टरो-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ खेती में भी क्रान्ति हो जातो है, भोर इन दोनों 
घटनाप्नों के साथनसाथ उद्योग को श्रन्य तसाम शाखाझों में न केवल उत्पादन बढ़ जाता है, 
अल्कि उसका स्वरूप ही बदल जाता है। फुंक्टरी-व्यवस्था में व्यावहारिक रूप पाने वाला यह 
सिद्धान्त कि उत्पादत को प्रक्रिया का विश्लेषण करफे उसे उसको संघटक प्रवस्थाओरों में बांठ 
देना चाहिये झौर इस तरह जो समस्याएं सामने झायें, उनको यांतरिको, रसायन झोर प्राकृतिक 
विज्ञान की सभी शाल्लाप्रों का प्रयोग करके हल करना चाहिये ,-यह सिद्धान्त भ्रव हर जगह 
निर्णायक सिद्धान्त बन जाता है। चुनांचे मज्ञोनें पहले सामान तेयार करने वाले उद्योगों को किसी 
एक तफ़सोली भ्रक्रिया में घुस जाती हैँ झौर फिर किसो दूसरी प्रक्रिया में प्रवेश कर जातो हूँ । 
इस प्रकार इन उद्योगों की व्यवस्था का बह ठोस स्फटिक , जो पुराने थ्रम-विभाजन पर श्राधारित 
था, धुल जाता है भौर निरन्तर होने वाले परिवतंनों के लिये रास्ता छुल जाता है। इससे 
बिल्कुल झलग ढंग से सामूहिक मजदूर को बनावट में मोलिक परिवर्तन हो जाता है, मिलकर 
काम करने वथाले व्यक्ति बदल जाते हे। हस्तनिर्माण-काल के विपरीत श्रव झ्ागे से भ्रम-विभाजन 
का प्राघार यह होता है कि जहां कहीं भी सम्भव होता है, वहां पर स्त्रियों, हर उम्र के 
बच्चों तथा भ्रनिपुण मजदूरों से झोर यदि संक्षेप में कहें, तो “८!ः६७७ !800०७7” (सस्ते श्रम) 
से काम लिया जाता है,-इंगलंण्ड में इस प्रकार के भजदूरों के लिये इसी विशिष्ट शब्दावली 
का प्रयोग किया जाता है। यह वात न केवल हर प्रकार के बड़े पंमाने के उत्पादन पर, - उसमें 
चाहे मशीनें इस्तेमाल की जाती हों या नहों ,- बल्कि तथाकथित घरेलू उद्योगों पर भो लागू 
होती है, वे चाहे मजदूरों के घरों में चलाये जाते हों भौर चाहे छोटे-छोटे फारछानों में) 
झ्राघुनिक काल के इस तथाकथित घरेलू उद्योग भौर पुराने ढंग के घरेलू उद्योग में नाम के सिया 
भौर कोई समानता नहीं है। पुराने ढंग का घरेलू उद्योग भपने प्रस्तित्व के लिये स्वतंत्र शहरी 
इस्तकारियों , स्वतंत्र किसान की खेती झौर इनसे भी भ्रषिक इस बात पर निर्भर था कि मजदूर 
भौर उसके परिवार के पास रहने का झपता मकान होता यथा। पुराने दंग का वह उद्योग फ़ेक्टरी, 
हस्तनिर्माणशाला या गोदाम के एक बाहरी विभाग में बदल दिया भया है। पूंजी फ्रंवटरी- 
मजदूरों, हस्तनिर्भाण करने वाले कारीगरों और दस्तकारों को तो एक जगह पर बड़ी संट्या में 
इकट्ठा करके उनका संचालत सो करतो है, उनके झलावा वह कुछ प्रदृश्य मृत्रों के द्वारा एक 
और सेना को भी गतिमान बना देतो है॥ यह है घरेलू उधोगों के भउदूरों की सेना, जो बड़े- 
बड़े धहरों में रहते है भोर देहातों में भो फैले हुए हैं। एक मिल्ताल देखिये : संडनइरी में मंस्स 
टिल्ली को एक क्रमोड़ों की फ़ंवटरी है। उसके १,००० भजदूर छुद फ़ंव्टरी के गग्दर काम 
करते हूँ झौर ६,००० देहात में दिखरे हुए है छा झपने-भपने घरों में देंदकर राम करते हूं ॥ 

धाषुनिक हस्तनिर्माण में फ़ंकटरी की तुलना में झयादा बेदर्भा के साथ सस्ती भ्ौर 
प्रपरिषकद श्रम-दशक्षि का झोषण किया जाता है। इसका कारण यह है कि फ़ंक्टरी-ध्यवस्था के 
प्राविधिक स्‍्राधार -पर्धात्‌ सांस-पेशियों को धाक्ति के स्थान पर मश्नोनों से झौर श्रम 
के हुस्के स्वरुप “का हस्तनिर्णाण में लणभप सर्दंचा प्रभाव होता है 2 कत्रयों 





१3 "(ाकिशाड द्निक्ञण्एकलदा ट0कपत 7 हक 
पायोग की दूसरी रिपोर्ट, १८६४ 


श्रर पूँजीवादी उत्पादन 





झ्रौर महुत ही कम-उम्र बध्चों को प्रत्यन्त भ्रविवेकप्ूूर्ण ढंग से शहरीले प्रयवा हानिकारक पढदार्यों 
के प्रभाव का शिकार बनने दिया जाता है। हसतनिर्माण की प्रपेक्ा तथाकथित घरेलू उद्योग 
में यह झ्ोषण भौर भी थेश्म्मों के साय किया जाता है। इराका कारण यह है कि मझदूर गितता 
ग्रपिक बियर जाते है; उतना ही उनकी प्रतिरोष करने की दाक्ित कम हो लातो है। इतझा यह 
भी कारण है कि इस तयाकषित घरेलू उधोग में मालिक झौर मतदूर के भोद बहुत सारे 
मुफ़्लोर लुदेरे घुस पाते है। फिर घरेलू उद्योग को सदा या तो फ्रंवटरी-श्यदस्था के साय 
प्रतियोगिता करनी पड़ती है, था उत्पादन की उसी शाखा में हस्तनिर्माण के साथ इसके 
साथ-साथ इसकी यह वजह भी है कि ग्ररीबों मतदूर से स्थान, प्रकाश भौर शुद्ध वाय प्रा बे 
तमाम चोणें छोन सेती है, को उसके थम के लिये भत्यन्त प्रावश्यक होतो है। फ़िर मजदूरों 
का नौकरी पाना प्रधिकापिक भ्रनिद्दितत होता जाता है। भौर भ्रन्तिम कारण यह है कि आधुनिक 
उद्योग भौर खेती भश़दूरों को जिस विश्ञाल संख्या को “फ़ालतू ” बना देती हैं उ्तका धाविरों 
सहारा ये परेलू उद्योग होते हे भौर इसलिये यहां पर काम पाने के लिये मजदूरों को होड़ चरम 
सौमा पर पहुंच जाती है। फ़ैक्टरी-ध्यवस्या में हो सबसे पहले मुनियोशित ढंग से उत्ताइत के 
साधनों के खर्च में मितव्ययिता बरती जातो है। भोर उसके साय-साथ वहां पर शुरू ते ही 
आंखें बन्द करके श्रम-शवित का प्रपव्यय किया जाता है झौर श्रम के लिये जो परिस्थितियां 
सामात्य रूप में स्‍्रावश्यक होती हूँ, उन्हें छीन लिया जाता है। श्रव उद्योग की ढिंसों घात 
शाखा में श्रम कौ सामाजिक उत्पादक द्ाकित तथा उत्पादन-श्रियाप्रों के योग के लिये ध्रावाया 
प्राविधिक भ्राधार जितने कम विकसित होते हेँ, उस शाला में इस प्रकार की मितब्यमिता वीं 
विरोधी और घातक स्वरूप उतना हो भधिक खुलकर सामने पा जाता है। 


(ग) प्राघुनिक हस्तनिर्माण हु 
ऊपर जिन सिदधान्तों की स्थापना को गयो है, भव में उनके उदाहरण प्रस्ुत कट 
अ्रसल में तो पाठक काम के दिन याले प्रष्याय में दिये गये भनेक उदाहरणों से पहले कं 
परिचित है। विमिंघम भौर उसके पास-पड़ोस में घातु का सामान तेयार करवे र 
हस्तनिर्माणों में १०,००० स्त्रियों के अलावा ३०००० बच्चे ओर लड़के काम करते हैं? के 
उनमें से श्रधिकतर से भारी काम लिया जाता है। वहां उनको पीतल की ढलाई करने सा 
कारखानों में , बटन बनाने वाली फ़ंक्टरियों में भौर मौनाकारी करने वाले, ज़स्ते को ृ। 
चढ़ाने वाले और लाख को पालिश करने वाले कारणानों में काम करते हुए देखा जा दा 
इन सभी कारखानों में बड़ी भ्रस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियां होती हे। लन्दत के कुछ ऐसे इतदा भर 
में, जहां प्रल्दार और किताबें छपतो हे, वयस्क मजदूरों झोर बच्चों , दोनों से ही रे 
श्रम कराया जाता है कि लोगों ने इन्हें 4 क़साई-घरों ” का मतहूस नाम दे रखा है। कक 
में भी इसी तरह की ज्यादतियाँ को जाती हैं; वहाँ मुह्यतया स्त्रियाँः लड़कियाँ भोर 
शप्रौर झाजकल तो बच्चों से शेफ़ील्ड के रेती बनाये वाले कारकानों में भी काम दि 
जाता है। ४ 
नट4&, हाल, (0ाप्रा 7 769... 4866”, ( *वाल-सेवायोजन आयोग की £ वी फिर्ट+ 
१८६६१) , पू० ३, प्रंक २४; पृ० ६, भ्ंक ५५५ ५६; १० ७, पंक ५६/६०। 
कै 
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इतका शिकार बनते हूँ। लड़के-लड़कियों को रस्सो बटने के कारखानों में भारी काम करना 
पड़ता है भोर नमक की खातों में, मोमदत्तियों कौ हस्तनिर्माणशालाओों में भौर रासायनिक 
कारणानों में रात को काम करना पड़ता है; रेशम की बुनाई के व्यवसाय में, जद यह घंषा 
मशोनों द्वारा नहीं किया जाता, तो करघा चलाते-चलाते लड़के-लड़कियों का दम निकल जाता 
है एक सब से छयादा दार्मताक, सबसे झधिक गन्‍्दा और सदसे कम सझदूरी वाला श्रम 
छोथड़ों को छांटने का है; इस काम के लिये झौरतों और लड़कियों को ज्यादा तरजीह दी 
जातो है। यह एक सुविदित बात है कि ब्रिटेत में दोथड़ों का उसका झ्पता एक विशाल भण्डार 
तो है ही, उसके धलायवा यह पूरे संसार के चीयड़ों के व्यापार को मण्डी बना हुमा है। यहां 
जापान, दक्षिणी भमरीका के सुदूर राज्यों प्रोर कनारी द्वीपों से चोयड़े श्राते हें॥ लेकिन चीयड़ों 
को पूर्ति के मुह्य केन्द्र हे जमंनी, फ़ाँंस, रूस, इटली, मिक्ष , तुर्कों, बेल्जियम और हालैण्ड) 
ये चोथड़े खाद बनाने, बिस्तर के गहे बनाने झौर आ000/ (कतरनों से बनने बाला 
कपड़ा) तंयार करने के काम में भाते हैं भोर काग्रज्ञ बनाने के व्यवसाय में कच्चे माल की तरह 
इस्तेमाल होते हैं। जो लोग चीपड़ों को छांटने का काम करते हे, वे चेचक तथा छूत की प्रत्य 
बोमारियों को फंलाने वाले माप्यम का काम करते हे भोर इन बीमारियों के वे छुद पहले 
शिकार बनते हैँ ।' मजदूरों से किस तरह कमर-तोड़ काम लिया जाता है, उनको कितना कठिन 
भोर प्रनुपषुक्त श्रम करना पड़ता है झोर इस प्रकार के श्रम का उनपर बचपन से ही 
कितना बुरा प्रभाव पड़ता है ग्रौर वह फंसे उन्हें पशु समात बना देता है, इसको भ्रच्छी मिसालें 
पझ्राप म॑ सिर्फ कोयला-खानों में तथा भाम तौर पर सभो खानों में, बल्कि खपरेल झौर इंट बनाने 
के उद्योग में भो देख सकते हैँ। इस उद्योग को मशीनों का झभी हाल में झाविष्कार हुआ है भौर 
इंगलेण्ड में भ्रभो केवल जहाँनतहां ही उनका उपयोग शुरू हुआ है। इस व्यवसाय में मई और 
सितम्बर के बीच के दिनों में काम सुबह फो ५ बजे शुरू होता है भ्ौर रात के ८ बजे तक चलता 
रहता है, भ्रौर जहां इंटें खुली ह॒दा में सुख्ायों जातो हे, वहां भ्रवसर सुबह के ४ बजे से रात 
के ६ बजे तक काम होता रहता है। यदि सुबह के ५ बजे से रात के ७ बजे तक काम कराया 
जाये, तो वह “कम” शोर “ हल्का” काम समशा जाता है। छः-छ: झौर यहां तक कि चार- 
चार द्रप के लड़कों भौर लड़कियों से काम लिया जाता है। थे बच्चे भी वयस्क मजदूरों के 
बराबर धण्टों तक काम करते हैं, भौर भ्रक्सर बच्चों से भौर भो ज़्यादा देर तक फाम कराया 
जाता है। काम बहुत सख्त होता है भऔौर गरमियों को तपन थकान को भौर भी बढ़ा देती है। 
मिसाल के लिये, मोस्ले में खपरंल बनाने का एक भट्टा है। वहां एक भौरत, जिसकी उम्र श्४ड 
बरस की थी, रोज़ाना २,००० खपरेलें बनाया करतो थी। २ नन्‍्ही-मन्‍्ही लड़कियां उसको सदद 
करती थीं। ये मिट्टी ढोकर उसके पास ले जाती थीं झोर खपरेलों का ढेर लगाती थों। ये ज्ञरा- 
हरा सो लड़कियां ३० फ़ुट को गहराई से मिट्टी उठाकर गढ़े के दालू किनारों पर चढ़ती थों 





उप» पु० , पृ० ११४, ११५, झंक ६,७। कमीशन के सदस्य ने ठीक ही कहा है कि 
यद्यपि भ्राम तौर पर मशीनें मनुष्य का स्थान ले रही है, तथापि इस व्यवसाय में अक्षरशः 
लड़के-लडकियां मशीनों का स्थान ले रहे है। 
«-.. . चीथड़ों के व्यवसाय की रिपोर्ट और बहुत सी तफसीली बातो के लिये देखिये “०४७४८ 
संध्या।, ए77 २८०." ( 'सावंजनिक स्वास्थ्य की ८ वी रिपोर्ट! )+ णातेठ॥, 866, 
परिश्षिष्ट , पृ० १६६-२०८॥ 


स पूंजीवादी उत्पादन 





भौर फिर ऊपर झाकर २१० फ़ुंट को दुरी तक चलती थीं भोर इस ,तरह रोडाना (० 
बोजझा दोतो थों। खपरंलों के भट्टे की इस नरक-भूमि में से कोई बच्चा गुतर जाये धोर झा 
घोड़े. नैतिक पतन न हो, यह असम्भव है... इन बच्चों को बात्यावस्था से हो गयो उगत 
सुनने की झ्ादत हो जाती है; उनका विकास श्रनजाने में गंदी, फूहड़ झौर बेझर्मी को प्रारतों 
के बीच होता है; थे श्ाथे जंगली हो जाते हे शोर बड़े होकर उच्छ,खल, बदमाश घोर प्राशरा 
हो जाते हे... नैतिक पतन का एक भयातक कारण उनके जीवन का दंग होता है। सापे में 
ख़परंल ढालने वाला हरेक कारोगर (7006८), जो सदा एक निपुण मजदूर झोर एक शाप 
का मुद्चिया होता हैं, भ्पने ७ मातह॒तों को भपनी झोंपड़ी में रहने के लिये स्याव देता है भोर 
उनकी रोटी का प्रदंध करता है। उसके मातहत काम करने वाले इन पुरुषों, सड़कों प्रौर ल्ा्िएों 
को, थे चाहे उसके परिवार के सदत्य हों या म हों, उसो एक झोंपड़े में सोना पहुता है। हु 
झोंपड़े में श्राम तौर पर दो झौर कभो-कभो ह कोठरियां होती है, जो सब की सद तोचे दातों 
मंजिल में होती हैं भोर जिनमें ताज़ा हुवा बहुत ही कम होती है। थे सोग दिन भर के काम कै 
बाद इतता ज्यादा थक जाते हें कि फिर वे न तो स्वास्थ्य भौर सफ़ाई के नियमों शा तनिर 
भी पालन करते हें झौर न ही मर्यादा का कोई खयाल रखते हैँं। इत शॉपड़ियों में हे शयृत हो 
गंदगी, कड़े भोौर धूल का नमूना होती हूँ ..« कम-उप्च सड़कियों से इस प्रकार का काम पते 
वाली इस व्यवस्था को सय से बड़ी बुराई यह है कि वह सदा इन सहुकियों भो उतके बचत 
से ही पौर बाद के उनके समस्त जीवन के सिये हद से ए्यादा बिगड़े हुए सोगों के शाप बाप 
देती है। इसके पहले क्षि प्रकृति उनको यह घिला सके कि थे मारियां हैं; ये लहुहियाँ गए भौर 
गंदी बातें मकने वाले सड़कों (४०४९४ ०७/०॥०४/॥९८ 90)5”) में बदल जाती हैं। कपयों है हाव 
पर चंद गंदे चौपड़े उतके ददन पर लटकते रहते हैं, उतकी डॉरगें धुटनों के भी बहुत झाए हर 
संगी रहतो हूँ, बाल भौर चेहरा मंस से ढंढा रहता है। ये मर्पाशा तथा लगयां की प्रतये् ९ 
को उपेक्षा की दृष्टि से देखना सीस जाती हूँ/ शाने की छूट्टी के समय वे सेतों में दि हा 
रहती हूँ पा पास की महर में लड़कों को नहाते हुए देखा करती हैँ। जय झतरही शित भर 
सह्त मेहनत भाछिर छतम होती है, हो वे शुछ बेहतर कपड़े पहत-पहतकर मर हल 
घरादक्षानों को तरफ़ चस देती है। “ऐसो हालत में यह एषाभादिक्त ही है हि इत पूरे /2४ 
अचपत से ही हुए से श्यारा द्रघाव पी जाती है॥” सबसे खराब बात मह है हि ईंटें बगाते कर 
सूद भी घपने बारे में निराश हो जाते हैँ। उतमें से एक प्रपेशाइत भले ४९४९ रे 
के एक पाररी से कहा था हि जताव/ हिसी ईटें बताते बाले को मुपाएते की कोशिगकणा 

के + है 
72 04:77: :020707 
है इटएयों हे दंमाने के दाह कॉारतच'! 
22006 सह दा जे बन एडिस अ्द्ार ही मिवश्यपिता बरतती है। इसे ख्तिए है 
कम्ददित सरदारो कामरी सावंशतिक्ष स्वास््य शो थौषी (१८६१) श्रौर छटी (!5() 
है #थ// दी (बानिडकयीजन श्रावोश की २ हा 
(शीफ्->भधगरह ), धद ६६-३२, और बुर (7£ 


+ >(#, &>/7.. (वात: 
नए इक , /6/॥ ((दयरी िर्ट, १६४८) 


शिरोई, १६६६९) , हर ४3-४४ 
१३३, छड ३१-३१॥ बुम्डे धलाप्व! 
के बु० ४६,२५६ प्री देडिएा। 


मशीनें और आधुनिक उद्योग ४२५ 





रिपोर्टों में बहुतायत से मिल जातो है। वहां हमें ४०7॥८४॥०७५ ( कारखानों ) का भौर खास 
तौर पर छापेखानों तथा दर्सो-घरों का जँसा लोसह॒पक वर्णन पढ़ने को मिलता है, उसके सामने 
हमारे उपन्यासकारों को भ्रत्यन्त घिनोनो कल्पनाएं भी फीकी पड़ जाती हे। इसका मजदूरों के 
स्वात्प्प पर जो प्रभाव पड़ता है, चह स्वतःस्पष्ड है। ? एप्प 0०एाए! के प्रधान डाजटर झौर 
+/2720॥0 #०६//# 7१०9077७" ( *सादजनिक स्वास्थ्य की रिपोर्टी') के सरकारी 
सम्पादक डा ० साइमन मे कहा है: " भपनी चौयी रिपोर्ट ( १८६६१ ) में मेते यह बताया था 
पक किस तरह व्यावहारिक रूप में मजदूरों के लिये सफाई के सम्बंध में झपने पहले भ्रधिकार 
दर भी इसतरार करता असम्भव हो गया है।क्र्यात्‌ वे यह भी सांग नहीं कर सकते कि सालिक 
उनकी चाहे जिस काम के लिये कारखाने में इकट्ठा करे, पर जहां तक यह घात उसपर मिर्भर 
करती है, उसको ऐसी तमाम प्रस्वास्थ्यप्रद परिस्यितियों से मजदूरों को मुक्त कर देना चाहिये, 
जिनको दूर किया जा सकता है। मेने बताया था कि सफ़ाई के मामले सें सज़दूर छुद भ्पने 
शाप पह न्याय करने में तो ऋसमर्य होते हो हे, सफ़ाई-विभाग की पुलिस के देतन पाते बए्ले 
अ्रधिकारियों से भी उनको कोई कारगर मदद नहीं मिल पाती « « « प्रसंस्य मजदूरों भ्रौर 
मझदूरिनों का जीवत झन्तहीत कष्ट में बीतता है, जो मह॒ज्ञ उनके धंषे से उत्पन्न होता है; 
उनकी व्यय की यातनाएं उठानों पड़तो है, ओर झ्राखिर उनको झ्समय मृत्यु हो जाती है।” 
कारणानों को कोठरियों का मजदूरों के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके एक उदाहरण 
के रुप में डा ० साइमन ने सुृत्यु-संश्या के झांकड़ों को निम्नलिखित तालिका दी है।? 


मृत्यु-संस्या (प्रति १ लाख व्यकित) 





प्लग-प्रलग उद्योगों स्वास्थ्य को दृष्टि से 
घें हर भायु के कुल भलग-पलग उद्योग एक ६72 िय ३५ | २५ भौर ४५| ४५ झौर 
कितने व्यक्ति काम डूखरे की तुलना में. | पर की प्राय | वर्ष को भायु | ५५ षर्ष फी 





करते है के बीच | के बीच | झायु के दीद 
मम नि +औै८ष २६५ इंगलेण्ड और वेल्स में खेती छ४३ घ०्घू १,१४५ 
२२,३०१ पुरुष 
लन्दन के दर्जो-घर «. - 6! ] हे 
१२,३७६ ल्थियों | | 2 0008: 
१३,८०३ लन्‍्दन के छापेखाने . « ब्ध्ड १,७४७ २,३६७ 








3 ५20८ #९०१४., 570 #?६7." ( * सांजनिक स्वास्थ्य की छठी रिपोर्ट ), [०7एका, 
१664, पृ ० २६,३१। 

शउप० पु०, पृ० ३०। डाक्टर साइमन ने लिखा है कि लन्दन के दर्जियों भौर छपाई 
का काम करने वाले मजदूरों कौ २५ वर्ष भोर ३५ वर्ष के दौच कौ मृत्यु-संख्या वास्तव में 
इससे भी कहीं अधिक बेठतो हे। कारण कि सन्दन के दर्डी-परो भौर छापेखानों के मालिक ३० 
वर्ष तक की झायु के बहुत से चोजवानों को “जागिदों” झौर “गाक्ञा०प्थ७" (थोहे 
पारिश्रमिक पर काम सीखने वालों ) के रूप में देहात से मंया लेते हैं।ये लोग घंधा सीखने के 
उद्देश्य से लन्दन चले भाते है। जन-गणना भें थे लोप लन्‍्दनवासियों मे गिने जाते हैं, भौर इस 
तरह लत्दन की जिस कुल आवादी के भनुष्रात में इस शहर को मृत्यु-सब्या निदाली जाती है 


५२६ पूंजीवादी उत्पादन 





_0 साधुनिक घरेलू उद्योग 


श्रव भे तथाकथित घरेलू उद्योग पर आता हूं। इस क्षेत्र में पूंजी आधुनिक यांत्रिक उद्योग 
की पृथ्ठ-भूमि में श्रपना झोषण-चक्र चलाती है। वहां कंसी-कंसी रोंगटे खड़े कर देने वालो दातें 
पायी जाती हैं, उनका कुछ श्राभास पाने के लिये हमें कौलें बनाने के व्यवत्ताय! की भोर मुहता 
पड़ेगा, जो इंगलेण्ड के घन्द दूर के गांवों में केस्द्रित है गौर जो ऊपर से देखने में एक काफी 
सुन्दर श्रौर मनोरम घंधा प्रतोत होता है। किन्तु यहां पर लैस बनाने भौर सूछी घास की बुनो 
हुई चोज़ें बनाने के उद्योगों की उन शाखाओं से ही कुछ उदाहरण दे देना काफ़ी होगा, जितमें 
भ्रभी मशीनें इस्तेमाल नहीं को जातों श्रौर जिनकी झभी उन श्ञाखाप्रों से प्रतियोगिता नहों 
होती, जो फ़ंव्टरियों भ्रयवा हस्तनिर्माणशालाओों में केन्द्रित हो गयी है। 

इंगलेण्ड में फुल १,५०/००० व्यक्ित लेस के उत्पादन में लगे हुए है। १८६१ का फपटरो- 
क़ानून इनमें से लगभग १०,००० पर लागू होता है। वाक़ी १/४०,००० प्रायः स्त्रियां, से 
लड़कियां और बच्चे-वच्चियां हे। परन्तु लड़कियों भौर बच्चियों की प्रपे्ला लड़कों प्रौर रग्यों 
की संख्या कम है।शोपण की इस सस्ती सामग्री के स्वास्थ्य का वया हास था, यह नौदे 
दी गयी तालिका से साफ़ हो जायेगा। यह तालिका नोटिंधम के 0शाश॥] 09श549 (सामार्य 
भ्रस्पताल ) के चिकित्सक डा० ट्र,मेंम को तैयार को हुई है। उनके यहां ६८६ संस बनाने दाती 
मरदूरिनें इलान कराने प्राती थीं, जिनमें से प्धिकतर की उम्र १७ भौर २४ वर्ष के बोष 
थो। इस ६८६ स्त्रियों में सपेदिक्र की बोमारों की संख्या इस प्रकार थीः 


१८५२-४५ में १ १८५७-१३ में १ 
१८५३- र८ में १ रैबश८- ११४ में १ 
१८५४-१७ में १ शष्श६- ध्में १ 
१८५५-१८ में १ १८६०- ८ में १ 
१८५६-१५ में १ शै८६६१- ८ में है 


तपेदिक्र की बीमारों को संख्या नें जिस तरह प्रगति को है, उप्तसे प्रगतिवादिोँ में से 
ध्रधिक धाश्ञावादी व्यक्ितयों का ग्रौर जमेलो के स्वतंत्र स्यापार के फरीवार्सों में शूठ हे 
अपेझाहत बड़े सोदायर्रों का भी मुंह बंद हो जाता चाहिये। 

१८६१ का हंवटरीकानून सचमुच लंस बताने के थम का उस हद तक्ष तिपात का 
है, जिस ह्॒‌द तक कि यह भ्रम मशौनों के द्वारा किया जाता है। भौर इंग्ेरड में ग्राम तौर 
यह तो इन लोगों के कारण बढ़ जातो है, पर उसके अनुपात में मौतों शी सद्या ६९ ही 
इन नौजवानों में से प्रधिकतर, घसल में, देहात को लौद जाते है, धौर जब बोर गाीर 
बीमारी उन्हें गा चेरती है, तव तो ख़ास तौर पर दे ऐसा ही करते हैं! (उप पुणा रे 

प्लेस मतसद यहा पर हथौड़े से पीटतीटकर बठायी जाते वाली कीतों में है।त हि 2 
जो घशीतों के द्वारा काटकर दतायी जाती हैं। देखिये “८///४. हल, (088: 2) 
(  बाल-मैदपोजन भायोय की ठौससी रस्पोर्ट '), पृ० ऊँ (खारा )+ [९ डा | है 
झक १२४५-१३०; पृ० ५२, प्ंड ११; प्‌० ११४, धतव ४६३६ १* १32/ च्रर पा 
है हे ग ह दूत हि है 


३ +6#., हल्‍्डार, (०ह- 7. शिक्र" (वास मेबादोश्त बारथ 
दु ० ऊडेए (बाईस ), घढ् १६६४ 


मशीनें और आधुनिक उद्योग भ्रर७ 





पर यह श्रम मश्ञोनों के द्वारा ही किया जाता है।झ्व हम केवल उन मजदूरों को दक्ञा की 
जांच करेंगे, जो भ्रपने धरों पर बंठकर काम करते हें शोर जो हस्तनिर्माणशालाझों या भोदामों 
में काम नहीं करते॥ झभौर यहां हम इस व्यवसाय को जिन छालाओं पर विचार करेंगे, वे 
दो श्रेणियों में दंद जातो है, यानो (१) क़रिनिश करने वाली शाखाएं श्ौर (२) भरम्मत 
करने वाली धाखाएं। पहली श्रेणों में मश्ञोन के बने हुए लंस पर फ़िनिश की छाती है, भोर 
उसमें प्रनेक उपशाखाएं शामिल हे। 

लेस पर फ़िनिश करने का काम (|3८८ िजधा8) या तो उन मकानों में किया 
जाता हे, जो “शभंआ7९४४०७” 0०९४" (“मालकिनों के सकान/) कहलाते हैँ, या 
भज्वूरिनें श्रपे घर पर हो भपने बच्चों की मदद से या उसके बिना यह काम पूरा कर 
देती है। “ मालकिन के सकान” को सालकिन खुद भो ग़रोब होती है।जिस कोठरी में काम 
होता है, वह किसो निजी घर में होती है। मालकिन कारखानेदारों से या ग्रोदामों के मालिकों 
से काम ले जाती है झौर कोठरो के झाकार तया काम की घटती-बढ़तो मांग को घ्यान में 
रखते हुए भौरतों, लड़कियों झऔर छोटे-छोटे बच्चों को नौकर रख लेती है। इन कोठरियों में 
काम करने वाली मजदूरिनों को संख्या कहीं २० से ४० तक झौर कहीं १० से २० तक 
होती है । बच्चे भौसतन ६ यर्ष को उम्र में काम करना शुरू कर देते है, पर बहुत सी जगहों 
में ५ दर्ष से भी कम के बच्चे होते हें। काम के घण्टे साघारणतया सुबह ८ बजे से रात के 


८ बजे सक होते हूँ; बीच में १ ध् घण्टे को खाने को छुट्टी मिलतो है, जिसका कोई समय 


निश्चित नहों होता, भौर भ्रक्सर उन्हीं गंदी कोठरियों में खाना खाया जाता है।जव व्यवसाय 
में तेजी रहती है, तब प्रक्सर सुबह के ८ बजे या यहां तक कि ६ बजे हो काम शुरू हो जाता 
है भ्ोर रात के १०, ११ या १२ बजे तक चलता रहता है। इंगलंण्ड को फ़ौजी बारकों में हर 
फ़ौजो को फ़ानूनत ५००-६०० घन-फुट स्थान दिया जाता है, फ़ौजो भस्पतालों में हर व्यक्ति 
के लिये १,२०० घत-फ़ुट की व्यवस्था रहती है।लेकिन इन गंदी कोठरियों में, जहां लेंस को 
फिनिश्ञ देने का काम होता है, हर व्यक्ति के लिये केवल ३७ से लेकर १०० घन-फ़ुद तक ही 
स्थान होता है। साथ ही ग्रेस को रोशनियां हवा को झाक्सिजन को खा जातो हैँ। हालांकि 
इन क्ोठरियों का फ़र्श टाइलों या पत्थरों का बना होता है, फिर भो लंस को साफ़ रखने के 
लिये बच्चों को झक्‍्सर जाड़ों सें भो भ्रन्दर प्राने के पहले जूते उतार देने पड़ते है।“ नोटिंपम 
में थह कोई अ्रसाघारण बात कदापि नहों है कि १४ से २० तक बच्चे एक ऐसो तंग कोठरी 
में भरे हों, जो शायद १२ बर्ग-फ़ुट से क्‍श्रधिक की नहों है, भोर दिन के २४ धष्टों में से श्र 
घष्दे तक काम करते रहते हों, भौर काम भो ऐसा, जो एक तो खुद ही इतना थका देने वाला 
भौर नोरस हो कि झभादसो का कचूसर निकाल दे झोर, दूसरे, जिसे हर प्रकार से 
पस्दास्थ्यप्रद बातावरण में करना पड़े . - - सबसे नन्हे बच्चे भी तनावपूर्ण वातावरण में भौर 
इतना ध्यान लगाकर तथा ऐसो फुर्ता के साथ काम करते हें कि देखकर झाइचय होता है। वे 
मुइिकिल से ही कभी भ्रपनों उंगलियों को कोई झाराम देते हे था प्रपनी गति को धोमी करते 
है ।थदि उनसे कोई सवाल किया जाता है, तब भी वे इस उद्देश्य से कि एक क्षण भो बरदाद 
न हो जाये, अपनों भांखे कभी काम से नहों हटाते।” मालक्न जंसे-जंसे राम के घष्टों [को 
सम्दा ररतो जातो है, देसे-दंसे झंकुश के रूप में शधिकाधिक उण्डे का प्रयोग करने लगतो 
है। “यह घंधा बड़ा हो नोदस, शांखों पर बहुत छोर शालने बाला धौर घरोर को सदा एक 
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हो स्थिति में रखने के कारण बहुत हो यका देने थाता है। इस धंधे में सगे हुए बच्चे 
झधिकाधिक पहते जाते हें पौर कई धप्टों की सम्दी #ंद की समाप्ति का समय निडट प्राते 
सक घिड़ियों के समान बेघन हो उठते हे। उनका काम वया है, सरासर गुलामी है” (गांधी 
#/णा६ ६ ॥0९ #7५श३” )।' ज्व औरतें भौर उनके बच्चे झपने धर पर, जिसका धाजकल मतलद 
है किराये की कोठरी भौर प्जसर तो केयल एक बरसाती, काम करते हैँ, तद यदि सम्मद 
हो सकता है, तो स्थिति घोर भी घराब होती है।नोटिंधम को यदि केख् माना जाये; तो ६० 
भौल के पर्ध-ब्यास का जो वृत्त बनता है, उसमें इस तरह का काम बांटा जाता है। बच्चे जब 
रात को € था १० बजे गोदार्मो के बाहर निकलते हे, तो क्‍्क्सर उनरो लंस का एक-एक 
अण्डल घर पर बेठकर पूरा करने के लिये थमा दिया जाता है। बंगुलामगत पूंजीपति, बित्का 
प्रतिनिधित्द उसका कोई कर्मचारी यहां पर करता है, हर बच्चे को एक-एक बण्डल देने के 
साथ-साथ यह पासष्डपूर्ण बावय भो कहता जाता है कि “यह मां के लिये है”, हालांकि वह 
अच्छी तरह जानता है कि इन प्रमागे बच्चों को भी रात को जायकर माँ को मदद करतो 
पड़ेगो । 

तकिये का लंस बनाने का घंधा मुह्यतया इंगलंण्ड के दो खेंतिहर इलाकों में होता है। 
उतमें से एक हौनिटन नामक लंस का इलाक़ा है, जो डेवनशायर के दक्षिणी किनारे पर २० 
से ३० मोल तक फंला हा है और जिसमें उत्तरी डेवन के भी कुछ स्थान शामिल हैं। डरे 


इलाके में बर्किधम, बेंडफ़ोर्ड शोर सोयम्पटन के शिलों का झ्धिकतर भाग पझौर साथ ही इन 
॥ काम प्रायः खेतिहर 


मिले हुए भोड्सफ़ोडडशायर तथा हंटिंगडनशापर के कुछ हिस्से भी चझामिल हूँ |; 

मजदूरों की झोंपड़ियों में होता है। बहुत से कारखानेदार ३००० से भी भषिक लेस 
अनाने वालों से काम लेते है। लेस बनाने वालों में मुल्यतया बालिकायें झौर युवा लड़कियां होती हैं 
उनमें लड़का एक नहीं होता! लैस पर फ़िनिश करने के घंषे (806 किए) के 
सम्बंध में हमने जित परिस्थितियों का वर्णन किया है? वे सब यहाँ पर मी पायी जातो है। 
केवल इतना प्रन्तर होता है कि ब्यपांड7255९57 व0%८5” ( “मालकितों के मशातों”) 
के स्थान पर यहां “०९-इघा०णड” ( नलेस के स्कूल”) होते हैं जितको ग्ररोव 
औरतें भपने झोंपड़ों में क्रायम कर देती है। पांच वर्ष को उच्च से भौर घस्सर तो इसे 
भो पहले से बच्चे यहां काम शुरू करते हैं भौर बारह या पद्ह वर्ष के होने तक ढाम 
करते है। बिल्कुल नन्हे बच्चे पहले वर्ष चार से पाठ घष्टे तक काम करते हैं? बा; ्ी 
उनके काम का समय छः व्जे सुबह से रात के पाठ या दस बजें तक हो जाता है। “गत 
कोठरियों में काम होता है+ वे भ्रम तौर पर छोटे-छोटे झोंपड़ों को उन साधारण 

के समान होती हैं, मिनको लोग रहने के लिये इस्तेमाल करते हैँ। इसलिये कवि हवा के 
झोंके झन्दर न पश्रायें, चिसनी का मुंह बन्द कर दिया जाता है। कोठरी के घर्दर जो सींग 
काम करते हैँ, वे महत्व झ्पने बदन की गरमी से ही गरम रहते हूँ। जाड़ों मे भो ७४०७४ पा 
स्थिति होतो है। भत्य स्थानों में तथाकृषित स्कूलों की ये कोठरियांँ सामाव रखने को छोडी: 

छोटी कोटरियों के समान होती है, जिलमें उन्हें गर्माने के लिये कोई पंगीढी भी नहीं होती * * * 
बाल-सेवायोजन मायोग ती ड्र्मत 


2 *(%, झंकाफ़ा, एक्काएाए- 7 2१०0... 48647 (* 
रिपोर्ट , पृद६४ ) , पृ ० 30 (उन्तीस ), 20: (बीस )» फेडा (इबकरीस )। 
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इन कोठरियों में कसर हद से ज़्यादा भीड़ होतों है और उसके कारण हवा एकदम दूषित 
हो जातो है। छोटे-छोटे झोंपड़ों के झास-्पास झाम तोर पर पायो जाने वाली नातियों, पाखानों, 
सड़ो-यल्ी चौज़ों प्रोर गन्‍्दगो का जो घातक भ्रभाव होता है, वह भलग है।” स्थान की तंगी 
का हाल सुनिये: “लेंस के एक स्कूल में १८ लड़कियां और एक मालकिन काम करती हूँ, हर 
श्यक्षित के हिस्से में ३५ घन-फ़ुट स्थान झाता है। एक झौर स्कूल में, जहां सदा अ्रसहनोय बदबू 


पायो जातो है, १८ व्यक्ति काम करते है, जिनमें से हरेक के हिस्से में र्थ्यु घन-फ़ुट 


स्थान प्लाता है३ दस उद्योग में दो-दो झोर दाई-दाई दरस को उसञ्र के बच्चे भो फाम करते 
हुए पाये जाते हे ।/! 

बरक्धिस झौर बेडफ़ोई की काउष्टियों में जिस स्थान पर लेस बनाने का घंधा समाप्त हो 
जाता है, उत्त स्थान से सूल्ो धास को बुनी हुई घीझ़ें बनाने का काम झारम्भ हो जाता है। 
गह घंघा हेटंफ़ोइंशायर के एक बड़े हिस्से में भोर एसेक्‍्स के पश्चिमी तथा उत्तरों भागों में 
फंज़ा हुप्ा है। १५६१ में सूलो घास की बुनो हुई चीौसें भोर सूखी घास के टोप बनाने के 
व्यवसाय में लगे हुए थे ४०,०४३ थ्यवित। इनमें से ३,८१५ तो हर उम्र के पुरुष थे शौर बाको 
सब औरतें, लडकियां और द्च्चियां थों। इनमें १४,६१३ की उच्च २० वर्ष से फम थी, 
भौर उतमें से लगभग ७,००० बच्चियां थों। लेस के स्कूलों को जगह पर यहां “आ8/४-फाॉथा 
४०००४" (“सूल्ती घास को बुनाई के /!) हूं। बच्चे भ्राम तौर पर अपने चौथे वर्ष में 
भोर ३ भौर ४ वर्ष को उम्र के बीच में हो सूखों घास को बुनाई का काम सोखना शुरू कर 
देते हे। शिक्षा उनको, ज़ाहिर है, तनिक भी नहीं मिलती॥ बच्चे छुद प्रायमिक स्कूलों को 
9078] 5९॥00" (" प्राहृतिक स्कूल ”) कहते हे, ताकि उनको कोई इन बुनाई के स्कूलों के 
साथ, इन खून चूसने वाली संस्थाप्रों के साथ न गड़बड़ा दे, जिनमें बच्चों को केवल उनकी 
प्रधभूछ्दो माताओं द्वारा निश्चित काम को पूरा कर देने के उद्देश्य से रखा जाता है।साधारणतया 
इन बच्चों को रोज्ञ ३० ग्रत युनाई करनों पड़ती है। श्र जब स्कूल का समय प्तमाप्त हो 
जाता है, तब उनकी माताएं भ्रकसर उनसे घर पर काम कराती हे, और बच्चे रात के 
१०, ११ और १२ बजे तक काम करते रहते हे। बच्चों को बार-बार मुंह से घास को नम 
करना पड़ता है, जो उनका मुंह काट देती है शोर उंगलियों को हसमो कर देतो है।डा० 
बेलई लग्दन के सभी डाक्टरों की यह सामूहिक राय बताते हे कि सोने या काम के कमरे में 
हर व्यक्ति को कम से ३०० घन-फुट स्थान मिलना चाहिये। लेकिन स्थान के भासले में सूखी 
पास को बुनाई के स्कूलों में लेस बनाने के स्कूलों से भी भ्रधिक उदारता दिखायी जाती है। 


पहां "हर व्यक्त को १२ स् » १७, १८ -.- तया २२ घन-छुट से कम स्थान मिलता है।” 


जांच-प्रायोग के मि० व्हाइट नामक एक सदस्य ने बताया है कि यदि एक बच्चे को हे फ़ुट 
” है फ़ुट चौड़े भ्रौर ३ फ़ुट ऊंचे बक्‍्स में बन्द कर दिया जाये, तो बच्चा जितनो जगह 


लेगा, १२ "है पम“छुट उसके आये से भो कर होता है। १२ या १४ बरस को उम्र त्क बच्चे 


दस प्रकार के जीवन का प्ानन्‍द लेते हे। उनके अध-भूखे, झभागे मां-वापों को इसके सिवाय 
2 वकील 

3 उप० पु०, पृ० हड़ाड़ (उनतीस) , 2»2 (ठीस)॥ 
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भौर दिसो यात को घिग्ता नहीं होती हि प्रपने बच्चों के सरिये वे नितना छयादा से ब्यारा 
कमा सकते हों, कमा सें। यच्चे बड़े होते हूँ, हो मॉ-दाप की एक कोड़ी बरादर भी परवाह 
महों करते, णो स्वाभाविद् ही है, भौर घर छोड़कर घस देते हूँ। “कोई प्राइचर्य नहीं, यदि 
उस प्लायादी में, जिसका सालत-पासलन इस तरह होता है, सदा जहालत श्रौर दुरादार हा 
बोलवला रहता है « » « उनकी मंतिशता निम्ततम स्तर पर रहती हैं . - « औरतों को एक 
बड़ो संत्या के हरासो बच्चे होते हैं, भौर वह भी इतनी भ्रपरिषतव अ्रदस्या में कि दुराचार 
के प्ांकड़ों को सयते प्रधिक जानकारी रखने याले स्यक्ति भो देख कर स्वम्मित रह जाते हैं।"” 
भौर इन झावर्श परिवारों की भूमि सारे योरप का श्रादर्श ईसाई देश मानी जाती है,-कम ते 
कम्त काउंट मॉटलिम्बर्ट का सो यही छाल है, जो निश्चय ही ईसाई धर्म के एक प्रपिशारो 
विद्वान हूँ! 

उपर्युक्त उद्योगों में जो मबदूरी मिलती है, वह बहुत ही कम होती है ( तृद्ली घात ही 
बुनाई के स्कूलों में वक्चों को ३ शिलिंग को मउदूरी भी रभो-कमार ही मित्ती है); पर 
से हर जगह भौर खास सौर पर लंँस बनाने वाले डिस्ट्रिकर्टों में शर्ट: शर्भधा 
( जरूरत का सामान सालिक की दुकान से छरीदने को प्रणाली) का प्रचार है, जितशा 
भततौजा यह होता है कि नाम को जो मजदूरी मिलती है, भ्रसल में वह भौर भी कम हो जाती है। 


(घ) भाषुनिक हस्तनिर्माण तथा घरेलू उद्योग का झ्राघुतिक 
यांत्रिक उद्योग में परिवर्तत॥ इम उद्योगों पर फक्टरी-क्ानूों के लागू हो 
जाने के कारण इस 'ान्ति का झौर भी तेड हो जाना 





स्त्रियों झोर बच्चों के अस का सरासर दुत्पयोय करके, काम करने भौर विन्दां खत 
की सामान्य रूप से भावश्यक परित्यितियों को छोनकर भौर सर्वया पाशविक दंग ये अत्यधिक 
काम कराके तथा रात को काम लेकर भ्रमनदाक्‍ित को सस्ता करने को जो कोशिएशें दी घातो 
हूँ, वे भ्राखिर कुछ ऐसी प्राकृतिक बाधाप्रों से टकराती हैँ, जिनको रास्ते से हटाना से 
हो जाता है। इन तरीक़ों को भपना झाघार बनाकर भालों को सस्ता करने प्ौर प्राम के 
पर पूंजीवादी झोपण करने करे जो कोशिशें की जातो हैं; वे भी झाखिर को ड्र्सो हू ? 
बाधाओं से टकराकर रुक जाती है। जँसे हो यह भवस्या झातो है,-भौर उप्तके धानें मे गा 
वर्ष लग जाते हूँ,-वंसे ही मशीनों के उपयोग को घड़ी गा ली है, भौर उसी हज 
विखरे हुए घरेलू उद्योग तया साथ हो हस्तनिर्माण भी जल्दी-जल्दी उद्योग में पर 
ह्रोने खगते हूँ। हि है 
हु इस अकाई के परिवर्तत्‌ का एक बहुत ही विदाट पमाने का उदाहरण हमें लक मं 
(पहनने की पोशाहें) बनाने के उद्योग को बकल में देखने को मिलता है। ए6ंला5 970 
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(शाणां$णा (बाल-सेवायोजन भायोग) ने उद्योगों का जो वर्योकरण किया है, उसके भ्रनुसार इस 
उद्योग में ये लोग शामिल हें: सूसो घास के टोप बनाने वाले, भौरतों के टोप बताने थाले, 
डोपियाँ घनाने वाले, दर्खो, !गा!॥705 ( ज्नानो टोपियां- बनाने वाले ), (8»गथश5 
(छनाने कपड़ें सौनें वाले ), क़मीजें सीने वाले, कोट सोने वाले, दस्ताने बनाने वाले भौर 
जूते दतानें दाले। इनके झलावा बहुत सो गोण शालाएं-जैसे भेकटाई बनाना, कालर 
बनाना इत्यादि-भी इसी उद्योग में झामिल हें। इंगलेण्ड झौर बेल्स में इन उद्योगों में काम 
करने वालौ झोरतों भ्लौर लड़कियों को संख्या १८६१ में ५,८६+२६६ थी, जिनसें से कम से 
कम १,१५,२४२ फी उच्च २० यर्षे से कम थी झौर १६,६५० को उच्ा १५ दर्ष से कम थी। 
१८६९१ में पूरे संपुक्तांगल राज्य में इन सज़दूरिनों को संख्या ७,५०,३३४ थी। टोप बनाने, 
जूते बनाने, दस्ताने बनाने झौर दर्ज का काम करने बाले पुरुर्षों की संस्या इंगलेण्ड भौर वेल्स 
में ४३७ ,६६६ थी। इनमें से १४,६६४ की झायु १४५ वर्ष से कम, ८*,२८४५ को श्रायु १५ 
झोर २० वर्ष के दौच झौर ३,३३,११७ की भायु २० वर्ष से ऊपर थी। बहुत सी छोटी-छोटी 
शाह्याएं इन संस्यापों में ज्ञामिल नहीं हें। लेकिन इन संख्याभों को इसी रूप में लोजिये। तब 
१८६१ की छनत-गणना के भनुसार केवल इंगलेण्ड झोर बेल्स में उन लोगों को संख्या कुल 
मिलाकर ३०/२४,२७७ पर पहुंच जाती है। लगभग इतने ही व्यक्ति लेती और पशु-पालन में 
लगे हुए हैँ। भव हमारी समझ में यह बात झानों शुरू होती है कि मज्ञीनों के जादू से जो 
बेशुमार सामान तैयार होता है झोर ये मशीनें मजदूरों कौ जिस विशाल संस्या को हर तरह 
के रोशगार से मुक्त कर देती है, उतका झाखिर कया होता है। 

“५००माए #$7०४।”" (पहनने कौ पोश्ञाकों ) का उत्पादन कुछ 'हृ्‌द तक तो 
उन हस्तनिर्माणशालाप्रों में होता हे, जितके काम के कमरों में केवल उस श्रम-विभाजन का 
पुनष्त्पादद कर दिया जाता है, जिसके गाथ्गाणा& 08]९८५ ( झलग-पलग भंग औौर 
भ्रवयव ) पहले से तैयार मिल गये थे। कुछ ह॒द तक बह छोटे-छोटे उस्ताद कारोगरों के 
द्वारा सम्पन्न होता है। लेकिन थे लोग भब पहले को, तरह सीधे उपभोगियों के लिये नहीं, 
बल्कि हस्तनिर्माणशालाओं झोर गोदामों के लिये काम करते है।झोर यह बात इस हद तक 
चढ़ जांती है कि पूरे के पूरे लहर भोर देहाती इलाक़े कुछ खास शाल्ाशों के उत्पादन में व्यस्त 
हो जाते हे ,- मसलन जूते बनाना,-भौर यह उनका खास थंघा बत जाता है।झोर, प्रन्त 
में तथाकथित घरेलू मजदूर बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार का उत्पादन करते हे। इन लोगों 
को हैसियत हस्तनिर्माणशालापों, गोदामों और यहां तक कि भपेक्षाकृत छोटे मालिकों के 
कारणानों के याहरी विभाग को होती है।? 

कच्चे माल झादि को पूर्ति यांजिक उद्योग करता है। सस्ते मज़दूरों को विश्ञाल संख्या 
(४(3॥०06 3 राधे ८ ्रॉबध८०७०१" [जो विजेता को दया और क्रोप पर निर्भर 
करते है]) में थे व्यक्ति होते हें, जिनको यांत्रिक उद्योग तया उन्नत खेती ने # मुक्त! 
कर दिया है।इस श्रेणी को हस्ततिर्माणशालाझों के जन्म का सुख्य कारण पूंजीपतियों की यह 
आवश्यकता थी कि उनके पास एक ऐसी सेना पहले से तैयार हो, जो मांग को भ्रत्येक बृद्धि 





3 इंगलैण्ड में प्री]ताश/ और ४९7४ /78 (ज्नावी टोपियां भौर जनाने कपड़े बनाने) 
का काम श्रायः सालिक के मकान के अन्दर होता है। कुछ ह॒द तक तो उसी मकान में रहने 
वाली भजदूरिनें और कुछ हद तक कहीं भोर रहने वाली कामगारिनें यह काम करती हैं। 
34% 
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को पूरा कर सके।' फिर भी इन हस्तनिर्माशों ने बि्तरी हुई दस्तकारियों श्रौर घरेलू उद्योगों 
को एक व्यापक श्राघार के रुप में जोदित रहने दिया था। श्रम कौ इन द्ाल्ाप्रों में यदि 
बहुत प्रधिक प्रतिरिक्‍त मूल्य का उत्पादन होता था भौर उनकी तैयार की हुई वस्तुएँ यदि 
प्रधिकाधिक सतती होती जाती थीं, तो इसके मुल्य कारण पहले भी यही थे और प्राज भी 
यही हूँ कि मश़दूरों को कम से कम मजदूरों दो जाती है, जो प्रत्यन्त हीनावस्था में केदल 
जिग्दा रहनें भर के लिये हो काफ़ी होती है, भौर काम के समय को मानवनदारीर के सहत 
की भालिरी हद सक बढ़ा दिया जाता है। यदि मण्डियों का लगातार विस्तार हो रहा या 
झौर भ्राज भी रोड़ाना हो रहा है, तो, पसल में, उसकी वजह यह है कि इनसान का पस्तीता 
झोौर खून बहुत सत्ता है भौर उनको झ्ासानी से माल में बदल दिया जाता है। इंग्लष्ड को 
ओपनिवेशिक भण्डियों के विस्तार के सम्बन्ध में तो यह बात खास तौर पर लागू होती है।इत 
मसष्डियों में इंगलेण्ड के बने माल के झलावा अ्रंप्रेतो रुचि तथा अंग्रेली झ्ादतों का भी बोलदाला 
है। ्रौर भात्िर क्रान्तिक बिख्ु श्ला हो गया। एक ऐसो श्रदस्था भरा पहुंचीं, जब पुरानी 
प्रणाली का झ्ाधार, यानी मजदूरों का शोषण करने में सरासर बेरहमी दिखाता भोर उसके 
साथ-साथ न्यूनाधिक रूप में एक सुनियोजित श्रम-विभाजन का इस्तेमाल करना-ये दोनों बातें 
फंलती हुई भण्डियों के लिये ओर उनसे भी छपादा तेदी के साथ बढ़तो हुई पूंजीपतियों को 
प्रतियोगिता के लिये नाकाफ़ी साबित होने लगों। मशीनों के भागमन को घड़ी भा पहुंदी। 
जिस मशीन ने निर्णायक रूप में कऋन्ति पैदा को और जिसने उत्पादन के इस क्षेत्र को सभी 
शास्ताओं को-पोशाक बनाने, दर्जोंगोरी, जूते बनाने, सीने, टोप बनाने प्ौर प्त्य बहुत हो 
शाखाप्रों को- समान मात्रा में प्रभावित किया, वह यो सोने को' मशीत। 

सौने की मश्ीत का सज़दूरों पर उसी प्रकार का तात्कालिक प्रभाव होता है; जिस प्रकार 
का प्रभाव उत तमाम मशीनों का हुमा है, जिन्होंने भाधुनिक उद्योग के जन्म के बाद से 
व्यवसाय की नयी शाखाप्रों पर भ्रधिकार किया है। बहुत हो फम-उम्र बच्चों को जवाब दे बह 
जाता है। भपने घरों पर बंठकर काम करने वाले मजदूरों के मुक़ावले में, जिनमें से लिप 
तो हद से ज़्यादा ग्ररीब (॥7९ 9००८ ० #9९ 9007") होते हैं, मशीन से काम करने 
मजदूरों को मजदूरी बढ़ जाती है।जिन दस्तकारों को हालत पहले भपेक्षाइतत झच्छी ५ कर 
जिनसे श्ब मशीन प्रतियोगिता झरने लगती है, उनको मजदूरी गिर जाती है। भशीतों पते 
करने वाले नये मजदूरों में केवल लड़कियां झौर कम उम्र को भोरतें होती हैं। लेक गे 
काम पर पुरुयों कर पहले जो इजारा क्रायम या, उसे ये मजदूरिनें यांत्रिक दावित हे श 
खतम कर देती हैं, भौर साथ ही वे श्रपेक्षाकृत हल्के काम से बहुत सो बूढ़ी भौरतों ददात 
कम उम्र के बच्चों को हटा देती है! हाथ से काम करने वाले मजदूरों में जो का कर 
कमजोर होते है, वे इस ख़बरंस्‍्त प्रतियोगिता में कुचल दिये जाते हैँ। पिछले दस्त वर्ष रे बार 
में भूख के कारण प्राण दे देते वालों की संख्या फी भयानक यूद्धि मशीन की सिलाई 

उ जांच-कमीशन के मरि० व्हाइट सामक सदस्य फ़ौजी कपड़े तैयार हर गा का 
हस्तनिर्माणशाला को देखने ग्रये थे, जिसमें १,००० से १,२०० पर मा एक हरहतिर्मायगाता 
इनमें लगभग सभी स्त्रियां थीं। इसके अलावा, मि० व्हाइट जूते बनाते वाली एक हे कक 
भी देखने गये ये, जिसमें १,३०० व्यक्त काम करते यें। इनमें लगभग प्राधी संदय 


और सलइ़के-लड्कियों की थी। 
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के समानान्तर चलती है। मशीत का वज्ञन, प्राकार भौर विशेष बनादट कंसो है, इसके प्नुसार 
नयी सजदूरिनें उसे या तो हाथों भौर परों दोनों से चलातो हैँ प्ौर या केदल हाथों से, थे 
कभी बेठकर मज्ञोद चलातो हें, तो कभो खड़ी होकर, भौर इस तरह बहुत भारी श्रम-दक्तित 
खर्च कर डालतो हें। काम के लम्बे धष्टों के कारण उनका घंघा स्वास्थ्य के लियें हानिकारक 
होता है, हालांकि भ्रधिकतर जगहों में उनको पुरानी व्यवस्था के समान देर तक काम नहों करना 
पड़ता। उन संकरो भौर तंग कोठरियों में, जिनमें पहले ही से बहुत ज्यादा भोड़ थी, जहां 
कहों सिलाई की मशोन भो दाखिल हो जाती है, वहां स्वास्थ्य के लिये पहले से भो प्रषिक 
हानिकारक परिस्थितियां पेदा हो जाती हें। मि० लोड ने कहां हैः “नोची छत वाले उत 
कमरों में, जिनमें ३० से ४० तक मसज़दूर मशीनों पर काम करते रहते हे, घुसना भी 
प्रसहनोष होता है « - - बहाँ को गरमो खौफ़ताक होतो है। कुछ हद तक बह गँंस के उन 
चूल्हों के कारण होती है, जो इस्तरी को गरम करने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैँ - « « 
ऐसो जगहों में जब सज़दूरों के काम के घण्टे सामान्य ढंग के होते हे, प्र्यात्‌ जब उन्हें धुश्ह 
८ बजे से दाम के ६ बजे तक काम करना होता है, सब भी ३ या ४ व्यक्तित रोशाता नियमित 
हप से बेहोश हो जाते हेँ।”? 

उत्पादन के श्रौडारों में क्रान्ति हो जाने के एक साठिमो नतोजे के तौर पर ह्रौद्योगिक 
हरौक्ों में जो क्रान्ति होतो हैं, वह नाता प्रकार के परिवर्तनकालीन रुपों के द्वारा शम्पन्न होती 
है (कह रोनसाए रुप सामने झाता है, यह इस शथात पर निर्भर रूरता हे कि सिलाई को सशोल 
का उद्योग को इस दाल्ा में या उस शात्ता सें किस सीमातक प्रसार हुप्ता है, वह छितने समय 
से इस्तेमाल हो रही है, उसके इस्तेमाल होने के पहले सलदूरों'को गया हालत थी, उस शाह्षा 
में हस्तनिर्माण का छोर था या दस्तकारियों का क्‍श्पदा धरेलू उद्योग का, झौर जिन कमरों 
में काम होता है, उनका बया किराया है, इत्यादि, इत्पादि॥ मिसाल के लिपे, पोशाक तेयार 
करने को दाता में, जहां भ्रम प्रायः पहले से हो मुस्यतया सरल सहकारिता के प्रतुसार 
संगठित था, सिलाई की भशोन ने शुरू-शुरू में हस्तनिर्माण करने बाले इस उद्योग सें केवल 
एक नदोन तत्व का कास किया था) दर्तोगीरी, क़मोशे छगाते शौर झूते बनाने ध्ादि के 





3 छुक मिसाल देखिये। “॥२९४८४/४/-528#०4" को २६ फरवरी १८६४ थी भौतों भी 
साप्ताहिक रिपोर्ट में भूख से होने वाली ५ मौतों का डिक है। इसी दित “7#८ 7//725" ने इस 
तरह बी एक शोर भौत वा समाचार छापा था। यानी एक सप्ताह में ६ स्यवित भुख के 
शिकार हुए! 

१-हकाब, हक. (कात्रा., उत्त्व्शव॑ रि९०., 7664". (' बाल-सेवायोजन भायोग वी 
दूसरी रिपोर्ट, १८६४"), पृ« शा (सड्सठ) , भक ४०६-६; पू० ८४, घधब १२४; 
पृ शा! (तिदत्तर), भव ४४१; पृ० ६८, घंक ६; पृ० ६४, भर १२६; पृ० ७८, 
भव ८५; पूृ० ७६, भक ६६, पू्‌० वा (बहत्तर), प्रक ४८३३ 

३“ भालूम होता है हि धायिर में जाकर यह बात इसो से से होती है हि इन कमरों बा 
सिडिजा दिरादा देना पहुता है॥ धौर इसलिये छोटेन्छोटे मानिबो छ्लोर परिशरों शो टेरे परबास 
देने बी पुरानी प्रणालों सदमे ज्याश देर ढद राजधातियों में डाइस रहती है घोर बहा जल्दी 
से जल्दो उसबी घोर कदम सोटाश जावा है।” (उप पु०, पृ« ८६३, घक १२३ 3) धस 
उद्यरण को प्रम्विम बात केदल जूते बनाते बे ब्यदसार दर सायू होठी है। 


4 पूंजीवादी उत्पादन 


ध्यवसायों में तमाम रूप झापस में मिले हुए हैं। यहां वह स्यवस्था पायी जाती है, जिसे सबपुर 
फ़ंक्टरी-व्यवस्था कहा जा सकता है। इस व्यवस्था में बोच के सोगों को पूंजीएति शा धो 
( मुख्य पूंजीपति ) से कच्चा माल मिलता है, भोर वे १० से ५० तक था उप्तते भी इपशा 
मजदूरों को “कमरा” या “बरसातियों” में अपनी मज्ञीनों पर काम करने के सिये इर््ठ 
कर लेते है। भ्रन्त में, कुछ ऐसे स्थान भी हूँ, जहां पर वही हालत है, जो सभी रपातों में 
पैदा हो जाती है, जहां भश्ीनें किसो संहृति में संगठित नहों होतीं झोर जहां ब्रहृत ही छोटे पैपाने 
पर भी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां इस्तकार भौर घरेलू मजबूर भपते परिगार 
के सोगों के साथ था बाहर के थोड़े से श्रम की भदद से छुद भ्रपती सिलाई को भश्ौनों को 
इस्तेमाल करते हे । इंगलेण्ड में जो व्यवस्था सचमुच पायो जाती है, वह यह है हि पूंजोपत 
झपने मकान पर भश्ोनों को एक बड़ों संख्या जमा कर लेता है भौर फ़िर इत मभीतों की 
देदावार को घरेलू मझदूरों के शोच बांट देता है, ताकि थे उसपर झागे काम कर सरें।' हिखु 
संक्रान्तिकालीन रुपों की विविधता से वास्तविक फ़ेक्टरी-व्यवस्था में रुपान्तरित हो जाने की 
प्रदुति पर पर्दा नहीं पड़ पाता। स्वयं सिलाई को मशीन का रवदूप ही इस प्रषुति का पोष्ण 
करता है। इस मशीन के साठा प्रकार के उपयोग होते हैँ । इससे एक ही पंपे को जो बुत सौ 
श्ाणाएं पहले एक दूसरे से ध्रलग-प्रलय थीं, उनको एक छत के मोचे पौर एक प्रबंध के मातहत 
केखीमूत करने की प्रवृत्ति पंद्ा हो जाती है? इसमें इस बात के भी मर्द पिपती है हि एफ 
को तंयारो का सुई का काम भौर शघत्य हुए कियाएं सबसे प्रपिक्त सुविधा के शाप उस्ती मरात 
में सम्पन्न हो सकती हैं, शि्तमें मशीत सभी है। साथ हो हाथ से क्ीते षातों का भौर था 
झपनी भशीनों पर काम करने वाले धरेलू सशबूरों का लाठिमी तौर पर दिवाला तिरत जाते 
से भी इस बात में मदद मिलती है। हुए हद तक उतका यह हाल हो भी चुका है। एिताई 
की सर्ीनों में सपी हुई पूंजो की सात्रा बरावर बढ़तों णाती है।? इससे मशौत हे हैषाए होने 
वाली वाहदुप्रों के उत्पादत को बढ़ाया मिसता है, भोर मब्धियाँ उतसे ध्रंढ जातो हैं। हुए घोष 
मडपूरों को मालूम हो जाता है कि प्व उनके लिये भपती भर्गौनें बेद देते का समप था पया (2 
शुद सिलाई कौ सन्नोों का प्रति-्उत्पाइन होने कगता है, गिसक्षी बमह से उत्पाएरों को के 
मझीनें बेचने करो इतनी ढ्यादा दिक हो जाती है कि वे उतरों हफ़ेदार हिराये न 
लगते है । इस तरह थो योौफ़नाश प्रतियोगिता शुरू होती है। उसमें सशीतों के छोटे-छोरे रा 
एच्रम विस छाते हें।' मद्ीनों को दतावट में भी बरावर पतिवर्तत होते रहते हैं; पता 
झषिकाधिक्त शस्ती होतो छाती हैं। इसमे पुराने इंग की मद्ीतों का शिन्द-दित अप हर 
जाता है, घौर दे बहुत हो छम दार्मो वर बड़ी मारो संस्या में शो पजीर्तियोँ | 
दिहते सदती हें, पर्पोक्षि ग्रढ मह॒ड वे ही उतरो इस्तेमाल करके मृताफा हुवा हड़ते है। 


हेमा उद्ोयों में , जिलदे मजदूरों दी होता परी 
रे इस्लाें बनाते डे ब्यवगाद में घौर घन्द ऐसे उोगों में , जितडे मजदूरों डी ह 
करादा शाद होती है हि उनमें धौर दंगापों में शोई मेद्र कही लिया जा शहद, 
हहो होती । 


सेझबर १०, १० ५१, पं १२२१ म 5 
रपहेजे कीफेस्टर के बरो धौर उतों के बोड ब्यदपाद में ही 4६६४ # मिराई हे 





झडने इस्तेशल हो सही थी। 
3स्प» दु०, ए० ६८४, इर १६३४३ 
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में, इस भ्रकार की अन्य तमाम क्रान्तियों के समान इस क्रान्ति में भो मनुष्य के स्थान पर 
भाष के इंजन का प्रयोग पुरानी व्यवस्था फो झन्तिम रूप से ख़तम कर देता है। शुरू में भाष 
की इवित के उपयोग के रास्ते में केवल प्राविधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, 
जँसे कि मश्ञीनों में स्थिरता का प्रभाव होता है, उनकी चाल पर नियंत्रण रखना कठिन होता 
है, श्यादा हल्की मशीनें बहुत जल्दी घिस जातो हूँ, इत्यादि | इन तमास कठिनाइयों को प्नुभव 
द्वारा बहुत जल्द दूर कर दिया जाता है# यदि, एक झोर, बड़ी-बड़ी हस्तनिर्माणशालाओं में 
बहुत सो मशीनों के केद्धीकरण से भाप को शक्ति के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है, तो, 
दूसरी ओर, भानव-भांस-पेशियों के साथ भाष को जो प्रतियोगिता चलतो है, उससे बड़ी-बड़ो 
फ़ेक्टरियों में मजदूरों भोर मशीनों के केन्द्रीकरण में तेज्गो न्रा जातो है।इस प्रकार, इंगलंण्ड 
में इस बक्‍़त न केवल पहनने को पोश्ञाकों के विराट उद्योग में, बल्कि ऊपर जिन उद्योयों का 
जिक्र किया गया है, उनमें से भ्रधिकतर में हस्तनिर्माण, दस्तकारियों झोर घरेलू काम के 
फ़ंक्टरी-ध्यवस्था में बदल जाने की क्रिया सम्पन्न हो रही है।झोर इसके बहुत पहले ही उत्पादन 
के इम तीनों रूपों में से प्रत्येक, भाधुनिक उद्योग के प्रभाद से पूर्णतया परिवर्तित एवं श्रसंगठित 
होकर , फ़ंबटरी-व्यवस्या को तमाम विभोषिकाझों का पुनरुत्पादन कर चुका है झौर यहां तक कि 
फ्ंबटरी-व्यवस्यः से भी अऋषिक उप्र रूप में उसके तसास श्वगुणों को पैदा कर चुका है, 
हालांकि फ़रंवटरी-व्यवस्था में सामाजिक प्रगति के जो तत्व निहित होते है, उनमें से कोई इन 
रूपों में नहों दिखाई दिया है।* 

यह भ्रौद्योगिक क्रान्ति स्वयंस्फूर्त ढंग से होती है, पर फ़ेंक्टरी-क़ानूनों को उन तमाम उद्योगों 
पर लागू करके, जिन में स्त्रियों, लड़के-लड़कियों शोर बच्चों को नोकर रखा जाता है, इस 
ऋंति को बनाबटी ढंग से भी झागे बढ़ाया जाता है। जब काम के दिन की लम्बाई , विराम के 
समय भौर काम के झारम्म झौर समाप्त होने के समय का झतिवाय्य रूप से नियमन होने लगता 
है, बच्चों की पालियों की प्रणाली पर नियंत्रण लग जाता है. और एक निश्चित आयु से कम 
के बच्चों को नौकर रखने फो मनाही हो जाती है, इत्यादि, इत्यादि, तब एक तरफ़ तो पहले 





2 उदाहरण देखिये: पिमलिको (लन्दन) की फ़ौजी पोशाकों की फ़ैक्टरी, लण्डनडरी में 
हटिल्ली एड हेण्डरसन की क्मीडों की फैक्टरी और लिमेरिक में मैस्स टेट की कपड़ों की फ़ैक्टरी , 
जिसमें लगभग १,२०० मछदूर काम करते है। 

3 “क्ैक्टरी-ध्यवस्था की झोर श्रवृत्ति” (उप० पु०, पृ० शा (सड्सठ) )। 
/ इस वक़्त पूरा धंघा संक्रमण की भ्रवस्था से गुजर रहा है, झौर उसमें वही परिवर्तन हो रहा 
है, जो लैस के धंधे में भ्रोर बुनाई आदि में हो चुका है” (उप० पु० , भंक ४०५)। “एक पूर्ण 
क्रान्ति” (उप७ पु०, पृ० >.ए [छियालीस ), नोट ३१८) | जिस समय १८४० का 0)॥0. 
हिगा0). (०एणा. (बाल-सेवायोजन झ्लायोग) काम कर रहा था , उस समय तक मोज़े दवनाने का काम 
हाथ से ही किया जाता था। १८४६ के बाद से तरह-तरह की मशीनें इस्तेमाल होने लगी हैं, 
जो झाजक्ल भाष से चलायी जाती हैं। इंगर्लष्ड में भोज़े बनाने का काम करने दाले व्यक्तियों 
की कुल संख्या, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों तया ३ वर्ष से ऊपर सभी उस्रों के लोग शामित 
थे, १६६२ में १,२६,००० थो। ११ फ़रवरी १८६२ के एशथ्रीथ्राशाग> एरेशणा (संसदीय 


विवरण) के झनुसार इनमें से केवल ४,०६३ फ़ैक्टरी-कानूनों के मातहत काम कर रहे थे। 


५३६ पूजीवादी उत्पादन 
से ज्यादा मशोनें श्रूरी हो जाती हे! झौर मांस-पेशियों के स्थान पर चालक शस्ति के श्प, में 
भाप का उपयोग करने की झावश्यकता पेंदा हो जाती है?! भौर, दूसरी तरफ़, समय को क्षति 
को पूरा करने के उद्देष्य से उत्पादन के उन साधनों का दिस्तार हो ज्ञाता है; जितका सामूहि् 
दंग से इस्तेमाल किया जाता है, जंसे भट्ठियाँ, सकान भादि,-संकेप में कहा जाये, तो तब 
उत्पादन के साधनों का पहले से झ्धिक केन्द्रोकरुप हो जाता है भोर उसके प्रतुर॒ष पहले ते 
बड़ी संख्या में सशदूर इकट्ठा कर दिये जाते हें। जब कभी छिसो हस्तनिर्माण पर फ़ंपटरीहातून 
के लागू होने का खतरा पेंदा होता है; तब उसको झोर से बार-बार भौर बड़े शोरों के साद 
खास एतरात झसल में यह किया जाता है कि फ़ंक्टरी-कानून सागू हो जाने के आाइ पुराने पैपाने 
पर धंघा करने के लिये पहले से छयादा पूंजी खगानों पह़ेंगी। सेशिन जहां तह सपाहबित 
घरेलू उद्योगों भौर उनके तथा हस्तनिर्माण के बीच पाये जाने वाले घस्तहलीत हपों का सांप 
है, जँसे ही काम के दिन पर झौर बच्चों को नौकर रखने पर सौमाएं लगा शो जाती है। गे 
ही थे उछ्चोग चौपट हो जाते है। दे प्रतियोगिता में केवल उस्ती समय तक शड़े रह शत्ते हैं, 
जब शक हि उनको रास्ती अपदारिति का निर्वाप शोषण करने का प्रधिक्तार प्राप्त होता है। 

फपटरी-व्यवस्पा के पत्तित्व के लिये जो हा्तें घत्पत्त प्रावश्यक् हें; उनमें रे एक यह है 
एक फल पहले से निश्चित होता चाहिये, भर्मात्‌ मह मालूम होता चाहिपे कि इतने एमप में 
भासों को इतनी मात्रा संयार हो जायेगो था प्रुर उपयोगी प्रमाद पैश हो सफेगा। जहां शाप 
के दिन को सम्दाई पहले से निश्चित होतो है, वहाँ यह शर्त श्रास तौर पर शकरी हो झाती 
है। इसके घलादा, हृालूत के घनुशार बर्षोकि काम के दिल को बोच-बीच में रोक देता बरी 
होता है, इसलिये पहले से ही घह सात लिया जाता है हि काम को समयनाषप पर बहापन 
बीच में रोक देने से उस बह्तु को कोई हाति नहीं पहुंचेगी, को उत्पारत की शिया में है 
गुशर रहो है। शाहिर है, उद उचोगों की धयेश्ा डितमें रासायतिक एवं भौतिक दियाप्रों का 


भी भाग होता है, विशुद्ध रुप से यॉदिक उध्ोगों में कल ध्रधिक्त तिश्चित रहता है धौर भा 
को दोच में रोड़ देता धपिश् सहज होता है; मिमाल के लिये, मिद्रौ के बर्लतों है ४५, 
रुचडे सफेश करते के ध्यक्णाप, रोटी पकाने में ध्लौर घातु के प्रवि्तर कद्योगों में हि शाता' 
घतिक्ष एवं भौतिश दिपा्ों का भी प्रयोध रिया जाता है, इसलिये उतसें काम का इत छत 
जिदिचित नहीं होता गौर से ही उतसें राम को उतनी घासातीं से दौष में रोदा भा हा 
कट! कहों काम के दित को शम्याई घर कोई मौमा महों लगी होतौ। अहाँ कही रात हो 
गम्रिमाज के लिये, प्रिट्टी के बर्ठतों के स्थवमाव में , स्तासमी बी शिकषओअत ॥७[०]) पर 
मलिक , मैंसर्स बोकेत मे बताया दा हि उत्पाइत की माता हो बनाये रखते है लिये हुए धर 4 88 
दर उस मजरला का ब्रवोग करते सते है, जितयर बरलिदु्श मदर ढाम द ले है। भौ कक: 
दिन हमरा बह दिखा डडडाजाता है हि पुरानी वद़लि ही ध्रशकी इस ४४ हर की ४ 
दे एर्पाइन कर झरते हैं।/ (67. थे [777 लैंस्‍बत, 2४ ०५ /£65' [१४ पा 
इस्टेडटरों बी रिया, ३३ प्रस्ट्रर १६६१7, प* १३ 0 /कैहीलहुग रा अगर पड 


नि न >१४84) 
है टि मशीनों का ददोण धौर मी बड़ा देगा बड़ा है। (का बु्द [ह है पा 
मे कटाबे, समिट हे बर्देरों हे स्वाद वट पटरीकाइड हे अजुरी जा कक: 
बरके , सिट्रे डे बर्देरों हे स्ारटाए (तह रह * हर 


हाफ लक | बलटर (हुलब जेट दटारर) के सवाल वर ड्रडिर /र 2 ग+ 


छोकरिए।) बी शकया में आए बदि शी री हा 
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कराया ऊाता है भौर मानव-न्जोदन का झनियंत्रित ढंय से झपव्यय किया जाता है, वहां यदि 
काम के स्वरूप के कारण काम के दंग को सुधारने में रा सी भो कठिनाई महसूस होतो 
है, तो उसे लोग शीघ्र हो प्रकृति की बनायी हुई एक शाइदत बाधा समझने लगते हें। इस 
प्रकार को ज्ञाइवत शायाओं को फ़ंबटरो-क्ानून जिस निश्चित रूप से हटा देता है, उससे प्रथिक 
निश्चित रूप में कोई ज़हर हानिकारक कोड़ों को नहीं मारता। “ झसम्भव बातों” के बारे में 
हमारे मित्र, मिट्टी के य्ततों के कारछानों के सालिकों के समात धन्य किसी ने इतना अभ्रधिक 
शोर नहीं मचाया था। किन्तु १८६४ में उनपर भी क़ानून लागू हो गया, झौर सोलह महोने 
के भन्‍्दर ही सारो “ प्रसम्भव बातें” सम्भव हो गयों। इस क़ानून के लागू होने के फलस्वरूप 
“बर्तनों पर रोगन चढ़ाने का मसाला ($॥7) तेयार करने के लिये सुखाने के बजाय दबाने 
बाला तरोका इस्तेमाल होने लगा, जो पहले तरीक़ से बेहतर है; बर्तनों को कच्ची हालत में 
ही सुषाने के लिये नये ढंग फो भद्ठियां बनापी जाने लगीं; इत्यादि इत्यादि। ऐसो प्रत्येक 
घटना कां सिटी के बर्तत बनाने को कला के लिये भारी महत्व है, भोर वह एक ऐसी प्रगति की 
सूचक है, जिसका पिछली दताब्दो क्रतई मुक़ावला नहों कर सकतो थी. - . इससे खुद भट्ठियों तक 
का तापमान कम हो गया है, जिससे इंघन में बहुत काफो बचत होने लगो है भौर बर्तन पहले 
से भच्छे पकते हैं।””! तमाम भविष्यवाणियों के बावजूद फ़ैक्टरो-क़ानूत लागू होने के परिणामस्वरूप 
बर्तनों को लागत नहीं बढ़ी, मगर पंदावार को सात्रा प्रवश्य बढ़ गयों, सो भी इस हद तक 
कि दिसम्बर १८६५ के साथ पूरे होने वाले बारह महोनों में जो निर्यात हुआ, उसका मूल्य 
पिछले तीन वर्षों के भ्ौसत निर्यात के मूल्य से १,३८/६२८ पौष्ड ज्यादा बेठा। दियासलाइयों 
के हस्तनिर्माण में यह्‌ बात नितान्त भ्रावश्यक समझी जाती थो कि लड़के अपना भोजन भसकने 
के समय भी दियासलाइयों को गली हुई फ़ासफरोस में डुबो-डुबोकर रखने का काम बराबर करते 
रहें, हालांकि इससे फ़ासफ़ोरस का विषेलां वाष्प उनको नाक और सुंह में धुसता रहता था। 
फ़ैकटरी-कानून (१८६४) ने इस उद्योग में समय को बचत को ज़्करों बना दिया, झौर चुनांचे 
दियासलाइयां. फ़ांसफरोस सें डुबोने के लिये एक मशीन (7एफञाएड गराइ्लात८) का 
प्राविष्कार करना प्रावश्यक हो गया। इस मशीत से जो भाप उठतो है, बह मजदूरों के सम्पर्क 
में नहीं भ्रा सकती है।* इसी तरह लंस के हस्तनिर्माण को उन शाखाओं में, जिनपर भ्रभी फ़ैक्टरी- 
क़ानून लागू नहों हुआ है, यह कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के लंसों को सुखाने के लिये 
चूंकि श्रलग-प्रलग समय फो भावश्यकता होती है भोर चूंकि यह समय तोन मिनट से लेकर एक 
घष्ठा या उससे ज्यादा तक कुछ भो हो सकता है, इसलिये खाने की छुट्टी किसी एक निश्चित 
समय पर नहीं दी जा सकती। (ग्रोॉक्शा'5 धशाए।0)00ा (णगाअंणा (बाल-सेवायोजन 
भायोग) ने इस दलील का यह जवाब दिया है: “इस घंधे में जो परिस्थितियां पायो जाती हे, 
थे ठोक उन परिस्थितियों के श्रनुरूप है, जो कांग्रज्ञ रंगने वालों के धंधे में पायो जातो हैँ, 





2*0९६४०८/४ ०॑ 7859. ण॑ 7०८/., 2750 0८/., 2866” (“केक्टारियों के इस्पेक्टरो की 
रिपोर्ट , ३१ अक्तूबर १८५६५”) , पृ० ६६ और १२७॥ 

+ दियासलाई बनाने के व्यवसाय में इस मशीन के तथा अन्य मशीनों के उपयोग का यह 
परिणाम हुआ कि भ्रकेले एक विभाय में २३० लडके-लड़कियों का स्थान १४ से १७ वर्ष तकको 
प्रायु के ३२ लड़के-लड़कियों ने ले लिया। इस तरह श्रम को जो बचत हुई, उसे १८६५ 
भाष की शक्ति का श्रयोग करके और भी आगे बढ़ा दिया गया। 


5383 पूंजीवादी उत्पादन 


जिसपर गा अपनी पहली रिपोर्ट में विचार कर घुके हूँ। इस धंधे के प्रमुख कारखानेदारों का 
कहना था कि ये जिस तरह की सामग्री इस्तेमाल करते हें भोर जिन विविध प्रकार की क्रियाप्रो 
का उपयोग करते है, उनके कारण वे भारी नुक्सान उठाये दिना किसी एक निश्चित समय पर 
भोजन की छूट्टी के लिये काम को बीच में नहीं रोक सकते। परन्तु गवाहियां लेने पर पता 
चला कि थदि आझ्रादजयक सतककंता बरती जाये झौर पहले से सब प्रबंध कर लिया जाये, तोजित 
कठिनाई का डर है , उसे दूर किया जा सकता है। भौर चुनांचे संसद के वर्तमान भ्रधिवेदन में कबलॉंणा 
मैलंड छद्वाधाभंणा हा (फ़ेषटरी-कानूनों के विस्तार का क्रानून) पास कर दिया गया; जिसको छठी 
घारा की उपघारा ६ के झनुसार इन कारखानेदारों को सूचित कर दिया गया है कि इस क्रानून के 
पास हो जाने के झठारह महोने के प्रर्दर उनको फ़ंवटरी-क़ानूनों के मुताबिक मोजन को छूट्टी का समय 
निश्चित कर देमा होगा। ”? क्रानून पास हुआ हो था कि हमारे मित्र कारखानेदारों को यह पता चता: 
# हस्तनिर्माण को हमारी शाला पर फ़ैवटरी-क़ानूनों के लागू होने से हमें जिन प्रसुविधामों के 
चैदा होने का डर था, बे,-मुप्ते यह कहते हुए खुशी होती है,-पैदा नहों हुईं। उत्पादन में 
ज्ञरा भी रुकावट नहीं पड़ी; संक्षेप में, हम उतने हो समय में पहले से ज्यादा उत्पादन करते 
लगे हे । ” ? स्पष्ट है कि इंगलेण्ड की धारा-सभा, जिसपर कोई भी यह झ्रारोप लगाने का दुस्साहत 
नहीं करेगा कि उसमें प्रतिभा का भतिरेक है, भ्रपने भनुभव से इस नतीजे पर पहुंच गयी हैकि 
काम के दिन पर नियंत्रण लगाने भौर उसका नियमन करने के रास्ते में छुद उत्पादत-प्रक्रिया 
के स्वरूप से पैदा होने वालो जितनी तयाकयित बाषाप्रों का रोना रोया जाता है। उन सब करे 
दूर कर देने के लिये एक सरल सा क़ानून। जिसको मानना सब के लिये ज़रूरों हो पर्पाप्त 
होता है। इसलिये जब किसी खास उद्योग पर फ़ेवटरी-क्रानून लागू किया जाता है, तब उसके 
लिये छः महीने से भ्ठारह सहोने तक की एक ऐसी झवधि नियत कर दो जाती है। जिसमें 
कारणानेदारों को उन तमाम प्राविधिक वाघाओों को हटा देना पड़ता है जिनसे क़ानून के भमत 
में झाने में दकावट पड़ सकती है। मिरादो की यह प्रसिद्ध उक्तिः जुच्ताए०अरकाश गाल गा का6 
उथां$ ९९ छ0० 0९ ग्राण!”" (४ झसम्मव ! इस मूर्खतापूर्ण शब्द का मेरे सामने कभी ध्यवहार 
संत करना! “) - झ्राधुनिक प्रौद्योगिको पर खास तोर पर लागू होती है। परन्तु ये फ़ेष्टरो 

क़ानून हालांकि उन भौतिक तत्वों को बनावटी ढंग से परिपक्व कर देते हैं। भो हस्तनिर्माण 
व्यवस्था के फ़ंपटरी-व्यवस्था में रुपान्तरित हो जानें के लिये भावश्यक होते हैं, शिर भी चूंडि 
उनकी बजह से पहले से छयादा पूंजो लगाना ग्रावश्यक हो जाता है; इसलिये इसके सापनसाद 
छोटे-छोटे मालिकों के पतन तथा पूंजी के संकेन्द्रण को रिया में भी तेवी प्रा जाती है।? 


7 «68, कहकर, 000काए-, वी, 22... 76647 (“वाल-सेवायोजन कमीशन की दूसरी सपोर्ट 


वृ८६४) , पृ० एऐए (नौ), झंक ५०।॥ से से 
३०९७, थ॑ 7859 ग॑ #००/., २/४ 0०५ 4865" ( 'फ़ैक्टरी-इंस्पेव्ट की रिपोर्ट + 
अक्तूबर १८६५), पृ० श२। का 
म् कि यद्यपि ये सुधार डुछ प्रतिष्ठानों में १री हौए पर 


३“ परन्तु यह ध्यान में रखता चाहिये 
कार्यास्वित हो चुके हैं, तथापि वे सब जगह नहीं पाये जाते; भौर घुराती हस्तनि रह 
में से बहुत सी ऐसो है, जिनमें ये सुधार उस वक्‍त तक झमल में नहीं साये जासकते, हे 
कि इतना सूर्चा म दिया जाये, जो इन हस्ततिर्माशशालाओों के मौजूदा माविों में मे हि" ता 
दूते के बाहर है।” सव-इंस्पेक्‍्टर में ने लिखा हैः ” इस पवार के कानून के लागू होते पर ( 


मशीनें भर आधुनिक उद्योग श्रे६ 





विशुद्ध रूप से प्राविधिक बाधाओों के झलावा, जिन्हें प्राविधिक साधनों के द्वारा हटाया जा 
सकता है, खुद सज्दूरों को अनियमित झादतों के कारण भी श्रम के घष्टों का तियमन करना 
सुश्किल हो ज्ञाता हैं। यह मुश्किल खास तौर पर वहाँ देखने को मिलती है, जहां कार्योतुसार 
मजदूरों का अधिक चलन है झोर जहां दिन यथा सप्ताह के एक भाग में यदि समय को कुछ 
हामि हो जातो है, तो वह बाद को धोवरटाइम कास करके था रात को काम फरके पुरी कर दी 
जाती है। यह एक ऐंसो क्रिया है, जो वयस्क मजदूर को पशु-ठुल्य बना देती है भोर उसकी 
पत्नी तथा बच्चों को बरबाद कर देतो है।! भ्रम-शक्ति खर्च करने में नियमितता का यह प्रभाव 
ग्रद्यपि एक ही तरह के नीरस काम को नागवार थकन की प्राकृतिक एवं तोब्र प्रतिक्षिय! होता 
है, परन्तु उसके साथ-साय इससे भो भ्रधिक मात्रा में वह उत्पादन को भराजकतः से पँदा होता 
है,-उत्त भ्रराजकता से; जो खुद पूंजीपति द्वारा अम-शवित के प्ननियंत्रित शोषण को सूचक 
होती है। भौद्योगिक चक्र में जो नियतकालिक सामान्य परिवर्तन भाते रहते हे शोर हर उद्योग पर 
मण्डियों के जिन विशिष्ट उततार-चढ़ावों का झसर पड़ा करता है, उनके भलावा हमें उस घोल का 
भो ध्यान रखना होगा, जो “ पनुकूल मोसम ” कहलातो है भौर जो या तो इस थात पर निर्भर 
करती है कि वर्ष के कुछ सांस मौसम समुद्री परिवहन के लिये उपयुक्त होते हे भौर थे एक 
निश्चित समय पर भ्राते हैं; भौर या जो फ़ेंशन पर भोर उन बड़े झाईरों पर निर्भर करती है 
जो पकायक मिल जाते हे भौर जिनको कम से कम समय में पूरा कर देता पड़ता है। रेल भौर 
तार-य्यवस्थाः के विस्तार के साथ इस तरह के भाईर देने की भादत झोर सोर पकड़ लेती है। 
“/रेल-ध्यवस्था, का देश भर में प्रसार हो जाने से फ़ौरी भाडर देने की झादत को बहुत 
प्रोत्साहन मिला है। झय खरीदार ग्लासगो, मानचेस्टर झौर एश्तिबरा से चोदह दिन में एक 





कि फ़ैवटरी-कानूनों के विस्तार का क़ानून है) जो भस्थायी भ्रव्यवस्था झनिवाय रुप से पैदा होती 
है भौर जो धसल में प्रत्यक्ष रूप से उन बुराइयों की सूचक होती है, जिनको दूर करना इस 
कानून का उद्देश्य था, उस भस्थायी भव्यवस्था के बावजूद मैं खश हुए बिना नहीं रह सकता हूँ , 
इत्यादि।” ("7२९७. ४ [759. ० #०८/४., 3/5/ 0:., 4865" [“फ़ैवटरी-इंस्पेक्टरों बी रिपोर्ट, 
३१ झक्तूवर १८६४५], एृ० ६६, €६७)। 

3उदाहरण के लिये, पिघलाऊ भट्टियों के सिलसिले में यह स्थिति है कि “ सप्दाह के प्रन्तिम 
दिनो में भ्राम तौर पर काम को भवधि बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है, क्योकि मजदूरों को 
* सोमवार को तथा कभी-कभी मंगलवार को भी बुछ समय तक या पूरा दिन काहिलो में बिता 
देने की भादत पड़ी हुई है।” (“८/४/४ . ह#फर, ८०7००, /// 2२८9." [' बाल-सेवायोजन भायोग 
की तीसरी रिपोर्ट !], पृू० श [छ8:)॥) “छोटे-छोटे मालिकों के यहा भाम तौर पर काम 
के धष्टे बहुत भ्रनियमित होते हैं। वे दो-दो या तीन-तीन दिन जाया कर देते हैं भौर फिर 
इस क्षति को पूरा करने के लिये रात भर वाम करते हैं... यदि उनके बच्चे होते हैं, तो दे 
सदा उनसे हो काम केते हैं।” (उप० पु७, पृ० ध॥ [साव])) “दाम पर झाने में 
नियमितता का झ्रभाव होता है, जिसे देर सक काम कररे समय बौ क्षत्रि को पूरा बर देने 
की सम्भावना ठया प्रचलित श्रथा से प्रोत्साहन मिलता है।” (उप पु०, पृ» हुण्या 
[प्रशरह] ) “विमिंधम में... धत्यधिक समय जाया हो जाता है... डुछ समय मददूर शाहिली 
में दिया देदे हैं, दाशी समय ये गुलामों गो तरह मेहनत बरते है। "४ (उप० पु०, प० हे 
एपिरही। ) ३० 
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बार या कुछ इसी प्रकार को भ्रवधि के घाद शहर के थोक व्यापार करने वाले उन भोदामों में 
पहुंचते हे, जिन्हें हम माल देते हैँ, भौर पहले की तरह स्टाक से खरोदने के बजाय फ्रौसी प्राईर 
देते हे, जिनको फ़ौरन पूरा करना होता है। बरसों पहले हम व्यापार में शियिलता के समय 
हमेशा काम करते रह सकते थें, ताकि झगले मौसम की मांग को पूरा करने के लिये माल तंगर 
कर लें, पर झव कोई पहले से नहीं कह सकता कि अगला सौसम झाने पर मांग कया होगी।”! 
जिन फ़ेक्टरियों भोर हस्तनिर्माणशालाओं पर श्रभो तक फ़ैवटरी-क़ानून लागू नहीं हुए हैं, 
उनमें यकायक मिलने वाले झार्डरों के परिणामस्वरूप समय-समय पर, यांनो तथाकथित “मौसम” 
के झाने पर, मजदूरों से भयातक ह॒ृद तक झधिक काम लिया जाता है। फ्रंक्टरी के, हस्तविर्माण- 
शाला के और गोदाम के बाहरी विभाग में काम करने वाले तवाकपित घरेलू मजदूर, गिवशा 
रोज्ञगार बहुत श्रच्छी परिस्थितियों में भी बड़ा भ्रतियमित होता है, झपने कच्चे माल भौर घपने 
भाडरों के लिये पूरी तरह से पूंजीपति को सनक पर निर्भर करते हे। भोर इस उद्योग में 
पूंजीपति को श्पने मकानों भोर मजश्ञीनों के मूल्य-हास की कोई चिन्ता नहीं होतो, उत्का हार 
बिल्कुल खुला रहता है, भौर काम को बौच भें रोक देने से खुद मजदूर की साल के लिये पैदा 
होने वाले खतरे के सिवा उसे कोई जोखिम नहीं उठानी पड़ती। भतः यहां पर यह एक ऐसी 
रित्र्द भ्रोौद्योगिक सेना का निर्माण करने के लिये सुनियोजित ढंग से कोशिश करने लगता हैः 
जो एक क्षण की सूचना पर काम में जुट जाने के लिये तंयार रहे। वर्ष के एक भाग में वह 
इस सेना से धत्यन्त भ्रमानवोय झूम कराके उसे नष्टप्राथ कर देता है, धर दूसरे भाग में वह 
उसे फाम न दे कर भूछों मारता है। “जव कमी यकायक झतिरिकत काम कराने की प्रावशयाता 
होती है, तब मालिक लोग घरेलू काम की भम्यासगत ध्रनियमितता से लाभ उठाते हूं, 080 
रात के ११ बजे, १२ बजे या २ बने तक, या, जैसाकिप्नाम तौर पर कहा जाता है। “ ौशेमों 
घष्टे ” चलता रहता है, भौर वह भी उन मृहस्लों में जहां “ बदयू इतनी व्पादा होती है कि. तमावे हो 


तरह भांपके मुंह पर भाकर लगती है” (6९ अघाला 8 शाणाड्ली 0 ता०्त( 3० 0णशा)। 


“झ्राप दरवाज़े तक जाते हें, शायद दरवाजा खोलते भो हूँ, पर प्रा नहीं बढ़ पाते 38५ 
हिम्मत जवाब दे देती है। ”? एक गवाह ने, जो जूते बनाता था, भपने झालिकों का मत 
हुए कहा था; “दे अजीब ढंग के लोग हे। वे समझते है कि प्रगर कोई सड़का सात में हक 
महीने लगभग खाली हाथ बंठा रहता है, तो बाक़ों छः महीने यदि उससे प्रत्यघिक हम 
लिया जाये, तो उसे काई नुक्सान नहीं पहुंचेगा।”* 
कुछ ऐसी “श्रयाएं हें, जितका श्रचार व्यवसाय के विकास के साथ 
लि! 
7 "टक्ा4, हरा, 20007: 4 एक." ((बाल-सेवायोजन प्रायोग की चौथी 285 
पृ० ४४फा (वत्तीस)। “रेल-्थ्यवस्था के प्रसार को यकावक झाईर देते पे 
श्रया के विस्तार के लिये बहुत हंद तक डिम्मेदार बताया जाता है, जिसे 20020 हि 
बहुत जल्दी की जाती है, भोजन की छुट्टी का कोई खयाल नहीं रखा जाता श्र मर; 
देर तक काम करना पड़ता है।” (उप० पु०, पृ» है» [छतीग]।) लिए), 
> "८6, हमर, टगकवा, रीट क्‍क.। (वाल-मेवायोजन झ्रायोग जी चौपी 
* अडेफए (देतोम), प्रंद २३५, २३५०१ बल), 
कम 4०008: कर टिएजात, वी7 रिक। ((बास-सेवायोजन चायोग की बी रिएा: ) 
चू० १६७, घक ५६॥ 


बढ़ता पा है/ 
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(#फ्रगहुट४$ जाती ॥8ए6 एए0०एछा ज्यों) पी प्रा०का। ० 306"), झौर उन्हें भी, प्राविधिक 
बाघाओों को तरह ही, ग़्रज्मन्द पूंजीपति काम के स्वरूप से उत्पन्न प्राकृतिक वाघाओ्रों 
के रूप में पेश करते थे और करते हे। जब सूती व्यवसाय के स्वामियों के लिये पहलो बार 
फ्रंक्टरी-कानूनों का खतरा पैदा हुआ था, तो उन्होंने खास तोर पर इस तरह का झोर 
भचायां था। यद्यपि झन्य किसी भी उद्योग को अपेक्षा उनका उद्योग नौ-परिवहन पर ब्रधिक 
निर्भर करता है, तयापि झनुभव ने उनके प्रचार को झूठा सिद्ध कर दिया है। उस समय से जब कभी 
अएलिकों ने किसी रुकावट का बहाना बनाया है, तब फ़ेक्टरी-इंस्पेक्टरों ने उसे सदा सहज घोण्दे को टट््टी 
समझा है।' पूरी ईमानदारी के साथ काम करने वाले 'विश्ाा'$ ाफ!एशएशा (गाग्रांड्श्नता 
(बाल-सेवायोजन झायोग) को खोज से यह सिद्ध हो जाता हैँ कि काम के घष्टों के नियमन 
का कुछ उद्योगों में यह फल हुप्ला है कि पहले से ही काम में लगे हुए श्रम की शव पूरे साल 
पर प्रधिक समतुलित रुप में फला दिया जाता है?; कि फ़ैशन की प्रयंहोत झौर घातक सनक 
पर, उस सनक पर, जो झाघुनिक उद्योग की व्यवस्था से क़तई मेल नहीं खाती, इस नियमन 
के रूप में पहली बार एक विवेकसंगत लगाम लगायो गणी यी ;* कि मसहासागरों के नौ-परिवहत भौर 
आम तौर पर संचार के सभो प्रकार के साधनों के विकास के फततस्वरूप वह प्राविधिक प्राधार 





३० जहाज़ से माल भेजने के जो भाड्डेर मिलते हैं, उनको यदि ठीक समय पर पूरा नहीं 
किया जाता, तो व्यवस्ाप मे बड़ी हानि होती है। मुझे याद है कि १८३२ पश्लौर १८३३ में 
फ़ैब्टरी-मालिकों की यह एंक प्रिय दलौल हुआ करती थी। झव इस विषय पर जो कुछ भी कहां 
जा सकता है, उसमें वह डोर नहीं हो सकता, जो उस समय तक हुप्ना करता था, जब तक 
कि भाष ने हर दूरी को भाधा नहीं कर दिया था भौर यातायात के नये नियमों की स्थापना 
नहीं कर दी थी। उन दिनों जब इस तर्क को प्रमाण वी कसौटी पर कसा ग्रमा था, तो वह 
सर्वथा झसफल रहा थां, भौर भव भी यदि उसे परखकर देखा जाये, तो इसमें सन्देह नहीं कि 
वह झूठा ही सिद्ध होगा।” (“२७०४७ ण॑ ॥79. थ॑ #००., ४॥ 0८., /662" [“फ़ैक्टरी- 
इस्पेक्टरो की रिपोर्ट, ३१ अक्तूबर १५६२”, पृ० ५४, ५५१) 

3 *68, दफा, ८आधा, ॥7 १०६0.” ('बाल-सेवायोजन भायोग की चौथी रिपोर्ट '), पू० 
जअशा। (प्रगरह) , भ्रक ११८। 

जान बैलेस ने १६६६ में होयह कहदिया था कि “फ़ेशन वी भनिश्चितता से घवश्य 
ही जरूरतमन्द गरीबों की संख्या में वृद्धि होती है। उसमें दो बड़ी बुराइयां होती हैं। पहली यह 
कि कारीगर जाड़ों भें काम के भमाव से बहुत दुःखो रहते हैं; जब तक वसन्त नहीं भा जाता 
भौर यह नहीं भालूम हो जाता कि तब क्‍या फ़ैशन होया, उस वक़्त ठक बषड़ों के सौदागर 
तथा उस्ताद बुनकर श्रपता स्टाक बाहर निकालने कौ हिम्मत नहीं करते भोर इसलिये कारीगरों 
को काम नहीं दे पाते। दूसरी बुराई यह है कि वसन्‍्त में कारीगर बाफ़ी नहीं होते, सेडिल 
उस्ताद बुनक्रों को तीन था छः महीने के झन्‍्दर राज्य के पूरे व्यापार वी पूर्ति कर देने के लिये 
बहुत सारे शागिदों को भर्ती ररना पहुठा है, जिससे खेठी में हलवाहों की बमी हो जाती है, 
देहादी इलाके मददूरों से थाली हो जाते हैं झौर शहर प्रायः भिखारियों से भर जाते हैं, भौर 
जो लोग भीख मागते में सकुचाते है, वे जाड़ों में भूखों मरने लगते हैं।” (+28०9४ 25०५ 
क#6 2005 ॥26प[८८प्टट्ड, 5८." [*ग्ररीदो , हस्तनिर्माणों भ्ादि के! विषय में निबंध "९० ६३) 





श्डर पूंजीवादी उत्पादन 





नष्ड हो गया है, जिसके रहारे भौसमी काम राघमुच कड़ा हुमा था; कि जब पहले से बड़े 
भक्ाम बनने घगते हूँ, मयी भक्नीनें सगायो जाती हें, काम में सगे हुए मउदूरों की संस्या में 
थुद्धि होतो है! भौर जब इस सब बातों के परिणामस्वह्प थोक व्यापार करने शी प्रणातों में 
शददीतियां हो जाती है / तो दाक्री तमाम तथाकथित ध्जेय कठिनादर्या भी ग्रायव हो लातोहें। 
लेकिन , इस तमास्त थार्तों के बावजूद , पूंजो एऐसो तबदीलियों को कमी दिल से स्वीकार नहों करती /- 
प्रौर पहू बात छुद उसके प्रतिनिधि भी बार-बार तसलोम कर छुक़े हे। पूंजो तमी इन्हें स्वोझापठी 
है, जब संराद श्रम के धष्टों का प्रनिवार्य रूप से नियमन करने के लिये कोई सामान्य छातूत 
बना देती है भोर पूंजी पर उतस्त कानून का दबाव पड़ता है।* 


अनुभाग ६- फ़ंक्टरी-क़ानून। 
- उनकी सफ़ाई और शिक्षा से सम्बंध रखने वाली घाराएं। 
-इंगरलण्ड में उनका सामान्य प्रसार 


उत्पादन की प्रक्रिया के स्वयंस्फूर्त ढंग से विकसित रूप के दिद्ड समाज को पहली सचेत 
एवं विधिवत प्रतिक्रिया फ़ैक्टरी-क्ानूनों के रूप में सामने झाती है। जेसा कि हम देश चुके हैं 
फ़ेकटरी-क़ानून सूत, स्वचालित यंत्र भौर बिजली से काम करने वालो तार-्य्यवस्था के समाद 
३ ५66, हक, टकाफा, ए एक". ((बाल-सेवायोजन पायोग की ५ वीं रिपोर्ट)» 
० अंक ३४ हे 
२ तिरात का मे करने वाली भ्रैंडफ़ोंड की कुछ कम्पनियों की गवाही इस अकार है: “इन 
परिस्थितियों में यह वात साफ़ है कि काम पूरा करने के लिये किसी भी लड़के से सुबह 5 
बजे से शाम के ७ या ७.३० वजे से ज़्यादा देर तक काम कराने की कोई जरूर नहीं है। यह 
केवल प्रतिरिक्‍त मजदूरों को मौकर रघने भौर भतिरिकत पूंजी लगाने का सवाल है। यदि शुछ 
मालिक इतने लालची न हों, तो लड़कों को इतनी देर तक काम न करना पई। एक प्रतिरिशत 
मशीन पर केवल १६ मा १८ पौण्ड द़र्च होते हैं। भजदूरों से झाजकल जो पभोवरटाइम हक 
कराया जाता है, उसका अधिकांश उपकरणों की कमी और स्थान के प्रमाव का परिषाम 
है।” (वाल-्सेवायोजन झायोग की ५ वीं रिपोर्ट”, पृ० १७१, झंक ३५,३६५ 2 है 
3उप० पु०। लन्दन का एक कारखानेदार है, जो यह समझता है कि श्रम बोगां 
अनिवार्य नियमन कारख़ानेंदारों से मजदूरों की रक्षा भौर ख़ुद कारब़ानेदारों की गोक स्या' दा है 
से रक्षा के लिये जरूरी है। उसने कहा है: "हमारे व्यवसाय में जो दवाव दिखाई रा 
वह उन व्यापारियों का पैदा किया हुमा है, जो, मिसाल क्के लिये # सपना २0०४५ जाये भौरशाप 
से भेजना चाहते हैं, ताकि वह एक खास मौसम में झपने तिर्दिष्ट स्थान पर पं आई आम 
ही पालदार जहाज भौर भाष से चलने वाले जहाज के किराये में जो भन्‍्तर हे पु 
उनकी जेव में पहुंच जाये; या जो अपने प्रतिदन्द्रियों से पहले विदेशी मष्डी पल ुद के है 
उद्देश्य से भाष के दो जहाड़ों में से जो पहले रवाना होने वाला होता है, उसको $' ह हिंसा 
4 एक कारख़ानेदार के शब्दों में , “इस चीज से इस कीमत पर बचा जा 32 
के बनाये हुए किसी सामान्य कानून के दवाव के फलस्वरूप कारखाने का विस्तार के ले 
हो जाये।” (उप» यु० , पृ० >,[दस), प्रंक वेष व) '« ५ 


* मशीनें भौर प्राधुनिक उद्योग शड३े 





पाधुतिक उद्योग को हो झनिवार्य पेदावार है॥ इन कानूनों के इंगलेण्ड में विस्तार पर विचार 
करने के पहले हम फ़ंवटरी-क़ानूनों को कुछ खास धाराप्रों पर, जो काम के घण्टों से सम्बंधित 
नहीं है, संक्षेप में विचार ररंगे। 

सफ़ाई से सम्बंध रखने दाली घाराप्रों को शब्दावली इस ढंग को है कि पूंजीपति बड़ो 
भ्ासानों से प्रपने बचाव को तरक्रोब निकाल लेते हे। इसके भलावा , इन घाराप्रों का क्षेत्र बहुत 
है! प्रपर्पाप्त है; और सच पूछिये , तो ये घाराएं केवल दीवारों पर सफ़ेदी कराने; कुछ झन्य मामलों 
में सफ़ाई रखने, ताला हवा के लिये रोशनदानों की व्यवस्था करने भौर खतरनाक मशोौनों से 
महहदूरों के बचाव का प्रयंध करने से सम्बंध रखने वालो घाराझों तक ही सौमित हूँ। मालिकों 
ने इन धाराप्रों का, जिनके कारण उनको भपने मउदूरों के भ्रंगों के बचाव के उपकरणों पर कुछ 
खर्चा करना पट्ट रहा था, दीवानों की तरह जो जबर्दस्त विरोध किया था, उसको हम तोसरी 
पुस्तक में फिर चर्चा करेंगे ! उनके इस विरोध से स्वतंत्र व्यापार को उस रूढ़ि पर भो एक नया 
भौर त्तोर्ता प्रकाश पड़ता है, जिसका पह कहना है कि विरोधो हित्तों वाले समाज में प्रत्येक ब्यक्ति 
अपने व्यक्षिगत लाभ के सिवाय झौर किसी चीज़ की चिन्ता न करते हुए पश्रनिवार्य रूप से सब 
के कल्याण के लिये काम करता है। यहां एक उदाहरण काफ़ी होगा। पाठक को सालूस है कि 
पिछले २० वर्षों में फ्लेक्स के उद्योग का बहुत विस्तार हुआ है झोर इस विस्तार के 
साथ प्रायरसेष्ड में 5८एॉशांग£ ॥॥॥5 (फ़्लेक्स को पीट-पीटकर उसका रेशा पलंग करने 
बाली मिलो) फो संख्या भी बढ़ गयी है। १८६४ में उस देश में १,८०० ऐसी ॥0॥5 
(मिलें ) थीं। शरद भोर ज्ञीत ऋतु में वहां नियमित रूप से स्त्रियों भोर लड़के-लड़कियों को, 
पास-पड़ेस के छोटे काइतकारों को पत्नियों भौर पुत्र-पुत्रियों को, जिनका भशीनों के बिलकुल 
प्रादी न होने बाले वर्ग से सम्बन्ध होता है, खेतों से उठाकर $०परांलाप्ट ग्रा!$ (फ्लेक्स फो 
पौट-पीटकर उसका रेशा अभ्रलग करने वालो मिलों) के बेलनों के थीच में फ्लेकस डालने का 
काम करने के लिये नौकर रखा जाता है। इन मिलों में जितनो शोर जंसी भायानक वुधंटनाएं 
होती है, उनकी मजशौनों के इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। कोर्क के निकट किल्डिनान 
में रिपत इस तरह को एक मिल में १८५२ प्लोर १८५६ के बोच छः इुंघंटनाएं ऐसी हुई, 
जितमें भस़दूरों को जान गयी, भौर साठ दुर्घटनाभों में वे लुंजन्पुंज हुए। इन तमाम इघंटनाओों 
को कुछ शिलिंग के सस्ते शोर बहुत ही सरल उपकरण लगाकर रोका जा सकता था। डाउनपेट्रिक 
में फ़ेक्टरियों को सर्टोफ्षेकिट देने वाले डाक्टर (०्थाजिाह हणहु८णा) डा० इब्लय० 
व्हाइट ने १५ दिसम्बर १८६६४ को अपनो रिपोर्ट में लिखा हैः “5०ए०प्राप/ ॥7॥5 (क्लंक्स 
को पोट-पीटकर उसका रेशा अलग करने बालो मिलों) में घटने वालो गम्भीर इर्घटनाएं बहुत 
डेरावनी किस्म को होती हे। बहुत सो दुघेटनाभों में शरोर का चोयाई भाग घड़ से प्रलग हो जाता 
है, भोर उसके फलस्वरूप या तो प्रादमो मर जाता है भर या उसे बाक़ो जीदन साचार और 
मृहताज बनकर दुःख भोगना पड़ता है। देश में मिलों को संख्या में वृद्धि हो जाने से, जाहिर 
है, इत भयानक परिणामों को भौर वृद्धि होगी, भौर यदि इन मिलों को क़ानून के मातहत 
कर दिया जाये, तो बड़ा भारी उपकार हो। मुझे दिग्वास है कि $एएंलाग्राह गर॥5 (फ्लेक्स 
को पोट-पीटकर उसका रेशा घ्लग करने बालो मिलो) का यदि समुचित रुप से निरीक्षण हो , 
तो आजकल जाने वालो कानों भोर भेंट बढ़ने वाले भंगों को बचाया जा सकता है। 





2 उप० पु०, पृ० ५ (परद्नह), भंक ७छर और उसके आगे के झंक। ० 


रथ पूंजीवादी उत्पादन 





उत्पादन की पूंजोबादी प्रणालो का भ्रसली स्वरूप इसको अपेक्षा भोर किस बात से पधित 
स्पष्ट हो सकता था कि सफ़ाई रखने झोर मडदूरों को स्वास्थ्य-रक्षा के लिये बहुत हो मामूतो 
से उपकरण लगवाने के लिये भी संसद द्वारा क़ानून बनदाकूर उसके साथ सबर्देस्ती शरनी परुतो 
है? जहां तक मिट्टी के बर्तन बनाने दाले कारखानों का सम्बंध हे, १८६४ के फ़ेक्टरी-हानून गे 
४२०० से श्रधिक कारणानों में सफ़ाई झौर सफ़ेदी करदा दो हैं। इनमें से बहुत से कारबातों मे 
२० वर्ष से सफ़ाई नहीं हुई थो भोर कुछ को तो कभी भो साफ़ नहीं किया गया या (वह है 
पूंजीपति का “परिव्जन”! )। इन कारखानों में २७,८०० कारोगर काम करते हैं, को छमो 
तक मेहनत के लम्दे दित और भ्रक्सर सम्दो रातें इस सडांघ से भरे वातावरण में शिताया करते 
थे, जिसने इस धंधे को, जो भोरों की तुलता में कम हानिकारक धंघा है, बोसाएियों पर मौत 
का कारण बना रखा था। क़ानून से साफ़ हवा के इन्तज्ाम में बहुत सुधार हो गया है। ”' इसे 
साथ-साथ क़ानून के इस हिस्से से यह बात भी एकदम साफ़ हो जाती है कि उत्पादन को पूंजोशरो 
प्रणाली का स्वरूप हो ऐसा है कि उसमें एक बिन्दु के भागे कोई विवेश्संगत्‌, सुपार महों हिए 
जा सकता। यह बात दारबार कही जा चुको है कि झंप्रेत डावटरों शी यह स्वेसम्मत राय है 
कि जहां पर काम लगातार होता हो; वहाँ पर हर व्यक्ति के लिये रूम से कम २०० पतनुट 
स्थान होना चाहिये। इन फ़ैवटरो-क्ानूों से उनको प्निदायं थाराप्ों के कारण धरम्मयन्न हा से 
छोटे-छोटे कारखानों के फ़ैवटरियों में बदल जाने को किया में तेडो भरा जातो है भोर इस हुए 
छोटे पूंजीपतियों के स्वामित्व के भ्रपिकारों पर प्रप्रत्यक्ष रुप में प्रहार होता है हपा 
पूंजीपतियों को एकापिकार प्राप्त हो जाता है? झब यदि हर कारखाने में प्ररपेक मगर हे तिपे 
समुचित स्थात रसना झनिवार्य बता दिया जायें तो एक झटके में हवारों की संध्या में छोटे 
मालिकों को सम्पत्ति का प्रत्यक्ष रुप से प्रपहरण हो जायेगा उत्पादन को पूंजीवारी प्रधाती | 
जड -प्र्यात श्रमनद्गाक्षित को “स्वतंत्र” सदोदारों भौर उपभोग के ड्वारा छोटी या बडी है 
प्रकार को पूंजी के प्रात्म-विस्तार-पर हो चोट होगी। चुनांचे ५०० वर्ग-मुट के स्पा हे एशाप 
तह पहुंचने के पहले ही फ़ंकटरो-क्ालू्तों में गतिरोष दंदा हो जाता है। सफाई-विभाग के घातर। 
भौधोगिक जांच-कमिस्तर, फ्रैज्टरी-इस्पेश्टर, सब बार-बार यही राग पतापते हैँ हि १९९ 
फुट ह्थाद झत्पन्तावश्यक् है, भौर यह रोना रोते हैँ दि पूंजी से यह र्पात पाठा प्रणामद है। 
इस प्रद्यार, वे प्सल में यह घोषणा झरते हैँ हि मजदूरों में तपेदिष्ट भौर फेफे ही गा 
शोसारियों रू! होना पूंजी के प्रस्तिव दी एक घावग्य शत 
(कैफटरियों के इसोफ्टरों 


तेंदहरल धादशी ही 
है, पौर दर सिर 


है। 


नमः है 

3 "एक, 4हफ, गीटत., 3/8 00०6७, 80647 ही वि, 
३१ बघकदूबर १८६१7), पृ० १२७॥ 

श्श्रयोग करके यद पता सगायां गया है कि जब कोई गौसत विस्म का 
सीदता का सास सेठा है, तो वह संगभग रेश घतनइच हुवा ख कर शत 
में सममग २० बार सास सी जाती है। इसलिये प्रत्वेत् स्यकित र४ चर्द में 3 ढ्रै (7 
इंच , या ४१६ घन-फूट हवा झपते झन्दर में जाग है। हिल्यु यह बात रपप्ट है ड््बार 
एुश्ट बार मतृष्प छे शर्पर के धत्दर चत्री जाती है, वह उस वक्‍त तर डिए साख 6 श्जीक 
नहीं था सती, जड टद्ट हि बह द्रहति के विरगाद कारयाक में शुद्ध नहीं ड बनहटत 
इलेटित घोर इंपेर के रपोों डे घतुसार, स्वा्व घादमी हर चटहा 4.8 हैं हक बलि 
हविड हवा ये छोषटा है, याती रश चच्दें में एड क 


बादमी के फईएटड़े ६ हे किक 
मे हेड देते हैं। “हर घादनरी हे पास कस से कम ६०० घतहूद कदात होता आाडिरा 
६० १०१) 


ह,वरर बट 


मशीनें प्रौर भाधुनिक उद्योग भ्ड्पू 





फ़ैवटरीकानून शो शिक्षा-सम्बंधो घाराएं कुल मिलाकर भले ही तुच्छ प्रतीत होतो हों, 
पर उनसे यह प्रवश्य प्रकट हो जाता है कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों को नौकर रखने की एक 
नितान्त झावष्यक दार्त बना दी गयो है।! इन घाराशों को सफलता से पहली बार यह प्रमाणित 
हुप्ा कि हाथ के भ्रम के साथ शिक्षा घौर ध्यायाम* को जोड़ना सम्भव है झौर इसलिये शिक्षा 
भौर ध्यायाम के साथ हाथ का श्रम भो जोड़ा जा सकता है। स्कूल-भास्टरों से पूछताछ करने 
पर फ़रंक्टरो-इंस्पेक्टरों को झ्ोप्न हो यह मालूम हो गया कि यद्यपि फंक्‍्टरी में काम, करने वाले 
बच्चों को नियमित रूप से स्कूलों में पढ़ते वाले विद्यार्थियों की केवल झ्राधो शिक्षा हो मिलती 
है, तथापि थे उन विद्यार्थियों के वरावर झौर क्‍ग्रकसर उनसे भी अधिक सोख जाते हे। “इसका 
कारण यह साधारण तथ्य है कि केवल श्ा्े दिन स्कूल में बेठने के कारण ये बच्चे हमेशा 
ताजा रहते है भौर शिक्षा प्राप्त करने के लिये बे लगभग सर्दव ही तैयार तथा राजी होते है । 
वे जिस व्यवस्था के प्रनुसार काम करते हूं ,- यानी प्राथे दिन हाथ का श्रम करना झौर श्राघे 
दिन स्कूस में पढ़ना,» उससे श्रम भोर पढ़ाई दोनो एक दूसरे के सम्बंध में विश्राम भौर राहत 
का रुप घारण कर लेते हें। इसका नतीजा यह होता है कि दोनों फाम बच्चे के लिये श्रधिक 
सुलकर बन जाते हूँ । यदि बच्चे से लगातार श्रम या पढ़ाई करायो जाती, तो ऐसा न होता। 
यह बात बिल्कुल साफ़ है कि जो लड़का (छ़ास तौर पर गरमियों के मौसम में ) सुबह से 
स्वूल में पढ़ रहा है, वह उस लड़के का भुकावला नहीं कर सकता, जो प्रपने काम से ताजा 
भ्रोर उल्लासपूर्ण दिमाय़ लिये हुए लोटता है।”* इस विषय में झौर जानकारी सीनियर फे उस 





! इंगलैण्ड के फ़ैक्टरी-कानून के मुताबिक मा-बाप १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उन 
फ्रैकटरियों में , जितपर फ़ैवटरी-कानून लागू है, उस वक़्त तक काम करने के लिये नहीं भेज सकते 
जब तक कि उसके साथ-साथ वे उतको प्रायमिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नही दे देते.) 
कानून की .घाराझों का पालन करने की छिम्मेदारी कारबख्ानेदार पर होती है। “ फ़ैक्टरी में 
दी जाने घाली शिक्षा झनिवायय है, और वह श्रम की एक झावश्यक शर्ते है।” (२९०, /#%. 
#००, 37 5/ 0८, 78665" [“फ़रैवटरी-इस्पेक्टरो की रिपोर्ट, ३१ भ्रक्तूबर १८६६४१।, घृ० 
१११३) 

फैक्टरी में काम करने वाले बच्चो झौर मुहृदाज विद्यार्थियो की भ्रनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ 
व्यायाम (भौर लडकों के लिये कवायद) का श्रवंध करने के जो अत्यन्त हितकारी परिणाम हुए 
हैं, उनकी जानकारी पाने के लिये एन० डब्लयू»० सीनियर का वह भाषण देखिये, जो उन्होंने 
“6 िक्वाणाब 88०2ंभ्राणा कण फल णाणाणा ण॑ 500; $शशाटट" (“सामाजिक विज्ञान 
को उन्नति के लिये बनायी गयी राष्ट्रीय सस्था') की सातदी वार्षिक काग्रेस के सामने दिया 
या। यह भाषण “२४ रण 2/7८०८८४:४५, 4८.” (“कार्यवाही , झादि, की रिपोर्ट) , 
.960१, 863, में प्रकाशित हुआ है। देखिये पू० ६३, ६४। “हर, 769, #०८., 39 
00, /665" ('फैक्टरी-इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३१ अक्तूबर १८६५“) , पृ० ११८ # (१६, 

१२६ और उसके झागे के पृष्ठ भी देखिये। 

3 "परक्क, ॥#9. #4८. ७4४ 0८, /865" (* फ़ैक्टरी-इस्पेवटरों की रिपोर्ट, ३९ अक्तूबर 
१८६५१) , पृ० ११८॥। रेशम के कारज़ाने के एक मालिक ने (ज्रीगिशा'5 छाए/एशएशथा 
(०ग्राशांइ्अंणा (बाल-सेवायोजन आयोग) के रूदस्यों को बड़े भोलेपन के साथ बताया थाकि 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुदक्ष मज़दूर तैयार करने का झसली गुर यह है कि बचपन से ही 
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2 यूंजीवादी उत्पादन 





भाषण से मिल सकती है, जो उन्होंने १८६३ में एडिनदरा में सामाजिक दिज्ञान ढांपरेत के 
सामने दिया था। उसमें सोनियर ने पन्य थातों के झलावा यह भो बताया है हि उच्द प्रो 
मध्य श्रेणियों के बच्चों को स्कूलों में जो मोरस और ध्यर्य के लिये सम्बा समय दिताना पहचा 
है, उससे शिक्षक का श्रम किस तरह फ़िडूल हो बढ़ जाता है, भौर शिक्षक श्सि तरह हज 
केवल अनुपयोगी ढंग से, दल्कि सर्देया हानिकारक दंग से बच्चों के समय, स्वास्म्प झोर हक 
का झ्पव्यय किया करता है।”? जंसा क्रि रोबर्ट भोवेन मे विस्तार के साप हमें बवाश है 
फरैवटरी-व्यवस्था में से भावी श्विक्षा को कली फूटतो है, -उत्त शिक्षा को; को एक विश 
आयु से ऊपर के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा भौर स्यायाम के साथ-साथ उत्से कोई उत्पा|॥ 
श्रम कराने का भी प्रबंध करेगी, प्रौर यह केवल इसलिये नहीं किया जायेगा हि मह उत्तात 
को कार्य-क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका है, बल्कि इसलिये भी हि पूरी तरह दिकुसित मारर 
के उत्पादन का यह एकमात्र तरीका है। 

ज्ंसा कि हम देख चुके हें; प्राधुतिक उद्योग प्राविधिक 
उस श्रम-विभाजन को समाप्त कर देता है, जिसके झन्तगगंत हर 
डेली सफ़्सीली क्रिया से बंध जाता है। साथ हो इस उद्योग का पूंजीगारी रुप पृष्ठ धप- 
विभाजन को पहले हे भी प्रपिक्त भपातक दाइल में पुनः पैदा कर देता है। हिगे हचगुर 
फ्रेक्टरी बहा जा सश्ता है, उसमें मउदूर शो मशीन का जौवित उपांग बताइए ऐसा हि 
जाता है; भोर फ़ंबटरों के बाहर हर जगह हुए हुई तक मशीतों तथा सशौत पर बाग 


साधनों के द्वारा हस्तरिर्माण हे 
प्राइमी जीवत भए के लिए एफ 





शिक्ता भौर श्रम को जोड़ दिया जाये। जाहिर है, काम बहुत कढित, सागवार दा रण ४ 
साभशाया हैं! 


छिये हातितारक नहीं होना चाहिवे। पसनतु शिक्षा घोर श्रम के सिलाप के सापश 

बारे में मु्ते झग भी सन्देह नहीं है। इसलिये हि मेरे वष्चीं गी शिक्षा में विश्थिता 8 हा 
मैं चाहता हू हि वे पढ़ाई के सायन्याष हुछ वाम भी हिपा हें भौर बेड । 
("९#, हलाए. काला: ॥ 7-7 [ बाल-ेदायोजन प्ायोग की ४ थीं लो? |, ६९ *१* 
सूचइए १६६७५ 


घर ३६,) 
पगएक्त खाग सार पर 
कैश ढर रैए मै 


३ 5८१४८6, उप पुर, पृ० ६६। आशुतिश उच्चों 
को प्रदापों में दया उत्पादत की सामाजिक परिग्वितियों में जो कॉल पे 
उमसझे द्वारा वह विस तरद सोगों के दिमायों में भी दतहियाक पैदी कर सता हैं. पे 
पषच्छी मिमात सोनिरर के १६६३ के स्‍्रापश डी, १५३३ हे पवटरीलाइत हो उटल । 
झापोषरा बी थी, उसने सुतदा इरहे देखी जा सहती है। इशरा (६ पौर उददाए देवा के 
को. उपर्पृक्त गादेख के दिचारो बी इस रब्य से ुतता बीडिय डि इदरह ढे हु? छल कट हे 
मे इरीश घाव्यपों दो पाते बच्चों को शिक्षा देते डी मुमलिशय हैं। पर बदि हे बह 3 
होस्डे है, हो उतर भय में द्यशशपहर मर बहा बाग है। निाल है (7 / पा ५ 
डे कदरानुटार , मोऐेयरमेटशपइर बी व रोडमर्री जी घटना है दि? हेड कई ५4 ड्र्ह्त 
की घोर हे राईशलिड शहादत मारता है; तो उसे घाने बच्ची डो करत 620 अल 
डश्टूर दिशा गण है। इंटर है बागी मि ब्लाईन ने थी डुढ़ मद 2 कलर 
बहार है, छा इुछ परिवारों करे इस हिला पर हिली भी दाद बी हंटारर वि ह 
हिदापत कद झा डि “बे झापरे डो्चों करे स्थूव बेररे है!” 


मशीनें श्रौर आधुनिक उद्योग भ४७ 





बाले भशदूरों का इतका-दुबका उपयोग करके झोर कुछ हद तक स्त्रियों भोर बच्चों के श्रम का 
तथा झाम तौर पर सस्ते भ्रनिषुण थम का उपयोग करके भौर इस तरह एक नये श्राघार पर 
श्रम-विभाजन को पुतः स्थापित करके यह चीज़ को जातो है॥ 

हस्तनिर्माण के अम-विभाजन झौर आधुनिक उद्योग के तरोक़ों में पाया जाने वाला 
विरोध बलपूर्वक सामते झाता है। भन्य बातों के ऋलावा, वह इस भयानक तथ्य में ब्यक्त 
होता है कि आधुनिक फ़ैवटरियों झौर हस्तनिर्माणों में जिन बच्चों से काम लिया जाता है, 
उनमें से अधिकतर अपने झत्यन्त प्रारम्भिक वर्षों से ही सरलतम क्रियाग्रों से बंध जाते हें , वर्षों 
तक झनका शोपण होता रहता है, पर उतको एक भी ऐसा काम नहीं सिखाया जाता, जो 
उनको वाद में इसी हस्तनिर्माण या फ़ैक्टरी में भी किसो ससरफ का बना देता। मिसाल के 
लिये, इंगलंण्ड में टाइप की छपाई के व्यवसाय में पहले पुराने हस्तनिर्माणों झौर दस्तकारियों 
से मिलतो-जुलती यह व्यदस्था थी कि काम सौखने वाले मजदूरों को हल्के काम से क्रमशः 
अधिकाधिक कठिन काम्र दिया जाता था। इस तरह वे शिक्षा के एक पूरे दोर से गृश्रते थे 
और भ्रन्त में छपाई में निपुण दन जाते ये। उनके धंघे की यह एक प्रावश्यक दार्त थी कि उनमें 
से हर झ्रादमी पढ़ना और लिखना जानता हो॥ पर छपाई को मशीन से श्लाकर थे सारो बातें 
बदल दीं) यह सशोन दो प्रकार के झकदूरों से काम लेती हैः एक तो चपसक भछहूरों से, जो 
मशौत को देखभाल करते है, श्रोर, दूसरे, प्रायः ११ से १७ वर्ष तक के लड़कों से, जितका 
एकमात्र काम ग्रह होता है कि वे या तो काग़ज्ञ के ताब मशीन के भोचे बिछाते जाते हे भ्रौर 
या सशीन से छप-छपकर निकलने घाले तावों को उठाकर रखते जाते हे। खास तौर पर लन्दम 
में थे लड़के यह थकाने वाला काम हफ़्ते में कई दिन रोज्ञाना १४, १५ झौर १६ घण्टे तक 
लगातार करते जाते है, और झ्क्सर वे ३६ घण्टे तक यह काम करते हे और बौच में भोजन 
और सोने के लिये उनको केवल २ धण्टे की छुट्टी मिलतो है।* उनमें से अधिकतर पढ़ना नहीं 
जानते, भौर भाम तौर पर बे पूरे जंगली भौर बहुत ही श्रसाधारण ढंग के जीव होते हे। “ उन्हें. 
जो काम करना पड़ता है, उसे सीखने के लिये किसो प्रकार को बौद्धिक शिक्षा की श्रावश्यकता 


* जहां कही भ्रादमियों के द्वारा चलायी जाने वाली दस्तकारी की मशीने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप में यांत्रिक शक्ति द्वारा चलायी जाने वाली भ्रधिक विकसित मशीनों से प्रतियोगिता कश्ती 
है, बहां मशीन चलाने थाले मजदूर के सम्बंध मे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। शुरू 
शुरू में भाप का इजन इस मजदूर का स्थान ले लेता है, वाद को उसे भाष के इंजन का स्थान 
तेना पड़ता है। चुनाचे, तनाव बहुत बढ़ जाता है और खर्च होने वाली श्रम-शक्ति की मात्रा 
बेहद बढ जाती है। ओर उन बच्चो के सम्बंध मे यह वात खास तोर पर देखने में भ्राती है, 
जिनको यह यातना भोगनी पड़ती है। जाच-कमीशन के सदस्य मि० लोगे ने कोवेण्ट्री और उसके 
आस-पड़ोस में १० से १५ वर्ष तक के बच्चो को पट्टी से चलने वाले करथे चलाते हुए देखा 
था। इतना ही नहीं, इससे भी छोटे बच्चो को कुछ छोटी मशीर्ने चलानी पड़ रही थो। “यह 
असाधारण रूप से थका देने वाला काम है। लड़का महज भाष की शक्ति का एवज्डी होता है।” 
(“६#. &#फ्री, (०ााव, ४ 7२९४. 7866” [' बाल-सेवायोजन झायोग को ५ वो रिपोर्ट , १५६६ है 
पृ० ११४, झक ६।) सरकारी रिपोर्ट ने उसे “गुलामी की इस व्यवस्था” कय नाम दिया है। 
उसके घातक परिणामों के बारे मे देखिये उप० थु०, पृ० ११४ और उसके झागे के पृष्ठ ॥ 

उउप० पु०, पू० ३, अंक रडे। न 
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भहीं होती। इस काम में निधुथ्रता के लिये बहुत कम भौर चतुराई के लिये उससे भी डुम 
भुंजाइश होती है।इस माते कि थे सड़के होते हे, उतकी मउठदूरी प्रधिक ही होतो है, पर उनही 
झायु के बढ़ने के साथ-राप उसमें सानुपतिक बुद्धि नहों होती भौर उनमें से प्रधिश्तर यह 
झाशा महीं धांप सकते कि किसी दित उतकों मन्गीन की देखरेख करने दाले मह॑दुर का बेहतर 
मजदूरी झौर झपादा डिम्मेदारी थासा पद मिल जायेगा,-कारण कि हर मश्गीन की देरेस 
करने के लिये जहां केवल एक मणदूर होता है, यहां उसके मातहत कम से कम दो धोर प्रानर 
चार छड़के काम ढरते हूँ।”! यह काम बच्चे ही करते हूँ, भौर जब॑ उनकी उम्र बढ़ जाती 
है, पानी १७ के क्रीव हो जाती है, तो उनको छापेश्ञानों से जवाद मिल जाता है। ता 
उनके ध्रपराधियों को सेना में भर्तों होने की सम्भावना हो जाती है।कई बार उनरो वहाँ प्रोर 
मौकरो दिलवाने को कोशिश की गयी, पर उतको जहालत झौर वहशीपत के कारण और उसके 
सानसिक एवं दारोरिक पतन के कारण कोई कोशिश कामयाद नहों हुई! 

हस्तमिर्माथ करने वाले कारखानों के भोतर पाये जाने वाले थम-विभाजन -के लिये जो 
बात सच है, समाज के भीतर पाये जाने वाले थ्म-विमाजन के लिये भी वही सच है। जब तक 
इस्तकारी भौर ह॒स्‍्तनिर्माण सामाजिक उत्पादन) का सामान्य मूलाघार रहते हैं; तब तर 
उत्पादक का उत्पादन को केवल एक विशिष्ट शाला के प्रधोव रहता प्रौर उसके घंपे | 


का छिन्‍्त-भिन्‍न हो जाना? झागे के विकास का एक प्रावश्यक क़दम होता है। इत 


भहुरूपता का 
के द्वारा वह खास रूप प्राप्त 


मूलाघार के सहारे उत्पादन को हर झलग-झलग शाला भवुमव 
कर लेती है, जो प्राविधिक दृष्टि से उस्तके लिये उपयुक्त होता है उत्तको घोरे-्धीरे विडतित 
करती जाती है, भौर- जैसे हो यह रूप एक निश्चित मात्रा में परिप्वता ्राप्त कर लेता है। 
वैसे ही उसका तीज्रता के साथ स्फटिकीकरण हो जाता है । वाणिज्य से जो नया कच्चा माल 
मिलने लगता है, उसके भ्रतिरिवत केवल एक ही चीज है, जो जहां-तहां कुछ परिवर्तन कर 
देती है।यह है श्रम के झौछारों में होने वाले क्रासिक परिवर्तन । परन्तु प्तुभव से एक डोर 
निश्चित हो जाने के बाद श्रम के आतारों का रूप भी पयरा जाता है। जो इस झात ५ 
सादित है कि अनेक झौज्ञार पिछले कई हार वर्षों से एक पोढ़ी से दूसरी पौढ़ी को एक हैं 
रूप में मिलते गये है।यह बात बहुत भ्र्थ रखती है कि झठारहवों सदी तक भी पलग-प्रतग 





ग्उप० पु०, पृ० ७, मोट ६०३१ 

3० यह बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है कि स्कोटलैण्ड के पर्वतीय प्रदेश है डुछ भागों में 
सांख्यिकीय विवरण के अनुसार, हर किसान ख,द अपने हाथ से कमाये हुए चमड़े के जूते बनाकर 
पहना करता था। बहुत से गड़रिये और किसान भी अपने बीवी-बच्चों के साथ 395 कपड़े अब 
पिरजाधर में पहुंचते थे, जिन्‍हें केवल उन्ही के हाथों ने छुआ होता चा+ उयोकि उतता प 
खद झपनी भेड़ों को मूंडंकर तैयार करते ये औौर फ़्लैक्स उनके झपने खेतों में उया था। यह हे 
बताया जाता है कि इन कपड़ों को तैयार करने के लिये सूजा » सुई, अगुपाक ए 00 
इस्तेमाल होने वाले लोहे की कल के कुछ इसे-गिते हिस्सों. को छोड़कर श्र कोई भी रे 
खरीदी नहीं जाती थी। रंग भी स्वियों दवा मुख्यतया पेड़ों, झाड़ियों भौर जड़ी-वृदियों स्ेतै 23 
किये जाते थे 47 (00890 3९एवाई, जह0788" [' रचनाएं 7, मिश्रा वा सँरवरण, या 


८ पु० रे२रेरं८। ) 


मशीनें और श्राघुनिक उद्योग भ्र्ड६ 





घंघे “व/१४शा८४ढ” (ए)5लि०७) (भेद ) कहलाते थें।! इन भेदों को केवल वे ही लोग 
जान सकते थे, जिन्हें विधिवत्‌ दीक्षा मिल चुको थो/-भौर कोई उनको नहीं जान सकता 
था। परन्तु भाषुनिक उद्योग ने उस नक्राव को तार-तार कर झलग कर दिया, जिसने उत्पादन 
को सामाजिक क्रिया को खुद मनुष्यों को भांखों से छिपा रखा था भ्ौर जिसके कारण उत्पादन 
की स्वयंस्फूर्त ढंग से घंटो हुई विभिन्‍्त शाखाएं केवल बाहरी झ्रादमियों के लिये ही नहीं, वल्कि 
दीक्षितों के लिये भी पहेलियां बनो हुई थों। भाधुनिक उद्योग ने हर किया को उसकी संघटक 
गतियों में बांट देने के सिद्धान्त का झ्ननुसरण किया झौर ऐसा करते हुए इस बात का कोई छयाल 
महों किया कि मनुष्य का हाथ इन गतियों को कंसे सम्पन्न कर पायेगा।इस सिद्धाल्त ने 
प्रौद्योगिको के मये झ्राघुनिक विज्ञान को जन्म दिया प्रोद्योगिक प्रक्षियाओं के नाता प्रकार के, 
प्रकटतः भसम्बद्ध प्रतीत होने वाले भोर पयराये हुए रूप निश्चित ढंग के उपयोगी प्रभाव पैदा 
करने के लिये प्राकृतिक विज्ञान को सचेतन भोर सुनियोजित ढंग से प्रयोग करने के तरीक़ों 
में परिणत हो गये। प्रौद्योगिकों ने गति के उत थोड़े से मोलिक रूपों का भो पता लगाया, 
जिनमें से किसो न किसी रूप में ही मातव-झरीर की प्रत्येक उत्पादक कार्रवाई व्यक्त होती 
है, हालांकि मानव-शरीर नाता प्रकार के झौतरों को इस्तेमाल करता है! यहू उसी तरह की 
बात है, जेसे पांत्रिकी का दिज्ञाल क्‍श्रधिक से भ्रधिक संश्लिप्ट सशीनों में भो सरल याजिक 
शक्तियों की निरन्तर पुतरावृत्ति के सिवा भौर कुछ नहीं देखता। 

प्रायुनिक उद्योग किसी भी प्रक्रिया के वर्तमान रूप को कभी उसका प्नन्तिम रूप नहीं 
समझता भौर न ही व्यवहार में उसे ऐसा मानता है॥ इसलिये इस उद्योग का प्राविधिक प्राघार 
क्रान्तिकारी ढंग का है, जब कि इसके पहले वाली उत्पादन की तमाम पभ्रणालियां बुनियादी तौर 
पर रुढ़ियादी थीं।! भाधुनिक उद्योग मशीनों, रासापनिक क्ियाप्रों तया प्रन्य तरीकों के द्वारा 





2 एटिएन्न बोयलियो की प्रसिद्ध रचमा “[/पज्ा४ 0९5 प€श५" में हम यह प्रदिष्ट पाते है कि जब 
किसी कारीगर को उस्तादों की श्रेणी में प्रवेश करने की भ्रनुमति मिलती थी , तब उसे यह सौगंध 
खाती पड़ती थी कि वह “अपने भाइयों से भाइयों जैसा प्यार करेगा, उनके अपने धंधों में 
उतकी सहायता करेगा, कभी जान-बूझकर झपने व्यवसाय के भेद नहीं खोलेगा श्रोर इसके 
भ्रलावा सब के हितों का ध्यान रखते हुए कभी अपने माल की प्रशंसा करने के लिये दूसरों की 
बतायी हुई उस्तुओं के अवगुणों को भोर खरीदार का ध्यान आकर्पित नहीं करेगा।” 

3“ उत्पादन के भौजारो में लगातार क्रान्तिकारी परिवर्तत किये विना पूजीपति-वर्ग का 
भ्रस्तित्व भ्रसंभव है, और इस तरह उत्पादन कै सम्बंधों में प्रोर उनके साथ-साथ तमाम सामाजिक 
सम्बंधों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाता है। पुराने माने के तमाम श्रौद्योगिक वर्गों की 
बात बिलकुल उल्टी थी। उत्पादन के पुराने तरीकों को ज्यों का त्यों बनाये रखना उनके जीवित 
रहने की पहली शर्त थी। उत्पादन प्रणाली में निरंतर क्रान्तिकारी परिवर्तन, सामाजिक सम्बंधों 
मे लगातार उथल-पुथल, शाइवत अस्थिर्ता भौर हलचल -पूंजीवादी युग की ये मुख्य विशेषताएं 
हैं, जो पहले के सभी युगों से उसे भिन्‍व बना देती हैं। अपने तमाम श्राद्चीन भौर पूज्य कहलाने 
वाले पूरवग्रहों ठथा मतों के साथ सब ग्रतिहीत झौर जड़ सम्बंध समाप्त कर दिये जाते हैं। नये 
सम्बंधो के बनने में देर नहीं होती कि बे भी पुराने पड़ जाते हैं, उनके रूढ हो जाने की नौबत 
ही नहीं झा पाती। जिन चीज़ों को ठोस समझा जाता या, वे हवा में उड़ जाती हैं, जिन्हें 
पविद्ञ माना जाता थां, वे भू-लुठित हो रही है, भौर भन्‍्त में मनुष्य मजबूर हो जाता है कि वह 
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मन केवल उत्पादन के प्रायिधिक आाषार में, यत्कि मजदूर के कार्यों में शौर श्रम-प्रक्रिया के 
सामाजिक शंयोजनों में भी लगातार सबदीसियां कर रहा है।साथ ही वह इस तरह समाज में 
पाये जाने चाले श्रम-विभाजन में भी क्रान्ति पैदा कर देता है और पूंजी की राशियों को तया 
मजदूरों के समूहों को उत्पादन को एक श्ाप्रा से दूसरी झाजा में निरस्तर स्थानांतरित झरता 
रहता है। सेकिस इसलिये झ्लापुनिक उद्योग छुद प्रपने स्वरूप के कारण यदि श्रम के निरन्तर 
परिवर्तन, काम के दप में सगातार तवदीली भौर महदूरों में सांत्रिक गतिशीलता को बहरो 
बना देता है, तो, दूसरों घोर, पपने पूंजोवादी रुप में भ्राधुनिक उद्योग पुराने श्रम-विमाजत 
को, उसके भस्‍्योडुत विशेषीकरण के साथ, पुनः पैदा कर देता है। हम यह देख घुके हैं कि 
आधुनिक उद्योग की प्रादिषिक शावश्यकताप्नों गौर उसके पूंजोवादी रूप में निहित सामाजिक 
स्वष्षप के ग्रौच पाया जानें याला यह परम विरोध क्षिस तरह मउदूर के सम्बंध में हर प्रकार 
की स्थिरता भौर निश्चितता फो खतम कर देता है श्रोर किस तरह बह सदा मजदूर को उसके 
श्रम के भौवारों से यंचित करके जीवन-निर्याह के साथनों को उससे छीन लेने! भौर उसके 
तफ़्सीली काम को झनावश्यक घनाकर छुद उसको फ़ालतू बना देने को घमकों दिया करता है। 
हम यह भो देख चुके हैँ कि यह विरोध किस तरह उस डरावनों वस्तु का>उ्त रिखरव 
ओद्योगिक सेना का- निर्माण करके श्रपना शृस्सा निकालता है, जिसे केवल इसलिये मुझ्ोबत 
में रखा जाता है कि बह सदा पूंजी के काम में प्राने के लिये तैयार रहे। हम देख चुके हृं 
कि यह विरोध किस तरह मददूर-वर्ग के प्रनवरत बलिदानों में, श्रम-दक्ति के प्रंधाएुंघ प्रपत्यय 
में श्लौर उस सामाजिक झराजकता द्वारा ढायी गयो तवाही के रूप में प्रपना क्रोध व्यक्त करता 
है, जो हर प्रार्थिक भ्रगति को एक सामाजिक विपत्ति में परिणत कर देती है।यह हुम्रा उत्ता 


नकारात्मक पहलू। लेकिन यदि, एक ओर, काम में होने वाले परिवर्तत इस समय एके 
प्राकृतिक नियम की तरह छदर्देसती भ्रपता भ्रसर दिखाते हैं धौर यदि वे उस प्राह्ृतिक नियम 
की भांति, जिसका हर बिन्दु पर विरोध हो रहा है। एक परंधी द्ारित के रूप में मिटाते भर 
नाश करते हुए श्रमल में झाते हूँ ,* तो, इसरो भोर, झाधुनिक उद्योग जिन विपत्तियों को दाता 
अपने जीवन की सच्ची परिस्थितियों और दूसरों के साथ अपने सम्बंधों पर गंभीरता मा 
विचार करे। ” (6. सथाएलै$ णार् एक] 7५ नजकिा6( बंध (गागावएंडाडटीशा 40/थ 
[फ़रै० एंगेल्स झौर काले मार्क्स, “कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-यत्र !], 0700 848, 
पृ० ५॥) ४ 

कै >जूता (308 गाए वि 
जगा ए०७ 5० 4208 [8 गा९95 ऋरीशक्कए | [एश" हर के 
[“जव तुम मेरे जीविका के साधन छीन लेते हो, तब भसल में तुम मेरे प्राण हर 


हो।”] (शेवसपियर |) 
2एक फ्रांसीसी मझदूर ने सान-फ्रासिस्को 
जितने भलग-प्रलग तरह के घंधे किये , मैं कभी विश्वास हर जार 
प्रकार के काम करने की क्षमता है। मेरा दृढ़ विश्वास था कि मैं ठाइप की छपाई है अपगण 
किसी काम्त के लायक नहीं हूं --« पर जब एक वार मैं दुस्साहसी लोगों की दुनिया में पु हे 
जिस तरह दूसरे सोग कर्ण ये, 


जो क़रमीज की तरह अपना धंधा बदलते हैं, तब, जाहिर है, जिः इसिये 
उसी तरह मैंने भी करना शुरू कर दिया। खान के काम से चूकि काफी कमाई नही हुई, इसलिये 


से लौटकर यह लिखा हैः /कलिफ़ोर्तिया में मैंने 
नहीं कर सकता था कि मुझमें 


मशीनें और आधुनिक उद्योग शश१ 





है, उनके ह्वारा वह सबसे यह मनवा लेता है कि काम में बरावर परिवर्तन होते रहना भर 
इसलिये मज़दूर में विविध प्रकार के काम करने को योग्यता का होना तथा इस कारण उसको 
विभिन्‍न प्रकार को क्षमताओं का भ्रधिक से ग्रधिक विकास होना उत्पादद का एक मौलिक 
नियम है। उत्पादन कौ प्रणालो को इस नियम के सामान्य कार्य के अनुकूल बनाने का सवाल 
समाज की छघिन्‍्दगी झौर मौत का सवाल बन जाता है। वस्तुतः श्राघुनिक उद्योग समाज को 
मौत को घसकी देकर इसके लिये मजबूर करता है कि शझ्लाजकल के तफ़्सोलो काम करने वाले 
सजदूर को, जो जीवन भर एक हों, बहुत तुच्छ क्रिया को दुहरा-दुहराकर पंगु हो गया है 
भ्रौर इस प्रकार इनसान का एक झंश भर रह गया है, एक पूर्णतया विकसित ऐसे व्यक्ति में 
बदल दे, जो प्रनेक प्रकार का श्रम करने को योग्यता रखता हो, जो उत्पादन में होने वाले 
किसी भी परिवर्तन के लिये तैयार हो झ्लौर जिसके लिये उसके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले 
विभिन्‍न साम्राजिक कार्य केवल श्रपनी प्राकृतिक एवं उपार्जित क्षमताभों को स्वतंत्रतापूर्दवक व्यवहार 
में लाने की प्रणात्रियां भर हों। 

इस क्रान्ति को पेदा करने के लिये एक क़दम पहले हो से स्वयंस्फूर्त दंग से उठाया जा चुका 
है। बहू है प्राषिषिक एवं कृषि स्कूलों झौर “6००९४ 6'शाऊशशालाशाए फार्ण९४४०णाा९" 
( व्यावसायिक स्कूलों ) को स्थापना, जिनमें सझदूरों के बच्चों को प्रौद्योगिकी की, शोर भ्रम 
के विभिन्‍न झौद्चारों का व्यावहारिक उपयोग करने की थोड़ी-बहुत शिक्षा मिल जातो है। फ़ंक्टरो- 
क़ानून के रुप में पूंजी से जो पहली भ्रौर बहुत तुच्छ रिपायत छोनी गयो है, उसमें फ्रंवटरी 
के काम के साथ-साथ केवल प्राथमिक शिक्षा देने को ही बात है। परन्तु इसमें फोई सन्देह नहीं 
किया ज्ञा सकता कि जब मज़दूर-वर्ग सत्ता पर भधिकार कर लेगा, जो कि प्ननिवार्य है, तव 
संद्वान्तिक भौर ध्यावहारिक दोनों ढंग की प्राविधिक शिक्षा मझदूरों के स्कूलों में भ्रपना उचित 
स्थान प्राप्त करेगी। इसमें भी कोई सम्देह नहीं है कि इस तरह की फ्रान्तिकारी उयल-पुयल, 
जिसके झ्न्तिम परिणाम के रूप में पुराता श्रम-विभाजत खतम हो जायेगा, उत्पादन के पूंजीवादी 
रूप के भौर इस रुप में मशदूर को जो झार्यिक हैसियत है, उसके बिल्कुल छिलाफ़ पड़ती है। 
परन्तु उत्पादत के किसों भो निश्चित रूप में निहित विरोधों का ऐतिहासिक विकास ही एकमात्र 
ऐसा तरीक़ा है; जिसके जरिये उत्पादद का वह रूप मिंद सकता है और एक नया रुप 
स्थापित हो सकता है॥ “7४९ इधांण ४०७ लक्ष्यांधैशा” (“मोचों को पपने कलबूत से 
ही। चिपके रहना चाहिये” )-दस्तकारी सम्बन्धी बुद्धि का यह 76० फफ प्राधव 
( चमत्कारपूर्ण सूत्र ) उसी क्षण से सरासर बकवास बन गया है, जब से धष्टीसास वाद ने 
भाप के इंजन का, नाई शझार्कराइट ने ब्योसल का भौर सुनार फ़ुल्टन ने भाष से चलने वाले 
जहा का प्ाविष्कार किया हैँ।! 





उसे छोड़कर शहर में चला भाया, जहां मैने दारी-वारी से छपाई, छत डालने ओर नलो की 
मरम्मत करने भादि का काम जिया। इस प्रवार मुझे मालूस हुआ कि में कसी भो तरह का 
काम कर सकता हूं, सौर इसके फलस्वरूप घइ में भपने को घोधा कम घौर इतसान उयादा 
महयूस करता हूं ।" (2. (०0फ्रेए०, १06 ॥'शाज्धंशुखरल्कशा। कर्ग॑5अंत्#श", दूसरा संस्करण , 
(ृ्‌« २०॥) 

अजान दैलेस ने,जो भषंशास्त के इतिहास मे एक स्‍्ाश्ययंजनक घटना के रूप में प्रकट 
हुए थे, १७ यो शताब्दी के घन्त में यह बात सबसे धधिक स्पष्टता के साथ समझो चीकि 


(डरे पूंजीवादी उत्पादन 


जब तक फ़ंवटरीकानून फ़ंवटरियों, हस्तनिर्माणशालाओों श्रादि में श्रम का नियमतन करने 
तक ही सीमित रहते हें, तद तक केवल इतना हो समझा जाता है कि इन कानूनों के द्वारा 
पूंजी के झोषण करने के भ्रधिकार में हस्तक्षेप किया जा रहा है। सगर जब तयाकथित +घरेतू 
अम ” का भी नियमत किया जाने लगता है, तब तुरन्त ही यह विचार ज्लोर पकड़ता है कि 
इस तरह तो एधा74 90९58$ पर-माँ-चाप के श्रधिकारों पर-प्रत्यक्ष प्रहार किया जा 
रहा है। इंगलंण्ड की दयालु-हृदय संसद बहुत दिनों तक यह क्रदम उठाने में हिचकिदाती 
रहो। परन्तु तथ्यों के प्रभाव ने उसे भाखिर इस बात को स्वीकार करने के लिये मजबूर कर 
ही दिया कि भ्राघुनिक उद्योग ने उस झार्थिक आधार को उलटकर, जिसपर परम्परागत परिवार 
और उस व्यवस्था के लिये उपयुवत पारिवारिक श्रम टिके हुए थे, परम्परा से घले भागे तमाम 
पारिवारिक बंधनों क्रो भी ढीला कर दिया है। बच्चों के प्रधिकारों की घोषणा करता 
झावश्यक हो गया। १८६६ के 0॥. हएए/, €७शशा. ( वाल-सेवायोजन प्रायोग) की प्रन्तिम 
रिपोर्ट में फहा गया हैः “हमारे सामने जितनो गवाहियां हुईं हैं, डुर्माप्प से उन 
सभी से यह थात स्पष्ट हैः ओर इतनी झ्रधिक स्पष्ट है कि देखकर तकलौफ़ होती है-कि 
बच्चों भौर बच्चियों दोनों को उनके सां-बापों से बचाने को जितनी प्रावश्यकता है, उतनी 
भौर किसी व्यक्ति से बचाने को नहीं।” बच्चों के श्रम का प्नियंत्रित शोषण करने की प्रणाली 
झाम तौर पर झौर तथाकथित घरेलू श्रम की प्रथा खास तोर पर “केवल इसोलिये कायम 
है कि मांन्यापों को भ्पनो कम-उम्र भौर सुकुमार सन्ताव पर निरंकुश भौर घातक स्‍पिहार 
प्राप्त हैं और वे बिना किसी रोक-टोक के उतका दुर्पयोग करते हैं ««« माँन्बापों को पपने 
बच्चों , को महत्व हर सप्ताह इतना पैसा कमाने वाली भशौनों में बदल देने का प्रतियस्ित 
अधिकार नहीं होना चाहिये -.- इसलिये जहां कहीं ऐसी स्थिति हो, वहां वर्च्चों भोर सड़रे- 


शिक्षा की बर्तमान व्यवस्था तथा श्रम-विभाजन का अन्त करना भत्यन्त झावश्यक है, जो समाज 
के दो विरोधी छोरों पर अतिपुष्टिता और अपुष्टिता पैदा कर देते हैं। प्न्य बातों के साप-साई 
बैलेंस ने यह भी लिखा है: “ निकम्मा पांडित्य काहिली की शिक्षा से कोई ख़ास भच्छा गे 
होता . . . शारीरिक श्रम ईश्वर की बनायी हुई एक प्रादिम श्रथा है. «« श्रम करना शरीर के 
स्वास्थ्य के लिये उतना ही झरावश्यक है, जितना उसको जिन्दा रखने 'के लिये भोजन 80 
क्योंकि श्रादमी झ्राराम से रहकर जिन तकलीफ़ों से वचने की कोशिश करता है, वे सब 3 
बीमारियों की शकल में झा घेरती हैं - - - जीवन के दीप में श्रम स्नेह का काम का का 
भौर चिन्तन झसे भ्रज्वलित करता है - « « भदि -बच्चों से केवल कोई शिशु तुल्य, ले 
काम ही लिया जाता है” (यहां पर मानों भविष्य की पश्रार्शका से चिन्तित होकर बेड कर 
उसके आ्राधुनिक नव॒कालों की करतूतों के विरुद्ध पहले ही से चेतावनी दी जा रही / ३ 
बच्चे मूर्ख के मूर्च रह जाते हैं।” (“7०/कव्प्टाड सि कगआंडड 5 €०/र8० रथ (मर 
गे बा फवुदा 7:वर्वह बा संध्रन्‍टहवीडा [सभी उपयोगी धंघों भौर खेती ५१०) 
उद्योग का एक कालिज खोलने के सम्बंध में कुछ मुन्नाद [,7-शावणा, 696, पृ०१२ ४ दा 43 
जैसा कि हम लैस बनाने शौर “सूखी घास कीं बुनी हुई हे अ तैयार करते कगार 
देख चुके हैं, इस प्रकार का श्रम प्रायः छोटे-छोटे कारखानों में कराया जाता है 2 बन 
विमिंधम झादि के धातु के धंधों में इस तरह के श्रम का प्रधिक विस्तार के सा 


किया जा सकता है। 


मशीनें और आधुनिक उद्योग भ्घ३ 





लड़कियों को एक प्राकृतिक झ्धिकार के रूप में संसद से यह मांग करने का हक होना चाहिये 
कि उनसे कोई ऐसा काम न लिया जाये, जो उनको श्ारोरिक शक्ति को समय से पहले ही 
नष्ट कर देता हो शोर जो बोद्धिक तथा नंतिक जीवों के रूप में उनको पतन के गर्त में गिरा 
देता हो।”! किन्तु बच्चों के अम का प्रत्यक्ष भ्रयवा प्रप्रत्यक्ष पूंजोदादी शोषण इसलिये नहीं शुरू 
हुआ था कि सां-वाप झपने झधिकारों का दुरुपयोग करने लगे थे, बल्कि, इसके विपरोत , यह 
ज्ञोषण कौ पूंजीवादी प्रणाली थो, जिसने साँ-दापों के श्रधिकार के झार्यिक भ्राधार को सष्ट 
करफे इस प्रथिंकार के उपयोग को उसके घातक दुरुपयोग में परिणत कर दिया था। पूंजीवादी 
व्यवस्थए में पुराने पारिवारिक बंधनों का टूटना चाहे जितना भपंकर झौोर छूणित दपयों न प्रदोत 
होता हों, परन्तु झ्राघुतिक उद्योग स्त्रियों, लड़केन्‍लड्रकियों और बच्चे-बच्चियों को घरेलू क्षेत्र 
के बाहर उत्पादन की क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका देकर परिवार के और नारी तथा पुरुष 
के सम्दंधों के एक ग्रधिक ऊंचे रूप के लिये एक-नया भायिंक भाधार तेयार कर देता है। 
जाहिर है, परिवार के टूयूटॉनिक-ईसाई रूप को उसका ग्रन्तिम झोौर शाइवत रूप समझना उतनो 
हो बेतुक्की बात है; जितना थह समझना कि परिवार के प्राचीन रोम, प्राचीन यूनान अथवा 
पूर्व के रूप उसके भन्तिम भौर द्याइवत रूप थे, वर्योकि ये तमाम रूप तो प्रसल में परिवार 
के ऐतिहासिक विकास-क्रम को कड़ियां हे। इसके अलावा, यह बात भी साफ़ है कि यदि कास 
करने बालों के सामूहिक दल में स्त्री श्रौर पुरुष दोनों भोर हर उम्र के व्यक्ति शामिल हों, 
तो उपयुक्त परिस्थितियां होने पर यह तथ्य लाखिमो तौर पर मानवीय विकास का कारण बन 
जायेगा, हालांकि प्रपने स्वप॑स्फूर्ते दंग से विकसित, पाशविक , पूंजीवादी रूप में, जहां उत्पादन 
को किया सज़दूर के लिये नहों होतो, बल्कि मजदूर का अस्तित्व उत्पादन की फ़िया के लिये 
होता है, यह तथ्य समाज में दुराचार शोर दासता का विष फंलाने का कारण बन जाता है।* 

जैसा कि हम पहले ही देख चुके हे, फ्रंक्टरी-कानूनों का सामरान्यकरण करने को, भर्थात्‌ 
उनको केवल मशौनों की पहलो पैदावार -यांतिक कताई-बुनाई - से सम्बंध रखने वाले श्रपवादस्वरूप 
कानूनों के दजाय पूरे सामाजिक उत्पादन पर प्रभाव डालने दाले कानूनों में घदल देने को, 
प्रावश्यकता श्ाधुनिक उद्योग के ऐतिहासिक विकास के ढंग से पंदा हुई। भाषुनिक उद्योग के 
पृष्ठभाग में हस्तनिर्माण , दस्तकारी तथा घरेलू उद्योग का परम्परागत रूप एकदम बदल जाता है। 
हस्तनिर्मोण निरन्तर फ़ंबटरी-व्यवस्था में भौर दस्तकारियां हस्तनिर्माणों में रूपान्तरित होतो जातो 
है। भौर अन्तिम बात यह है कि यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये, तो दस्तकारी तया घरेलू 
उद्योगों के क्षेत्र बहुत ही थोड़े समय में सरासर मरक बन जाते हे, जहाँ पूंजीवादो शोषण को जी 
भरकर दयादतियां करने को छूट मिल जाती है। दो बातें हे, जो भ्नन्‍्त में एकदम पासा पलट देती 
है। एक तो बार-दार यह झनुभव होता है कि जब कभो एक बिंदु पर पूंजी पर कोई कानूनी 





7460. छक्नफ़, €एाफ्ा- 7 7282.” ( *बाल-सेवायोजन भायोग की ५ वी रिपोर्ट '), 
पृ० 22५ ( पचीस)', अंक १६२, और "ा 7२०७." (' दूसरी रिपोर्ट '), पृ० जझझशा 
(प्रड़तीस ) , श्रंक २८५ भोर २८६; पृ० ##ए (पच्चीस) तथा #>हश्ा (छब्बीस), . 
भक १६१॥ 

२” क़ैक्टरी का श्रम भी घरेलू श्रम जितना ही और शायद उससे भी झधिक शुद्ध और 
अधिक भच्छा हो सकता है।” (पर७, [#5. #०८., 3/5# 0८008, 7865" [* फ़ैक्टरियों 
के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३९ भक्तूबर १८६५7], पृ ० १२६। ) 


६४2०४ पूजीवादी उत्ताइन 





निपंत्रण सपा दिया जाता है; हो शुरख ही बह प्रत्य सिप्रों पर भौर भी जोस्योर हे इस 
शरत्ति की पूर्ति करमे लगती है।' बूमरे, पूंनीयति यह शोर सचाते हैं कि प्रतियोगिता की दातें सद के 
लिये बरायर होनी भाहिपे, धर्यात्‌ भ्रम के शभी प्रहार के शोषण पर शमान नियंत्रण लगाया 
जाता पाहिपे।? इरा सम्बंध में शे टूटे हुए रिसों को चीद्र-युद्धार सुतिबे। ह्िस्टल के मँसर्स 
पुपासे मे, जो कौतें, शंजीरें घ्रारि तैयार करते हे, प्रपने कारखाने में प्रपने श्राप फ़फ्टरीकातूत 
के भिपमों को स्तागू कर दिया है। “ प्राग-यड्टोग के कारदातों में घूंदि भ्रमी तक पुरानी झ्तियमित 
प्रणापी ही चसी घाती है; इसलिये मंसर्स शुफ्सले को इस कठिनाई रा सामना करना पहुता 
है कि उनके यहां काम करने थाले सहुकों को धाम को ६ बजें के याद सोग किसो भोर कारथाते 
में काम करने के लिपे फुशसा (शा॥८९४) से जाते है। ऐसी स्थिति में वेस्दमावतया यह कहते 
हूँ कि “यह बड़ो बेइन्साफ़रों है घौर इससे हमारा बहुत मुकसान होता है, क्योंकि इससे लड़के को 
साइ़त का एक हिस्सा सर्च हो जाता है, जय कि हमें उसे पूरा फ़ायदा उठाने का सौका होता चाहिये 
भा।! 7 (सन्दव के काएठ के या घोर घंसे बनाने वाले) सि० सिम्पसन ने 0 छाँ- (एणाए- 
(धाल-रेवायोजन भ्रायोग) के सदस्यों के सामने कहा था कि “में” (कानूनी हस्तझेप की मांग 
करते हुए) “ किसों भी भ्रावेदन-पत्र पर हस्ताक्षर करने को त॑यार हूँ «« जो स्थिति इस समय है। 
उसके ध्रनुसार शाम को प्पता दंगरझाना यरद करने के बाद मुझे रात को हमेशा यह 00 
वरेशान किया करता है (॥०९ 3४०५5 लि 405/055 2 गांट्री॥) कि कहाँ दूसरे कारबानिदार 
ज्यादा देर सह न काम कर रहे हों भौर कहीं ऐसा न हो कि इस तरह वे मेरे आईर छोत ले 
जायें। ”* इस सवाल से साल्लुक़ रखने थाली गवाहियों का सार निकालते हुए छा. छा, (भागा: 
( बाल-रेवायोजन प्रायोग) ने लिणा है: “यदि बड़े मालिकों को फ़ेक्टरियों पर क्ानूत का 
नियंत्रण लागू कर दिया जाता है, मगर व्यवसाय फो उसी शाला के अपेक्षाकृत छोटे कारक्ातों में 
अम के धष्टों पर कोई कानूनी प्रतिबंध महीं लगाया जाता, तो यह बड़े मालिकों के साथ भनन्‍्याव 
होगा, भौर अम के घण्टों के सम्बंध में झसमात परिस्थितियों में प्रतियोगिता होने पर जो अतयाए 
होगा, उसके भ्रतिरिकत बड़े-बड़े कारज़ानेदारों को एक यह नुकसान भी होगा कि उसके यहाँ 
काम करने के बजाय लड़के-लड़कियां भौर स्त्रियां उन कारखानों में चले जायेंगे, जिनको 88 
के नियमों से छूट मिली हुई है। इसके झलावा, छोटे कारणातों फो संस्या में बड़ी तेज्ञी से रे 
होने लगेगी, हालांकि लोगों के स्वस्थ्य, भाराम, शिक्षा तथा सामान्य गुधार की दृष्टि 

कारखाने लगभग पश्निवार्य रूप से सब से कम उपयुक्त होते है 


( फ़ैक्टरियों के इंस्पेक्टरो की रिपोर्ट, 


१०१२४०. व5. 74०, 348४ 00/0600, 4668" 


३१ अक्तूबर १८५६५), १० २७-३२। मा हि लोड श 
१ ०३९९०, थ॑ 778. रण 7००६० (फ के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट) मे इस 


अनेक उदाहरण मिलेंगे। लो" 
२०९४, कफ, एक, 7 ४) (बाल-सेवायोजत भायोग की ४ वी रिपोर्ट )/ 

चु० ह (दस), झंक ३४५। सो” 
है ०० कफ, एकाााा, 7 हर८7.”.. ( वाल-सेवायोजन आयोग की % वीं सिपोर्ट )+ 


चू० हे (नौ), अंक रा हम गो बी 
है न ० ४५ ०५ पृ० >7ए (पच्चीस )  भंक १६४६७॥ छोटे प्रैमानें के उ्यी 


4. लिये ग; /, (07ाह- 
सुलना में बड़े पैमाने के उद्योगों से जो लाभ होते हैं, उनके लिये देखिये '(#. हक; 


मशीनें और आधुनिक उद्योग भ५५ 





अपनी भ्रन्तिम रिपोर्ट में (॥. िगाक्ञं, (णगाा, (बाल-सेवायोजन झायोग) ने १४,००,००० 
से झधिक बच्चों, लड़के-लड़कियों और स्त्रियों पर फ़ंब्टरी-कानून लागू करने का सुझाव दिया 
है। इनमें से लगभग भाषे ऐसे हे, जिनका छोटे उद्योगों में औौर तयाकयित घरेलू काम के द्वारा 
ज्ञोषण हो रहा है।! भ्रायोग ने लिखा हैः “परन्तु यदि संसद को बच्चों, लड़के-लड़कियों झौर 
स्त्रियों की उस पूरों संख्या को, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है, क्रानून के संरक्षण में रख 
देना उचित प्रतीत हो --- तो इसमें तनिक भो सन्देह नहों हो सकता कि ऐसा क़ानून न केवल 
बच्चों भौर दुर्बल ध्यकितयों के लिये , जिम्हें संरक्षण देना इसका फ़ौरी उद्देश्य है, झत्पन्त हितकारी 
सिद्ध होगा, बल्कि उससे उन वयस्क सजदूरों को भो बहुत लाभ 'हुंचेगा, जिनको संख्या श्रौर 
भी बड़ी होती है भौरजों प्रत्यक्ष भौर अप्रत्यक्ष दोनों ढंग से इन तमाम घंघों में तत्काल ही इस 
क़ानून के श्सर के नोचे झा जायेंगे। इस तरह का क़ानून इन तमाम मजदूरों के लिये काम के 
नियमित और सोमित घण्टे झतियार्य बना देगा; इस क़ानून के फलस्वरूप मजदूरों के काम के 
स्थान स्वास्थ्यप्रद एवं स्वच्छ दशा में रखे जाने लगेंगे ; प्रतएंव उससे मज़दूरों को द्ारीरिक 
दावित के उस भण्डार की सुरक्षा झौर वृद्धि में सहायता मिलेगी, जिसपर उनका अझपना कल्पाण 
भोर उनके देश का कल्याण इतना भ्रथिक निर्भर करता है; इस प्रकार के क़ानून से नयो पीढ़ी 
बचपत में हो भ्रत्यधिक श्रम करने से बच जायेगो, जो उनके बदन का सारा सत सोल डालता 
है भ्ौर उनको भ्रसमय हो बूढ़ा बता देता है; झौर, भन्त में, इस तरह का क़ानून नयी पौढ़ी 
के लिये कम से कम १३ वर्ष को भाय्‌ तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का भवसर सुनिश्चित 
करेगा, भौर इस तरह यह क़ानून उस भयात्रक जहालत का श्रस्त कर देगा... जिसका हमारे 
सहायक कमिश्नरों को रिपोर्टों में इतना सच्चा चित्र देखने को भिलता है भ्रौर जिसे देखकर 
हरेक को श्रत्यधिक कष्ट और राष्ट्रीय पतन की तीर भझनुभूति का होता पश्रनिवाय है।”? 

अ्रनुदार * दल के मंत्रिमण्डल ने ५ फ़रवरी १८६७ को शाही भ्रभिभाषण के रूप में यह 





477 7२%” ( ' बाल-सेवायोजन ग्रायोग की तीसरी रिपोर्ट ' ), १०१३ , भ्रक १४४ ; पृ ० २५, 
भ्रंक १२१; पृ० २६, प्रंक १२५; पृ ०२७, झक १४० , इत्यादि। 

3 ग्रायोग ने जिन धधो पर कानून लागू करने का सुझाव दिया है, उनकी सूची इस प्रकार 
है: लैंस बनाता , मोजे बुनना, सूखी घास की बुनी हुई वस्तुए तैयार करना, पहनने के कपड़ों 
का हंस्तनिर्माण तथा उसकी अनेक उपशाखाएं , बनावटी फूल बचाना, जूतें बनादा , टोप बनाना, 
दस्ताने बनाना, दर्जीगीरी, पिधलाऊ-भदिठियों से लेकर सुई बनाने के कारखानो तक धातु का काम 
करने वाले हर तरह के कारखाने, कागज़ की मिलें, कांच के कारखाने, तम्बाकू के कारखाने, 
रबड़ के कारखाने , धागे घटना (बुनाई के लिये), हाथ से कालीन बनाना, छाते भौर छतरिया 
बनाता , तकुए और फिरकिया बनाना, टाइप की छपाई, जिल्दसाड़ी, लेखनसामग्री (#8- 
॥णाश५, जिसमें कागज़ के थैले, कार्ड, रंगीन कागझ आदि भी शामिल हैं ) बनाना, रस्सियां 
बनाना, काले पत्थर (०४) के जेवर दनाना, ईटें बनाना, रेशम का हस्तनिर्माण, कोवेण्टरी 
की बुनाई, नमक के कारखाने, चरवी कौ बत्तिया बनाना, स्लोमेट के कारखाने, चीनी साफ़ 
करने थाली मिलें , विस्कुट वनादा , लकड़ो से सम्बधित अनेक उद्योग और दूसरे मिले-जुले घंधे। 

उअ्डप ० पु०, पृ० झ#ए (पच्चीस), झक १६६। हि 

खडे *यहा पर (“झनुदार दल के मंद्विमण्डल - . . ” से “सीनियर के शब्दों में” तक ) 
रा 48८ जिसके भनुसार हिन्दी पाठ है, चौथे जन संस्करण के अनुसार बदल दिया गया 
- | 


सर पूंजीवादी उत्पादन 





ऐलान किया कि उसने झोद्योगिक जांच-प्रायोग को सिफ़ारियों को बिलों का रूप दे दिया है।! 
ऐसा होने के पहले , २० वर्ष तक एक नया प्रयोव (०कुशवगराशांणा व ८०००६ शव) चलता रहा 
था, जिसका खमियाज्ञा मजदूर-वर्ये को उठाना पड़ा था ; उतके बाद कहीं जाकर यह ऐलान हो सका या। 
संसद मे बच्चों के क्रम के बारे में जांच करने के लिए १८४० में ही एक झायोग नियुक्त कर दिया था। 
सीनियर के धाब्दों में, इस झायोग की १८४२ की रिपोर्ट से “ मालिकों शोर माॉ-बापों के लोभ, स्वार्ष प्रौर 
निर्देयता का शौर लड़के-लड़कियों तया बच्चों के कष्ट , पतन भौर विनाश का एक ऐसा भयानक्त वित्र 
सामने श्राया, जेसा इसके पहले कभो नहीं झ्वाया था. ऐसा भो समझा जा सकता है कि यह 
रिपोर्ट एक बोते हुए युग को विभीषिकाओं का वर्णन करतो है। परन्तु दुर्भाग्य से हमारे पाप 
इस बात का प्रमाण मौजूद है कि ये विभीषिकाएं भ्ाज भी ज्यों को त्यों मोजूद है। लगभग वर्ष 
हुए हाईविक ने एक पुस्तिका प्रकाशित कौ थी, जिसमें बताया गया है कि १८४२ में जिन बुराएयों 
का रोता रोया गया, वे झाज भी उसो तरह फल-फूल रही है। मजदूर-वर्ग के बच्चों के भादरण 
तथा स्वास्थ्य के भ्रति झाम तौर पर कंसी लापरवाहों बरती जातो है, इसका प्रमाण मह है 
कि यह रिपोर्ट २० वर्ष तक यों हो पड़ो रहो भौर किसो ने उसकी झोर स्यात नहीं रिए। 
और इस बीच वे बच्चे, जिनको इस वात का तनिक भी झासास नहीं दिया गया घा हि मेतिक्षता 
दाब्द का वया पर्य होता है, भौर जिनमें न तो ज्ञान था, न धर्म भौर न ही स्वामाविक रनेह।वे 
मौजूदा पीढ़ी के भां-वाप बन गये।”? 

अब चूंकि सामाजिक परिस्यितियों में परिवर्तत हो गया था। इसलिये संसद को (पर 
के झायोग को मांगों को भांति १८६२ के भाषोग को भाँगों को भो टाल देने की हिम्मत नहीं 
हुई। घुनांचे, झायोग ने झ्भी झपनी रिपोर्टो का केवल एक भाग हो प्रकाशित हियां पा हि 
१८६४ में मिट्टी का साप्तान (जिसमें मिट्टी के बतंन भी शामिल थे) बनाने वाले यद्योगों 
धर, दौवार पर मढ़ने वाला काग्रदथ, दियासलाइयाँ, कारतूस और टोपियां बनाने वालों पर 
ओर फ़र्टियन काटने वालों पर वे क्रामून साभू कर दिये णयें। नो कपड़ा-उद्योगों पर लाए 
थे। ५ फ़रवरी १८६७ को प्रनुदार-दलीय मंत्रिमण्श्ल ने शाही भरमिभाषण में एऐसान शिया हि 
भ्रव जांच-भ्रायोग की, जिसने झपना काम १८६६६ में समाप्त कर दिया घा। तिफाएियाँ पर 
पारित दिल संसद में पेश ढिये जा रहे हैं । 


3 डबल 4ैल॑ंड सडॉशाअंग मल [( फ़ुवटरी-कानूनों के प्रसार की बानून ) १९ का 
१८६७ को पास हुआ था। उसके द्वारा धातु वी दलाई , गढ़्ाई और धातु वा काम हतते वात ए 
बारखानों गा, जिनमें मसीनें बनाने वाले कारखाने भी शामिल थे , तियमत किया गया था। ७2 
झलावा ह>वीच, कायड़, गटापारचा , रवड और तम्बाकू के जारयानों पर , छोवानों पर, जिद 
गया काम करते वाले कारखानों पर भौर, घल्त में, १० से प्रधिक्र स्यक्तियों में काम ला 
सभी गारणानों पर भी यह डातून साएू दिया गया था।” १० घगरत 4०६७ को हमर ) 
गया [रणणड त॑ [50% रत्टणॉबीका 4ैल (श्रम के पष्टों दा नियमत करते दांतों हद 
अपेक्षाइद छोटे कारसानों सौर तथावबित घरेलु काम का वियमत डरता हा दरों कप 

इन कानूनों की भौर १८७२ के नये शैापरः् #ल (वालों हे कावृत ) दी ह $ 
में दुद: चर्चा कह्ंगा। 

है ५ इत्तक, "उन उत्तर टिन्लडाव्पा हि गीतियर, गामारिद 


बृ ० १४-१४८३ 


ऐ; दिशात डी हावे5 ) 


मशोनें और आ्ाधुनिक उद्योग ५५७ 





१४५ भगस्त १८६७ को शिएण३ #८5 एडॉलाभंणा हशं (फ़ेक्टरी-कानूनों के प्रसार के 
क़ानून) को झौर २१ प्रगस्त को शेंण!जञा०95' रिव्यप्रॉशोणा ॥ए (वर्कशाप-नियमन-क्रानून) 
को शाहो स्वीकृति मिल गपी। पहला क़ानून बड़े झौर दूसरा छोटे उद्योगों से सप्दंध 
रखता है। 

पहला क़ानून पिघलाऊ-भट्टियों, लोहे प्लोर ताम्बे को मिलों, ठलाई का काम करने वाले 
कारणानों झौर यंत्रशालाप्रों, घातु का काम करने दाली हस्तनिर्माणशालाझों, गठापारचा के 
कारखानों, काग़ज़ की मिलों, कांच के कारतानों, तम्बाकू का सामान तेयार करने वाली 
हस्तनिर्माणशालाप्रों, टाइप को छपाई (जिसमें ग्रखबार भी शामिल थे) , जिल्दसाजी ,- प्रौर 
संक्षेप में कहिये, तो इस प्रकार को उन सभो भ्रौद्योगिक संस्थाप्रों पर लागू होता है, जिनमें 
४० था ५० से झ्रधिक व्यक्तियों से साल भर में कमर से कम १०० दिन एक साथ काम लिया 
जाता है। 

'णा/ज0:५ रेच्परंआंणा ८ (वर्कशाप-नियमन-क़ानून) के काम-क्षेत्र का कुछ 
ज्ञाभात देने के लिये हम उसको व्याख्या सम्दंधी घारा से निम्नलिखित अंश उद्घृत फरेंगे+ 

# दस्तकारो हाथ के किसी भो श्रम को कहा जायेगा, बशरतें कि वह व्यवसाय की तरह 
या लाभ के हेतु या फोई दस्तु था किसो बल्तु का कोई भाग बनाने के सिलसिले में, था किसी 
घस्तु फो बिक्रो के बास्ते तेयार करने फे उद्देश्य से उसमें तबदोलो करने, मरस्मत करने, 
सजावट करने, फ़िनिश देने था किसो और प्रकार उसका भ्रतुकूलत करने के दौरान में या 
उसके सम्बंध में किया गया हो।” 

“बर्कशाप किसी भी कमरे को या स्थान को कहा जायेगा, वह छुला हो या ढंका हो, 
बक्षतें कि उप्तमें कोई बच्चा, लड़फा या लड़की झपवा स्त्री किसो दस्तकारी का काम करतो 
हो भौर बदातें कि जिस व्यक्ित मे ऐसे किसो बच्चे, लड़फे मा लड़को झयवा सरुत्री फो नौकर रख 
रफा है, उसको इस कमरे या स्थान में प्रवेश करने तथा उसपर झपना नियंत्रण रखने का 
अधिकार प्राप्त हो३” 

भौकर होने का मतलब होगा किसी भी तरह का दस्तकारी का काम करना वह चाहे 
मजदूरी लेकर किया जायें या बिना मऊदूरी के भौर चाहे किसो भालिक के मातहत किया जाये 
या, निम्नलिखित परिभाषा के झनुस्तार, किसी जनक के मातहत॥” 

# जनक का शर्थ होगा मां-याप, संरक्षक या यह व्यवित, जिसको झधोनता या नियंत्रण 
में कोई... बच्चा, लड़का या लड़की है।” 

७ वो धारा भें इस क्रानून कौ धाराप्रों को तोड़कर बच्चों, लड़के-लड़क्षियों प्रयवा स्त्रियों 
को भौकर रखते वालों पर जुर्माना करने की ध्यवस्था को गयी है। इस थारा के प्रनसार ऐसी 
त्थिति में न केवल वर्कशाप के मालिक पर , वह चाहे जनक को थेणों में ग्राता हो या नहों, 
जुर्माना होगा, बल्कि “बच्चे, लड़के-लडको प्यवा स्त्री के जनक शझ्ोर उसके श्रम से प्रत्यक्ष 
साभ उठाने बाले या उसपर नि्ंदण रखने वाले किसी भो ध्यक्ति पर” भो जुर्पाना किया जा 
सकेगा। 

१७०३ 4८७5 एंडंसछांजा ०१ (फ्ंपटरो-कानूनों के प्रसार का क्रानून) , जिसका बड़े-बड़े 
दारदातों पर प्रभाव पड़ता है, उतना भच्छा नहीं है, छितता प्रच्छा फ़रंवटरी-#नन था अयोंकि 


उसमें बहुत सी बातों में ब्रुटिपृर्ण छूट दे दो गयो है प्रौर कायरतापूर्ण दंग से मालिकों से 
समझौता कर लिया गया है। 
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फऋगातागज/ एऐल्ड्णगांगा 4 (वर्केज्ञाप-नियमन-करानून) अपनी सारी तफसीलों १ 
दृष्टि से एक बहुत ही तुच्छ सा कानून था। नगरपालिका के भ्रधिकारियों तथा स्थातौ 
अधिकारियों को इस क़ानून को झमल में लाने को लिम्मेदारी दी गयी थी) उनके हाों पेंढ 
मह॒द्ध काग्रत्त का एक टुकड़ा चनकर रह गया। १८७१ में संसद ने इन सोगों से शह प्रषिशा 
छीन लिया औौर उस्ते फ़ैक्टरी-इंस्पेक्टरों को सौंप दिया। इस प्रकार, उनके क्षेत्र में एक झटरे म 
ही एक लाख थर्कशापों झौर इंट के तीन सौ भट्टों की यृद्धि कर दो गयी। पर साथ ही फ़ेर्टरी 
इंस्पेवटरों को, जिनके पास पहले से हो कर्मचारियों को बेहद कमी थी, भ्राठ मये सहायतों तै 


अधिक न देने की सावधानी बरत्ती ययौ।? 
अतएवं, १८६७ के प्रंग्रेती कानूनों में जो बातें सबसे ज्यादा ध्यान प्राकर्षित करती हूँ, 


उममें से एक तो यह है कि शासक यर्गों की संसद को पूंजोवादों शोषण को ज्पादतियों के धिप्ताऊ 
इतने बड़े पैमाने पर भौर ऐसे भ्रसाधारण ढंग के क्रदम सिद्धान्त के रुप में उठाने के लिये मजरर 
होना पड़ा, झौर दूसरों बात यह है कि भ्रमली तौर पर इन क्रदमों को उठाते हुए उतने शेहर 
हिचकिचाहट , प्रनिच्छा भौर बेईमानी का परिचय दिया। 

१८६२ के श्रौद्योगिक जांच-प्रायोग ने खानों के उद्योग का नव निपमन करते का भी 
सुझ्नाव दिया था। भ्रग्य उद्योगों को तुलना में इस उद्योग को एक प्रसाधारण विशेषता है हि उप्र 
झमोंदार भ्रौर पूंजीपति के हित जुड़ जाते थे। इत दो हितों के विरोध से फ़टरीआानूतों को 
सहायता मिली थो, झौर खानों के सम्बंध में क्रानून बनाने के सिलिले में टालमदूस धौर गाए 


छल के प्रदर्शन का भ्रसली कारण इसो विरोध का झभाष या। 

१८४० के जांच-ध्ायोग ने ऐसी-ऐसो भपानक शोर लोमहर्पेश बातों का भराफो३ रहिए 
था झौर उससे सारे थोरप में ऐसो बदतामी हो गयी थो कि सांसद मे प्राद्निर प्रपती झात्मा पी 
अआ्ावाव को दशान्त करने के लिये १८४२ का हैगांतए ॥८। (ला्ों हा हालत) पाग कर 
दिया। इस क्रानून में केषल १० वर्ष से कम उध् के बच्चों तया स्त्रियों से झार्तों में शीत ही 
झतह के नोचे काम सेने को सताही करके ही संतोष कर सिया गया था। 

इसके बाद एक गौर क्ानून- १८६० का शैगाठ! ॥79००ीाए #त [त्ातों है 
निरीक्षण का कानून) - बतादा गया । इस हातृत में इस बात की प्यतापा ही गयी हि कि 
रूप से नियुष्त सावशतिश प्रफ्पर खातों का निरोक्षण किया करेंगे प्रौर १० तथा १२ वर्ष हेंजीष 
की उप्र के सहु्ों से तद तह काम गहों लिया जायेगा, शव तह हि उतहे पर गे है 
प्रमाण-पत्र सहों होगा या जब तक कि ये कुछ निश्चित धच्टे रशूस में गहीं दिवापेंगे। करलि हे 
करते दाते इंक्वेफटरों री संख्या चूंढि पता की हुई शक कम थी प्रौर चूंहि खबरों ही 
बराबर ह्पिदार हिपे गये थे, धौर छुछ भत्प कारणों से, गितपर थाएे अशाश वाह / 

छाएगी कारंबाई रह गया। 

नो ढे हम्दंध में दे लबने तांडा. सरहारी ब्रद्मशत है “72797 22, 
उलश2८४ €(0कक्ा[2८ 05 _पविल्ड, /9.ूट#ट स्एॉडी 6०. (६ए7टगरट6 # 

2 बुवटरी-इस्पेक्टरी के कादलिए में कम झरते वाले कर्म बटरियों में + इसीटर, था 
इस्देपटर घोर ४१ सद-इस्पेपटर थे। १८७१ में प्रद्ट सरे सवदस्दटर विदेश हित ० 
इहैंस्ट , दोटर्सैर्ड योर धादरसपैच्ड में इन डातूों को घमल में स्ते 47 2 ग्ट 
बृदउर में २२,३४७ पौच्ट से प्रद्िड हरी बैंटा था, जिसमें हाटूस गे कहते बात का 
अप्टरे दे बकदनों का इारनी खर्च मो शायित वात 
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/ंध/9, 7866” (*खानों के बारे में भ्रवर समिति को रिपोर्ट , मय « « « के | गवाहियां, २३ जुलाई 
१८६६ ') । इस रिपोर्ट को एक संसदीय समिति ने तेयार किया है , जिसके सदस्प हाउस झ्राफ़ कामन्स 
के सदस्यों में से चुने गये थे और जिनको गवाहों को तलब करने भ्रोर उनके बयान लेने का 
अधिकार दिया गया था। यह बड़े झ्ाकार को एक सोटो पोथी है। रिपोर्ट खुद केवल पांच 
पंक्तियों में पूरी हो जातो है, जिनमें कहा गया है कि समिति को कुछ नहीं कहना है, श्रौर 
यह कि श्रभी और गवाहों के बयान लेने को ज़रूरत है! 

गवाहों के बयान लेने का तरीक़ा ऐसा था, जिसे देखकर अंग्रेजी भ्रदालतों में गवाहों फो 
जिरह ((०४४-९८आग।आं०ण्ग) कौ याद झ्ातो थी, जहाँ वकोल गवाह को डराने, उसझाने 
श्रौर घबराहट में डाल देने के लिये उसके साथ गुस्ताखो करता है, उससे श्रप्र॒त्याशित , गोलमोल 
झ्ौर उलझन में डाल देने वाले सवाल पूछता है, जिनका विषय से कोई सम्बंध नहीं होता, भौर 
उससे धुमा-फिराकर हासिल किये गये जवाब को मनमाने श्र्थ पहनाने को,कोशिश करता है। 
इस जांच में समिति के सदस्य खुद गवाहों से जिरह करते थे, श्रौर उनमें खानों के मालिक झ्ौर 
खानों का उपयोग करने घाले पूंजोपति दोनों शामिल थे ; गवाह ज्यादातर कोयला-खानों सें काम 
करने याले भछदूर थे। यह पूरा नाटक पूंजी को भावना का एक इतता झ्च्छा उदाहरण है कि 
इस रिपोर्ट के कुछ उद्घरण हम पाठक के सामने प्रस्तुत किये बिना नहों रह सकते। पूरी सामग्री 
को संक्षिप्त रूप सें पेश करते के लिये मेने इन उद्घरणों का वर्भोकरण कर दिया है। से यह भी 
कह थूं कि सरकारी प्रकाशनों में हूर सवाल भौर उसके जवाब पर नम्बर पड़ा हुआ है। 

१) ख्ानों में १० वर्ष भौर उससे भ्रधिक झायु के लड़कों फो मोकर रखनता-खातों में 
काम प्रायः १४ या १५ धण्ठे चलता है, जिसमें भ्राने-जाने का समय भी शामिल है; कभो- 
कभो तो सुबह के ३, ४ भ्रौर ५ बजे से श्ञाम के ५ शोर ६ बजे तक फाम चलता रहता है 
(मं० ६, ४५२, ८३) ॥ वयस्क भज़दूर श्राठ-प्राठ धष्टे फो दो पालियों में काम करते हें; 
सेकित छा्द फे फारण लड़कों के लिये ऐसो व्यवस्था नहीं होती (मं ८०, २०३, २०४)। छोटे 
लड़कों से मुख्यतया खान के विभिन्न भागों में रोशतदात का काम करने वाले दरवाल़ों फो खोलमे 
भ्रौर बन्द फरने का काम्र लिया जाता है; बड़े लड़कों से कोयला ढोने शादि का ज़्यादा 
भारी काम कराया जाता है (नं० १२२, ७३६, १७४७)॥ ये लड़के १८ या २२ वर्ष को श्रायु 
तक ज़मोन को सतह फे नीचे रोजाता इतनी देर तक काम करते रहते हे। उसके बाद उनको 
खान छोदने वालों का वास्तविक काम मिल जाता है (नं० १६१)॥। बच्चों और लड़के-सड़कियों 
के साथ ध्राजकल जँसा खराब व्यवहार किया जाता है भौर उनसे जैसों कड़ी मेहनत करायो जातो 
है, चेसा इसके पहले कभो देखने में नहीं झाया था (नं० १६६३-१६६७) । खान-कामपार लगभग 
एक स्वर से यह सांग करते है कि संसद एक क़ानून बताकर खानों में १४ वर्ष से कम उसच्र 
के बच्चों को नौकर रखने की मनाहो कर दे॥ झोर शव हस्सी विवियन (जो जद भो खातों 
का उपयोग करते हे) प्रश्न करते हे: “क्या मजदूर को राय उसके परिवार की ग्रोदो पर 
निर्भर नहीं करेगी? ”-मि० शूस: “झापके विचार में १२ प्रोर १४ वर्ष के थोच को उच्च के 
जिस बच्चे का जनक चोट खा गया है, या दोमार है, या जिसका घाप सर गया है स्‍भौर केवल 
मां झिन्दा है, उसको अपने परिवार के पालन-पोषण के लिये १ शिलिंग ७ पेत्स रोशाता कमाने 
से रोक देना क्‍या घन्याय नहीं होया?-« कया धाए घाहते हैँ कि सब के लिये एक सामान्य नियम 
बताया जाये? .. क्या भाष यह सिफारिश करने के लिये तंयार हे कि १२ भोर १४ वर्ष से कम 
उम्र के बच्चों से, उनके माँ-बापों को चाहे शुछ भी हालत हो, क्रानून बनाकर शाम सेने कप 





भश्८ पूंजी 
३35०-८८ पक 
ऋगाप्आगफ' एिव्टब्रॉगांग #स॑ (द 
दृष्टि से एक बहुत ही तुच्छ सा क़ानून 7 अर 
प्रधिकारियों को इस क्रानून को भ्रमल में सा 
महत्ञ कांग्रत् का एक टुकड़ा बनकर रह गया 
छीन लिया भौर उसे फ़ेकटरी-इंस्पेक्टरों को सं गा 
ही एक लाख वर्कश्ापों भर इंट के तौन सौ+ 
इंस्पेक्टरों को, जिनके पास पहले से हो कर्म 
अधिक न देगे को सावधानी बरती गयी? 
अतएवं, १८६७ के प्रंप्रेज़ी क़ानूनों में न 
उनमें से एक तो यह है कि दासक वर्गों की रू 
इसने बड़े पैमाने पर भ्रौर ऐसे श्रसाघारण ढंग दे 
होना पड़ा, भर दूसरों बात यह है कि भमर ००३४ 
हिचकिचाहट / अ्रतिच्छा और बेईमानी का र 3. हर 
१८६२ के भ्रौद्योगिक जांच-ग्रायोग ने र 45 
सुझाव दिया था। श्रन्य उद्योगों की तुलना में हर 
ज्मींदार श्रौर पूंजीपति के हित जुड़ जाते थे। न है 
सहायता मिलो थ्री, भौर खानों के सम्बंध में 3 आई 
छल के प्रदर्शन का भ्रतली फारण इसी विरो 
१८४० के जांच-झ्रायोग ने ऐसो-ऐसी भ८ ले है; 
था झौर उससे सारे योरप में ऐसी बदनामी ह ७ *+ 
आवास को शान्त करने के लिये श्य४२ के 
दिया। इस क़ानून में फेवल १० वर्ष से कम र 
सतह के नीचे फाम लेने को मनाही करके हो गज 
इसके बाद एक भ्रौर क़ानून- १५६० न ४5 
निरीक्षण का क़ामून) -बताया गया। इस क्रार्‌ सो 
रूप से नियुक्त सार्वजनिक भ्रफ़तर खानों का नि क्ज है 
की उम्र के लड़कों से तब तक काम नहीं रि ् ५ 
प्रमाण-पत्र नहीं होगा या जब तक कि वे कुछ स्‍_+ पा 
करने वाले इंस्पेक्टरों को संस्या चूंकि मझाक़ ५०2० 28 3 
बरावर अधिकार दिये गये थे, झौर कुछ झन्य हा ध 
क़ानून सहज कांग्रज़ी कार्रवाई बतकर रह गए लय लकी मे कि 
खानों के सम्बंध में एक सबसे ताला #« «5 
दशरटा €0कमाप्म[#०९ 08 225, 70 कर के: ऐे 





3 फ़ैक्टरी-इंस्पेक्टरों के कार्यालय में काम * दम 
इंस्पेक्टर और ४१ सव-इंस्पेक्टर थे। १८७१ किक हे 
इंगलैण्ड , स्कोटलैण्ड भ्रौर प्रायरलैण्ड में इत * 9 2 पटल 
वृ८७२ में २५,३४७ पौण्ड से अधिक नहीं वी जम 
चलाये गये सुकदमों का कानूनी झूर्च भी है बा 
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लिये) उनको (स्कूल के प्रमाण-पत्रों को) मांग करना लाजिमो नहोंहै? ” “ क़ानून की निगाह 
में तो यह जरूरी है, लेकिन में नहों जानता कि मालिक सचमुच ऐसे प्रमाण-पत्रों की मोग करते 
है।” “तब भाषको राय यह है कि प्रमाण-पत्र देखने के सम्दंध में क़ानून की धारा पर कोयला- 
खातों में ग्राम सौर पर भ्रमल नहीं हो रहा।” “हां, इसपर प्रमल नहीं हो रहा है।” (मं० 
अड३, डंडंड॥) “कया इस सवाल में (शिक्षा में) मजदूर बहुत झ्रधिक दिलचस्पों लेते हूँ? ” 
हूं , ज्यादातर मजदूरों को इस सवाल में बहुत दिलचस्पी है (” (नं० ७१७३) “बया ये इसके 
छिपे बहुत उत्सुक हे कि इस क्रानून को ग्रमल सें लप्या जाये?” “हां, प्रध्िक्तर उत्सुक है” 
(नं० ७१८१) “पया झापके खयाल से इस्त देश में कोई भो कानून, जो भाष बताते हैं, . उत्त 
वक़्त तक सचमुच अमल में झा सकता है, जब तक कि इस देश के लोग उसको झमल में लाने 
के काम में मदद नहों करते?” “ऐसे बहुत से लोग हो सकते हे, जो लड़कों से काम सेने 
का विरोध करना चाहते हों, पर ऐसा करने पर ये शायद उनकी श्रांखों में खटकने लगेंगे।” 
(नं० ७२०१) “किनको ्ांखों में खटकने लगेंगे? ” “झपने मालिकों की प्रांछों में।” (नं० 
७२१५) “क्या प्रापका यह खयाल है कि सालिक क्रानून का पालन करने वाले प्रादमों 
को दोषी समझेंगे. . ?” “प्रेरे ख़बाल में, वे झहूर उसको दोषों समझेंगे। ”,(नं० ७२२१) "क्या 
धागे किस्तो ऐसे सबदूर का जिक्र सुना है, जिसने १० झौर १२ धर्ष के थीत् वी उच्र हे 
किसी ऐसे लइके से, जो पढ़ना-लिखना न जानता हो, काम लेने पर एतराज़ क्या हो?” 
+पशपूरों को ऐसा करने का अधिकार नहों है+” (नं० १२३।) “बया भाप चाहेंगे कि इस 
भामले में संसद हस्तक्षेप करे? ” “ मेरी राय में , अगर कोयला-खानों में काम करने वाले सशदूरों 
के दच्चों को शिक्षा के मासले में कोई कारगर चौत करनो है, तो संसद के बनायें हुए किसी 
कानून के जरिये शिक्षा भ्रतिवार्य कर देनो होगी!” (सं० १६३४।) “क्रेवल कोयला-सखदूरों 
के लिये ही भ्राप ऐसो कानूनी बाध्यता चाहते हे था प्रेट द्रिट के सभी मजदूरों के लिये?” 
“में तो कोयला-मझदूरों को तरफ़ से बोलने के लिये यहां ध्राया हूं।” (नं० १६३६१) 
/ कोयता-धार्नो में काम करने बाले सड़कों झ्ौर प्रत्म लड़कों में शाप भेद क्‍यों करते हू ? ” 
इसलिये कि मेरो राय में दोयला-खातों में काम करने वाले सड़केः भोरों ले मिसनहे३” (सं० 
१६३८।) "हिस दृष्टि से? ” “त्ञारीरिक दृष्टि से३” (नं० १६३६५) “ झन्प प्रकार के लड़कों 
कर उनके जिपे शिक्षा क्यों अधिक महत्वपूर्ण है?” “यह तो में नहीं जातता कि उनके 
लिये छिक्षा का प्रषिक महत्व है, लेकित खानों के भन्दर ध्त्यधिक मेहनत करने के शरण वहां 
औौररे करने वाले लड़कों को रविवारोय स्टूलों में, या दित के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने दा 
दम भौज़ा मिलता है।” (नं० १६४०१) “पर इस ढंग के सवाल पर उसे झौर सद चोजों से 
अप विचार करना तो प्रप्तम्भव है न?” (नं० १६४४॥) “व्या स्कूल संख्या में काफ़ी 
कस  लि+ १६४६४ “वह शत हुए बल्ने रोए रण शेत० घरिशाें: कर दे 
के 0 / के पिये स्शूल काफ़ो होंगे? ? नहीं, लेकिन मेरा खपाल है कि भगर भ्ावश्यक् 
बहने से पा हो जायें, हो स्थूल की खुल जायेगे।”? (नं० १६४७१) “में समहता हूं कि 
क्र हुए (लड़के) हो दिल्दुल पढ-लिख नहों सकते?” “उनसें से क्धिक्तर नहीं पढ़- 


*** छुद वयस्क सड़दूरों में “लिखना नहीं ४ । 
उन३, ७२२१) दूरों में से भो झ्धिकतर पदना“लिखना नहीं जानते॥” [नं० 


हरा स्तर रन रैक १८४२ के बाद से मौन शो सतह के नोचे हितों से काम 
३ है! रण है, सेक्ति उमोत शे सतह पर उनसे कोयला सादनें, टर्यो को पर 
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हहरों प्रौर माल-गाड़ियों तक ले जाने, छाटने झादि का काम लिया जाता है। पिछले तीर 
या चार यर्षों में उनको संत्या में बड़ी यूद्धि हो गयी है। (नं० १७२७।) ये छ्ियां आय: 
खानों में काम करने थाले मजदूरों की पत्नियां ? परुत्रियां और विधवाएं होती है, झौर उसकी 
झ्रायु १२ यर्ष से लेकर ५० था ६० वर्ष तक होती है। (नं० ६४५, १७७६।) “त्लरिों पे 
कास लेते के विषय में खान-मक्तदूरों की क्‍या भावना है? ” “में समझता हूं। वे प्राम तौर 
पर इसे बुरा समझते हूँ।” (मं० ६४८१) “ झापको इस में क्या एतराल है? ” "में समझता 
हूँ, यह चोज नारी-जाति के लिये श्रपमानजनक है।” (नं० ६४६) “उनकी पोशाक भी प्रशौद 
होती है म? ” “जो हां,*: उसे मर्दों को पोशाक कहना रयादा सही होगा, झ्ौर मेरे लथात 
में इस पोशाक से कम से कम कुछ स्त्रियों में तो ह॒वा-द्ार्म बाकी नहीं रहती।” “बयां शिवा 
तम्बाकू भी पौती हैं? ” “जी हां, कुछ स्त्रियां पीती हैं।” “श्रौर में समझता हैं, रह गत 
गन्दा काम है?” “बहुत गंदा” “वे स्पाह हो जाती होंगी? ” “जी हां, उमीन के नीचे 
खान में काम करने वालों के समान स्याह ये हो जातो है... में समझता हूं, बच्चों वालो भोरतें 
(ओर यहां काम करने वसलो बहुत सारी भौरतों के पास बच्चे हें) अपने बच्चों के प्रति भपना 
कर्तव्य पूरा नहीं कर पाती ।” (नं० ६५०-६५४ , ७०१॥) “ कया झापके छयाल में इन दिघवारों को 
इतनी हो मजदूरी (८ शिलिंग से १० शिलिंग प्रति सप्ताह तक) देने वाली नौकरों वहीं घोर 
मिल सकती है?” “इस बारे में में कुछ नहीं कह सकता।” (नं० ७०६।) “भर किए 
भी झाप चाहेंगे ” (प्रो संगदिल इनसान ! ) “कि वे यहां काम करके श्रपती जीविका न कमयाकरें/ 
“जी हां, में यही चहूंगा।” (नं० ७१०।) “स्त्रियों को नौकर रखने के बारे में . . . टिस्ट्िश्ट मे 
आम भावना बया है? ” “ भावना यह है कि यह काम स्त्रियों के लिये प्रपमानजनक है; भौर सात 
मशदूरों के रूप में हम स्त्रियों को खातों के किनारे काम करते हुए देखना नहीं घाहते, री 
जाति का कुछ प्रथिक झादर करना चाहते हूं... काम का कुछ भाग तो बहुत ही कठित हे 
है। इनमें से कुछ लड़कियों ने एक-एक दिन में १०-१० टन बोझ उठाया है।” (नं० सा 
१७१७१) “दया भापके विचार में फ़ंक्टरियों में फाम करने वाली स्त्रियों की तुलना में ! (४ 
के आस-पास फाम करने वाली स्त्रियां नंतिकता को दृष्टि से ज्ष्यादा कप हूँ 

४. , , फ़ैक्टरियों में काम करने वाली लड़कियों की प्रपेक्षा -- यहां बुरी लड़कि 82% 
कुछ श्रधिक हो सकता है।” (नं० १७३२!) “लेकिन श्ाष फ़ंक्टरियों में 202४ जाते 03; 
नैतिकता के स्तर से भी संदुष्ट तो नहीं हे ?” “नहीं।” (नं० १७३३।) “तब कया ही 
फ़ैकटरियों में भी स्त्रियों को मोकर रखने को सताही कर देंगे?” “नहा में उम्तको के 
नहीं कछंगा।” (नं० १७३४।) “क्यों नहीं? ” “में समझता हूं, मिलों में काम का 
लिये झधिक सम्मान की बात है।”” (नं० १७३५।) “फिर भी, झाषके विघार में रे 
मैंतिकता की तो घवका लगता ही है? ” “उतना नहों, जितना खातों के हितारे काम & (५५ हर 
लेकिन मेरा मत साम्राजिक पक्ष पर भ्रधिक झ्माधारित है, में केवल मेतिकता के कप 
बात नहीं कर रहा हूं। सामाजिक दृष्टि से लड़कियों का णो पतन होता है, वह बहुत ही ४ 
जनक हैं। जब ये ४०० या ५०० लड़कियां कोयला-मशदूरों को पत्नियां बन जाती (38 हरी 
यतम के कारण युदषों को बुत इुछ उठाना पड़ता है; झोर वे धर छोड़कर चमे पक 
+नन्‍्राब पीने लगते है।” (नं० १७३६॥) “पर जब प्राप कोयला-चानों में स्त्रियों को हों 

सनाही छर देंगे, तद तो आपको सोहे का काम करने वाले कारतानों (४88१ कर 

- देनी होगी? ” “मेँ शिस बोर थंपे के बारे में कुछ महों कह सरता। (मेंस रैशरे 
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+ क्या लोहे के कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों की स्थिति में श्रोर खानों में जमीन की 
सतह के ऊपर काम करने वाली स्त्रियों को स्थिति में आपको कोई श्रन्तर दिलाई देता है? ” 
* भेने ऐसी कोई जांच नहीं की।” (नं० १७४०।) “क्या झाप कोई ऐसी बात देखते हूँ, 
जिससे एक अश्रेणों भौर दूसरी श्रेणों में फ़क पेदा हो जाता हो? ” “मंने ऐसी कोई बात जांचो 
सहीं, लेकिन झपने डिस्ट्रिकट में मे घर-घर घूमा हूँ भौर यह जानता हूं कि वहां हालत बहुत 
ही झोचनोय है...” (नं० १७४१५) “क्या श्राप हर ऐसो जगह पर स्त्रियों को मौकर रखने 
की सनाही करना चाहेंगे, जहां उससे उनका पतन होता हो ? ” “मे समझता हूं, उससे इस 
तरह हानि होगो कि झंग्रेज़ों में जो सर्वोत्तम भावनाएं पायो जातो हें, बे उनको माता को शिक्षा 
से प्राप्त हुई है...” (नं० १७५०।) “यह बात तो कृषि-कार्यों पर भी उतनों ही लागू होती 
है न?” “जी हां, पर वह केवल दो मौसमों को नौकरी होती है, भौर यहां पर हमें धारों 
मौसमों में काम करना पड़ता है।” (नं० १७५१।) “वे भ्रक्‍्सर दिन-रात काम करती हूँ भौर 
एकदभ भीग जातो हें; उनको देह खोखली झोर स्वास्थ्य चौपट ही जाता है।” “इस मामले की 
आपने शायद कोई खास जांच-पड़ताल नहों की है? ” “राह चलते जो कुछ भी मेरी आंखों 
के सामने से गुश्रा है, उसे मेने भ्रवश्य देखा है, और निशचय हो मेने कहीं भी कोई ऐसो चौक 
नहीं देखी है, जो खानों के किनारे काम करने वालो झौरतों की हालत की बराबरी कर सके . . 
यह्‌ तो मदों का काम है... खूब भजबूत मर्दों का।” (नं० १७५३, १७६३, १७६४।) “तो 
इस पुरे सवाल पर झ्लाप का यह विचार है, कि कोयला-मल्दूरों का श्रेष्ठ भाग भ्रपने को कुछ 
ऊपर उठाता और इतसान बनना चाहता है, लेकिन इस चीज में उसे स्त्रियों से कोई मदद नहों 
मिलती झौर उल्दे वे उसको नीचे को भोर खोंचती हैं? ” “जी हां।” (नं० १८०८१) इन 
पूंजीपतियों के कुछ भौर छलपूर्ण सवालों के बाद श्राखिर यह बात खुल गयी कि विषवाधों , 
प्ररीव परिवारों झादि के प्रति उनकी “सहानुभूति” का क्या रहस्प है। “खान का मालिक 
कुछ भहानुभावों को काम फो देखभाल करने के लिये नियुदत कर देता है, ग्रौर मालिक को 
नझतों में ऊपर उठने के लिये इन लोगों को यह नीति होतो है कि भधिक से झधिक भितव्ययिता' 
करके दिख्वायें, भौर जहां सर्दे को २ शिलिंग ६ पेंस रोज्ञाता को सजदूरी देनो पड़ेगी, बहां इक 
लड़कियों को १ शिलिंग से १शिलिंग ६ पेंस तक देने से ही काम चल जाता है।” (नं० १८१६१) 

४) मौत के सबब को जांच करने वाली भ्रदालत की कारंवाई- “कोई दुर्घटना हो जाने 
पर झापके डिस्ट्रिक्ट में मौत का सबब जांचने दालो भदालत में तफतीश को कारंबाई जिस तरह 
होती है, पा सद॒दूर उसपर विदुदास करते हे? ” “ नहीं, भलदूर उसपर विश्वास नहीं करते।” 
(मं० ३६०।) “वर्यों नहीं करते ? ” “मुख्यतया इसलिये कि इस भ्रदालत के लिये शाम तौर 
पर जो लोग चुने जाते हे, उतको खातों के दारे में भोर इस तरह को प्रन्य घोड़ों के बारे 
में कुछ भो जानकारों नहों होती।” “क्या मजदूरों को कभी जूरी का काम करने के लिये नहीं 
बुलाया जाता? ” “जहां तक भुझे हानकारों है, गवाहों के प्रतिरिक्त वे और हिसी हैसियत 
में कभो नहीं बुलामें जाते।” “जूरो का काम करने के लिए झाम तोर पर कौन स्ोण बलाये 
जाते हें?” “धाम तौर पर भास-पड़ोस के व्यापारी - -- जो प्पनो स्थिति के कारण कभी-क्मो 
उन लोपों के प्रभाव में ज्ञा जाते हे, हितके लिये के काम करते हे... यानी उतपर कारखानों 
के मालिकों का असर पड़ जाता है। वे धाम तौर पर ऐसे छोग होते है, शिनको कोई जानकारी 
नहों होतो ; भोर उनके सामने जो गवाह पेश होते हैं, ये उनके बातों शो था उनको दाम्दावती 
झादि को नहों समझ पाते॥” “जया भाप ऐसे व्यक्तियों का जूरो में होता पसन्द करेंगे > जो 
365 
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झ्ञान-उप्ोग में काम कर चुदे हैं?” “जो हू, प्रांशिक शप में -«« उतका (मदूरों रा) बात 
है कि फ़ंशसा भ्राम सौर पर गवाहों के बयानों के मुताबिक नहीं होता।” (नं० ३६१५ ३६४, 
३६६, ३६८, ३७१५ ३७५।) “झूरी बुलाने का एक बड़ा उद्देश्य यह है न कि वह तिष्पत्ष 
हो? ” “जो, में तो ऐसा ही समगता हूँ।” “यदि जूरो के सइस्यों में से प्रधिकतर मददूरहों, 
तो वया प्रापके खयाल में ऐसो जूरी निष्पक्ष होगी? ” “मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती + 
जिसके कारण मठदूरों को पक्षपात करना पढ़ेंगा:«« सान के काम-काज की उनझो लाडिमों 
सौर पर बेहतर जानकारी होती है।” प्रापक्का गया छयाल है कि कया उनमें मददूरों के पत्न 
में यटुत इपादा शाइत फैसले देने की कोई प्रवृत्ति नहों होगी? ” “नहीं, मेरा ऐसा विचार नहों 
है।” (नं० ३७८। ३७६, रे८० ॥) कु 

५) झूठे बाट शोर शूठे गठ- मददूरों को मांग है कि उनको मडदूरी चौदह दिल में एड 
यार के यजाय हफ्ते मे एक घार दी जाये भोर उसका हिसाव टबों के घन मान के झाशर 
पर नहीं, यल्कि ट्यों में भरे हुए कोयले के वशन के झ्रापार पर लगाया जाये। उनही यह्‌री 
मांग है कि झूठे था्टों बग्रेरह से उतकी रक्षा की जाये। (नं० १०७१ 3) / अगर टर्बो का प्राकार 
बेईसानी से बढ़ा दिया जाता है, तो मझदूर चौदह दिन का नोटिस देकर काम छोड़ सकता 
है? ” "लेकिन यदि वह किसो प्रौर जगह काम करने जाता है, तो वहां भी यही हालत है।* 
(मं० १०७१॥) “लेकिन मछदूर वह जगह हो छोड़ सकता है; जहां उसके साथ बेईमानों को 
गयी है?” "संगर यह तो एक शाम बेईमानी है। वह जहां जाता है+ बहीँ उसे यह प्रत्याय 
सहन करमा पड़ता है।” (मं० १०७२) “कोई भो सज़दूर १४ दिन का नोटिस देकर काम छोड़ 
सकता है या नहीं ? ” “हां, वह छोड़ सकता है।” (नं० २०७३ ।) भौर ये लोग फिए मो 


संतुष्ट नहीं हें! 

६) खातों का निरीक्षण -खानों में विस्फोट होते हैं? तो मडइर ह॒ताहत हो हा हे 
मसगर उनके लिये यही एक भुल्तीयत नहीं है। (नं० २३४ धोर उसके आये के प्रश्वोतर)) / हमारे 
साथियों को इसकी बहुत शिकायत है कि खानों में ताडा हवा झाने का बहुत चराद इन्तदाम 
है. « उसका प्रबंध भग्म तौर पर इतना ज्यादा छराब है कि मजदूर मुश्किल से सांस से पते 4 
कुछ समय तक खानों में काम करने के बाद वे हर किस्म के काम के लिये बेकार हो हक 
बल्कि सच पूछियें; तो खान के जिस हिस्से में में काम करता हूं; वहाँ काम करने बाते रे 
से मजदूरों को कुछ समय तक नौकरी करने के बाद इसी कारण काम छोड़कर घर कक 
पड़ा है. जहां विस्फोटक गैस नहीं होती, वहाँ ताजा हवा के पाने की ब्यदस्था इततों ध 
होती है कि उसके फलस्वरूप कुछ मजदूर हफ़्तों के लिये बेकार हो गये हे «-« पल हा 
आराम तौर पर काफ़ो हवा होती है, पर जित स्थानों पर मठदूर काम करते हैं+ वहां ४० 
से जाने की कोई कोशिदा नहीं की जाती॥” “तब झाष इंस्पेक्टर से दयों नहों बहते ? है 
पृष्ठिये, तो इंस्पेक्टर से इसकी चर्चा करने में बहुत से झादमी डरते हैं। कई बार पा 3 
पकि इंस्पेक्टर से इस बात की शिकायत करने वाले लोग बलि चेढ़ गये है भ्ौर नह 5 
है +” “क्यों? कया शिकायत करने वाले मझदूर का नाम नोट हो जाता है 7 
“और उसको किसी भौर खान में भी काम नहीं मिलता १९४ *जी हां। बा 27 
में आपके भ्रास-पड़ोस की खानों का इतना काफ़ी निरीक्षण होता रहता है कि उन 2 तल 
की धाराझों का सुनिश्चित पालन करदाया जा सके? ” धजी नहीं। उनका जरा के लिये 
नहीं होता --« एक खान सात बरस से काम कर रही है भौर उसका निरीक्षण करत 
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केवल एक बार इंस्पेक्टर श्राया है. -जिस डिस्ट्रिकट में से रहता हूं, वहां इंस्पेक्टरों की संख्या 
पर्याप्त नहों है। ७० वर्ष से भ्रधिक झायु के एक दृद्ध व्यवित को १३० से भ्रधिक कोयला- 
खानों का निरीक्षण करने का काम मिला हुग्ना है।” “आप चाहते हे कि सब-इंस्पेक्टरों की 
भी एक श्रेणो हो? ” “जी हां।” (नं० २३४, २४१, २५१, २५४, २७४, २७५, ५५४, 
२७६, २६३।) “लेकिन वया प्ापके खयाल में सरकार के लिये इंस्पेक्टों को इतनी बड़ी 
सेना को नौकर रखना सम्भव होगा, जो बिना सज़दूरों से कोई इत्तिला पाये वे सारे काम कर 
सके , जो श्राप उससे कराना चाहते हूँ ? ” “ नहीं , में समझता हूं, यह बिलकुल झ्रसम्भव है” . .. 
+ इंस्पेक्टर ज्यादा जल्दी-जल्दी श्रायें, तो बेहतर होगा ? ” “जी हाँ, भोर उनको बिना बुलाये 
झाना चाहिये।”” (नं० २८०, २७७॥) “आपके विचार में, इन इंस्पेक्टरों से इतनी जल्दी- 
जल्‍दी कोयला-खानों का निरीक्षण कराने का यह भझसर तो नहीं होगा कि ताज्ञा हवा के उचित 
इन्तज्ञाम की छिम्मेदारी (! ) कोयला-खानों के मालिकों से हटकर सरकारों कर्मचारियों के कंधों 
पर प्रा जायेगी? ” “जो नहीं, से ऐसा नहों समझता। मेरे विचार में इंस्पेक्टरों का काम यह 
होना चाहिये कि पहले से मौजूद क़ानूनों को श्रमली जामा पहनायें।” (नं० २८५।) “जब भाप 
सय-इंस्पेक्टरों को बात करते हें, तो कया झ्रापका यह मतलब है कि बर्तमान इंस्पेक्टरों से कम 
योग्यता वाले व्यक्तियों को कम तनखाह पर नियुक्त किया जाये? ” “ झगर बेहतर श्रादमी मिल 
सकें, तो में यह नहीं चाहूंगा कि कम योग्यता वाले झादमी नियुक्त किये जायें।” (नं० २६४।) 
#झ्राप भहज्ञ ज्यादा इंस्पेक्टर चाहते हे या भपेक्षाकृत निम्न वर्ग के व्यक्तियों को इंस्पेक्टरों 
के रूप में चाहते हे?” “ ऐसा श्रादमो होना चाहिये, जो बराबर धूमता रहे झौर इसका जयाल 
रखे कि सब चोलें ठोक है पा नहों, भ्रोर जिसे खुद श्पने बारे में डर न लगता हो॥” (नं० 
२६५।) “थदि झश्रापकी यह इच्छा पूरी हो जाये श्रौर एक निम्न श्रेणों के इंस्पेटटर नियुक्त 
कर दिये जायें, तो षया मिपुणता के श्रभाव भ्रादि से कोई खतरा नहीं होगा? ” “ नहीं , मेरे 
विचार में तो ऐसा कोई खतरा नहीं है। से समझता हूं, सरकार इसका खयाल रफ़ेगो झौर 
इस पद पर सहो भ्राद्ियों को नियुक्त करेगी॥” (मं० २६७।) इस तरह की जिरह प्राखिर 
समिति के भ्रष्यक्ष को भी नागवार मालूम होतो है, भौर वह बोच में बोल उठता हैः “ श्राप 
यह चाहते है न कि कुछ ऐसे लोग हों, जो खान को तमाम तफ़्सोलो दातों की जांच फर 
सकें, एक-एक कोने में घुसकर हर चोज् को देख सकें झौर भ्रसलियत का पता लगा सकें. ,« 
झौर थे लोग मुख्य इंस्पेक्टर को रिपोर्ट दिया करें भौर वह तब उनके बताये हुए तथ्यों पर प्रपने 
दैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में विचार किया करे?” (नं० २६८, २६६।) “यदि इन तपाम 
पुराती छात्रों में ताझा हवा का इन्ताम किया गया, तो क्‍या इसमें बहुत स्यादा लर्चा नहोंहो 
जायेगा ? ” “हां, छर्चा तो होगा, पर साथ हो मनुष्यों के जोवन को सुरक्षा को व्यवस्था भी 
हो जायेगी।” (नं० ५३१४) एक खान-मदठदूर ने १८६० के क्रानून की १७ थीं धारा पर 
झ्रापत्ति बो॥ उसने कह: “ झाजकल यदि छानों का इंस्पेक्टर यह पाता है कि खान का कोई 
हिस्सा इस लायक नहों है कि वहां काम किया जाये, सो उसे खान-समासिक शो शोर गृह-मन्त्री 
को रिपोर्ट भेजनों पहुती है। उसके बाद २० दिन का समय मालिक को इस मामले के जांच 
करने के लिये दिया जाता है। २० दिन पूरे हो जाने पर मातिक् को धह प्रधिकार होता है 
कि खान में कोई भो तबदोली करने से इनकार कर दे। लेकिन ऐसा करने पर खान के मालिक 
शो गृह-मन्त्रो को सूचता देनो पड़तो है झौर साथ हो पांच इंजोनियरों को नामशद करना पड़ता 
है। छुद सासिक के नामउद किये हुए इन पांच इंजोनियरों में से श्सो एक या दो-तोन को गृह 
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मन्‍्त्रो पंच के रुप में नियुवत कर देता है। हम तो यह समझते हे कि इस प्रकार एक तरह से 
ख़ुद मालिक ही प्रपना पंच नियुक्त कर देता है।” (नं० ५८१॥) जो पूंजीपति गवाह से जिए्ह 
कर रहा है, वह छुद भो खाद का मालिक है: वह पूछता है: “पर... कया यह एक महर 
खमाली एतराज़ है?” (मं० ५८६।॥) “तव तो खान-इंजीतियरों की ईमानदारी के बारे में 
झापकी राय बहुत श्रच्छो नहीं है? ” “उनका रख निश्चय हो प्रन्याय झौर बेइन्साफ़ो का होता 
है”। (नं० ध८८।) “क्या सामों के इंजीनियरों का एक प्रकार से सार्वजनिक व्यक्तित्व नहीं 
होता झौर क्‍या झ्रापफे विचार में यह सच नहों है कि श्रापको जैसी प्राशंका है; बसा पक्षपात 
ये इंजीनियर कभी नहीं करेंगे? ” “इन लोगों के व्यक्तिगत घरित्र के वारे में श्रापने मितत 
प्रकार का प्रइन किया है, में उसका उत्तर देता नहीं चाहता। मेरा विश्वास है कि बहुत ले 
मामलों में वे निए्चय ही बहुत अधिक पक्षपात करेंगे, भ्रोर जहां इनसानों की जान दांव पर लगी 
हैई है, वहां उन्हें ऐसा करने का कोई मौक़ा महों होना चाहिये।” (नं० ५८६।) पर इसो 
पूंजीपति को यह्‌ प्रइन फरने में कोई संकोच नहीं हुआ: “झापके खयाल में वया विस्फोट से 
सालिक की कोई हानि नहीं होती? ” और श्नन्त में वह पूछता है; “ लंकाशायर के झाष 
मज़दूर लोग कया सरकार का मुंह जोहे बिता खुद अपनी मदद नहीं कर सकते? ” “महीं।" 
(न० १०४२।) 

१८६५ में ब्विटेन में ३,२१७ फोयला-खानें थीं भौर १२ इंस्पेक्टर 
खान-मालिक ने (“7#2 2//725” के २६ जनवरी १८६७ के झंक में) खुद हिलाव लगाया 
इंस्पेक्टरों के दफ़्तर के काम को, जिसमें उनका सारा” समय चला जाता है। ध्याव में ने रखा 
जाये, तो भी प्रत्येक खान का दस वर्ष में केवल एक वार निरीक्षण किया जा सकता है। तब 
क्या श्राइचर्य है यदि पिछले दस वर्षों में विस्फोटों को संल्या और प्रभाव-क्षेत्र में बरावर वृद्धि 
होती गयी है (आर कभी-कभी तो एक-एक विस्फोट में दोन्दों सी+ तोन-तीत सौ प्रादमियों की 
जान चली जाती है)? यह है “स्वतंत्र” पूंजीवादी उत्पादन के मजे !* जी 

१८७२ में जो बहुत श्रुटिपूर्ण क़ानून पास हुआ बह पहला काडून है। जो खातों में ये 
करने वाले बच्चों के श्रम के घण्ठों का नियमन करता है भ्लौर तथाकथित इर्पंदनाप्रो के लि 
किसी हृ॒द तक झोषकों झौर मालिकों को डिम्मेदार ठहराता है। 225 

जो बच्चे, लड़के-्लड़कियां झोर स्त्रियां खेतों का काम फरने के लिये नौकर रखें जाते हैं 
उनकी हालत की जांच करने के लिये १८६७ में एक राजकीय भायोग नियुक्त किया ला 
इस झायोग ने कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की हैँ । खेती में फ़ंवटरी कानूनों के बे पते 
को, मगर संशोधित रूप में, लागू करने को कई कोशिशें हो घृकी हैं/ पर प्रभी तक प्रात 
तरह भ्रसफल होती रही हे। यहां पर में केवल इस बात की झोर पाठक का ध्यात रोष्य 
करना चाहता हूं कि इत सिद्धान्तों को भाम तौर पर सभी क्षेत्रों में लागू करते की एक 
अवृत्ति पायो जाती है। हि चंधों हौर 

यदि सज्दूर-वर्ग के मस्तिष्क एवं झरीर की युरक्षा के उद्देश्य से सभो हो, पृपती शो 


से फ़ैक्टरी-कानूनों का लागू किया जाता एक झवश्यम्भावी बात बन गया है+ कर 
हैँ, फ़ैक्टरी-कानूर्नों का यह विस्तार प्रलंगन्‍म्नतय क॑ 


जैसा कि हम पहले भो कह चुके हें 

नि जतन चौये रकरण डे 
» यह वाक्य संग्रेज़ी पाठ में, जिसके प्रमुसार हिल्दी पाठ है, घौये जर्मेन से 

झनुसार जोड़ दिया ग्रवा है ।-सम्पा० 


पेक्टर। याकंशायर के एक 
है कि यदि 
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चाले बहुत से छोटे-छोटे उद्योगों के बड़े पैमाने के थोड़े से संयुक्त उद्योगों में परिवर्तित हो जाने 
को क्रिया को झौर तेज्ञ कर देता है शोर इस तरह पूंजी के केन्द्रीकरण झौर फ़ैक्टरो-व्यवस्था 
के एकत्र प्रभुत्व फी स्थापना को बहुत गति प्रदान करता है। यह विस्तार उन प्राचीन तथा 
प्रन्तर्कासीन , दोनों प्रकार के रूपों को नष्द कर देता है, जिन्होंने भ्रभी तक पूंजी के प्रभुत्व पर 
आंशिक रूप से पर्दा डाल रखा था, झौर उतके स्थान पर पूंजी का प्रत्यक्ष और खुला श्राधिपत्य 
स्थापित कर देता है। परन्तु ऐसा करके वह इस झाधिपत्य के प्रत्यक्ष विरोध को भी एक सामान्य 
रूप दे देता है। प्रत्येक प्रलग-भलग कारखाने में जहां वह अनिवार्य रूप से एकरूपता , नियमितता, 
व्यवस्था भौर मितव्ययिता को व्यवहार में लाता है, वहां वह काम के दिन पर सोमा लगाकर 
सथा उसका नियमन करके और इस तरह प्राविधिक प्रगति को बहुत तेज बनाकर पूरे पूंजोवादी 
उत्पादन की प्रराजजता और मुस्तीवतों फो, थम को तोद्घता को और मजदूर के साथ मशीनों 
की प्रतियोगिता को भ्रौर बढ़ा देता है। छोटे प्लोर घरेलू उद्योगों को त्रष्ट करके वह्‌ “फ़ालतू 
झाबांदो ” के झाखिरी सहारे को खतम कर देता है और उसके साथ-साथ पूरे सामाजिक संघटन 
के एकमात्र बचे हुए सुरक्षा-मार्ग को भो बन्द कर देता है। भोतिक परिस्थितियों को श्रौर पूरे 
समप्ताज के पंमाने पर उत्पादन को क्रियाओों के योग को परिपक्व बना कर यह उत्पादन के 
धूंजीवादी रूप के बिरोधों भौर भ्रसंगतियों को परिपक्व करता है भोर इस तरह एक नये समाज 
के निर्माण के लिये प्रावश्यक तत्वों के साथ-साय पुराने समाज को नष्ट कर देने वाली शक्तियों 
को भो तंयार करता है।? 


रोबटे ओबेन सहकारी फ़ैक्टरियों और दूकानों के जन्मदाता थे, किन्तु जैसा कि पहले भी 
बताया जा चुका है, भ्पने अनुयायियों की तरह उनके मन में इस विषय में कोई प्रम नहींथा 
कि परिवर्तन के इन इक्के-दुवके तत्वों का झसल में क्‍या महत्व है। उन्होने न केघल व्यवहार 
में फैक्टरी-व्यवस्था को श्रपने प्रयोगों का एकमात्र आधार बनाया था, बल्कि सैद्धान्तिक रूप मे 
इस व्यवस्था को सामाजिक क्रान्ति का भ्रस्थान-बिन्दु घोषित किया था। लेडेन-विश्वविद्यालय मे 
अपंशास्त्र के प्रोफेसर , हेर विस्सेरिग ने जब ग्पनी रचना "76072900 एदा ?/दोध/८० 3/4- 
2/8#४8#0:4/८:४८८", १५६०-६२, में , जिसमें अप्रामाणिक भर्थशास्त्र की तमाम महत्वहीन 
बातो को दुहरा दियां गया है, फैक्टरी-व्यवस्था के मुकाबले में दस्तकारियों का जोरदार समर्थन 
किया था, तब मालूम होता है, उनके मन में इस बात का कुछ आभास था। चचोये जमंत 
संस्करण में जोड़ा गया प्रंश्ः एक दूसरे के विरोधी .्नएणा 8०४६ (फ़ैबटरी-कानूनों ) , 
फबक्‍लण | एंाशाअंणा ह८. ( फैंक्टरी-विस्तार-कानून) और एण/ाकूश #ल ( वर्कशाप- 
कानून ) के रूप में जो क़ानूदी गड़बड़-झाला तैयार हुआ था (पृष्ठ शपृ४ ) (इस संस्करण 
का पृष्ठ ३४१ ), वह श्रन्त में भ्रसह्म हो गया, और चुनावे १८७८ के 78८०७ शा 'एण- 
$४7009 ॥० ( फ़ैक्टरी और वर्कशाप्र क़ानून ) ने इत तमाम कानूनों को एक नयी संहिता का 
रूप दे दिया। जाहिर है, हम इस स्थान पर इगलंण्ड की वर्तमान झ्ौद्योगिक संहिता की कोई 
विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत नहीं कर सकते। यहा निम्नलिखित टिप्पणियां पर्याप्त होंगी ।यह क़ानून 
इतनी तरह की फैक्टरियों पर लागू है हे 

(१ ) कपड़ा-मिलो पर। इनके सम्बंध में स्थिति लगभग वही है, जो पहले थी। १० वर्ष 


है कह 
से अधिक भायु के बच्चों को ५ प्र प्रति दिद या शनिवार की छुट्टो और ६ धण्टे प्रति 


४६८ पूंजीवादी उत्पादन 





अनुभाग १०-आधुनिक उद्योग और खेती 


आधुनिक उद्योग ने खेती में शोर खेतिहर उत्पादकों के सामाजिक सम्दंधों में जो भाति 
पैदा कर दी है, उसपर हम बाद में विचार करेंगे। इस स्पान पर हम पूर्वानुमान के रुप में 
कुछ परिणामों को झोर संकेत भर करेंगे। खेती में मश्ञोनों के प्रयोग झा मशदूरों के शरोरों पर 
फ़ैवटरी-मझ़दूरों के समान धातक प्रभाव नहीं होता, किन्तु, ज॑सा कि हम बाद में विस्तार से 
देखेंगे, मजदूरों का स्थान लेने में मशोनें यहां फ़ैक्टरियों से ज्यादा तेजी दिाती हें भौर गहां 
इसका विरोध भी कम होता है। मिसाल के लिये, कंम्विज भोर सफ़ोक को काउंडियों में रूपी 
का रक़बा पिछले २० बर्षें में (१८६८ तक) महुत पग्रधिक बढ़ गया है, पर इंगो काल में 


दिन काम करने की इजाजत है। सड़के-सड़कियों तथा स्त्रियों को ५ दिम १० पष्टे रोड प्रौर 


शनिवार को भ्रधिक से प्रधिक ६ प्प चष्टे काम करने की इजाजत है। 


(३२) प्रन्य प्रकार की मिलों पर। इनके लिये बनाये गये कानूनों को नें» ॥ कै दिये 
बताये गये क़ानूतों के भधिक समान कर दिया गया है।फ़िर भी भनेक शातों में पूंजीपतियों हो 
छूट दे दी गयी है, भौर कुछ खास परिस्थितियों में गृह-मतालय इस छूट के क्षेत्र को पौर 
बढ़ा सकता है। 

(३ ) उन वरशाएों पर, जिनरी इसा कानून में भी वही परिभाषा है, जो पुराने रायूत 
में थी। जहां तक उनमें काम करने वाले बच्चों, सड़वे-्सड़कियों भौर सित्ियों गा गशाध हैं 
सर्कंशापों गो सगभयग उसी श्रेणी में रखा गया है, जिग श्रेणी में कपड़ा-मिप्तों के मित्रों प्र 
प्रदार बी मिलें प्राती हैं, लेकिन उनको भी झुछ बातों में विशेष छूट दे दी गयी है। 

(४) उते यहशापों पर, जिनमें बच्चे या सहते-लडक्यां काम सदी करती प्रौर जियो 
मेवसत १८ वर्षा से प्रधिक भायु के रक्री-्युदपों से ही काम सिया जाता है। डे पर भी 
भ्रधिक सुविधाएं प्राण हैं। दे हे 

(४ ) घरेलू बकगापों (90007०506 १४०#$आ॥०08) पर, डिससे कैवव हर्शिए के मा | 
प्रयने घर पर बैंडकर झाम करते हैं। इलके लिये घौर भी दीते तिप्रम अताये गये हैं. पर के 
में यह प्रतिदध सगां दिया गा है कि जित कमरों में दाम करने ने के शाप-्गापष महा कह 
भी हैँ, उनमें ढोई इस्पेज्टर बिना सत्री या जज बी दजारत हे प्रवेग नदी हर हाता। दा 
बाठ यह है हि सूखी घास की बुली हुई वस्तुएं सैयार करने, संग डताने भौर दाह हि 
के धष्टो वो पूरी घ्राशदी दे दी गरी है। खेहित इत तमाम खोमियों है बादरर/ माँ कं 
धौर टिदिस शम्य माल का २३ मार्च १६७३ को पास हिया हवा 0000 शक 
हू दौर रद कानतों मे बी बेहदर हैं। इन दो स्द्वियां 44 डुबता तिएफ का हि दी 
हक, करोडि इसमे बह स्पा्ट हो जायेगा हि बात बनाने की इत दी जि व पर ट 
दवगद बा है। इतयें से इदरेच्द बी “४टेलिदालिक / बह है; भी बाद खत के 2 
दर टुक्य के शाद दूसरे मामते में स्टेंट डर्टी हूँई बढ़ती है, धर दृषरी यो 
दस कसम ऑपटिट वर परम्पररापों पर बादल पदति हैं; मों सशत्रीद्रण हा. 


अधि 77 
दर मु डा 
डब्प्रिश इदचडढट गो विए्पाजरी इस्पेपटरा थी मी डे हाटट बहता है 
हुई हैं।-हु* ९९१ 








डरते हैँ। डूब 
में बाभ्ो डक ब्राइ: दद कारही घोड़ है बती 
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देहाती ध्राबादी न केवल तुलनात्मक, बल्कि निरपेक्ष दृष्टि से भो धट गयी है। संयुक्त राज्य 
अभ्रमरीका में प्रभो तक केवल प्रभावतः हो खेंतो को मशीनें मजदूरों का स्थान ले सेती है; 
दूसरे दाब्दों में, उनकी मदद से कछ्षिसान पहले से बड़े रक़वे में खेती कर सकता है, लेकिन 
उनको थजह से पहले से काम करने वाले मजदूरों को जवाब नहीं मिल जाता। १८६१ में इंगलण्ड 
पभौर देल्स में झेतो को मशोनों के बनाने में सगे हुए व्यक्तियों को संस्या १,०३४ थी, जब 
(के खेती को मशीनों झौर भाष के इंजनों का इस्तेमाल करने वाले खेतिहर मजदूरों को संख्या 
१,२०५ से ग्रधिक नहीं थी। 

खेतो के क्षेत्र पर श्ाधुनिक उद्योग का जेसा क्रान्तिकारी भ्रभाव पहता है, वैसा झौर कहां 
नहीं पश़ता। उसका कारण यह है कि भाधुनिक उद्योग पुराने समाज के द्याधार-स्तम्भ- यानी 
किसान-को नष्ट कर देता है झौर उसके स्थान पर मजदूरी लेकर काम करने वाले मजदूर 
को स्थापित करता है| इस प्रकार, सामाजिक परिवतेनों को चाह और वर्गों के विरोध गांवों 
में भी शहरों के स्तर पर पहुंच गये हे। खेतों के पुराने, भविवेकपूर्ण तरीकों के स्थान पर 
वंज्ञानिक तरीहे इस्तेमाल होने लगते हूँ। खेती झ्ोर हस्तनिर्माण के शैशव-काल में जिस नाते ने 
इन दोनों को साथ बांध रखा या, पूंजोदादी उत्पादन उसे एकदम तोड़कर फेंक देतः है। परन्तु 
इसके साथ-साथ वह भविष्य में सम्पक्त होने बाले एक :प्रधिक ऊंचे समन्‍्वथ -यानी अपने 
अ्रस्पायी भल्तयाव के दौरान में प्रत्येक ने जो भ्रधिक पूर्णता प्राप्त को है, उसके श्राधार पर 
कृषि भौर उद्योग के मिलाप-के लिपे भोतिक परिस्पितियां भी तैयार कर देता है। पूंजोवादो 
अत्पादन प्रावादों को बड़े-यड़े केख्ठों में केद्रीभूत करके भोर द्ाहरी प्राबादी का पलड़ा श्रधिका- 
पिक भारी बनाकर एक झोर तो समाज को ऐतिहासिक चालक शक्ति का केम्द्रीकेण कर देता 
है, भौर, दूसरी ओर, वह मनुष्य तथा घरती के बोच पदार्थ के परिचलन को झशस्त-व्यह्त 
कर देता है, प्र्यातु भोजन-कपड़े के रूप में मनृष्य धरती के जिन तत्वों फो खर्च कर डालता 
है, उन्हें घरती में लौटने से रोक देता है, भौर इसलिये वह उन शर्तों का उल्लंघन करता 
है, जो घरती को सदा उपजाऊ झनाने के लिये स्‍झावश्यक हे।इस तरह यह शहरी मज़दूर के 
स्वास्थ्य को झौर देहाती मजदूर के बोद्धिक जोवत को एक साथ चोंपट कर देता है।! परन्तु 
पदार्य के इस परिचलत के लिये जो परिस्थितियां छुद-ब-खुद तेयार हो गयी थीं, उतको प्रस्त- 
व्यस्त फरने के साथ-साथ पूंजोवादी उत्पादन बड़ी ज्ञान के साय इस यात का तकाज्षा फरता 
है कि इस परिचलत को एक व्यवस्था के रूप में, सामाजिक उत्पादत के एक नियामक क़ानून 
के रुप सें, भ्रौर एक ऐसो शकल में पुनः क्रायम किया जायें, जो मानव-जाति के पूर्ण बिकास 
के लिये उपयुकत हो। हस्तनिर्माण की तरह छोती में भी उत्पादन के रूपान्तरण झौर पूंजी के 
भ्राधिपत्य की स्थापना का भ्रर्य साथ ही यह भी होता है कि उत्पादक को हत्या हो जाती हैः 





१४ आप लोगों ने क्रौम को भसम्य भाड़ों और बोने हिजडों के दो विरोधी पक्षों मे वाट 
दिया है। हे भगवान! एक राष्ट्र खेतिहर और व्यापारिक हितों में बटा हुआ है और फिर भी 
भपने होश-हवास दुरुस्त बताता है। नहीं, वल्कि जाग्रद और सम्य होने का दावा करता है प्रौर 
कहता है कि न सिर्फ इस बेहूदा भर अस्वाभाविक विभाजन के बावजूद ऐसा -है, वल्कि यह 
इस विभाजन का ही परिणाम है। (फ़वश्ंत एावृष्लाक्षां, उप० पु ०, पृ ० ११६।) इस 
डद्धरण से उस भ्रकार की झालोचना की शक्ति ओऔर कमजोरी दोनों एक साथ प्रकट हो जाती 
है, जो वर्तसान को आककर उसकी निन्‍्दा करना तो जानती है, पर उसकों समझ नही सकती । 


किक फ पूंजीवादी उत्पादन 





श्रम का भ्रौ्धार मजदूर को गुसाम बताने, उसका झोपथ करने शोर उद्को ग्ररीव दाने का 
सापन थन जाता है; झौर श्रम-प्रक्तियाओ्ों का सामाजिक संयोडद झौर संगठत मजदूर की 
ध्यकितगत जीवन-दापित, स्वतंत्रता भौर स्वाघीनता को कुचलकर खतम कर देने की संगठित 
पद़ति का दप ले छेते हैं। देहातो मठदूर पहले से बड़े रक़्वे में विश्वर जाते हूँ, जिससे उनको 
प्रतिरोध की इकित दूट जाती है, जब दि उघर झहरी मरदूरों को शक्ति केद्ोकरण के कारण 
यह जाती है। द्नाहरी उद्योगों की भांति पब्राघुनिक खेतों में भो काम में लगाये हुए श्रम की 
उत्पादकता प्रौर मात्रा में घुद्धि तो होतो है, पर इस क्रोमत पर कि श्रमदावित चुद तंवाह 
श्रौर थीमारियों से नप्द हो जातो है। इसके प्तिरिवत, पूंजोवादी खेती में जो भी प्रगति होती 
है, वह मे केवल मजदूर को, बल्कि घरतो को लूटने को कला की भौ प्रगति होती है; एक 
निश्चित समय के यास्‍्ते धरती की उवंरता बढ़ाने के लिये उठाया जामे बाला हर क्रदम साथ 
ही इस उदंरता के स्थायो स्त्रोतों को नष्ट कर देने का क़दम होता है।मिताल के लिये; 
संयुक्त राज्य प्रमरीक्ा को तरह जितना अधिक कोई देश झाधुतिक उद्योग की नींव पर भपते 
विकास का श्रीगणेंश करता है, यहां विनाश को यह प्रक्रिया उतनी ही प्षिक तेव होती है।' 


7 देखिये [098 की रचना “706 (#शकहवांह की गंह शैगदशार्बकाड़ वर्धा /हितोक्यीद 
धरा 2अंध०2४/०".. (सातवां संस्करण, १८६२) » और विशेषकर उसके पहले धण्ड # 
"ऊ्काशक्काडू के बींह- कक्रध्राह5४२९- 42४ #2/४6०४5" (“खेती के प्राइतिक तियमों का 
परिचय ' )। लीविग की एक ध्मर देन यह है कि उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान के दृष्टिकोम हे 
श्राधुनिक खेती के नकारात्मक झयवा विनाशकारी पहलू का विवेचन ४५ है। पे 
खेती के इतिहास का जो सारांश भ्रस्तुत किया है, उसमें भी, कुछ भोंई बा 
बावजूद , भ्रकाश की चमक दिखाई देती है। किन्तु यह इुःख की वात है कि उन्होंने 
दिये गये कुछ उद्धरणों के समान ग्रटकलपच्चू बातें कहने का भी दुस्साहस 44 
“पट्टी को ज़्यादा भुरभुरी बना देने और अक्सर हल चलाने से सरंध्र मिट्टी हे क्के 3 
वायु के परिचलन में सहायता मिलती है, और घरती का जो हिंस्सा घायुमष्डल के 2 ; 
लिये खुला रहता है, उसका रक़वा बढ़ जाता है और उसे नव-जीवन प्राप्त हो जाता 
लेकिन यह देखना कठिन नही है कि भूमि की उपज भूमि पर ख़र्च किये गये श्रम के भनुपात हि डे 
बढ़ सकती, वल्कि उसके अनुपात में वह बहुत कम बढ़ती है! इस नियम का ही आर 
कहते है-” सवसे पहले जान स्टुअर्ट मिल ने अपनी रचना “/॥॥4//४४ र्ग कप हे 
( अर्थशास्त्र के सिद्धान्त) (खण्ड १, पृ० १७ ) में इस प्रकार प्रतिपादन किया आई ये 
खेती के उद्योग का सार्वत्रिक नियम है कि ८8४ैशांड एथॉ/05 ( भन्य बातों के ? (हल ते 
हुए ) भूमि की उपज मजदूरों की संख्या की बूद्धि के ह्ासमान झनुपात में 02% कया है) 
यहां पर रिकार्डों के अनुयायियों द्वारा अतिपादित नियम का ग्रलत रूप में प्रथा 
कारण कि *॥ तशटा९४५९ ए 8 4907/थ5 शाएंण्ज्ट्वी 
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प्रयेशास्तथ में इस रद 


[“ काम करने वाले मजदूरों हक 
में होने वाली कमी”] चूकि इंगवैष्ड में खेती की प्रगति के साथ क़दम तेजद | हो जाए रखे फा 
इसलिये यह नियम , जिसका इंगलेण्ड में झाविष्कार हुआ और जिसे इंगतैण्ड पर है ईस्ट 
कोशिश की गयी, उस देश पर हरगरिज़ लायू नहीं होता था ), मह बात बढूत 

मिल को इस नियम के वारणों का ज्ञात नहीं या” (क्षण, उप० 

बृ४३ श्रौर नोट ) | लीविय ने “श्रम” शब्द का ग़लत प्र सगाया है। पा 


मशीरें औ॥और आधुनिक उद्योग ४७१ 





इसलिये, पूंजीवादी उत्पादन भ्रौद्योगिको का! झौर उत्पादन की विभिन्न क्ियाड्रों को जोड़कर 
एक सामाजिक इकाई का रुप देने की कला का विकास सो करता है, पर यह काम फेवल 
समस्त घन-सम्पदा के मूल स्त्रोतों को -धरतो को और मजदूर को -सोखकर करता है। 


का जो प्र है, लीविय ने उसका उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाया है।पर इसके झलावा यह 
बात भी पग्रवश्य ही “बहुत उल्लेखनीय ” है कि जिस सिद्धान्त को सबसे पहले जेम्स ऐण्डसंन 
ने ऐड्म स्मिय' के काल में प्रकाशित किया थां और जिसको १६ वी शताब्दी के आरम्भ होने 
तक विभिन्न ग्रथो में बार-बार दोहराया गया था, लीविग ने जान स्टुअर्टे मित्र को उसका 
प्रथम प्रतिपादक बना दिया है; १८१५ में साहित्यिक चोरी की कल के आचार्य साल्थूस से 
( उनका जन-संख्या थाला पूरे का पूरा सिद्धान्त वेशर्मी के साथ चुराया हुआ है) इस सिद्धान्त 
को भ्रपनी सम्पत्ति बताया था ; वेस्ट ने ऐण्ड्सन के साथ-साथ और स्वतंत्र रूप से इसका विकास 
किया था; १८१७ में रिकार्डों ने इस सिद्धात्त को मूल्य के सामान्य सिद्धान्त के साथ जोड़ 
दिया था, और तब इस सिद्धान्त ने रिकार्डों के सिद्धान्त के नाम से सारी दुनिया का चक्कर 
लगाया था; १८२० में जान स्टुपर्ट मिल के पिता, जेम्स मिल ने उसका प्रप्रामाणिक रूप 
प्रस्तुत किया था, और , प्रन्त में, जान स्टुझर्ट मिल झादि ने एक ऐसी रूढ़ि के रूप में उसका 
पुनहत्पादत किया था, जो उस वव़त तक एक अत्यन्त साधारण बात बन गयी थी और जिसकी 
हर स्कूली लड़के को जानकारी थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जान 
स्टुपर्ट मिल की सर्वथा “उल्लेखनीय ” प्रतिष्ठा लगभग पूरी तरह इस प्रकार की १७०-90- 
१४०५ ( हेरा-फेरी ) पर ही भाधारित है। 





भाग ५ 


निरपेक्ष और सापेक्ष अतिरिक्त 
मूल्य का उत्पादन 


सोलहवां अ्रध्याय 
निरपेक्ष शऔौर सापेक्ष अ्रतिरिकत मूल्य 


अस-प्रक्रिया पर हसने पहले ( देखिये सातवां प्रष्याय ) झमूर्त ढंग से, उसके ऐतिहासिक 
रूपों से उसको अलग करके, मनुष्य झौर प्रकृति के बोच चलने वाली एक प्रक्रिया के रुप में 
विचार किया था। वहां, पृ० २०६ पर, हमने कहा थाः #थदि हम पूरी प्रक्रिया पर उस्तके 
फल के दृष्टिकोण से विचार करें, तो यह बात स्पष्ट है कि अम के झौतार झोर भ्रम की विषय- 
बस्तु दोनों उत्पादन के साधन होते हैं शोर भ्रम छुद उत्मादक श्रम होता है।” प्रौर उप 
पृष्ठ के दूसरे फ़ुटनोट में हमने यह भौर जोड़ा याः » झकेले अम-प्रक्रिया के दृष्टिकोण से यह 
निर्धारित करना कि उत्पादक श्रम क्या होता है/- यह तरीक़ा उत्पादन की पूंजोवादों प्रक्रिया 
पर प्रत्यक्ष रूप से हरगिज लागू नहों होता।” झव हम इस विषय की झाये व्यास्या करते हैं 
अम-प्रक्रिया जहां तक विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होतो है, वहाँ तक वही एक मवदृर रा 
सारे कार्यों को करता है; जो बाद को झलग-प्रलग हो जाते हूँ ।॥जव कोई व्यक्ति प्रपनी जीविका 
के लिये किनहों प्राइृतिक वस्तुओं को हस्तगत कर लेता है, तम उस पर उसका केदल हक 
ही नियंत्रण रहता है; भौर किसी का नहीं। बाद को दूसरे लोग उसका तियंत्रण करते ता 
है। एक भकेला प्रादमो छुद भपने मस्तिष्क के नियंत्रण में प्रपती मांस-पेशियों से कम ततिए 
बिना प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क परौर हाथ एए 
दूसरे की सेवा करते है, उसी प्रकार अ्म-म्रक्तिया में हाथ का अमर मस्तिष्क के शम ढे 
जुड़ा रहता है। बाद में उनका साथ छूट जाता है, भोर थे एक दूसरे के जानी दुद्मत म 
जाते हूँ । तब पंदावार प्रत्यक्ष रूप में एक व्यक्षित को पंदावार न रहकर सामामिक आह 
जाती है, जिसे एक सामूहिक मजदूर, यानी बहुत से भरदूरों का योग। सामूहिर दे बा 
करता है, झौर इनमें से प्रत्येक सशदूर का भपने थम की विषय-वर्तु के हस्त-साथत में हि 
इयादा केवल एक भाग होता है। णँसे-जेंसे भ्म-प्रक्रिया का सहकारी स्वरुप प्रपिदाधिर 
होता जाता है, पैसे-दैसे उसके एक अनिवार्य परिणाम के दुप में उत्पादक श्रम दा दर 
कर्ता - उत्पादक सतदूर- के विषय में हमारी शवषारणा विस्तृत होती जाती है। कक 
से श्रम करने के लिये झद गह पावइयक नहीं रहता कि प्राप छुद धपने हाथ से होगे 


निरपेक्ष और सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य भ्र्जरे 





अब तो थदि शाप किसो सामूहिक मज़दूर की एक इन्द्रिय के रूप में उसका कोई गोण काम 
कर देते हैँ, तो वही काफ़ो होता है। उत्पादक भ्रम को घह पहली परिभाषा, जो ऊपर दी 
गयी है भौर जो खुद भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के स्वरूप से तिकाली गयो थो, एक सम्पूर्ण 
इकाई के रुप में सामूहिक मजदूर के लिये भ्रब भो सहो रहतो है। परन्तु इस समूह के झलग- 
अलग सदस्य के लिये यह परिभाषा झब सही नहों रहतो। 

किल्तु , दूसरी झोर , उत्पादक अ्रम को हमारो झ्दधारणा संकुचित हो जाती है। पूंजोवादी 
उत्पादन केवल सालों का उत्पादन नहीं होता। वह बुनियादी तौर पर झतिरिकत मूल्य का 
उत्पादन होता है। मजदूर खुद झपने लिये नहीं, बल्कि पूंजी के लिये पेदा करता है। इसलिये 
अझब् उसके लिये केवल पंदा करना ही काफ़ी नहों होता। उसे झ्तिरिकत मूल्य पंदा करना होता 
है। केवल वही मजदूर उत्पादक माना जाता है, जो पूंजोपति के लिपे झतिरिकत भूल्य पैदा 
करता है पग्रौर जो इस तरह्‌ पूंजी के भ्रात्म-विस्तार में हाय बंदाता है। यदि हम भौतिक बहतुओों 
के उत्पादन के क्षेत्र के बाहर से एक मिसाल लें, तो स्कूल-मास्टर उस बक्त उत्पादक मजदूर 
भाना जायेगा, जब वह अपने विद्यार्थियों के दिमागों को दुकाई-पिटाई करने के झलावा स्कूल 
के मालिक फा पतन बढ़ाने के लिये घोड़े को तरह कसकर मेहनत करेगा। सालिक ने थदि 
सोसेज को फ़ैक्टरी के बजाय पढ़ाई को फ़ैश्टरी में श्॒पनी पूंजी लगा रणो है, तो उससे इस 
सम्बंध में कोई प्रन्तर नहीं पड़ता। इसलिये उत्पादक मजदूर को भ्रवषारणा का फेवल इतना 
हो भर्य नहीं होता कि फाम तथा उसके उपयोगी प्रभाव के बीच झौर मजदूर तया क्रम के फल 
के बीच एदा सम्बंध होता है, बल्कि उसका यह्‌ भर्थ भी होता है कि यहां उत्पादत का एक 
विशिष्ट सामाजिक सम्बंध होता है, जिसका एक ऐतिहासिक क्रिया के द्वारा जन्म हुप्रा है शौर 
जिसने मजदूर को भ्तिरिष्त मूल्य पंदा करने का प्रत्यक्ष साधत बना दिया है। इसलिये उत्पादक 
मजदूर होना कोई सोभाग्य मे होकर इुर्भाग्य की बात है। इस प्रंथ को घोयो पुस्तक में हमने 
सिद्धान्त के इतिहास का विवेचन किया है। वहां यह बात भोर स्पष्ट हो भायेगी कि प्रामाणिक 
अ्रयश्ञास्त्रियों ने झतिरिफत मूल्य के उत्पादन फो सदा उत्पादक मशदूर का एक विश्ञिप्ट लक्षण 
भाजना है। इसलिये जंसे-जेसे झतिरिकत मूल्य के स्वरुप को उनको समझ यदलतो जाती है, थंसे- 
बसे उनशी उत्पादक सझदूर को परिभाषा में भी परिवर्तत होता जाता है। चुनांचे फ़िसिप्रोक्ेटों 
का कहना था कि केवल खेतों का श्रम ही उत्पादक होता है, कर्योकि उनको राय में केवल 
उसी भ्रम से भतिरिकत मूल्य पेदा होता है+*भझ्ौर उनको थह राय इसलिये थो कि उनकी भजरों 
में लगान के लिया भतिरिषत भूल्य के स्‍्रस्तित्य का कोई शोर रूप नहों है। 

काम के दिन को उस दिन्दु के भागे खींच से जाना, जहां सक मजदूर केवल क्‍पनी 
अ्रम-शक्षित के मूल्य का सम-मूल्य हो पैदा कर पाता है, झोर पूंजो का इस भ्रतिरिक्‍्त श्रम 
पर झधिकार कर लेना-यह्‌ निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन है। इस प्रकार का उत्पादन 
पूंजोदादी व्यवस्पा का सामान्य मूलाघार झौर सापेक्ष प्रतिरिकत सूल्य के उत्पादन का प्रस्थान- 
बिंदु है। सापेश प्रतिरिक्त मूल्य का उत्पादन यह मानकर चलता है कि काम रा दिन पहले से 
ही दो भागों प्रावश्यक श्रम भौर भ्तिरिक्त श्रम में-बंटा हुआ है। झतिरिस्त श्रम को 
बढ़ाने के लिये ध्ावश््यक श्रम को ऐसे तरोफों से छोटा कर दिया जाता है, जितये भड़दूरो का 
सम-भूल्य पहले शो क्‍्पेक्षा कम समय में तेयार हो जाता है। निरपेक्ष प्रतिरिशत मूल्य का 
उत्पादन भात्र शास्त के दिन को लम्बाई पर निर्भर करता है; सापेश पतिरिस्त मत्य का 


उत्पादन श्रम छो प्राविधिक प्रक्रियाधों प्ौर समा को बनावट में मूलमूत ऋन्ति पेदा कर देता 
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है। इसलिये, वह उत्पादन की एक विश्विष्ट प्रभालो >पूंजीवादो प्रषासों-को पृर्शाघार मात 
लेता है; श्रम के प्रौपचारिक रूप से पूंजी के प्पीत हो जाने के फश्तस्वरूप जो बुनियाद तंशः 
हुई थी, उत्के झाघार पर इस प्रणाली का, मय उसके तरीकों, साधनों भौर परिरिषितिरों हे, 
स्वयंस्फूर्त ढंय से जन्म झौर विकास हुप्ना है।इस विकास के दौरान में पूंजी के मातहत धरम 
की झोपचारिक भ्घोनता के स्थान पर वाध्तदिक प्रधोनता स्थापित हो जाती है। 

यहां पर कुछ ऐसे भन्तरकालोन रूपों को झोर संकेत भर कर देसा राफ़ी होगा, जितमें 
उत्पादक के साथ सोधे तोर पर झबरदेस्तो करके ग्रतिरिष्त मूल्य हासिल नहीं किया जाता प्रौर 
जिनमें छुद उत्पादक को भी पभो तक झोपचारिक रूप से पूंजी के क्‍्धीन महों दनादा जाता। 
ऐसे रूपों में थ्रम-प्रक्रिया पर भ्मो पूंजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण ऋ्रायम महीं होता है। प्रराते 
परम्परागत दंग से ध्रपनो दस्तफारियों शोर खेतो का संचालन करने वाले रवतंत्र उत्तारशें 
के साथ-साथ सुदझोर महाजन था सौदागर भी, सथ भपनों महाजमों पूंजी था सौशगरौ एूंशी 
के, क्ायम रहता है झौर परजोदी को तरह स्वतंत्र उत्पादकों का रश्त चूपता है। जा हिंही 
समाज में झोवण के इस रुप का प्रमु होता है, तो फिर वहां उत्पादन की यूंगीरारी प्रधापी 
महीं हो सकती! लेकिन यह रूप उस प्रणाली को झोर बढ़ने के लिये एक प्रग्तरतीत हाण 
का काम कर सकता है, जेसा कि उसने मध्य युए के धन्तिम दिनों में शिया था। प्रत्तिप बात 
यह है हि प्रापुनिक उधोग को पृष्ठमूमि में जहांसहां छुछ इरपियानों रुपों का फररचाण 
मुमकिन है, हालांकि उनका रंग-रुप बिःलुस अइस जाता है; मसतत भाषुतिश “घरेतू उ्ोष 
से यह बात रपष्ट हो जातो है। 

यदि, एश परोर, तिरपेक्ष प्रतिरिष्त मूल्य के उत्पादत के लिप गरम का केवद धौगधारिद 
शप से पूंडी के ध्धीत हो जाता काफी होता है,-मिताल के लिप, मर उतहे बिये करत 
इतना ही काफ़ी होता है दि थे इस्तशार, जो पहले रुर धपने ४ वा हिसी एएाई डे 
झागिई शी तरह शाम किया करते थे, भव हिसी पूंजोपति के प्रटपन् न॑त्रण में मरधूरी वैध 
बम करने बाते मशपूर बन जायें /«तो, दूसरी ध्रोरं, हम यह भी देख थुके हैं हि हित ही 
सापेज्ञ प्रतिरिश्त मुस्प पडा करने के तरीके उगहे स्ाप-शाथ तिरपेश धतिरिष्त मुष्य ६2 दा 
है भो तरोहे होते हैँ। नहीं, बरिक हमें यह भी पता चचा था हि ढाप हे एि को हा 
शपाहा सम्दां खींचता द्राएुनिश उच्तोग रा एड शास फल है। मोटे तौर पर मह हटा भा कं 
है हि उ्याहत की विशिष्ट पंडोवादी प्रणाली जंते ही उत्पाइत हो हिसी एक द्ररी पक 4 
हरदिक्षार छर लेती है, पंसे ही बह ढेशन सादेश प्रतिरिक्त सूप्प बैंड छरमें शा पक + 
रह बतीए प्लोर झद बह सव्फाइत शो सभी महस्वपूर्ण ज्ञाच्राप्रों पर अ्षिहार कर काबोगर 
शद हो उस बह रुप घोर भी कम रह हाता है। तब बह उत्याएन का शामत्प, करन ५ 
शच्टि से प्रजान कप बत अप्ती है।सापेश प्रतिरिकता सत्य वैचा बरतने के शत्त शत इक! 
ढप में बए देदल टसो हुई तह कारगर साहित होती है, डिच हर श्द दि भह इे 25 है 
दर शास्डिदार करने आती है, ब0 कहके डेदक प्रौतचारिश बता हे बूजी हे धपीत | डर पे 
डिच ह्‌इ शक हि बड़ झरने क्षेत्र का विध्वार करती हुई कपता धार डरती का ४ न 
दस कार में बग ढेश्ल उन हुई हद काटकर लाडित होती हैं जिले है शत इसे क्षविरा' 508 
हर ख्ह्च्ते कक, डव्पाइर के शरीक थे भोले बाली हवरीमकर्या है क्शस्तक्प , का 
"एस के ली दोर आदिक् शास्सिरिक्त बस्य का मेंट मिस्या अब जी है। वात 


निरपेक्ष और सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य भ७५ 





अतिरिक्त मूल्य भो निरपेक्ष होता है, क्योकि उसके लिये काम के दिन को खुद मजदूर के 
अस्तित्व के लिये ग्रावदयक अरम-काल के झागे निरपेक्ष ढंस से खोंचना छरूरी होता है। निरपेक्ष 
अतिरिक्त मूल्य सापेक्ष होता है, क्योंकि उसके लिये श्रम की उत्पादकता का एक ऐसा विकास 
पब्रावश्यक होता है, जो पग्रावश्यक श्रम-काल को काम के दिन के एक भाग तक हो सोभित बना 
रहने दे। परन्तु यदि हम झतिरिक्त मूल्य के व्यवहार को ध्यान में रखें, तो यह दिखावटी 
एकडरुपता ग्रायव हो जातो है। उत्पादन को पूंजोबादी प्रणाली के एक बार क़ायम हो जाने भौर 
सामान्य बन जानें के बाद जब कभो स्‍झ्तिरिक्‍त मूल्य को दर को ऊपर उठाने का सवाल सामने 
ग्राता है, तब तिरपेक्ष भौर सापेक्ष भ्रतिरिकत मूल्य का भेद हमेशा प्रपना ज्लोर दिखाता है। 
यह माने लेते के बाद कि श्रम-शक्ति को उजरत उसके मूल्य के भ्रनुसार दो जाती है, हमारे 
सामने ये दो विकल्प आते हे: एक यह कि यदि श्रम को उत्पादकता झौर उसकी सामान्य 
* तीज़ता पहले से निश्चित हो, तो भ्तिरिक्‍त मूल्य को दर को ऊपर उठाने का केवल एक यहा 
तरीक़ा है कि सचमुच काम के दिन को सम्दा खोंचा जायें; शौर दूसरा यह कि यदि काम के 
दिन की लम्बाई पहले से निश्चित हो, तो झतिरिक्त मूल्य कौ दर को केवल काम के दिन के 
दो संघटक भागों को“ प्र्थात्‌ श्राववयक श्रम शौर झतिरिक्त श्रम की-तुलतात्मक मात्राओ्रों 
में परिवर्तन करके ही श्रधिक किया जा सकता है। यदि मजदूरी को श्रम-शक्ति के मूल्य के नीचे 
नहीं गिर जाता है; तो ऐसा परिवर्तन लाने के लिये या तो श्रम को उत्पादकता या उसकी 
तोब्ता में तबददोली करनी होगी। 
घदि मशदूर को भ्रपना सारा समय झ्पने तया अपने बाल-बच्चों के जोवनर्ननिर्वाह के 
आवश्यक साधन पंदा करने में दे देना पड़े, तो दूसरों के बास्ते भुपत में काम करने के लिये 
उसके पास कोई समय न बचेगा। जब तक उसके श्रम में एक खास दर्जे की उत्पादकता नहों 
होती, तब तक उसके पास ऐसा कोई फ़ालतू समय नहों हो सकता; भौर जब तक उसके पास 
ऐसा फ़ालतू समय नहों होता, तद तक वह कोई झतिरिक्त भ्रम नहीं कर सकता झोौर इसलिये 
हब त्तक म लो पूंजीपति हो सकते हैँ, द गुज्ञामों के मालिक झौर म ही सामन्‍्तो प्रभु ,-भोड़े 
में यों कहा जा सकता है कि फ़ालतू समय के भ्रभाव में बड़े सालिकों का फोई भो वर्ग नहीं 
हो सकता।! 
इस प्रकार, हम यह कह सकते है कि अतिरिक्त मूल्य का एक प्राकृतिक श्राघार होता 
है। पर यह बात हम केवल इस श्रत्यन्त सामान्य श्र्य में ही कह सकते हे कि जिस प्रकार यदि 
कोई शझ्लादमी दूसरे झादभों का सांस खाना चाहता है, तो कोई ऐसो प्राकृतिक बाघा उसके 
रास्ते में नहीं श्राती, जो उसके लिये भ्रपनी इच्छा को पूरा करना भ्रसम्भव बना दे भ्ौर जिसपर 
काबू पाता उसके लिये नामुमकिन हो,* उसो प्रकार यदि कोई झादमो अपने जीवन-निर्वाह के 
लिये श्रण करने का बोछा अपने सिर से उतारकर किसो डूसरे आदमी के “तर पर सादना 





7“शक विशिष्ट वर्ग के रूप में मालिक पूजीपतियों का अस्तित्व ही उद्योग की उत्पादकता 
पर निर्भर करता है।" [सरेशा589, उप० पु०, पृ० २०६। ) “यदि हर आदमी का 
श्रम केवल उसका भ्रपना भोजन तैयार करने के लिये ही पर्याप्द होता, तो किसी भी प्रकार 
की सम्पत्ति का होना असम्भव चा।” (एे३एशार्शणाल, उप० पु०, पृ० १४, १५१) 

* हाल में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया के जिन हिस्सो की खोज हो चुकी है, उनमे 
कम से कम ४,००,००० आदमख़ोर रहते है। 
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है। इसलिये, वह उत्पादन की एक विद्चिप्द प्रणाली-पूंजीदादी प्रणालौ-को पूर्दाधार म 
लेता है; श्रम के भौपचारिक रूप से पूंजी के भ्रधोन हो जाने के फतस्वरुप णो बुनियाद तंप 
हुई थी, उसके झ्राघार पर इस प्रणाली का, मय उसके तसीक़ों, साधनों पभौर परित्यितियों हे 
स्वयंस्फूर्त ढंग से जन्म भोौर विकास हुमा है।इस विकास के दौरान में पूंजी के मातहत थ 
की झौपचारिक अ्घोसता के स्थान पर वास्तविक झ्रधोनता स्थापित हो जाती है। 

यहां पर कुछ ऐसे अन्तकलीन रूपों को ओर संकेत भर कर देना काफ़ो होगा, डिते 
उत्पादक के साथ सोधे तोर पर छदर्देस्ती करके श्रतिरिबत मूल्य हासिल नहीं ढिया जाता प्रो 
जिनमें खुद उत्पादक को भी भ्रभी तक श्रौपचारिक रूप से पूंजी के भ्रघीन भहों बनाया जाता 
ऐसे रूपों में श्रम-अक्रिया पर भ्रभो पूंजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण क्रायम नहीं होता है। पुराने 
परम्परागत ढंग से अपनी दस्तकारियों झौर खेती का संचालन करने वाले स्वतंत्र उत्पादों 
के साथ-साथ सूदखोर महाजन या सोदागर भी, मय झपनी महाजनी पूंजी या सौदायरी पूंगो 
के, क्वायम रहता है और परजोयो की तरह स्वतंत्र उत्पादकों का रक्त चूसता है।जव शिसो 
समाज भें झोषण के इस रूप का प्रभुत्व होता हैं, तो फिर वहां उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाती 
नहीं हो सकती। लेकिन यह रूप उस प्रणाली को ओर बढ़ने के लिये एक ध्न्तक॒लीत हदम 
का काम कर सकता है, जेसा कि उसने मध्य युग के ग्रन्तिम दिनों में किया था। प्रन्तिम बात॑ 
यह है कि झाघुनिक उद्योग की पृष्ठभूमि में जहां-तहां कुछ दरमियाती रूपों का पुमसत्पात 
मुमकिन है, हालांकि उनका रंग-रूप बिल्कुल बदल जांता है; मसलन झ्ाधुनिक “घरेलू उद्योग” 
से यह बात स्पष्ट हो जातो है। 

यदि, एक झोर, निरपेक्ष भ्रतिरिकत मूल्य के उत्पादन के लिये श्रम का केवल प्रोपबारिक 
रूप से पूंजी के श्रधीन हो जाता काफ़ी होता है।- मिसाल के लिये; यदि उसके तलिपे बेवस 
इतना ही काफ़ी होता है कि ये दस्तकार, जो पहले खुद झपने वास्ते या क्िसो उत्ताई डे 
श्ागिदं को तरह काम किया करते थे, झव किसो पूंजोपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में मगदूरों सेहर 
फाम करने वाले मशदूर बन जायें ,-तो , इसरो भोर, हम यह भी देख चुके हे कि ह्र््ति प्रा 
सापेक्ष भतिरिकत मूल्य पैदा करने के तरीके उसके साय-साथ निरपेक्ष प्रतिरिकत मूह्य पंदा रत 
के भो तरी़े होते हे। नहीं, वल्कि हमें यह भी पता चला था क्लि काम के हिन को हुई मे 
ज्यादा लम्बा खोंचना स्‍झ्राधुनिक उद्योग का एक खास फल है।मोदे तौर पर यह हा जा शा 
है कि उत्पादन की विशिष्ट पूंजीवादो प्रणाली जंसे ही उत्पादन को किसी एक प्रुरी दाता ही 
अधिकार कर लेतो है, बसे ही वह केवल सापेक्ष प्रतिरिकत मूल्य पंदा करते झा साथत जी 
रह जाती; भौर जब वह उत्पादन को सभी महत्त्वपूर्ण शाह्माप्रों पर धपिशार रूर सेती है! 
तब तो उसका यह ड़प भौर भो कम रह जाता है। तक वह उत्पादत हा सामात्य/ मा हु 
दृष्टि से प्रधात रूप बन जाती है? सापेश पतिरिक्तत मूल्य पँंदा करने के एक खा 28 
शव में वह केवल उसी हद सकू कारगर सादित होती है, जिस ह॒ुद तक कि वहू उते उप 
वर भझषिकार करती जातो है, जो पहले केवल झौपचारिक रुप के दुंशी के प्रधीत थे: पे 
जिस हुद तक कि वह झपने क्षेत्र का विस्तार करती हुई झपता प्रचार करती चलती है हर 
इस रूप में वह केवल उप्त हृद तक कारगर साबित होती है हिस हुई तक उसे # लि मम 
हुए उद्यो्णों में, उत्पादन के तरीरों में होनें बाली तददीतियों के फलहदश्प + 


दरिवर्तेत होते जाते हेँ। १ हि ( 
दे हू दि से निर्देश और सापेक्ष प्रतिरितत मूल्य छा भेद िष्या साद्स हींती रहा 


निरपेक्ष और सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य भर 





अतिरिक्त मूल्य भी निरपेक्ष होता है, क्योंकि उसके लिये काम के दिन को खुद मछदूर के 
प्रस्तित्व के लिये भावश्यक अम-काल के झागे निरपेक्ष दंग से खोंचना जरूरी होता है। निरपेक्ष 
अतिरिक्त मूल्य सापेक्ष होता है, क्योंकि उसके लिये श्रम को उत्पादकता का एक ऐसा विकास 
झ्रावज््यफ होता है, जो झ्रावश्यक श्रम-काल को काम के दिन के एक भाग तक ही सोमित बना 
रहने दे। परन्तु यदि हम झतिरिक्त मूल्य के व्यवहार को ध्यान में रखें, तो यह दिखावदी 
एकरुपता ग़ायद हो जाती है। उत्पादन को पूंजीवादी प्रणालो के एक बार क्रायम हो जाने धोर 
सामान्य घन जाने के बाद जब कभी झतिरिक्त मूल्य की दर फो ऊपर उठाने का सवाल सामने 
झाता है, तब निरपेक्ष भौर सापेक्ष झतिरिक्त मूल्य का भेद हमेशा झ्पना ज्ञोर दिखाता है। 
यह मान लेने के बाद कि ्रम-शक्तित को उज़रत उसके मूल्य के झनुसार दी जाती है, हमारे 
सामने थे दो विकल्प आते है; एक यह कि यदि श्रप्त को उत्पादकता और उसको सामान्य 
- तीब्ता पहले से निश्चित हो, तो ग्नतिरिक्त मूल्य को दर फो ऊपर उठाने का केवल एक यही 
तरीक़ा है कि सचमुच काम के दिन की सम्बा खींचा जायें; झोौर दूसरा यह कि यदि काम के 
दिन की लम्बाई पहले से तिश्चित हो, तो झ्रतिरिकत मूल्य को दर को केवल काम के दिन के 
दो संघटक भागों कौ-भ्र्यात्‌ श्रावश्यक श्रम और अ्रतिरिकत भ्रम को-तुलनात्मक सात्राशों 
में परिवर्तन करके ही झ्रधिक किया जा सकता है। यदि मज़दूरी को श्रम-शवित के मूल्य के मीचे 
नहीं गिर जाना है, तो ऐसा परिवर्तन लाने के लिये या तो श्रम को उत्पादकता था उसकी 
तीद़ता में तबदोली करनी होगी। 
सरदि सज्दूर को भ्रपना सारा समय झपने तया अपने बाल-बच्चों के जीवन-निर्वाह के 
आ्राइइयक साधन पैदा करने में दे देना पड़े, तो दूसरों के वास्ते मुफ़्त में कास करने के लिये 
उसके पास कोई समय न बचेगा। जब तक उसके श्रम में एक खास दर्जे की उत्पादकता नहीं 
होती, तब तक उसके पास ऐसा कोई फ़ालतू समय नहीं हो सकता; भौर जब तफ उसके पास 
ऐसा फ़ालतू समय नहों होता, तब तक वह कोई अतिरिक्त भ्रम नहीं कर सकता भौर इसलिये 
हब तक न तो पूंजीपति हो सकते हे, न सुल्ञाक्रों के सालिक श्लौर न ही सापन्तो प्रभु ,-थोड़े 
में यों कहा जा सकता है कि फ़ालतू समय के श्रभाव में बड़े मालिकों का कोई भी वर्भ नहों 
हो सकता।' 
इस प्रकार, हम यह कह सकते है कि श्रतिरिक्त मूल्य का एक प्राकृतिक श्राधार होता 
है। पर यह बात हम केवल इस प्त्यन्त सामान्य भ्र्थ में ही कह सकते हैँ कि जिस प्रकार यदि 
कोई पश्लादमों दूसरे झ्रादमो का मांस खाना चाहता है, तो कोई ऐसो प्राकृतिक बाघा उसके 
रास्ते में नहीं श्राती, जो उसके लिये भ्रपनो इच्छा को पूरा करना शअ्रसम्भव बना दे भौर जिसपर 
क्रादू पावा उसके लिये सामुसकिन हो, उसी प्रकार यदि कोई हग्रादमी अपने जीदन-निर्याह के 
लिये श्रण करने का खोजा अपते सिर से उतारकर किसो दूसरे श्रादसी के सर पर लादना 


? “एक विशिष्ट वर्ग के रूप में मालिक पूजीपतियो का अस्तित्व ही उद्योग की उत्पादकता 
पर निर्भर करता है। (रेशा/839, उप० पु०, पृ० २०६।) “यदि हर आदमी का 
श्रम बेवल उसका झपना भोजन तैयार करने के लिये ही पर्याप्त होता, तो किसी भी प्रकार 
की सम्पत्ति का होना असम्भव था।” (ए4एशा#णा९, उप७० पु०, पृ० १४,१४१) 


3 हाल में भनुमान लगाया गया है कि दुनिया के जिन हिस्सों की खो हो चुकी है, उनमें 
कम से कम ४,००,००० ग्रादमद्भोर रहते है। 267, 
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खाहुदा है, तो उसके रास्ते में भो कोई ऐसो प्राइतिक बाघा नहीं प्रा सकती, भो उप्ते विरे 
ऐसा करना सर्वया असम्भव बना दे॥ श्रम को उत्पादकता का ऐतिहासिक हंग से विक्रम हुए 
है, झ्ौर, जेसा कि कभी-कभी देखने में झाता है, उसके साथ किस्हों रहर्यशारों दिचारों हो 
हरणिल नहीं जोड़ना चाहिये। जब मनुष्य पशुप्रों के स्तर से ऊपर उठ जाते हें घोर इसपर 
जब उतके श्रम का कुछ ह॒द तक समाजोकरण हो जाता है, केवल तभी ऐसो रिपिति पैश होती 
है, जिसमें एक पादमी का प्रतिरिबत श्रम दूसरे भादमो के घरितत्य की हर्त घन जता है। 
सम्पता के उदय के काल में श्रम को उत्पादकता बहुत कम होतो है; पर उसके फापसार 
ग्रावश्यकताएं भी इग्म होती हैं, ये तो उनको पूरा करने के साधतों के शाप-शाप भोर उतहे 
द्वारा यद़तो हे। इसके झलावा, उस प्रारम्मिक छाल में समाज का दूसरों के भम पर जोश 
रहने बासा भाग प्रत्यक्ष उत्पादों को विशास संह्या के मुकाबले में शहुत हो छोटा भा। भर 
की उत्पादकता में प्रगति होने के साथ-साप समाज का यह छोटा सा भाग विरपेश प्रौषर शपेशष 
दोनों दृष्टियों शे बड़ता जाता है।! इग़झे प्रतिरिश्त, पूंगों; मंप उन शाम्बंधों के, भो जग 
साथ-साथ चलते है, एश ऐसो प्रा्पिक्र भूमि में जन्म लेती है, जो शुई दिक्ाण की एु हप्रो 
लिया का फल होती है।अम को उत्पाइश्ता, जो पूंजी को गौर धौर उशके प्राधावशि का 
दाम करतो है, प्रहति की नहीं, सरियों पुराने इतिहार की देत है। 

सामाजिक उत्पादय के शुप के ग्यूतापिक विक्ञात के प्रलाश भम को उत्पारत्ता भौतिर 
परित्वितियों ऐ भी शोघित होतौ है। ये सारी परित्यित्रियां शुई मनुष्य की गग्त से (बात 
धाईि से) गौर उसके इर-विई के प्राहतिक्न बातावरण मे शम्बंध रतती हैं।बणुरी भौतिए 
दरिरियतियाँ दो बड़ी धार्षिक श्रेणियों में ४ंट जाती हैँ: ( १) जीवत-तिर्षाहू हे सातों है 
रुप में दाथी छाने बातों प्राहतिश शम्पशा/ प्र्यात्‌ उफ्जाऊ धरती/ प्रशतिों प्रति में मरी 
हुई गरियां, सागर भौर ताताव प्राहि, भौर (२) क्रम के शापतों के कप में पगी शत 
दाती प्राहतिश शब्पश, मेंते जत-प्रषात; साबें ले जाते योप्य मसादिएाँ; हंपणी शर्ती। * 
दवेदसा द्गादि। सम्पता के उद्य-काल में बहती धेत्ती पाला पाती है। विफाण ही मित्र 
झंदी श्रपाया में दूसरी अेणी का विर्शास मटत्व होता है। पिनाव है लिपे, इंसिश हा 
हिलुएलान हे शाप महाइता कौिये या प्राषौत कान के एपस घोर बोहिय की होते हा 
है हितारे छे देशों से हुतरा शौशियेंत 

शनदराव स्बुष्टि हो मय करने बालो द्रा्टविड ध्रारय्ताओं कौ संच्या दिल दी! 
होपी है ध्रोर अर की क्दाभाविद्ू उ्दरता जिफतो फशरा हैपा हलशपू हितगा ग्रधिक लि 
हक है, उच्धाइड छे बोइज-ति्रह सपा पुतरतपाइत हे बिये इपरा ही दुख अक्त्बाप प्राप” 
होच है। घ्लौर इनलियें छुइ घने लिये बह ओो अब इरता है। रन शुदाइप 4 
के लिरे इना हों धदिष अब छर सहता है। ल्पिशपेरण में बुक हिल पहने सी3 क्रय 
लिगटियों के अम्बंज मे बहु बहा बा: झापते बच्चों रे खाशन-बाजन में उतहों हतात 

हे दाबरीक! के हादसों में मन हर बड़ बह़पुर ही इज है 
है। इस्कक में शपपई दर मं जददु है द्िवि ने जड़ी कही 


क_स्‍्ले बशपुर डे शाइ मे बाल न 
बह इलिटिडल के हट 
जए हक ६ ट्ड दिस चहिई-डज ऑइिडट: 8. * | * हट है १5१ 
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कध्ट उठाना पड़ता है भोर इस काम में उनका इतना कम खर्चा होता है कि दिश्वास नहीं 
किया जा सकता। उनको को भोजन सबसे झपादा ब्रासानों से मित्र जाता है, थे उसी को 
पकाकर भपने दच्चों के लिये तैयार कर देते हे।साथ हो वे श्रीपत्र के तने का निचला हिस्सा, 
जहां तक वह झाग में भूना जा सकता है, भौर दलदल में उगने वाले पौधों की जड़ें उबालकर 
तथा भूतकर बच्चों को खाने को दे देते हे।झ्धिकतर बच्चे नंग्रे पर झौर उघारे बदन घूमते 
है, क्योकि यहां को वायु बड़ी घान्त-मन्‍्द होती है। इसलिये, बच्चे के बड़े होने तक मां-बाप 
को उसके ऊपर कुल मिलाकर बीस दिरम से ज्यादा नहीं ख् करने पड़ते। यही वह मुख्य कारण 
है, जिसके फलस्वरूप मिश्र को झावादी इतनी दझयादा है भौर इसोलिये वहां निर्माण के इतने 
बड़े-बड़े कार्य किये जा सकते हैँ।”? किर भी प्राचोन मिश्र के विशाल लिर्माण-कार्यों का सुल्य 
कारण उसको बड़ी श्ाबादी नहों, बल्कि यह है कि इस झ्राबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी 
भो काम में लगाये जाने के लिये झासानों से उपलब्ध था। जिस तरह क्षिसी एक भज़दूर को 
जितना कमर ग्रावश्यक श्रम करना पड़ता है, वह उतना हो भ्रधिक अतिरिक्त श्रम कर सकता 
है। उत्तो प्रकार किसो भो देश की काम करने वालो झावादी को भी जितना कम भ्रायश्यक 
अरम करना पड़ता है, वह उतना ही अधिक झतिरिक्त श्रम कर सकती है ! जोवन-निर्वाह के 
आावइयक साधनों के उत्पादन के लिये देश की श्राबादी के जितने ही छोटे भाग को ज़रूरत 
होती है, उसके उतने हो! बड़े भाग को झौर कामों में लगाया जा सकता है। 

इसलिये, हम जब एक बार पूंजीवादी उत्पादन का प्रस्तित्द मान लेते है भौर प्रगर काम 
के दिन की लम्बाई पहले से मालूम हो तथा घन्य सब बातें ज्यों को त्यों रहें, तो भ्रतिरिष्त 
भ्रम को सात्रा श्म की भोतिक परिस्थितियों के साथ-लाय भौर रास तोर पर भूमि को 
उर्षरता के साथ-साथ घटतो-बढ़ती जायेगी। लेकिन इससे यह निष्कर्ष कदापि महों निकलता कि 
सबसे भ्रधिक उपजाऊ भूमि उत्पादन की पूंजोबादी प्रणाली के विकास के लिये सबसे श्रधिक 
उपयुक्त होती है। यह प्रणाली तो भ्रकृति पर मनुष्य के झाषिपत्थ पर भ्राघारित है। जहां 
प्रकृति बहुत भुक्तह॒श्त होती है, वहाँ तो बह # मनुष्य को सदा हाथ पकड़कर लाती है, जैसे 
बच्चे को चलाया जाता है।” यहां मनुष्य को झपना विकास करने की फोई श्रावश्यकता ही 
भतीत नहीं होती |” पूंजी की मातृभूमि उष्ण कटिवंध नहीं, जहूं वनस्पति का बाहु्व होता है, 





+[)060ा॥5, उप० पु०, ग्रंथ १, अध्याय ८० (पृ० १२६ )। 

£“ इनमें से पहला तत्व (अर्थात्‌ प्राकृतिक सम्पदा) जितना अप्लिक श्रेष्ठ और हितकारी 
होता है, वह लोगों को उतना ही भधिक लापरवाह और घमण्डी बना देता है और उनमें 
ज्यादती करने की प्रवृत्ति पैदा कर देता है, जव कि इसरा तत्व सतकंता, साहित्य , कलाओं 
प्रौर नीति को जन्म देता है।” ("फाह/वए2७ 77245: 89 ह०थंहह 7५०६०, 0/ /#6 
मिगंबाह९ ०॑ ०7 क7धंड्ा 772427 8४ 7:६० ० ० ?+९ककर, ॥//08 89 7५ कदर 
जद ० (गाव, तलब, काव 7०० फ्वशाऋशव एम ॥#8 काना ह्व्व 69 #5 
300 2०00 /(८४” [इगलैण्ड को विदेशी व्यापार से मिलने वाला धन, भ्रथवा हमारे 
विदेशी ध्यापार से होने वाला लाभ ही हमारे ख़ज्ाने का मूल है। लन्दन-निवासी टोमस 
मुन, स्लौदागर, द्वारा लिखित और उसके पुत्त जान मुदर द्वारा सव की भलाई के उद्देश्य से 
प्रकाशित '], [,0त0॥, 669, पृ ० १८१, १८२३ ) “किसी भी कछौम के लिये मेँ इससे 
बड़े भौर कसी अभिशाप की कल्पना नहीं कर सकता कि वह भूमि के किसी ऐसे टुकड़े 
37-45 
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बल्कि समझीतोष्ण कदिबंध है। सामाजिक श्रम-विभाजन का भौतिक झाशर केवल भूरे 
उर्वरता से नहों, बल्कि भूमि को दिभिन्‍तता, प्राकृतिक पैदावार की विविधता झौर भौप्तम 
अदला-बदलो से तैयार होता है। झोर ये हो चीजें प्राइतिक वातावरण में परिद्तत पैदा | 
झादमी को अपनी भाावश्यकताशों, प्रपनो क्षमताप्रों झोर असम करने के प्रपने पापों 

प्रणालियों को बढ़ाने के लिये भंकुश लगाती रहतो हैं। किसो प्राहतिक शक्ति को मनुष्य के । 
के द्वारा समाज के नियंत्रण में खानें; उसका मितव्ययिता के साथ उपयोग करने, उ 
हस्तगव झरने या उसको बड़े पैमाने पर अपने झ्राधोन बनाने को प्रादश्यक्ता ही उष्ोग 
इतिहास में पहले-पहल निर्णायक भूमिका भदा शरती है। इसके उदाहरण हें सिस, सोस्स 
झौर हालंष्ड को सिंचाई को व्यवस्थाएं या हिन्दुस्तान भौर ईराठ, जहां इनगात को इन 
हुई नहरों के द्वारा सिंचाई को ऐसी व्यवस्था की गयो है कि न केवल भूमि को उप्रे 
नितान्त झावश्यक पानो मिल ज्ञाता है, बल्कि पहाड़ों से लाथो हुई तलछट के हृप में उस 
खनिज छाद भी प्राप्त हो जातो है। भरवों के राज्य में स्पेन भौर सिसिलौ में परि पृ 
इतना फल्ल-फूस रहा था, सो इसका रहस्य झरयों को सिंचाई को व्यवर्पा में निहित था। 


पर फेंक दी जाये, जहां भरफणन्पोषण भौर भोजन की वरतुप्रों का उत्ान्‍त रणश | 
हक स्वय॑स्फूत॑ ढंप से होता हो भौर जहां का जलवायु ऐसशा हो डे कपह्े पहली 
भोड़ने की ने तो भ्रावश्यक्ता हो भौर न उनके बारे में कोई शास पिम्ता ही छन्‍्हीं हो है 
दूसरी दिशा में भी र्पादतों हो सकती है।जों घरती बहुत श्रम करने पर भी बुछठ गहीं 
करती , यहू भी बिता किसी श्रम के बहुत कुछ पैदा करने थाली धरती के शमात ही 
होती है।” “4 ह0दृधध/प्र ॥४0 7१९ (६६३९३ ० (९ 76४ 706 //766 वी 00४ 
(['छादसद्ार्षों के मौजुद ऊंचे दामों के कारणों की जाप! ], [०70० 4767, पू* ॥20/ 

3जील नही में पानी कद बढ़ेगा सौर कुक उठरेशां, शगकी प्रविष्यशाणी (33 है 
भावश्याशता से मिश्री एयोठिय का जन्म हुप्रा, भौर उगके सावन्याष वहाँ येती के कक 
के रुप में पुरोहितों शा घाधिपतय कापम हो गया। “|.6 ४0306 ७&| 6 दाह ४ 
[0€९ एक €णाषाट१९९ (3 टापट एव ४), रा वलण। बृएल ९5 [83908५ ण्गा गा कि 
इल 3९९९ ॥6 फाफ 4'शॉलिापिणा,.. 0'हआ लाल बगा<९ धर०डावण्ट पण।ा शा हट 
हल हाकपृष्व एफ 5९ वीतंडुल 035 लएा$ ०करीब्र(ण5 अश्ञॉ20 लि, 2 2 बाण 
सोदएश एरंडाछ (6 लंच संडफल ब:/]काथाए ८० ऊधच लिप," [* प्रयक्‍ार हि कप 
होगा है, शश् नीफ नही में फ्रती कढ़ता शुदू होता है, प्रौर मिथ्रशागी इगे क्षण लक 
जोड़े थे - . - धाती खेदी को क्रियाधों को टी सब पर हू की 
खत्म करने के लिए उनसों इस झादत वर्ष मो पक्ष बताने दी 80449 थी। 20028 
बईं के छिर मौटने बी स्प्ट मूदता उतरो धाशशर में थोश्ती | “| ((फ्रांल, बा )। 
अदा (लि हटीचडशकलड ड़ हर[2/र, ईीवरिटुस, था मम्इरच, हि कक कर कि 

3 ह््िस्हाव हे छोटे, अमसखवद , डा्यइड अषटतों डे डर राग रे कप 
ऑििक थधापार दिकाई डी बहदु्ति डा ठिडवत बात दिल्दुस्दात डे झदणमात कर 
करे घपे बदरेंड इसटड्िशमीयों को झोेत्षा सदा ब्रष्ठी दर्द शपशी हैं। टू 26 
बृ६६६ के ६हाव को दाद झश| मेरा काटी है, दिटयें दबाव ब्रवीररंटी डे 2 पी 
ई इक छतचछ के हरादा प्ल्िपों की शा्द बरी अर्री बीक 
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क्षेदल उपयुक्त प्राकृतिक परिस्यितियों से झतिरिक्त श्रम भौर इसलिये भतिरिक्‍त मूल्य 
तया प्रतिरिक्‍त पंदावार की सम्भावना भर पँदा होती थी, उनसे इनकी वास्तविकता फभोी 
अस्तित्व में नहीं झ्ातो थीं। क्षम की प्राकृतिक परिस्थितियों में जो श्न्तर होता है, उसका यह 
परिणाम होता है कि श्रम को एक ही मात्रा अलग-अलग देशों में भलग-ग्रलग परिमाण में सानव- 
आवश्यकताओों को पूरा करतो है,! भौर चुनांचे भन्य बातों के समान रहते हुए झ्रावश्यक श्रम 
काल को साजा हर स्थास में अलग होतो है।ये परिस्थितियां झ्तिरिकत श्रम पर केवल प्राकृतिक 
सीमाझों के रुप में प्रभाव डालती है, भ्र्ात्‌ वे उन बिन्दुओं को निर्धारित कर देती हैं, जहां 
से दूसरों के लिये किया जाने वाला श्रम झारम्भ हो सकता है। उद्योग जितनी प्रगति करता 
जाता है, ये प्राकृतिक सीमाएं उतनों ही पीछे हटती जातो हे । पश्चिमी योरप के हमारे समाज 
में मजदूर खुद भपनी जोविका के लिये काम करने का भधिकार केवल प्रतिरिवत श्रम के रूप 
में उसको क़ीपत चुकाकर हो खरीदता है, झ्लौर इसलिये यहां यह्‌ विचार बड़ी झासानी से जड़ 
जमा लेतां है कि भतिरिक्त पैदावार पैदा करना मातव-अम का एक स्वाभाविक गुण है।! भगर, 
मिसाल के लिये, एशियाई द्वोप-समूह के पूर्यी ढ्वोपों के किसो तिवासो को ले लीजिये, जहां 
सादूदाता जंगलों में छुदरों पैदा होता है।“थहां के निवासो पहले पेड़ में सूरात करके यह 
निश्चित कर लेते हैँ कि गूदा पक गया है था नहीं ।फिर थे तने को काट डालते है श्लौर उसके 
कई टुकड़े शना लेते हूँ १ गूदा निकाला जाता है, पानो में मिलाया झौर छाना जाता है॥ तव बहु 
साबूदाने के रूप में इस्तेमाल में भाने के लिये एकदम तैयार हो जाता है। एक पेड़ से प्राम 
छोर पर ३०० पोण्ड साबूदाना तैयार होता है। कभी-कभी ५०० से ६०० पौण्ड तक निकल 
प्राता हैं। सो हमारे यहाँ लोग जिस तरह जंगलों में जाकर जलाने को लकड़ी काट लाते हे, 





7" दुनिया में कोई ऐसे दो देश नहीं हैं, जो जीवन के लिये झावश्यक वस्नुप्नो की एक 
समान संध्या को समान वहुतायत के साथ भुहया करते हों भ्ौर जो इस काम में थम की समान 
मात्रा खर्च करते हो। भनुप्य जिस जलवायु में रहते है, उसकी कठोरता या समशीतोष्णता 
के साथ उनकी भावश्यक्ताएं भी बढ़ या शट जाती है।चुनाचे , भ्रलग-भलग देशों के निवासियों 
को झावश्यकता से विवश होकर जितना व्यापार करना पड़ता है, उसका भनुपात हर देश में 
एक सा नही हो सकता, झौर हर देश के प्रनुषात में भौरों से क्तिना भन्दर रहता है, इसका 
ग़रमी था ठण्ड छी मात्रा के देखकर जिस हद तक पता लगाया ज्य सबठा है, उससे एयादा 
सही तौर पर पता लगाने का कोई थ्यावहारिक तरीका नदी है।भौर इससे यह सामात्य निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि लोगों बी एक निश्चित संख्या के लिये ठण्डे जलवायु के देशों में 
सबसे भधिक झोर गरम जलवायु के देशों में संदसे कम भावा में श्रम-को भावश्यकता होती है। 
कारण हि ठण्ड जलदायु के देशों में लू केवल मनुध्यो गो ज्यादा बपड़ो कौ, बल्कि धरती गो 
भी झुयादा जुताई-बुदाई की जरूरत पहुती है।"” (“/| 2549 छा 47 60प्टवएं॥ए टटप55 ० 
476 ॥४०(४४०( १२४१९ ॑ 40/8/८5/" [*सूद की स्वामादिक दर के निर्घायक कारणों पर एक 
लिदय '], (०१४०४, 7750, पु ५६१) इस दुयादरवारी सुपताम रचना के लेखक जे.८ 
मैस्सी है। झूम मे भपता सूद रा सिद्धान्त इमी पुस्तक से सिया है। 

+प्रूषों ने बहा है: +फडपुण्ट एडश्डी ठगी जिंडल चा ९चन्‍ट्हतउचात [“श्रम को 
ह्मेणा हुए न डुछ छात्रतु पेदवार तैयार करनो आाहिये” ] ( छगता है, हँसे यह भी नागरिक 
के: झधितारों तथा दर्तेब्यो में शामिल हो! )॥ 

९ 
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इसी तरह वहां के सोग शंगरतों से प्रपतोे लिये रोटी काट लाते हैं।”! प्रव मान सौजिये हि पु 
द्वीपकमूहू के रोटी काटकर सामने बाते इस मनुष्य को प्रपती समस्त प्रावश्यश्ताओं को प्र 
करने के लिए प्रकि राप्पह १३ घच्टे काम करता पहुता है। उसके लिये ब्रहवति की प्रत्य 
देन ध्यवाद् का धाहुस्य है। पर इस प्रवकाश झा सूद अपने बास्ते भी यह केवल उसो वह 
उत्पादक ढंग से उपयोग कर सझता है; जब ऐतिहासिक घटनाप्रों का एड पूरा क्रम पहले हूं 
मुठर सया हो, भौर हिग्हों दूसरे भारमियों के लिये वह थह प्रवकाश तभी छर्च करेगा, जे! 
जाके शाप शण्रंहती को जायंगी। यदि पूंगीवारी उत्पादत घालू कर दिया जायें, तो इस भरे 
प्राइमरी को एक हिल के काम हो पंशवार अपने बाहते याते के सिये हफ़े में दायर ६ हित 
काम करना पढड़ेगा। प्रकृति को उदारता डाक कोई रारण नहीं बता पक्ती हि तब हा 
आदमी को हपे में ६ दिन वर्षों काम करना पड़ेगा था ५ दित का प्रतिरिक्षत श्रम क्यों किसो 
दूसरे को सोंप देना पड़ेंगा। प्रकृति को उदारता तो केवल इतना ही स्पष्ट करती है कि वरयों 
चस्तका ध्रावश्यक श्रम-कास सप्ताह में केवल एक दिल सक है! सीमित रहता है। परन्तु वितों 
भी स्थिति में यह महों कहा जा सकता कि उसको झतिरिकत पंदावार मांतव-श्रम में निहित 
किसी गुप्त गुण से उत्पन्न हुई है। 

सो, इस तरहूं, न केवल ऐतिहासिक ढंग से विकसित श्रम को सामामिक्त उत्पादकता, 
बल्कि उसकी स्वाभाविक उत्पादकता भी उस पूंजी को उत्पादकता प्रतीत होतो है, जिसमें उत्त 
श्रम का समावेश हो गया है। 

रिकार्डो को इसकी घिन्ता कभी नहीं हुई कि प्तिरिक्त मूल्य का उद्भव-्त्रोत दया है वह 
तो उसे एक ऐसो चीत समझते है, जो उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली में मिहित है, भौर उनकी 
वृष्टि में पूंजोबादी प्रणाली सामाजिक उत्पादन की स्वाभाविक प्रणाली है। बह जब कमी परम 
की उत्पादकता को चर्चा करते हे, तो उसमें भ्रतिरिश्त मूल्य के कारण की नहीं। बल्कि उसे 
भ्रतिरिकत मूल्य का परिमाण निर्धारित करने वाले कारण को खोज करते हूँ। दूसरी घोर) 
रिकार्डो के शनुषायियों ने खुले-प्राम यह धोषणा कर दी है कि मुनाफ़े का (यहां पढ़िरेः 
श्रतिरिवत मूल्य का ) मूल कारण श्रम को उत्पादकता है।यह उन व्यापारवादियों के सुझाव 
में तो हर हालत में एक प्रगतिशील विचार है, जो यह सम्मते थे कि पैदावार की जा 
और पंदादार के वाम का भत्तर विभिमय-कार्य के बोरान में पैदा हो जाता है भौर उसको हिया 
यह है कि पैदावार की बिक्री के समय खरोदार से उसके मूल्य से प्रधिक बन्नूत्त कए बह 
जाता है। खेर रिकार्डो के भ्नुयायो भी समस्या से कननी काट गये थे; उन्होंने लक 
किया था। सच पृष्ठियें, तो ये पूंजोवादी भर्शास्त्री सहज हो यह समझ गये थे-भरि 80 
यह समझना सही भी चा-कि प्तिरिक्त मूल्य की उत्पत्ति के विकट प्रइन को लय कओ डे 
बहुत खतरनाक है। लेकिन हम जान स्टुझर्ट मिल के बारे में १४४५६ कहें , गो 8 कारों रो 
आधार पर दावा तो करते है व्यापारवादियों से बहुत श्रेष्ठ होने का पर गे हुह॒यणा करते 
मृत्यु के भ्ाधी शताब्दी बाद भद्दे ढंय से केवल उने लोगों को गोलमोल के लाए में 
है, जिन्होंने सबसे पहले रिका्डो के स्िद्धान्तों को झति-सरल रूप में पेश करने की कब 
उनको विकृत करके पेश किया था? 

2, 5तागाए, "6 कब ० आुगक्रायता क्ार्व बंध औधिफटी, दूसरा संलए+ 
ब.धंछ्यंड, (834, पृ ० परेंद। 
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मिल में लिखा हैः मुनाफे का कारण यह है कि श्रम के भरण-पयोषण के लिये जितना 
ज्ढरी है, वह उससे क्‍्रपिक पैदा कर देता है।” थहां तक तो वही पुराना राग है, पर मिल 
झपनी तरफ से भी कुछ जोड़ना चाहते हें, सो वह भागे कहते हें: “प्रमेण का रुप बदलकर 
हम यह शह घरते हूं कि पूंजी के सुवाफा देने का कारण यह है कि भोजन, कपड़ा सामान 
भौर पौजारों को तंपार करने में जितना समय लगता है, ये संब चीज़ें उससे ज्यादा समय तक 
काम में ध्ातो रहती हूँ।” यहां मिल ने श्रम-काल की पश्दधि को उसकी पंदावार के इस्तेमाल 
को भदधि के साथ गइयड़ां दिया है। इस दृष्टिकोण के प्रनुसार, भ्गर एक रोटी पकाने वाले 
शी पैदावार केवल एक दिन चलती है, तो वह झपने सउदूरों से मशीन बताने वाले के बराबर 
भुनाफ़ा कभी हासिल नहों कर सकता, जिसकी पैदावार २० वर्ष तक था उससे भी छयादा चल 
जाती है। साहिर है, इतनो बात तो सच है ही कि पक्षियों को घोंसला बनाने में जितता समय 
लग जाता है, भगर धोंसला उतने से भ्रघिक समय न टिक पाये+ तो परिन्‍्दे धोंसले बताना बन्द 
कर दें। 

इस सौलिक सत्य को एक बार स्थापना हो जाने के बाद मिल व्यापारवादियों पर भपती 
श्रेष्यता स्थापित करते हे। वह लिखते हें: “इस प्रकार, हम देखते हैँ कि मुनाफा वितिमय को 
घढना से नहीं, बल्कि थम की उत्पादक शावित से उत्पन्त होता है; भोर किसो भो देश का 
सामान्य मुनाफा, दहां वितिमय होता हो या नहीं, सदा क्रम की उत्पादक शवित से निर्धारित 
होता है। यदि धंघों का विभाजन न हो, तो खरोदना-बेचना भो नहीं होगा, सगर मुनाफ़ा 
फिर भी होगा।” इसलिये, मिल की दृष्टि में विनिमप, झूरीदना भ्ोर बेचना - पूंजीवादो 
उत्पादन की ये सामान्य परिस्यितियां-एक घटना मात्र हे, भौर थ्रम-शवित का क्रय-विक्रप न 
होने पर भी शुताफा झकूर होगा! 

वह भागे लिखते हेंः “यदि देश के मज़दूर मिलकर भपनी मशदूरी से बीस प्रतिशत 
झयादा पेदा कर देते हे, तो घोड़ों के दाम कुछ भो हों या न हों , मुनाफ़ा बोस प्रतिशत फा 
होगा।” यहू एक भोर तो एक प्रसाधारण ढंग को प्रुतरक्ति है, क्योंकि श्रगर मजदूर पूंजोपति 
के लिये २० प्रतिशत का झ्तिरिकक्‍त मूल्य पेदा कर देते हे, तो जाहिर है कि मजदूरों फो कुल 
मरहदूरो के साथ उसके मुनाफे का २०:१०० का प्नुपात होगा। दूसरी ओर, यह कहना बिलकुल 
ग़लत है कि “मुनाफ़ा बोस प्रतिशत का होगा” । शुनाफा इससे हमेशा कम होगा, क्योंकि वह 
सदा पूँजी के कुल जोड़ पर निकाला जायेगा। मिसाल के लिये, भ्रगर पूंजोपति ने ५०० पौण्ड 
की पूंजी लगायी हे, जिसमें से ४०० पौण्ड उत्पादन के साधनों पर खर्च हुए हे भौर १०० 
पोण्ड भजदूरी पर झौर यदि पशतिरिक्त सूल्य कौ दर २० प्रतिशत है, तो मुनाफ़े को दर 
२३०:५०० , प्रर्यात्‌ ४ प्रतिशत होगी, न कि २० प्रतिशत) 

इसके बाद हमें इसकी एक बड़ी बढ़िया मिसाल देखने को मिलती है कि जिल सामाजिक 
उत्पादन के विभिन्‍न ऐतिहासिक रूपों के साथ कंसे पेश श्राते हे। वह लिखते हैँ: “मे बरावर 
बहू परित्यिति मानकर चल रहा हूँ, जो कुछ भपवादों को छोड़कर सारे संसार में पायो जाती है, 
जहां मजदूरों भ्रौर पूंजीपतियों के दो प्रतग-अलग वर्य होते हे। यानो से बराबर यह भानकर 
चल रहा हूँ कि मय मजदूर को उजरत के सारा खर्चा पूंजोपति करता है।” यह भो एक प्रजीब 
दंग का दृष्दि-भ्रम है कि मिल को सारे संसार में वह स्थिति दिखाई देती है, जो झभी तक 
हमारी घरतो के चन्द खास-खास स्थानों पर हो पायी जातो है। बहरहाल हम झ्रपनों बात पूरो 
करें। मिल यह भानने को तैयार हूँ कि “उसका ऐसा करना किसी नैसर्मिक झावदयकता के 
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कारण जररी महा है।” * इसके विपरीत, “सदर चाहे, तो भपती सठदूरी के उस सारे भाग 
के लिये, णो भह॒त जीवन को प्रावश्यक्षताओ्रों से प्रथिक होता है, उत्पादन पूरा होने तक व्हूर 
सकता है। घोर यदि ध्रयायीं दुप से अपने भरण-पोषण के लिये काफ़ी पँसा उप्तके हाथ मेंहो तो 
च्रह्‌ परी मजदूरी के लिये भी ठहर शफता है। सेकिन ऐसी स्थिति में मदूर व्यदसाय को चताने 
के लिये क्‍ग्रावश्यक पंसे का एक भाग भ्पने पास से देकर झसल में इस ह॒द तक छूद पूंजोपति की 
भूमिका भ्रदा करने सत्ता है।” थोड़ा धौर भागे बढ़कर मिल यह भी कह सकते थे कि थो 
सणूर मर केवल प्रपनी जीवन को भावश्यकताओों को छुद पुरा कर लेता है, बल्कि उत्पादद 
के शाधन भी मुहैया कर सेता है, वह श्रसल में छुद प्रपता मजदूर होता है। भौर तब वह 
धह भी कह सकते थे कि भ्रमरोका का छुदकाइत करने वाला किसान महत्र कृषि-दास्त होता है, 
जो साममन्‍्त के बजाय खुद भपने लिये बेगार करता है। 

इस प्रकार, साफ़-साफ़ यह साबित फरने के धाद कि झगर पूंजीदादी उत्पादन का प्रस्तित् 
न हो, तो भी वह हमेशा क्ायम रहेगा, मिल बड़ो सुसंगतता का परिचय देते हुए इसके विपरोत 
यहू भी प्रमाणित कर देते हैँ कि जहां पर पूंजीवादी उत्पादन क्रायम है, वहां भी उसका कोई 
भ्रस्तित्व नहीं होता। “झौर पहली स्थिति में भी” (जहां पूंजोपति मददूर को जीवम के लिये 
झावद्यक सभी पस्तुएं देता है) “उसको” (मजदूर को) “उसो रोशनी में देखा जा सकता है। 
अर्थात्‌ उसको भी पूंजीपति समझा जा सकता है, “क्योंकि यह भपना थम दाडार-माव से कम 
क्रोमत पर दे देता है (!) भौर इसलिये यह समझा जासकताहै कि उसके थम के बाज्ारः 
भाव तथा उसकी मर॒दूरी में जो प्रन्तर होता है, वह रक्रम (2) मजदूर झपने मालिक रो 
उधार दे देता है, जिसका उसे सूद मिल जाता है, इत्यादि।”? बास्तव में मजदूर एक हफ्ते 
श्रादि तक झपना श्रम पूंजीपति को मुफ़्त में पेशी देता रहता है, भौर हफ्ते भादि के प्रन्त 
में उसे बाजार-भाव के घनुसार उसके दाम मिल जाते हे। भौर यह चोज है; जो। मित्त के 
कथनानुसतार , मझदूर को पूंजोपति में बदल देतों है। समतल मंदान में साधारण टीले भी पहाएिों 
जैसे मालूम होते है ; भौर झाजकल के क्षीण-बुद्धि पूंजीपति-वर्ग को दिमाग्री समतलता उसके महान 


दिमाग्रों की ऊंचाई से मापी जा सकती है। 

० एफ० डेनियलसन ( निकोलाई-ओोत) 
“यह भी एक झजीव ढंग का दृष्टिन 
तक का अंश हें 


*» २८ नवम्वर १८७८ के अपने पत्र में मार्क्स ने एन 
को जो सुझाव दिया था, उसके प्राधार पर इस परे का 
श्रम” से लेकर “किसी मैसगिंक आवश्यकता के कारण जरूरी नहीं है” क 
तरह होना चाहियें:“मि ० मिल यह मानने को तैयार हैं कि एक ऐसी प्रार्थिक व्यवस्था 
भी, जहां मजदूरों और पूजीपतियों के दो भलग्रन्मलग ब॒र्ग .हैं, पूजीपति का यह करना सर्वेा 
ज़रूरी नही है।”-हसो संस्करण में मावसवाद-लेनिनवाद इंस्टीट्यूट: का नोट। ग 

ग7, 9. ॥ग, "एशगदा/(ह४ ग॑ 2०; 8००४५” (जान स्टुपर्ट मिल + “अर्थशास्त्र के तिदास्त “) 
[-)ावणा 868, पृ ० २५२-२५१३ + विभिन्‍न स्थानों पर।. हे 
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सत्नहवां अ्रध्याय 


श्रम-शक्ति के दाम में श्लोर श्रतिरिदत 
मूल्य में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन 


अम-बरकित का भूल्य जोवन के लिय भावशयर उन वस्तुभ्रों के मूल्य से निर्धारित होता है, 
जिनकी भौसत ढंग के मजदूर को झ्ादतन ज़रूरत होतो है। किसो भो खास समाज के एक खास ऐ 
मूंग में इस द्यावइयक शस्तुओं को सात्रा पहले से भालूम होती है, प्ौर इसलिये उसे हम एक 
स्थिर मात्रा सात सकते हें। परिवर्तत इस सात्रा के मूल्य में होता है। इसके झलावा, दो घोसें 
और हूँ, जो श्रमद्ाक्तत का मूल्य निर्धारित करने में भाग लेती हूँ। उनमें से एक है श्म-दाक्ति 
का विकास फरने का खर्चे, जो उत्पादन को प्रणाली के साथ बदलता रहता है। दूसरी चीत 
है ध्रमदावित को प्राकृतिक विविधरुपता, भर्यात्‌ पुरुषों झौर स्त्रियों, बच्चों घोर दपस्‍्कों के 
अ्रम में पाया जाते वाला भेद॥ उत्पादन की प्रणाली यह शरूरी बना देती है कि विभिन्‍न प्रकार 
की श्रम-शक्तियों से काम लिया जाये, भौर ध्लग-पभलग तरह को अम-दाक्तियों से काम सेने 
चर भरदूर के परिवार के भरण-योपण के खरे में प्रोए वयस्क पुष्प को श्रम-शर्त के भूल्य में 
बहुत प्न्तर पड़ जाता है। लेकित मीचे णो विश्लेषण किया णया है, उसमें इन दोनों 'घीस़ों को 
झलग रखकर समस्या को छान-ब्ीन को गयो है।? 

में यह सानकर चलता हूं कि (१) माल झपने मूल्य पर बिछते है शोर (२) थरम-ाकित 
का दास कभी-कार उसके मूल्य के ऊपर को उठ जाता है, पर उसके नोचे रूभी भहों 
पिरता। 

हम यह देण चुके हैं कि इन दो बातों को भान लेने के बाद प्रतिरिष्त भूल्य प्रौर थम 
दाषित के दाम के सापेक्ष परिमाण तीन बातों से निर्धारित होते हैं: (१) काम के दिन शो सम्बाई, 
था भ्रस के विस्तार का परिमाण; (२) अमर को सामान्य तोषता, या उसको तसोजता का 
दरिणाण, जिसके फलस्वह॒प एक निश्चित समय में श्रम को एक निश्चित मात्रा ता्च हो जाती 
है, घौर (३) श्रम को उत्पादकता, जिसके फलस्वहप ध्यम को एश निश्चित प्रमादा एक निश्चित 
सप्रय में पंरादार की कम था. श्थिक अमात्ा पंदा कर सरूती है, जो इस पर निर्भर दरती 
है (रू उत्पादन की परिस्थितियों का छिततां दिशास हो गया हैं। इन तीनों शत्वों में से एक हत्व 
स्थिर है प्लौर दाशी दो तत्व बदसते रहते हे, या दो तत्व र्पिर हूँ धोर एक बदलता रहता है 
झौर या तोरों एरू साथ बदसते रहते हैं ,-इसझे भनुसार, छाहिर है, हीनों तत्वों के बहुत 


* होसरे जमन संस्करण रा फ्रूटदोटः पृ » ३६०-३६३ पर जिस उदाहरण पर विचार 
किए शरद था, उसरो, डाहिर है, यहां छोड़ दिया गया है॥- छो७ एुँ० 
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भिन्न प्रकार के योग हो सकते है । भौर इस बात से इन थोगों को संस्या भौर भी बढु जाती 
है कि जब ये तोनों तत्य एक साथ बदलते हैं, तब मुमकिन है कि उनके परिवर्तत को माझाग्ौर 
दिशा भिल्न-भिन्द हों। नीचे हमने इनमें से केवल महत्वपूर्ण योगों पर विचार किया है। 


१. काम के दिन की लम्बाई और श्रम की तीव्रता स्थिर 
रहती हैं, श्रम की उत्पादकता बदलती जाती है 


जब हम यह मानकर चलते हे, तव श्रम-द्ववित का मूल्य झौर प्रतिरिक्त मूल्य का परिमात्र 
तीन नियमों के भ्रनुसार [निर्धारित होते हैं: 

(१) थम को उत्पादकता और उसके साय-साय पैदावार की रापि और प्रत्येक प्रतग- 
झलग माल के दाम में थाहे जितने परिवत्तन होते रहें, एक खास लम्बाई का काम का दित मूल्य 
की हमेशा एक ही मात्रा पंदा करता है। ४! 

सात सोनिये कि १२ घण्टे के काम के दिन में छः सशिलिंग का मूल्य पद होता है ठो 
हालांकि पैदावार की राशि तो श्रम को उत्पादकता के साथ घटती-बढ़ती रहेगी, मगर उसशा 
कैवल यही नतोजा होगा कि छः झिलिंग जिस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह वल्ुों 
की पहले से फम् या अधिक संख्या पर फंल जायेगा। 

(२) अ्रतिरिवत-मूल्य भौर श्रम-दाक्ति का मूल्य उल्टी दिद्याप्रों में घटते-बड़ते हैँ। धम गी 
उत्पादकता में जो परिवर्तन श्राता है, जो घटा-बढ़ी होती है, बह थम-दाग्ति के मूल्य को उत्ती 
दिल्ला में झौर स्‍्रतिरिकत मूल्य को उसी दिज्ञा में बदल देती है। 

मात लोजिये कि १२ घण्टे के राम के दिन में छः शिलिंग का मूल्य पैदा होता है । पह्‌ 
एक ह्थिर मात्रा है, जो झ्तिरिबत मूल्य भझौर श्रम-दावित के मूल्य का जोड़ होती है, जितमें सें 
अश्रम-शक्ति के मूल्य का स्थान भरदूर एक सम-मूल्य के द्वारा भर देता है। मह बात स्वतपष्ठ 
है कि जब कोई स्थिर मात्रा दो हिस्सों के जुड़ने से तैयार होती है, तब उनमें से कोई हिस्सा 
उस बब़त तक नहीं बढ़ सकृता, जब तक कि दूसरा हिस्सा उतना ही घद न जाये। मात लीजिये; 
शुरू में दोनों हिस्से वरावर हैँ: श्रमेनदावित का मूल्य ३ शिलिंग है धौर धतिरिक्त मूल्य भी ३ 
शिलिंग है। भ्रव भ्रम-दावित का मूल्य उस वक़्त तक तीन शिलिंग से बढ़कर चार शितिंग नहीं 
हो सकता, जद तक कि उसके साय-साथ भ्रतिरिकत मूल्य तीन झिलिंय से घटकर दो दिततिंग 
का नहीं रह जाता। झौर झतिरिकत मूल्य तीन शिलिंव से बढ़कर घार शिलिंग उस 0 फ 
नहीं हो सकता, जब तक कि उसके साथ-साप घम-द्रवित का मूल्य तीन शिलिंग से घटकर डोडि| 
नहीं रह जाता। इसलिये, इन परिस्थितियों में भतिरिवत मूल्य के या श्रम-दाश्ति के 22 
निरपेक्ष परिमाण में उस वक़्त तक कोई परिवत्तेन नहीं हो सकता; जब सक हि उत्के सापला 
उनके सापेन् प्रिमार्णो में भी, याठी एक दूसरे रो लता हे भी उतरे कह ह पर्टििति 
नहीं हो जाता) थे दोनों एक साथ न तो घट सक्तेहें भौर न बढ़ सक 

पर गा अलावा, श्रम-दाक्ति का मूल्य उस वह़त तक गिर नहीं सकता प्ौर चुतादे 000, 
मूल्य उस यज़त तक बढ़ नहीं सकता, जब तक कि श्रम को उत्पादरता महीं गा 5 थत 
ज्ञो मिसाल हमने सो थो, उसमें भम-दाक्ति रा मूल्य तीन द्िसिंग से गिरशर दो की 
वक्त तक नहीं हो सकता, ऊय तक कि समर की उत्पादकता में इतनो दृद्धि मं हो बारे, 


श्रम-शक्ति के दाम में और अतिरिक्त मूल्य में होने चाले परिमाणत्मक पर्थितेव 'पभ 





४ घण्टे में जोबन के लिये झावश्यकु उतनो ही दस्तुएं तैयार होने लगें, जितनी पहले ६ घण्टे में 
तैयार होती थीं। इसरी श्रोर, अम-हक्ति का मूल्य तोन शिलिंग से बढ़कर घार शिलिंग उस वजत 
त्तक नहों हो सकता, जब तक कि श्रम की उत्पादकता में इतनी कमो नहीं भरा जातो, जिससे 
पहले छः धण्टे में जोवत के लिये आवश्यक जितनो वस्तुएं तैयार हो जाया करती थों, उनको 
तैयार करने में भाठ घण्टे लगने लगें। इससे थह निष्कर्ष निकलता है कि जब श्रम की उत्पादकता 
में बुद्धि होती है, तव श्रम-दक्ति के मूल्य में गिराद झा जाता है भौर उसके फलस्वरूप प्रतिरिकत 
भूल्य बढ़ जाता है; भौर, दूसरी झोर, जब श्रम की उत्पादकता कम हो जाती है, तब अ्रम- 
शक्ति का भूल्य बढ़ जाता है और भतिरिकत मूल्य में गिराव ञ्ञा जाता है। 

इस नियम की स्थापना करते हुए रिकार्डो एक वात को भूल गये थे। वह यह कि यद्यपि 
झतिरिकत मूल्य झथवा झतिरिकत श्रम के परिमाण में परिवर्तन होने से श्रम-शक्षित के मूल्य के 
परिमाण में झयवा ग्रावश्यक श्रम को सात्रा में उल्टी दिज्षा में परिवर्तत हो जाता है, परन्तु 
इससे यह निष्कर्ष हरगिज नहों निकलता कि दोनों परिवर्तत एक पझनुपात में होते है। उनमें एक 
हो मात्रा की घटा-बढ़ो होती है! परन्तु उनको प्लानुपातिक वृद्धि या कमी इस बात पर निर्भर 
करती है कि श्रम की उत्पादकता में परिवर्तत होसे के पहले उनके मूल परिसाण कया थे। यदि 
अम-कक्‍्ति का भूल्य ४ शिलिंग हो भयवा झावश्यक भ्रम-काल ८ घण्टे का हो झौर प्रतिरिक्त 
मूल्य २ शिलिंग हो भ्रयवा भ्रतिरिक्त श्रम ४ घण्टे का हो, स्‍ग्ौर झगर श्रम की उत्पाददता सें 
दृढ़ि हो जाने के फलस्दरुप थम-दवित का मूल्य गिरकर हे शिलिंय रह जापे था भ्रावज्यक धप्त 
धटकर ६ घण्टे का हो जाये, तो भ्रतिरिकत मूल्य बढ़कर ३ शिलिंग का हो जायेगा, या यूं 
कहिपे कि भ्रतिरिक्‍्त श्रम बढ़कर ६ धण्टे का हो जायेगा। परिवर्तन को मात्रा एक ही है। एक में 
१ शिलिंग या २ धष्टे की वद्धि हो जाती है, दूसरे में उतनों ही कमी भा जाती है। पर हर 
अ्रवस्या भें परिसाण का प्रानुपातिक परिवर्तत भिन्‍न है। जहां भ्मदादित का मूल्य ४ शिलिंग से 


पिरकर ह शिलिंग हो जाता है, यानो उसमें जहां ्न या २४५ प्रतिशत को कमो पश़्ाती है, 


वहां प्रतिरिक्त मूल्य रे शिलिंग से बढ़कर ३ शिलिंग हो जाता है, यानो उससें चर या ४० 


प्रतिशत को यूद्धि हो जातो है। प्रतएव इससे थह्‌ निष्कर्ष निकलता है कि भ्रम की उत्पादरता 
में परिवर्तत होने पर झतिरिक्त मूल्य में जो झानुपातिक व॒द्धि था कमी ध्ातो है, वह इस बात पर 
निर्भर करती है कि शुरू भें काम के दिन का वह हिस्सा बितता बड़ा था, जिसने भतिरिश्त 
भूल्य में भूत रुप धारण क्या है॥ यह हिस्सा जितना छोटा होता है, भ्ानुपातिक परिवर्तत उतना 
ही बड़ा होता है; पह हिस्सा जितना बड़ा होता है, झानुपातिक परिदर्तद उतना ही छोटा होता है। 

(३) प्रतिरिदत मूल्य में जो वृद्धि या कमी धातो है, वह सदा थम-दावित के सूल्य रो 
तदमुरुप कमो था व॒ुद्धि का परिणाम ही होतो है, उससाय कारण कभो नहों होती।? 


7 इस तीसरे नियम में स्‍न्य डाठों छेः झलावा मेबुतक ने यह बेतुरी बात भी और जोड़ 
दी है कि पूजीपति को जो कर देने होते हैं, यदि उसको मंमूख कर दिया जाये, तो श्रम- 
शक्ति के भूल्य में किसी गिराद के दिना भो झतिरिषत्र मूल्य में यूद्धि हो सबठी है।इस प्रार 
के करो थो मंसूय झुर देने से उस धठिरिक्ठ मूल्य की मात्रा में कोई क्री परिवर्तत नहीं ध्रादा, 
जिसे पूर्जीपति पहली ही दार भे मजदूर से निकाल सेता है। उससे तो केवल बह अनुपात 


2 पूजीवादी उत्पादन 





काम छा दिन चूंकि परिमाण में छियिर है प्रौर उप्तका प्रतिनिधित्व स्थिर मात्रा का एक मूस्य 
करता है, चूंकि भतिरिकत भूल्य के परिमाण में होने वाले प्रत्येक .परिवर्तत के : साथ श्रमनदावित 
के मूल्य में उल्टी दिद्वा में परिवर्तन हो जाता है, ग्रोर घूंकि थम-दावित के मूल्य में केवलथम 
को उत्पादकता में परिवर्तद झ्ाने के फलस्वरूप ही कोई तबदोली हो सकती है, प्नन्यया नहीं, 
इसलिये इन सब यातों से साफ़-साफ़ यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसी हालत में भतिरिक्त मूल्य 
के परिमाण में होने बाला प्रत्येक परिवर्तत अमन्द्वित के भूल्य के परिमाण में. होने धाले उल्टी 
दिशा के परिवर्तन से उत्पन्न होता है। तब, जँसा कि हम पहले ही देख घुके हूँ, यदि थम-दारित 
के मूल्य में भौर अतिरिक्त मूल्य में निरफेक्ष परिमाण का कोई परिवर्तेद उस वज़त तक नहींहों 
सकता, जब तक कि उसके साय-साथ उनके सापेक्ष परिमार्णों में भी परिव्तन नहीं हो जाता, 
तो इससे प्रय थह निष्कर्ष निकलता है कि उनके सापेक्ष परिमाणों में उसबढ़्त तक कोई परिवर्तन 
नहीं हो सकता, जब तक कि उसके पहले श्रम-द्वक्ति के निरपेक्ष परिमाण में तवदीली नहीं हो 
जाती । 
तौसरे नियम के श्नुसार, झतिरिबत मूल्य के परिमाण में परिवर्तत होने के पहले गह 
ज़करी है कि श्रम-शक्ित के मूल्य में कुछ घटान्यढ़ो हो, जो घटा-बढ़ो क्रम की उत्पादकता मे 
तबदीली झाने के कारण होती है। श्रतिरिकत मूल्य के परिमाण में परिवर्तत को सोमा अम-पारिति 
का बदला हुप्ना मूल्य तय करता है। परन्तु, इसके बावजूद, उस समय भी, जब परित्थितियाँ « 
इस नियम को भ्रमल में झाने फी इजाजत देतीहे, कुछ गौण घटा-बढ़ी भी हो सकती है। मिप्ताल 
के लिये, यदि क्रम को उत्पादकता के बढ़ जाने के फलस्वरूप श्रम-शक्ति का भूल्य ४ शिलिंग 
से गिरकर ३ शिलिंग ही जाता है, या भ्रावश्यक श्रम-काल ८ घण्टे से घटकर ६ धप्डे रह जाता है? 
तो सम्भव है कि अ्रम-शक्ति का दाम ३ शिलिंग ८ पेंस, ३ शिलिंग ६ पेन्स गा ३ शिलतिंग २ 
पेल्स के नीचे स गिरे भोर चुनांचे मतिरिकत मूल्य ३ शिलिंग ४ पेन्स, रे शिलिंग ६ पैसा था 
शिलिंग १० पेन्स के ऊपर न बढ़ पाये। यह गिराव, जिसकी तिम्नतम सोमा ३ झिलिंग के 
बवित का नया सूल्य) है, भ्सल में कितनाहोगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एक ते 
दूजी के दबाव भौर हूसरी तरफ़ मजदूर के प्रतिरोध में किसका पलड़ा भारी रहता है। ह 
... अ्रम-्शक्ति का मूल्य जीवन के लिये प्राबश्यक वस्तुप्ों को एक निद्चित मात्रा के हम 
निर्धारित होता है। श्रम फी उत्पादकता के साथ इन बस्तुभों का परिमाण नहीं+ का हर 
मूल्य बदलता है। लेकिन यह मुमकिन है कि उत्पादकता में वृद्धि हो जाने के कि हे के 
के दाम या प्रतिरिषत मूल्य में कोई परिवर्तन हुए बिना ही मजदूर भर पूंजीपति करने में सपस 
साथ जोवन के लिये झावश्यक वस्तुओं की पहले से भधिक मात्रा कहो शा हों परौर 
हो जायें। यदि श्रम-शक्ष्ति का मूल्य हे शिलिंग हो भौर भावश्यक अम-काल ६ 


; अन्य व्यक्तियों के दीप 
बदलता है, जिसके भनुसार इस भतिरिक्त मूल्य का ूंजीपति भौर 4०0४०) 
बंदवारा होता है।फलतः इससे भ्रतिरिक्‍त मूल्य और श्रम-शक्तित के मूल्य * उतते बेइस 
प्रकार का क़ोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मैककुलक में जो अपवाद गा 2 हे 
यही' प्रमाणित होता है कि उन्होंने नियम को ग्रलत समझा है। रिकार्डो क रे इवी परपर 
देश करने .की कोशिश में मैवकुलक पर भक्सर- यह सुसीवत ताजिल द्ोती है: टीक कण लिए 
'ऐडम'स्मिय को झतिन्सरल झूप.में पेश करने. की कोशिश में जे० वी०से भवरसः 
के सिद्धान्यों का ग़लत मतलव सगा बैठ्वे हैं। | 


श्रम-शक्ति के दाम में और अतिरिक्त मूल्य में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तेत ४५८७ 





इसो तरह ग्रदि भ्रतिरिकत मूल्य भी ३ शिलिंग का हो और झतिरिकत श्रम ६ घण्टे काहो, तव 
यदि प्रतिरिक्त श्रम के साथ झावद्यक श्रम का अनुपात बदले बिनाही थ्रम की उत्पादकता पहले 
से दुगुनों कर दी जाये, तो प्तिरिकत मूल्य और श्रम-दशक्ति के दास में कोई परिमाणात्मक 
परिवर्तत नहीं होगा। उसका केवल इतना ही फल होगा कि झ्तिरिकत मूल्य भोर अम्-शवित का 
दाम, दोनों पहले से दुगुने उपयोग-मूल्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, पर ये उपयोग-मूल्य पहले से 
दुपुने सस्ते हो जायेंगे। यद्यपि श्रम-शवित का दाम तो नहों बदलेगा, तथापि बह भपने मूल्य से 
अधिक होगा। श्रम-शक्त्ति के नये मूल्य को देखते हुए उसके दाम को निम्नतम सीमा १ शिलिंग 
६ पेन्स है। यदि उसका दास इतता नोचे न गिरे, बल्कि २ शिलिंग १० पेन्स, या २ शिलिंप 
६ पेन्स हो जाये, तब यह गिरा हुप्मा दाम भी जीवन के लिये झावश्यक वस्तुओं को पहले से 
अधिक सात्रा का प्रतिनिधित्व करेया। इस तरह, भ्रम की उत्पादकता के बढ़ने के साथ-साथ यह 
भो मुसकिन है कि श्रम-द्वक्षित का दास गिरता जाये झ्लोर फिर भी, इस गिराद के साथ-साथ, 
मजदूर के जीवन-निर्वाह के साधनों को राशि खगातार बढ़ती जाये। लेकिन ऐसा होने पर भी 
अम-इवित के मूल्य में जो गिराव झायेगा, उसके फलस्वरूप भ्रतिरिक्त मूल्य में तदनुरूप वृद्धि 
हो जायेगो, भौर इस तरह मरदूर को स्थिति झौर पूंजीपति की स्थिति के बीच की खाई बराबर 
चौड़ी होती जायेगो।? 
ऊपर हमने जिन तीन नियमों का सिक्र किया है, उतकी सबसे पहले रिकार्डो ने सम्यक 
रूप में स्थापता की थी। लेकिन यह नोचे दो गयी ग़लतियां कर गये: (१) ये नियम जिन विशेष 
परिस्थितियों में लागू होते हे, उनको रिकार्डो पूंजीवादी उत्पादन को सामान्य, एवं एकसात्र 
परिस्थितियां समझ बेठे हैं । उनके खयाल में न तो काम के दिन को लम्बाई में कोई परिवर्तन 
हो सकता है और न श्रम की तीवता में; चुनांचे, उनकी दृष्टि में केवल एक हो तत्व है, 
जो बदल सकता है,- वह है श्रम की उत्पादकता। (२) दूसरी ग़लती यह है-भोर इस गलती 
ने उनके विश्लेषण को पहली ग्रलती को श्पेक्षा ऋधिक विकृत किया है-कि प्रग्प शर्थशास्त्रिपों 
की तरह उन्होंने भी झतिरिकत मूल्य पर स्वतन्त्र रूप से विचार नहों किया, भ्र्थात्‌ भ्रतिरिकत 
मूल्य के मुताफ़ा, लगान भ्रादि जो कई विशिष्ट रूप होते हे, उनसे झलग करके उन्होंने कभो 
श्रतिरिषत मूल्य पर विचार नहीं किया। इसोलिये उन्होंने भतिरिक्त मूल्य की दर फे नियमों को 
झौर मुनाफ़े कौ दर के नियमों को आपस में गड्डमश्ड कर दिया है। ज॑सा कि हम पहले भो 
कह चुके है , भुनाफ़े को दर यह बताती है कि जो कुल पूंजी लगायी गयो है , उसके साथ पश्रतिरिकत 
मूल्य का क्‍या भ्रनुपात है, उघर प्रतिरिक्‍त मूल्य कौ दर यह बताती हैकि इस पूंजी के भत्यिर 
भाग के साथ भतिरिक्त भूल्य का दया पनुपात है। मान लीजिये कि ५०० पौण्ड को एक पंजी 
(पू) में कच्चा माल, श्रम के झौज़ार श्ादि (स्थि) के ४०० पौष्ड शोर मजदूरी (भस्थि) के 
१०० पौण्ड शामिल है, भौर, इसके प्लावा, क्‍तिरिकत मूल्य (ग्र) १०० पौष्ड होता है। 


१“जब उद्योग की उत्पादकता में कोई परिवर्तत होता है भोर श्रम भौर पूंजी की एक 
निश्चित मात्ना से पहले की अपेक्षा कम या भ्धिक पैदावार होने लगती है, तव यह भुमकिन 
है कि मजदूरी के भनुषात में साफ़-साफ़ कोई परिवर्तन भा जाये , पर वह झनुपात जिस परिमाण 
का प्रतिनिधित्व करता है, यह ज्यों का त्यों रहे, या भनुषात ज्यों का त्पों रहे ८ पर मददूरी 
की मात्रा में परिवर्तन भा जाये।” (40८०७ ० फतवा 5००्वणगा, <८.” [ “अपंशास्त 
की रूपरेखा, भादि'], पृ०६७३) : ि है 


डक कक पूंजीवादी उत्पादन 





मंद भ्र १०० पौण्ड 
तब अतिरिक्त मूल्य की दर प्रसव * पक ++१ै०० अतिशत। लेकिन मुनाफे शी रए 


अ १०० पौण्ड 

प्‌ + पा कर + २९ प्रतिझत॥ इसके पभ्रतिरितक यह बात भी एप 
है कि मुनाफ़े को दर ऐसी दातों पर निर्भर कर सकतो है, मिनका भ्रतिरिकत मूल्य को इर पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। में तौसरी पुस्तक में स्पष्ट करूँगा कि भतिरिश्त मूल्य की एक गए 
निश्चित होते हुए भी मुनाफ़े की अनेक दरें हो सकती हें भौर कुछ छास परिर्यितियों में मुतारे 


की एक दर में झ्रतिरिकत मूल्य को विभिन्‍न दरें व्यक्ष हो सकती हैं! 


२. काम का दिन स्थिर रहता है, श्रम की उत्पादकता 
स्थिर रहती है, श्रम की तीव्रता में परिवर्तन होता है 


श्रम की बढ़ी हुई तीव्रता का प्र्य यह होता है कि एक निश्चित समय में पहले से प्रपिह 
श्रम खत हो जाता है। इसलिये, कम तौत्र श्रम का एक दिन शितनी पैदावार में निहित होता 
है, धषिक तीव्र श्रम का दिन उससे श्रधिकर पंदादार में निहित होगा, बदतें कि काम दे छि 
को लत्थाई यही रहे। यह सच है कि भार श्रम को उत्पादकता में वृद्धि हो जाये, तो भी एफ 
निश्चित सम्बाई के काम के दिन में पहले से प्रधिक्र पैदावार तेयार होने लगती है। तेशि 
इस सूरत में हर अ्ल्तग-प्रलग पंदावार का भूल्य गिर जायेगा, बयोंत्ि प्र उस में पहले है हप 
श्रम सगेगा। इसके विपरोत, पहली गूरत में, यह मूल्य ण्यों का हर्पों रहता है। हपोंहि है 
धस्तु में भव भी पहले मितता ही भ्रम लगता है। यहां पेंदावार की संदया में तो वृद्धि हो जाती है 
पर उसझे साप-साथ हर पंदावार के व्यक्षिगत शाम में कोई गिराद गहीं प्राता। पशशर डं 
संहया के साथ-साथ उतहे शार्मों का जोड़ भी बढ़ता जाता है। सेहित उत्पान्‍दता के बाते पे 
एक निद्िचत मूल्य पैदावार भी पहले से प्रविक्त राशि पर फंल जाता है। इशतिये/ 82 हि 
दित को सम्दाई यदि स्थिर रहे, तो पहले से बड़ी हुई तीदता का एक शि का भम के हे 
अधिक मूल्य में निहित होगा भ्ौर यदि मुद्दा का मुस्य छपों का एयों रहता है; तो बह गत 
धिश भृद्टा में निहित होगा। प्रद क्षो मृस्य पंद्ा होगा, बह पहले से हितता कम या ब 
इपाशा होता, यह इस बात पर निर्भर छरेया हि प्रव श्रम की तौदता समाह में बापी कक 
साधारण तौदता से हितती ढुम या श्याशा हो गयीं है। इतसिफे, ब्रश हक 42 
का काम का दित एल स्पिर मह्य नहीं, बस एफ प्रत्विर मूष्य ईशा डरा है पे 
सोदना के १२ पष्टे के दितर में, माद लौजिये; ६ शिविंग का मूस्य बैगा होता है ला 
सीदता बड़ जाते बर ७ दिलिंग, ८ सिलिय या उसे भी ध्रविष्द मुस्य पता हो शच्छा ४! हर 
बात शत्ड है दि धार एु दिन छे श्रम से तेयार होते बाता झय ६ थि्िंक मे पल 
सिहिंद हो शाता है, हो. यह मर्व जि शो झा्पों में बंदा रहता है, बाती अप है 
घर पलिरिफ्-मुत्प, के दोनों साष-साच चर वा तो शमात माता में। वा पा त कक 
डड ररते हैं। हो शरता है डि वे दोदों शुद्ध शाइ $ पिरभिंद से दडइर ४ न हटा हि 
डर लच-टर्कत के दान में होते बाजी इस का आटियो टौर बर बहू शावााण हे हक आ5 
आद-टॉकत छा बाग उत्टटे बाय से बड़ हरा है। इनदे विषटील/ बाज के डडुप 


श्रम-शक्ति के दाम मे झौर अ्रतिरिक्त मूल्य में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तत श८& 





मूल्य गिर सकता है। जहा कहों श्रम-शवित के दाम में होने दालों वृद्धि से उसकी पहले से भ्रधिक 
पिसाई को क्षति-पूर्ति नहों होती, वहां सदा यही होता है। 

हम जानते हें कि कुछ झस्थिर प्रपवादों को छोड़कर श्रम की उत्पादकता में झाने बालो 
पकिसी भी तबदीलों से श्रम-शक्तित के छूल्प में भौर इसलिये अतिरिक्त भूल्य के परिसाण में उस 
बकत तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जब तक कि इस तबदीली का जिन उद्योगों पर प्रभाव पड़ता 
है, उनमें वे वस्तुएं न तैयार होतो हों, जिनको मजदूर भादतत इस्तेमाल करते हे। लेकिन हम 
जिस सूरत पर विचार कर रहे हूं, उसमें यह छार्त लागू नहीं होतो ! कारण कि जब परिवर्तन 
या तो श्रम को प्रवधि में होता है भौर यथा उसकी तीद्ता में, तव उस श्रम से पैदः होने वाले 
मूल्य के परिमाण में सदा तदनुरूप परिवर्तत हो जाता है, जो उस वस्तु के स्वरूप से स्वतंत्र 
होता है, जिसमें यह मूल्य निहित है। 

यदि भ्रम की तोदता उद्योग की प्रत्पेक शाला में एक साथ भोर समान माता में बढ़ जापे, 
सो नयो भौर पहले से बढ़ी हुई तोद्ता समाज को साधारण तौद्रता बन जायेगी, शोर तब उसकी 
झोर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा। परन्तु, फिर भो, ऐसाहोने पर भो, झलग-प्रलग देक्षों में 
श्रम को तीव़ता भ्लग्रप्रलग होगी भोर उससे भ्रम्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में मूल्य का नियम जिस ढंग 
से व्यवहार में स्‍भ्राता है, उसमें कुछ परिवर्तत हो जायेगा। एक देश का काम का दिन झधिक 
तीज श्रम का होगा, भौर मुद्रा को एक पक्‍्रपेक्षाकृत बड़ी रक़म उसका प्रतिनिधित्व करेगी। दूसरे 
देश का काम का दिन भ्रपेक्षाकत कम तीव्र भ्रम का होगा, झौर मुद्रा की एक प्रपेक्षाकृत छोटी 
रफ़प उसका प्रतिनिर्धित्व करेगी।! 


३. श्रम की उत्पादकता और तीव्रता स्थिर रहती हे, 
कास के दिन की लम्बाई बदलती रहती है 


काम का दिन दो तरह से बदल सकता है उसको पहले से भ्रधिक लम्बा या पहले से 
छोटा कर दिया जा सकता है। इस बक़त हमारे पास जो सामग्री मौजूद है, उसके प्राधार पर हौर 
पृ० ५८३-४५८४ पर हमने जो बातें पहले से मान लो हे, उनको सोसाओों के भोतर रहते हुए नोचे 
लिखे नियम हमारे सामने प्राते हेंः 

(१) काम के दित को लम्बाई जितनी होतो है, यह उसी के झनुपात में कम या 
छुयादा मात्रा में मूल्य पेंदा करता है इस प्रकार यह मूल्य की एक स्थिर सात्रा नहीं, बल्कि 
अस्थिर मात्रा पैदा करता है। 

7 “ भ्रन्य बातों के समान रहते हुए भ्रंग्रेश् कारखानेदार एक निश्चित समय में किसी भी 
विदेशी कारणानेदार के मुकाबले में ज्यादा काम निकाल सकता है, जिससे यहां तक कि पघिल्न- 
भिन्‍न प्रकार के काम के दिनों -जैसे इंगलैण्ड में ६० घण्टे और प्रन्य देशों में ७२ या ८० 
चण्टे प्रति सप्ताह-से पैदा होनेवाला अन्तर भी पूरा हो जाता है।” (“7२०४. थ॑ 47%. णी॑ #6८. 
(०6 378/ 0८. /855" [ “ फ़ैक्टरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३१ अक्तूबर १८५५7], पु० 
६५॥॥) इग्चंड के काम के घण्टे और योरप के काम के घण्टे में जो यह गुणात्मक झन्तर पाया 
जाता है, उसे कम करने का सबसे भचूक तरीका यह है कि एक कानून दनाकर योरप की 
फ़ैकटरियों में काम के दिन को लम्बाई परिमाणात्मक ढंग से कम कर दी जाये। 


९४४४ पूजावादा उत्पादन 





(२) भतिरिवत मूल्य के परिमाण शोर भ्रम शक्ति के मूल्य के परिमाण के प्ररप्रिष्ट 
सम्दंध में छो भी तबदीलों झातो है, वह प्तिरिक्त भम के निरपेश् परिमाण में भौर इसहिरे 
प्रतिरिक्त मूल्य के निरपेक्ष परिमाण में परिवर्तत होने के फलस्वरुष भाती है। 

(३ ) थम-शक्षित की घिसाई पर पग्रतिरिवत थम को सम्बा शोंचने शो शो प्रतिहिदा होरी 
है, भ्रम-दाक्षित का निरपेक्ष मूल्य केवल उस प्रतिक्षिया के फसस्वह" ही बरस शर्ता है। एशीये 
शम-दाजित के निरपेक्ष मूल्य में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन ग्रतिरिक् मूल्य के परिमाण में होते 
वाले परिवर्तत का कारण कभी ने होकर सदा उसका परिणाम होता है। 

हम सदसे पहले उस सूरत को लेते हें, जब काम का रित छोटा कर दिया जाता है। 

(१) जब उपपुक्त परित्यितियों में काम का दित छोटा किया जाता है; तो घा- 
दाहित का सूल्य भौर उसके साथ-साथ क्‍्रावश्यक् भम-काल ए्यों के एपों बने रहते है।पर प्रतिए्ति 
श्रम झौर प्रतिरिक्त मूल्य रूम हो जाते हैँ। प्रतिरिरत मूस्य के निएपेश परिमाश के साएजाब 
उसका सापेश परिमाण भी रूम हो जाता है, भर्पात्‌ उसका परिमाण भमवातित के मृष्य ॥4 
सुलता में कम हो जाता है, शिरा्या परिमाण यों का रपों रहता है। इश रिपिति में पूंशौरती 
रिसी भी तरह के सुहतात से केवल इसो प्रकार दद रहता है कि भमदातित के दास दो 
उसके मत्य रो भी कम कर दे। 

दाम के दितर को छोटा करने के विदा्ध प्राम तौर पर शितती दलौसें दी भाती हूँ। राव 
सद में यह मान लिया जाता है कि काम का दित उन परित्पितियों में छोड हिपा जता है 
जिनशों हम यहां भावक्तर चल रहे है। वाततक में इसका उत्टा होता है। धरम शी उत्पाररणा हे 
हीइता का परिवर्तद था तो काम के दिन के छोटा डियें जाते के पहले या हुएत उसहे बह 


हो ज्ञाता है।! ; 
(२) मात सोडिये हि काम के दि को साथा कर दिया काता है।क़र्द दौहिपे हि 
मंतर है। भौर धात शौरिऐे 


धाइपुयष्ट ग्रम-वात ६ धष्टे का है, पा सलदातित हा सृष्प ३ शिरी 

हि ग्रतिरिक्त बम ६ यघ्टें छा होता है, या प्रतिरिषत भू्य भी ३ मि्िंग का हीता है पे 
काम छा पृरा हित १२ धष्टे झा होगा धौर बह ६ शितिंग के मूस्य में तिहित होगा। धक हि 

दाम ढे दिन को २ धभ्टे झौर बढ़ा दिया जाये प्रौर भ्मदारित हा दाम क्यों हा हो रे 
हो परतिरिदित मूल्य निरदेज् भौर शावेक्ष दोतों दृष्टिपों ते बढ़ आयेगा। समनारित के न 
दष्पि कोई विरवेज्ञ बरिवर्तेत रहीं होता, है गिर जाता है रे 
दरसरिग्बिति्यों को हप १ में धान छर चते ब» 
दररिघान में टथ बह्त तक कोई परिदर्तेत गहीं हू खरता बा, ककल ० 
दरिलिच्ण में अरे इरितर्तत हहीं हो आतता॥ महा वर, उसे विवरील, संबदाधि के 
फ्रेश बरिषत्ण में होते बात्वा इरिदर्तत ग्रतिटितत शुत्य के तिरवेश बरियाच हे १३ 


शक! होता है। 
मे० दुहबी आदियृ्ति करते बाजी इंछ पटिटिबटिंस ही ३. 


७7४9 कॉपर 
#त+ (दिल अप्टे के शरूत) के दबत ये बाव हे इछ वदाद वार हैरी रे ; 
हार 2.5 2229 [कटरा हे दसट बी टिड: 





/ज 


हि ह १३३4) 


श्रम-शक्तति के दाम में भौर भतिरिक्त मूल्य में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तत ५६१ 





चूंकि वह मूल्य, जिसमें दिन भर का श्रम निहित होता है, दिन की लम्बाई के साथ- 
साथ बढ़ता जाता है, इसलिये यह बात स्पष्ट है कि अतिरिक्त मूल्य और अमनावित का दास 
डोनों समान या ग्रसपतान सात्राओों में एक साथ बढ़ सकते हेँ। इसलिये, इन दोनों का साथ-साथ 
बढ़ता दो सूरतों में भुमकिन होता हैः एक, उस वक्‍त, जब काम के दिन को सचमुच लम्बा 
(किया जाता है, झौर, दूसरे, उस वक्त, जब श्रम की तोीद्ता बढ़ जाती है, जिसके साथ-साथ 
काम के दित की सम्बाई नहों बढ़ायी जाती। 

जब काम के दिन की लम्बाई बढ़ायो जातो है, तब अ्रम-दादित का दाम उसके मूल्य के 
भी भोचे गिर सकता है, हालांकि सुमकित है कि यह दास मामचारे के लिये ज्यों का त्यों 
रहे, या थहां तक कि कुछ बढ़ भी जाये । पाठक को याद होगा कि एक दिन को श्रम-शक्ति 
के मूल्य का प्रनुमान इस झाधार पर लगाया जाता है कि सामान्यतया उसको भौसत झवधि 
कितनी होतों है, या सजदूर सामान्यतया कितने समय तक जिन्दा रहते हैँ, भौर मनुष्य को 
प्रकृति के झनुसार रूंगठित शारीरिक पदार्थ सामात्यतया किस प्रकार गति में रूपास्तरित होता 
है।! क्वाम के दिन के लम्बा कर दिये जाने पर अम-दाढिति को घिसाई ध्निवार्य रुप से बढ़ जाती 
है, पर एक जिन्दु तक बढ़ी हुई मजदूरों देकर इसकी क्षति-पूर्ति को जा सकती है। लेकिन इस 
बिखु के झागे घिसाई गुणोत्तर श्रेढ़ी के प्रनुसार बढ़ती जातो है और श्रम-चाषित फे सामान्य 
पुनदत्पादद भोर उसके व्यवहार में झाने के लिये जितनी परिस्थितियां झ्रावश्यक होती हैँ, थे 
सब प्रस्त-ध्यस्त हो जाती हूँ। तब अ्रम-शक्ति का दाम भौर उसके शोषण की भात्रा सम्मेय 


राशियाँ नहीं रहतीं। ] पु 


४. श्रम की अवधि, उत्पादकता 
«. और तीक्रता में एक साथ परिवर्तन होते हैं 


यह बात स्पष्ट है कि इस स्थिति में कई प्रकार के योग सम्भव हे। किन्‍्हीं भी दो तत्वों 
में परिवर्तन हो सकते है भौर तीसरा तत्व स्थिर रह सकता है, यथा तीनों में एकबारगी 
परिवतंन ,हो सकता है। दे तीनों एक हो था झलग-पलग मात्राओ्रों में बदल सकते हे; थे एक 
दिज्ला में या भिन्न-भिन्न दिज्ञाओ्रों में बदल सकते है, जिसका यह नतीजा हो सकता है कि तौतों 
तत्वों के परिवर्तन पूरी तरह या झ्रांशिक रुप में एक दूसरे के भ्सर को खतम फर दें। फिर 
भी १३२ और ३ में दिये गये निष्कर्षों के श्राधार पर प्रत्येक सम्भव दशा का विश्लेषण 
किया जा सकता है। बारी-बारी से एक-एक तत्व को भ्रस्थिर झौर बाक़ी दो तत्वों को 
बढ़ती तोर पर स्थिर सानकर हर सम्भव योग के प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। 


इसलिये यहां पर हम केवल दो महत्वपूर्ण उदाहरणों पर ही झौर वह भी बहुत संक्षेप सें 
बिचार- करेंगे। 


2» एक आदमी २४ घण्टे में कितना श्रम करता है, उसका कुछ मोटा सा झनुमान यह 
देखकर लगाया जा सकता है कि उसके शरीर में कौन-कौन से रासायनिक परिवतेन हो गये 
है। पदार्थ के बदले हुए रूपों से यह मालूम हो जायेगा कि उनके पहले कितनी जीवन-शक्ति 
ब्यवहार में झा चुकी है।? (00ए९, "08 #6 ट०्/धाक ० 2/#/ंत्वा फतवहत [ग्रोव 
* भौतिक शक्तियों के पारस्परिक सम्बंध के विषम में? ] ) 


अ६र२ पूंजीवादी उत्पादन 





(१) हम की उत्पादकता के घटने के साय-साय झाम का 
दिन लम्दाः होता जाता है 


जब हम भ्रम को उत्पादकता के घटने को बात करते हें, तब हमारा मतलब यहां पर 
केवल उन उद्योगों से होता है, जिनको पैदावार अ्म-शरित के मूल्य को निर्धारित करती है। 
उदाहरण के लिये, श्रम को उत्पादकता में इस प्रकार की कमो भूमि की उर्दरता के पढ़ जाते 
झौर उसके कारण भूमि कौ उपज के उतनी ही महंगी हो जाने के कारण पा राक््ती है। मात 
लोजिये कि काम का दित १२ धण्टे का है भोर एक दिन में ६ शिलिंग का मूस्य तैयार होता 
है, जिसमें से स्‍भ्राथा अम-दक्ति के मूल्य का स्थान भरता है प्रोर ध्ापा ध्तिरित्षत मूह्य होता 
है। मान लीजिये कि मूमि को उपज शो बढ़ी हुई महंगाई शे झारण अम-धरिति का मूस्ण ३ 
शिलिंग से बढ़कर ४ शिछ्षिंण भौर इसलिये झ्रावपणक धरम ६ धष्टे से शडुरूए ८ प्रष्टे का हो 
जाता है। यदि काम के दिन को सम्दाई में कोई परिदतंग न किया जाये, तो ऐशा होते पर 
अतिरिका थ्रम ६ घष्टे से कम होकर ४ घष्टे का रह जायेगा झौर क्‍तिरिश्त मूह्य हे शितित 
से घटकर २ श्चिलिंग हो जायेगा। पदि काम का रिन २ यष्टे बढ़ा दिया जाये, याती १२ परे 
से १४ धष्टे का झर दिया जायें, तो घतिरिश्त भम पहुते को तरह ६ धष्टे का, भौर प्रतित्णि 
मूल्य ३ शिसिंग का हो बना रहेगा। लेकिन भ्रम-दाक्षित के मूस्य की ठुसता में, जो हि प्राशयह 
श्रम-काल से नापा जाता है, भतिरिक्त मूल्य घट जायेंगा। यदि काम का दि ४ पष्ठे गाता 
(रिपा जायें; यानों १२ पष्टे से १६ धष्टे का कर दिया जाये, तो भ्रतिरित्त सूष्य भौर बम 
शत के मूल्य के भौर प्रतिरिक्त श्रम भोर प्राइश्यकु थम के प्रानुपातिष्ठ परिभाग शयोों हे 
स्पों बने रहेंगे, सगर भतिरिक्त भूल्य का निरपेक्ष परिमाण ३ शिर्लिंत ते बाफर ह४ शिविए 
चोर प्रतिरिषत श्रम का तिरपेक्ष परिमाण ६ पष्टे से बाकर ८ फटे हो जापेगा। मो हि 


३३ न शतिशत की पृद्धि होती है।इतलिपे, जब धरम की उत्पाइश्ता घद णत्री है ब्रौर हा*े 


ही दाम का दिन शम्दा कर रिपा जाता है, तो सुसशित है हि झतिरिक्त सूष्प हा दिऐेश 
बरिमाद ज्यों काशपों रहे, भौर साथ ही उसहा सापेक्ष परिमाध घद आपे; था रश 
सापेक्ष परिमात ज्यों का एपों बता रहे, पर साथ ही उत्तरा लिरपेश्ष परिमाद हा 
जाये; शोर शा प्रगट काम के दित को सस्वाई में बहुत काफी दृटदि दर दो ज्ञाती है। 
हो ८ह भी सुमरित है कि घतिरिक्त मूस्य का सावेज्ञ परिमाज धौट विरेक्ष बरतितान ईलो 
डइ जापे। 


१०६३ योर ह८१४छेबीचटे कात में इंगररइ ये सानेयीते कौ बस्तुपों ढे बात हा 
आने के रापच सहठदूरी में मामचारे शो शातों हो री यो; हानादि औरत के लिये एक 
दरतुरपों डे रुप में धन मरपुरी में रुमते धरा दयी शी। हक तम्य है बेटट प्रौर रिदा् ह/ 
के मह्‌ लिल्श्चे निद्यला डि सेव्फ्रि थम्र को टव्वापइइता घट शाते के कार धरितिफत गरय 28 

विततव धग घदा है (इस तच्य का ढेदल उसहों ढक्पता में ही प्रस्तिवय थी; बरस राह उसे गशपूरी: गा 
कौर लटाक के सापेज करटियाओं की बझापती छोकबीत का प्रवातरडित बता हवा! ँ 
इच्सतई हे उस काक में यण को होडशा बड़ काने धौर काऋ्र का हि शप्बा डर पे 
डे दापरथ धलिरिक्स सप्य ला लापेल बरिणान धॉर विरेश परिगात होतीं शव के के! कक) 
कत्च अ?, छब अप के दष्टों को शईस्‍्दा को हइ शड बडा रेने ढा शिदार खीर 


श्रम-शव्त के दाम से और अतिरिक्त मूल्य में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन ५६३ 





गया था? झौर जिसको खास विशेषता यह थी कि यहाँ पर अगर पूंजों का बड़ी तेजी के साथ 
संचय हो रहा था, तो वहां पर कंग्रालो बढ़ रही यी।* 


१ “अनाज और श्रम बहुत कम साथ-साथ चलते हैं, लेकिन एक स्पष्ट सीमा है, जिसके वाद 
उनको अलग नहीं किया छा सकता। जहां तक श्रसंजीवी वर्गों की उस असाधारण मेहनत का 
ताल्लुक है, जो वे महगाई के दिनो में करते हैं और जिससे मजदूरी में वह गिराद भा जाता 
है, जिसकी ओर गदाहियों में (यात्री १८१४-१५ की संसदीय जाच-समिति के सामने दी गयी 
गवाहियो मे) ध्यान शभ्राकर्षित किया यया है, जिन व्यक्तियों ने वह मेहनत की, वे श्रशंसा के 
दाद हैं भौर उससे निश्चय ही पूजी के विकास मे सहायता मिली है। लेकिन जिस्त मनुष्य में 
थोडी भी मानवता है, वह यह नहीं चाहेगा कि यह भ्रसाघारण मेहनत कभी रुके मही भौर 
लगातार चलती ही रहे। अस्थापी सहायता के रूप में यह एक बड़ी उत्तम चीज है, परन्तु यदि 
वह लगातार चलती जाती है, तो उसके उसी तरह के नतीजे होगे , जैसे किसी देश की 
क्राबादी के चरण सीमा त्तक पहुचने और झराक की कमी के करण होते है।” (१४७॥9४७७, 
+[॥इद्घाप ॥0 /#2 #द/द्श ०ाव //०8725 ० #२श४” [ माल्यूस, “' लगान के स्वरूप तया 
प्रगति की समीक्षा], [-.००७७५, 9]5, 'पु० ४८ , नोट ।) माल्‍्यूस सम्पान के पाक है, वोकि 
उन्होने श्रम के धण्टों के बढाये जाने पर ज्ञोर दिया है। भपनी थुस्तिका में भ्रन्यत्न भी उन्होंने 
इस तथ्य की झ्ोर ध्यान प्राकर्षित किया हे, जद कि रिकार्डो तथा पश्रन्य प्रथंशास्त्रियों ने तो 
परत्यन्त स्पष्ट प्रभाणों के होते हुए भी काम के दिन की लम्बाई की भ्रपरिवतंनशीलता को पपनी 
तमाम छाल-बीन का मूलाधार बनाया है! परन्तु माल्यूस जिन दक्षियातूसों हितों की सेवा करते 
थे, उन्होने उनको यह नहीं देखने दिया कि काम के दिन की लम्बाई को सनमाने ढंग से बढ़ाते 
जाने का, मशीनों के झसाधारण दिकास श्रौर स्त्रियों भौर बच्चो के शोपण के साथ मिलकर , 
लाजिमी तौर पर यह नतीजा होगा कि भज़दूर-वर्ग का एक बड़ा भाग “फालतू” बन जायेगा, 
भ्रौर खास तौर पर जब कभी युद बन्द हो जायेगा तथा दुनिया की भण्डियों पर इंगलेण्ड का 
एकाधिकार ख़तम हो जायेगा, तब तो यह बात भौर भी छोरो के साथ होगी। जाहिर है, 
माल्यूस जिन शासक यर्गों की पुजारी की तरह पूजा करते थे, यह बात उनके लिये प्रधिदः 
सुविधाजनक भौर उनके हिछ्तों के भ्रधिक भनुकूल थी कि पूंजीवादी उत्पादन के ऐतिहासिक नियमों 
की छान-दीन करने की भपेक्षा इस “ जनाधिकय ” को भ्रद्वति के शाश्वत नियमों के प्राघार पर ही 
अनिवार्य सिद्ध करके सामले को रफ़ा-दफा वर दिया जाये। 

3“ युद्ध के दौरान में पूजी के बढ़ने का एक प्रधान शारण यह था कि श्रमजीवी वर्गों को, 
जिनको संख्या प्रत्येक समाज में सबसे भधिक रहती है, इस बाल में पहले से र्पादा मेहनत 
करनी पड़ी भौर शायद पहले से उपादा तक्‍लीफें भी उठानी पड़ीं। परिस्थितियों से मजबर 
होकर पहले से भ्रधिक संख्या में स्त्रियों भौर बच्चो को सख्त मेहनठ के काम करने पह़े प्रौर 
एसी कारण पहले से दाम करते वाले मजदूरों को घपते समय का पहले से बड़ा भाग उत्ाइन 
बढ़ाने में लगाना पड़ा।” ("5295 ठव 70. £008., खत प्शविती 27९ ह।ब/८/तय /#6 0//0- 
च।च ६2255 ०-6 0 2ग्रांग्वर्ट 0:%/55" ['पर्वेशास्त॒ पर निदंध, जिममे 
देजेमान राष्ट्रीय विपत्ति के प्रधान कारणों का तिइशंव डिया गया है], ॥.07000, 3830 
पृ० २४५८।) 

3७-45 


भ्६र पूँजीबादी उल्ादन 


(२) क्रम वी शीघता घोर इउत्पाररता बढ़ती जाती है भौर साय ही काम का दित छोटा 
होता जाता है 


बड़ी हुई उत्पारएता ग्लौर श्रम भी पहले से प्रविक तीत्रता दोनों का एक सा प्रमर 
होता है। उसे शोनसों हे पक निश्धित शामय में पैदा होने थाली बस्तुप्रों की राम में वृद्धि हो 
जाती है। इसलिये, दोनों हो काप्र के दिन के उस भाग को छोटा कर देती हैँ, शि्तकी मशूए 
को प्पने जौयन-निर्षाह के साथन, था उतहां सम-मूल्य , पैदा करने के सिधें भ्रावश्यवता होती 
है। राम के दिन के इस प्रायश्यह, हिन्‍्तु संकोचनशील भाग से काम के दिन की प्त्यतम 
सम्बाई निर्षारित होती है। घाट काम का पूरा दित सिदुडूर बता इस भाग की सम्दाई जितना 
ही रह जाये, तो भ्रतिरिषत भ्रम प्रायव हो जायेगा ,-ऐसा रामापन पूंजी के राज्य में बिलतुल 
भराम्भव है। केवल उत्पादन के पूंजीवाद रुप को सप्ट करके हो काम के दिन की झम्दाई को 
धटाहर घावश्यक श्रम-कास के बरायर साथा जा सकता है। लेकित ऐसा होते पर भी प्रावशयक 
धरम-कास ध्पनों सीमाप्रों से ध्रागे बढ़ जायेगा। वह इसलिये छि एक भोर तो अ ज्ञीवन-िर्गाह 
के सापनों” को स्वपारणा में बहुत सी नयो पस्तुएं शामिल हो ज्ञायेंगी भौर मतदूर पहले 
से बिल्कुल भिल्‍न जोवन-स्‍्तर की मांग करने सगेगा। दूसरी भोर, इसलिये कि प्राजजत जो 
कुछ ध्तिरिवत थम है, उसका एक हिस्सा भ्रावश्यक श्रम में गिना जानें सगेगा। पहां मेरा मतलब 
उस श्रम से है, जो प्रारक्षित एवं संचित निधि का संप्रह करने के लिये किया जाता है। 

श्रम की उत्पादकता जितनी बढ़ जाती है, काम का दिन उतना हो छोटा हो बाता हैः 
भोर काम का दिन जितना छोटा हो जाता है। भम को तोव्ता उतनो हो प्रषिक बढ़ 
है। सामाजिक दृष्टिफोण से, उत्पादकता उसी झनुपात में बढ़ती है। भिस भनुपात में सम 
सर्च में मितव्यमिता बरती जाती है। श्रम के सर्च में मितव्यपिता बरतने का प्र केवल इंतवा 
ही नहीं है कि उत्पादन के साथनों का उपयोग करने में मितव्ययिता बरती जाये, बल्कि यह 
भी कि हर प्रकार के झनुपयोगी श्रम से बचा जाये। जहाँ, एक तरफ़, उत्पादन की एप 
प्रणाली हर प्रलग-प्रलग ध्यवसताय में मितव्यमिता बरतना लहरों बना देतो है। बहां/ हरे 
तरफ़, उसकी प्रतियोगिता की भराजकतापूर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप असत-शवित का तथा उत्पाद 
के साधनों का ह॒द से छयादा श्रपव्यय होता है भौर, इसके भलावा, पूंजीवादी उत्पादद बहुत 
से ऐसे धंधे पैदा कर देता है, जो इस समय भले हो नितान्त भावश्यक प्रतीत होते हों। पर 
खुद भपने में झतावश््यक होते हें! 

मगदि श्रम को तीज्रता भौर उत्पादकता 
सवस्यों के थीच जैसे-जैसे काम का विभाजन भषिकायिक समतुलित रूप में 
जैसे-जैसे किसो खास वर्म से श्रम का प्राकृतिक बोझा अपने कंधों से हटाकर समाज सम 
पन्‍्य स्तर के कंधों पर डाल देने को क्षमता छीन लो जाती है। वैसे-्वैसे समाज को मे 
उत्पादन में झधिकाधिक कमर समय लगाता पड़ता है भौर उसके फलस्वरूप व्यक्ति के स्वत 
बौद्धिक एवं सामाजिक विकास के लिये उतना हो अधिक समय मिलने सगता है। हट आ 
में काम के दिन को भधिकाधिक छोटा करते जाने की क्रिया पर ध्रालिर एक सीमा का | 
लग हो जाता है।वह है क्रम के सामान्यकरण की सीमा । पूंजीवादी समाज में जवता 
जीवन को श्रम-काल सें बदलकर एक वर्म के लिये प्रवकाश प्राप्त किया जाता है। 


पहले से निश्चित हों। तो समाज के सभी सम 
किया जाता है 





अठारहवां अध्याय 
अतिरिक्त मूल्य को दर के विभिन्‍न सूत्र 


हम यह देख चुके हे कि भ्तिरिक्त मूल्य की दर फो निम्नलिखित सु्नों के द्वारा प्रस्तुत 
किया जाता है। 
अतिरिकद मूल्य / श्र ५_.__ अतिरिक्त मूल्य _गझतिरिकत श्रम 
१) अस्थिर पूजी तने श्रम-शक्ति का सूल्य भावश्यक श्रम 
इन सूत्रों में से पहले दो में उसी घोल को मूल्पों के भ्रनुपात के रूप में व्यक्त किया 
गया है, जिसे तीसरे सूत्र में इन मूल्यों के उत्पादन में जितना समय लगा है, उसके भ्रनुपात 
के रुप सें प्रस्तुत किया गया है एक दूसरे के लिये प्रनुपूरक का काम करने वाले थे छीलों सूत्र 
पत्यन्त निश्चित ढंग के नपे-तुले सूत्र हे। इसलिये हम यह पाते हूँ कि प्रामाणिक प्र्यशास्त्र में 
इन सूत्रों का सचेतन ढंग से तो नहीं, डिन्‍्तु सार-रूप में प्रतिषादन किया गया है। यहां हमें 
इनसे ध्युत्पनन निम्नलिखित ध्ृत्र मिलते हेः 


अतिरिक्त श्रम ,भत्िरिक्‍्त मूल्य अतिरिक्त पैदावार 
२) क्वाम का दिन पैदावारकामूल्य कुल पैदावार 





यहाँ एक ही भ्नुपात तोन तरह व्यक्त किया थया हैः अ्रम-कालों के भनुपात की तरह; 
ये श्रम-काल जिन मूल्यों में निहित हे, उन मूल्यों के भनुणात की तरह; भौर ये मूल्य जिन 
पैदावारों में निहित हे, उन पैदाबारों के प्रनुपात को तरह। जाहिर है, यहां यह भानकर 
चला जाता है कि “पंदावार कर मूल्य” फेवल वह मूल्म है; जो काम के दिन के दौरान सें 
नपा-नया पैदा हुआ है, भौर पेदावार के मूल्य के स्थिर भाग को इससे भ्रलग रखा जाता है। 

इन (२ के ) तमाम सूत्रों में असम के श्लोषण की धास्तविक भात्रा, झ्थवा प्रतिरिष्त 
मूल्य के दर, ग्रलत ढंग से ्यवत के ण॒पी है॥ साल लोजिये कि काम का दिन १२ प्टे छा 
है। तब पिछले उदाहरणों में हम जितनों बातों को मानकर चले थे, उन सब को फिर मातकर 
चलते हुए क्रम के शोषण छो वास्तविक मात्रा निम्नलिखित पझनूपातों में स्यक्त होगी: 


६ घण्टे का प्रतिरिक्द श्रम ३ शिलिंग का झतिरिक्त मुल्य 
ह छब्दे कर झादश्थक अम ३ शिलिय बह प्रस्थिर दूजी १९% प्रतिशत 
लेक्नि रे के सूत्रों से बहुत भिन्‍न निष्कर्ष निकलता हैः 


६ घण्टे का झतिरिक्स थम ३ शिलिय वा झतिरिक्त मूल्य 
३३ बण्दे का काम का दिन _ ६ दिलिंग के दराबर उत्पदित मूल्य “१ सठिशत 








38% 


सपा पूँजीवादी उत्पादन 





(६२) श्रम शी तीद्रता झ्रौर उत्पादकता बढ़ती ज्ञाती है भौर शाय ही काम का दिन छोटा 
होता जाता है 


बड़ी हुई उत्पाररता प्रौर श्रम की पहने से पश्षिद तोत्ता दोतों का एक सा प्रमर 
होता है। इत शेनों से एस निश्चित शमय में पद्रा होते बाली दस्तुप्नों की राष्षि में वृद्धि हो 
शाती है। इशसिपे, शेगों हो बास के दिन के उसा भाग को छोटा कर देती हूँ, शितकी मशृर 
को प्रपने जोयम-निर्षाह के शापत, था उतरा धम-सूस्य, पेदा करने के लिये प्रावश्यवता होते 
है। काम के दिन के इस धावश्यक, हिन्तु संशोघनपशोल भाग से काम के दित भी प्रत्यतम 
सम्याई निर्षारित होती है। यदि रास का पूरां दित सिहुड़कर घबरा इस भाग कौ सम्दाई जितना 
हो रह जाये, तो घतिरिक्त श्रम प्रायय हो जायेगा ,- ऐसा समापन पूंजी के राज्य में बिततुत 
प्रराम्भव है। केवल उत्पादन के पूंजोवार दप को नप्ट करके हो काम के दिन को सम्बाई हो 
धटाकर प्रापश्यक श्रम-काल के बरायर साथा जा सश्ता है। सेहिल ऐसा होने पर भौ, वश 
अम-कास धपनी सीमाओं हे पश्रायें बढ़ जायेगा। वह इसलिये कि एक घोर तो ४ ज्ोवन-निर्वाह 
के सापनों” करे प्रवधारणा में बहुत सो नयी वस्तुएं झामित्र हो जायेंगी भोर मरदूर पहते 
से दिल्कुस भिन्‍ जोवन-रतर को मांग करने सग्रेगा। दूसरों प्रोर, इसलिये कि झाजर्ल त्नो 
झुछ घतिरिवत भ्रम है, उसका एक हिस्सा भ्ावश्यक थेम में गिना जाने लगेगा। यहां मेरा रतन 
उस धम हे है, णो प्रारक्षित एवं संचित निधि का संप्रह करने के लिये किया जाता है। 

श्रम शी उत्पादकता जितनों बढ़ जातो है, काम का दिन उतना हो छोटा हो छाता हैः 
पभौर काम का दिन जितना छोटा हो जाता है। श्रम की तोब्रता उतनी ही प्षिक बढ़ सती 
है। सामाजिक दृष्टिकोण से। उत्पादकता उसौ घनुपात में बढ़तो है, चिल भ्रनुपात में श्रम के 
छर्घ में मितय्ययिता बरती जाती है।थम के छर्च में मितव्ययिता बरतने का झर्य केवल इतता 
हो नहीं है कवि उत्पादन के साथनों का उपयोग करने में मितव्यमिता बरतो जाये; बरिक यह 
भी कि हर प्रकार के प्रनुपयोगी श्रम से बचा जाये। जहां, एक तरफ़, उत्पादन की पु 
प्रणाली हर घलगनप्नलग व्यवसाय में मितस्यमिता बरतना जहरी बना देतो है। बहाँ। ईह' 
तरफ़, उसको प्रतियोगिता को भराजकतापूर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप श्रम-दावित का तथा उत्पादन 
के साधनों का हद से एयादा प्रपव्यय होता है भौर, इसके घलावा, पूंजीवादी उत्पादद गा 
से ऐसे घंधे पंदा कर देता है, जो इस समय भले हो नितान्त झावश्यक ब्रतोत होते हों। '' 
खुद झपने में भ्रनावश्यक होते हें। न्‍ 
.._ यदि श्रम की सीम्रता 5और वतयारस्तो बहुले से निश्चित हों, तो समाज के सभो दा 
सदस्यों के बीच जैसे-जैसे काम का विभाजन झ्रधिकाधिक समतुलित रूप में किया जाता 
अंस्ेनजेंसे किसी खास वर्ग से श्रम का प्राकृतिक बोझा भपने कंधों से हटाकर सपार्‌ ब 
प्रन्य स्तर के कंधों पर डाल देने को क्षमता छीन ली जातो है, वैसे-वंसे समाज को भाँति 
उत्पादन सें भ्धिकाबिक कमर समय लगाना पड़ता है झौर उसके फतस्वह्प व्यक्ति के ता 
ओडिक एवं सामाजिक विकास के लिये उतता ही भधिक समय मिलने सगता है। पी 
में काम के दिन को झधिकाधिक छोटा करते जाने को क्षिया पर झाजिर एक सीमा का 


लग हो जाता है। वह है क्रम के सामान्यकरण की सोमा। पूंजीवादी समाज में जबता के हाय 
क्ोबन को श्रम-काल में बदलकर एक वर्गे के लिये अवकाश आप्त दिया माता है। 





अठारहवां अध्याय 
अतिरिक्त मूल्य की दर के विभिलन सूत्र 


हम महू देख चुके हें कि भ्तिरिवत मूल्य को दर को निम्नलिखित शरूष्रों के दर प्रस्तुत 


किया जाता है। 
अतिरिक्‍त मूल्य / भ्र अ्रतिरिकत मूल्य _ अतिरिक्त श्रस 
१) अस्थिर पूजी (कल) श्रम-शक्ति का मूल्य झावश्यक श्रम 
इन सूत्रों में से पहले दो में उसो घीज़ को मूल्यों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया 
गया है, जिसे तीसरे सूत्र में इन मूल्यों के उत्पादन में जितना समय लगा है, उसके प्रमुपात 
के रुप में प्रस्तुत किया गया है। एक दूसरे के लिये झनुपूरक का काम करने बाले ये तीनों सूत्र 
पत्यस्त निश्चित ढंग के नपे-तुले सूत्र हे। इसलिये हम यह पाते हूं कि प्रामाणिक भर्ंशाष्त्र सें 
इन सूत्रों का सचेतन ढंग से तो नहीं, किन्तु सार-रूप में प्रतिपादन किया गया है। बहां हमें 
इनते व्युत्पनन निम्नलिखित सृत्र मिलते हेंः 


भ्रतिरिकत श्रम _ प्रतिरिक्त मूल्य _भतिरिक्त पैदादार 


९) क्षाम्र का दिन वैदावारका मूल्य कुल पैदबार 


पहां एक ही श्रतुपात तीन तरह व्यक्त किया गया हैः भ्रम-कालों के भ्रनुपात फी तरह; 
ये श्रम-काल जिन मूल्यों में निहित हें, उन मूल्यों के झनुपात को तरह; भोर ये मूल्य जिम 
पैदाबारों में निहित हूँ, उत्त पैदावारों के भनुपात की तरह। जाहिर है, यहां यह मानकर 
अला जाता है कि “पंदावार का मूल्य” केवल यह सूल्य है, जो फाम के दित के दौरान में 
नपा-भया पंदा हुआ है, भ्ौर पैदावार के मूल्य के स्थिर भाग को इससे झ्लग रखा जाता है। 

इन (९ के ) तमाम सुत्रों में श्रम के शोषण को धास्‍्तविक मात्रा, झयवा भतिरिक्‍्त 
मूल्य की दर, ग़लत ढंग से ध्यवत को गयो है।सान लीजिये कि काम का दिन १२ घण्टे का 
है। तद पिछले उदाहरणों में हम जितनो बातों को मानकर धले थे, उन सब को फिर मानकर 
चलते हुए भ्रम के शोषण की धास्तविक मात्रा निम्नलिखित प्रनुपातों में स्यक्त होगी: 


६ घण्टे का भतिरिक्‍त श्रम_३ शिलिंग का भतिरिकत मूल्य 
६ घण्दें का भावश्यक श्रम ३ शिलिय की प्रस्थिर पूजी९% अंधिशत: 
लेकित २ के सूत्रों से बहुत भिन्‍न निष्कर्ष निकलता है; ह 


६ पण्टे का भविरिक्त थम ३ शिलिंग दा गझहिरिस्त मूल्य 
१२ घण्टे का काम छा दिन * ६ सिलिग के बराबर उत्पादित मूल्य“? विशव 
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६४०8 पुंजीवादी उत्पादन 
नस्ल्नलनस नमन अपर स लग जला 


ये ध्युत्पनन सूत्र ग्ररात में केबल उस प्रनुषात को व्यक्त करते है, जिधके झतुसार ! 
का दिन था उसके दौरान उत्पादित मूल्य पूंजीपति और सददूर के बोच बंट जाता है। यहि 
शृत्रों को पूँनी के भारम-विस्तार की मात्रा की प्रत्यक्ष अ्रभिव्यंजनाएं समझा जाये, तो 
प्रतत नियम सागू हो जायेगा कि प्रतिरिकत श्रम या श्रत्तिरिक्त मूल्य १०० प्रतिद्वत तक ५ 
सकता है। चूंकि प्रतिरिक्त श्रम काम के दिन का एक प्रशेषभाजक सात्र होता है, था चर 
प्रतिरिषत मूल्य उत्पादित मूल्य का एड झ्रशेषभाजक सात्र होता है, इसलिये यह प्रनिवा्य है 
भतिरिदत श्रम श़दा काम के दिन से कम होगा, या यूं कहिये कि भ्रतिरिक्त मूल्य सदा पु 
उत्पादित मूल्य से कम होगा। किन्तु १००: १०० के प्रनुपात पर पहुंचने के लिये दोनों को बरा३ 
होना पड़ेगा। शोर यदि भ्रतिरिक्त थ्रम को पूरा दिय ( प्र्धात्‌ किसी भो सप्ताह या वर्ष व 
एक भौसत दिन ) हम कर सेना है, तो झावदयक श्रम को शूस्य हो जाना पड़ेगा। परर 
थदि श्रावश्यक श्रम महीं रहेगा, तो भतिरिवत क्रम भी ग़ायव हो जायेगा, वर्योकि वह प्रावश्य 

प्रतिरिक्‍्त ०० 

श्रम का ही एक थित है। इसलिये प्रगुपात न हि या जल पल कमी जन हर की तोश। 


०्+क ध किन 
सक नहीं पहुंच सकता, भर उसका गा तक पहुंचता तो झौर भो कठिन है। एरखु 








3 प्रिसात्र के तिये, देखिये ,/0:7//८८ 268 ८6 ०. #(/दरीकवाका 007 - 72०४/७7:5: 
फ्रा42४०३फ्पाह ब॥ ससट्काब0 उदीशा 287० 006 बंध छ/क/बटटाए(? दकाव 2 80गत/३ 
थं॥# 72/27 /२९४९४720772", 92], 85] । मैं इस पत्न का बाद में डिक करूंगा । इसका लगाव 
का सिद्धान्त तो ग़लत है , पर उसके बावजूद पत्ष का लेखक पूजीदादी उत्पादन के स्वरूप की समझने में 
सफल हुआ है । [तीसरे जर्मन संस्करण में जोड़ा गया फुटनोटः इससे यह भी देखा जा सकता है कि जब ही 
मार्क्स को प्रपने पूर्वजों में चास्तविक प्रगति था नेये भथौर सही विचारों क्री थोड़ी सी भी झलक | 
देती थी, तो वह उनके बारेमें कितनी भ्रच्छी राय व्यक्त करते थे! बाद कौ रुड ९ 300 
नाम रोड्वर्टस के पत्रों के प्रकाशित होने पर ज्ञात हुआ कि माक्स ने रोद्वर्टस की ही 
प्रशंसा की है, उसमें कुछ काट-छांट करनी होगी। इन पत्नों का एक प्रंश इस प्रकार है; पू: 
को ने केवल श्रम से, बल्कि खू,.द भ्पते आप से भी वचाना होगा हे झौर इसका तक 
तरीका यह है कि श्रौद्योगिक पूजीपति की कार्रवाइयों को कुछ ऐसी भार्थिक तथा 8: 
जिम्मेदारियाँ समझा जाये, जो उसको पूजी के साथ-साथ सोंप दी गयी हैं, भौर उसके 2224 
को एक तरह की तनलाह समझा जाये, क्योकि सभी तक हम किसी शौर 78 हक 
से परिचित नहीं है। लेकिन तनखाहों का नियमन किया जा सकता है, रा दि कर 
मजदूरी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उनमें कटौती भी की जा सकती है मा ही, 
मार्स की चढ़ाई-उनकी पुस्तक को यह नाम दिया जा सकता हैं - सैबचना केक पर 
मिलाकर माक्से को पुस्तक में पूंजी का इतना विवेचन नहीं, जितना पूँजी के वर्त कर दियाहै।” 
हमला किया गया है। इस रूप कौ उन्होंने स्वयं पूंजी की प्रवधारणा के साथ गह-सड्ट कर दि 


४2. ००४ 20/: अखव, 24/87 


| गाव: 
>््शु|ंध, 4६०., ००. 0/. 82०462/645-/०2227:०, हे लक बल मे 
है ॥0, 88[, खण्ड १, पृ० १११ , रोड्वटंस का ४८ वां पत्र ) अपने / सामाजिक लत 
दि गा हडुड़ते झत्त में इस हरह भी पट 


रोड्बर्टंस ने जो साहसी श्रह्मर क्ये थे, वे सिकुड़ते-सिकुड़ 
बातें वतकर रह गये थे [-फ़रे०ए०] 


अतिरिक्त मूल्य की दर के विभिन्‍न सूत्र भ्६७ 





अतिरिक्त मूल्य को दर के लिये; जो भ्रम के ज्योषण की वास्तविक मात्रा को झ्रभिव्यवत्त करती 
है, यह बात सच नहों है। मिस्ताल के लिये, ए० दे लाबोदें के झनुभान पर विचार 
कीजिये, मिसके श्रनुसार अंग्रेज लेतिहर मजदूर को पंदावार कारें या उसके मूल्य का केवल 


-पंजीपति डे 
न भाग मिलता है, जब कि कृषि- यूं उसका -टू भाग से चेता है । लूट का मह माल 


बाद को पूंजीपति, ज़मोंदार भौर भ्रन्य लोगों के बोच किस तरह बांदा जाता है, वह एक 
अलग सदाल है। एल ० दे लावेगने के भनुमान के भनुसार प्रंप्रेत खेतिहर मजदूर के प्रतिरिक्त 
अम का उसके आवश्यक अस के साथ ३:१ का प्ननुपात रहता है, जिसका मतलब यह होता है 
कि उसके शोषण को दर ३०० प्रतिशत है। 

काम के दिन को प्रिमाण में स्थिर मानने का यह सन-पसन्‍्द तरीका २ के सूत्रों के 
उपयोग के द्वारा एक जमो हुई रूढ़ि बन यया है, क्योंकि इन सूत्रों में प्रतिरिकत श्रम की एक 
निश्चित लम्बाई के काम के दिन से सदा तुलना की जाती है। जब फेवल उत्पादित मूल्य के 
पुर्विभाजन को शोर ही घ्यान दिया जाता है, तब भी यही होता है। काम का जो दिन पहले 
हो एक निश्चित मूल्य में मूर्त हो चुका है, वह पनिवाय रूप से एक निश्चित लम्बाई का ही 
दिन होगा। 

अतिरिक्त भूल्य भौर श्रम-दइक्षति के मूल्य को उत्पादित मूल्य के भ्रंशों के रूप में पेश 
करने को प्रादत खुद उत्पादन की पूंजीवादी प्रणालो से उत्पन्त हुई है; भौर उसका महत्व बाद 
को स्पध्ट होगा। यह भ्रादत खास उस सोदे पर पर्दा डाल देती है, जो पूंजी का विशिष्ट 
लक्षण होता है, भर्थात्‌ यह भादत जीवित श्रम-इव्ित के साथ क्‍झस्थिर पूंजी के विनिमय पर 
झौर उसके फलस्वरूप मजदूर फो पेदावार से वंचित कर देने की क्रिया पर पर्दा डाल देतो है॥ 
वास्तविक सम्बंध को जगह पर हम इस सम्बंध का केवल एक दिखावटों झ्लौर श्यूठा रूप देखने 
लगते है, जिसमें सझ़दूर भौर पूंजीपति पंदावार के निर्माण में जो भ्रलग-पभलग तत्व देते हे, उनके 
प्रनुपात में वे पंदावार को भापस में बांद लेते है।? 

इसके झलावा, २ के सूत्रों को किसी भो समय पुनः १ के सुत्रों भ॑ बदला जा सकता है। 
उदाहरण के लिये, यदि हमारे पास यह झनुपात हैः 

६ घण्टे का अतिरिक्त श्रम 
१२ घण्टे का काम का दिन 


१ पैदावार का जो भाग केवल स्थिर पूजी की स्थान-पूर्ति करता है, उसे, बेशक , इस हिसाव 
से अलग रखा गया है। मि० एल० दे लावेर्गने इंगलैण्ड के भ्रंध-प्रशंसक थे। उनमें पूजीपति 
के हिस्से की बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि बहुत कम झांकने की प्रवृत्ति पायी जाती है। 

+ पूजीवादी उत्पादन के सभी सुविकसित रूप चूकि सहकारिता के रूप होते हैं, इसलिए, 
ज्ञाहिर है, इससे भधिक भासान भौर कोई चीड नही है कि उनको उनके विरोधी स्वरूप से भलग 
कर दिया जाये भौर मानो मंत्र पढ़कर उनको स्वतंत्र सहयोग के किसी रूप में बदल दिया 
जाये , ऊँसा कि ए० दे लावोदें ने भपनी पुस्तक “06 4.80 ८॥5०८०/४०७ ८263 70५5 ८5 
ममंधरे३ 4ंह [० (०ाफ्धधरध/८7 (ऐश, 8]8) में कियाहै। भमरीवी लेखक एच० केरी तो 


गुलामी से पैदा होने वाले सम्बंधों के साथ भी कभो-कभो यह वाज्जोगरी का हाथ इसी कामयादी 
के साथ दिखा देते हूँ। 


श६८ चूंजीवादी उत्पादन 


भर प्रायश्यक अ्म-कास १२ पच्टे में रे भ्रतिरिकत श्रम के ६ धष्टे घटाने से मालम हो जाता 
है। तो हम भीचे लिे परिणाम पर पहुंचते हें: हे 
६ पण्टे का अतिरिनत श्रम_१०० 
है घण्टे का भावश्यक श्रम १०० 
एक तीसरा मृत्र भी है, जिसका से जहां-तहां पहले ही द्िक्र कर चुका हूं। वह यह हैः 
३) भ्रतिरिक्त मूल्य भ्रतिरिक्त श्रम प्रवेतन श्रम 
श्रम-शक्तति का मूल्य, आ्रावश्यक श्रम सेतन श्रम 
ऊपर हम जो विश्लेषण कर घुके हे, उसके बाद इसकी कोई सम्भावना नहीं होनी चाहिये 


दि प्रवेतन श्रम बे 46 कि पूंजीपति थमदावित को नहीं, बलि 
के हम उततन अगर से पमराह होकर यह समझ बे कि पूंजीपति श्रमदावित को नहीं, बल्कि 





प्रतिरिकत श्रम 
श्रम कौ क़ीमत घुकाता है ! यह सूत्र पावश्यक श्ेम हे ही एक लोकगम्य रुप है। गितत हद 
सक दास सूल्य के बराबर होता है, उप्त हद तक पुंजीपति श्रमन्दाक्ति का मूल्य 
चुकाता है, झौर बदले में उस्ते स्वयं जीवित श्रम-द्वक्ति से भ्पनी इच्छानुत्तार काम लेने का 
भधिकार मिल जाता है।फलोपभोग का यह श्रथिकार दो कालों पर फैला होता है। एक काल 
में मछदूर वह मूल्य पैदा करता है, जो केवल, उसको श्रम-्ञवित के मूल्य के बरावर होता है, 
यानी बह उसका सम-मूल्य पंदा करता है। पूंजोपति ने श्रम-दाक्ति का जो दाम पेशगी दिया पा, 
उसके एवज्ध में इस काल में उसे उसी दाम की पैदावार मिल जाती है।यह उत्ती तरह की बात 
है जैसे उसने घनी-वनायो तैयार पंदावार घाज्ार में खरीद लो हो। दूसरे काल में, नो प्रतिरित 
श्रम का काल होता है, श्रम-द्ावित के फलोपभोग का श्रधिकार पूंजीपति के लिये एक ऐसा 
मूल्य पैदा कर देता है, जिसके एवस में उसे कोई सम-मूल्य नहीं देना यड़ता है। इस काम में 
होने धाला श्रम-शवित का ध्यय उसे मुफ़्त में सिल जाता है। भ्रतिरिक्त श्रम को इसी पर्स में 
भ्रवेतन श्रप्त फहा जा सकता है। 
इसलिये केवल श्रम कराने का भ्रधिकार ही पूंजो नहीं है, जैसा कि ऐड्म स्मिय समझते 
है । मूलतया , प्रवेतत श्रम कराने का झ्षिकार पूंजी है। हर प्रकार का प्रतिरिकत मूल्य/ वह 
स्फटिकीकरण के बाद चाहे जो रूप (मुनाफ़ा, सूद या लगान ) थारण कर ले। बाह्तव * 
अवैतन श्रम का मूर्त रूप होता है।इस प्रकार एक विश्चित मात्रा में दुसरों के प्रवेतत धरम पर 
पूंजी के ग्रधिकार में उसके झात्म-विस्तार का रहस्य निहित है। 
थे, तथापि इतनी बात 
(९ थे 8/97077/6 


है 


? यद्यपि फ़िजिम्रोक्रेट अतिरिक्त मूल्य के रहस्य में मही पैठ सके 
उनके दिमाग्र में साफ थी कि झतिरिक्त मूल्य ,एया6 गंथो९७९ ग0</०709॥| 
वाणी] ग'ब ँुणा। 2लीशं् ९६ वृष) पशाव” [“/ एक ऐसा स्वतंत्र भौर क्रपन्‍्योस्य धन 
जिसे उसके मालिक ने ख़रीदा नहीं है, पर गिसे वह वेचता है] (7एह०, ४:०७ 
डाक गैंव 4काद्ीगए श॑ (० 705/ध0क//70 ४० उाी855०5९ पृ० ११॥) 





भाग ६ 


मजदूरी 


उन्‍्तीसवां अध्याय 


अ्रम-शवित के मूल्य (भ्रौर क्रमशः दास) का मजदूरी में रूपान्तरण 


धूंजीवादी ससाज को सतही नज्गर से देखिये, तो भज़दूर को मजदूरी उसके श्रम फा दाम 
प्रतीत होतो है; लगता है जैसे क्रम फो एक निश्चित मात्रा के एव में मुद्रा की एक निश्चित 
मात्रा दे दी जाती है।इसोलियें लोग झ्लाम तौर पर श्रम्त के मूल्य को बात करते हे झौर मुदा 
के रूप में इस मूल्य कौ प्रभिव्यंजता को उसका प्रावश्यक झयवा स्वाभाविक दाम कहते है! 
बुसरो भोर, वे क्रम के बाज़ार-भाव का भर्यात्‌ दामों का भी छिक्र करते है, जो श्रम के 
स्वाभाषिक दास के ऊपर-नोले खढ़ते-डतरते रहते हें॥ 

लेकिन साल का मूल्य क्या होता है? उसके उत्पादन में खर्च होने वाले सामाजिक श्रम 
का धस्तुगत हूप।झौर इस मूल्य की मात्रा को हम नापते एंसे हे? उसमें निहित श्रम को मात्रा 
के द्वारा। तब, मिसाल के लिये, १२ घण्टे के काम के दिन का मूल्य फंसे ते होगा? १२ 
धष्टे के काम के दिन में निहित १२ काम के घष्टों से।पर यह तो बिल्कुल देतुको पुनदकित है।! 





3# म्रि० रिकार्डो, काफी चंतुराई का परिचय देते हुए, उस कठिनाई से बच जाते हैं, जो 
पहली दृष्टि में लगता था कि उनके सिद्धान्त के लिये एक रोड़ा बन जायेगी ,- वह यह कि मूल्य 
उस श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है, जो उत्पादन में लगा है। यदि इस सिद्धान्त को दृढ़ता 
के साथ भानां जाये, तो हम इस नतीजे पर पहुंच जाते है कि श्रम का मूल्य श्रम की उस मात्रा 
पर निर्भर करेगा, जो उसको पैदा करने में लगा है, जो कि, जाहिर है, एक बेतुकी वात है। 
इसलिये , हथ्न की एक प्रच्छी सफाई दिखाते हुए, मि० रिकार्डो श्रम के मूल्य को मजदूरी के 
उत्पादन के लिये भ्रावश्यक श्रम की मात्रा पर निर्भर बना देते हैं; या, यदि स्थयं उनकी 
भाषा का प्रयोग किया जाये, तो वह यह कहते है कि श्रम के मूल्य का झनुमात लगाने के लिये 
यह देखना होगा कि मझदूरी पैदा करने के लिये श्रम की कितनी मात्रा चाहिये, जिससे उनका 
सतक्द यह है कि भज़दूर को जो मुदा या जो माल दिये जाते हूँ, उनको पैदा करने के लिये 
कितने श्रम की आवश्यकता है! यह तो उसी तरह कौ बात है, जैसे कोई थह फ्हे कि कपड़े 
का मूल्य उसके उत्पादन में लगाये घयें श्रम की माता से नहीं, बल्कि जिस चांदी के साथ 
कपड़े का विनिमय होता है, उसके उत्पादन में लगाये गये श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है । ” 
(“4 (हवा 09/50/460३ ०व /82 ०४६४९, 5८., ॑ ४६/४०" [ * मूल्य के स्वरूप भादि के 
विषय में एक भालोचनात्मक प्रबंध ], पृ० ५०, ५१।) 


अल पयतिब। 3६80४ 


साप्त के रुप में मष्डी में बिकने के वास्‍्ते श्रम के लिये यह हर हालत में जहते है हि 
बिएने के पहले उसका सबपुच प्रस्तित्य हो। परस्तु यदि मजदूर खुद श्रम को एक स्वतंत्र वस्तुगत 
प्रस्तित्व दे सकता, तो यह श्रम न बेघडर माल बेचता।* . 

इन पर्ंगतियों के प्रतावा, यदि जीवित श्रम के साथ मुद्रा का-भ्र्यात्‌ भौतिक रुप प्राप्त 
अप का- प्रर्यदा विनिमय किया जायेगा, तो वह था तो मूल्य के नियम को नप्ट कर देगा, 
जिसका पूंजीवादी उत्पादन के भ्राधार पर स्वतंत्र विकास भ्रारम्म हो होता है, भ्रौर या वह स्वयं 
पूँनीवादी उत्पादय को खतम कर देगा, जो हि प्रत्यक्ष रुप में मज़दूरी लेकर किये जाने वाले 
श्रम पर टिका हुमा है। मिसाल के सिये, मान लीजिये कि १२ धष्टे का काम का दित ६ 
शिक्लिंग के मुद्रा-मूल्य में निहित हुप्रा है। भव या तो सम-मूल्यों का विनिमय होता है, प्रौर उत् 

दशा में सठदूर को १२ घण्टे के श्रम के एवड में ६ शिलिंग मिल जाते हैं। इस स्थिति में उसके 

अम का दाम उसकी पँदायार के दाम के बराबर होगा। झौर इस सूरत में यह भपने थम के 
खरीदार के थास्ते श़रा भी प्रतिरिक्त मूल्य नहीं पैदा कर पायेगा भौर ६ झिलिंग कौ बह रह़म 
पूंजी में रुपान्तरित नहीं होगी। यानी पूंजोवादी उत्पादन का प्राधार ही एायव हो जायेगा। परसु 
मजदूर तो इसी पश्रापार पर झपना श्रम बेचता है, और इसी झाघार पर उसका अम मजदूरी का 
श्रम है। भौर था उसे १२ घण्टे के श्रम के एवस में ६ शिलिंग से कम, पर्यात्‌ १२ घण्टेके 
अम से कम मिलता है। यानी बारह घण्टे के थम का १० घण्टे के श्रम के साथ; ६ घष्टे के भरत 
के साथ या उससे भी कम श्रम के साथ विनिमय किया जाता है। भसमान मात्राओं का गह 
समानीकरण केवल मूल्य के निर्धारण का ही घन्त नहीं कर देता। ऐसी पात्मविनाशी प्रसंगति 
का तो किसी नियम के रूप में प्रतिपादन या स्थापता भी नहीं को जा सकतो।*ै “ह 

यह कहने से कोई स्लाभ न होगा कि प्रपिक श्रम का कम श्रम के साथ इसलिये के 
होता है कि दोनों के रुप में झन्तर है भौर उतमें से एक मूर्त रूप प्राप्त भौर दूसरा जीवन्त थम 


7० यदि झ्राप श्रम को माल मानते हैं, तो उसमें माल की तरह यह बात नहीं होती है 
विनिमय करने के पहले उसको पैदा करना जरूरी हो भ्रौर फिर उसे मण्डी में लाया जाये, 2 
उसका अन्य मालों के साथ, उस समय वे माल जिस-जिस मात्ा में मण्डी में मौजूद हों, प्पी 
श्रनुषात में उसका विनिमय किया जाये। श्रम तो उसी क्षण पैदा होता है, सा ४ आई हे 
में लाया जाता है; नहीं, वल्कि श्रम को तो वैंदा करने के पहले ही मण्डी रो 
("008ए०4(//0॥8 0॥ €#/वि# एशक्वशव/ 20874/6, ४८.” [कुछ शा्ि दवा 


टिप्पणियां, आदि '], पृ० ७५, ७६१) दूंनी को एक परत्य ् 
2 «४ श्रम कप प्रकार का माल और श्रम की उपज पूंजी को एक प्र हम ४ 
मानते हुए यदि इन दोनों मालों के मूल्यों का श्रम वी समान मात्ाप्रों अं क्षण के 
हो, तो श्रम की एक निश्चित मात्रा का. -« पूजी की उस मात्रा के साथ विनिमः 4६58; पाप तमातो 
उत्पादन में भी श्रम की यही मात्रा लगी है। जो श्रम पहले हो चुका है. «+ 2 डी हंमोत 
के वर्तमान श्रम से विनिमय होगा। लेकित भन्य मालों के सम्बंध में स्रम का मूल्य 2 फ22# थे 
मात्नाप्रों के द्वारा निर्धारित नहीं होता।” (ई० जी० वेकफ़ील्ड , मर हैं ३ ख, नोट) 
4(४०/४०7७” [* राष्ट्रों का घन ”] के भ्पने संस्करण मे , खण्ड 4 १. 40०7५ गो दा वर्ग 
ज्गृ| 4 शाप ट्णाएशाए बुप्ट [0९5 !९5 िं5 वध था €लाभाहशशं [0८ 


!! *॥/॥॥ ॥ 07९ ४४९१ 52 
€णा।ह तंप #4एश बे 4ि7९, ९ तंशांश (९ टब्ज्ञॉगाडल)े उफ़्ों पा 


श्रम-शक्ति के मूल्य (भर क्रमशः दाम) का मजदूरी में रूपान्तरण ०१ 





यह बाते इसलिए भौर भो बेतुको है कि किसो भी माल का मूल्य उस अम को मात्रा से 
नहीं निर्धारित होता, जिसने सचमुच उसमें मूर्त रूप धारण किया है, बल्कि बह उस जोवन्त श्रम 
की मात्रा के द्वारा निर्धारित होता है, जो इस माल के उत्पादन के लिये झावश्यक होता है। मान 
लौजिये कि कोई साल काम के ६ घष्टों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कोई ऐसा झ्राविष्कार 
हो जाये, जिससे वह ३ घण्टे में तेयार होने लगे, तो जो माल पहले तैयार हो चुका है, उसका 
मूल्य भो पहले का श्ाधा रह जायेगा। यह माल पहले ६ घण्टे के श्लावइयक साने जाने वाले 
सामाजिक श्रम को जगह झव ३ घण्टे का प्रतिनिधित्व करता है। किसो भी माल के मूल्य 
की मात्रा उसके उत्पादन के लिये झ्रावइयक अस की झात्रा से, न कि उस श्रम के सूर्त रूप से 
निर्षारित होतो है। 

अण्डी में शुद्र के मालिक का जिससे सीधे तौर पर सासना होतः है, बह भ्सल में श्रम 
नहीं, बल्कि मज़दूर होता है। मजदूर जो चीज़ बेचता है, वह उसको भ्रम-दाकित होती है। जंसे 
हो उसका भ्रम सचमुच झारम्भ होता है, बसे हो वह मसज़दूर की सम्पत्ति नहीं रह जाता भौर 
इसलिये तब भजदूर उसे नहीं बेच सकता। अत मूल्य फासार भौर उसको भ्रन्तभूत माप होता है, 
पर छुद उसका कोई मल्य नहों होता। 

जब हम “श्रम का मूल्य” शब्दों का प्रयोग करते हे, तव मूल्य का भाव न केवल पूरी 
तरह खत्म हो जाता है, बल्कि वास्तव में उलट दिया जाता है। ये शब्द पृथ्वो के मूल्य को 
चर्चा करने के समान काल्पनिक हेँ। किन्तु इस प्रकार की काल्पनिक झभिव्यंजनाएं स्वयं उत्पादन 
के सम्बंधों से उत्पन्न होती हे। ये परिकल्पनाएं भोलिक सम्बंधों के इन्द्रियगम्य रूपों के लिये 
है। श्र्यशास्त्र के सिवा प्रत्येक विज्ञान में यह बात फाफ़ो सुविदित है कि अपने दिखावटों रूप 
में चीज़ें भ्रक्सर उल्टी नज़र ग्रातो है।? 





20 प़शाओंश ([९ 2एआं]९५)" [“सब को यह मानना पड़ा है” (यह एक नये ढंग का 
#0णावां 8०८४" [“ सामाजिक क़रार ”] है! ) “कि जहां कही कार्यान्विद श्रम का ऐसे श्रम 
के साथ दिनिमय किया जाता है , जो भविष्य में किया जाने वाला है, वहा पहला (पूजीपति) 
दूसरे (मजदूर) से भ्रधिक मूल्य प्राप्त करेगा”]॥ (शञंगणरा्ं४ 0९ अंद्राणा0, “४06 (6 
बशाशा885 €०॥प्प्शद्धांध/०", 0शारे४९, 803, ग्रंथ १, पू० ३७॥) 

१“ भूल्य का एकपात्ध भापदण्ड -श्रप ... हर प्रकार के छत का जनक होता है , वह माल नहीं 
होता।" (0. पत०्पअता, १०४४४. ।0/#. 2८08." [ दोमस होजस्किन , ' सरल भर्थशास्त्र '], 
पुृ० १६६।) 

१ दूसरी झोर, इस प्रकार के शब्दों को केवल कवियोचित अनियमितता बताना महज अपने 
विश्लेषण के निकम्मेपन को साबित करना है। इसीलिये जब प्रूधों मे यह लिखा कि ,।.९ (30४- 
€& का; एर/णा, पण 935 शा वा चुप्ट गरवाएंगबातीड९ !ए-गहिशर, दंड शा शा 0९5४३]९- 
छा$ पृ४'णा 5७७७०७६ इ्शाकषय€९5 एचेडगणेशे!शाशा था च, .8 एजे९च ठ0 पएशी ल्॑॑. 
एा९ शफ्राअंणय (8ए66" (“हम जो यह कहते है कि श्रम का भूल्य होता है, वह इसलिये 
नही कि श्रम ख़ूद वित्री की चीज़ होता है, बल्कि हम यह उन मूल्यों का ख़याल करके कहते 
है , जो सम्भावित रूप भे श्रम में निहित समझे जाते हैं। श्रम का मूल्य एक लाक्षणिक अभिव्यक्ति 
है"), इत्यादि ,-तो मैने जवाब में यह कहा था कि ,,0375 ९ पवश्ओीनाक्षणाहाएाइल 
पृ्ण धन (ै'पा९ थाई शतिज््रगार, ॥ (ए0प,्रऐ॑णा) ए& एज चप्पल शाएड९ हाशाप्रा्थी- 
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प्रामाणिक भरधशात्थ से “अम का दाम” सामक परिझ्पतां रोजमर्रा के जोदत से, विता 
इसकी धागे छान-बीन किये, झ्राँें थन्द करके उधार से सी शौर फिर बस यह प्रइत कर ढाता 
कि महू दाम दिशा सरह निर्धारित होता है। शीघ्र ही उसने यह स्वीकार कर लिया कि मांगभौर 
पूर्ति के शम्बंधों में जो परिवर्तन पाते रहते हेँ, उनसे भन्य समाम मालों की तरह श्रम के दाम 
के विषय में भी उसकी तबवीलियों-मानो एक निश्चितत मध्यमात के ऊपर-सोचे बाणार-माव के 
उतार-घड़ायो- के सिवा भौर हुछ महों मासूम होता। यदि मांग शोर पूर्ति का सन्तुलन हो जता 
है झौर प्रत्य बातें सब ज्यों की रपों रहतो हैँ, तो दामों का उतार-चढ़ाव बन्द हो ज्ञाता है। 
परन्तु सब मांग भौर पूर्ति से भो कोई चोठ समझ में नहीं भातो। जब मांग शोर पूर्ति संतुलन 
को भयस्या में होतो हैं, उस समय निर्धारित होने बाला दाम श्रम का स्वामाविक दाम होता 
है, जो भांग भौर पूर्ति के सम्बंध से स्वतंत्र रुप में निर्यारित होता है। भौर गह दाम किस तरह 
निर्धारित होता है- यही तो सवाल है। या जद एक झषिक लम्बे कालके-जसे एक वर्ष के - 


९. 07णा९, ॥000९ 9 ३०शंदीह उलप्रश|र, (ण06€6 577 |९ (गए -ा्रएाआाती5९, 6 ९6 
इणाग5 0066 507 छा€ [टशा5६ 9०१0९, ॥7 घ्रा& #फ़ाशजंगा (परए्एए, [.8 80266 
एला-ला€ 'हात्रांएश (005 [6 गाव्णाश्टांथांद्र पवृर्ण |॥ पबस्भीशाई, शा एंशा! १४४९ 
दाग ]6 शाग९5 व॥$णगगशाँ, प7शि।९ लोशाह९ 56 ॥भरा882९, ९ ए०घ ८धं६ शा 
73 १४ $'807९७९ 3 ]'0९४6६ाग6 एणा [प्र (शाकपंध प्राह 7007शा6 €॥07 ऐ९३७॥ 
तलाणगाभाए" [ "बिक्री की चौड़ के रूप में श्रम एक भयानक वास्तविकता है; पस्चु ज्नहँ 
(प्रूघों को) उसमें कहने के एक संक्षिप्त ढंग के सिवा भौर कुछ दिखाई नहीं देता | इसलिये उनके 
अनुसार हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि झाजकल के इस पूरे समाज को, जो बिक्री बी 
चीज के रूप में श्रम पर आधारित है, झागे से कवियोचित अझनियमितता पर, एक झलंकारिक 


शब्दावली पर भाधारित समझना चाहिये। समाज जितनी भसुविधामों से पीड़ित है, यदि कै 
उन सब से छुटकारा पाना चाहता है, तो, ठीक है, उसे तमाम कर्कश शब्दों से छुब्काय हे 
लेना चाहिये भौर कहने के ढंग को बदल देना चाहिये। इस सबके लिये उसे सिर्फ़ ता 
करना है कि अकादमी को एक झावेदन-पत्र भेजकर उससे अपने शब्दकोप का एक नया का 
प्रकाशित करने का भझनुरोध करे”] (एथ] #7, “/सिशे/ ८22 40 2/7/0507/7 रा 

मार्क्स , (दर्शन की दरिद्रता], पृ० ३४, ३५) । जाहिर है, यदि यह मानकर ४५ जा' 

मूल्य का श्र्थ कुछ नहीं होता, तो झौर भी सुविधा हो जायेगी तब हम बिता किते हक 
के प्रत्येक वस्तु को इस परिकल्पना में सम्मिलित कर सकेंगे। उदाहरण के लिये, के थक 
ठीक यही करते हैं। ,शगंध्ण” (“मूल्य ”) वया होता है? उत्तर: »' [७ ०० 4 हो 
इ४॥/” ("किसी चौज़ की कीमत उसका मूल्य होती है ”)। भौर ,[ंह” (“दाम 5 कर 
है? उत्तर: 4 एव6७ पै'छा8 ९05९ छहज़ांगरार्टट शा प्राणार्ध6 (किसी हक का 
मुद्रा में भ्भिव्यक्त होता है, तव वह उसका दाम होता है”) ॥ चोर नंद मर होगा है! 
("भूमि की जुताई-बुवाई”) करने के लिये “एश6 एथॉटणा” ("मूल्य ”) जय शा इसलिये 


९ / |४० (“क्योंकि हम उसके दाम लगा देते हैं हे 
'एश९९ चृष्तगा 9 गाश था ज्रांड” (“कक हम इसलिये होठ है हि 


मूल्य किसी चीज की क़ीमत को कहते हैं, भौर भूमि का न्‍ः मूल्य किन विस हर 
* मूल्य “मुद्रा में प्रभिव्यकतत किया जाता है”। चोजें जैसी हैं, ५ क्यों कर का ्ि' 
अस्तित्व में झायी हैं, इस सब का पूरा ज्ञान प्राप्त करते का यह निश्चय ही बहुत सह- 


श्रम-शव्ति के मूल्य (भौर क्रमशः दाम) का मजदूरी में रूपान्दरण द्चण्३ 





बाज्ार-भावों के उतार-चढ़ावों पर दिचार किया जाता है, तब पता चलता है कि ये एक दूसरे 
का धसर बरावर कर देते हैँ भौर इस तरह एक मध्यक भौसत मात्रा बच रहती है, जो 
अपेक्षाकृत रूप से एक स्थिर सात्रा होतो है। इस मात्रा में एक दूसरे को क्षति-पूर्ति करने वाले 
जो परिवर्तत झाते रहते हैँ, स्वभावतया उनके सिवा किसो और तत्व के द्वारा इस सात्रा को 
निर्धारित करना झावश्यक या। यह दाम, जो श्रम के भ्राकस्मिक बायार-भावों पर भन्त में हमेशा 
हाबो हो जाता! है और जिसे फ़िजिशोक्रेटों ने भ्रम का “झावदयक दाम” कहा था भौर ऐडस 
मिथ ने “स्वाभाविक दाम” का ताम दिया था, वह झ्न्य तमाम सालों के दामों की तरह मुद्रा 
के रुप में श्रम के भूल्य की प्रभिव्यंजना के सिवा भौर कुछ नहीं हो सकता। भ्रयंश्ञात्र ने इस 
तरह श्रम के भाकस्मिक दामों कौ तह में पंठकर श्रम के मूल्य तक पहुंच पाने को झाशा को। 
अन्य भालों की तरह श्रम का यह मूल्य उत्पादन की लागत से निर्षारित होता था। परन्तु मजदूर 
के उत्पादन कौ - पर्यात्‌ खुद सतदूर का उत्पादन झयदर पुनदत्पादन करने को - लागत बया होती है? 
अचेतन दंग से इस प्रजत ने भ्रयज्ञास्त्र में मोलिक भ्रइत का स्थान ले लिया, क्योंकि छुद श्रम 
के उत्पादन के खर्चे की तलाश सदा एक अंध-कूप में धघक्‍कर लगाती रही प्रौर उसके याहूर यहू 
कभी ने निकल सकी। इसलिये, भ्रपंशास्त्री जिसे श्रम का मूल्य कहते हे, वह झसल में श्रम* 
झक्ति का मूल्य होता है, जिसका भ्रस्तित्व मझदूर के व्यक्तित्व में होता है। पह श्रम-दाक्ति भ्रपने 
कार्य से, भर्थात्‌ श्रम से, उतनो हू! भिन्‍तर होतो है, जितनी भजशीन, वह जो काम करती है, 
उससे भिन्‍न होती है। अ्रधेशास्त्रियों का घ्यान चूंकि इस प्रकार के प्रश्नों पर केख्ित या, जंसे 
यह कि श्रम के बाश्धार-भाव भोर उसके तपाकयित मूल्य में क्या भन्तर होता है, इस मूल्य का 
भुनाफे को दर से भोर श्रम के साधनों द्वारा उत्पादित सालों के मूल्य से वा सम्बंध होता है, 
इत्यादि, इत्यादि ,- इसलिये उनको यह कभी पतान ला कि झपने विश्लेषण के वौरान भें थे 
न छिफ श्रम के थाद्ार-भाव से उसके त्याकंयित मूल्य पर पहुंच गये हे, धल्कि श्रम का यह मूल्य 
खुद भम-ध्क्षित के मूल्य में परिणत हो गया है। प्रामाणिक प्रघंशास्त्र शुद भ्पने विश्लेषण के 
परिणामों के बारे में सलप न हो पाया; “अ्रम का मूल्य”, “श्रम का स्वाभाविक दास! 
भ्रादि परिषल्पनापओों को उसने पाणें दर्द करके विचाराधीत सूल्य-सपम्दंध को प्रन्तिण भौर पर्पाप्त 
अभिष्यंजता के रुप में स्वीकार कर लियाया, भोर जंसा कि हम बाद को देखेंगे, इसके फलस्वरूप 
चहू एक झ्जीद उसशाषे झौर झ्संगतिएों में फंस गया था भोर साथ ही प्रप्रामाणिक प्रर्पशास्त्रियों 
को , जो सिद्धान्ततः केवल दिखावटी बातों को हो प्रूजा करते हे, उसने उनके छिछलेपन के उपयोग 
के लिये एक मज़बूत भ्रापार दे दिया था। 

पाइपे , भव हम थह देखें कि श्म-दरित रा मह्य भौर दाम इस शपान्तरित घ्वस्या से 
पपने को मजदूरों के रुप में कंसे पेश करते हे। 

हम जानते है कि श्रम-शस्ति के इंनिक भूल्य झा हिसाद लगाने के लिये हम सठदृर के 
जोषत को एक छास धर्वाष सानकुर चसते हे और उसके झनुरुप दाम के दिन को भो एक लास 
सम्दाई मात सी झाती है। खान सीजिये कि प्रचलित राम का दित १२ पष्टे का भौर भप- 
हाड्ति का देनिक मूल्य ३ शिलिंग है, जो मुद्दा के रूप में एक ऐसे मूल्य ही धमिस्पंजना है, 
जिसमें ६ धष्टे का श्रम निहित है। जब भठदूर को ३ शिलिंग मिलते हैं; हो वह १२ चच्टे 
कक काम करने वालों झ्पनी श्रम-द्द्ित रा भूस्य दा जाता है। घव यदि एक दिन की श्रम- 
दकत रेः इस भूरप ते सूद एक हित के घप्त का मूल्य मान लिया जाये, तो यह सृत्र सामने 
भाता है कि १२ घष्टे के असम बा मूल्य ३ प्षिलिंग है। इस प्रकार, श्मदारित बर सूल्य शव 
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के भूत्य को, घा-पदि उरो मुद्दा के रुप में भ्रमिश्यक्त शिया जाता है, तो- उसके प्रावदयई 
बाप को निर्धारित करता है। दूरारी झोर, यदि भम-दावित का दाम उसके मूल्य से मिल है, 
तो श्रम का दाम भी उसके तथाकथित सूल्य से उसी तरह मिन्‍न होता है। 

श्रम का शाम भूंकि केवल भ्मनातित के शाम का ही एक प्रयुक्तियुक्त रुप होता है; 
इससिये लाहिर है कि इससे यह निष्कर्य भी निरुलता है कि श्रम का मूल्य उसके द्वारा पैदा 
किये गये मूल्य से सदा कम होगा, प्रयोकि छूद शमन्दावित के मूल्य के प्रुतदत्पादन के लिये 
जितना काम करना भावद्पक होता है, पूंजीपति थमनदाक्तित से सदा इससे दपादा काम लेता है। 
ऊपर जो मिस्तास दी गयी है, उसमें १२ यष्टे सक काम करने वालों श्रमनद्राक्ति का मूल्य ३ 
दिलिंग है। इतने मूल्य के पुनदत्पादन के लिये ६ घण्टे भ्रावश््यक होते हेँ। पर, दूसरी झोर+ 
अमनदावित जो मूल्य पैदा कर देती है, यह ६ शिलिंग के बरावर होता है, क्योंकि भस्तल मेंतों 
वह १३ घण्टे काम करती है भौर वह कितना मूल्य पदां करेगी, यह खुद उसके मूह्य पर नहीं 
बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी देर तक काम करती रहती है। इस प्रकार 
हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंच जाते हैं, जो पहनी दृष्टि में बेतुका प्रतीत होता है,-वह यह कि 
६ श्चिलिंग का मूल्य पैदा करने वाले श्रम का मूल्य हे शिलिंग होता है” 

हम भागे यह भी देखते है कि ३ शिलिंग का वह मूल्य, जिसके द्वारा काम के दिन के 
केवल एक भाग को-भर्थात्‌ ६ घण्टे के श्रम को-हो उजरत चुकायो जातो है, १२ चष्टे के परे 
दिन के मूल्य प्रथया दाम के रुप में सामने झाता है, भौर इन १२ घष्टों में इस तरह वे६ 
धष्टे भी शामिल होते हैं, भिनमें मझदूर ने बिना उज़रत के काम किया है।इस प्रकार मरदूरी- 
रूप इस बात के प्रत्येक चिन्ह को मिटा देता है क्वि काम के दिन के प्रावइ्यक भ्रम प्रौर 
भ्रतिरिकत श्रम में, मज़दुरी पाने बाले भौर मण्दूरी न पाने वाले कम में विभाजन हो जाता है। 
सारा श्रम भजदूरी पाने वाले श्रम के रूप में सामने झ्ाता है। हरी-वेगार को प्रया में, मदर 
खुद अपने लिये जो श्रम करता है भोर उसे भपने मालिक के लिये जो बेगार करनी पढ़ती है? 
उन दोनों के बोच स्थान झौर समय का बहुत ही स्पष्ट घन्तर होता है। ग्रुलामी की प्रवा में 
काम के दिन के जिस हिस्से में गुलाम केवल झपने जीवन-निर्वाह के साधनों के मूल्य के बराबर 
भूल्य पैदा फरता है भौर इसलिये जिस हिस्से में वह महय झपने लिये काम करता है। उ्ते 
का श्रम भी सालिक के लिये किया गया श्रम ही प्रतीत होता है! गुलाम का सारा अम मग्यूरो व 
न पाने वाला प्रतीत होता है। * इसके विपरीत , मजदूरी-अम में झतिरिदत श्रम, मा मठदूरी बपातें 

7 देबिये "डाक #[धावाह तह सगीडलीहा 0202०वमं८" (पर्यशास्त को 22/008 
एक प्रयास”) , पृ० ४०, जहां मैंने यह कहा है कि उस पुस्तक के पूंजी से सम्बंध हद. 
भाग में इस समस्या को हल किया जायेगा कि “केवल श्रम-काल के द्वारा निर्धारित होने दे 
विनिमय-मूल्य के भाधार पर उत्पादन हमें इस नतीजे पर कंसे पहुंचा देता है कि श्रम 
विनिमय-मूल्य श्रम की पैदावार के विनिमय-मूल्य से कम होता है? ” दही 

१ स्वतंत्र व्यापार के सम्ेकों के लन्‍्दन के “॥0/78/7 5/2/” नामक पत्र क्री आम 
सीमा तक पहुंच जाती है। झ्ादमी जितना नैतिक क्रोध बोर सकता है, वहसारा ) मेहर 
भमरीकी यूह-युद्ध के दिनों में वार-बार यह कहा कि “एणाध्पिशगं९ अवरा (दक्षिण शाय्यों, कण 
को एकदम मुफ़्त में काम करना पड़ता है! उसे देखता यह चाहिये था कि रे तर 
राज्यों में एक हन्सी मजदूर पर रोझाना कितना खर्च किया जाता है भौर उसके मे! रे 
लन्दन के ईस्ट एण्ड में रहने वाले एक स्वतंत्र मडदभूर का दैनिक खर्चा कितना बैठता है 


श्रम-शक्ति के मूल्य (झौर क्रमशः दाम) का मजदूरी मे रूपान्तरण ६०५ 





वाला श्रम भी मजदूरी पाने वाला लगता है। वहाँ गुलाम छुद प्पने लिये जो श्रम करता है, 
सम्पत्ति का सम्बंध उसपर पर्दा डाल देता है; यहां मुद्रा का सम्बंध सज्दूरी लेकर श्रम करने 
वाले मजदूर के मछझदूरों न पाने वाले श्रम को झांखों से छिपा देता है। 

इससे हम यह समझ सकते हे कि श्रमनद्ववित के मूल्य तथा दाम के इस रूपान्तरण का, 
उनके इस तरह भज्ञदूरो का मा खुद श्रम के मूल्य तथा दाम का रूप धारण कर लेने का कितना 
निर्णायक महत्व होता है। यह दृश्य-हप वास्तविक सम्बंध को ब्रदृइम कर देता है; झोर सच 
यूछिये , तो वह उस सम्बंध छो ठोक उल्टा करके हेसें दिखाता है। मजदूर भौर पूंजीपति दोनों 
की तमाम वेधिक घारणाएं, उत्पादन की पूंजीदादी प्रणाली से सम्बंधित तमाम रहस्पमयी बातें, 
स्वतंत्रता के विषय में उसकी समस्त '्रांतियां झौर प्रप्रामाणिक श्र्यशास्त्रो झपने सत की बकालत 
करने के लिये जितनों पेतरेबालियां दिखाते हे, वे सव को सब इस दृश्य-रूप पर हो भाषारित है। 

यदि इतिहास ने भजदूरी के रहल्य को तह तक पहुंचने में बहुत समय लगा दिया हैं, तो, 
दूसरी शोर, इस दृश्य-रूप कौ झावश्यकता को, उसके 7»50॥ 6६7४ (प्रस्तित्व के कारण) 
को, समझते से भ्रधिक सहज काम झौर कोई नहीं है। 

पूंजी भौर श्रम के बीच जो विनिमय होता है, वह शुरू में भ्रत्य सब मालों के क्रय-विक्रय 
के समान ही हमारे सामने झाता है। खरोदार मुद्रा को एक निश्चित रक़म देता है, विक्रेता मुदा 
से भिन स्वरुप की कोई धस्तु देता है। क्रानूनर्दां को खेतता को इसमें झधिक से प्रधिक्र एक 
भौतिक झन्तर दिखाई देता है, जो उसके क़ानूनो पर्याप का काम करने वाले इन सूत्रों में व्यक्त 
होता है कि: "00 ॥( ९5, 60 पा [8035, 4९० एॉ (९5,3९0 ४( 8८35” (“मे इसलिये देता हूं 
कि तुम्त भी दे सको, में इसलिये देता हूं कि तुम बना सको, में इसलिये बनाता हूं कि तुम दे 
सको, में इसलिये बनाता हूँ कि सुम भी यना सको”)॥ 

प्रौर देखिये। दिनिमय-मूल्य भौर उपयोग-मूल्य चूंकि झपने में प्रसम्मेय भात्राएं होती हे, 
इसलिये “श्रम का मूल्य” और “श्रम का दाम” की दाब्दादली “कपास का मूल्य” झौर “कपास 
का दास” से भ्णिक भवियेकपूर्ण नहीं प्रतीत होती॥ इसके ग्रलावा, सठदृर को भ्रपता श्रम दे 
देने के घाद उज़रत मिलतो है। भुगतान के साथन का काम करती हुई, मुद्दा पेशगी दे दी गयी 
वस्तु के मुल्य प्रषवा दाम को भूर्त रुप देती है॥ इस विशिष्ट उदाहरण में वह परेशगी दे दिये 
शये क्रम के मूल्य भयवा दास को मूर्त रुप देती है। भ्रन्तिम बात यह है कि मझ॒दूर पूंजोपति 
को जो उपयोग-मूल्य देता है, वह, वास्तव में, उसको श्रम-दवित नहीं, बल्कि भ्रम-दाज्षित का कार्य 
होता है। बह किसो खास सरह का-जेसे दर्शोगीरी, मोबोगोरो था कताई का - उपयोगी थम 
होता है। यह थात साधारण दिमाए की पहुंच के बाहर है कि इसके साथ-साथ यही श्रम मूल्य 
पैदा करने वाला सादंत्रिक तत्द भी होता है भौर इस तरह उसमें एक ऐसा गुण होता है, 
जो झहौर किसो भाल मे नहों होता$ 

भाइये, हम भपने को छरा उस भडदूर की स्पिति में रतशर दिचार करें, जिसको, मात 
सोजिये, १२ पष्टे के श्रम के एवल में ६ धष्टे के धरम हारा उत्पादित मूत्य मिलता है। पान 
लोडिये कि यह भूस्य ३ दिलिंग के अरादर है। इस मझदूर के लिये १२ घच्टे का उसका थम प्रसल 
में ३ लिपिंग की सक्षम खरीदने का साथन होता है। वह झाम तौर पर जोवन-निर्वाह के जित 
साधनों का उपयोग करता है, उनके साथ-साथ उसझी स्यपटाक्ति रु) मुल्प भो बरस सरता 
है। पह ३ शिपिंग से बड्झर ४ शिलिंग था ३ शिलिंव से घटकर २ शिलिए हो सहता है। 
या श्गर उसी अपनायक्ति शा सत्य स्थिर रहता है, तो मांग भौर दूर्नि के बदलते हुए सम्दंधों 


हि पूजीवादा उत्ादन 





के फसरयशप उराके दाम में घटा-बढ़ी हो सकती है। यह बढ़कर ४ दविलिंग हो सकता है या घटरर 
३ दिक्षिंग हो सफता है। पर मठदूर सदा १३ घष्टे का श्रम ही देता है। इसलिये प्रपते श्रम का 
जो सम-मूत्य उसे मित्रता है; उसकी मात्रा में होने वाला प्रत्येक परिवर्तत उसे अ्रतिवाय्य रुप 
से उसके १२ पष्टे के काम के मूल्य प्रयवा दाम का परिवतेन प्रतीत होता है। ऐडम स्मिय को। 
भो फाम के दिन को एक स्थिर मात्रा मानते थे!, इस बात ने गुमराह रूर दिया, प्रौर वह 
दहने सगे कि जीवन-निर्वाह फे सापनों के मूल्य में हालांकि उतार-चढ़ाव प्रासकते है भरोर इसलिये 
काम के एक ही दिन से हातांकि ससदूर को कभी झ्धिक झौर कमो कम मुद्रा मिल सकती है, 


परन्तु फिर भी श्रम का मूल्य स्थिर रहता है। 

दूसरी झोर, ज़रा पूंजीपति की स्थिति पर विचार कीजिये। यह कस से कम सुद्ठा देर 
छयादा रे ए्यादा काम सेना चाहता है। इससियें स्यावहारिक हप में उसको केदल इस एक बात 
में दिलचस्पी होती है कि श्रमनद्वावित के दाम में प्रोर थम-दाजित का कार्य जो मूल्य पैदा कर 
देता है, उसमें दिखता स्‍न्तर है। परन्तु उघर वह सभी मालों को सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदने 
फी कोशिश करता है झौर दूसरों की प्रांसों में पूल झोंककर माल खरोदत समय मूल्य ते रुम 
दाम देने और माल बेचते रामय मूल्य से म्रपिक दाम सेने को ही वह झपने मूताफ़े का कारण 
समझता है। इससिये वहू यह कभी नहीं देख पाता कि यदि “श्रम का मूल्य” नाम को 
कोई दस्तु सचमुच होती भोर यदि पूंजोपति को सचमुच श्रम का मूल्य देना पड़ता, तो पूंजो का 
अस्तित्व ही प्रसम्भव हो जाता भौर उसकी मुद्रा हरगिय पूंजो ने बत पाती। है 

इसके भतिरिवत, मजदूरों के उतार-चढ़ाव में भी कुछ ऐसी थातें दिलाई देतो हैं खितसे 
यह लगता है कि ध्म-दाश्ति का मूल्य नहीं, बल्कि श्रमन्‍्दवित के कार्य का -स्वर्य भ्रम की “मूल्य 
झदा किया जा रहा है। इन बातों फो दो बड़ी श्रेणियों में बांदा जा सकता हैः (१) काम गा 
दिन की लम्बाई के बदलने के साथ-साथ मजदूरी का भी बदल जाता। इससे हम यह हि 
लेने की प्रपेक्षा चूंकि 


भी निकाल सकते हूँ कि किसी मशोन को दिन भर के लिये किराये पर 
ये लेने में ज्यादा खर्च होता है, इसलिये इससे यह साबित होता 


सप्ताह भर के लिये किराये पर ले हे 
है कि किराये के रुप में भशीत का मूल्य नहों, बल्कि मशीन के कार्य का मूल्य दिया आई 
(२) एक ही तरह का काम करने दाले विभिन्‍न मठ॒दूरों को भजदूरी में व्यक्तिगत ते 
ब्यवितगत भेद शुलामी की व्यवस्था में भो होता है, पर वहां हम उसको वजह से कि के 
में नहीं पड़ते। वहां तो बिना किसी लाग-लपेट के, खुले-प्राम झौर साफ़ तौर पर/ या 
दाक्ति की बिक्री होती है। किन्तु गुलामी को व्यवस्था मे मदि अ्रम-त्ित ० जाम 
भ्रच्छी है; तो उसका लाभ, झौर यदि वह औसत से कम झच्छो है, तो उसकी हानि स्का 
मालिक को होती है, जब कि मजदूरी फो व्यवस्था में खुद ससदूर को हामिन्चाभहोवा है हत 
कारण यह है कि जहां मजदूर अपनी अम-दावित को खुद बेचता है, वहां गुलाम ८ 
को कोई धौसरा व्यक्ति बेचता है। ५8 डे 

जहां तक बाकी बातों का सम्बंध है; “कम का मूल्य तर दाम / या (सकी बाप 
दृश्य रूप में भौर इस रूप में व्यक्त होने वाले मौलिक सम्बंध - भ्त्‌ अ्रम-इवित के शर्ताव 
>में वही भझन्तर पाया जाता है, | घटनाप्रों झौर उनके की त ् 
बीच होता है। दृश्य घटनाएं सोधे तौर कत से चिन्तन की अवा बाता हैं। 
के रूप में प्रकट होती हैं; उनके गुप्त सार-तत्वद का विज्ञान के द्वारा पता हरकत प 
प्रामाणिक भ्र्थशास्त्र वस्तुझों के वास्तविक सम्बंध को लगभग छू लेता है, 24३४ तरह नही 
से उसकी स्थापना नहीं कर पाता। प्लरौर जब तक वह प्पनी पूजीवादी कचुल को उत् पु 


फेंक देता, यह ऐसा नहों कर सकता। 
उसका ऐंडम स्मिष ने कायनिसार मरदूरी 


मे क्राम के दिन में जो घटा-वढ़ी हो सकती है, 
की चर्चा करते हुए केवल संयोगवश डुछ जिक्र कर दिया है। 





बीसवां अध्याय 
समयानुसार मजदूरी 


सहदूरी छुद भी झनेक प्रकार के रूप घएरण करती है, ह्लांकि प्र्यशास्त्र को सापारण 
पुस्तकों में इस तथ्य को स्वोकार नहीं किया जाता। इन पुस्तकों की प्रइन के केवल भौतिक रूप 
में ही दिलचस्पों होती है, भौर वे रूप के प्रत्येक भेद को प्नदेखा कर देती हें । किस्तु इत तमाम 
#ूपों का बिदेचन तो केवल विशेष रूप से मजदूरों का भ्रध्ययन करने वाले प्रंयों में ही किया जा 
सकता है। इस प्रुस्तक में उसका स्थान नहीं है।फिर भी यहाँ पर मजदूरों के दो सोलिक रूपों 
का संक्षिप्त वर्णन तो करना ही होगा। 

पाठक को याद होगा कि श्रम-शक्ति की विक्रों सदा एक निश्चित झ्वधि के लिये होती है। 
इसलिये ्रम-शवित का दैनिक मूल्य, साप्ताहिक भूल्य झादि जिस परिवर्तित रूप में सामने श्राते 
हैं, यह समयानुत्तार मजदूरी, भर्पात्‌ देनिक सकदूरी, साप्ताहिक भछदूरी झादि का रूप है। 

दूसरी बात हमें यह देखनो चाहिये कि १७ दें भ्रष्याय में थ्रम-ावित के दाम भौर भ्रतिरिवत 
मूल्य के सापेक्ष परिसाणों में होने बाले परिवर्तनों से सम्बंधित जिन नियमों का जिक्र कियांगया 
है, वे एक साथारण रूपान्तरण के द्वारा भछदूरी के नियमों में बदल जाते हें। इसी प्रकार , भ्रम- 
जझवित का विनिभय-मूल्य झ्लौर यह मूल्य जोवन के लिये झ्रावश्यक यस्तुझों की जिस राशि में बदल 
दिया जाता है, इन दोनों के बीच जो अन्तर होता है। बह झव नामस-मात्र को सजदूरो 
झौर वास्तविक सक्ददूरी के प्रन्तर के रूप में पुतः प्रकट होता) है। सारभूत रूप के विषय में 
हमजिन थातों को पहले ही चर्चा कर प्राये हें, उनको भ्रब दृश्य रुप के विधय में दुहराना 
लनिरर्थक है। इसलिये हम यहां पर समयानुसार मजदूरों के कुछ विशज्वेष लक्षणों तक ही झपने को 
सीमित रखेंगे। 

भज़दूर को प्रपने देनिक झयवा साप्ताहिक अम के एवज में मुद्रा को जो रकम! मिलती है, 
बह उसकी नाम-सात्र को भछदूरों, या मूल्य के रूप में भ्रगुमानित सजदूरी, होती है। परन्तु 
यह बात स्पष्ट है कि काम के दिन को लम्बाई के भ्रनुसार , भर्थात्‌ भदूर सचमुच जितना श्रम 
रोद्धाना देता है, उसके भ्रयुत्तार, एक हो देविक था साप्ताहिक मजदूरों से श्रर के बहुत अलग- 
झलग दाम ध्यदत हो सकते हे, यानो श्रम को एक हो मात्रा के लिये मुद्रा की बहुत भलग-प्रलग 
रफमें दी जा सकती हे ११ इसलिये , समयानुसार मज्ञदूरो पर विचार करते हुए हमें एक बार फिर 


3श्ुद मुद्रा का मूल्य हम यहां पर सदा स्थिर मासकर चल रहे हैं! 

३“ श्रम का दाम वह रकम होती है, जो श्रम वी एक निश्चित मात्रा के एवज में दी जाती 
है।” (छा ए09बावे पा, *एघत्दु ग॑ दा राव फ्गए० तु (0० [सर एंडवरड वेस्ट, 
“भनाज का दाम और श्रम की मजदूरी], [.00०) 826, पृ० ६७।) वेस्ट ने ही युमनाम 


2: पूंजीवादी उत्पादन 





यह समझना चाहिये कि देनिक मबदूरी, साप्ताहिक मडदूरी झ्ादि को ठुल रक्रम और श्रम के 
दाम में भेद होता है। म्व इस दाम का - प्र्यात्‌ श्रम की एक निश्चित मात्रा के एवज्र में दिये 
गये मुद्दा-मल्य का-कंसे पता लगाया जाये? जब थम-दावित के झौसत देनिक मूल्य को काम के 
दिन फे घंटों की भ्रौसत संल्या से भाग दिया जाता है, तो हमें श्रम का श्रौसत दाम मालूम हो 
जाता है। मिसाल के लिये, यदि श्रमद्वादित का दँनिक मूल्य ३ शिलिंग है, जो कि ६ घ्षो 
के श्रम को पैदावार के मूल्य के यरावर होता है, भौर यदि काम का दिन १२ घष्ठों का है, तो 
₹ पष्ठे का दाम रे शिलिंग या ३ पेंस बंठता है। इस प्रकार, काम के घण्टे का जो दान 
हमें मालूम हो जाता है, वह श्रम के दाम को मापने को इकाई का कास करता है। 
इसलिये इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रम के दाम के बरावर गिरते जाने पर भी 
यह मुमकिन है कि देनिक मजदूरी, साप्ताहिक भलदूरो श्रादि ज्यों को त्यों बनी रहें। मिधात 
के लिये, थदि प्रचलित काम का दिन १० घण्टे का है भोर श्रम-शक्ति का देनिक मूल्य ३ 


शिलिंग है, तो काम के एक घण्टे का दास श्प्र पेन्स बंठता है।लेसे ही काम का दिन बढ़कर 
१२ घण्टे का हो जाता है, वसे ही यह दाम घटकर ३ पेन्स, झोर जंसे ही काम का दिन !? 
घण्टे फा हो जाता है, वैसे ही काम के एक घण्टे का दाम केवल श्र पेन्स हो रह जता 


है। परन्तु इस रब के बावजूद देनिक या साप्ताहिक मजदूरों ज्यों की त्यों बदी रहती है। हे 
विपरीत, यह भी सुमकिन है क्वि श्रम का दाम स्थिर रहे या यहां तक कि फम हो जायें। 
पर दैनिक या साप्ताहिक मछदूरो बढ़ जाये। मिसाल के लिये, यदि काम का दिन १० पट 


हु 
का है श्रौर श्रम-दइवित का देनिक मूल्य ३ शिलिंग है, तो काम के एक घण्टे का दाम रैपू 


पेन्स बेठता है। यदि ध्यवसाय में तेशों झाने के फलस्वरुप मरदूर १२ धण्टे रोत काम कह 
लगता है, पर श्रम का दाम ज्यों का त्यों वना रहता है, तो उसकी देनिक मददूरो बडशर 


३ शिलिंग यू पेंस हो जायेगो, हालांकि श्रम के दाम में कोई तवदीलो नहों प्रायेगी। पर 


श्रम के विस्तार में वृद्धि होने के बजाय उसको तौद्ता में वृद्धि हो जाये, तो उसका ४202 
नतीजा होगा।! इसलिये माम-सात्र की देनिक या साप्ताहिक मरदूरी में वृद्धि होने के साथ 


पक मम हु 0 एक: 
पुस्तक ५5809 0 #6 #/क्रीव्कींग गे ०फरदेवा 4० (गर्व, 09 2 #6/09 थे 8 ८ 
थ; के विषय में एक तिगेधा 


प्शड/9 (0/०४० ०॑ 0.०४" (भूमि पर पूजी के उपयोग 292 
ओोस्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी-कालेज के एक फ़ैलो द्वारा”) (07000, 789) लिखी है। पर्यंगार 

यह्‌ युगान्तरकारी पुस्तक है। का 
5 4207 मजा श्रम के दाम भ्रौर इस बात पर तिर्मर करती है कि ७2957 
गया है... यदि श्रम की मजदूरी में वृद्धि हो जाती है, तो उसका लाडिमी रा पर यह है 
नही होता कि श्रम का दाम भी बढ़ गया है। श्रम का दाम ज्यों का एयों बना 8 हम 
यदि मझदूर के समय का झधिक पूर्ण उपयोग किया जाता है भौर वह पहले से श्र कप 
करता है, तो श्रम की मझदूरी में काफ़ी वृद्धि हो सकती है।” (वेस्ट, उप० 3९५ है। 


समयानुसार मजदूरी द्ण्६ 





यह सुमकिन है कि श्रम का दाम स्थिर बना रहे यथा उसमें गिराव श्र जाये। किसी मक्तदूर- 
परियार का मुखिया जो श्रम करता है, जब उसको मात्रा में परिवार के भन्य सदस्यों के अम 
के फलस्वरूप वृद्धि हो जाती है, तब परिदार की आय भी इसी तरह बढ़ जाती है, हालांकि 
श्रम का दाम ज्यों का त्यों रहता है। इसलिये, नाम-मात्र को देनिक या साप्ताहिक मजदूरी 
को घटाने से लग भौ श्रम के दास को कम करने के कुछ तरीक़े हे३? 

एक सामान्य नियम के रूप में इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि दैनिक श्रम, 
साप्ताहिक भ्रम झादि को मात्रा पहले से निश्चित हो, तो देनिक या साप्ताहिक मज़दूरी श्रम 
के दाम पर मिर्भर करती है, जो खुद या तो श्रम-दाक्ति के मूल्य के साथ घटता-बढ़ता रहता 
है भौर था अ्रमन्‍द्ावित के दास तथा मूल्य में जो झन्तर होता है, उसके साथ बदलता रहता 
है। दूसरी भझोर, यदि क्रम का दाम पहले से निश्चित हो, तो देनिक या साप्ताहिक मजदूरों 
दैनिक था साप्ताहिक श्रम फी सात्रा पर निर्भर करतो है। 

समयानुसार मजदूरी भापने को इकाई, भर्थात्‌ काम के एक घण्टे का दाम बहू भागफल 
होता है, जो एक दिन की श्रम-झ्क्ति के मूल्य को काम के झौसत दिन के घण्टों को संख्या 
से भाग देने पर निकलता है।सान लीजिये कि काम का दिन १२ घण्टे का है भौर श्रम-शक्ति 
का देनिक मूल्य ३ झिलिंग है, जो ६ घण्टे के भ्रम को पेदादार के मूल्य के बराबर होता है। 
इन परिस्थितियों में, काम्र के एक घण्टे का दाम होगा ३ पेन्स, शोर एक घण्टे में मूल्य पेदा 
होगा ६ पेन्स का। झ्व यदि मझदूर से १२ धण्टे से कम (भा सप्ताह में ६ दिन से कम ) 
काम लिया जाता है,-मिसाल के लिपे, यदि उससे केवल ६ या ८ धण्टे काम लिया जाता 
है, तो श्रम के इस दाम के भनुसार उसे केवल २ शिलिंग या १ शिलिंग ६ पेन्स रोज़ाना ही 


६८, ११२।) मुख्य प्रश्न यह है कि “श्रम का दाम कंसे निर्धारित होता है।” परन्तु महज 
कुछ पिदी-पिटापी बातों को दुृहराकर वेस्ट इस प्रश्त को टाल देते है) 

3 भ्रदारहवी सदी के झौद्योगिक पूजीपति-वर्ग के उस कट्टर प्रतिनिधि मे भी यह वात महसूस 
की है जिसने "25849 ० 77962 676 (0#प॥श०४" (“व्यापार और व्यवसाय पर निबंध”) 
लिखा है। इस रचना को हम अक्सर उद्धृत कर चुके है। परन्तु इस लेखक ने सवाल को कुछ 
गड़बड़ ढेंग से पेश किया है। उसने लिखा है: “दाते-पीने को वस्तुओं प्रौर जीवन के लिये 
आवश्यक ग्रन्म चीज़ों के दाम से श्रम का दाम निर्धारित नही होता” (दाम से उसका मतलब 
नाम-मात्त की दैनिक था साप्ताहिक मजदूरी से है), “बल्कि श्रम की मादा निर्धारित 
होती है। जीवन के लिये झावश्यक वस्तुओं के दाम को घटाकर बहुत कृम कर दो, तो जाहिर 
है कि श्रम की मात्ना भी उसी भ्ननुपात में कम हो जायेगी। कारखानो के भालिक जानते 
है कि श्रम के दाम की नाम-मात्र की राशि से परिवर्तन करने के अलावा भी उसे बढ़ाने प्रौर 
घटाने के अनेक तरीके है।” (उप० पु०, पू० ४८, ६१।) एन० डब्लयू० सीनियर ने अपनी 
रचना “7'॥722 /2८/६/८४ 08 87 7२४० थ॑ 7०४८४” [मजदूरों कौ दर के विषर्य में तीन 
भाषथ | (074०, 830) में बेल्ट की रचना का, बिना उनका साम लिये हुए, उपयोग 
किया है। उसमें उन्होने लिखा है: “मददूर की दिलचस्पी मुख्यतया मज़दूरी की रक्रम में 
होती है” .(प० १५) ,-यानी, सीनियर के कयतानुसार, मझदूर-की दिलचस्पी मुख्यतया 
उसमें होती है, जो उसके हाथ में आता है, न कि उससें-जो उसे देना पड़ता है; भर्यात्‌ उसकी 
दिलचस्पी नह॒दूरी की नाम-मात्त की रकम में होती है, न कि श्रम को मात्रा में: 7 5 
39-55 
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मिलेगे।! चूंक्ति हूम जो दुए मानहर बल रहे हैं, उसके धनुगार मरदूर को महझ प्राणी 
अपदारिं के धृस्प के बराबर स्यूरी रोठ शुमाने के लिये प्रौगतत ६ धष्दे रोग़ाना ढाम 
करना चाहिएँ गौर चूंदि यह काम के हर पण्टे में केवल श्राचा घत्टा खुद भ्पने लिये और 
झाषा धष्ठा पूंजीयति के लिप कमर ररता है, इसलिये यह गात साफ़ है कि यदि उससे १२ 
प्रष्टे मे हम काम लिया नाये। तो वह पते लिपे ६ घच्टे करे पेशादार का मूग्य हहों 
हाधिप्त कर रश्ता। इसके पहले के प्रध्यापों में हम मठुर से प्रत्यथिक्ष काम सेते के हानिकारक 
परिणार्मों वो देश चुके हेँ। यहां हम महू देशते हैँ हि मठदूर से प्रर्याप्त समय तह काम लेते 
के फलरयदप उसरों बयों लरसीफ होती है। 
गरि धष्टे शी मठपुरी इस तरह सिश्चित की जाये हि पूंजीतति दित मरे कीणा परे 
राफ्ाहू शी मगदपूरी देने का विम्मा म ले, बत्कि यह जितने धच्टे मशदूर से राम कराये, केइस 
उतने ही धष्टों बी मर॒दूरी उत्ते देमो पढ़ें, तो श्रम झा दाम मापते को इकाई के रुप में एस 
की भझदूरीं का शुदद्युढ् में सिम प्रापार पर हिस्ताव सगाया गया था, पृंसोपति उससे कम समय 
श्रम-शक्ति वा दैनिक मूल्य 
तक सवदूर से काम ले शबता है। यह इकाई चूंकि एक निश्चित सब्या के पच्ठो का काम का लि 
है प्रतुपात से निर्धारित होती है, इसलिये जब रूम के दिन में घष्टों की कोई निरिबत संहया 
नहीं रहतो, तय पह इकाई भ्रयृहोद्न हो जातो है।सवेतन झौर प्देतन श्रम के दोच जो ससप 
होता है, वह मप्ट हो जाता है। भव पूंजीपति मझदूर के पास वह श्रम-काल भो नहीं छोड़ता, 
जो उसके प्रपने जोवन-निर्वाह के सिये प्रावशयकू होता है, सौर फ़िर भी एक निशिवित मात्रा 
का प्रतिरिकत सूल्य उससे निकास लेता है। प्ब पूंजोपति काम की सारी तियमितता छतम 
कर सकता है भौर प्रपती सुविधा, सनक झोौर क्षणिक हित के प्रनुतार जब चाहे, तद मगर 
से भयानक सोमा तक प्रत्यधिक काम ले सकता है प्रौर जब घाहे, तद सापेक्ष भणवा विरेक्ष 
रूप से काम को बन्द कर सकता है। “श्रम का सामान्य दाम” देने के बहाने झब बह तइगृहा 
सुप्रावता दिये बिना काम के दिन को झसापारण रूप से लम्बा कर सकता है। यही रा 
है कि १८६० में जब सन्दन के सकान बनाने के धंधे से सम्बन्धित मजदूरों पर पुंजीपतियों धर 
इस तरह को घण्टे को मजदूरी लादने को कोशिश की; तो उन्होंने उनके खिलाफ़ सर्वया विवेक" 
संगत विद्रोह किया। जब क़ानून के द्वारा काम का दिन सीमित-कर-दिया जाता है। त्तो इप्त हे 
को बुराई का भन्त हो जाता है, हालांकि उसका, झाहिर है, काम को उस कमो पर हो: 





ग मजदूर के काम में इस तरह की असाधारण कमी का जो प्रभाव होता है, वह हा 
द्वारा अनिवार्य रूप से भौर प्राम तोर पर काम के दिन में कमी कर देने के अम्ाव से कस 
घिन्‍न होता है। पहले प्रकार की कमी का काम के दिद की विपक्ष लम्बाई से ॥ 5 ग 
नहीं होता। उस प्रकार की कमी जैसे ६ घण्टे के दिन में हो सकती है, वैसे ही पड आर 
में मं का १५ पघष्ट के है 
में भी हो सकती है। पहली सुख में सम के सामान्य दाम का मई के आधार पर 


पर हिंसाव लगाया जाता है, दूसरी मूरत मे रोज़ाना भोसतन ६ चष्टे 
3 दष्टे काम लिया जावे गौर 


हिंसाव लगाया जाता है॥ इसतिये यदि एक, मूरत में केवल ध्य्‌ 
दूसरी सूरत में केवल ३ घण्टे, तो नतीजा एक ही होता है। 


समयानुसार मजदूरी ६११ 





असर नहीं पड़ता, जो मशीनों को प्रतियोगिता के कारण, काम पर सगे हुए भज़दूरों के 
स्तर में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप और झांशिक झश्रयवा सामान्य संकों से पैदा होती है। 
यह सुन है कि देनिक या साप्ताहिक मछदूरी के बढ़ते जाने पर भो श्रम का दाम 
माम-मात्र के लिये स्थिर बता रहे और फिर भो अपने सामान्य स्तर के नीचे गिर जाये। 
जब कभो श्रम का ( फ़ो घण्टे के हिसाब से ) दास स्थिर रहते हुए काम का दिन प्रचलित सीमा 
श्रम-शक्ति का दैनिक मूल्य 
काम का दिन 
“इस सिन्‍न में हर बढ़ता है; तो अंश शोर भी ठेलो से बढ़ता है। श्रम-शक्ति का मूल्य चूंकि 
उसकी घिसाई पर निर्भर करता है, इसलिये जब अम-दवित से काम लेने की अवधि बढ़ती 
है, तो यह मूल्य भी बढ़ जाता है, और बह उस अवधि को तुलना सें भ्रधिक हुत अनुपात 
के साथ बढ़ता है। इसलिये उद्योग की बहुत सो ऐसी शालाझों में, जितमें श्राम तौर पर 
समयावुसार भजछदूरी का नियम है। पर काम के समय को कोई क़ानूनी सीमा नहीं है, 
स्वयंस्फूर्त ढंग से यह भया प्रचलित हो गयो है कि काम के दिन को एक खास बिन्दु तक, 
मिसाल के लिये, दसवें घण्टे फे पूरे होने तक ही सामान्य दिन समझा जाता है ( उसके लिये 
+वाणगार्श ऋणणताए-(89" (“काम का सामान्य दिन/], “6 9) 5 शरणाए” [“दिन 
भर का काम” ] या “९ उश्टएणंश ॥0परा$ ० छणा? [ "४ काम्र के नियमित घण्टे” ] नामों का 
भ्रयोग किया जाता है )। इस बिन्दु के झ्ागे का समय झोवरटाइम साना जाता है, भ्रौर माप 
को इकाई फे रूप में घण्टे का प्रयोग करते हुए इस समय के लिये कुछ बेहतर मजदूरी (०4 789) 
दी जाती है, हालांकि भ्रक्सर वह सामान्य मजदूरी से बहुत थोड़ी हो प्रधिक होती है।! यहां 
काम का सामास्य दित काम के वास्तविक दिन के एक भाग के रूप में होता है।भोर अक्सर 
पूरे साल यही हालत रहतो है कि वास्तविक दिन सामान्य दिन से ल्लम्बा होता है।? काम के 


से श्रधिक लस्दा कर दिया जाता है , तब हर बार यही चीज़ होती है। घदि 


3/( लैस बचाने के उद्योग में) प्रोवरटाइम काप्र की उजरत की दर र पेनी और रे 


पेनी से लेकर २ पेंस प्रति घष्टा तक होती है। इस तरह के काम से भजदूरी के स्वास्थ्य तथा 
कार्य-शकिति को जो हानि पहुचती है, उसकी तुलना में यह दर बहुत ही कम होती है... इस 
प्रकार जो थोड़ी सी रकप मिलती है, वह ग्रवसर भ्रत्तिरिवत भोजन पर खर्च कर देनी पड़ती है।” 
(“८/॥४/८. 20/. ८०४४. //. /२०४.” [ 'वाल-सेवायोजन झायोग की दूसरी रिपोर्ट '], पु० 
हुए [ सोलह], नोट ११७।) हे 
मिसाल के लिये, कागज्ञ कौ रंगीन छपाई के धंध्रे में उसपर फैक्टरी-कानून के लागू होने 
के पहले यही स्थिति थी। उसपर भ्रभी हाल में हो फ़ेक्टरी-कामून लागू हुआ है। 0॥॥श6४'5 
डिप्राए/09गाशार (णाग्राग्रःञ“०० (बाल-सेवायोजन भायोग) के सामने बयान देते हुए मि० स्मिथ 
ने कहा था: “हम खाने के लिये नहीं रुकते और बरावर काम करते चले जाते है, जिससे 
न्यू घण्टे का दिन भर का काम तीसरे पहर के साढ़ें चार बजे तक पूरा हो जाता है, 
भौर उसके दाद का सारा काम श्रोवरटाइम का काम होता है( धौर ऐसा बहुत कप होता 
है, जब ६ वजने के पहले हमने काम बन्द कर दिया हो। इस तरह, असल में हम परे 


साथ श्रोवरटाइम काम करते रहते हैं।” (*(#ह6, हक्ऊ, 00%. ? २४४.” [' बाल-सेवायौजन 
प्रायोय की पहली रिपोर्ट ”], पृू० १२५।) रा 


39% 
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पल को एक शामास्य शौमा के झागे झोंवते से श्रम के राम में होते बालो बुद्धि पते शिदिंग 
उद्योगों भें ऐसा दुप पाए कर सेती है दि श्याहयित सामार्य समय में क्रम का दाम छत 
कप होते के कारण संठपूर को; गरि वह पर्षाप्त मठदूरी शमाता चाहता है; मजदूर होइर 
बेट्तर सठपूरी का स्‍ग्रोवरटाइस काम झरना दहुता है।! सब काम के दित पर हातूत के द्वारा 
शीमा तछगा दी जाती है; तो इस गशुविषापों का घत्त हो जाता है।* 





॥ मिवात्त के लिये, रकोटलेर्ड के गषड़ा सफेद करते के! कारछानों में यह बात पायी जाती 
है। / रहोटवैश्ड के हुए भागों में यह धंधा” (१६४६२ में फ्ैटरीकानून लागू होने के पहले) 
७ झ्रौवस्टाइम वी प्रणासी के! प्रनुगार चलाया जाता भा; प्रमोद काम का नियमित समय १९ 


घण्टे प्रति दिन या, जमिसकझे तिये १ शिलिंग २ वेन्स प्रति दिन की नाम-साद्र की मजदूरी दी 
ओोवरटाइम होता था, जिसके तिये हे देल 


जाती घी, भौर तीन या पार पस्टे वा रोडाता भोवरदाई 

प्रति पष्टा कौ दर पर मरदरी दी जाती थी। इस प्रणाली का नतीजा मह हुप्रा था हि 
कोई भादमी साधारण रामय तक काम करके ८ शिलिंग प्रति सप्ताह से प्रध्रिक नहीं कमा 
. बिना स्‍्रोवरटाइम के इन सोगों के सलिये उचित मजदूरी कमाता प्रसम्भव था। & 
#फ्रमी। 300, 8637 [ कैवटरियों के इंसोक्‍टरों ती 
सपोर्ट, ३० धग्मेत १६६३ ' ], १० १०॥) “”वयत्क पुरुषों को भधिक समय तक काम क्ले 
के एवज में प्रपेक्षाइत ऊंची दर पर जो मजदूरी मिलती है, उसका मोह इतना प्रबल होगा है 
कि मणदूर उतना संवरण मही कर सइते॥” (“रथ थ॑ ॥7%. थ॑ 08- मज़ा 300, 
848" [“फ़ैबटरी के इंस्पेवटरों की रिपोर्ट, ३० भग्नेल १:४८] [० ५ ) झन्दत शहर 
के जिल्दसाजी के व्यवसाय में १४ से १५ वर्ष तक की बहुत सी कमन्उप्न लईकियो 
से काम लिया जाता है, भौर वह मी ऐसे शर्तेनामों के मातहत, जिनमें धरम के हुए. याद 
चण्टे निश्चित कर दिये जाते हैं। फिर भी ये लड़कियाँ हर महीने के झन्तिम दिनों, में राह कक 
१० , ११, १२ या १ बजे तक अपने से भधिक उम्र की मज़दूरिनों घोर पुष्पों के साथ मिले 
जुलकर काम करती रहती हैं। “ मालिक उनको प्रतिरिक्त बेतत भौर रात 
देकर इसके लिये तैयार कर लेते हैं।” यह रात का भोजन लड़कियाँ पास के कक # 
खाती हैं। इस तरह जो भयानक दुराचार फैलता है, उसकी इन *५०धग8 ग्राप्राए है 
((अह्मबसस्क भमर पात्माप्रों ”) पर (देखिये टधहएटएड हीगरटकगाला दशा 
९८०४.” [ बाल-सेवायोजन आयोग की ४ वीं रिपोर्ट ']+ १० ४, भंक १६१) जो हे 
प्रभाव पड़ता है, उसकी कुछ ह॒द तक इस बात से क्षति-ूर्ति हो ों है कि भस्य अत बाहरी 
सोथ:साथ इस सड़कियों को बहुत सी वाइविलों और झन्य घार्मिक की भी जिद व 
पड़ती है। इंलोवटरों 

के ह मल बरक्ाड रे गग्27- रथ फल, 306 4शा, /800" है. कृमवरी सेट 
क्‍पोर्ट', ३० अप्रैल १८६३ )+ ६० १९। लन्दत के मकान भादि बनाने का धशा के हातार 
मजदूरों ने परिस्थिति के पत्यन्त यथार्थ ज्ञाच का परिचय देते हुए १८६० की कव्त हो 
और. तालाबन्दी के दौरान में यह ऐलान कर दिया या कि वे घण्टों के दविताव से ह82 7 
शर्तों पर भजदूरी स्वीकार करेंगे: (१) यह कि एक चष्टे के काम के दाम क्के कर कक 
भी तै हो जाना चाहिये कि काम का सामान्य दिन £ झौर १९ घण्टे का रहेगा भौः दे के 
के दिन के एक घण्टे के लिये जो दित के एए 


राफता या 
("+२७//. रथ॑ [797 ग॑#ब्दगांठ- 


मजदूरी दी जायेगी, दस चुण्टे के दिन 
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महू बात झ्ाम पतौर पर सभो लोग जानते हे कि उद्योग को किसी शाला में काम का 
दिन जितना लम्बा होता है, उसमें मजदूरी को दर उतनो हो नीचो होतो है।' फ़ंवटरी-इंस्पेकवटर 
एं० रेड्प्रैेद ने इसके उदाहरण के रूप में १८३६ से १८५६ तक २० वर्षों का तुलनात्मक 
पछिहाइलोकन किया है। उससे पता चलता है कि इन बीस यों में जिन फ़ेवटरियों पर १० 
घण्दे का क़ानून लागू हो गया था, उनमें मजदूरी की दर बढ़ गयी थी, भौर जिन फ्रैवटरियों 
में रोज् चौदह-चौदह, पद्धह-पर्रह घष्टे काम चलता रहता था , उनमें सज़दूरी पिर गयी थीं।? 

हम ऊपर इस नियम का खिक्र कर चुके हे कि “यदि श्रम का दाम पहले से निश्चित 
हो, तो देनिक या साप्ताहिक मजदूरी इस बात पर निर्भर करती है कि कितना भ्रम खर्च 
किया गया है।” इससे पहला निष्कर्ष यह निकलता है कि श्रम का दाम जितना कम होगा, 
अम की मात्रा उतनी ही भ्रधिक होगो या काम के दिन को उतना ही अधिक लम्बा होना 
पड़ेगा, प्रन्यथा सज्दूर को ज़रा सी औसत मजदूरों भो नहीं मिल पायेगी! भ्रम के दाम का 
बहुत कम होना यहाँ अ्रम-काल को बढ़ाने की प्रेरणा का काम करता है।* 

दूसरी प्रोर, काम का समय बढ़ा दिये जाने से श्रम के दाम में पिराव भ्रा जाता है, 
और उसके साथ-साथ देनिक था साप्ताहिक सज़दूरी भी कम हो जाती है। 

श्रम-शक्ति का दैनिक मूल्य 

एक निश्चित सख्या के घण्टों का दिन 
कि पदि काम के दित को महंज्ञ लम्बा कर दिया जाता है भ्रौर किसी तरह उसकी क्षति-पूर्ति 


अ्रम्॒ के दाम के से निर्षारित होने से पता चलता है 


लिये उससे क्‍्रधिक ऊंची दर की मजदूरी देनी होगी; भौर (२) यह कि काम के दिन की 
सामान्य सीमा के भागे का भ्रत्येक घण्टा श्रोवरटाइम का घण्टा माना जायेगा और उसके एव 
में प्रपेक्षाकत ऊची उजरत देनी होगी। 

3" यह एक बहुत उल्लेखनीय बात है कि जहां लम्बे धण्टो का क़ायदा है , वहां कम मजदूरी 
देने का भी कायदा होता है” ("२९४०८ ॑ 48%. ० ॑ #०८५ 3# 02., 863" [ 'फैव्टरी- 
इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३९ प्रक्तूबर १८६३ ], पृ० €)। “जिस काम के एवज़ में महझ जुरा 
सा भोजन मिल जाता है, वह काम प्रायः बहुत ज्यादा देर तक चलता है” (7४७० 
(६४४४, 5/४6 २०००४, /664" [' सार्वजनिक स्वास्थ्य की छठी रिपोर्ट ,१८६४? ],पृ० १५)॥ 

3०7२९४0//$ ०॑ ॥#9%९८००७ रण #०८/., 300 897॥, 860" (“कैव्टरी-इंस्पेक्टरो की 
रिपोर्ट, ३० अप्रैल १८६० ”) , पृ० ३१, ३२। 

3 मिसाल के लिये, इंगलैण्ड में हाथ से कीले बनाने वालों को श्रम का दाम कम होने के 
कारण अपनी भ्रत्यल्प साप्ताहिक भजदूरी कभाने के लिये रोजाना पम्द्रह घण्टे काम करना पड़ता 
है। “वे दिन के बहुत से धण्टों (सुबह के ६ बजे से रात के ८ बजे) तक काम करते है। झौर 
११ पेंस से लेकर १ शिलिग तक कमाने के लिये मजदूर को पूरे समय सद्त मेहनत करनी पड़ती 
है। औडारों की घिसाई , ईंघल का खर्च भौर जो लोहा जाया हो जाता है, कुछ रद्म उसके 


एवज्र में इस मजदूरी में से काट ली जाती है। इस सब में कुल मिलाकर २- पेन्स या ३ 


पेन्स चसे जाते हैं।” ("८#ावाशा'5 2#रक्रगएलाशा। 0०, 77 मक्का [ बाल-सेवायोबन 
भायोग की तीसरी रिपोर्ट” |, पृ० १३६, भ्रंक ६७१ ]) इतनी ही देर तक काम करके ्रौरतें 
सप्ताह में केवल ५ शिलिंग कमाती है। (उप० पु०, पू० १३७, भंक ६७४ ॥) 


हे 


के पूजीवादी उत्पादन 





नहीं होती, तो उसके फलस्वरूप श्रम का दाम कम हो जायेगा। लेकिन जिन बातों हे रु 
पूंजीपति काम के दिन को लम्बा करने में सफल होता है, वे ही बातें पहले उत्ते इस बात 
इजाजत देतो हैं श्र अन्त में फिर उसको इसके लिये विवज्य कर देती हैँ कि दहु थम 
दाम को नाम सात्र के लिये उस समय तक कम करता चला जायें, जब तक कि घष्दों 
पहले से बढ़ो हुई संख्या का कुल दाम और इसलिये देनिक श्रयवा साप्ताहिक मददूरी भो र 


न हो जाये। यहां दो बातों का हवाला देना काफ़ो होगा। थदि एक प्रादमो पं या 


झादमियों का काम करने लगता है, तो श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, हालांकि मण्डी में मे 
डवित को पूर्ति ज्यों की त्यों बनो रहतो है। इस प्रकार मजदूरों के थोच जो प्रतियोदित 
आरम्भ हो जाती है, उससे पूंजीपति को थ्रम के दाम को जबरदस्ती नौथे गिराने भौर, दूर 
झोर, श्रम के दाम के गिर जाने से काम के समय को शौर भी बढ़ाने का प्रवसर मित्र जात 
है।! छिल्तु शोध्र ही ध्सामान्य मात्राओं में, श्र्यात्‌ शोसत सामाजिक मात्रा से प्रयिक्त मात्रपरों रे 
भवेतन श्रम से काम लेने के इस भ्रधिकार का यह फल होता है कि छुद पूंजोप्तियों के बोर 
भी प्रतियोगिता छिड़ जाती है।माल के दाम का एक भाग श्रम के दाम का होता है। धर 
के दाम के भ्रवेतव हिस्से को माल के दाम में गिनने की जरूरत नहों होती। वह खरीशर रो 
मुफ़्त भेंट किया जा सकता है! यह पहला क्रदम है, जो प्रतियोगिता के कारण उठाया णा!े 
है। प्रतियोगिता के भझनिवार्य फल के रूप में दूसरा क्रम पह उठाया जाता हैं हि शाम हें 
दिन का बिस्तार करने से जो झसामान्य भ्तिरिक्‍त मूल्य पैदा होता है, उसका भी कम से हमे 
एक हिस्सा माल को वित्री के दाम से झलग कर दिया जाता है। इस तरह मास प्रसामाय 
रूप से कम दाम पर बिकने सगता है। शुरू में इक्के्द्ुब्के यह बात होती है+ क्र पहु एशए 
स्थायी चीज बन जाती है। माल को वित्री का यह पिरा हधा दाम भविष्य के तिपे बहुत ही 
कम मझदूरी देकर ग्रत्यधिक समय तक काम सेने का एक स्थायों भाषार दन जाता है। हा 
शुरू में यह ठोक इन्हों बातों से पंदा हृप्मा था। इस पूरो क्रिया की धोर यहां पर हमने हंरेत 
भर किया है; पर्योकि प्रतियोगिता का विश्लेषण हमारे विषय के वतंमात भाग का धर श्ह । 
फिर भी एक क्षण के लिये हम पूंजीपति को छुद भपनी वात कहने का प्रवसर देंगे। / कम 
में मालिकों के बोच ऐसी भयातक श्रतियोणिता चल रही है कि उनमें से ६४ नी 
के रुप में ऐसो-ऐसो हरकतें करती पड़ती हैँ, जिनको डिसी दूसरी ट्पिति में करते हुए 

दवर्मे प्राती॥ भौर छिर भो ये कुछ पयादा पसा नहीं रुमा पाते (आव ॥हं ग0 शणर एव 


3 प्रिसाल के लिये, यदि कोई मजदूर प्रवसित सम्बे घष्ठों तक काम करते मे है 0) 
दे, तो “शीघ्र ही उसके स्थात पर ऐसा ग्राइमी सौकर रख तिया जायेगा, को ि गा 
देर तक काम करने को तैयार होगा, झौर इस तरह पहले प्राइम को १7% ५ कई 
जायेगा ।” (“कवर ण॑ [7फ्रटा० ण॑ ००. 307 97, ॥88: 82 4628 8 
रिपोर्ट , ३० झर्षेत, १८४८], गठाहिश  एूएग रे१, प्रद्ट श८ |) यदि एक प्राद पक 
मियों का काम बरतने लगता है, तो --- श्रम ही झठिरिकता पूर्ति डे दारत थम का ई7 


जाते के फलस्वर्प, .. मूनाफ़्ों की दर सायात्पतश ऊंची हो ऋतेगीतयी [5ल४/८॥, एार ॥₹ 


बृू ११३ ) 
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५ ॥780९)। बस केवल जनता को लाम होता है।”? पाठक को लन्दन के उन दो तरह के 
ऐैडो बालों की याद होगी, जिनमें से एक तरह के रोटो वाले श्रपतो रोटी पूरे दाम पर बेचते 
ये (इस तरह के रोदोवाले ॥6 “प्राफ़ांत्ध्वः #भं८ट$ [४ पूरे दाम वाले नानबाई” ] 
कहलाते थे ) गौर इसरी तरह के रोटो दाले सामान्य दाम से कम लेते थे (इस तरह के रोटी 
बाले; “८ पात॑शण़ां०्त! [“क्रम दाम बाले” ] या [2 एगतेशचशश5” [क्रम 
दाम पर बेचने वाले”] कहलाते थे )॥ “7॥॥97८८१” (“पूरे दाम बालो”) ने संसदीय 
जांच-समिति के सामने प्रतिद्वंद्वियों को भत्संना करते हुए कहा था कि “अब ये लोग केबल 
इसी तरह जोदित हैँ कि पहले जनता को धोखा देते हे और फिर १२ धप्टे की मज़दूरी 
देकर अपने मजदूरों से १८ धण्टे का काम कराते हें - « « यह प्रतियोगिता . -« मजदूरों के 
भ्रबेतन श्रम (९ धाा?क्षंत [400०0॥) के सहारे चलायो जा रही थी झोर श्राज भी वह उसी 
के सहारे चलायो जा रही है « - - रोटी बालों में भ्रापस्त में जो प्रतिपोतिता चल रही है, 
उसके कारण रात का काम बन्द करने में कठिनाई हो रही है! ध्ाटे के भाव के प्रनुसार रोटी 
की जो लागत बँठती है, जो नानवाई (एशापंल$९।ल) उससे भी कम दास पर झ्पती रोटी 
बेचत! है, उसे यह करमों सझदूरों से ज्यादा कास लेकर पूरी करतो पड़ती है « « - यदि में 
अ्रपने मझदूरों से केवल १२ घण्टे काम लेता हूं श्लोर मेरा पड़ोसी १८ से २० घण्टे तक काम 
लेता है, तो रोटी के भाव के मामले में- बह लाडिमी तौर पर मुझसे बाजी मार जायेगा। 
यदि मजदूर प्रोवर्टाइम की उज़रत मांग सकते, तो यह स्थिति सुघर जाती... ए॥0श5९[९४५ 
( कम दामों पर रोटी बेचने वालों ) ने जिन लोगों को नोकर रख रक्‍खा है, उनमें एक बड़ो 
संख्या विदेशियों भौर लड़के-लड़कियों को है। उतको जो भी मजदूरों मिल जाती है, वे मजबूरन 
उसो को स्वीकार कर लेते हे।”* 

यह बिलाप इसलिये भो दिलचस्प है कि उससे यह जाहिर हो जाता है कि पूंजीपति के 
मस्तिष्क में उत्पादन के सम्बंधों का फेवल दिखायटी रूप ही प्रतिबिम्वित होता है। पूंजीपति मह 
नहीं जानता कि श्रम के सामान्य दाम में भो प्रवेतत श्रम की एक निश्चित मात्रा शासिल 
होती है और सामान्यतया यह प्रवेतत श्रम ही उसके लाभ का स्रोत होता है। भतिरिवत श्रम- 
काल नामक परिकल्पना का उसके लिये कोई अस्तित्व ही नहों है, क्योकि वह काम के सामान्य 
दिन में शामिल होता है, जिसके बारे में पूंजोपति का खयाल है क्रि मजदूर को मजदूरी देकर 
उसने उसकी पूरो क्वोमत चुका दी है। लेकिन पूंजोपति के लिये प्लोदरटाइस दत-काम के दिन 


7०0॥#/क्षक्ा'5 हकफ्रॉग्क्शा। (07., 477 77६०." (“बाल-सेवायोजन ग्राथोग ही 
तीसरी रिपोर्ट ”) , गवाहिया, पू० ६६, अक २२॥ 
3>२6707, 4 ८., 7२९/४०४ 40 /#९ 6/0047665 000;फविाथ्व व 89 ##6 20प्रगा8॥- 
एाश॥ 84/2५" (“रोटी बनाने वाले मजदूरों की शिकायतों से द्ाल्लुक रखने वाली रिपोर्ट , 
इत्यादि") , .ण00०7॥, ]802, पृ० )) (बावद), और इसो पुस्तिका के गवाहियों वाले 
अश में भंक ४७६, २५६, २७। बहरहाल जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है और जैसा 
कि ख.द॒ उनके अवक्ता बेनेंद ने भी स्वीकार किया है, धि!७7०८० (पूरेदाम लेने वाले नानवाई) 
भी अपने मजदूरों से “झाम तौर पर शत को ११ बजे काम शुरू करवाते हैं . . अगले दिन सुबह 
के ८ बडे त्तक उनसे काम लेते रहते हैं... फिर वे सारे दिद काम में लगे रहते हैं . . . उनका 
काम रात के ७ बजे खतम होता है ”(उप० पु०, पृ० २२)३ 


हे पूंजीवादी व न >> 5५409 /5//% मन पलक 


नहीं होती, तो उसके फलस्वरूप अम का दाम कम हो जायेगा। लेकिन जिल इरें ऐ। 
पूंजीपति काम के दिन को लम्बा करने में सफल होता है, वे हो बातें पहले स्ने पर 
इजाजत देतो है और भप्रन्त में फिर उसको इसके लिये विवश कर देती हैं हि णरु 
दाम को नाम मात्र के लिये उस समय तक कम करता चला जाये, अब तह हि एऐ 
पहले से बढ़ो हुई संस्या का कुल दाम भौर इसलिये दैनिक पथवा साप्ताहिई गयूऐ है| 


दि ! 
न हो जाये। यहां दो दछातों का हवाला देना काफ़ी होगा। यदि एक प्रा प्रा 


आादमियों का काम करने लगता है, तो श्रम की पृ्ति बढ़ जाती है, हा्तांहि गो हे 
डवित को पूर्ति ज्यों को त्यों बनी रहती है। इस प्रकार मजदूरों के बोच गो पे 
झारम्भ हो जातो है, उससे पूंजीपति को श्रम के दाम को जबरद॑स्तों नोबे गिएते है ” 
भोर, श्रम के दाम के गिर जाने से काम के समय को झौर भी बड़ाने का धशार| 
है।' ढिन्तु झोध हो असामान्य मात्राओ्रं में, भर्यात्‌ श्ौसत सामाजिक मात्रा ते धरए। 
भवेतन भ्रम से काम लेने के इस भ्रधिकार का यह फल होता है हि हुई एंगेपीर 
भी प्रतियोगिता छिड़ जाती है! माल के दाम का एक भाग अमर के दाम हा रा 
के दाम के भवेतन हिस्से को भाल के दाम में मिनने की जहरत महीं होती। ए दर 
मुफ्त भेंद किया जा सकता है। यह पहला क्रदम है, जो प्रतियोगिता के ढाण | 
है। प्रतियोगिता के भनिवार्य फल के रुप में दूसरा कदम यह उठाया गाता है ह। 
दिन का विस्तार करने से जो भ्रसामान्य झतिरिक्त मूल्य पैदा होता है, उतरा गौ का 
एक हिस्सा माल की विन्नी के दाम से भलय कर दिया जाता है। एव तए ग। न 
रूप से कम दाम पर बिकने सगता है। शुरू में इपके-डुश्के यह दात होती है। हल 
स्थायी घोव थन जातो है। माल की विफ्री का यह एिदा हुफ्मा दाम भविष्य हे हि (| 
हम सठदूरों देकर प्रत्यधिक समय तक काम लेने का एक हथायो झाधार बत भार 
शुरू में वह टीक् इन्हीं बातों से पैदा हुआ था। इस पूरी क्रिया जी प्रोर यहाँ ९ 
भर हिया है, क्योकि प्रतियोगिता का दिललेषण हमारे विधय रे वर्तमात भाग रा रा 
छिर भो एक धघ के लिये हम पूंजीपति को शुद भपती बात कहते का धार हे हरा 
में सासिकों हे बीच ऐसी भयानक भ्रतियोगिता चल रही है हि उतमें है हम 
है रुप सें ऐसो-ऐसो हरकतें करनो पड़ती हैं, शितशो हिसी दूसरी हिएति में कापा हैं 
शर्म ध्ाती। चौर दिर मी दे हृष्ठ श्यादा पंसा महीं रूमा पाते (4 3४ 70 
व कर शेप दा 

* मिखाल हे लिये, यदि कोई मजदूर प्रचतित सस्बे घष्टों तड वार कई | 
है, को “शीप्र ही उससे स्थान पर ऐसा. धादमी सौहर रख पिया शहर कि 
देर हर काम करने को तैयार होगा, धौर इस तरह पहले प्ाइमी हो हे हट 
वारिशा।7 (-/०७४२५ ब॑ क्‍7%र८०७ म॑ ०6, 30% #फ्ती, क्‍8/7 [* ही टी 
िट, ३५ बदक, १८४८८], एगहिया, दृ० ३५) धह २६) “वर कर 
दिये हो डा कस्ते लगदा है, तो... शक ही धतिरित पूरे डे बार हो ह 
पर मी ४९+ मुबाओों की दट शामात्यतवा उंची हो आवेदी।” ऑर्ट 
बु+ १३+ 


समयानुसार मजदूरी ६१५ 





7906)॥ दस केवल जनता को लाभ होता है।”? पाठक को लन्दन के उन दो तरह के 
दो दालों की याद होगो, जिनमें से एक तरह के रोटी वाले भ्रपनो रोटी पूरे दाम पर बेचते 
(इस तरह के रोटीदाले ॥6 “0॥ए7८९व” 9४/९६ [“पूरे दाप्र वाले नानवाई”]] 
हलाते थे ) और दूसरी तरह के रोटो वाले सामान्य दाम से कम लेते थे (इस तरह के रोटी 
ले, “6 प्तवशज्ञां८९७/ [“कम दाम बाले”] या “#6 एगक्‍ंलध्श[|श5" [ “क्रम 
ग़म पर बेचने वाले”] कहलाते थे )॥ “70॥7८ल्‍0” (“पूरे दाम वालों”) ने संसदीय 
#च-सम्रिति के सामने प्रतिद्वंद्वियों को भत्संता करते हुए कहा था कि “झब ये लोग केवल 
सी तरह जोबित हैं कि पहले जनता को धोखा देते हे भौर फिर १२ घण्टे को सज़दूरी 
कर श्रपने मजदूरों से श्८ घण्टे का काम कराते हे - - « यह प्रतियोगिता ... मजदूरों के 
वेतन श्रम (0९ एञाएशं0 |80077) के सहारे चलायो जा रही थी झौर झ्राज भी वह उसी 
$ सहारे चलायी जा रही है - « - रोटी वालों में झ्रापस में जो प्रतियोगिता चल रही है, 
उसके कारण रात का काम बन्द करने में कठिताई हो रही है।झादे के भाव के भ्नुसार रोटी 
हो जो लागत बेंठती है, जो मानवाई (०गर्शा5९।श) उससे भी कम दाम पर अपनी रोटो 
ब्रेचता है, उसे यह कमी मजदूरों से ज्यादा काम लेकर पूरी करनी पड़ती है « « » यदि से 
प्रपने मजदूरों से केवल १२ घण्टे काम लेता हूं शौर मेरा पड़ोसी १८ से २० धण्टे तक काम 
लेता है, तो रोदो के भाव के मामले में: वह॑ लाखशिमी तोर पर सुझसे बाज्ञी मार जायेगा। 
पदि सजशदूर श्रोवरटाइम को उजरत मांग सकते, तो यह स्थिति सुघर जाती .«« (॥ैश६९॥४५ 
( कप्त दामों पर रोटी बेचने वालों ) ने जिन लोगों को नोकर रख रकक्‍्खा है, उनमें एक बड़ो 
संख्या विदेशियों श्रौर लड़के-लड्कियों को है। उतको जो भी मजदूरी मिल जाती है, वे मजबूरन 
उसी को स्वोकार कर लेते हें।”* 
यह बिलाप इसलिये भो दिलचस्प है कि उससे यह श्ाहिर हो जाता है कि पूंजोपति के 
मस्तिष्क में उत्पादन के सम्बंधों का केवल दिखावटी रूप ही प्रतिबिम्बित होता है। पूंजीपति यह 
महीं जानता कि क्रम के सामान्य दाम में भो भ्रवेतत श्रम को एफ निश्चित भात्रा शासिल 
होती है भ्ौर सामान्यतया यह श्रवेतदन श्रम ही उसके लाभ का स्रोत होता है। शग्रतिरिक्त भ्रम- 
काल नामक परिकल्पना का उसके लिये कोई भ्रस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि बहू काम के सामान्य 
(दिन में शशसिल होतए है, छिसके दाएे में पूंजीपरति का खपाल है कि मजदूर को सकदूरी देकर 
उसने उसकी पूरी क़ोमत चुका दी है। लेकिन पूंजोपति के लिये झोबरटाइम का-काम के दिन 


7«2#6/0#"'४ कक्राफ०कशशा। 00%., 47/ 726४." (“ वाल-सेवायोजन ग्रायोग की 
तीसरी रिपोर्ट ') , गवाहिया, पृ० ६६, भ्रंक २२। 

हरकत, ५ ८. एशवााएश९ 0० ६6९ 6#0०28०९5 छवा्व#थ्व ग॑ 0५ 8#6 /गकाश- 
708 2०£6/5" (“रोटी बनाने वाले मजदूरों की शिकायतों से त्ाल्लुक रखने वाली रिपोर्ट , 
इत्यादि) , 3७७७, १४8७2, पु० 9१) [बावन) , और इसो पुस्तिका के गवाहियों वाले 
बंश में अंक ४७६, ३५६, २७। बहरहाल जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है और जैसा 
कि ख,द उनके प्रवक्ता बेनेंट ने भी स्वीकार किया है, [7०८५ (पूरेदाम लेने वाले मानवाई) 
भी अपने भडदूरों से “झाम्र तौर पर रात को ११ बजे काम शुरू करवाते हैं. . . प्रगले दिन सुबह 
के ८ बजे तक उनसे काम लेते रहते हैं... फिर वे सारे दिन काम में लगे रहते हैं . - . उनका 
काम रात के ७ बजे ख़तम होता है ”(उप७ पु०, पृ० २२)। 


६१६ पूंजीवादी उत्पादन 





को श्रम के साधारण दाम के धनुद॒प सोमाप्रों से भागे शॉंचकर से भाने का-शरर प्रति 
है। जब उसका भ्रपने कम दाम पर बेचने वाले प्रतिदन्दी से मुकाइसां होता है, तो बह पते 
बात पर भी ज्ञोर देने समता है कि इस भोदरटाइम काम के लिपे धतिरिक्त मशूरी (८घाा ॥०0) 
दी जानी चाहिये। मगर यहाँ भो उप्तको यह मासूम गहीं होता क्ि जिस तरह सम के सात्ारत 
घष्टे के दाम में कुछ भवेतन श्रम झामिल होता है, उप्तो तरह इस प्रतिरिशत मशुए्रे के 
भी शुछ ऐसा श्रम च्ञाप्रित होता है, जिसके सिये उजरत महों शी जातों। मिस्तातत के विए। 
मात सौोजिये कि १२ यप्टे के शाम के दित के एक यष्टे झा शाम ३ पेन्स होता है। को प्र्पे 
घष्टे के श्रम की पैदावार के भूल्य के बराबर होता है, जय हि प्रोदएटाइम काम के एड परे 


शा शाम ४ पेन्स होता है, जो डे चष्टे के भर की पेंदावार के भूह्य के अधइर होता है। 


पहली सूरत में पूंजीपति काम के धष्टे के धाथे भाग को मुफ़्त में हत्तमत कर झेता है, [पर 
गूरत में वहू एक तिहाई भाग पर मुपत सें प्रपिक्षार कर सेता है। 











इबकीसवां अध्याय 
कार्यानुसार भज्ञद्री 


जिस तरह समयानुसार मजदूरी श्रम-शविति के मूल्य भ्यवा दाम के एक परिवर्तित रुप के 
सिवा भ्ौर कुछ नहीं होती, उसी तरह कार्यानुसार मक्तदूरी समयानुसार मजदूरी फे परिवर्तित 
हूप के सित्रा भौर कुछ नहों होतो! 
कार्यानुसार मरदूरी में पहलो दृष्टि में ऐसा मालूस होता है, मातों मजदूर से जो उपयोग" 
भूस्य खरीदा गया है, चहू उसकी भ्रप्-शदित रुग कार्ये-पर्थालु उसका जीवित श्रम -महीं है, 
बल्कि पेदाबार में पहले से निहित भ्रम है; भौर जंसे कि इस भ्रम का दाम सभयानुसार मजदूरी 
जे ि श्रम-शक्ति का दैनिक मूल्य 
की प्रणाली के समान सोचे लिखे भिन्‍न रुक क्स्वित सब्या के घण्ठो का काम का दिल 
के भनुसार नहीं, बल्कि उत्पादक फो कास करने को क्षमता से निर्षारित होता है। 
इस दिखावटो रुप में जित लोगों को विश्वास है, उनको पहला घत्रकां इस बात से 
लगता चाहिये कि उद्योग की समान शाखाह्रों में दोनों तरह की मजदूरी साथ-साथ पायो जाती 
है। मिसाल के लिये, “लम्दन छे कस्पोशिटर हराम तौर पर कार्यानुसार मजदूरी को भ्रणालों 


 “ कार्यातुसार मजदूरी की प्रणाली अ्मजीदी मनुष्य के इतिहास के एक विशेष युग का 
थोतक है। उसकी स्थिति पूजीपति की इच्छा पर निर्भर रहने घाले भ्रौर महज्ञ रोज़नइारी पर 
काम] करदे वाले मजदूर और उस सहकारी कारीगर के बीच, जिसके धनतिदूर भविष्य में कारीयर 
भ्रौर पूजीपतिं दोनों को झपने रूप मे मिलाकर एक कर देने की सम्भावना है। कार्यानुसार मजदूरी 
पर काम करने वाले भजदूर मालिक की पूजी पर काम करते हुए भी वास्तव में खद भ्पने 
मालिक होते है।/ (उतरा जगा, "गश्द्रव/ 3०ठलांशड का $0#॥/6, 707॥॥09 वह 
(0-०70०8०९..$0282४६5" [जान बाद्स , “व्यापार-समितिया भ्रौर हड़तालें, भशीनें और 
सहकारी समितिया ' ],0(७0८४९४९९, 865, पु० ५२ , ५३ ।) इस रन्‍्ही सी पुस्तिका को सैंने इसलिये 
उद्धुत किया है कि पूजीवादी व्यवस्था की वकालत में दी जाने वाली जितनी झति-साधारण 
दलीले बरक्षीं पहले सड़ गयी है, यह पुस्तिका उन सव का मानों चहेता बच्चा है। यही मि० 
वाट्स इसके पहले झोवेनवाद की तिजारत किया करते थे श्रौर १६४२ मे उन्होने “#८८/६ 
बाद किलांशाड थ॑ 7ताधवव 2८०घ०ाप्रं॥5" (' भरयेशास्त्रियों के तथ्य एवं कपोत-कल्पनाएं १) 
शीर्षक से एक झोर पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने भय दातें कहने के भलावा यह्‌ 


घोषणा भी की थी-कि “ सम्पत्ति डाकाज़नी है” (“ज्ा०एशाए 5 7000श5५") पर यह बहुत पुरानी 
बात है; कं 
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के मुताबिफ़ काम करते हैं शोर समयानुसार मददूरी प्रपधाद-स्वरुष होती है, जब हि देहात 
के कम्पोज्िटरों को दिन के हिलाव से मतदूरी मिलती है और वहाँ कार्यानुस्तार मजदूरी प्रपवाद 
होती है। सन्दन के बन्दरगाह के जहाज बनाने वाले ठेके पर या कार्यानुसतार मददूरी की प्रणाली 
के मुताबिक काम करते है, जब कि याक्रो सभी स्थानों के जहाज़ बनाने वालों को दिन के 
हिसाब से मझदूरी मिलती है।? 

लन्दन की ज़ीनसाजञ्जी की दूकातों में भक्तर एक से काम के लिये फ़ांसीसों मझुदूरों को 
कार्यानुसार झ्रौर प्रंप्रेत मजदूरों को समयानुसार मज़दूरी दी जाती है। नियमित रुप से काम 
करने वाली जिन फ़ंपटरियों में शुरू से झ्ाखिर तक कार्यानुसार मजबूरी का दोर-दौरा है, 
उनमें भी कुछ तास ढंग के काम इस प्रकार की मजदूरी के लिये झनुपयुक्त होते है भौर इसतिये 
उनकी उजरत समय के भ्रनुसार दी जाती है।? लेकिन इसके झलावा मह वात भो स्वतःहपष्ट 
है कि मजदूरी देने के रूप में जो भेद होता है, उससे मजदूरों के भौतिक स्वरुप में कोई फ़ 
नहीं पड़ता, हालांकि उसका एक रूप दूसरे रूप की प्रपेक्षा पूंजोवादी उत्पादन के विकास के 
लिये श्रधिक सुविधाजनक होता है। 

मान लीजिये कि काम के साधारण दिम में १२ घण्टे होते हें, जिनमें से मठ़दूर को ६ 
चण्टों की उज़रत मिल्तो है और ६ घष्टों को नहीं। मान लीजिये कि इस तरह के एक दिन 
में ६ शिलिंग का मूल्य पंदा होता है श्रौर इसलिये एक घण्टे के श्रम से ६ पेन्स का मूल्य तेयार 
होता है। फ़र्त कीजिये कि भ्रनुभव के हारा हम यह जानते हे कि जो मजदूर भ्ौसत मात्रा को 


स्व, 5. ऐपाशाए, *7/बव४४एक/ंशड कार 307/#2" (टी० जें० डन्निंग “ट्रेडबयूनिपर्न 


झ्ौर हड़तालें ) , [.0700॥, 860, पृ० २२॥ पक 

2 मजदूरी के इन दोनों रूपों का एक ही समय में और साय-साथ योग करने से गा 
को धोखा देने का कितना बड़ा मौक़ा मिलता है, इसका एक उदाहरण देखिये। ४ एक फ़ैक्टरी 
में ४०० व्यक्ति नौकर है. उनमें से आधे कार्यानुसार मजदूरी की प्रणाली पर काम करते हैं, 
और उनको प्रत्यक्षतः ज़्यादा देर तक काम करने में दिलचस्पी होती है। वाकी २०० को दित 
के हिसाव से मजदूरी मिलती है, पर वे भी दूसरे २०० मछझदूरों के समाव ही देर तक वार्म 
करते है और ओवरटाइम काम के लिये उनको कोई झतिरिक्त मजदूरी नही मिलती «* * 
इन २०० व्यक्तियों का आाधे घण्टे रोज़ का काम एक व्यवित के ५० घष्ट के काम के बराबर, 
जिससे मालिक संयतर 


फ़ायदे में रहता है।” (7९६७5 ॑ 77%. रथ रीवर्त- 3/5/ 06., 7060" [* फैव्टरी-इंस्पेकटरों 
की रिपोर्ट, ३१ अक्तूबर १८६६०], पृ० ६॥) “अत्यधिक काम लेते का ॥083 
बहुत काफी चलन हैं, और झधिकतर स्थानों में खू,द क्रानून से कक व्यवस्था का दी 
कि अपराधी के लिये पकड़े जाने और सजा पा जाने का कोई खतरा ही कम न्‍ (2002 
बहुत में यह दिखा चुका हूं कि.-- इससे उन मजदूरों का क्या हानि पुँ 

हुत॒ सी रिपोर्टों में यह चुका हूं 28702 * 


जितधों 
जितको कार्यातुसार मजदूरी की प्रणाली के मुताबिक नौकर नः 092 22 रत 
साप्ताहिक मजदूरी मिलती है।” (लेझोनाई होनेंर की रिपोर्ट 00776 »], १० 
#2८., 300 8, 859" [ फ्रैंवटरी-इंस्पेक्टों. की रिपोर्ट, ३० भः 


छघ ६ ) 


5 
था एक व्यक्ति के सप्ताह भर के श्रम के द् के बरावर होता है, जि 
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तोता और निप्ुणता के साथ काम करता है भर जो इसलियें किसी वस्तु के उत्पादन में 
केवल सामाजिक दृष्टि से भ्रावश्यक श्रम सगाता है; वह १२ घण्टे में २४ झ्दद तेयार करता 
है, जो या तो झलग-प्रलग वस्तुएं होते हें शोर या किसी एक सतत इकाई के मापे जाने 
लायक प्रंश होते है। इन २४ झ्दद छा मूल्य उनमें निहित स्थिर पूंजी के झंश को घटा देने 
के दाद ६ श्िलिंग होता है भौर एक श्दद का मूल्य ह पेन्स बेठता है। मज़दूर को हर झदद 


के लिये श्र पेन्स मिलते हे, भौर इस तरह वह १२ घण्टे में ३ शिलिंग कमा लेता है। मिस 


सरह समयानुसार मजदूरी में हम चाहे यह मान लें कि मझदूर ६ घण्टे झपने लिये काम करता 
है और ६ घण्टे पूंजोपति के लिपे, झौर चाहे यह मान लें कि बह हर घण्टे में ब्राघा घष्टा 
अपने लिये झोर शाघा धष्टा पूंजीपति के लिये काम करता है, उससे कोई फ़र्क़ नहों पहता, 
उसी शरह्‌ कार्यानुपार मजदूरों में खाहे हम यह कहें कि हर भदद की भाधो उजरत मजदूर 
को दे दी गयो है भौर हाथी नहीं दी गयी, भौर चाहे यह कहें कि श्रम-दाकित का मूल्य केबल 
१३ प्रदद के दाम भें निहित है भौर बाको १२ भझदद में झ्रतिरिकत मूल्य निहित है, बात एक 
ही रहती है। 
कार्यानुसार मशदूरी का रूप सममानुसार मरुदूरी के रुप के स्प्तान ही भपुवितसंगत है। 
हमारे उदाहरण में दो प्रदद माल की क्रोमत उनके उत्पादन में खर्च कर दिये गये उत्पादन के 
साधतों का मूल्य घटा देने के घाद ६ पेंस होतो है, वयोकि थे एक पष्टे को पेदावार होते हैं। 
परन्तु मत़दूर को उतके एवज में केवल ३ पेन्स ही मिलते हैँ। कार्पानुतार भठ॒दूरी दात्तव में 
पूल्य के दिसी सम्दंध को स्पष्टतापूर्वक भभिव्यशत महों करती। इसलिये, यहां माल के ढिसी 
भ्रदद का मूल्य उसमें निहित श्रम-झाल के द्वारा नहों नापा जाता, बल्कि, इसके विपरीत, 
मशदूर ने जो भ्रम-शाल खर्च किया है, वह इस बात से नापा जाता है कि उसने कितने भ्दद 
भास तेयार किया है। समपानुसार सबदूरी में थम को उसझशी सात्शत्क प्रधि के हारा सापा 
जाता है, कार्यानुसार मजदूरों में उसे उन उत्पादित वस्तुप्नों शी मात्रा से सापा जाता है, जिनमें 
दहू भ्रम एक निश्चित सप्रथ के भीतर समाविष्ट हो गया है।' छुद भ्म-शाल का दाम प्रन्त में 
इस समोकरण के द्वारा निर्धारित होता है; एक दित के क्रम का सूल्य “ थ्रम-दश्ति का देतिक 
मूल्य। इसलिये, कार्यातुसार भजदूरी बेवल समयानुसार सरदूरो शा हो एक परिवितंत रुए होतौहै। 
ाइपे, धर शार्यानुसार सतदूरी को चरित्रगत विशेषताभों पर घोड़ा निक्ट से विचार ढरें। 
यहाँ भ्रम के गुणयत स्तर पर काम छुद्द निमंत्रण रतता है, कर्षोष्ति शार्यानुसार पूरा शाम 
उसो दषत मिलेगा, जद दाम धौसत निपुणता का होगा। इस दृष्टि से शार्पानुसार मडदूरी 
बेतन में दटौती करने धौर पूंजोवारी धोरतेबाड़ों से बहुत भददगार साबित होती है। 
बार्पानुपतार सडड्टूरी दे रुप में पूंडोपति शो श्रम को तोदता को एक घचक माप मिल 
ज्ञातो है। बेवल बहों धम-दाल सामाशिशः दृष्टि से रवइपक्त धम-शाल भाना जाता है घोर 


3+6 छडीध [पा ६९ गाल्फफ़ल ऐेल एलाए कप: 00 5७ [3 ठपरर ९० एड, 
0७० 5४३ थ07 पृष्छठेशा" (“४ मश्टूरी को दो तरह से मादा छा सक्‍ठा है:दा तो श्रम वी 
परदथि थे दारा गौर या यण दो पैशदार के झंश” ) (०६०६ धसतलााटार ८6 कंदन 
पर ८९ ॥'६(०द०लयं८ 7० धांएएला, ऐेज्पंड, 796. दु« ३२)॥ इस दुशतास रदता के सेखछझ 
है जो « दानिररा 
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उसी रूप में उप्तको उज़रत दो जाती है, जो मालों की एक खास प्गात्रा में निहित होता है। 
यह खास भ्रमात्रा अनुभव के द्वारा पहले ही से ते हो जातो है। इसलिये, सन्दन के बर्डियों शो 
भ्रपेश्लाइत बड़ी व्ंशापों में कोई खास कार्य - उदाहरण के लिये, एक वासहुट «एक पच्दा 
या झाधा धण्टा कहलाता है, भौर एक घण्टे को मजदूरी ६ पेन्स होतो है। भग्पात से यह भातूष 
हो भाता है कि एक धण्टे की भोसत पैदावार शितमों होती है। नये फ़ैशन का था मपम्मह 
आदि का काम होता है, तो मालिक और मजदूर के बोच में इस प्रव्त को सेकर शगहा शुरू 
हो जाता है कि भ्रमुक विश्विष्ट कार्य एक घष्टे के थरावर हैया नहीं, भौर जम तक्ष पह प्रेत 
भी झनुभव के झाधार पर ते नहों हो जाता, तब सक यहू झगड़ा घसता हो रहता है। सर 
की फ़र्नोचर बनाने थाली यर्कज्ञापों भादि में भी यही चोत होती है। यदि मशदूर में ध्ौसत रे 
की योग्यता नहों होतो भौर यदि इसके फस्तस्दरुप वह प्रति दिन एक निश्चित प्रत्पतम माश 
में काम नहीं कर पाता, तो उसे काम से बर्धात्त कर दिया जाता है।? 

यहां काम के स्तर पर झौर उसको तौद्ता पर घूंकि शुद भसपूरी के हप का तियंत्रत 
लगा रहता है, इसलिये श्रम पर निगाह रणने के कार्य का ग्रधिकाश स्‍क्‍्तावश्यक्ष हो जाता है। 
इसलिये कार्यानुसतार मणदूरी उस प्रापुनिक “घरेलू श्रम” को मौंद डाल देती है, मिएक्ा झपए 
वर्णन किया ज्ञा चुका है, भौर साथ ही एक पद-सोपान के प्रनुसार संगठित शोषण भौर उप्ौत़ 
की व्यवस्था क्वायम कर देती है। इरा ध्यवस्था के दो बुनियादी रुप होते हैं। कार्पायुपार मशएै 
से एक तरफ़ सो पूंजोपति भौर मठयूरी पर काम करने वाले मरादूर के बीच हुए परशीध्यों 
को डाल देने भौर “थम के शिक्रमी” बना देने (४३ए/-लामाह ० [0007") में शहाएतां 
मिलती है। पूंजीपति श्रम का जो दाम देता है धोर इस दास का जो हिएता शमृत्र मधुर 
सक पहुंचने दिया जाता है, उनके बोच के धस्तर से ही इत शिकरमियों का पृष्ठ मृत़शा 
निश्सता है। ? इंगसेण्ड में यह व्यवस्था “5४८४8 5)8 था ( / प्रस्वेश्न-प्रणासी ” ) कहुताती है? 
को बड़ा ध्रयंपर्ण माम है। दूसरी तरफ़, ढार्यातुसाए सजदुरी हे पूजीषति को मशाएँँ हैं हे 
के साथ फ्री प्रदद के हिसाव से समदूरी का करार करने का मौझा मि्त जाता है। हस्‍्ततिर्षात 
में यह सेट सपूरों के शिसी इस का मृत्रिया होता है। कोयता-शातों में बहु रोपणा कोपे 
बाला होता है भौर फ्रंपटरी में यह करार छृइ सशीत पर छाम करते बाते सहदृर के हाप ही 


2» उसरो (कताई करने बाते को ) कपास की विशिषित मात्रा शोषण दी आधी है। गा 
रे एश निश्षिठ समय हे भीतर उसके एड में एृद्ध तिरिबत बनते प्ौर एक विष मे 
बी शारौडी का सूत या सच्छी तैयार करे देती पहुती है। उसहे बदते में जग की (५४ हा 
टिसाक से हुछ श्रम मिस जाती है। यदि उसके काम में कोई दोष सड़र पाता है; हा! हि 
सणियादा सरद्र को झुगतता पहुता है। यदि चैदाबार मात्रा में एक तिरिच्ो हमय | 
टिक प्रस्यवम मात्रा थे इम होती है, तो इंताई 


कई डरते बोले छो जचरि इ हि! 
जाता है घोर कोई झदिश बोरर मश्द्रर रख लिया आता है। 2 (ए« हा* १९५ 


के के 


$ 


फकमें के हर ड्राव बताए में, दिरगा बहती !. 
*ः हर ह्ाष एह पर है/ रा 
हर 


३१०७४) 
३० जद काम कई हावों से रुक्‍रता हैं, ! 
मदह काश देवक शरदिरी हद करता है, टव छड़पुरित डे परम भी मय; हे 
गरुवाद में बपूद ही कब रह जाली है।/ (४४. £7# टला: हा क्र 
केपापोरक शारोद की दृहरी खो तु, पर तेज [दनर], धद हरहा | 


कार्यानुसार मजदूरी ६२१ 





जाता है। करार में जो दाम ते होता है, उसके एव में मेट खुद मज़दूरों को नोकर रखता 
है भौर उनकी भजदूरों देता है। यहां पूंजी द्वारा शम का झोषण मजदूर द्वारा मजदूर के शोषण 
से सम्पन्न होता है? 

कार्यानुसार मजदूरी की प्रणाली सें स्वभावतया यह बात खुद मज़दुर के व्यक्तिगत हित में 
होतो है कि बह प्पनी अम-दाक्ित से झ॒यादा से ज़्यादा ज्ञोर लगाकर कास ले। इससे पूंजीपति 
को श्रम को सामान्य तोद्ता को बहुत ध्ासानों से बढ़ाने में मदद मिलती है।* इसके झलावा , 
काम के दिन की सम्बाई को बढ़ाना भी मजदूर के व्यक्तिगत हित में होता है, क्योंकि उसके 
साथ-साथ उसकी देनिक या साप्ताहिक मजदूरी बढ़तो जाती है।” इसकी धोरे-घीरे इसो प्रकार 


2 बर्तमाव व्यवस्था के वकील वाट्स तक ने यह लिखा है: “कार्यानुसार मजदूरी की 
प्रणाली में बड़ा सुधार हो जाये, यदि एक काम में लगे हुए सभी मजदूरों मे से प्रत्येक को 
उसकी योग्यता के भनुसार करार में साझीौदार बना दिया जाये और मौजूदा तरीका ख़तम हो 
जाये , जिसमे एक झादमी अपने निजी लाभ के घास्ते अपने सहपोगियों से कमर-तोड़ काम लेता 
है।” (उप० पु०, पृ० ४३।) इस प्रणाली की ड़िल्लत के बारे में देखिये “26४. 2#%. 
(०७. 7२९४७. 47/" ( 'बाल-सेवायोजन झायोग की ठीसरी रिपोर्ट ' ) , पु० ६६, पंक २२; 
पृ० ११, भंक १२४; पृ० 2६ (ग्यारह ), झक १३, ५३, ५६, इत्यादि। 

१ यह बात स्वयस्फूर्त ढंग से तो होती ही है, उसको बनावटी ढंग से भी बढ़ावा दिया 
जाता है। मिसाल के लिये, लन्‍्दन के इंजीनियरिंग के व्यवसाय में बहुधा यह तरकीब काम 
में लायी जाती है कि “रो से ज्यादा शारीरिक बल तथा फुर्ती वाले एक भ्रादमी को कई 
भजदूरो के मुखिया के रूप में छांट लिया जाता है और सामान्य मजदूरी के भ्रलावा उसे हर 
तीन महीने या किसी दूसरी अवधि के बाद अतिरिक्त भजदूरी देकर इसके लिये राजी कर लिया 
जाता है कि वह ज्यादा से ज़्यादा सख्त मेहनत करेगा, ताकि साधारण मजदूरी पाने वाले बाकी 
मजदूर भी उसके बराबर काम करने की कोशिश करें , - - हम इसपर कोई टीका-टिप्पणी 
नहीं करते। पर इससे यह बात काफी साफ हो जानी चाहिये कि मालिक ट्रेंड-यूनियनों के 
ब्िलाफ भ्रकसर इस तरह की जो शिकायते किया करते हैं कि वे मजदूरों को लगन के साथ 
काम नहीं करने देते भौर झपदी पूरी निपुणता और कार्यक्षमता का प्रयोग नहीं करने देते 
(80 धार इलाणा आफुशांग चंतती। शाएं एणांतरा/-0०फ्थ"), उनके पीछे असल में क्या 
चीज होती है।” (70॥7एष्ट, उप० पु०, पृ० २२, २३।) इसका लेखक चूंकि खूद एक 
मज़दूर भौर एक ट्रेडन्यूनियय का सेक्रेदरी है , इसलिये समझा डा सकता है कि उसकी वात में 
कुछ भ्रतिशयोक्ति होगी। परन्तु पाठक इसकी जे ० सी० मोर्टन की 'फांह!|9 289९९०७०)९' 
(' अत्यन्त प्रतिष्ठित” ) रचना “खेती का विश्वकोप” के “/260४/6/" ( 'मजदूर' ) शीपषंक 
लेख से तुलना करके देख सकते हैं, जहा किसानों को इस प्रणाली का जांची-परखी प्रणाली 
के रूप में उपयोग करने की सलाह दी गयी है। ञ 

3“ जिनको कार्यानुसार मझदूरी मिलती है, उतर सद को - - « काम को कानूनी सीमाझो 
का भतिक्रमण करने मे फ़ायदा रहता है।जिन औरतों स्ले, बुनकरों भौर झटेरने वालो का काम 
लिया जाता है, वे खास तौर पर भोवरटाइम काम करने के लिये तैयार रहती हैं ॥” (*7२९४/५ 
रण ॥#79%. थ॑ #4र्ध., 30॥ 47, 858" ['फ़ंक्टरी-इश्पेबटरों की रिपोर्ट; ३० भ्रप्रैल 
१६५८ * |, पृू० ६।) “इस हंणाली से (कार्यानुसार मजदूरी की प्रणाली से ) मालिक, को 


ह्र्र पूंजीवादी उत्पादन 





को प्रतिक्रिया होतो है, जिस प्रकार की श्रतित्रिया का हम समयानुसतार मजदूरी के सम्झंध में 
वर्णन कर चुके हें। यदि कार्यानुसार मज्नदूरी स्थिर रहतो है, तब भी काम के दिन के भौर 
सम्बा कर दिये जाने के फतस्वरूप भ्रम के दाम में झनिवार्य रूप से जो गिराक भा जाता है, 
बहू इस सब से झलग रहता है। 

समयानुसार सत्दूरी की प्रणाली में कुछ अपवादों को छोड़कर शुछ तरह के काम हे 
लिये सदा एक सी मजदूरी दी जाती है, पर कार्यानुतार मजदूरों शो प्रणासों में हासांकि भग- 
फाल का दस पेंदावार को एक निश्चित मात्रा के द्वारा मापा जाता है; फिर भो इनिक् पा 
साप्ताहिक मजदूरी मझदूरों के व्यक्तिगत भेदों के साथ-साथ घटती-बढ़ती जायेगो; एक मणूर 
एक निश्चित समय में केवल क्‍्ल्पतम मात्रा में पंदावार सैयार करेगा, दूसरा प्रौसत मात 
पैदा कर देगा भौर तीसरा भौंसत से ज्यादा पंदा कर देगा। इसलिये, जहाँ तक मजाूरों शो 
थास्तविक झ्ाय का सम्बंध है, यह भ्रलग-प्रसय मझतूरों को प्रसग-प्रतग निषुणता, श्ति, 
क्रियाशीलता, काम में जुटने की क्षमता झादि के भनुसतार कम या झयादा प्रतेक प्रक्तार शो हो 
सकती है।' झाहिर है, इससे पूंजी भौर मददूरों के थोच पाये जाने वाले ाप्रात्प सम्दे्षों मे 
कोई परियवततन नहीं होता। एक तो पूरी वर्कशाप में प्रलग-ध्रल्तग स्यक्तिगत भेर एक पूरे 
का पसड़ा बरावर कर देते है गौर इस तरह एक निश्चित शमय में वहुशाप भौतत पैशशर 
तैयार कर देती है, भौर सब मतदूरों को मिलाकर जो मश्यूरों दो जाती है; वह उधोग हो 
उस खास दाता की प्रौसत मझदूरी होती है। दूपरे, मउदूरी भौरं भ्रतिरिषत मूह्य के शौष का 
प्रनुषात ज्यों का स्पों रहता है, षपोंकि हर श्लग-प्रलग मजबूर भतिरिश्त भ्रम को जो गाता 
देता है, वह उसझो मिलने वाली मठदूरी के धनुदुप होती है। परस्तु कार्पनुगार मठ शै 
भणाली में ध्यश्तित्व के विकास को ध्पिक्ष सम्भावता रहती है। प्ौर उसते एक प्ोए तोर 
श्यक्तित्व का शोर उसके साथ-साथ मठपूरों की स्व्त्रता, स्वाधीतता तयां ग्रात्य-निर्य्रेश रौ 
भावना का विकास होता हैं भौर दूसरी ग्लोर उतहे बीच प्रतियोगिता बड़ भात्री है। इहातिपे 
कार्पानुसार मरदूरी की प्रणासी में जहां एक तरफ़ धलता-धलग ध्यक्षियों कौ मबद्री शो शा 
सरदूरी के ऊपर उठाने की प्रवृति होती है, वहाँ उसमें इस भौगत को सीवे गिरते हौ तर! 
भी पायो जाती है। परस्तु जहाँ कहीं बहुत दिलों से कार्यातुतार अ् की एक सात म 
परम्परा से निदिधत हो सयी है भ्ौर इसलिये उसे तौचे विशना शशि कप हे कढित ही 


जा 
» सौजणवात बर्तन बताते वाणों को भार या प्रांच बरग ता भा 9३५ 
मरदूरी की दर बढ़त सीदी है 
पूरे आरभाव बयोँ हद ब्रताहिर 
दरिधिय करने के लिये प्रोत्साहन मिसतां है-«« बर्लत बनाने दातों ढे ब्रे हाल: दा ह 
मी एक बहा बारण है।” (“८/४/2. (7/7. दल: # /0/9/- [ अावजैदायीरद एस 
बहती सपोर्ट '], पृ० 37/7 [जेरह ]) हे का 
२० जब हिसी धंधे में मगदुरी दा्यतुवार ही काती हैं, तो - «* मशयरी रे |; 
मे बहूत बातों ड हो झदटा है - « - मेडित जहा दि हे विवाद 8 डाम रा 8 
बह छाम तौर पर एड मी इर होती है . - - दिये माविड धर कं हर कि 
काश करते शाफे शाशरजश मज़दुरों डी मह़दुरी डा बावदाई आल है। (शिल्‍ 


बहा साभ होता है... 
म्रडदूरी की ब्रशाती के प्रतुमार मौडर रखा जाता है, पए 
है। इस द्रदानों में प्र्यक्ष शप में ऐसे मफ्दूृरों को इत प्र 


इु०, ९० १३१) 


कार्योनुसार मजदूरी द्र्रे 








होता है, ऐसो असाधारण परिस्थितियों में मालिक लोग कभो-कमो इस तरकीब का सहारा 
लेते है कि थे कार्यानुसार मजदूरी को बरेंस्ती समयानुसार मजदूरी में बदल देते हे। मिसाल 
के लिये, १८६० में कोबेष्टरो के फ़ीते घुनने दाले मजदूरों ने इसो कारण एक बड़ी हड़ताल 
को थो।' श्रग्तिम बात यह है कि पिछले भ्रष्याय में हमने जिस घण्टेवार प्रणाली का वर्णन 
किया था, कार्योनुसार मज़दूरो उसका एक मुख्य झ्राधार-स्तम्भ है।* 


गबू € वा्वएथ] 0९३ 0णाएश्शाणा5-भाउश5 घथब्ाचं2€ 3 8 ]0णा68 00 वे 49 ए20९... 
(6 गाका।९४-गरध्वा$ इ8एशा 3 एशा एाहेड ९णाफ़ांशव 0"०एश्ञग९९ प्रा €णाए4€एणा-बादीका 
छू शिएड फल 097 एंद्वाड ८३0७९ पर€ए९, ९६ ९६ 94प९ए. ३0एएशाएई वे छ090007 (९ 
॥'ताशबह९ पृषपा$ ला; गाज. लश €णाए्ग्हाणाड$ वबण्भाशां ब्रपांवां पुपा|$ छ९प्शशा, 
ए०ए [९ण छा0जा९ परटिह, इध5 2ए76 वंगञजव्णीणा” ( “मज़दूर कारीगरो को दिन के 
हिंसाब से था कार्य के हिसाब से काम करना होगा . . - मालिकों की मालूम होता है कि 
प्रत्येक धधे में एक मजदूर कारीगर रोडाता कितना काम कर सकता है, भौर इसलिये उसकी 
तनझ्वाह अक्सर वह जितना काम करता है, उसके झनुसार ते होती है, इसलिये मजदूर 
कारीगर खूद़ अपना हित-साधन करने के उद्देश्य से भरसतक मेहनत करते है मौर उनपर निगाह 
रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती“) ॥ (एआणा, 'फडह्था उच्धा 46 )(८/०९ 40 (०8४८९ 
हा ८84, कैश) का संस्करण, [756, पु० १६४५ भर २०२। इस पुस्तक का 
पहला संश्करण १७५४ मे प्रकाशित हुआ था। ) कैतिलों ने, जिनसे क्वेजने , सर जेम्स स्टीवर्ट 
और ऐडम स्मिथ ने बहुत-कुछ उधार लिया है, इसी पुस्तक में कार्यानुसार मजदूरी को केवल 
समयानुसार मजदूरी के एक परिवर्तित रूप की तरह पेश किया था। कंतिलों की रचता के 
फ्रांसीसी संस्करण के सुखपृष्ठ में कहा गया है कि वह अंग्रेजी सस्करण का ग्रनुवाद है, लेकिन 
अग्रेबी संस्करण "7:४९ ॥॥०/9॥5 थे 7५००, 00#फश6९, ४८., 09 2#7/7% (007, 4९ 
० ॥#08 ९५० 7.०0४०४, 2(४४८(८॥/” ( * व्यापार , व्यवसाय भ्रादि का विश्लेषण | - लन्‍्दन नगरी 
के सौदागर फिलिप फैतिलों द्वारा लिखित” ) पर म सिर्फ बाद की तारीख (१७५६ ) पड़ी 
हुई है, बल्कि उसकी अन्तर्वेस्तु से भी यह प्रमाणित होता है कि यह इस पुस्तक का बाद का 
भौर संशोधित सस्करण है। उदाहरण के लिये , फ्रांसीसी संस्करण में हूयूम का ग्रमी तक कोई 
जिक्र नहीं है, जब कि, दूसरी ओर, अंग्रेज़ी सस्करण में पेटी की लगभग सारी चर्चा काट 
दी गयी है। सैद्धान्तिक दृष्टि से अंग्रेज़ी सस्करण कम महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमे इंगलैण्ड के 
वाणिज्य , सोना-चादी के व्यवसाय भादि के बारे में ऐसी बहुत सी ब्यौरे की बातें मिलती है, 
जो फ़ासीसी पाठ में नहीं हैं। इसलिये भ्रग्नेशी सस्करण के सुख-पृष्ठ पर जो यह लिखा है कि 
यहूं रचना “#0शा टॉगरशी)५ वा हिल गाडाएह्धांफ़ञा 0 8 प्रधज गाह्॒रण्पड हथा।शाशा 
(७९९७५९४ 870 309.(९0, ९६८." ( “ मुख्यतया एक बहुत ही अतुर, मृत व्यक्ति की हस्तलिपि 
में संशोधन करके तैयार की गयी है, इत्यादि” ), वह विशुद्ध कल्पना की उपज प्रतीत होता 
है। उस ज़माने में इस तरह का बहुत चलन था। 
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ध्रड पूंजीवादी उत्पादन 





प्रभी तक जो छुछ बताया जा चुका है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्यावृत्ता 
मजदूरी ही मजदूरों का घह रूप है, जो उत्पादन की पूंजीवादी प्रथालो से सबसे प्रधिक मेह 
खाता है। यद्यपि यह रूप कदापि नया महीं है,-फ़ांस झौर इंगलंण्ड के मजदूर सम्बंधो कानूनों 
में १४ वो इताब्दो में ही समयानुत्तार मजदूरी के साथ कार्यातुसार मसदूरो का भी साकार 
तोर पर ज्िक्रहो चुका है, -तथापि वह अपने लिये अपेक्षाकृत बड़ा कार्य-क्षेत्र केवल उत्ती काल 
में जोत पाता है, जिसे सचमुच हस्तनिर्माण का काल कहा जा सकता है। भाषुनिक शुग के तार 
यौवन-काल सें, विशेषकर १७६७ से १८१४ तक्त, कार्यातुतार मछझूरो ने काम के रितहो 
लम्बाई को बढ़ाने और समयानुसार मल़दूरी को नोचे गिराने के सोवर का काम लिया। इस 
काल में मजदूरी में जो उतार-चढ़ाव झाते रहे, उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण सामप्रो इन सरशारो 
प्रकाशनों में मिलतो है: “7029077 4७6 2एछ/द27८९ /70॥ #2 ०८ (०0कदॉ[०्ट 04 
4क्षग०ह8 7#2592८४7४2 ४62 ८0८6 <4६05” (/ भनाज के कानूनों के विषय में प्रापी हु 
दरछास्तों पर विचार करने के लिये तियुक्त प्रवर समिति को रिपोर्ट, गवाहियों सहित ') (१६१३०४४ 
का संत्दीय भ्रधिवेशन) झोर “/?९/077 77707 ##2 (0745 (007722, 07 76 3/0/₹ 
९ ##० 6/0फ/#, ९0कशह7८९, दाद ९0॥5/0#07 ० 04; दाव॑ व (व 
72767१#६ 7/727270” ('झनाज की उपज, वाणिज्य भोौर उपभोग सम्बंधी स्थिति तथा प्रताद॑ 
सम्दंधी तमाम कानूनों की स्थिति पर विचार ररने के लिये नियुक्त को गयी लाड स-समिति ही रिपोर्ट ) 
(१८१४-१४ का झधिवेशन ) । इन रिपोर्टों में इसका लिंखित प्रमाण मिल जाता है कि जेको दिन “रितेश 
युद्ध के ध्रारम्भ से हो भ्रम का दाम लगातार गिरता जा रहा था। उदाहरण के लिये; जता हे 
उद्योग में कार्यानुस्तार मशदूरी इतनो झयादा गिर गपो थी कि हालाँकि काम का दित हे से 
बहुत इयादा सभ्वा कर दिया गया था, फिर भी देतिक मउदूरों पहले से कम ही बेट्ती भो। 
“सूती कपड़े कौ बुनाई करने दाले मशदूर की प्रसली कमाई श्रद पहले से बहुत रूम होती है। 
पहले साधारण मजदूर की सुलता में उसका दर्जा बहुत ऊंचा था, धव उसकी धेष्थ्ता कण 
पूरी तरह समाप्त हो गयी है। सच तो यह है कि... निपुण भौर सापारण सगपूए की ब्गः 
के बीच प्राजहुल जितना कम प्रत्तर रह गया है, उतना पहले कभी महीं पा। 70000 
भजदूरी के द्वारा थम को तोत्रता भोर वित्तार में जो वृद्धि हुई थी» उससे झोतिहर सर्वहार 
् इसका एक काइतकारों की हिलायत करते गातौ 
कितना कम लाभ हुप्रा, इसका एक उदाहरण झमोंदारों तथा ग् को द्माप दि 
एक पुस्तक से लि गये निम्नलिखित उद्धरण में मिलता हैः /सेतो की क्रियाप्रों में से ४6 
(९5 वा०८टएए96" (“यह भक्‍मर देचने में भावा हैं कि हुछ प्रात गरंगाएों रे (28: 
ञ्ढो जे के लिये मजदूरों होती है, के हट 
के हाथ में जो काम होता है, उसके लिये जितने 3 बी भ्रावायाता होगी 4/ 2037 
कुयादा मजदूरों को नौकर रख लेते है। बहुधा संभावित कार्य की भाजां में (जो हक बाएं 
भाशा भी मिद्ध हो सदती है ) प्रधिक मजदूरों को नौदर रख लिया जाता है। इन अल आ। हट है 
चूकि कार्यातुमार मजदूरी दी जाती है, इसलिये यालिक को किसी दरह वा के अपर को 
सहता, कयोहि जो भी समय छाया होगा, उगझा द्रूएा खमिवाश बेहार हक 
भुपदता पहिया!) । [स. ताक 75 7#हटमरेश बंदर 8 770 
सर्च 2९ स#2/8, डिश], 4565, पृ ६॥) हे हे ॥ मत ही 
3०एटलट्रीफ व. ४ टेललहटक " मी ग ठ/०6 77777 (हर 
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क्रियाएं बहुणा उन लोगों के द्वारा सम्पत्त होती हैं, जिनको दिन भर के लिये या कार्यानुसार 
सजदूरी पर मौकर रखा जाता है।ह इन लोगों को साप्ताहिक महदूरी १२ जझ्विलिंग के लगभग 
होती है, भौर हालांकि यह माना जा सकता है कि कार्यानुसार मस़दूरो पर काम करने वाले 
झादमौ को चूंकि भ्रधिक थम करने की प्रेरणा मिलतो रहती है, इसलिये वह साप्ताहिक मजदूरों 
पर काम करने वाले झादभो को झ्पेक्षा १ शिलिंग या २ शिलिंग झ्पादा कमा सेता होगा, परन्तु 
उसको कुल झ्ामदनों का हिसाव लगाने पर पता चलता है कवि साल भर में उसे जितने दिन 
बेकार रहना पड़ता है, उन दिनों का नुकसान इस लाभ से कहाँ एयादा होता है... इसके झलावा, 
प्राम तौर पर हम यह भौ पायेंगे कि इन लोगों को सशदूरो का छीवन-निर्वाह के प्रावइयफ साधनों 
के दाम के साथ एक विशेष भ्रनुपात होता है, जिसके फलस्वरूप दो बच्चों वाला सदर बिता 
चर्च को झोर से सार्वजनिक सहायता लिये भपने परिवार का भरण-योएण कर सकता है। ” ! उंछद 
ने जो तथ्य प्रकाशित किये थे, उनका हवाला देते हुए माल्यूस ने उत समय कहा था: “ मे यह स्वी- 
कार करता हूँ कि कार्यातुसार मशदूरी को प्रथा का घलन जितना बढ़ गया है, उसे देखकर मुझे 
भय होता है। दिन में १२ या १४ घण्टे; या उससे भो फ्यादा देर तक सचमुच कड़ी मेहनत 
करते जाना किसी भौ मनुष्य के लिये हानिकारक सिद्ध होगा।” 

जिन कारक्ानों पर फ़ंदटरी-कानून लागू हें, उतमें कार्यामुसार मझदूरी एक स्रामान्य नियम 
बन जाती है, षोंकि वहां पूंजो केवल थ्रम को तोद्रता को यद्भाकर ही काम देः शिव को भपिक 
साभदायक घना सकती है।रे 

ज़ब॑ भ्रम को उत्पादरतां बदल जाती है, सो पँदावार की वही प्रमात्रा पहले से भिन्‍ने 
भ्रम-काल का प्रतितिपित्य करने लगतो है। इसलिये कार्यानुरार मठदूरी भी पटती-बड़तों रहती 
है, षपोंकि यह पहले से निश्चित एक थ्रम-काल की मुद्दा के रुप में प्रभिव्यंजना होती है। ऊपर 
हमने जो उदाहरण दिया था, उतमें १२ थध्टे में २४ ध्रदद तेथार हो जाते थे भ्रौर १२ पष्टे 
की पेदायार का मूल्य ६ शिलिंग था, ्रम-दक्षित का देनिक मूल्य ३ शिलिंगा , थम के एक पष्टे 


का दास ३ पेता था शोर फ्री स्दद मठदूरी ष्र देन्स थी। एरू शरद में ध्ापे पष्टे का थम 


समाविष्द हो जाता था। पश्द यदि श्रम शौ उत्पाददतां इगूनों हो जाये शोर उसझे फलरवरुप 
१२ पष्टे के काम के दिन सें २४ के धजाय ४८ धरद तेयार होते सगे घोर प्न्य सब परिरिषितियां 


ए्यों शी एपों रहें, तो कार्यानुसार मशदूरी श्र पेंस से पटशर रे पेतो रह फ्ापेगी, बर्षोडि 





35॥ छल थ॑ #६६ (काद॑ग्फवलड खधव गीकालवहड री 06० - सैध/टांध" (  बिशेन 
के डमीशरों घोर बराज्तशारों वो सझाई'), !.0:609, 84, पृ० ४,५॥ 

३3१ ज0फ, आगरा सवा (९ द/४8९.- खाट 77725 वे सता" ( मात्यूस 
छगन मे! स्‍्वहप एवं प्रदति बी रानीशा) , ]05007, 854 

/ ऐक्टरियों मे ढ्राम बरतने वाले सड्दूरों बा शायद ८ह पतिशत झागण - .. उन छोगों 
हा है, शिनकों बार्रनुगार मश्दुूरी मिलो है।” (“ऋल्णल5 थी 45% जग #८/.. 308 
0 533" [*पं्फरियों जे इंस्पेप्टरों शो रिप्रेटें, ३० घेंत पृथशु८), पू० €। ! 
49-२5 


६२६ पूंजीवादी उत्पादन 


हे 
प्रव हर धदद भ्रम के ३३ पष्टे के बजाय केवल हि घण्टे का हो प्रतिनिधिस्त्र करेगा। २४ 


१ स्ितिं 
यार १८ पेसस-३ शितिंग, गौर इसो तरह ४८ बार नि पेतो «३ पि्तिंग। दूसरे झब्मों में, 


एक ही समय में तंयार हो जाने थाले झददों की संत्या जिस झनुपात में बढ़ती जातो है प्रौर 
इसलिये एक झदद पर छर्घहोने थाता श्रम-काल जिस पझनुपात में धटता जाता है, उसो प्रदूगात 
में कार्यानुसार मजदूरी भी घटती जाती है। कार्यानुत्तार मझदूरी में इस तरह जो परिव्तत होता 
है, वह यहाँ तक बेवल नाम-मात्र का परिवर्तन है। परस्चु उसके शयरण पूंजोएति झौर मझूर 
के यीध्र हमेशा संप्राम चलता रहता है। यह संग्राम था तो इसलिये चलता है कवि पूंजोपति इसका 
बहाना बनाकर प्रसल में श्रम का दाम कम कर देता है, झौर या इसलिये कि श्रम को उत्पादक 
दावित के बढ़ने के साथ-साथ उसको तीद्ता भौ बढ़ जाती है, या इसलिये कि मजदूर कार्यानुत्तार 
मखदूरी के दिसावटी स्वह्प को हक्ीकृत मान बेठता है, यानी वह यह समझने लगता है कि एंजो- 
पति उसकी ध्म-दक्ति को नहीं, बल्कि उसको पंदावार को क्लीमत देता है, झोर इसतिये जब 
उसकी मजदूरी तो कम कर दी जातो है, पर माल जिस दाम पर बिकता है, उसमें कोई कमी 
भहों भ्राती, तब वह बिद्रोह का झण्डा लेकर छड़ाहो जाता है। “मजदूर लोग «- बहुत ध्यानः 
पूर्वक कच्चे साल के दाम पर और तंयार माल के दाम पर नियाह रखते हें, भौर इस प्रहार 
वे झपने मालिक के मुनाफ़े का दिल्‍्कुल ठीक-ठोक प्रनुमात लगा लेते है।”?? 


7« उसकी कताई की मशीन की उत्पादक शक्ति विल्कुल ठौक-्ठीक माप ली जाती है 
झौर इस उत्पादक शक्ति के बढ़ने के साथ-साथ काम की मजदूरी की दर घटती जाती हैः 
हालांकि वह उसी अनुपात में नहीं घटती॥” (एा&, उप० पु०, पृ० ३१७) इ। 
अन्तिम सफ़ाई के रूप में लिखे गये वाक्यांश को ख़ुद उरे ने ही बाद को काट दिया था 
वह यहे मानते हैं कि स्यूल के लम्दा कर दिये जाते के फलस्वहप श्रम में डुछ वृद्धि है 
जाती है। इसलिये, उत्पादकता जिस अनुपात में बढ़तो है, उस झनुपात में श्रम मे कमी नह 
आंती। उरे ने झागें लिखा हैं: “इस वृद्धि से मशीन की उत्पादक झत्ित में पांचवें टिस्तें ही 
इज़ाफ़ा हो जायेगा। जब वह चीज़ होगी, तो कताई करने वाले मजदूर को उसके हट क 
मजदूरी उस दर पर नही मिलेगी, जिस दर पर पहले मिलती हल इस दर मे को 
पांचवें हिस्से के अनुपात में कमी नहीं झायेगी, इसलिये यदि किन्हीं मो पष्टा "के कक 
लिया जायेगा, तो इस सुधार के फतस्वरूप मजदूर की कमाई कुछ बढ़ जावेगी ) 4; 
“उपयुक्त कथन में एक संशोधन करने की आवश्यकता है-«« बाई करने 0202020 
चयस्क मजदूरों से जो मदद लेता है, उसके एवड में उसे झपनी ६ पेन्स बी शक हे 
में से कुछ अतिरित रकम दे देनी होंगी, प्रौर साथ ही वयस्क मजदूरों के कक 
काम से जवाब मिल जायेगा” (उप ० पु०, पृ० ३२१), जिससे जाहिर है कै 
में किसी तरह वृद्धि नहीं हो सकती, न 

शक परदण८०॥, ब्य्जछ ऊष्गनगपट 20007 रण सिह 857 48. 
फ़ौसेट , “ब्रिटिश मजदूर की झार्यिक स्थिति), प्थाविटर गाव [.07407, 466४, 


पृछद व 


कार्यानुसार मजदूरी ह्र७ 





पूंजीपति इस तरह के हर दावे के जदाब में ठोक हो कहता है कि जो लोग इस तरह को 
बातें करते हे, उन्होंने मज़दूरी के स्वरूप को बिल्कुल नहाों समझा है। ' वह बड़ी चोद्-युकार 
शुरू कर देता है कि यह उद्योग की भ्रगति पर कर लगाने को झनधिकृत चेष्टा है, झोर साफ़- 
साफ यह घोषणा कर देता है कि श्रम को उत्पादकता से मजदूर का कतई कोई सम्बंध सहीं हे ३? 


3२६ अक्तठुवर १८६१ के लन्दन के “3/८7४६/४” में रौचडेल के भजिस्ट्रेठों के सामने 
जान ब्राइट एण्ड कम्पनी नाम की एक फर्म के मुकदमे की रिपोर्ट छपी है। इस फ़र्म ने 
“ कालीन बुनने वालों की ट्रेड-यूनियन के एजेण्टों पर धमकी देने के लिये मुकदमा दायर किया 
था। ब्रोइंट कम्पनी के हिस्सेदारों ने कुछ नयी मशीनें लगा ली थी। पहले जितने समय में 
झौर जितना श्रम लगाकर १६० ग्रज्ञ क़ालीन तैयार होता था, भव ये नयी मशीनें उतने 
ही समय में ओर उत्तवा ही श्रम (| ) लगाकर २४० राज कालीन तैयार कर डालती थी। 
यात्निक सुधारों मे भ्रपनी पूंजी लगाकर मालिक लोग जो मुनाफा कमा रहे हैं, उसमे हिस्सा 
बंदाने का मजदूरों को कोई अधिकार नही है। चुनाचे , ब्राइट कम्पनी ने ते किया कि मणदूरी 


की दर १ पेन्स फ्री गड से घटाकर १ पेनी फी गज कर दी जाये, ताकि भडदूर एक 


निश्चित परिणाम में श्रम करके भव भी ठीक पहले जितना ही कमा सके। लेकिन नाम के 
लिये तो मजदूरी की दर भे कमी हो ही रही थी, और यह कहा गया या कि मजदूरों को 
इसकी पहले से कोई सूचना नहीं दी गयी थी, जो झन्याय की बाद है॥” 

2“ ट्रेड-यूनियनें मजदूरी की दर को ज्यो का त्यों वनाये रखना चाहती है भौर इसलिये 
सुधरी हुई मशीनों से जो लाभ होता है, उसमें हिस्सा बंटाने की कोशिश करती है। ( यह 
कितनी भयानक बात है! ) ... वे पहले से ऊंची मजदूरी की माग करती है, क्योकि श्रम 
पहले से कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में, वे यात्रिक सुधारों पर कर लगाने वी कोशिश करती 
है ।" ("08 ८007000०/700 | 7/०८८४” [ “ व्यावसायिक संधो के विषय में ' ], भया संस्करण , 
7.णाव0॥, 884, पृ० ४२। ) 


40%. 


बाईसवां अध्याय 
मज़दूरी के राष्ट्रगत भेद 


१७ वें भ्रध्याय में हमने भनेक प्रकार के उन योगों पर विचार किया था, मिलसे भर 
दक्ति के मूल्य फे परिमाण में तबदौली झा सकती है। ये तबदीतियां या तो उसके तिरपेश 
परिमाण में भ्रा सकती हैं भौर या उसके सापेक्ष परिमाण में -पझयवा प्रतिरिक्त मूल्य की तुलगा 
में उसके परिमाण में-पझना सकती है। दूसरी भोर, क्रम का दाम जौदन-तिर्वाह के शापतों हो 
जिस प्रमात्रा में मूर्त रूप घारण करता है, उसमें इस दाम की तबदोलियों ऐे स्वतंत्र या उशे 
मिन्‍न घटा-वढ़ी हो सकती है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जब धम-दाहित का मूर 
था क्रमशः उसका दाम मल़दूरी के ग्ोयगम्य रुप में परिवर्तित हो जाता है, शो इस सापाण 
सी बात के फलस्वढ॒प ये सारे नियम मजदूरी के उतार-चढड़ाव के नियमों में एशस जाते है। एह 
देश के भीतर महझदूरी के इस उतार-घढ़ाय में जो कुछ माता भ्रक्ञार के थोगों के एक कम के 
रूप में सामने श्राता है, यह प्लग-अलग देशों में राष्ट्रीय मशबूरी के रामशातीन भेह हे रा 
में प्रकट हो सकता है। इसलिये, झलग-अ्रलग राष्ट्रों की मरदूरी की तुलतता करते हुए, हमें सर 
सभी तत्वों पर दियार करना चाहिये, जिनते अमदाश्ति के सूहय के परिमाण में होते शरे 
परिवर्तन निर्धारित होते हैं। उप्तझे लिये हमें: जीवतनतवाह रे लिये प्रावश्यक सुहव बरुएों 
स्वाभाविश एवं ऐतिहातिश रूप से विश्तित दाम झोर विश्तार पर/ मंशपूरों कौ शिशां के तप 
दर विचार रूरता चाहिये 3 यह देखता चाहिये कि स्त्रियों प्रौर बरवों के कम कौ हरा पूतिश 
रहती है, भ्रम शी उत्पादकता का छाल रखना चाहिये तथा उाह़े विश्ताए हवा तो 
विचार करना “चाहिये। बहुत ही सतही ढंग की ठुपता करते छे तिये भी पहने प्रतान्‍्धवा 
देशों में एक से धंथों को प्रोषत देविश सवपुरी को छामर के समात हित को मवाूरी में पि। 
र देता प्राइइपक होता है। जब भप्तग-प्रता देशों की ईनिह मठरी एफ ही प्रशार हे हज 
के दिन को मटदूरी में परिषत हो घातो है।तो डिर समगादुपार महठपूरी को पुतः हार्र [व 
सठदूरी में बइखता पहुता है, द्पोि केदल कार्यातुभार सजपुरी हे द्वारा ही कम हो गाए 
धोौर तीदता दोनों टो सादर को जा शर्तों है। 4 

हए देश में धन की एफ खास गौवत तौखा होती हैं; जितने कम तौशया होते हि 
भी साल के उद्याइत में सामाजिश दृष्टि से सावररश समर है धविष्ट समा तर होते जवता है। 
धरजिस्पशता हो चर्वों कर रहा हैं) हर 
ही है; हो 7६ ६5 
इदा प्रहरर 


अंच८धी। | 


दरों डो सूश- 
अआधिष्ट माता लिये हद 
छेद सित ही है| 


सम्दररान हैं४ वघ4, ख/5* 75 


३० प्रददरी / (यहा खेव दर सब 
एशड में प्रदर हितों मस्ती बस्डु को पढे के चर 
हरी ही है डि मडदरे वड़ गरो है।/ ( ईैंडिए दुद्ावर, 
व हाट पओा [साफ डा दंड श्र 


मजदूरी के राष्ट्रगत भेद इ२६ 





इसलिये इस झौसत तौद्रता से कम तीत्रता का श्रम साधारण स्तर का श्रम नहों गिना जाता है। 
किसी भी ख़ास देश में केवल अ्रम-काल की श्रवधि के द्वारा श्रम के मापे जाने पर महज उसी 
बकत कुछ झसर पड़ता है, जब श्रम को तीव्रता राष्ट्रोय श्रोतत से अधिक हो जाती है। संसार- 
श्यापी रण्डी में, जिसके झलग-ग्लग देश भरभिन्‍न अंग हें, ऐसा नहों होता। श्रम को भौसत तोद्ता 
हर देश में अलग-अलग होती है,-कहीं श्यादा, तो कहीं कम॥ इन राष्ट्रीय भ्ौसतों फो एक 
श्रेणी प्री बम जाती है, जिसकी सापते को इकाई सावेत्रिक श्रम की झौसत इकाई होती 
है। इसलिये, कम तीद्ता के राष्ट्रीय थम, कौ तुलना में श्रधिक तोद्ता का राष्ट्रीय भ्रम 
उतने ही समय में भ्रधिक मूल्य पैदा कर देता है, जो झपने को [भ्रधिक मुद्रा में झभिव्यवत्त 
करता है। 

परन्तु जब मूल्य का नियम अ्न्तरराष्ट्रीय क्षेत्र पर लागू होता हैं, तब उसमें यह परिवर्तन 
और अ्रधिक हो जाता है, षयोंकि दुनिया को मण्डी में भ्रपिफ उत्पादक राष्ट्रीय श्रम साथ ही, उस 
घक़त तक झधिक तोब्रता का श्रम माना जाता है ,जब तक कि भ्रधिक उत्पादक राष्ट्र प्रतियोगिता 
के कारण झपने सालों का दास घटाकर उनके मूल्य के स्तर पर ले झाने के लिये विवश नहीं 
हो जाता। 

किसी देश में पूंजोवादी उत्पादन का जितना विकास हो चुका होता है, वहां थम की 
राष्ट्रीय तीव्रता भौर उत्पादकता उसो भ्नुपात में भ्रन्तरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर उठ जाती हैँ।' जब 
अलग-प्रलग देशों में एक ही समय में एक ही क्रिस्म के सालों फी श्र॒लग-अ्लग मात्राएं तेयार 
होती है, तो उनका प्न्तरराष्ट्रोय भूल्य भ्रसमान होता है, जो भ्रलग-प्लग दामों में, भ्र्यात्‌ 
अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुरुष मुद्रा की शिम्न-भिन्‍न रक्रमों में , ध्ययत होता है। इसलिये जिस राष्ट्र 
में उत्पादन की पूंजीबादी श्रणालो श्रधिक विकसित होती है, उसमें कम विकसितपूंजोवादी प्रणाली 
बाले राष्ट्र कौ तुलता में मुद्रा का सापेक्ष मूल्य कम होगा। झतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि नाप्-सात्र की भछदूरी-पानो घुद्रा के रूप में ध्रप-शदित का सपन्मूस्य-पहली प्रकार के 
राष्ट्र में दूसरी प्रकार के राष्ट्र को तुलना में क्‍्रधिक ऊंची होगी। पर इससे पह कदापि सिद्ध 
भहीं होता कि बात्तविक मजदूरों पर-भ्र्थात्‌ सखदूर को मिलने वाले जीवन-मिर्वाह के साधनों 
पर-भी यह बात सलाम होती है॥ 

सेकिन प्लग-अलग देझों में मुद्रा के मूल्य में इस प्रकार का जो ठुलनात्मक भ्रन्तर पाया 
जाता है, उससे झलग भी प्रक्‍्सर यह देखने में घ्राता है कि पहलो प्रफार के राष्ट्र में दूसरी 
प्रकार के राष्ट्र को भ्रपेक्षा देनिक था साप्ताहिक मजदूरी भ्रधिक ऊंची होती है, ज़द कि थम वकत 
सापेक्ष दाम, झर्यात्‌ भ्रतिरिकत मूल्य भौर पंदादार के मूल्य दोनों को तुलना में श्रम का दाम, 
पहला प्रकार क॑ राष्ट्र को प्रपेक्षा दूसरी प्रकार क्षे राष्ट्र में मधिक ऊंचा होता है।* 





3 हम भन्यत्न यह पता लगायेग्रे कि उत्पादकता से सम्बंध रखने वाली किन बातों से उद्योग 
को झलग्र-प्रतग शाझ्या्रों के लिये इस नियम में] दुछ परिवर्तन हो जाता है। 

+ जेम्स ऐण्डसंन ने ऐडम स्मिथ के मत का खण्डन करते हुए कहा है: “इसी प्रवार यह 
बात भी उल्लेखनीय है कि हालाकि ग्ररीव देशों में, जहा घरठी की उपज झौर ग़त्सा झाम 
चौर पर सस्ते होते हैं, श्रम के दिखावटी दाम आयः नोचे होते हैं, फिर भी वे भन्य देशों बी 
भपेक्षा भ्धिदांशदया भसल में ऊंचे होते हैँ। कारण कि श्रम वा वास्तदिक दाम वह मजदूरी 
नही होती, जो मजदूर को रोडाना दी जादो है, हालाकि दिखावटी दाम वही होती है। श्रम 
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हज न स्टेज त्तज८5+5५७5२२६२२३२- १ किन 
(८३३ के फ्रक्टरी-प्रायोग के एुक सदस्य, जे० इम्तयू७ कौवेल कताई के व्यवकाद की 
बहुत ध्यानपुर्षक जांच-पडुताल करने दे? बाद इस नतोजे पर पहुंचे थे कि “योरपीय महाद्रोए को 
झपेक्षा इंगलेण्ड में पूंजोपति के वृष्टिकोण छे मरदूरी कम यस्तुतः है, हालांकि मददुर के दृष्टिकोण 
से यह भ्रपिफ है।” (ए/०, पृ० ३१४१) प्रंग्रेज फ़ंक्टरी-इंस्पेक्टर एलेक्शाण्डर रेड्ग्रेव ने प्रपनी 
३१ प्रकतूयर १८६६ करे रिपोर्ट में योरपीय राज्यों के धांकड़ों के साथ इंगर्लण्ड के प्रांकड़ों का 
मुकायत्ता करके यहू साबित किया है कि श्रपेक्षाइत कम मजदूरी भौर लम्बे श्रम-काल के बावजूद 
पैदावार के भ्रनुपात में थोरपीय श्रम पंप्रेडी श्रम से भ्रधिक महंगा पड़ता है। भोल्डेनवुर्ग में 
स्थित एक सूती फ़ंपटरी के प्रंप्रेत मंनेजर का कहना है कि उनके यहां दानिदार समेत काम का 
समय सुबह ५-३० बजे से रात के ८ बजे तक है, मगर जमंत मरदूर प्रंग्रेत निरोक्षक्ों को 
देसरेल में काम करते हुए भी उतनी पैदावार नहीं तैयार कर थाते, मितती पंदावार प्रंग्े 
भसदूर १० धणष्टे में तैयार कर देते हैँ, झोौर जर्मन निरोक्षकों को मातहतो में तो वे स्‍ौर भो 
कम पंदावार तंगार करते हैं) यहां इंगरेण्ड को भ्रपेशा मरदूरी बहुत कम है, बहुत हे ह्यातों 
में तो यह ५० प्रतिशत फम है, लेकिन मश्ञीनों के प्रनुपात में मजदूरों की संस्या यहां बुत 
अधिक हैं; कुछ विभागों में तो यह भनुपात ५:३ का है। मि० रेड्य्रेव ने रूस की प्रृती फ्रंवटरियों 
के विषय में बहुत विस्तृत सूचना दी है। उनको ये तथ्य एक अ्रंग्रेण मेनेजर से प्राप्त हुए पे; 
जो ध्रभी हाल तक रुस में नोकर था। इस रुसी घरतो पर, जहां सभो भ्रकार के कलंक छूब 
फलते-फूलते हैँ, इंगलंण्ड को फ़ैक्टरियों के प्रारम्भिक काल की तमाम विभीषिकाएं प्राज़ भी भपते 
पूरे ज़ोर के साथ दिखाई देतो हँ। मंनेजर लोग, जाहिर है, यहां भौ परंग्रेज हैं, वर्योंकि रूसी 
पूंजीपति खुद फ़ंक्टरी-व्यवसाय में किसी मसरफ़ का नहीं होता। इन फ़ैफटरियों में दितसरात' 
लगातार कमर-तोड़ काम लिया जाता है झोर सारी दार्मे झौर हया को ताक़ पर रखरर 
मजदूरों को बहुत ही कम मजदूरी दी जातो है, भगर इस सब के बावजूद रूसते फ़ेकटरी-उलाइत 
* केयल इसीलिये जिन्दा है कि विदेशों प्रतियोगिता पर रोक लगा दो गयी है। झन्त रो फिर 
रेड्ग्रेव की तेपार को हुई बह तुल्ननात्मक तालिका दे रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि योः 
के प््तग-अलग देशों में हर फ्ंवंटरों के पीछे भौर कताई करने वाले हर मजदूर के पीछे तहुों। 
औसत संड्या कितनी है। मि० रेड्प्रैव ने खुद लिखा है कि उन्होंने ये झांकड़े कुछ वर्ष पहले 


का वास्तविक दाम वह है, जो मालिक को किसी निश्चित माता का काम कराने के तिं 
सचमुच खर्च करना पड़ता है, और इस दृष्टि से घी देशों में गरीब देशों की मोक्ष हर 
लगभग सभी जगह सस्ता होता है, हालांकि अनाज के झौर खाने-पीने की भनन्‍्य वस्तु के 2 
ग़रीब देशों में धनी देशों की अपेक्षा बहुत कम होते है... दिव के द्विंसाव से शरमः का न 
इंगलैण्ड की अपेक्षा स्कोटलैण्ड में बहुत कम है ..-. ईंगलैण्ड में कार्यानुसार मबदूरी थ 
तौर पर कम है/ [नंक्रा९8 शवातशबणा, /06ह70#05 शा #7९ हिए8 र्गं 2 
कया गे शेवाशकारदों शग्बं४४79, 4८.” [जेम्स ऐष्ड्सन, * राष्ट्रीय उद्योग की का ) 
करने के साधनों के विपय में कुछ टिप्पणियां , श्रादि ' ], 20 08!, य7, पृ० 02472 
इसके विपरीत, अगर मजदूरी कम होती है, तो श्रम महंगा हो जाता हैं। पर इंगलेप्ड गण 
आ्रायरलैण्ड में श्रम अधिक महंगा है - - - क्योंकि वहां मजदूरी उतनी ही कमहै। ( छा 
(कार्ड 0व र्वाँफिव/ 5, सीटिका/व5१ [* रेखों सम्बन्धी शाही आमेग का मत 3 


अंक २०७४३ ) 


मजदूरी के राष्ट्रयत भेद 
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किये थे झौर तब से प्रथ तक इंगलेंण्ड में फ़ंक्टरियों का झ्ाकार झौर तकुओों की प्रति सज्ञदुर 
संख्या पहले से बढ़ गयी है। लेकिन उन्होंने यह फ़्े कर लिया है कि योरप के जिन देझ्ञों के 
झांकड़े तालिका में दिये गये हैं, उन देझ्ों में भी लगभग इसके समान प्रगति हो गयी है ओर इस 
तरह वुलवात्मक भ्रध्ययत के लिये तालिका के प्लांकड़ों का भव भी पहले जंसा ही महत्व है। 


प्रति फ़ंक्टरी तकुओं को भौसत संख्या 
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१४ तकुए 
क्र 


के मि० रेड्ग्रेव ने लिखा हैः यह तुलना इसलिये झौर ब्रिटेत के प्रतिकूल पड़ती है कि वहां 
ऐसी फ़ंक्टरियों की संख्या बहुत खड़ी हे, जिनमें कताई के साथ-साय शक्ति हारा बुनाई भी को 
243 च है (हालांकि तालिका में से युनकरों की संस्या घटायो नहों गयो है), और विदेशों में 
जो प्र है, वे भुख्यतया कताई को फ़ंक्टरियां हे। यदि कड़ाई के साथ केवल एक ही प्रकार 
की चीज़ों का भुक्तावला फरना सम्भव होता, तो मेरे डिस्ट्रिकट में मुझे ऐसी बहुत सो सूत को 
क्साई करने वालो फ़ैक्टरियां सिल जाती, जिनमें २,२०० तकुए लगे हुए म्यूलों को केवल 
णक आ्रादमी (एग्रागरवंश) भ्ौर उसके दो सहायक देखरेख करते हैं भौर रोजाना २२० पौण्ड 
सूत तैयार कर देते है, जो लम्बाई में ४०० मील के बराबर होता है।” ("7९८/०८४७ ०# ॥65+., 


0/ #8८/., 375/ 0८/., 7866” [7 कंवटरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट 9 
पृ० ३१०३७, विभिन्‍न स्थानों पर॥) / रै१ अकवुबर १८६६", 
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.._ मह बात सुविदित है कि एशिया झौर पूर्वी योरप में भी पंप्रेत कम्पनियां रेतें, बदा रहो 
हैं भौर इस काम के लिये उन्होंने देशी मजदूरों के साय-्साय कुछ प्रंग्रेस मझठदूरों को भी नोहर 
रखा हुआ्ला है। इस प्रकार, उनको व्यावहारिक प्रावश्यक्ता से विवश होकर थम की तोश्ता हे 
राष्ट्रगत भेदों का खयाल रपना पड़ा है, पर इससे उनका कोई जुक़तान नहीं हुप्ा है। उतहे 
झनुभव से प्रकट होता है कि हालांकि मजदूरी का स्तर थम की झौतत तौदता के म्यूतापिह 
अनुरूप होता हे, फिर भी थम का सापेक्ष दाम भ्राम तौर पर उसको उल्दो दिशा में घटा 
बढ़ता है। 
एच० केरी ने श्रपनो एक शुरू कौ झार्यिक रचना “मजदूरो को दर पर एक निवंध में 
यह साबित करने की कोशिश को है कि झलग-अलग राष्ट्रों में;मठबूरी वहां के शाम के छि 
की उत्पादकता के भनुलोम शलुपात में होती है। भौर इस भन्तर्राष्ट्रीय सम्पन्प से केरी मे गहँ 
निष्कर्ष तिकाला है कि भसदूरी हर जगह श्रम की उत्पादकता के प्नुपात में घटती-शूती है। 
अतिरिकत मूल्य के उत्पादन का हमने जो पूरा विश्लेषण किया है, उस से यह बात रपष्ट हों 
जातो है कि यह निष्कर्ष क्तिना बेतुका, है! यदि क्षेरी ने झपती सदा की रीति के धतुसार पांते 
मूंदकर भोर सतही ढंग से धांकड़ों को पंच्मेस लिचड़ी में शड़ष्ो चलाते रहने के बजाय हा 
अपने पूर्वावययों को प्रमाणित किया होता, तो भी यह निष्कर्ष बेतुक्ना ही रहुतां। सबसे बढिण 
बात यह है कि फेरी का यह दावा नहीं है क्ि परित्यिति सचमुच वही है, जो उनके सिटाश 
के भनुसार होनी चाहिपे। कारण कि राज्य के हस्तक्षेप से स्वामाविक धार्पिक हम्बंपों को शित 
कर दिया है। इससिये केरी की राय में झतग-असग देशों की राष्ट्रीय गरदूरी का हिसाद शगरे 
समय हमें यह मानकर चलना चाहिये कि हर देश में मझ़दूरी का को हिरता करों के रए मे 
राज्य के कोपागार में चला जाता है, वह मगदूर को ही मिलता है। सि० केरी वो एक हम 
झापें धड़कर गह क्यों महीं सोचना घाहिये कि ये “दाग्प के के” रहीं पूंजीपारी विराग डे 
#स्वामाविक ” फल तो नहीं हैं? इस प्रकार का तह उनको; झोभा देता है; वर्षोहि धराविए 
उन्होंने तो शुरू में यह धोषणा की थी हि पूंजीदादी उत्तादत के सम्दंप ्रहति भौर शिर 
के चाइवत नियमों पर झ्रापारित हैँ घोर उतही रवर्त्र भ्रौर गुमेल कार्रदाइपों में राग्य के कप 
से बेवल गहवड़ ही पंदा होती है, भौर बाद को मह शाविष्हार कर दाता था हि दुतिा 
सण्दी पर इंग्र्ड रा जो ईतानी प्रमाव प़ रहा है (घौर को प्रभाव / सता है; पशैशरी इटग 
के प्राहतिक नियमों से उत्पनन नहीं होता), उससे शारण राग्य का हरतभेप प्राइश्यश हो 00 
प्र्षात्‌ उसे शारथर प्रति तथा दिवेह् के इत तिपमों को राज्य द्वारा संरक्णडी- मै ५ 
(यानी) संरक्षतल्बणाली झी- धादश्यदता होने लगी है। इसडे धकाव! उत्होंने बह ले 
ल्थि था हि रिकार्शो हवा प्त्य धर्यशार्त्रियों के शित प्रवेयों में बर्तमात शामाजिड ॉँ 
घोर दिरोपों को चुदणडध दिया गया है; वे एड वास्तविक धार्यिक किया ही भार हद 
है, बसिष्ट, इसझे विपरीत, ईंगर्सेर्ड में तथा ध्रग्यत्र पृशीवारी उत्पावत है को बाद हे 

पनटक29 लव (४ शिवा तू प्राय एांदि व टिडलरदियााव्य 6 /१४ । 20 
छाव्व्ूव्स छ /श्टखस््कर्च ईडसडटट्डॉडड 7ीक॑गीव् ((#००६/८४ 7 किम 
((मरदृती की दा पर एड तिबंग, शिसयें संमार अर में थमजीई 8; 42,752, 
मे दादे बाने बाते पदों डे डारों गा भी डिविशन डिया गण है हज हि आटर 


++ ॥३! 
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वाये जाते हूँ, ये रिकार्डो तथा प्रन्य भयंश्ञास्त्रियों के सिद्धान्तों का फल है! भौर, घन्त में 
मि० केरी ने झाविष्कार किया है कि उत्पादन को पूंजीवादी प्रणाली के सहज सौंदर्य तथा माघूर्य 
को जो घोद्ध प्राखिर में नष्ट कर देती है, वह है वाणिज्य। मि० केरो एक क़दम झौर भागे 
बढ़े होते, तो दयायद यह झाविष्कार भी कर डालते कि पूंजीवादी उत्पादन में केवल एक ही 
चौद्ध बुरी है, भोर यहू है पूंजी। इस व्यक्त में झ्रालोचनात्मक क्षमता का इतना भयानक झमाव 
झौर साथ हो नकली पाण्डित्य का ऐसा बाहुल्य था कि भपने संरक्षणवादी घम्म-द्रोह के बावजूद 
केवल बही इस थोग्प था कि बत्तियात जसे झ्रादमों को झौर स्वतंत्र व्यापार के समर्थक, श्राजकल 
के भन्य सभो झाशावादियों को सुमेल बुद्धि का युप्त स्ोत बन जाये। 
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भाग ७ 


पूंजी का संचय 


काम करने वाली है, पहला क्रदम यहूं उम्ती 


अम-दाकित में बदल देती है। महू हपान्तरण 
प्रक्रिया ० उ्त 


मूल्य की बह भ्रमात्रा, जो पूंजी को तरह 
है कि मुद्रा को एक रक़म उत्पादन के साधनों भौर 
मसण्डी में, परिचलन के क्षेत्र के भीतर, होता है। दूसरा क़दम-यानी उत्पादन की प्रक्रिया 
चकत पूरा होता है, जब उत्पादन के साधन उन भालों में बदल जाते है, शिनका मूल्य प्रपँ 
संघटक भागों के मूल्य से भ्नधिक होता है भोर इसलिये जिनमें शुरू में पेशगी लगायी गयी एूंडी 
और साथ ही छुछ प्रतिरिवत मूल्य भी मिहित होता है। उसके बाद इन मालों को परिचलत 
में डालना पड़ता है। उनको बेचकर उनका मूल्य मुद्रा के रूप में वश्नुल करना पड़ता है। दर 
इस मुद्रा को नये सिरे से पूंजी में बदलना पड़ता है।- और वही क्रम फिर झारम्म हो जाता 
है। यह वृत्ताकार गति, जिसमें बारी-बारी से एक सी श्रवस्थाओं में से गुतरता पढ़ता है। 


पूंजी का परिचलन फहलाती है। 

संचय की पहली दार्त यह है कि 
श्ौर इस तरह उसे जो मुद्रा मिलो हो, 
आगे के पृष्ठों में हम यह मानकर चलेंगे कि पूंजी का 
इस क्रिया का विस्तृत विशलेषण दूसरी प्रुत्तक में मिलेगा 

जो पूंजीपति भ्रतिरिकत मूल्य पंदा करता है, - पर्पात्‌ 
अम चूसता है भोर उसे मालों में जमा देता है, वह इसमें सम्देह 
को सबसे पहले हस्तगत करता है, लेकिन इसका यह मतलव हरगित नहीं है हि प्रात्िए 
तक यह भ्रतिरिकत मूल्य उसी के हाथ में रहता है। अतिरिक्त मल्य में से इस पूंजीपति शोपगय 
पूंजीपतियों फो, जमोंदारों श्रादि को हिस्सा देना पड़ता है जो सामानिक उत्पादत हे संलेः 
में धन्य प्रकार के कार्यों को पूरा करते हें! इसलिये भतिरिकत मूल्य बहुत से भागों में गे ॥ 
है। ये टुकड़े झलग-श्नरलय को्टियों के व्यक्तियों के हिस्से में पढ़ते हैं भौर विभिल प्रहार 
रूप घारण कर लेते हैं, जिनमें से प्रत्येक रुप दूसरे से स्वतंत्र होता है। में रुप हैं मृत ही 
सौदागर का मफ़ा, सगात, इत्यादि। भ्रतिरिकत मूल्य के इन परिदर्तित रर्पों पर केवल 
युस्तक में ही विचार करना सम्भव होगा । वार है 

इसलिये, एक झोर सो हम यह माने लेते हैं कि बूंजीपति नें जो माल हँवार ह्या हा 
उसको वह उसके मूल्य पर बेचता है; भौर परिचलन के क्षेत्र में पूंजी जो मरये सपे दप 


में कामयाव हुआ हो 
डालता हो। 
ते होता है। 


पूंजीपति झपना सारा माल बेचने 
उसके श्रधिकांद को उसने पूंजी में बदल 
॥ परिचलन भ्रपने सामान्य ढेंग 
लिया । 

तू जो प्रत्यक्ष रुप में मउदूरों का प्रदेता 
न्देह नहीं कि इस प्रतिरिक्त मूल्य 
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उसके याद पाने बाले वर्षों में भो उसको बार-बार यही त्रिया दोहरानो पड़ेगी॥ झतिरिवत 
मूल्य पेशगी लगायो गयी पूंजी की नियतकालिक वृद्धि को शकल में, श्रयवा क्रियारत 
पूंजी के नियतकालिक फल की झकल में, पूंजी से उत्पन्त होने वालो झाय का रुप धारण 
कर लेता है।? 

यदि यह झाय केवल पूंजीपति के उपभोग की वस्तुएं मुहैया करने के ही काम में पाती 
है और जिस तरह वह एक नियत अ्रवधि में पैदा होती है, यदि उसी तरह एक नियत ह्रवधि 
के भोतर छर्घ कर दो जाती है, तो प्नन्य बातों के ज्यों की त्यों रहते हुए मह साधारण 
पुनरुत्पादद होता है। भौर यद्यपि इस प्रकार का पुनरुत्पादन पुराने पेमाने की उत्पादन की क्रिया 
को एक पुनरारववृरत्ति मात्र होती है, तथापि महज यह प्रुनराव॒त्ति श्रयवा निरन्तरता ही उत्पादन 
की क्रिया फो एक नया स्वरूप दे देतो है। या दायद यह कहता बेहतर होगा कि एक प्लग- 
अलग, विरल किया के रूप में उत्पादन को प्रक्रिया में जो कुछ दुष्ट विशेषताएं होतो हे, थे 
इस पुनरावृत्ति भ्रयवा निरन्तरता फे कारण ग्रायव हो जातो हूँ। 
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प॥्र ८०7४०/." [” लेकिन ये धनी लोग, जो दूसरो के श्रम से उत्पादित वस्तुओरों को खर्चे 
करते हैं, विनिमय (सालों की खरीद) के सिद्रा और किसी तरह इन बस्तुशरों को नहीं 
प्राप्प कर सकृते। हिन्‍्तु, यदि वे भरती पसन्द की इस नयी वस्तुयों के एवज् में भपना पहले 
से कमा कर इकट्ठा किया हुमा धन देने लगते हैं, तो उनके सुरक्षित कोष के देजी से ख़तम हो 
जाने का यतरा पैदा द्वो जाता है।यह में कह चुझा हूं कि ये लोग यूद काम नहीं करते 
भौर यहां तक कि वे काम करने की योग्यता भी नहीं रखते! इसलिये झयाल हो सकता है 
कि उनके घन का कोप धीरे-धीरे खालो होता जायेगा, भौर जब उसमें कुछ भी नहीं रहेगा , 
तव उनके पास ऐसी कोई चोद नहीं बचेयो, जिसको देकर वे मड़दूरों को ख़ास तोर पर बेवल 
प्रपने) लिये काम करते को तैयार कर सके ... लेकित हमारी समाज-ब्यवस्या में घन में 
दूसरों के श्रम को सहायता से प्रपना पुनरतादन करने वा गुण पैदा हो गया है, भौर इस 
श्रम मे, घन के मालिक को कोई हिस्सा नहीों सेना पड़ता। थम को भाति झौर श्रम वी 
सहायता से घन में भो हर साल फल सगठा है, जिसे हर साल नप्ट कर देने पर भी घन के 
मालिक का कोई नुऊसाद नहीं होता। पूंडो से जो चाय उतनन्‍न होती है वही यह फल है ”॥] 
(इंशाणावी, “०, 0८. 0६005. 2०.१, एक, 89, दच्ड १, पृ० ५१-८२। ) 


तेईसवां अ्रध्याय 
साधारण पुनरुत्पादन 


समाज में उत्पादन की प्रक्रिया का रुप कुछ भी हो, यह श्रावश्यक है कि वह एक निएतर 
चलने वाली प्रक्रिया हो श्रौर एक निश्चित प्रवधि के बाद बार-्वार उन्हों प्रवस्यात्रो में पे 
गुश़रे। जिस तरह कोई समाज कभी उपभोग करना बन्द नहीं कर सकता, उस्ती प्रकार वह 
कभी उत्पादन करना भो बन्द नहीं कर सकता। इसलिये, यदि उत्पादत-प्रक्रिया पर एक हल 
इकाई क्षे रूप में भौर एक ऐसी प्रक्रिया के रुप में विचार किया जाये, जो हर बार धये तिरे 
से झारम्भ हो जाती है, तो उत्पादन की प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया साय ही पुनण्तादन शीरो 
प्रक्रिया होती है। 

जो बातें उत्पादन के लिये प्रावश्यक होती हैं, ये हो प्रुनरत्पादन के लिये भी प्रावया 
होती हैं! उस बढ़त तक कोई समाज लगातार उत्पादन नहीं कर सकता» “दूसरे पाक्ों में 
उस वक्त तक फोई समाज पुनरत्पादन नहों कर सकता,-जब तक कि बहू प्रपती देदावार हें 
एक भाग को बार-बार उत्पादन फे साधनों में, श्रयवा नयी पैदावार के तत्तों में, गहों बहता 
जाता। यदि श्रम्य सभी बातें ज्यों की त्यों रहें, तो केवल एक ही तरीक़ा है, जिससे समाज 
अपने धल का पुनदत्पादद कर सकता है और उसे एक स्तर पर क्रायम रख सकता है। 
तरीक़ा यह है कि यह सदा उत्पादन के साधनों का स्थान भरता जायें; भर्यात्‌ं साल भर? 
जितने श्रम के झौतार, कच्चा माल तया सहायक पदार्थ खर्च हो जाते हैं। उतनी हीं ५ 
में ये सारे पदार्थ हर बार नये तैयार करता जाये। इन पदायों को यर्ष की बाजी हो 
से श्रलय करके नये सिरे से उत्पादन की प्रक्रिया में झोंक देना होता है। इसलिये; हर सात 
पैदावार का एक निश्चित भाग उत्पादन के क्षेत्र फी सम्पत्ति होता है। इस भाग हे 
पहले से ही यह ते होता है कि उसका उत्पादक ढंग से उपभोग किया जायेगा; पौर हे 
अधिकतर ऐसी थस्तुओं की शझल में होता है, जो व्यक्तिगत उपभोग के लिये सर्दया ४३ अलुपपृ्त 
ट्रोती हैं । 
हे थददि उत्पादन का रूप पूंजीवादी है, होया। खत मर 
पंजीवादी उत्पादन में श्रम-प्रक्रिया पूंजी के झात्म-विस्तार का एक साथन मात्र के 
का पूंजीवादी सी जय पंजी में > प्रात रा 
प्रकार पूंजीवादी प्रुनरत्पादन में वह पेशगी लगाये गये मूल्य का ६ के हप मे को 
झपना विस्तार करने थाले मूल्य के रूप में-पुनरत्यादन करने का साधन मात्र होती है। कर 
झादमी पूंजीपति का प्लार्थिक भेस केवल इसोलिये भर सदता है दि उप्तकी मुंदा छगातार दो 
की सरह काम करती रहती है। उदाहरण के लिये, यदि इस साल १०० पौष्ड दी हरी प्र 
में बदलो गयी है भौर उससे २० पौष्ड का प्रतिरिदत मूल्य पैदा. हुमा है, तो प्रा व' 


सो धुतदत्यादन का रूप भी वहीं हैं 


साधारण पुनल्त्पादन ६३६ 





श्रम को उजरत झदा की जाती है, तो इसका कारण यह है कि उसने जो पैदावार पैदा को 
थी, वह पूंजी के रुप में लगातार उससे दूर हटती जाती है। लेकिन इस सब से इस तथ्य 
में कोई झन्तर नहीं प्राता कि पूंजोपति मजदूर को जो कुछ पेशगों देता है, वह पैदावार के 
रूप में साकार बना हुप्मा खुद मजदूर का हो श्रम होता है।' मात लोजियें, एक किसान है+ 
जिसे भपने सामन्‍्त को बेगार देनो पड़ती है। वह सप्ताह में ३ दिन खुद भझपनी ज्षमोत पर 
अपने उत्पादन के साधनों से काम करता है। बाकी ३ दित उसछ्ते अपने सामन्‍्त के ज़ेत्तों पर 
देगार करमी पड़ती है। झपने क्रम-कोष का वह लगातार पुनदत्पादत करता रहता है, लेकिन 
यहां पर उसका कभो यह्‌ रूप नहीं होता कि उसके श्रम की उजरत कोई श्रौर व्यक्तित मुद्रा 
की दाकल में पेशगों दे देता हो। लेकित इसके साथ-साथ उसे सामन्‍्त के लिये बेंगार का जो 
अबेतन श्रम फरना पड़ता है, वह भो स्वेच्छा से किये गये सवेतन भ्रम का रूप कभो नहीं लेता। 
यदि एक रोज यकायक सामन्त इस किसान को ज़मोन, ढोरों और बोज पर ,-संक्षेप में कहिये, 
तो उसके उत्पादत के साधनों पर ,-ख़ुद क़ब्ज़ा कर ले, तो उस दित से किसान को सजबूर 
होकर अपनी भ्रमनशक्ित सामन्त के हाथ बेचनी पड़ेगी। तब, प्रन्य बातों के ज्यों को त्यों 
रहते हुएं, किसान पहले की तरह हो सप्ताह में ६ दिन क्रम करेणा-३ दिन खुद भ्रपने लिपे 
झौर ३ दित भ्रपने सामन्‍्त के लिये, जो इस दिन से मजदूरों देने वाला पूंजीपति बन जायेगा। 
पहले की हो भांति भ्रव भी वह उत्पादन के साधनों को उत्पादन के साधनों की तरह खर्चे 
करेगा और उनके मूल्य को पंदावार सें स्थानोतरित कर देगा। पहले की हो भांति श्रव भी 
दैदावार का एक निद्चितत भाग पुनरुत्पादन में लगाया जायेगा। लेकिन जिस क्षण बेगार मशदूरी 
में बदल जाती है, उसी क्षण से थम-कोप, जिसका उत्पादन भ्रौर पुनरत्पादन किसान पहले की 
तरह पश्रव भी छुद ही करता है, सामन्‍्त हारा मजदूरों के रूप में पेशगी दो गयी पूंजी का 
रूप घारण कर लेता है। पूंजीवादो भ्रर्यज्ञास्त्री का संकुचित मस्तिष्क श्सली बस्तु को उत्त 
हूप से अलग नहीं कर पाता, जिसमें वह वस्तु प्रकट होती है। बहू इस तम्य की झोर से आंख 
मूंद लेता है कि पृथ्वो पर कुछ इने-गिने स्थान हो हें, जहाँ प्राज भी श्रम-कोष पूंजी के 
रूप में दिखाई देता है।* 

यह सच है कि अस्पिर पूंजी का पूंजोपति के कोप में से निकालकर चेशणी दिये गये 
मूल्य का रूप केवल उसी समय समाप्त होता है *, जब हम पूंजोवादी उत्पादन पर हर बार नये 


7“जब पूजी मजदूर को उसकी भजदूरी पेशगी देने के काम मे आती है, तब उससे 
श्रम के जीवन-निर्वाह के कोप में कोई वृद्धि नहीं होती।” ( माल्यूस की रचना "7)थी#///085 
ं॥ 70/, 2८०8." [ * भ्रयेशास्त्र को परिभाषाएं ' ] के काड्ेनोवे के सस्करण में काज़ेनोवे का फुटनोट; 
[.णा0०, 853, पृू० २२ )। कि 

2“ दुनिया में कुल जितने मजदूर हैँ , उनमे से एक चौथाई से भी कमर की मजदूरी पूजीपति 
वेशगी देते है। ” (०. हणा९85, "7९४(६००४ व॑ 7.९०८०६६ ता (6 2०. क८00, थ॑ शद्वंगार 
[रवि पे » राप्ट्रो के भर्येशास्त्र सम्दधी भाषणों को पाद्य-पुस्तक” ], 7९0०, 852, 
पृ० ३६। 

3“ बनाने वाले को”, (यानी, मजदूर को ) “ हालाकि उसका मालिक पेशगी 
दे देता है, फिर भी गसल में इसमे मालिक का झुछ खर्चा नहीं होता, बयोकि इस मत 
बा मूल्य, मद कुछ घुनाफे के, प्रायः उस वस्तु के बढ़े हुए मूल्य में सुरक्षिद रहता है 
बा मजदूर है श्रम छर्च होता है।” (8, आंत, उपयुक्त रचना, पुस्तक २, अध्याय 

* पृ० ३११। ), 


दि पूंजीवादी उत्लादन 





एक निश्चित भ्रवधि के लिये श्रमनदवित का खरीदा जाना उत्पादन की प्रव्रिया को भू 
होता है, श्रौर यह निश्चित भ्रवषि जब-जब पूरी हो जाती है, थानी जब-जब उत्पादन 
निश्चित काल, ज॑से एक सप्ताह या एक महीना, समाप्त हो जाता है, तब-तव यह भू 
फिर से दोहरायो जाती है। लेकिन मदर को उस यज़त तक उनरत नहीं मिलती, जद 
कि यह प्रपनी अ्रम-दाश्ति को धर्च महों कर देता झ्रौर उसके मूल्य को ही नहीं, बल्कि भ्रर्टिि 
मूल्य को भी सालों का सूर्त रुप नहीं दे देता। इस तरह बह केवल श्रतिरिक्त मूल्य ही. २ 
पैदा करता, जिसको हमने फ़िलहाल पूंजीपति के निजो उपभोग की आ्रावश्यकताग्रों शो १ 
करनेवाला फोष मान रखा है, बल्कि अस्यिर पूँजो नाम का बह कोष मो पहले हो 
पैदा कर देता है, जिसमें से छुद उसको उजरत झ्राती है भ्रौर जो बाद को मजदूरी को इब 
में उसके पास लोट भ्राता है, भौर उससे केवल उसी समय तक काम लिया जाता है, नंद 5 
कि यह इस कोष का पुनरुत्यादन करता रहता है। इसो से भर्वेश्ास्विियों का वह सूत्र तिईः 
है, शिसका हमने श्रठारहवें प्रध्याय में श्िक्र किया यथा और जिसमें मझदूरी को छुद पैदादा 
के एक हिल्से के रुप में पेश किया गया है।? मजदूरों की झकल में मज़दूर के पास जो चोः 
फिर लोट प्राती है, यह उस पैदावार का एक हिस्सा है, जिसका बहू लगातार प्रतृन्‍तार 
करता रहता है। यह सच है कि पूंजीपति उसे मुद्रा को झकल में उजरत देता है। पर 7 
मुद्रा केवल भजदूर के श्रम की पेदाबार का परिवर्तित रूप ही होती है। मिस समय 
उत्पादन के साधनों के एक हिस्से को पेदावार में परिवर्तित करता है, उसी दौराव में उप्ती 
पहले की पेंदावार का एक भाग मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है। मजदूर ही हें 
सप्ताह या इस वर्ष की श्रम-शवित की क़ोमत उसके पिछले सप्ताह या पिछले वर्ष के धरम 
द्वारा भ्रदा की जाती है। यदि हम एक प्रकेले पूंजीपति झौर एक पक्‍्रकेले मजदूर के के त 
पूंजीपतियों के पूरे यर्ग झलौर मझदूरों के पूरे वर्ग को लें, तो मुद्रा के हस्तश्षेप से पैदा होने 
अम तत्काल ग्रायव हो जाता है। पूंजीपति-वर्ग मज्दूर-वर्ग को मुद्रा के रूप में लगातार हु 
ऐसे श्रार्डर-नोट देता रहता है, जिनके जरिये सजदूर-वर्ग अपने द्वारा तैयार किये गये 
मालों का एक हिल्‍्सा हासिल कर सकता है, जिनको पूंजोपतिन्वर्य नें हस्तगत कर रही है। 
सझ्दूर उसी ढंग से इन झाईर-नोटों को लगातार पूंजोपति-वर्ग को लौटाते रहते हैः प्रौर ए 
तरह उनको खुद झपनो पंदावार का वह भाग मिल जाता है, जो उनके हिस्से में पाया है 
इस पूरे लेन-देन पर पैदावार के माल-रूप भोर साल के मुद्रा-रूप का भावरण पढ़ा ता है 

अतः भस्थिर पूंजी केवल उस कोष की अभिव्यक्षित का एक विद्िष्ट दुतिहासिक हे हे 
जिसमें से मजदूरों को जीवन के लिये झावश्यक वस्तुएं दी जाती है। या यूं कहिये कप 
विश्िप्ट एंतिहासिक रूप में वह क्रम-कोष प्रकट होता है, शिसकी मजदूर को प्रपता ४६४ काल 
परिवार का जीवन-निर्वाह करने के लिये भावव्यकता होती है भौर जिसका, सामाजिक 5 
की प्रणाली कुछ भी हो, उसको खुद ही उत्पादन और पुनरुत्यादद करना बढ़ता है! रब हे 
अम-कोष वराबर उस भुद्दा के रूप में उसके पास लौटता रहता है, मिसके ढारा श्शः 


> 3, ड़ एक छा महतो 

२“ मुनाफ़ों की तरह मजदूरी को भी प्रसल में तैयार पैदावार वा ही एक कक 
चाहिये।” (रेशा5४५, उप० पु०, पृ० १४२।) “पैदावार का वह हिस्सा, जो #' ते 
[जेम्स मिल, ६ 


शकल में मजदूर को मिलता है॥” (३. शा, “ह/हहध्वाड, 4८.7 
के तत्व! ], शिथाां$र्७छा द्वारा फ्रांसीसी झनुवाद, 25, 823, पृ० देश ) 
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७१० पूंजीवादी उत्पादव 


इस बात से भ्रकट होता है कि बह साल के विस्तार तया संकुचन १ 
नियतकालिक परियतंनों का एक चिह्ध मात्र होता है, उनका कारः 
आकाश के नक्षत्र एक यार एक निश्चित प्रकार की गति में श्रा जा 
को दोहराते रहते हें, उसी तरह जब सामानिक उत्पादन एक बार क्रम 
भौोर संकुचन को इस गति में फंस जाता है, तो वह उसी को दोहराः 
यारी झाने पर कारण बन जाते हैं, भौर इस पूरो फ्रिया के, जो 
परिस्थितियों का पुनदत्पादन करती रहती है, भाकात्मिक उतारन्यड़ा 
धारण कर लेते हैं। जब एक वार यह नियतकालिकता सुदृढ़ हो जाती 
समझ जाता है कवि सापेक्ष भ्रतिरिवत जन-संख्या का उत्पादन -भ्रय 
को भौसत पझ्ावश्यकताप्रों के दृष्टिकोण से भ्रतिरिकत जन-संख्या का + 
को एक झावद्यक छर्त है॥ 

एच० मेरीदेल ने, जो पहले झ्ावसफ़ोर्ड में झ्रषृशास्‍्त्र के प्रोफ़ेस 
सरकार के झोपनिवेदिक दफ़्तर में कर्मचारी हो गये थे, लिखा हैः ' 
कोई संकट भाने पर राष्ट्र भान्दोलित हो उठता है भौर कुछ लाख बेक 
द्वारा छुटकारा पाना चाहता है। उसका कया परिणाम होगा? उसक 
पहली बार श्रम को मांग के पुनः पैदा होते हो श्रम को कमी महूसृ 
चाहे जितना लेख वर्यों म हो, वयस्क भ्रम का स्थान मरने में हर सूरः 
युत्वर जाता है। अब हमारे कारखानेदारों का मुनाफ़ा सुस्यतया इस बात 
जिस समय मांग छयादा होती है ,समृद्धि के उस क्षण से लाम उठाने भ्रो 
को क्षति-पूर्ति करने कौ उनमें कितनी शक्ति है। यह झक्ति उनको भई 
काम लेसे के झधिकार से प्राप्त होती है॥ इसके लिये यह घरों है *£ 
करने के लिये मजदूर तैयार रहें झौर वे जब जरूरत हो, तब पपती 
सकें, झौर मण्डो को हालत के भवृस्तार जब घाटे, तब फ्रिर उनको २ 
के अभाव में कारखानेदार सम्मवतया प्रतियोगिता को दौड़ में भपनो उ 
रख सकते, जिसपर देश के घन की नींव खड़ो है।”” यहां तक कि माल 
करते हे कि झ्ाधुनिक उद्योग के लियें जवाधिकय का होना प्रावश्यक है 
ढंग के झनुसार घह जनाधिक्य का यह कारण बताते हैं कि अमजीबी_ 
से बहुत ज़्यादा बढ़ जातो है,- तुलनात्मक दृष्टि से झनावद्यक बनते 
लिखा है: “मुल्यतया कारखानों झौर वाणिज्य पर निर्भर करने बाले 
#- -. ७ :....... >5 $++ल्कडजजा. का जो कऋधश्यस पाया जाता है, 


पूंजीवादी संचय का सामान्य नियम 





४९ म्राजिक संचय को प्रगति के भअ्रनुरूप पेसाना प्राप्त कर लेता है। सापेक्ष झति 
डे: निर्माण में इस तत्व का कितना बड़ा महत्त्व है; यह बात इंगलेण्ड के उब् 
हो जाती है। इंगलेण्ड के पास थम की बचत करने के भ्रतिविज्ञाल प्राविधिक 
भो, यदि कल सुवह से स्‍क्‍्वाम तौर पर केवल विवेकसंगत मात्रा में मजदूरों से श 
झौर पूरे काम को झायु तथा लिंग भेद के प्रतुसार सणदूर-वर्ग के प्रलग-भलग 
दिया जापे, तो इस समय इंगलेण्ड में जितती श्रमजीवों जन-संख्या मौजूद ' 
उत्पादन को उसके वर्तमान पेमाने पर चलाने के लिये सर्वया प्रपर्याप्त सिद्ध हूं 
के “अनुत्पादक ” मउदूरों में से ज्यादातर को तब “उत्पादक” मजदूरों सें बद 

यदि भज्दूरी के सामान्य उतार“चढ़ाव की सामान्य क्रियाप्रों की समः 
किया जाये, तो हम देखते हें कि भौधोगिक रिछ्वर्व सेना का विस्तार श्रौर सं 
रूप से उनका नियमन करते हे, भौर ये विस्तार भौर संकुचन श्रौद्योगिक चक्र 
परिवतंनों के ध्रनुरूप होते हे। इसलिये, मजदूरी के उतार-चढ़ाव की ये क्रिय 
निर्धारित नहों होतीं कि श्रमजीवियों फो निरपेक्ष संख्या में कितनी घटा-बढ़ी हो 


समय तक काम करने के लिये भी राज़ी होगे ... ” पुस्तिका में भागे लिखा 
प्रश्त करता चाहेंगे कि कया कुछ मजदूरों से क्‍्रोवरटाइम काम कराने की प्रथा वे 
भोर नोकरों के बीच सदुभावना पैदा होगी? जिनसे ग्रोवस्टाइम काम लिया जात 
उतना ही बड़ा भ्रम्याय समझते हैं, जितना थे कारीगर समझते हैं, जिन्हें 

बनाकर (०७॥०श॥:९१ ० [00९१ ॥0]श॥९5७) रखा जाता है । हमारे इलाक़े मे लगभग 
यदि उसका ठोक-ठीक बंटवारा किया जाये ,तो सभी कारीगरों को भ्राशिक रोज़यार 
जब हम मालिको से यह प्रार्थना करते है कि उन्हें मजदूरों के एक हिस्से से भ्रोवरः 
के बजाय , जिसके कारण बाकी मजदूरों को काम के श्रभाव में दान के सहा 
पड़ता है, झाम तौर पर हर रोज़ कम धण्टे काम लेने की प्रथा पर चलना च 
तौर पर जद तक हम लोगो के लिये फिर से भच्छे दिन नहीं भरा जाते, तव ₹ 
का अनुसरण करना चाहिये, तब हम विल्कूल न्यायोचित माय करते हैं।” 

47957- रण #०८४., 0८/, 37, 7868” [*फ्रेक्टरियो के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट 
१८६३], पृ० ८१) “79 का रफ्दव8 दा 00दाहपश८०” ( व्यापार अ॑ 
लिबंध' ) के लेखक ने झपनी सामान्य एवं श्चूक पूंडीवादी सहज बुद्धि से 
भांति समझ ली है कि काम से लगे भझदूरों पर सावेक्ष ग्रतिरिक्त जन-संख्या 
होता है। उसने लिखा है: “इस राज्य के लोगों में जो काहिली (0शा65५) 

उसका एक और कारण यह है कि यहा श्रम करने बाले मजदूरों की पय 
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ये इस बात से निर्धारित होती हें कि सक्रिय तथा रिजर्व सेना के 
विभाजद किस भनुपात में हुप्ा है, प्रतिरिकत जन-संख्या को सापेक्ष" 
या कमी झ्रा गयो है भौर किस ह॒द तक उसका उद्योग में भवशोषण | 
ह॒द तक फिर उद्योग से निकाल दिया जाता है। दशवर्षोय धक्कों भौ। 
बाले इस आशुनिकि उद्योग के लिये, जिसके ये घक्र तथा अवत्याएं ₹ 
अधिकाधिक शौश्मता के साथ एक दूसरे का भ्नुसरण करने वाले झति 
और भी जटिल बन जातो हे, वह सचमुच एक बड़ा सुन्दर तियम हूं 
कि श्रम को मांग झौर पूर्ति का नियमन पूंजी के बारी-यारी से होते ९ 
से होता है,-भोर येह कि जब पूंजी का विस्तार होता है, शव भ्रम 
दुष्दि से कम थम दिखाई देने लगता है, स्‍झ्ौर जद पूंजी का संकुचत | 
अम से भटो हुई मालूम होने सगती है,-शत्कि जो इराके बजाय यह 
पूंजो को गति जन-संह्या के निरपेश् परिवर्तनों पर निर्भर रुरतो है 
रूढ़ि से चिपके हुए हैँ। उनके मतानुसार, मउदूरी पूँशी के संघय 
मजदूरी बढ़ जाती है, तो उससे काम करने वाली प्रावादी को पहसे 
अपनी संत्या को यढ़ाने का प्रोत्साहन सिलता है। भ्रौर यह चोस उस 
है, जब तक कि भ्रम की मण्डी फिर नहीं घट जाती भौर इसतिये जा 
की सुलता में पूंजी फिर झ्रपर्याप्त महीं हो जाती। तव मंजूरी गिर » 
डुसरा शख हमारे सामने झाता है। मजदूरी के गिरते जाने के फलाः 
आझ्राबादी थोड़ी-पोड़ो करके सप्द होती ज्ञाती है; निशसे भजपूरों की तु 
फिर झयादा हो जाती है, या, ऊंसा कि दुछ बूररे इगे ध्यपत करते 
जाने प्लौर मशद्ूर के ज्योषण में तरतुरुप वृद्धि होते जाते के फलर्वरुप 
जाती है भौर उपर इसके साथ-साथ कम सतपूरी सशपृरवां की वृद्धि प 
है। इसके दाद फिर वह समय धाता है, जद श्रम की पूर्ति उगकी मांग 
मरदूरी बढ़ते समती है, भौर वह प्रूरा क्रम डिर शुकू हो जाता 
उत्पाइन की यति की यह हितती सुखर दियि है इसे पहले किस 
कस्वरुच सचसयव काम शरने के शोग्य झाशदी में कोई डोस बढि हो 
परान्धाहर गृवर छापेगा, शिसमें यह प्रौद्योगिश संदाम अषाया था ( 
साहुशर छोती जा च॒शी ॥ 
साहश नर चोर 4 शक्त इंगवंरड हे तेतिहार शिट्रतों में 
>+- >»क> बने 2तणशतिकत बाव्टि से माव्णीन भी, हासाडि यह हड़ी 
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६4 
बढ़कर € शिलिंग हो जाये, तो उसमें श्ष्द् प्रतिशत की बुद्धि हो जायेगी, जो ३ 


प्रतीत होगी) चुनांचे हर तरफ़ काइतफार लोग चीज-पुफार सा रहे थे, 
की इन दरों के यारे सें, जितके सहारे प्रादमी केवल प्राधा पेट खाकर ही जिर 
था, लन्‍्दन के “2८070/#75/” ने पूर्ण गम्भोरता के साथ कहां था कि खेतिह्‌ 
मजबूरी में “8 हलालठ| 300 ४७७५(७प४४॥ उतएशाप्ट”  (“क्षाम त्तौर पर 
चूद्धि ” ) हो गयी है / तब काइतकारों ने कया किया? क्‍या उन्होंने इसके लिये । 
कि इस शानदार उजरत के नतोजे के तौर पर खेतिहर मजदूरों की तादाद इक 
जायेगी भ्रौर उनको नस्ल इतनी प्रधिक फले-फूलेणी कि रूढ़िदादी श्रार्थिक 
झ्रादेशासुसार उनकी सजकदूरी फिर प्रपने झाप लाज्षिमी तौर पर गिर जायेगी? नह 
में पहले से ज्यादा मशीनें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, झौर देखते ही देखते 
इस प्रनुपाल सें ऋतदावश्यक यत गये, जो काइतकारों तक के लिये संतोषजनक था 
से झ्यादा पूंजी” पहले से श्रधिक उत्पादक रूप में खेती में लगा दी गयी थो। इर 
अम की मांग न केवल सावेक्ष दृष्टि से कम हो ययी, बल्कि निरपेक्ष दृष्टि से भो 
उपर्यृकत भार्थिक फपोल-कल्पता मजदूरी के झ्ाम उतार-चढ़ाव का, या 

अर्थात्‌ कुल श्रम-शवित-और कुल सामाजिक पूंजी के भनुपात का नियमन करने 
को उन नियमों के साथ शड़बड़ा देती है, जिनके श्रनुसार काम करने वाली भावाद॑ 
के भलय-प्रलग क्षेत्रों में बंठदारा होता है। मिसाल के लिये, यदि कुछ श्नुकूल पा 
फल्तस्वरूप उत्पादन के किसी खास क्षेत्र में संचय में विशेष रुप से तेज़ी भरा ' 
इस क्षेत्र के मुनाफ़े भझौसत सुनाफ़ों से ऊंचे होने के कारण नयो पूंजी को इस क्षे 
भ्राकषिंत करते हैं, तो जाहिर है कि बहां भ्रम को मांय बढ़ जायेगी श्रौर उसके 

भो बढ़ जायेगी। ऊंची सज़दूरी के कारण काम करने वालो झाबादी का भो पः 
भाग इस क्षेत्र को झोर खिंच झ्रायेया, भौर यह चोज् उस बक़त तक जारी रहेगी, 
यह क्षेत्र भरम-द्ाक्‍ति से झट नहीं जाता ग्लौर जब तक कि भसज्दूरी झ्ापधिर फिर 

स्तर पर या मजदूरों का भत्यधिक दबाव होने के कारण उसके भी नीचे नहां 

तब न सिर्फ़ उद्योग को इस विशज्षेष झाखा में मजदूरों का झागमन रुक जायेगा, 
स्थान पर इस शाल्था से मझदूरों का गमन झारम्म हो जायेगा। यहां प्रयझास्त्रो क 
होता है कि इस बिंदु पर पहुंचकर यह थह बात पूरी तरह समझ जाता है कि ऐं 
किस रारण से होता है कि सज़दूरी बढ़ जाने पर मउदूरों की संख्या में निरपेक्ष व 
है भौर भछदूरों को संख्या में निरपेक्ष वृद्धि होने पर मजदूरों घट जाती है। परन् 
चह उत्पादन के केडज एक खास छोत्र को श्रम को सण्डी में आने वाले स्पानोय 

ही देखता है+-वह केवल उन्हीं घटनाओं को देखता है. जो संतन हे 
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है, जिसके सहारे श्रम की मांग भौर पूर्ति का नियम काम करता है। 
क्षेत्र को शोषण को क्रिया भौर पूंजी के प्रमुत्व के लिये सर्वया। 
सोमित कर देती है। 

इस स्थान पर हमें फिर बर्तेमान व्यवस्या को वकालत करने थ 
बड़े शानदार कारनासे पर विचार करना होगा। प्राठकों को याद होर 
का इस्तेमाल शुरू करफे या पुरानों मशीनों का विस्तार करके भ्रस्यिर 
स्थिर पूंजी में बदल दिया जाता है, तो वर्तमान व्यवस्था को वकालत 
इस फ्रिया का, जो पूंजी को “भचल बना देती है” भ्रौर साथ हो 
मुक्त कर देती है, बिल्कुल उल्टा श्रर्य लगाता है शौर कहता है कि ये 
लिये पूंजी को मुवत कर देतो है। वर्तमान व्यवस्था के इन वकीलों को 
प्रव॒ स्पष्ट होती है। जिनको मुश्ति मित्र जातो है, उतमें सिख वे ही भाः 
जिनको मशीनें भाते हो काम से निकलवा देती हैँ, थल्कि उनमें झाने व 
भो शामिल होते है, जो इन मजदूरों का भविष्य में स्थान लेंगे, श्रोर 
नया जत्या भी शामिल होता है, जिसको ध्यवसाय का पुराने झ्ाधघार पः 
पर नियमित रूप से काम मिलता जाता। झब इन तमाम लोगों को ४ 
झौर भपने लिये कार्य-क्षेत्र की तलाश करने वाला पूंजी का हर नपा दु' 
प्रयोग कर सकता है। वह पूंजी चाहे इन मजदूरों को भ्रपनी भोर खत 
मजदूरों को, यदि वह परिमाण में केवल उन भछदूरों को ही भण्डी से | 
काफ़ी है, जितको भजञ्ञीनों ने मण्डी में पटक दिया था, तो श्रम की स॑ 
तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि यह पूंजी इससे कम संख्या में मऊ 
है, तो फ़ालतू मजदूरों की संख्या बढ़ जायेगी; यदि वह इससे क्‍म्धिक 
नौकर रख लेती है, तो इन मजदूरों को संत्या “मुक्त कर दिये गये” 
जितनी ज्यादा होगो, श्रम की सामान्‍य मांग में कैवल उततो है। वृद्धि हो 
कार्य-क्षेत्र तलाश करने वाली अ्रतिरिक्त पूंजी से किस्तो झोर परिस्थिति 
मांय को जो बढ़ावा मिलता, उसका भसर यहाँ पर हर हालत में उस हद । 
जिस हद तक कि मश्नीत मजदूरों को काम से जवाद दिलदा पा देतो है। 
है कि पूंजीवादी उत्पादन का यन्त्र ऐसा प्रबंध करता है कि पूंजी की 
उसके साय-साय अमर की सामान्य मांग में तदतुरूष वृद्धि नहीं होती। * 
की वकालत करने वाला अर्यश्षासत्री कहता है कि इससे उन समस्त दु 
सतलकमत्रिना, स्तैतों बनी स्ासि-पर्ति हो जाती है। मिनका पहाड़ वित्यापित 
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भ्रौर इसलिये कुछ हद तक श्रम को पूतिं को मड॒दूरों को पूर्ति से स्वतंत्र कर देता है। इस 
आधार पर अम की पूर्ति शौर सांय का नियम जिस तरह कार्य करता है, उससे पूंजी को 
निरंकुशता सम्पूर्ण हो जातो है। भतः जँसे ही मजदूरों को इस रहस्य का पता चलता है कि 
थे जितना भ्रधिक काम करते हे, दूसरों के लिये जितनों अधिक दौलत पेदा करते हैँ भोर 
उनके भ्रम को उत्पादकता जितनी झ्धिक बढ़ती जातो है, पूंजी के स्‍झ्रात्म-विस्तार के एक साधन 
के रुप में उनका कार्य किस तरह खुद उतके लिये ही उतना ज़्यादा खतरनाक बनता जाता 
है; जैसे ही मझदूरों को यह मालूम होता है कि खुद उनके बीच जो प्रतियोगिता चलती रहती 
है, उसकी तीद्षता को मात्रा पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि उनपर सापेक्ष प्तिरिष्त 
जन-संस्था का कितना दबाव पड्ट रहा है; भोर इसलिये जैसे ही वे झपने बर्ग को पूंजीवादो 
उत्पादन के इस स्वाभाविक नियम के सत्यानाज्ञी प्रभाव से सुक्त करने था उसके प्रभाव को 
कमज़ोर करने के लिये ट्रेड-यूनियनों झ्ादि के जरिये, काम से लगे मझदूरों भर बेकार मणदूरों 
के बीच नियमित सहकारिता का संगठन करने का प्रथत्न करते हें, देसे हो पूंजी भौर उसका 
धादुफार - प्रथशास्‍्त्र - यह चिल्लाने लगते हूं कि पूर्ति प्लौर मांग के “द्ाइवत” झौर मानों 
+ बावन ” नियम का उल्लंघन किया जा रहां है। काम से लगे हुए मजदूरों भौर बेकार भजदूरों 
का प्रत्येक सहयोग इस नियम के “निर्यिष्त रूप से” कार्य करने में दाघा डालता है।संगर, 
दूसरी झोर, प्रतिकूल परित्यितियों के कारण (मिसाल के लिये, उपनिवेज्ञों में ) भौद्योगिक 
रिजर्व सेता के निर्माण में दाघा पहुती है भौर इसलिये मझदूर-वर्ग पूरी तरह पूंजोपति-वर्ग के * 
अधीन नहीं बनता, बसे ही पूंजी, सय झपने सुसाहब भ्रयंश्ास्‍्त्र के, धूर्ति भौर सांग के इस 
“पावन” नियम के विरुद्ध विद्रोह कर उठतो है भोर छोर-झव्देस्ती तथा राज्य के हस्तक्षेप 
के द्वारां उसको प्रमल में भाने से रोकने कौ कोशिश करने खगती है। 


अनुभाग ४-सापेक्ष अतिरिक्त जन-संख्या के विभिन्न रूप। 
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सापेक्ष ग्रतिरिक्त जन-संह्या हर सम्मव रुप भें मिलती है। हर भजदूर, जिस समय 
वहू केवल ह्रांशिक रुप से रोशगार से लगा होता है था पूरी तरह बेकार होता है, इसो धेणी 
में गिता जाता है। प्रौद्योगिक अश्क्र को बदलती हुई भवस्थाएं सापेश ध्रतिरिकत जन-रंश्या पर 
प्रपतो छाप डालती हूं। कभो संकट का काल धाता है; तो वह धहुत उप्र रूप धारण शर 
लेती है; फिर मंदी का कमाना पाता हे, तो यह दोपप-स्थायों बन जाती है।पर यदि श्म 
शार-बार सामने झाने वाले इन ध्यापक् एवं नियतशासिक रपों बो शोर ध्यात न हैं, तो सापेशञ 
पतिरिदत जन-संस्या हमेशा तीन हों में दिखाई देती हैः बहते हुए, धष्यक्त गौर निष्यवाह 
हप में॥ 

प्रापुनिक उद्दोग के रेस्डों में -फ़ंक्टरियों, कारदानों, सोहे के शारदानों, लसानों धादि 
सें>रभी सउदूरों को कापर से उदाव मिल जाता है, कभी दहले से बड़ी संस्या में सिर रत 
लिया जाता है; भोर इस तरह राम से से हुए सड़दूरों को संध्या शुस मिसारूर शद्ती 
जाती है; हालांकि उत्पादत के पँमाने के घनुपात में द॒ह बरादइर रुम होती झुती है। पह 
इप्िरिक्र झतन्तहया र॥ शहता हुआ रुप होता है॥ 


७4४ 228 /+॥ ६॥। 
कै तियों उध्दीर३ 





हि 5 मटर 20884 रे और उसो भांति उन सी बड़ी वरूशापों में भी, जहा मपोते 
शत जद कर गयी हैं या जहां केवल झाषुनिक ढंग का श्रम-विभाजन होता है, लड़ों 
बे बहुत पड़ी संध्या में मौकर रखा जाता है। वे प्रौढ़ होने के समय तक वहाँ नौकर रहे 
हैं। जब एफ यार यह प्रवस्था भा जाती है, तव उनमें से बहुत ही कम ऐसे होते हैं, म्लिशे 
उद्योग की उन्हीं झाप्तापरों में काम मिलता है, भौर उनमें से श्रधिकरतर को प्रौढ़ होते ही दियमित 
शुप से यर्तात्त कर दिया जाता है। इन मडुदूरों का यह प्रधिकतर भाग बहती हुई प्रतिरिति 
जन-संस्या का भाग बन जाता है, जो उद्योग को इम श्ाज्ञाप्रों के वित्तार के साय-साव एरिमाव 
में बढ़ता जाता है। उनमें से कुछ देश छोड़कर चले जाते हैं; वे वास्तव में देश छोड़कर चनी 
जाने थाली पूंजी का ही प्नृसरण करते है। इसका एक मतौजा यह होता है हि पुष्यों की 
अपेक्षा सित्रयों की भाबादी एपादा तेवी से बढ़तो है, जेसा कि हम इंगरलण्ड में देख सहते हैं। 
यह यात कि मजदूरों को संस्या में जो स्वाभाविक वृद्धि होती है, उससे पूंजी के संचय हो 
प्रावश्यकताएं पूरी नहीं होतों भ्रौर फिर भी वह हमेशा उनसे ज्यादा रहती है।- यह दिये 
स्वयं पूंजी को गति के भीतर निहित है। पूंजो सदा सड़कों को पहले से बड़ी संहया में पर 
वयस्कों को पहले से छोटी संल्या में मोकर रखना चाहती है। यह विरोष इस विरोष है अधिक 
भयानक नहीं है कि एक सरफ़ तो मजदूरों को कमी का रोना रोया णाता है भौर उसी है 
साथ-साथ, दूसरी तरफ़, हडारों ध्रादमी बेकार रहते हें वर्योंकि धम-विमाजन उनझों उोव 
को एक छास शाखा के साथ बांधे रखता है।' 

इसके भ्लावा, पूंजी इतनी तेजी के साथ शम-दाक्ति का उपभोग करतों है हि मर 
की भाषी उम्र भी नहीं बोतने पाती, भौर उसका लगभग सारा सत तिकल जाता है 
बहू या तो बेकारों को पांत में शरीक हो जाता है भौर या सीढ़ो पर नीचे उतरकर झं 


से मिम्न स्तर का कोई फाम करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। सदसे कम पाई तक 
जिन्दा रहने वाले लोग हमें झाधुनिक उद्योग के मक्तदूरों में हो मिलते हैं। मानचेस्टर के स्वहम 
भफ़सर, डा० लौ ने बताया कि “सानचेस्टर में -«« मध्यवर्य के लोगों की मृत्यु शोर 
३८ वर्ष की झायु में होतो है, जब कवि अममोवी यर्य के लोग प्रोसतर १७ घर्ष को 02 
ही मौत का शिकार हो जाते हैं। लिवरपुल में मध्यवर्य के लोग भोसतन है व होत 
झायु में औौर अमजोबी वर्ग के लोग १५ दर्ष की भाषू में मर जाते हैं। इससे प्रशट है. 
है कि खात्तेप्पीते वर्गों को जीवन-प्रवधि (8 ९85९ ०॑ ॥८) कम भाग्यशाली के हे 
की जीवन-प्रवधि की दुगनी से भो भषिक होती है।”? ऐसो परित्यिति में सरवहारा 


२१८६६ के भन्तिम छः महीतों में लन्दन के भस्सीन्‍्तत्वे हह्ार मददूरों की रोगी हि 
गयी थी, पर इसी छमाही की फ़ैक्टरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि / यह बहा हा 
तरह सच नहीं प्रतीत होता कि मांग हमेशा ठौक उसी समय पू््तिं को दैदा कर देती है, 
समय उसकी आवश्यकता होती है। श्रम की पूर्ति इस तरह नहीं दैंदा हो सती है, कपोर्ति ॥! हे हि 
वर्ष बहुत सारी मशीनें मजदूरों के श्रभाव के कारण वेकार पड़ी रही हैं।” ("दा रथ (६) 
#बट., 35५ 0८, 4866" [/फ़ैवटरियों के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, ३१ भक्यूबर * 
पु० ८१। हु हि श्रः 
है 2 सके » विमिंघम , १५ जनवरी १८७५ वा उद्घाटत-भाषण ; शहर है मेपए थी 
भाजकल ( १८८३ में ) व्यापास्यवोर्ड के अध्यक्ष जें० चैम्वे रलेन द्वारा 


पूंजीदादी संचय का सामान्य नियम ७१६ 





इस हिस्से को संध्या में इस प्रकार को निरपेक्ष बृद्धि होनी चाहिये कि उसके झलग-झलग 
सदस्यों के थहुत तैयों से भरते-लपते रहने के बावजूद इस हिस्ते को कुत संख्या बराबर थढ़ती 
ज्ञाये। इसलिपे, शहूरी है कि बहुत जल्दी-जल्दी भसदूरों को एक पोढ़ी का स्थान दूसरी पीढ़ी 
लेती जाये ( धाबादी के भ्न्प वर्गों पर यह नियम लागू महों होता )। यह सामाजिक प्रावश्यकता 
इस तरह पूरी होती है कि मजदूरों के बच्चों का बहुत जल्दी विवाह हो जाता है। श्राधुनिक 
उद्योग में भठदूरों को जिन परित्यितियों में रहना पड़ता है; उनका यह लासिमी मतोौजा 
होता है॥ इसरे, यह सामाजिक प्ादइ्यकता इस तरह पूरी होती है कि बच्चों के शोषण के 
परिणामस्वदुप सस़दूरों को मच्चे पंदा करने में झपता फ्रायदा दिलाई देने लगता है। 

जैसे ही पूंजीवादी उत्पादन खेती पर झधिकार कर लेता है, पैसे ही भौर जिस ह॒ृद तक 
बहू ऐसा करता है, उस हद तक खेतिहर श्रमजीवी जन-संत्या कौ सांग निरपेक्ष रूप से कम 
हो जातो है भौर, इसरो भोर, खेती भें लगी हुई पूंजो का तेतो से संचय होने लगता है, 
परन्तु भ्न्य उधोगों को तरह यहां पर मजदूरों के प्रतिकर्ण को प्ाकर्ण को बृद्धि के द्वारा 
क्षति-पूर्ति नहीं होती। इससिये खेतिहर भावादी का एक भाग हमेशा शहरी सर्वहारा में श्रववा 
उद्योगों में काण करने दाले सरदूरों में सम्मिलित हो जाने को विवश होता है भ्रौर इस 
रुपान्तरण के लिये झतुकूल परिस्यितियां छोजा करता है॥ ( यहां पर उद्योगों से हमारा मतलब 
लेती के भ्लाबा तमाम उद्योगों से है )।! इस प्रकार, सापेक्ष झतिरिकत जनसंख्या का यह 
स्रोत लगातार बहता रहता है। परन्तु शहरों की झोर लगातार जो धारा बहती रहती है, उसके 
लिये झहरी है कि जद देहात में हमेशा भ्रव्यवत भ्रतिरिकत जन-संख्या घनी रहे, जिसका विस्तार 
केवल उसी समय स्पप्ट रुप से दिखाई देता है, जब इस धारा के द्वार भ्रसाधारण चौड़ाई तक 
खोल दिये जाते हें। इसीलिये खेतिहर मस़दूर को सदा कम से कम मझदूरी मिलती है, भोर 
उसका एक पैर सदा कंगाली के दलदल में फंसा रहता है। 

तीसरे प्रकार की सापेक्ष भतिरिकत जन-संल्या, निष्प्वाह भतिरिष्त जन-संख्या, सक्रिय 
अ्रत्रिक सेना का ही एक भाग होती है, परस्तु उसको बहुत ही भनियमित रूप से काम मिलता 
है। भ्रतः उसके रुप में पूंजी के लिये सदा उपलब्ध श्रम-द्क्तित का एक भ्रक्षय भण्डार तैयार हो 
जाता है। इन अ्मिकों का जीवन-स्तर भजदूर-वर्ग के भौसत सामान्य जीवन-स्तर के नोचे गिर 
जाता है, घोर इस फारण भ्रप्रिकों का पह हिस्सा तुरन्त ही घूंजीवादी शोषण को विशेष शांखाप्रों 
का व्यापक झाघार बन जाता है। इस हिस्से की विशेष बात यह होती है कि उसे ज्यादा से 


2१५६१ की जन-एणना में इंगलैण्ड भ्रौर वेल्स के जिन ७८१ शहरो का ज़िक्र है, उनमें 
/१,०६,६० ,६€८ व्यक्ति रहते ये, जब कि गांवों में और देहाती वस्तियों के लोगों की 
संध्या ६१,०५,२२६ थो। १८५१ की जद-गणता में ५८० शहरों का शहर के रूप में जिक्र 
किया गया था, झौर उनकी तथा इरदे-गिद के देहात को भावादी लगभग बरावद थी। परन्तु 
उसके थाद के दस वर्षों में जहा गावों ओर देहात की आावादी में ५ लाख का इजाफा हुमा, 
वहां ५८० शहरों को आवादी में पद्धई लाख (१५,५४,०६७ ) की वृद्धि हुई। देहाती 
बस्तियों की आबादी ६.५ प्रतिशत बढ़ गयी, शहरो की झावादी १७. ३ अतिशत बढ़ ययी। 
वृद्धि की दर के इस झ्न्तर का कारण यह है कि धोग देहात छोड़कर शहरो में चले आये 
थे । आझावादी मे कुल जितनी वृद्धि हुई है, उसका तीन चौयाई भाग शहरों की आवादी में वृद्ध 
का है।” (“८25४5, 56." ['जन-गणना, इत्यादि], पृ० ११ और १११) ३ 


2 


कर हर तर बम करता पढ़ता है प्ौर कम से कम मठद्ररी मिलती है। इसके प्रधान हर 
बा हम घरेगू उद्योग! ज्षीपक से पहचे ही परियय प्राप्त कर चुडे हैँ । इस हिल्ले में प्राघुतिक 
उद्योग धौर थेती हे क़ालतू पवगर बराइर भर्तो होते रहते हैं, उसमें खान हौर पर उदग 
की उन पतनोस्मुल दाशाप्रों के मठयूर भर्तो होते है, जिनमें दस्तझारी हस्ततिर्माय के सामने 
सिटती जा रही है शौर हातनिर्माण को मशौने कुबतनी ना रही हैं। नंसे-जंसे संवय के शिलार 
धौर तेडी के स्ताप प्रहिरिकत नवनांस्या बढ़ती जाती है; वंसे-बंसे यह हिल्‍्ता मी बढ़ता झाठा 
है। परम्तु इसके शाघनाप मशपृर-वर्ग का मह एक ऐसा हत्व है, जो छुद धपता पुतर्लाल 
करता रहता है; जो घपने ढो हमेशा डिस्दा 'रणता है भौर जो मददूर-वर्ग को सानादय वृद्ध 
में उसके प्रस्य हावों की प्रपेश्ा रपादा बड़ा हिएसा सेता है।सच पृष्ठिये, तो मे सिर्फ़ झत्म पर 
मुत्यु की संह्या का, यर्कि परिवारों के निरपेज्ञ भ्राहार का भी मठदूरी को दर को अंत 
के साय प्रतिषोम प्रनुपात होता है, प्र्षात्‌ उनका अलग-पतय कोटि के मठदूरों को जोवत 
निर्वाह के मो साथत मिलते हूँ, उनकी मात्रा के साथ प्रतिलोम भनुपात होता है। पूंशोगागो 
रामाज का महू तिपम जंगतियों के सम्बन्ध में शोर शहाँ तक कि सम्य उपतिवेशियों के कम्झव 
में भो विल्फुल बेतुका प्रतीत होगा। उससे उन परशुभ्रों के प्रंधापुंध भोर सोमाहीत पुतम्लाइन 
की याद भाती है, जिनमें से हरेक क्‍झ्लभ-प्रलग बहुत कमयोर होता है झौर इसलिये जो हमेश 
डूसरे पशुष्तों के दिकार बनते रहते हे।! 

घन्त में हम सापेश् प्रतिरिक्त जन-संस्या को सबसे नीचे को तलछट पर प्राते हैं, गो 
कंगाली की दुनिया में रहती है। भावारा लोगों, प्पराधियों, वेश्याओं भौर एक शब्द में रहें 
तो “खतरनाक ” वर्गों के प्रलावा समाज के इस स्तर में तीम प्रकार के लोग हीोते है। एंड 
थे, जो काम कर सकते हैं। इंगतण्ड में कंगालों के धांकड़ों पर एक सतही नवर डालने परमी 
यह बात साफ़ हो जाती है कि कंगालों को संख्या हर संकट के साथ बढ़ जाती है प्रौर सवार 
में नयो जान पड़ने पर हर बार घट जाती है। दूसरे, इस स्तर में झनाय भौर मुहताज बच्चे शाहित 
होते हैं। पे भौद्योगिक रिजर्व सेना में भर्तो होने के उम्मौदवार होते हैँ, घोर जब बहुत हद 
का काल झाता है, जंसा, भिलाल के लिये, १८६० में धाया था, तब ये बहुत जत्ये के शोर 
बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को सरिय सेना में भर्तो हो जाते हैं। तीसरे, इस इतर में दे सोर 
भाते है, जिनका सनोवल्न दूट चुका-है, जो पतन छे गें में बहुत गहरे गिर गयेहें भौर जो को 
करने के झयोग्य हैँ। ये बहुधा वे लोग होते है, जिनमें श्रम-विभाजन के कारण यह क्षमता नह 

7० ग़्रीदी प्रजनन के लिये झनुकूल प्रतीत होती है” (ऐडम स्मिय)॥ बल्कि व 
परिहास-प्रिय पादरी ग्रालियानी का तो यह तक विचार हैं कि यह एक क! ह 
बुद्धिमत्तापूर्णं ईश्वरीय विधान है? 7089 शी ला डॉ एरण्पांणें घोर ह्क्षॉआा0 पा 
एम. प्रीति ॥882ण०.- क्/णाव॑गांशाशां९" [इसी का यह नतीजा है कि [४ 
प्राथमिक उपयोगिता के धंधों में काम करते हैं, वे ख़,ब वच्चे पैदा करते हैं”] काम 
उप० पु०, पृ० ७८)। “तबाही यदि भ्काल और -महामारी की चरम सता 2, 
तो भी झावादी का बढ़ना रुकता नहीं, बल्कि उल्े वह झोर बढ़ माती है।” [ दे हपर 
"एदरांलावों 2065" [एुस०.. बैंय, राष्ट्रीय विषत्ति ]५ 844, पू० 2548 युदर पौए 
को झरांकड्ठों छे प्रमाणित करने के बाद लैंग ने श्लागें लिखा हैः “यदि सभी डी यु 
चैन से रहने का अ्रवसर मिले, तो पृथ्वी शीघ्र ही जनहीस हो जायेगी। 
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रहती कि जो काम उनको मिल सकता है, उसको कर सकें, भोर जो प्रपनी भ्रक्षमता के सामने 
सिर झुका देते है; ये थे लोग होते हें, जितकी झायु मदर को सामान्य झायु से आगे निकल 
गयो है; इनमें उद्योग के मारे हुए लोग -अपंग, रोगी, विधवाएं श्रादि-भी शामिल होते हे, 
जितकी संख्या खतरनाक मश्ञीनों, खानों, रासायनिक कारखानों श्रादि को वृद्धि के साथन्साथ 
बढ़ती जाती है। फंगाली सक्रिय भ्रण्िक सेता का अस्पताल झौर भ्रौद्योगिक रिलर्द सेना के गले 
का पत्थर होती है। सापेक्ष ग्रतिरिष्त जन-संल्या पेदा होती है, तो उसके साथ-साथ कंगाल भी 
देदा होते जाते है। जँसे सापेक्ष अतिरिक्त जन-संख्या का होना भ्रावश्यक है, बसे हो कंगालों का 
होना भी प्रावश्यक है! भ्रतिरिक्त जन-संख्या के साथ-साथ कंग्राली का होता भो पूंजीवादी उत्पादन 
की झौर धन फे पूंजीवादी विकास को एक झावश्यक झर्त है। वह पूंजीवादी उत्पादन के 48% 7िक्षं5 
(अनुत्पादक ध्यय) का भाग है, परन्तु पूंजी इस खर्चे को-या उसके भ्रधिकतर भाग को - 
अपने कंधों से हटाकर सजदूर-वर्ग के भ्रोर तिम्त सध्य वर्ग के कंधों पर डाल देने का तरीका 
जानती है। 

सामाजिक घन, कार्यरत पूंजी, उसके विकास का विस्तार तथा तेज़ी श्लोर इसलिये सर्वह्ारा 
की निरपेक्ष संख्या तथा उसके श्रम को उत्पादकता जितनी बढ़ती जाती हैँ, श्रौद्योगिक रिज़र्व 
सेता का भी उतना ही विस्तार होता जाता है। जिन कारणों से पूंजी के विस्तार की शक्ति 
बढ़तो है, उन्हीं कारणों से पूंजो के इस्तेमाल के लियें सदा तेयार रहने बाली श्रम-शवित भो 
बढ़ती जाती है। इसलिये, भ्रौद्योगिक रिज़र्व सेना का सापेक्ष परिमाण धन को संभावों क्रिया-दाक्षित 
के साथन्ताय बढ़ता जाता है| परस्तु सक्रिय श्रमिक सेना के झनुपात में यह रिहुद सेता जितनों 
बड़ी होती है, उतनी ही विशाल एक समेकित भ्रतिरिकत जन-संल्या तैयार होती जाती है, जिसफो 
शरीबी उसकी भेहनत की यातता के प्रतिलोम भ्रनुपात में होती है। भौर, भन्त में, मजदूर-वर्ग 
का यहू फंगाल स्तर और भोद्योगिक रिजवे सेना जितने बड़े होते हे, सरकारों काग्रज़ों में उतने 
ही भ्रधिक भुहृताज दर्ज होते हेँ। धह पूंजीवादी संचय का निरपेक्ष सामान्य नियम है। प्रग्य सभी 
नियमों को तरह यह नियम भी जब व्यवहार मे प्राता है, तब उसमें ऐसी बहुत सी 
यातों के फलस्वरूप कुछ संशोधषत हो जाता है, जिनका यहां विश्लेषण करने को ज़रूरत 
नहीं है। 

धर प्येशास्त्र के उन पष्डितों को भूर्जता दिल्बुल स्पष्ट हो जाती है, जो मजदूरों से यह 
कहा करते है कि उन्को झ्पतो संख्या को सदा पूंजो की प्रावइ्यकताओों के झनुरुप बनाते रहता 
घाहिपे। पूंजोवादो उत्पादन भौर संचय का यंत्र तो स्थायो रूप से इस व्यवस्थापन को भ्रपनो 
झावश्यक्ता के झनुसार प्रभावित करता रहता है। इस अनुकूलन की पुस्तक का पहला शाम्द 
यह है कि एक सापेक्ष भ्रतिरिक्त जत-संख्या प्रथवा भौदयोगिक रिउर्द सेना पंदा कर दी जाती है।. 
उसका झालिरी शब्द है थ्मिकों को सक्षिय सेना के लगातार बढ़ते हुए हिस्सों की गरीबों भौर 
उनके गले में लटका हुआ मुहताजों का पत्थर॥ 

जिस नियम के ध्रनुसार सामाजिक श्रम को उत्पादकता के विकास के फलस्वरुप उत्तरोत्तर 
कम सानव-शक्ति खर्च करके उत्पादन के साधनों दरे श्धिकापिक छड़ी सात्रा को गतिसान बनाना 
सम्भव होता है, बह नियम पूंजोवादी समाज में, जहां मजदूर उत्पादन के साथतों से काम 
नहीं लेता, बल्कि उत्पादन के स्ाथत सउदूर से राम छेते है, बिल्कुल उल्टा रुप घारण कर लेता 
है| पूंजोषादी समाज में यह विषम इस प्रहार व्यक्त होता है कि थम री उत्पादक्तता मिततो 


ज्यादा होती है, उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का दबाव उतना ही बड़ जाता है घोर इसलिये 
46-45 
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मडदूरों के भत्तितव की धर्ते का पूरा होता उतता ही सुश्किस हो जाता है। प्र्यात्‌ श्रपती धरम 
दाहित को हूसरे का धन बड़ाने के लिपें; या पूंजी के प्रात्म-विस्तार के लिये बेचदा उनहे 
छिपे उतना ही कित हो जाता है। प्रतः यह तस्य कि उत्पादत के साधन और थम की 
उत्पारणता उत्पादक जतनदिया को प्रपेश्ा श्यादा तेढी से बढ़ती हैं, पूंजीवादी समाज में 
इस उत्टे दृए में स्ययत होता है हि अमजीयी ज्त-संस्या उन परित्यितियों की प्रपेक्षा सद्दा ज्यादा 
तेयी हे ग्रदती है, मितमें पूंती इस चृद्धि का भपने प्रात्म-विस्तार के लिये उपयोग कर 
शषती है। न्‍ 
भाग ४ में शापेश ध्रतिरिषत मूस्य के उत्पाद का विश्लेषण करते हुए हमने यह देखागा 
हि पूंजीवादी रामाज के भीतर थम की सामानिक उत्पादकता को बढ़ाने के सारे तरीके पतग- 
धतण मणूर का भला काटकर प्रमल में भाते हैं; उत्पादन का विकास करने के सारे सापत 
उत्पादकों पर भ्रापिष््य जमाने कृपा उनका झोषश करने के साधतों में बदल जाते हैँ, ये मगर 
का प्रंग-मंग करके उसको मनुष्य का एक भपसाण्ड बना देते हैं, उसको किसी मशत रा 
उपाय भात्र थना देते हैं, सतदूर के लिपे उसके कास का सादा भाकर्ण छतम कर देते हैं 
सपा उसे एक धृंघित क्रम में परिणत कर देते हैं; मिस हद तक अम-क्रिया में विज्ञात का एक 
स्वतंत्र दादित के रुप में समायेश होता जाता है, उसौ हद तक उत्पादन के विकास के में सापत 
मजदूर को श्रम-क्रिया की योदिक क्षमतामों से दूर' करते जाते हैं; मजदूर जिन 
में काम करता है, थे उनहों विश्वत कर देते हैं; वे अमनकया के दौरान में मव्दूर रों 
एक ऐसी निरंहुशता के भाषीन यना देते हैँ, जो भपनी तुच्छता के कारण भौर भी झषिक पृणित 
होती है; ये उसके पूरे जीदन-काल को धम-काल में बदल देते 


है भौर उसको पली हर 
बच्चों को भी पूंजी के रय के नीचे झुचले जाने के लिये ला पटकते हैं। लेकित पतिरिश्त पल 
के उत्पादन के सारे तरीके साथ ही संचय के 


भी तरौहे होते हैं, भौर संचय का जब रुभी 
विस्तार होता हैं, तो वह इत सरीक्ों को झौर विकसित करने का साधन बन जाता है। प्रतः 
इससे यह निष्कर्ष मिकलता है कि जिस झनुपात में पूंजी का संचय होता जाता है, उसी प्रमात 
में मस़दूर को हालत ,- उसको चाहे दयादा मजदूरी मिलती हो, चाहे कम)“ बिगड़ती का 
है। भन्‍्त में, वह नियम, जो सापेक्ष अतिरिक्त जत-संब्या या प्रौद्योगिक रिजर्वे सेता की संदय 
के विस्तार भोर तेजी के साथ सदा संतुलन स्थापित किया करता है, मह्दूर को पूंजी रे ता 
इतनी मजबूती के साथ जड़ देता है, जितनी मजबूती के साथ वल्कत की बनायी हुई कोर्ते मो 
प्रोमीयियस को चद्टान के साथ नहीं जड़ सकी यों। पूंजी के संचय के साथन्साय इत 'बप हे! 
फलस्वरूप गरीबी फा भी संचय होता जाता है। इसलिये, यदि एक छोर पर घत की हे के 
है, तो उसके साथ-साथ दूसरे छोर पर+ _ यानी उस वर्ग के छोर पर; जो छूद मर्षा ्ः 
पैदावार को पूंजी के रूप में तैयार करता है,“ ग्रीवी यातनापूर्ण परिक्षम/ दाहता। पता 
वाशविकता भ्ौर मानसिक पतन का संचय होता जाता है। है, सच 
पूंजीवादी संचय के इस आत्म-विरोधी स्वरुप * की झर्यशास्त्रियो ने झलेक प्रकार से 
05 टाब्राए वुकह +65 उभएणजाड 
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की है, हालांकि दे लोग उसे बहुघरा ऐसी घटनाझों के साथ गड़बड़ा देते हे; जो कुछ हद तक तो 
जरूर इस चीश से मिलतो-जुलती हे, पर फिर भो जो बुनिपादी तौर पर बिल्कुल भिन्न 
क्योडि को घटनाएं होते है गौर जिनका सम्दंध पूंजोदाद से पहले की उत्पादन-प्रणालियों 
से है। 

हे बेनिस का संन्यासी भोतेंस १८ वीं दाताव्दी के महान श्र्थशास्त्रियों में गिना जाता है! 
बहू पूंजोवादी उत्पादन के इस झाध्म-विरोधो स्वरुप को सामाजिक धन का सामात्य एवं 
स्वाभाविक नियम मानता है। उसने लिखा है: “ किसी भी राष्ट्र को पर्थ-व्यवस्था में भ्रच्छी बातें 
और थुरी बातें सदा एक-दुप्तरे का संतुलन फ़ापम रखती हे (( 9९८०६ ९( ॥( फार्थ८ ९९णाणाए[00 
कं घ्रा3 वाबडॉंगरा& इशाएा2 3, 5(९553 गराधा3); कुछ लोगों के पास घन की जितनो 
बहुतायत होती है, दूसरों के पास घन का ठोक उतना हो झ्रभाव होता है (8 ८०4 6थे 
कक्षा गा शंत्या इस्याप/९ स्टॉप: 84 वगाक्षाटभ्याउ॒ ही 65 | 2॥7); थोड़े से लोगों 
के पाप्त दि बेशमार दौलत होती है; तो उसके साथ-साथ सदा बहुत से श्रन्य लोगों के 
पास जीवत को बुनियादों प्रावश्यफताओों का भी स्दंया भ्रमाव होता है। किसी भो राष्ट्र 
का घन उसकी जन-संख्या के प्नुपात में होत! है, और उसको ग़रोदी उसके घन के अनुपात में 
होती है। कुछ लोगों को मेहनत दूसरों को काहिल बना देती है। ग्ररोब भ्रौर बेकार लोग घती 
और सक्षिय लोगों का लाजिमो नतोजा होते हूं,” इत्यादि, इत्यादि !। प्रोतेंस के यह लिखने के 


78799ण5 02॥5 ९३5१५९५ ॥ 9 8 वै&एशे०9एथा।शग ऐ९$ 07९९5 ज़ा०तपरटाए९$, 2 ए 8 प्रा 
ण९९ छा०00०४घ४९ 0६ १€९8७0% (७९ ९६५ 7899045 ॥6 छ9/00७५९/६ )8 प्रए९४५६ 9०0० 
(९०५९, ९९४-3-076 3 7रला९55९ 0९ ]8 2355६ 9078९0/8९, दृष”शा खार्भा॥557, ९०ाए- 
॥रए९॥शा)शा। |4 प्रेटाग8558 ४९5 ॥7शाए/९5 पराह&्डाश्या।$- 6९ <शा९ ८३४५६ ९ शा छाण्गाश्वाा 
प्रा। ज्ञाण॑6(्ा।बव (00]०ण5 टा०ं55७7(." [" दिन-ब-दिन यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती जाती 
है कि उत्पादन के जिन सम्बधों के भीतर पूजीपति-बगें घूमता रहता है, उनका न तो कोई 
अ्रखण्ड झौर न ही सरल स्वरूप होता है, वल्कि उनका दोहरा स्वरूप होता है; जितना अधिक 
धन पैदा ह्ीता है, उतनी ही भ्धिक ग्ररीदी भी पैदा होती जाती है, शोर जितना उत्पादन की 
शक्तियों का विकास होता है, उतना ही दमन पैदा करने बाली एक शक्ति का विकास 
होता जाता है; ये सम्बंध पूंजीवादी धन का, अर्थात्‌ पूजीपति-वर्ग के धन का उत्पादन 
करते है, तो केवल इसी तरह कि वे इस बगें के भ्रलग-ग्रलय सदस्यो के व्यक्तिगत धन 
को लगातार नप्ट करते चलते हैं और एक ऐसे सर्वहारा को जन्म देते हैं, जिसकी 
संख्या लगातार बढ़ती जाती है(”] (६०8७४ हछाई, “#छद्ेढ ४6 (6 ए्व०७फ४९५, प्‌ 
११६।) ८ 
306, 00७, “02०. इल्‍खल्काद केंग्शंगरदाल 6 उध, 77 0४०2 के संग्रह 
में ; देखिये उसका ऐआं8 3]06श74 (श्राघुनिक भाग), ग्रंथ २१ (४५), पृ० ६, €, २२, 
३५ इत्यादि। इसी पुस्तक के पृ० ३२ पर श्ोतेंस ने लिया है: भर ]४०८०० वी ज़ाणएलीव 
अंजंशाए्ं 0 एछुश 33 शिालुं॥ ०९9०एणी, पा ॥परा(ह्ठे & 7९४०६ ]5 उ्दणाल 
कश4 ]0० पांडे" (“काल्पनिक व्यवस्थाएं गढ़ने के बजाय, जिनसे लोगों को 
सुध्री बनाने मे डरा भी सहायता नहीं मिलेगी, मैं अपने को केवल उनके दुखों के कारणों का 
अध्ययन करने तक ही सीमित रखूबा”)7 
40% 
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का इस थर्ष अप 302 पे भर्स के पाररी टाउनससेड्ड में बड़ी ही ऋरता का परिचय देने हर 
पावर धर्म के रुप में एरीबी का गुशगात छिया। उन्होंने लिखा: /यहि (लोगों को) 
कानूनी ढंग हे (परम करने के लिये) बाष्य हिया जाये, तो उसमें बहुत परेशानी उठानी चड़ती है। 
शोर-ठशरंएती शरनी पहुती है, भौर बहुत हो-हल्ता सचता है, -« परन्तु भूख ने केवल खालिया-ो 
परौर छाम्रोश ढंग हे एक सिरस्तर रबाय का काम करती है; बल्कि यह उदोग प्रौर परियन कले 
की शदते गरधिक स्यामाविश प्रेरणा के दप में सोर्गों रो उबईसत ढंग की मेहतत कराती है।” 
इशालिये। शव पु इस बात पर तिर्मर करता है झि किसी तरह मठदूरवर्ग के लिये मूष सो 
पृष्ठ रपायी घोत बना दिया जायें; ध्रौर टाउनसेष्ड का छयाल है कि इसके तिये जतसंत्या 
के शिदधाग्त ने, जो रि ग्ररीयों में दास तौर पर सक्रिय रहता है। समृचित ब्यवस्या कर दीहै। 
उन्होंने लिता हैः" मासूम होता है कि शरीयों का डिसी हृद तक प्रदूरदर्शो (॥रणाणाहधा) 
होना भी प्रहुति रुय हो नियम है” (प्ररीद इसलिये प्रदूरदर्शी हैँ कि ये किसी घतो के वर मे 
महीं पैदा हुए), “ताहि ुए सोग हमेशा ऐसे मी हों (#/ हिटाल गराव॥ भ॥रगक 66 5भाे, 
जो समाम के सबसे मोच, सबसे गंदे प्रौर सबसे झ्यादा विल्लत वाले कार्मो को पूरा करें। इसे 
के भष्डार (#6 $ण्टॉ थ॑ गधा 82997) को मारी वृ्धि हो जाती 
है, भौर झपधिक सुकुमार (76 ग्रागर कलाल्‍ग०) ध्यक्षिययों को न केवल कठिते परिषम 
से छुटकारा मिल जाता है,«« बल्कि झपतो-प्रपती विभिन्न प्रवृत्तियों के झनुसार वे हित घंयों 
के लिये उपयुक्त होते हैं, उतको उनका लिर्दाप प्रनुसरण करने की स्वतंत्रता मिल जाती है'** 
संत्तार में भगवान तया प्रकृति ने जो व्यवस्था क्रायम कद रसी है? यह (प्ररोबों का हार) 
उसके माघुर्य एवं सौंदर्य को भौर उसको समिति तथा व्यवस्था को नष्ट कर सरता है।” 
सदि वेनिस का यह संन्यासी यह समझता था कि जिस नियति ने ग्ररोबी को एक शाश्वत बोर 


मातव-्गुण 





3५॥ #शविींका 0व ई#8 200 /275- 09 4 पथा-पडाथ में शैकिएव: (6 
गरीबों के कानूनों पर एक प्रबंध ॥ मानवता के एक गुमविता 
में पुनः प्रकाशित: ९? 


#२6०, 3. 70७75274) 77867 [ग्र 
१८१७ में लन्दत 


(टेवरेंड जे० टाउनसेंड) द्वारा लिखित, १७८६ ]+ 

१५, ३६, ४१। इस “ सुकुमार” पादरी की ऊपर उद्धूत की गयी रचना से दया पुख्ता 
न दाधश्‌/ एंएगपटा॥ 506/7" (स्पेन की यात्रा ”) से भी माल्यूस ने असर पूरे के पूरे 77 
नकल किये है, लेकिन ख़.द इस पादरी मे अपने मत का अधिकांश सर जेम्स स्टीवर्ट मे के 
लिया है, हालांकि उधार लेते हुए उसने उनके विचारों में देरफेर कर दिया है। मिसाते 


लिये, स्टीवर्ट ने लिखा था कि #द्वास-प्रया में” (काम न करने बालों के &8| 


“ मानवता को मेहनती बनाने का तरीक़ा था -जवर्देस्ती - ० - तव॑ मनुष्यों से इसलिये काम 
काम कठाया जाता था” (गाती उनसे इस कारण दूसरों के हित में मुफ़्त वर्ग | 
जाता था) “कि वे दूसरों के दास थे; अब मतलुप्यों को इसलिये काम करता पडता नम 
(यानी उनको इस कारण काम न करने वालों के हित में मुफ़्त काम करना पहुता हे ते 
थे जरूरतों के दास होते हैं।” लेकिन यह लिखने के बाद स्टीवर्ट ने मुक्त बी पते 
उस मोटे पादरी की तरह इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला था कि मजदूरों को सदा 2 
करते रहना चाहिये। इसके विपरीत, उनकी इच्छा यह थी कि मजदूरों वी बहस 7 
बढ़ती जायें और उनकी जरूरतों की बढ़ती हुई संख्या से उनकों «अधिक हा 
व्यक्तियों के लिये श्रम करने की प्रेरणा मिलती रहे। 
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बना दिया है, उसी में ईसाइयों की दानवृत्ति, इह्मचर्य, मठों और पपित्र स्थानों के 'प्स्तित्व 
का 725० 0'6(४ (श्रौचित्य) निहित है, तो यह घर्म-याजक प्रोटेस्टेंट पादरी यह समझता 
है कि नियति के इस विधान के कारण उन तमाम क़ानूनों को श्रनुचित घोषित कर देना 
चाहिये, जिनके मांतहत ग्ररोबों फो थोड़ी सो सार्दजनिक सहायता पाने का अ्रधिकार सिल 
जाता था। 

स्तोर्च ने लिखा हैः “सामाजिक घन बढ़ता है, तो उससे समाज का यह उपयोगी वर्ग 
जत्पन्न हो जाता है. « बह सब से ज्यादा थका देने याले, सबसे गंदे झौर सबसे भधिक धृणित 
फाम करता है,-और संक्षेप में कहा जाये, तो जीवन में जो कुछ भी भ्रदचिकर झौर 
दासोचित है, उसे वह अपने कंधों पर संभाल लेता है भौर इस प्रकार भन्य वर्गों के 
लिये श्रवकाश, चित्त की प्रसन्नता और चरित्र को रूढ़िगत (८८४ 9०!) [खूब !] गरिमा 
को सम्भव बनाता है।”! उसके बाद स्तोर्च अपने से प्रश्न करते हे कि जब इस पूंजीवादो 
सम्यता के साथ-साथ इतनी ग़रोबो फंलती है भौर प्राम जनता का ऐसा पतन होता है, तब 
बर्बरता की छुलता सें उसे प्रणति का सूचक वर्यों समझा जाता है? इस प्रइन का स्तोर्च 
के पास केवल एक ही जवाब है। यह यह कि पूंजीवाद में मनुष्यों को सुरक्षा प्राप्त 
होती है! 

सिस्‍्मोंदी ने लिखा है: “उद्योग तथा विज्ञान को प्रगति के फलस्वरूप हरेक मझदूर उसके 
उपभोग के लिये जितना झावश्यक होता है, वह रोज्ञाना उससे कहाँ ज़्यादा पंदा कर सकता है। 
लेकिन इसके साथ ही साथ यह भो है कि उसका श्रम वैसे तो धन पेदा करता है, परन्तु इस 
धन का यदि वह खुद उपभोग करने लगे, तो वह उसकी श्रम करने को योग्यता को पहले से 
कम कर देगा।” सिस्‍्मोंदी के विचार से, “लोग” (प्र्थात्‌ काम न करने दाले) “सम्भवतः 
कला के समस्त विकास झौर कारखानों की थनो तमाम चीज़ों के भातन्द से वंचित रहना ही 
झफाद पससद करेंगे, यदि इन चौड़ों के एवड में उन्हें सड़दूरों को तरह लगातार सेहनत करनो 
पड़े .«« प्राजजल मेहनत भौर उसके मुधावस्धे के बीच में एक दोधार खड्ो हो गयी है। जो 
प्रादमी काम करता है, याद को फिर वही प्रादमी झाराम नहीं करता, बल्कि एक क्योंकि काम 
करता है, इसलिये दूसरा आराम करता है.«« भ्रतएव श्रम की उत्पादक दाक्तियों के लगातार 
बढ़ते जाने का केवल यही परिणाम हो सकता है कि जो काम नहों करते, उत धनियों के विलास 
भोर भोग में बृदि होती जाये।”* 

झन्त में, उस हृदयहीन पूंजोबादी मतदादी, देस्तृत दे त्ेसो को सुतिये, जिसने साफ़-साफ़ 
भौर दो-टूक कह दिया है कि “ग्रदौब राष्ट्रों में जनता सुख से रहती है; पनी राष्ट्रों में बह 
ध्राम तोर पर शरीबो का जोवत बिताती है।”* 


१900, उष० दु०, ग्रंप ३. पू २२३। 
35ाज्याणाती, उप० पु०, पु० उ६, ८०, ८५। 
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--- पूंजीवादी उत्पादन 





अनुभाग ५-पूंजीवादी संचय के सामान्य नियम के उदाहरण 


(क) इंगलेण्ड में १८४६ से १८६६ तक 





पूंजीवादी संचय का प्रष्ययन करने के लिये झाधुनिक समाज का भौर कोई काल इत 
उपयोगी नहीं है, जितना पिछले २० वर्ष का काल है। लगता है, जंसे इस काल को दही १ 
फ़ोरचुनेट्स फी यंली पड़ी हुई मित्र गयो थी। लेकिन धन्य सब देशों की प्रपेक्षा सब से प्रा: 
उदाहरण फिर इंगल॑ण्ड में हो मिलता है। बह इसलिये कि दुनिया की मण्डो में उतशा सर्र्रमु 
स्यान है; वही एक ऐसा देश है, जहां पूंजोवादी उत्पादन का पूर्ण विक्षात्त हुमा है, भोर प्रति 
फ्ारण यह कि १८४६ से यहां स्वतंत्र व्यापार का स्वर्ण-युग क्रायम हो गया है, मित्र फसहशरः 
भ्रप्रामाणिक शर्यज्ञासत्र का भाडिरी सहारा भी दूट गया है। इंगलंण्ड में उत्पादन मे ओ प्रवध 
अगति की है, - झौर उसमें भी इस बीस वर्षों के काल का उत्तराध॑ पुर्वार्ष से जिस तरह गहुत शा 
निकल गया है ,- उसकी और भाग ४ में पर्याप्त संकेत किया जा घुका है। 

यद्यपि पिछले पचास वर्षों में इंगलंण्ड को जन-संस्या में बहुत यड़ी निरपेश्ष वृद्धि हैँ है, 
तथापि उसकी सापेक्ष वृद्धि, या वृद्धि की दर, लगातार कम होती गयो है, जता हि जा: 
गणना से ली गयी निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता हैः 


इंगलैण्ड प्रौर बेहल की जननांस्या 
में हर वर्ष को भौसत प्रतिशत वृद्ध 


(दद्षकों के भनुसार) 


१८११- १८२१ १,५३३ प्रतिशत 
१८२१० १८३१ 94 + 

१८३१० १८४१ १.३२६ 
रृ८४१- १८२१ १२१९ 
१८५१- १८६१ १०१४१ 


छः 
फ् 


हा 


दूसरी झोर, यह देखिये कि घत में कितनी वृद्धि हुई है। पहां हमारी अर 
सबसे पक्का भाधार है उन मुताछों; झमीत के सगात धादि का उठाए-डढ़ात्/ डिगपर (40 
खगता है। इंगरलच्ड में शित मुनाफ़ों पर प्रायकर खाता है (इसमें काशवहारों ध्ौर 98] 
सोर्णों के भुताऊे दामिल महीं हे), उतमें १८५३ गौर १८६४ के दीच ४००४० त्र्ति दर 
वृद्धि हुई थी, शिसका वार्षिक ध्रौसत ४.४८ प्रतिशत डंदता हैं। इगौ ढाल मे 2//2 
बद्धि १२ धतिदात रही है ९ झमीद के डिस सगात या डिटाये इर कट शण्ता है ( कि] 
रेसों, शानों, सोत-सेत्रों घर का शृणात भर दिराया भी शामिल है), उसमें (इशे हैं ! 


॑.॥. 87. गिर गाट्शर्नी 


इन्यछ्ाा रद! थ॑ 7९ टककगापंडंव्यश 2५ गम हा 


(/महामट्यि सम्राद के ढक्मिश्तरों की इसदी रिपोर्ट॥ पर्दरसेदीय धर 
धुन इधा 


पूजीवादी सचय का सामान्य नियम छर७ 





तक ३८ प्रतिश्त-या भर प्रतिशत सालाना-की दृद्धि हुई थी। इस मद में सबसे प्रधिक 
बुद्धि निम्नलिझित कोटियों में हुई हैः 
१८५३ को प्रपेक्षा वािंक चुद्धि 





१८६४ में कितनी 
झधिर वार्षिक 
आय हुई 

कम; हा ५-५ ३२००६ ३६-६० प्रतिशत ३.४० प्रतिशत 
पत्थर की खानें - - - पडें७६ / छ७छ० 7 
होते ५२7८ २४५४८ अंक: इनर६ . 
लोहे के कारणाने . - - रेथ्धर 7 केशव 
मोन-क्षेत्र . . - - - - ३ झर१ 
गैस के कारखाने. . - - शैरेष-गर श्र 
५ अल पी व उभ७.. 7 


यदि हम १८५३ से १८६४ तक के इस काल के चार-चार वर्षों के तीन चोकड़ों को एक 
दूसरे के साथ तुलना करें, तो हम पाते है कि झभाय की यूद्धि को दर लगातार बढ़ती जाती हूँ। 
प्रिसाल के लिये, मुनाफ़ों से होने वालो झाय में १८५३ से १६५७ तक हर साल १.७३ प्रतिशत 
कौ, १६५७ से १८६१ तक २.७४ प्रतिशत को भौर १८६१ से १८६४ तक ६.३० प्रतिशत 
की वापिंक वृद्धि हुई। संयुक्तांगल राज्य में भाय-कर की मद में झाने बालो कुल प्राय १८५६ 
में ३०,७० ,६८/८६५ पौष्ड, १८५६ में ३२,८१,२७,४१६ पोौष्ड। शृ८६२ में 
३५,१७,४५,२४१ पोण्ड, १८६३ में ३५,६१,४२, ८६७ पौण्ड, १८६४ में ३६,२४,६२,२७६ 
पौष्ड भौर १८६५ में ३८,५५,३० ०२० पोण्ड थी।* 

पूंजी के संचरय के साथ-साथ उसके संकेखद्रण झौर केन्रोयकरण को क्रियाएं भी चलती रही 
थों। यधपि इंगलेण्ड में खेती के कोई सरकारों श्रांकड़े नहीं हे (प्रायरल॑ंण्ड में हें), तथापि १० 


2 उप०9 पु०, पू० रे८। 

*यथे भाकड़े सुलना करने के लिये तो टीक है, पर निरपेक्ष दृष्टि से वे झूठे हैं, बयोकि हर 
साल शायद १० ,०० ,०० ,००० पौणष्ड की शाय की सरकार को कोई सूचना नहीं मिलती। 
प्रस्तदेंशोय भाष के कमिश्तर झपनी रिपोर्टों में हर बार सुनियोजित ढंग से राज्य को ठगे जाने 
की शिवरायत करते हैं भौर यह शिकायत करते हैं. कि ब्यापारी तथा झौणोगिक वर्ग तो दास 
सौर पर ऐसा करते हैं! मिसाल के लिये, एक रिपोर्ट में रह! गया है: “एक सम्मिलित चूंजो 
वाली कम्पनी ने भपने हिसाव में दिखाया कि उसे ६,००० पौण्ड दा ऐसा सुनाफ़ा हुध्ता है, 
जिसपर प्राप-कर लगना चाहिये; धापरीक्षक ने इस रक़्म को बढ़ाकर ८८,००० पौध्ड कर 
दिया, भौर घन्त में कम्पनी ने इसी रकम के झ्लाघार पर कर दिया। एक झौर भकम्पतों ने हिसाव 
में १ ,६० ,००० पौण्ड वा मुनाफा दिखाया था, पर भन्त में उसे यह स्वीकार करना पट्टा था 
कि अमल में यह रइम २,३५० ,००० पोष्ड होनी चाहियें बो।” (उपन पु०, पु० ४२।) 


5 आम 





काउंटियों में लोगों ने स्वेच्छा से खेती के प्राकेड़े दिये हैं। इनसे पता चलता है हि एम्श! मे 
१८६१ तक १०० एकड़ से कमर के फ़ा्मों को संस्या २१,५८३ से कम होकर २६:१६७ ए्‌ 
गयी थी, जिसका मतलब यह है कि ५,०१६ फार्म बड़े फ़ार्मों में मिलययेथे। १८१४ हे सा 
तक १० ,०० ,००० पौष्ड से अधिक को कोई व्यवितिगत भू-सम्पत्ति उत्तराधिकार-कर को एर में 
नहीँ ऋापी थी; लेकिन १८२५ और १८५५ के वोच ऐसी ८ भू-सम्पत्तियां प्रौर १०३६ तर 


जून १८५६ के बीच , झर्यात्‌ श्र यर्षों में, ऐसो ४ भू-सम्पत्तियाँ उत्तराधिकार-झर ही पे 


में श्राममीं।? लेकिन केद्रोयकरण का सबसे प्रच्छा उदाहरण हैस६४ भौर १८६५ को प्रायकर रो 
अनुसूची 0” (फ़ार्मो झ्लादि के सिवा झन्य प्रकार के मुनाफ़ों पर सगने बाला प्राय) 
का संक्षिप्त विश्लेषण करने पर देखा जा सकता है। सबसे पहले में यह यता दूं कि इश भा हे 
६० पौण्ड से भ्रधिक कौ प्रत्येक झाथ को धा८णा€ (45 [प्राय-कर) देता पहुहा है। इगवंण, 
स्कोटलैण्ड प्रौर भायरलेण्ड में इस प्रकार की झ्ायों का कुल जोड़ १८६६४ में ६,१८॥४४, २२२ 
पौष्ड भोर १८६५ में १०,५४,३५५५७६ पौष्ड या।* जिन ध्यक्तियों पर कर छगा। १६६४ 
में उसकी कुल संल्या ३,०८,/४१६ थी, जब कि देश को झावादी २,३१८, ६१,००६ यो; पर 
१८६५ में उनको संख्या ३,३२,४३१ थी, जब कि देश को प्राशादी २/४१/२३/०९) है 
नीज़े कौ तालिका में दिखाया गया है कि इन दो वर्षों में इन धायों का बंटबारा दिम हा! 


हुमा था: 


























हब 

४ सरल १८६४ को समाप्त होते. | # सरम्ंस १६६४ हो हमाण होते ॥ 
बाला वर्ष दाला बर्ष हे 

मुनाफ़ों से होने बाली | व्यक्तियों को | मुवाऊों से होते | सालों शे | 
। बाप झंध्या बाघी प्ाय | हंयो । 
कद एप बौष्ड| ३,०८,४१६ | १०।१४६१४)७३६ | ३४२४४! 
५,७०१२८,२८६ २३,३३४ | ६,४५,५४ ३२६७ ही हु 
३,६४० जशपर३ 0 |... शाप | भरशाश० [ 
३,२८,०६,७८ह डर | २५७१/५४५+३११३ री 
८७, ४४,७६२ 434 १७१०/४२८ १४ ५ है 
ड्डे हा 


3->टहाडयड, 6८.0. [जतगगना, घाहि?) , धरद ३, १९ २६ जान 208 हे 
का द्ाज तक यघन नहीं हुघा है दि १२९ कमीदार शा इृदौर्श हे मार 
डमीदार सकोटसेच्र की ह्राधी भूमि मे स्द्रामी है। ४ 
बन त्पडा सिकषरर, हैं... दी (लिविदर्ण शिदान्टी (ै। इगामटित हाई है 
ही बभौयी टिपोर्ट । बलरेंटॉय घाव), ४:5७. 660, ६० १३३ ५3 न 
२ढे जुद घाप ही रहें हैं, ग्रद उतमें में हुछ देसी रहयें वश हि हरी १५ 


देसे ढी बातुरी शत्मति मिपी हुई है। 


सारी 


पूजीवादी संचय का सामान्य नियम छ्र्‌दे 





१८५४ में संयुकतांगल राज्य में ६,१४,५३ ,०७६ टन कोयला निकला था, जिसका मूल्य 
३११६१५१३ ५१६७ पौण्ड था; १८६४ में यहां €,२७८८७ ८८७३ टन कोयला निकला, जिसका 
मूल्य ११३१ ,६७/६६८ पोण्ड या। संयुक्‍तांगल राज्य में १८५६ में ३२,१८/१४४ टस 
अशुद्ध लोहा सिक्ाला गया था, जिसका सूल्य ८०,४५७ ३८४ पौण्ड या; १८६४ में यहां 
४७ ,६७ ६५१ 2न प्रशुद्ध लोहा निकाला गया, जिसका मूल्य १,१६,१६,८७७ पौष्ड था। 
१८६५४ में संदुक्‍तांगल राज्य में रेल की कुल जितनी लाइनें इस्तेमाल होती थीं, उतको लम्बाई 
८०५४ मोल थो, भौर उनमें २८,६० /६८,७६४ पोण्ड को चुकती पूंजी लगी हुई थी; 
१८६४ तक रेलों की लम्बाई १२,७८६ मौल हो गयी थी झोर चुकतो पूंजी ४२,५७,१६,६१३ 
पौष्ड पर पहुंच गयो यो। १८५४ में संयुक्तांगल राज्य के प्लायात श्रौर निर्यात का कुल 
जोड़ २६,८५२,१०, १४५ पौण्ड थां, १८६५ तक वह ४८,६६,२३,२८४५ पौण्ड हो गया था। 
निर्मात की गति इस तालिका से स्पष्ट हो जातो है: 


१८४६-४५,+८८+४२ ,३७७ पौण्ड १८६०- १३ ,५८,४२/८५१७ पौण्ड 
१द४६-६,३५,६६,०५२ श१८६६५- १६,५८+६२;४०२ ४ 
१८५६- ११,५८५२६,€४फ 7 १८६६- १८,८६,१७,५६३. /! 


इस चंद उदाहरणों के बाद यह बात समझ में भला जाती है कि ब्रिटिश जनता के 
रजिस्ट्रार-जनरल ने इतने विजयोल्लास के साथ यह क्यों कहा था कि “देश को जन-संल्या तेशों 
से बढ़ो है, पर बहू उतनी तेडी से नहीं बढ़ो है, जितनी तेदी से उद्योग भौर धन का विकास हुप्मा है ।” ? 

आाइपे , भ्रब इस उद्योग के भ्रत्पक्ष भ्रभिकर्ताप्रों, पा इस धन के उत्पादकों » प्र्यात्‌ लज्दूर» 
वर्ग - की श्लोर ध्यान दें। ग्लेड्स्टन ने कहा हैः “इस देश को सामाजिक प्रवस्था को यह एक सबसे 
अधिक शोचनोय विशेषता है कि जिस समय जनता को उपभोग करने की शक्तियां कम हो रही 
थीं शोर जिस समय भ्रमजीवी यर्ग तथा कारीगरों की ग़रोबी भ्ोर कष्ट बढ़ रहे थे, उसी समय 
ऊपरी वर्गों में लगातार धन का संचय होता जा रहा था भर उनकी पूंजी लगातार बढ़ती जा रही 
थी।”* इस बगुलाभगत मंत्री ने १३ फ़रवरी १८४३ को हाउस झाफ़ कामन्स में यह कहा था। 


2 इस समय, थाती मार्च १८६७ में, फिर हिन्दुस्तानी और चीनी मडियां अंग्रेजी सूती 
सामान की गाठों से झठी हुई हैं। १८६६ मे सूती मिलों के कारीगरों की मज़दूरी मे ५ प्रतिशत 
की कटौती हुई थी। १५६६७ में इसी प्रकार की एक कटौती के परिणामस्वरूप प्रेस्टन में २० ,००० 
मछदूरों की हड़ताल भी हुई। [चोये जर्मन संस्करण का नोठ: यह उस सकट की भूमिका थी, 
जो उसके शीघ्र बाद ही फट पड़ा।-फ्रे० एं०] 

3“८07६/5 6८.” ('जनगणना, प्ादि”) , खण्ड ३, पू० ११। 

१५३ फरवरी १८४३ को हाउस आफ कामन्स मे ग्लैड्सटन का भाषण) "76 705”, 
440 ९0०५ 843 (“टाइम्स ', १४ फरवरी १८४३) ।- “इस देश की सामाजिक ग्रवस्था 
की यह एक सबसे झधिक शोचनीय विशेषता है कि हम भाज यह देखते हैं और इसमें तनिक भी 
सन्देह की गुंजाइश नही है कि जहा जनता की उपभोग करने की शक्तियों में इस समय कभी झा गयी है 
और ग़रीवी भौर कष्ट का दवाद बइता जा रहा है, वहा उसके साथ-साथ ऊपरी वर्णों में 
धन का लगातार संचय हो रहा है, उनकी भोग-विलास की प्रवृत्तियां बढती जा रही हैं और 
उनके भोय-विलास के साधनों में वृद्धि हो गयी है।” (“#कहछा4", 306 एशंएआड 3843 
['हैसड ”, १३ फ़रवरी १८४३]॥) 








उसके थीस वर्ष बाद उसने १६ भश्रप्नंत १८६३ को बजट पेद करते हुए प्रपने भाषण में यहकता 
कि “ १८४२ से १८५२ तक देश की कर सगाने योग्य झ्ाय में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई-** 
१८५३ से १८६६१ तक के ८ वर्षों में वह १८५३ के भ्राघार से २० प्रतिशत ऊपर उठ गयी! 
यह तस्प इतना झाइचर्मजनक है कि उसपर सह विश्वास नहीं होता. - घन श्ौर शक्ति की गहू 
मदोन्‍्मत्त कर देने वाली यूद्धि ... पूरी तरह सम्पत्तिदान यर्गों तक सीमित है. «« उससे थमजोदी 
जम-संण्या को प्रप्रत्यक्ष लाभ पहुंचना चाहिये, क्योंकि इससे सामान्य उपभोग के माल स्लो हो 
जाते है। इधर धनी भ्रधिकापिक धनी होते णा रहे हे, उधर प्ररोदों की ग्ररीदी कम होती जा रही 
है। बहरमुरत, से यह दादा नहीं करता कि दरिदता को चरम सीमाएं कुछ कम हो गयी हैं।” 
कहां तो ग्लेंड्स्टम इतने ऊंचे उड़ रहे थे श्लोर कहां यकायक इतने नोचे झागिरे! यदि मगूए 
वर्ग श्रव भी “ग्ररीब” बना हुमा है, यदि उसकी ग्ररोवी केवल उत्तो अनुपात में रूप हुई है 
जिस भ्रनुपात में वह घनो वर्ग के लिये “घन भौर शक्ति की मदोन्‍्मत्त कर देने दालो इृद्धि” 
करता जाता है, तो जाहिर है कि सापेक्ष दृष्टि से वह भ्रव भी उतना ही ग्ररोव है। यदि प्रऐोशे 
की चरम सीमाएं पहले से कम नहीं हुई हैं, तो ाहिर है कि वे बढ़ गयी हैँ क्योंकि उपर का 
की चरम सीमाएं बढ़ गयी हे। जहां तक जीवन-निर्वाह के साधनों के सस्ते होने का ग्रेश्न है, धरशाएै 
आंकड़ों से, मिसाल के लिये, [/00० 0/ /9)]07 (सदन पनायालय) के हिंदार मे 
पता चलता है कि यदि १८६० से १८६२ तक के तीन वर्षों के प्रौसत की १८५-८११ है 
प्रौसत से तुलना की जाये, तो दामों में १० प्रतिशत की षृद्धि हो गयी है। प्रणले 408 
यानी १८६३-६४ में, मांस, मक्खन, दूघ) चीनी, नमक, फोयलाझौर जीवन-निर्वाह्‌ के 
अन्य श्रावद्यक साधनों के दाम उत्तरोत्तर बढ़ते गये ३१ ग्लैडह्टन ने भगला बजट देश करने कर 
समय, ७ प्रप्रेल १८६६४ को, जो भाषण दिया) उसमें भतिरिकत मूल्य कमा की इता हम 
#श्रीबी ” की चाशनी के साथ मिलो हुई जनता की छुशो का महाकुवि पिंदार जता ह03:2% 
किया गया है। उसमें उन्होंने कंगाली के कगार पर छड़े जन-सापारण की चर्चा की है? पूर्ण 
की उन शाखाओं का शिक्र किया है, जिनमें “मजदूरी नहीं बढ़ी हैः ?झौर घत्त में को 
की खुशी का मिचोड़ इन शब्दों में पेश किया हैः “दस में से नौ झादमियोँ के 7024 कप 
किसी तरह झिन्दा रहने के संघर्ष का नाम है।”? प्रोफ़ेसर फ़ौसेट को धूंकि ग्लेडस्टन 
2१६ प्रप्रैल १८६६३ को हाउस झ्राफ़ कामन्‍्स में स्लैंड्स्टन का भाषध ॥ “#किपरी४ 
॥८/", गो 4700 ('मार्तिंग स्टार”, १७ भग्रैल)। है ॥26/0* 
कं ड़ हि आर! नजफिट्शीदिह028ड डीवीड|क र्ग किक 400 8 
('संयुक्तागल राज्य के विविध झांकड़े ”) में सरकारी विवरश ले के बाद यदि मरियं 
पु० २६०--२७३, विभिन्‍न स्थानों पर। प्नायालयों आदि के सांकड़ शाजडुमारियों & गिर 
की पत्मिकाप्रों के उन लेखों को पढ़ा जाये, जिनमें यजड़मारों भौर राज5 ्िर 


में काफ़ी 
के लिये दहेज की सिफारिश की गयी है, तो उनसे भी इस बादे में का गीत 
सदी है। आारग रह तेखों में जीवन-निर्वाह के साथनों की बढ़ी हुई महंगाई हो है 


सकती है। कारण कि इन ले # 
ध्यान में रखा जाता है। गगिकाएी 
में आपण |“ 
२७ प्र ड हाउस आफ़ कामस्स में ग्लैंड्स्टन का ! काट! 
७ प्रेत १८६४ को हा और भी झधिक स्यापक रू में सरव हर | 
४६ के 


मह झंश इस श्रकार है: फिर-भौर यह वात 


ने के शंषर्ष ने भौर 
लोगों के लिये मानवन्जीवन डिसी तरह डिस्दा रहते के शत के सिवा 


पूंजीवादी संचय का सामान्य नियम ७३१ 





सरकारों हित-भहित का कोई डयाल नहीं था, इसलिये उन्होंने साफ़ल्साफ यह कह दिया है कि 
“जाहिर है, में इससे इनकार नहीं करता कि (पिछले दस वर्षों में) पूंजो की जो वृद्धि हुई है, 
उसके फलस्वरूप नक्रद मजदूरी में इजाफ़ा हुप्ा है, लेकित ऊपर से देखने में जो यह लाभ हुआ 
है, बह काफ़ो हद तक बेकार साबित हुप्ना है, पर्योकि जीवन के लिये झादइयक बहुत सी वस्तुएं 
अधिकाधिक महंगी होती जा रही है” (प्रोफ़ेसर फ़ौसेट का एयाल है कि बहुमूल्य धातुओं के 
मूल्य में गिराद भला जाने के कारण इन वस्तुन्नों के दाम बढ़ते जा रहे हे) . - - “ घनो तेजी के साथ 
झोर भी धनो यनते जा रहे है (0 गंधा 800 एफ 09 एंलाथ), जब कि भ्ौद्योगिक वर्गों की सुख 
सुविधा्यों में कोई प्रणति दृष्टियोदर नह होतो --- उनको (सजदूरों को) जिन व्यापारियों का 
कर्जा देना होता है, थे उनके एक तरह से गुलाम बन जाते हे।”? 

काम के दित और मशीनों सम्बन्धी भ्रष्याथों में पाठक देख चुके है कि ब्रिटिश मज़दूर- 
बर्म ने क्रिन परिस्थितियों में सम्पत्तिवात वर्गों के लिये “घन और सत्ता की भदोन्‍्मत कर देने 
बाली घृद्धि” को थी। यहां हमने मजदूर के केवल सामाजिक कार्य पर विचार किया या। 
लेकिन संचय के नियम का पूरी तरह स्पष्टीकरण करने के लिये हमें इसपर भी विचार करना 
चाहिये कि वर्कशाप के बाहर उप्तकों क्या हालत है और भोजन तया निवास-स्थान कौ दुष्ठि 
से उसकी क्‍या दशा है।स्थानाभाव के कारण हम यहां वर केवल भ्रौद्योगिक सर्वहारा के सबसे 
कम मजदूरी पाने वाले हिस्से पर, भोर खेतिहर मजदूरों पर ही जिचार करेंगे; ये दोनों हिस्से 
मिलकर मज़दूर-वर्ग का झ्रषिकांश हो जाते हे। 

लेकिन उसके पहले दो शब्द सरकारी मुहताजों के बारे में, या मजदूर-वर्ग के उस भाग 
के बारे में फह दिये जापें, जो जिन्दा रहने की शर्त पूरी करने में ( थानी प्रपती भम-शक्ति 
देचने में ) प्रसमर्थ है झौर जो साईजनिक भीख के सहाएे एड्ियां रणड़ रह! है। १८४५४ में 


ग्लैड्टन के १८६३ झलोर १५६४ के बजट-भाषणों में जो इतनी सारी परस्पर विरोधी बातें 
दिखाई द्वेती है, उनके लिये एक अंग्रेश लेखक ने बोयलियों (80]290, "0£;072५०", छण्ड १, 
40700, 780, पृ० ५३) की निम्न पक्तिया उद्धृत की है: 


+एगं३ [फण्यायाह्‌ शा शीश, ॥] ए३ 60 0)॥7९ 87 7०, 
व ९णाएंगा0९ 20 वार 5९३ इ्शाग्रिकशा।$ था 507५ 
वह्ाएणांएा बे 0 2पॉाव९, है 3०॑नएटैआ8 7007700९, 

व लाबाह९ हे 4070 काणाशा 8९४७४ 6०९ 0९ ग्रा00९," 


(“यह देखों, वह इंसान कि जो पल भर में रंग बदलता है। 

संध्या की भ्रपनी बातों का प्रातः ही खंडन करता है। 

बन शील-विनय की मूर्ति स्वयं के हिंत का अनहित करता है। 

हुए घड़ी ददलते फेशतसए भन को हर घड़ी ददलता है।) 
("7%४ 76००५ रथ॑ 82:८४242९5, 4८.” (' मुद्रा के बाजारों का सिद्धान्त , इत्यादि 7) , [07क्‍0, 
864, धृ० १३५॥) 

7 भर. ए4ए७९४, उप० पु०, पू० ६७-८२। जहां तक फूटकर दूकानदारों पर मजदूरों की 

बढती हुई निर्भरता का सम्बंध है, वह इस वात का सतीजा है कि मजदूरों की नौकरी के 
मामले में भ्रकसर उतार-चढ़ाव भाता रहता है झौर घोच-वीच में उनकी मौकरो छूट जाती है। 


रे२ पूंजीवादी उत्पादन 





प्पग ग्झ्ठे मुहताजों - ड़ 
ओर हर 2020 कर सूची में ८,४१,३६६ व्यवित दर्ज थे _(६५६ र्मे 5/00.६8 
,७१,४३३॥ कपास के श्रकाल के कारण १८६३ में उनकी संत्या छपर 
१०,७९,३८२ भर १८६४ में १०/१४;६७८ हो गयी घो। १८६६ के संकट का सन्दत पर स़्मे 
अधिक भयानक प्रभाव पड़ा था। उसने संसार की मण्डी के इस केद्ध में, जिसकी जन-संह्या 
पूरे स्कोटलेण्ड राज्य कौ जन-संख्या से श्रधिक है, मृहताजों की संख्या को इतना ज्यादा गया 
दिया कि १८६५ की तुलना में १८६६ में उनको तादाद १६-४ प्रतिशत अधिक हो गयो शोर 
१८६४ की ठुलना में २४.४ प्रतिशत बढ़ गयौ, भर १८६६ की तुलना में १८६७ के शुह 
के महोनों में तो मुहताजों को संख्या में और भो झ्रधिक वृद्धि हो गयी। मुहतानों के झांकगों 
का विश्लेषण करने पर दो बातें सामने प्राती हैँ। एक तो यह कि मुहताजों को हंस्या में थे 
उतार-चढ़ाव झ्राता रहता है, उसमें प्रोद्योगिक चक्र के नियतकालिक परिवर्तन प्रतिविंदित 
होते है। दूसरी यह कि जैसे-जेसे पूंजी के संचय के साथ-साथ बर्ग-संघर्ष का पौर इसतिरे 
श्रभजीवियों की चर्ग-चेतना का विकास होता जाता है, वैसे-वैसे मुहतानों को वास्तदिक प्ंहया 
के बारे में सरकारी झांकड़े श्रधिकाधिक भ्रामक बनते जाते हैं। उदाहरण के लिये; दिए्ने गे 
साल से प्रंप्रेज़ी पत्र-पत्रिकाएं (“782 77725" न्कूदा मी ठब्ट्शाक प्रारि) छह 
बड़ा शोर मचा रही हे कि मुहताजों के साथ बर्बर व्यवहार किया जाता है; पएवु प्रस्ल पें 
यह चीत बहुत पुरानी है। फ़े० एंगेल्स ने १८४४ में ठोक इन्हीं विभीषिकापों का दर्षत रिश 
था श्र उन्होंने बताया था कि उस जमाने में भी “सनसनौखेत् ख़बरें ” छापने दाले प्रदं 
ने कुछ समय के लिये इसी तरह का ढोंग रचा था प्रौर इन घोतों के बारे में णूत ऐर 
मचाया था। लेकिन पिछले इस वर्षों में लन्दन में “भूल से मर जाने वालों” (“टंध्मॉक! 
बात में गण मी 


इंक्ाएथ।०ण7) की संख्या में जो भयानक बृद्धि हुई है+ उससे इस 
दासता से। जहाँ लोगों को /॥४ 


सन्देह नहों रहता कि मलदूरी-पेशा लोग सुहताजखानों की दास 
ग़रीदी की सझ्ा दो जातो है। कितना डरते हैँ शोर उतका यह डर कितनी तेडी से गाता री 


रहा है।? 
बाला हिस्सा 


(ब) बिदिश पौद्योगिक मश्दुस्वर् वा पुत सानसन्‍ल्‍ा ब्रिटिश प्रौद्योगिक मरदूर-यर्ग का बहुत कम मजदूरी पाने वाल 
रिम्रिप को मंशा 


अकाल के दिवों में प्रिवी काउंसिल ने डा० | 
पोषण सम्बंधी स्थिति की जांच करते का काम दिपा 
डा० स्मिय इस नतीने पर पहुंचे पे हिं हु 
ह 05८३5६), उतरे हुए 

हे कम ३ै(हह ५ 


१८६२ के कपास के 
और चेश्ञायर के दुखी कारीगरों की 
इसके पहले, नेक दर्पों के निरीक्षण के बाद+ 
से जो बीमारियां पंदा हो जाती हैँ. (#भर्था० 
लिये” जरूरी है कि भौसत ढंग की स्त्री के दैतिक भोजत में कम 


स्यहाँ वेल्स को हर जगह इंगलैण्ड में शामिल कर लिया गया है। कम है, शी 

अहुंडम स्मिय के दितों के मुकादले में भव जसाता बितनी दरहीबर रत 
एक सबूत यह है कि ऐडम स्मिय ठक कृभी-कमी “गाआएविटॉणगए” (४ दशवनिरमपराता 8) 
>जणातीगाडहा (/ मुहृताज-वाता ”) शब्द का प्रयोग डरते थे। उदाहरण कै कह कण 
सम्बंधी प्रध्याय के शुरू में उन्होंति लिखा था: / धंे जी हुए असगन्धसग शा 
दालों गो गकसर एक ही मुहवाज-्डाने में इबट्टा जिया जा सादता है? / 
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कार्बन भौर १८० प्रेन नाइट्रोजव हो और झौसत दंग के पुरुष के देनिक भोजन में कम से 
कम ४,३०० प्रेन कार्बद झौर २०० ग्रेन नाइट्रोजज हो; इसका मतलब यह है कि स्त्रियों को 
उतने पोषक पदार्थ मिलने चाहिये, जितने २ पौण्ड वज़न को गेहूं को भ्रच्छो डबल रोदी में 


होते हे, भोर पुरुषों के भोजन में उससे ू अधिक पोषक पदार्थ होने चाहिये; इस प्रकार, 


वयस्क पुरुषों भ्रौर स्त्रियों को सप्ताह में झौसतन कम्त से कम २८/६०० प्रेन कार्बन श्रौर 
१५३३० प्रेत नाइट्रोजन मिलने चाहिये ॥ डा० स्मिय का यह अनुमान उस सस्य बड़े भावचर्यजनक 
ढंग से व्यवहार में प्रमाणित हो गया, जब प्रभाव झौर दरिद्रता ने सूती मिलों के कारीगरों 
के उपभोग को कस करते-करते भ्रल्पतम सीमा पर पहुंचा दिया भौर जब यह पता चला कि 
यह सीमा वही थीं, जिसपर डा० स्मिय श्पने श्रध्ययन के फलस्वरूप पहुंचे थे। दिसम्बर १८६२ 
में सृती मजदूरों का भौसत उपभोग प्रति सप्ताह २६,२११ श्रेन कार्बन और १,२६५ प्रेत 
नाइट्रोजन पर पहुंच गया था। 

१८६३ में प्रिदो काउंसिल ने पंग्रेश सज़दूर-दर्ग के सब से कम पोषण पाने दाले हिस्से 
की जांच फरने का श्रादेश दिया। प्रिवी काउंसिल के सेडिकल-प्रफसर डा० साइसन ने इस 
काम के लिये उपरोक्त डा० स्मिय को चुना। उनकी जांच के क्षेत्र सें एक तरफ़ यदि खेतिहर 
मजदूर श्ला गये थे, तो दूसरों तरफ वह रेशम को बुनाई करने वाले मजदूरों, सीने-पिरोने का 
काप्त करने वाली भ्रौरतों , चमड़े के दस्ताने बनाने वालों , मोज्ञे बनाने वालों, दस्ताने बनाने बालों 
और जूते बनाने वालों तक फंला हुआ था। मोज्ञे बनाने बालों को छोड़कर ये तमाम श्रौद्योगिक 
मजदूर शहरों के रहने वाले ये। जांच के लिये यह्‌ नियम बता लिया गया था कि प्रत्येक कोटि 
में से केवल सबसे भ्रधिक स्वस्थ परिवारों को, जिनकी दश्ञा भौरों से भ्रच्छी है, छांदा जायेगा। 

भ्रौर इस जांच का सामान्य परिणाम यह निकला कि “घर के झन्दर काम करने वाले 
कारोगरों की जितनी कोटियों की जांच की गयी, उनमें से केवल एक ही कोटि ऐसी थी, 
जिसको मात्र पर्याप्तता के श्रनुमानित सानदण्ड ( भर्यात्‌ जितनी नाइट्रोजत भूल से पंदा होने 
बाली बीमारियों को दूर रखने के लिये झ्ावश्यक थी) से जरा सी प्रधिक नाइट्रोजत मिल 
जाती थी, एक और कोटि लगभग प्रनुमानित भानदण्ड तक पहुंच जाती थी शौर दो के पोषण 
में लाइटद्रोजत भौर कार्बत दोनों की कमी थो-भौर एक कोटि के पोषण में तो ये दोनों तत्व 
अहुत ही कम थे। इसके प्लावा, जहां तक उन खेतिहर परिवारों का सम्बंध है, जिनको जांच 
की गयी, उनके बारे में यह पता चला कि उनमें से बौस प्रतिशत से श्रधिक को कार्दत बाला 
भोजन पर्पाप्तता के प्रनुभानित मानदण्ड से कम मिलता है; एक तिहाई झे अ्रधिक को 
जाइट्रोजत वाला भोजन पर्याप्तता के अनुमानित मातदण्ड से कम मिलता है और तीन 
काउंटियों ( बर्कशायर, भौकसफोर्डशायर शोर सोमरसेटशएयर ) छे झौसत दंग के स्थानीय भोजन 
में नाइट्रोजन वाले पदार्थ पर्याप्त सात्रा में नहीं होते३”! जहां तक खेतिहर भज़दूरों का सम्बंध 
था, संपुक्‍तांगल राज्य के सबसे धनी भाग-यानी इंगलंण्ड -के खेतिहर मज़दूरों को सबसे 
खराब भोजन मिलता था। खेतिहर मजदूरों में भपर्याप्त भोजन का सबसे घातक प्रभाव भुरुयतया 
स्त्रियों भौर बच्चों पर पड़ता था, क्योकि समझा जाता था कि “पुरुष को तो खाना ही चाहियें कर 


3 "9068 मल्व/#, 5006 2२६००४४, 4664" (' सा्वेजनिक स्वास्थ्य की छठी रिपोर्ट 
१८६४ ') , पृ० १३। 
3उप० पु०, पृ० १७॥ 


रा पूजीयादी उल्ादन 


बर्षोकि पते कास करता है।” जित दाहरी सठदूरों की जांच की गयो, उसकी हालत और भ॑ 
धराय गिरयी। /इन सोगों को इतता बुरा भोजन मिलता है कि उनमें घोर प्रमाव के मा 
हुए छोगों को संहया निशसयय ही बहुत बड़ी होगी।! ( यह सब पूंजीपति के “ श्रमावों” क 
ही ग्रूदप है! भ्र्पात्‌ उसके गठपुरों के केवल टिन्दा रहने के लिये जौवन-निर्वाह डे मिक 
साधम निताग्त प्राधध्यक हूँ, पूंशीपति उतह्ों भी घरीदने के लिये श्रपने महझदूरों को कड़ी 
मठपूरी नहीं देता घौर “इस सुपर से वंचित रहता है”।) * 

डा० रिमय डवारा निर्पारित प्रत्पतम मानदच्ड की तुलना में गौर मृती मिलों के मदूयों 
को शयरोे एयादा सुधतीयत के उमासे में जितता भोजन मिलता था, उसके मुहावले में विशृद 
कप से धहरों में रहने बाते मतदूरों की ऊपर गितायी गयी कोटियों फो झितता पोषण मिलता 
था, यह भीचे री गयी तासिशा से स्पष्ट हो जाता हैः 





नि सप्ताह | प्रति कला 

दोनों झौसतत कितना | भ्ौसतने 
40029 2000 कार्बन मिलता | नाइद्रोजन 
था मिलता था 





उन पांच धंघों के मछदूरों को, जो मकानों के प्रन्दर 
बंठकर किये जाते थे, कितना पोषण मिलता था | २८,८७६ प्रेत 

संकाशायर के बेकार कारोगरों को कितना पोषण मिलता 
च। 4.2 ५ 8 है कटे % ४ के मर के पक के 

डा० स्मिय के मतानुसार लंकाशायर के कारोगरों को 
पोषण की कम से कम कितनी सात्रा मिलतों चाहिये 
थी (यह हिसाब पुरुषों भौर स्त्रियों की संख्या को शल 
बराबर सानशर साया गया था) - »-»«+« रृपा६०० | शहैर० 


ह १६२ रे 


रष्र११ 7 | हरह३ 














जितने प्रकार के भ्ौद्योगिक मझदूरों को हालत की जांच को गयी) उतमें हे प्रा्ो थे 


मत र् को, वियर फी एक बूंद भो नहीं मिलती थी, र८ प्रतिशत को दूध नहीं मिला 
था। भजवुर-परिवारों को प्रति सप्ताह भ्रौसतत जितना देव पोषण मिलता था, उत्तरी 390 
सबसे कम सीने-पिसोेने का काम करने वाली झौरतों में थे, जिनको सात झाँस द्रव 


डरे दोष 
मिलता था, झ्ौर सबसे झयादा मो्े बताने वालों में थी, जिनको रथ प्रौंस हब पो' 
भाग लत्दन की सौतेंपिरोने ही 
उपभोग सोने-पिऐेते ही 


इस्तेमाल करती मो । 


मिलता था। जिन्हें दूध नहीं मिलता था, उनका भ्धिकतर भा 
काम करने वाली औरतों का था। प्रति सप्ताह कद से कम रोटी का उपः 


डे 
काम करने वाली झौरतें करती थीं, जो झोसतन केवल ७ पौष्ड रोटी इस्तेमा 


3उप० पु०, पृ० १३। 
3 उच० पु०, परिशिष्ट, पृ० र३२। 
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और सबसे श्रधिक रोटी जूते बनाते बालों के यहां खर्च होती थी, जो भोसतन श्र चौष्ड 
रोटी का हर हफ्ते उपयोग करते थे; यदि तमाम मजदूरों का झौसत निकाला जाये, तो 
सप्ताह में एक वयस्क मज़दूर ६.६ पौण्ड रोटो का उपभोग करता था। चमड़े के दस्ताने बताने 
बले सबसे कम शावकर (शौरा, राब झादि को शकल में ) खाते थे। वे प्रति सप्ताह ४ भौंत 
डबफर इस्तेमाल करते थे। मोल बनाने वाले सबसे झ्यादा- ११ ध्रंस झक्‍कर “इस्तेमाल करते 
थे। प्रौर सभो प्रकार के मझदूरों कर भोसत मिकालने पर प्रति सप्ताह और प्रति वयस्क मजदूर 
का ८ भ्रौंस शक्कर फा खर्च बेठता था। मक्खन (चर्बो झादि ) का झोसत साप्ताहिक खर्चे 
४ औँस प्रति घण्त्क भज्दूर पा। सांत (सुप्नर का शांस इत्यादि ) के साप्ताहिक खर्चे का 


भ्रौसत रेशम की बुनाई करने बालों में सबसे कम था- ण्दृ श्रॉंस, श्रोर चमड़े के दस्ताने 


बनाने बालों में सबसे ए्यादा था“ श्द्ु आस ; विभिन्‍्त प्रकार के तमाम मजदूरों का श्ौसत 


निकाला जाये, तो हर ययस्क मजदूर प्रति सप्ताह १३.६ श्रौंस साँस खर्च करता था। एक वयह्फ 
मजदूर हर सप्ताह श्रपने भोजन पर कुल कितना पैसा खर्च करता था, इसका भ्ौसत मिकालने 
धर प्रत्येक कोटि के! लिये निम्नलिणित संल्याएं सामने भ्राती हे: रेशम बुनने बाला २ शिलिंग 


श्र देस्स खर्च करता था, सीने-पिरोने का काम करने यालो भौरत २ शिलिंग ७ पेम्स, 
चमड़े के दस्ताने बनाने वाला २ शिलिंग थ्ड्‌ वेन्स, जूते बनाने बाला २ शिलिंग ष्ड 
पेन्स प्लौर सोझे बनाने बाला २ शिलिंग ध्यु पेन्स। संक्लेशफ़ोल्ड के रेशम बुनते वाले 


भरदूरों में से प्रत्येक केवल १ शिलिंग चर पेन्स प्रति सप्ताह भोजन पर झर्च करता था। 


सबसे खराब हालत सौने-पिरोने का काम करने वालो श्ौरतों, रेशम की खुताई करने वालों 
भर घमड् के दस्ताने बनाने वालों को थी।? 

डा० साइमन ने सामान्य स्वास्थ्य की प्रपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों की धर्चा करते हुए 
कहा है; “जिस डावटर ने भी प्ररीबों के क़ानून के मण्तहत लोगों का इलाज किया है भा जिसे 
प्रस्पतालों के वार्डों था बाह्य रोगी-कक्षों का थोड़ा बहुत प्नुमव है, वह इस बात की पुष्टि 
कर सकता है कि बहुत से रोग दोषपूर्ण भोजन के कारण पंदा होते हे, या उप्र रुप पारण 
कर लेते हैँ .« परन्तु, मेरी राय में, यहां एक प्रत्यन्त महत्वपूर्ण सक्ाई सम्दंधी संदर्भ को 
याद रखना शरुरी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भोजत के पमाद को लोग बहुत 
भतिच्छापुरदंक सहन करते हैं, भौर भ्ाम सौर पर भोजन में दमो उस बढ़त झाती है, जब 
उप्तके पहले झन्य प्रकार के प्रभाव झा छुके होते हे। इसके यहुद पहले कि भोजन की कमो 
स्वास्प्य की दृष्टि से चिन्ता का विषय बन जाये भोर देहव्यापार-विज्ञान-विश्ञारद नाइड्रोजन 
प्ौर फार्दब के उन कर्णो को गिनते ढरे सोचे, जो झोदन प्ोर भमुफभरो के शीच सोमा-रेखा 


गज्पक घु०, पृ० २३२, र३३॥ 
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को 32 हैँ ,- इसरे बहुत पहले घर का सारा भौतिक सुख चला जाता है; काट ग्रोर 
न का हि भोजत की कसी के भी श्यादा भयातक डप घारण कर लेती है; मौसम ली 
भप्दुरताप्रों से बचने के बढुत कम सापन रह नाते हे; रहते का स्थान इतना कम हो जाताहै 
कि भीड़ के कारण बीमारियां पैदा होने या बढ़ते सगती हैँ ; घर झा सारा फ़र्नोवर ग्रौर बे 
भांटे चले जाते हैं; धौर यहां तक कि सझाई रणता मी बहुत महंगा मा बहुत मुश्किल काम 
प्रतीत होने सगता है,-भौर यदि इस हालत पर पहुंच जाने के बाद भी प्रात्म-सम्मात सडाई 
रराने बी कोशिश करता है, तो ऐसी हर कोशिश के लिये पेट श्रौर भी काटा जाता है। पर 
शाद से कम हिरायें वाले मुहस्तों में लिया जाता है; में ये मुहल्ले होते हूँ, जहा सड़ाई 
सम्बन्धी मिरीक्षणों का राथ से कम प्सर हुमा है, जहाँ गन्दें पाती की निकासी का स| के 
कम इस्तशाम है, जहाँ सव से कम सफाई होती है, जहाँ सार्वजनिक प्रनृत्रात को रोडते ढा 
सब से कम प्रबंध है, जहां पानी का सय से कम या सद से खराब इन्तवाम है, प्रौर पहि 
दाहर का भामसता है, तो जहाँ सब से कम रोशनों भ्ौर हदा मयस्सर होती है। जब गरीबी इत 
हुई तक पहुंच जाती है कि खाने की तंगी होने सगतो है, तब स्वास्थ्य के लिये इत तमाने 
छतरों का पैदा हों जाता लगभग शनिवार्य हो जाता है। प्रौर जहां ये सारे खतरे मितर 

विग्दगी के लिये एक बहुत भयानक चीठ बन जाते हैं, वहां अकेली भोजत की कमों हो प्रहयत 
विन्‍्ताजनक बात होती है --« ये दातें ऐसी हे, जिनके बारे में सोचकर बहुत ता होता है। 
> छास सौर पर इसलिये कि यहां जिस ग्ररोदी को चर्चा है; वह काहिलों को ग्ररीदी रहीं हैः 
जिराका भ्पता भ्रोचित्य होता है। यह तो हर जगह मेहनत करने वालों की ग्रतोवी है। हे 
पूछिये, तो जहां तक मकानों के धन्दर बैठकर काम करने वालों का सम्बंध है। से से कर 
ओजन प्रायः उत सोगों को मिलता है; जिनको सब से ज्यादा देर तक काम करना पता है। 
जाहिर है कि इस तरह के काम को केवल एक सीमित प्ये में ही श्रात्म-निर्भर स्यक्ियों री 


काम समझा जा सकता है ««« भौर यह नाम-सात्र को प्रात्म-निर्भरता प्रायः महताओं डे 


संक्षिप्त या लम्बे मार्ग का ही काम करती है।”? हे 
सजदूर-वर्ग के सब से ज्यादा मेहनती हिस्सों को भुखमरी भौर पूंजीवादी संचर ५ 
आधारित, घनी सोगों के भसंस्कृत पश्रयवा सुसंस्कृत अपव्ययो उपभोग के 
सम्बंध होता है, वह हमें फेबल उत्ती समय दिलाई देता है, जब हमें झार्यिक 
होता है। “प्ररीवों के रहने को व्यवस्था” की बात दूसरी है। जिसमें पूर्वाण्ह नहीं है। 
प्रत्येक पर्यवेक्षक जानता है कि उत्पादन के साधनों का जितना प्रधिक केद्वीयकरण 08 
भजदूरों को उतनी ही बड़ी संस्या को थोड़े से स्थान के भौतर भर दिया जाता हा! 
पूंजीवादी संचय जितनी तेसी से होता है, मेहनत करने वालों के रहने के मकान 83607 पा 
होते हैं। धन की वृद्धि होने के साथ-साथ जब झहूरों का /सुघार” (ग्राड्ञाणचाश ते 
जाता है-बेढंगे मकानों को गिरा दिया जाता है, बेकों, गोदामों आदि के लिये ट्रसगा 
किये जाते हूँ, ध्यावलायिक यातायात के लिये, धतियों की बड़ी-वड़ी याहियों भौर द्रता 


आदि के लिये सड़कें चौड़ी की जाती हैँ /-तव शरीवों को उनके बुरे घरों से 4408) मर 
भी बुरे तथा झौर भी भधिक भीड़ से भरे बिलों में छिपने के लिये मजबूर कर 
किराया उनकी चच्छाई के * 


दूसरी शोर, हर कोई जानता है कि मकानों का किराय। 


7 उप० पु०, पृ० १४, १५। 
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में होता है, भौर मकान किराये पर उठाकर लोगों को लूटने वाले ग़रीबो को खानों से जितना 
कम खर्च करके जितता ज़्यादा मुनाफा कमाते है, उतने कम खर्च से उतना झयादा मुनाफ़ा 
पोतोसी को घांदी को खानों फे मालिक भी नहीं कमा पाते थे।पूंजीवादी संचय का झात्म-विरोधी 
स्वरूप भर इसलिये झ्ाम तौर पर पूंजीबादो सम्पत्ति-सम्बंधों का भी झात्म-विरोधी स्वरुप यहाँ 
इतने स्पष्ट रूप में सामने झा जाता है कि इस विषय की सरकारी रिपोर्टे तक “सम्पत्ति तथा 
उनके अधिकारों” की तीद् एवं परम्पराहोही अऋप्लोचताओं से भरो हुई हे। उद्योग के विकास) 
पूंजी के संचय झौर शहरों के विकास तथा “सुधार” के साथ-साथ यह बुराई ऐसा भयानक 
रूप धारण कर लेती है कि १८४७ और १८६४ के बीच केवल छूत को बोमारियों के डर से, 
जो कि “संभ्रांत लोगों” को भी नहीं छोड़ती हे, संसद मे सफ़ाई के बारे में कम से कम १० 
क़ानून बनाये भ्लौर लिवरपूल, ग्लासगो झादि कुछ हाहरों के सहमे हुए पूंजीपतियों से झपनों 
मगर-पालिकाओं के ज्ञरिये ज्ञोरदार क़दम उठाये। फिर भो डा० सांइसन से अपनी १८६४ 
को रिपोर्ट में कहा हैः “यदि सोटे तौर पर देखा जाये, तो हम कह सकते हे कि इंगलंड में 
इम खुरादयों पर कोई नियंत्रण नहीं है।” १८६४ में प्रिवो काउंसिल के भादेश पर खेतिहर 
मछदूरों के रहने के स्थानों की जोच कौ गयी, १८६५ में शहरों के ज्यादा ग्रीद वर्गों के 
रहने के घरों को जांच कौ गयी। डा० जूलियन हृष्टर के इस प्रशंसनीय कार्य के सिष्कर्ष हमें 
*+22#0॥7 #००/१/४" (“सावंजनिक स्वास्थ्य”) की सातवों (१८६५) भौर भाठवों ( १८६६) 
रिपोर्टों में मिलते है। खेतिहर मजदूरों का से बाद को शिक्र करूंगां। शाहरी मजदूरों को बयां 
हालत थी, इसके विषय में में पहले डा० साइमत को एक सामान्य टिप्पणी उद्धृत करूंगा। 
उन्होंने लिखा हैः “यथ्पि मेरा सरकारी दृष्टिकोण केवल भोतिक) बातों से ही सम्बंध रखता 
है, तथापि साघारण मानवता का तकाजा है कि इस बुराई के दूसरे पहलुभों को श्रनदेखा न 
किया जाये -.« जब रहने के घरो में बहुत ज्यादा भोड़ हो जाती है। तब उसके परिणामस्वरूप 
झलिवार्य रूप से सारा संकोच इस बुरे तरह खतम हो जए्ता है, देहों और देहिक थ्यापारों की 
ऐसी भ्रश्चोभनोय गड़बड़ पैदा हो जाती है भ्रोर दैहिक एवं लेगिक नम्नता का ऐसा उद्घाटन 
होता है कि उसे मनुष्योच्तित न कहकर पादविक कहना झथादा सही होगा। ऐसे घातक प्रभावों 
से प्रभावित हीता पतन के ग्रढ़े में गिर जाना है, और जितपर थे प्रभाव लगातार काम करते 
रहते हे, उनके लिये यह गढ़ भधिकाधिक गहरा होता जाता है। जो बच्चे ऐसे घरों में पंदा 
होते है, वे बहुधा जन्म लेते ही इस गे में गिर पड़ते हे। भोर यदि कोई यह चाहता है कि 
ऐसी परिस्थितियों में रहने बाले व्यक्ति भ्रन्य बातों में कभी सम्यता के उस वातावरण तक 
पहुंचने की चेष्टा करेंगे, जिसका मूल दशरीरिक एइं नेतिक स्पच्छता है, तो उसके भग की 
इच्छा हरगिज्ञ-हरगिय पूरी नहों हो पायेगों॥”? 

? “ श्रमजीवी वर्य के रहने के स्थानों के सम्बन्ध में जैसे ऐलानिया ढंग से और जितनी 
देशर्मी के साथ सम्पत्ति के अधिकारों की वेदी पर व्यक्तियों के प्रधितारों का बलिदान किया 
जया है, वैसा भ्रन्यत् कही भही हुझआ। हर बड़े शहर को नर-दलि देने वा स्थान समझा जा 
सकता है, जहा लोभ के देवता की भेंट के रूप में हद्वारों को हर साल भाग में जलता पड़ता है।” 
(5. (आए, उप० पु०, पू० १५०३१) 

ब्न्छबहाांर मध्याही, लेहएकी। सतत, 4866". ('सादंजतिक भाटवों 
तह 67 ९०7१३ गोट। 2 (“सादेंजतिक स्वास्थ्य की भ्राट। 
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भोड़ से भरे हुए ऐसे घरों के मामले में, जो इनसानों के रहने के लिये सर्देधा इन 
हैं, पहला नम्बर लन्दन का है।डा० हृष्टर ने लिखा हैः “दो बातें बिल्कुल रपष्ट हू 
यह कि लन्दन में लगभग दस-दस हज़ार व्यक्तियों को कोई २० ऐसी बड़ी-ड़ी ग 
है, जिनको हालत इतनी ख़राब है कि बेसो हालत मेने इंगलैष्ड में भौर कहां महीं देशी, 
वह लगभग पूर्णतया रहने के बुरे स्थानों के कारण है।दुसरो बात यह है कि २० वर्ष 
की सुलना में आज इन बस्तियों के घरों में कहाँ ज्यादा भोड़ है भोर थे कहां प्रषिक दः 
गये हे ।”! “ कोई श्रतिशयोक्ति न होगी, यदि हम यह कहें कि सन्दत झोर स्यूकंसल के 
हिस्सों में लोग नरक का जीवन बिताते हे।”? 

इसके श्रलाबा, लन्दन का जितना “सुधार” होता जाता है, उप्तको पुरानों १ 
और सकान जितने नष्ट होते जाते हें, राजघानी में कारणानों को संसया तथा मनुष्यों हो ' 
जितनी बढ़ती जातो है श्ौर, प्रन्त में, भूमि के लगान के साथ-साथ मक्ातों का हिए 
जितना ज्यादा होता जाता है, उतना ही वहां के मज़दूर-बर्ग का प्रपेक्षाइत शाताीतां भ 
तथा छोडे दुकानदार झौर निम्न मध्य धर्म के झन्य तत्व भी रहने के घरों के मामले में ( 
प्रकार कौ नारकौय परिस्थितियों के शिकार होते जाते हैं। “किराये इतने बढ़ गये हैं । 
भेहनत करने वाले बहुत कम झादमी ऐसे हूँ, जो एक से ज़्यादा कमरे हिराये पर ते गे 
है ४ लग्दन में लगभग कोई मकान ऐसा नहीं: है, जिसके ऊपर कई-एक “गरांवएीक्षार 
(बिचवद्यों ” ) का बोन्चा न हो। कारण कि लल्दन में जमीन का दाम उसकी वार्दिए | 
की शुलना में हमेशा बहुत ज्यादा होता हैं प्रौर इसलिये हर घरौदार यह शट्टा लाता है 
कुछ समय बाद धह्‌ जमीन के लिये जूरी के दाम (]ए३ |४००) घपूल करने में 8 
हो जायेगा (जब जमीन पर जवर्दस्ती भ्रधिकार कर लिया जाता हैं; तव शूरी आरा | 
निर्धारित करती है) या पड़ोस में कोई भश्रड्डां कारखाना बन जाने के काएण ५७४ है रा 
में भ्रसाधारण वृद्धि हो जायेगी। इसका मतीजा गह हुमा है क्लि “पों के धस्तिम शा हर 
खरीदने का याक्रायदा एक व्यापार चल पड़ा हैं। “जो भव लोग यह धंधा करते है। है * 
कुछ करते हूँ, उनसे उसी की भाशा की जानी घाहिये-जव तक किशायेशर उतरी ४ 


ग्दप० पु०, पृ० ८६६॥-इन बस्तियों के बच्चों का जिक करते हुए शा* कक 
है: “गरीबों की घनी वस्तियों के इस युग के स्‍ारम्भ होने के पहले बच्चों रो हि की 
जाता था, यह बताते वाला भव कोई डिन्‍्दा नहीं है। घौर दच्चों बी इस (8 कि 
जो ऐसी परिस्थितियों में बड़ी हो रही है, जैसी परित्यितिया इस देश है पते पते हो 
गयी थी; जो भाधी-पाधी रात तक हर उम्र के अधनंगे, नशे में बट, 5४8 बा' # न] 
झगड़ालू व्यक्तियों के साथ बैठी रहती है धौर जो इस तरद भविष्य में (000 ए 
भरती गिनती कराने के लिये भरी से शिक्षा श्राप्त कर रही है, नशा थीती मे 5 है 
प्रकार के व्यक्द्वार की भाशा की जाती चाहिये, झभी से मह बताते कै निदे मे 
बय भ्रावश्यकता नहीं हैह” (उपर पु», १० २६॥) 

अडपन प०, पृ० ६२१ े ५ 

रकम 42 शाप व /ध्एाश न ४/- विवाहित लटीट 
आर्ट 
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रहते है, तव तक थे उनसे जितना चसुल कर सकते हे, करते हे और अपने उत्तराविकारियों 
के वास्ते कम से कम उनके पास छोड़ते हे।/? 

किराया ह॒प्तेवार वसूला जाता है, इसलिये इन भद्द पुरुषों को इसका कोई खतरा 
नहीं रहता कि उसका किराया मारा जायेगा। शहर में रेल की लाइनें बिछ जाने के कारण 
लन्दन के पूर्वी साग में हाल में “यह दृश्य देखने में भराथा है कि शनिवार को रात को बहुत 
से परिवार प्रपने इने-गिने सामान कौ पोटलो सिर पर रखे हुए इधर-उधर घूम रहे है श्रोर 
सिवाय सुहताजखाने के शोर कोई स्थान उनके सिर छिपाने के लिये महों है।”? मुहताजजानों 
में पहले से ही भीड़ लगी हुई है। झौर संसद जित “सुधारों” को प्नुमति दे चुको 
है, बे न्रभी भारम्भ हो हुए हैं। यदि मजदूरों के पुराने घर गिरा दिये जाते हूँ, तो वे 
अपने पुराने भुहललों को छोड़ते नहों, झ्यादा से ज्यादा बे उसको सोमा पर जाकर बस 
जाते हैँ झौर यथासम्भव उसके नसदीक हो रहते हें। “जाहिर है कि दे प्रपने कारखानों 
के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहने को कोशिश करते है। एक मुहल्ले के रहने वाले उस 
मुहल्ले के था श्रधिक से श्रधिक अगले मुहल्ले के भागे नहीं जाते झौर दो कमरों के दजाय॑ 
एक-एक फमरे में ही रहना शुरू कर देते हे, श्रौर यहां तक कि एक कमरे में भो काफ़ी सारे 
लोग रहते लगते है --« विस्थापित लोगों को पहले से ज्यादा किराया देने पर भी वंसा घर 
महों मिलता, जंसा कि भामूलो सा घर वे छोड़ भाये हे ... स्ट्रे्ड के ... भाषे भज़दूरों 
फो कास पर जाने के लिये दो-दो मोल पैदल चलना पड़ता है।”? यही स्ट्रेष्ड लग्दन की एक 
मुख्य भौर बड़ो सड़क है, जिसको देखकर आागस्तुक लन्दन की समृद्धि से सहज ही प्रभावित 
हो जाता है; पर वह इस बात का भो एक भ्रच्छा उदाहरण है कि इस दाहर में इनसानों को 
कंसे ठसाठस भर दिया गया है। स्वास्थ्य-प्रफ्तर ने हिसाब लगाया था कि इस सड़क 
के एक भुहल्ले में ५८१ व्यक्तित प्रति एकड़ भरे हुए है, हालांकि टेम्स नदी का भ्राघा पांट भी 
इस हिसाब में शामिल है। यह बात स्वतःस्पष्ट है कि सफ़ाई का प्रत्येक ऐसा क्रदम, जो रहने 
के प्रमोग्य सकानों को गिराकर मजदूरों को एक महल्ले से भगा देता है,-भोर सब्दन में 
भ्रभी तक पही होता रहा है।+- उसका महज यही नतीजा होता है कि किसी झौर भूहल्ले में 
मजदूरों को भौर भी ज्यादा भीड़ हो जाती है। डाक्टर हृष्टर ने लिखा हैः“या तो यह क्रिया 
एक बेहृदगी होने के नाते भ्रपने भ्राप बन्द हो जायेगी और था जनता की दया (! ) प्रभावपूर्ण 
ढंग से बढ़ जायेपी झोर बह इस जिम्मेदारों को समझेगो-जिसे प्रव बिना किझो प्रतिशयोकित के 
राष्ट्रीय डिप्मेदारी कहा जा सकता है- कि जिन सोषों के पास पूंजी नहों है भौर जो इस 
कारण छुद प्रपते लिये प्राक्यय का प्रबंध नहीं कर सकते, पर जो प्पने झ्ाष्य-दाताप्रों को 
फ़िस्तों के रूप में पुरस्कृत कर सकते हे, उतके लिये झाशभय का प्रबंध करता समाज का काम 
है (!+ लोजिये, इस पूंजोवादी न्याय को प्रशंसा क्ोडिये! जद ऊभपीन के भालिक कौ, मकान 
के सालिक को या व्यदसायों प्रादमी को सम्पत्ति “ नगर-सुघार ” के लिये, -जँसे रेल को लाइन 
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वबिछाने के लिये, या नयो सड़कें वग्नेरह बनाने के लिये,-छोन सो जाती हैं, हो उपशे गे 
सिफ्के पूरा मुआदज़ा मिलता है, बल्कि मानव एवं ईश्वरीय नियम का यह भी तडाडा है हि 
उसे श्रपनी इच्छा के प्रतिकृत जो “परिवर्जेन” करना पड़ा है, उम्तरे एव में जग थोड़े गृशे 
के द्वारा दिलासा भी दिया जाये। पर मजदूर को उसके बाल-वच्चों भौर घोत-शतत के तार 
सड़क पर फेंक दिया जाता है, और यदि बह उन युहल्लों में भोड़ बढ़ाता है, जहां मररग हा 
पालन करना श्रावश्यक्ष होता है, तो सफाई के माम पर उसके विदद्ध कानूनी दार्र्शा हो 
जाती हैं। 
१६ यों सदो के शुरू में लग्दव को छोड़कर इंग्लण्ड में १,००,००० निवाप्तियों हा एए 
भी इहर नहीं था। केवल ५ शहरों में ५०,००० से श्यादा भावादी यो। भव २४ शहर ऐ 
हैँ, जिनकी प्रावादी ५०,००० से क्‍झ्धिक है। “इस परिवर्तत का फल यह हुप्रा है कि मे रेशर 
इहरी लोगों के वर्ण में भारो घृद्धि हो गयी है, बल्कि पुरानें, बहुत धर्ते बसे हुए ऐटिकोर 
क़स्वे झब केन्द्रीय भाग हो गये हे भौर उनके इर्द-गिई हर तर मकात इत गये है। ए₹ 
तरह इन प्रुराने केल्मों में ताजा हवा झाने के लिये कोई रास्ता महों रह गया है। प्र रे 
रहना पनियों को भच्छा नहों खगता, इसलिये थे उनशों छोड़-छोड़कर शहरों के बाहरी ऐए 
के भ्रधिक सुजकर स्थानों में थसते जा रहे है। इन धरनियों के स्थान पर जो शोर दे शे 
भाये हैं, वे इन यह्डी-यड़ी हवेत्ियों में प्रति परिवार एक कमरे के हिलाब से एऐ है 
(«« भौर साथ ही वो या तीन क्िरायेदार भो ध्पतने साय रस छेते हूँ :.»)। एव गा 
ऐसी भाबादी वहाँ बस गयी है, शिसके झायक्र ये मकान महों हैं घोर से ही शिओे हि 
शवतायें गये थे। भोर यह झावादों ऐसे वातावरण में रहती है; को बयाकों को सर्प हे 
हे गड्ढे में ढदेल देता है भौर बच्चों को चौपट कर देता है।”? शिती ध्रौद्दोगिक शर्श यो 
गयर में शितनी तेडी के साथ पूंजी रा संचय होता है, शोपणनयोप्य मातश्शागरी कौ त 
ही तेमों के साथ बह-वहरूर उस नगर में घाने लगती है भौर इत मण्यूरों के रहने है 
जहदी-जत्दी जो प्रयंध रिया जाता है, वह उतना ही प्रषिक्त शराद होता शाता है न 
मररक शेसे घरों के सामसे में खत के बार डूरपा भाजर है 20004 रन 
स्वृरंसल रा है, जो शोयले धोर लोहे के यृष्ट ऐसे शेत्र का हेप है। गहाँ दस कक 
बढती जा रहो है। यहां कप से कम ३४/००० ध्यकि कह होडरी में शो पर पु 
भर ग्रेदसहेश में ध्रपिद्वारियों ने मशानों की एक बड़ी संब्या को विरया दिया हैं। र४ 
बरसे दस्तो के लिपे खतरा पेश हो गया या) नये भद्यत बत रहे हैँ; पर ही की 
छूद रि व्यद््ताय बड़ों लेडी से तरफ़कों कर रहा हैं।चुठांवे हरह१ में दिस 
शबरईस्त भीड़ थी, जेपी इसके पहले कनी नहीं देखी घी थौ। एह भौ हा ० ४ 
खिये खापी गहों थो। स्पृरंसल क्रर स्स्पततात के बा* एघ्डेंगेडत मे बताया है निक 
भय सम्देह हों दिया हा सशता दि डाइडस शदर के हगने भौर हतते 5 पा हि 
दा प्रदान बाण यह हैं डि दर में सोगों छा जपाइ बहुत धयादा बता है घी! न 
सर हे भर कोटरों में रहते वे बएरों प्लोर ते धार अा 
इंटटून मूँऐे है। बहुत से झशदुर जित छोटरिपों में रहते हैं, वे चः मर के के हरकत 
था प्रापररों में स्थित हैं योर सवार, रोहशती, हवा घोर शड्ाई थी इष्टि है स्त ० 
अर्दास्य्यद्इक्ा का हमूता हैं 4 से छोडरियाँ दिती भो समय सभाओ है गिर 
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हैं। रात को उनमें पुरुष, स्त्रियां झौर बच्चे सब उसे हुए पड़े रहते है। जहां तक पुरुषों का 
सम्बंध है, दित-पालो वाले सोकर उठते हे, तो रात-पाली वाले उतकी जयह पर सोने के लिये 
अआ्रा जाते है , भ्रौर रात-पालो वाले जागते हैं, तो दिन-पाली वाले झा जाते हे, भौर कुछ समय 
सक यह क्रम इसो तरह चलता रहता है भौर बोच में एक बार भो नहों टूटता, जिससे विस्तरों 
को ठष्डा होने के लिये भो समय मुद्दिकल से ही मिलता है। पूरी हवेली में पानी का इस्तज़ाम 
बहुत खराब होता है; झौर शौच-स्थानों को दशा तो उससे भो बुरी होती है;-वे गंदे होते 
हैं, उनमें साफ हवा के झानें की व्यवस्था नहीं होती झोर वहां से बोसमारियां फंलतों है।”!! 
इस तरह को कोठरियों का किराया ८ पेन्स से लेकर ३ शिलिंग प्रति सप्ताह तक होता है। 
डा० हण्दर ने लिखा हैः “ टाइन-मदी-केन्तट-पर-स्थित-म्यूकेसल नगर में हमारे देशवासियों 
को सब से प्रच्छी नस्ल के लोग रहते हे, पर रहने के स्थान तथा पास-पड़ोस फो याहय 
परिस्थितियों के कारण वे पतन के शर्त में गिरकर बहुघा जंगलियों की सो झवस्यथा को पहुंच 
जाते है ।”* 

पूंजी भ्ौर श्रम में चूंकि एक ज्वार-भाटा सा भ्ाता रहता है, इसलिये यह मुमकिन है 
कि किसो भो भौद्योगिक नयर में रहने के सकानों को हालत श्ाज योड़ी सहनोग हो जाये भौर 
कल को फिर बहां नरक यन जाये। या यह भी सम्भव है कि भ्राज नगर के सार्वजनिक 
झधिकारी सब से क्‍श्रधिक भयानक बुराइयों को दूर करने की मन में ठानें श्ौर कल को फटे- 
हाल श्रायरलंण्ड-बासी या जर्जर प्ंग्रेत खेतिहर मशदूर टिट्टीन्दल को सरह स्‍श्ाकर मगर में भर 
जायें। थे लोग तह्॒ानों भ्ौर कोठों में भर दिये जाते हे, या जो प्रभी तक मजदूरों के रहने 
का घर था, उसे सराय था भटियारखाने में तबदील कर दिया जाता है, जिस के निवासी 
उसी लेडी के साथ बदलते रहते हे, जिस तेतो के साथ तोस-साला जंग के क्षमाने में फ़ौजी 
सिपाहियों के ठहरने के स्थानों के निवासी बदला करते थे। इसका एक उदाहरण है प्रेश्फोईड 
( गराकंझायर ) । वहां कुछ समय पहले नगर-पालिका के कूपमण्टूक प्धिकारी नंगर का सुधार 
करने भें व्यस्त थे। इसके लावा, १८६६१ में ब्रेडफ़ोर्ड में १७५१ सकान खाली पड़े थे। परन्तु 
त्तभी स्पाएार में नी जान पड़ो, जिसका हब्शियों के मित्र, कुछ-कुछ उदारपंथों मि० फ़ोर्स्टर 
ने हाल में इतना ढोल पोटा है।भौर व्यापार में नयो जान पड़ने के साथ-साथ नित घटती- 
बढ़ती “रिजर्व सेता” भ्रथदा “सापेज् भ्रतिरिवत जन-संख्या” को लहरों ने प्रान्प्राकर भगर 
को प्राप्लावित कर दिया। झा० हृष्टर को एक योसा-कम्पनी के एजेंट से रहने के स्थानों को 
एक सूचो* प्राप्त हुई थो। उसमें जितने भयानक तहछाने झौर कोठरियां दर्ज थों, उनमें 


ग7उप० पु०, पृ० १४६॥ 
3उप० पु०, पू० ५०। 


* किराया वसूलने वाले एजेंट की सूची ( ब्रैंडफ़ोडड) 
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मुश्यतया ध्च्छी सवदूरी पाने वाले मठदूर रहते थे। इन सोगों का कहना था कि प्रयर उतहें 
रहने के सिये बेहतर जगह मिल सके, तो थे उसके लिये छुश्ी-शुज्नो स्यादा ढिराया देते हो 
संयार हैं। पर इसके पहले कि उनके लिये किसी बेहतर जगह का बन्दोवस्त हो, वे तो पतत 
के गड्ें में गिर जाते हैँ, सबके स्व बीमार पड़ जाते हें, भ्रौर उधर संसद का वह इुछबुछ 
जदारपंथी रादाय फ्ोप्टर स्वतंत्र व्यापार के थरदानों और बटे हुए ऊन को चौडों का ब्यवनार 
करने वाले ब्लेडफ़ोईड के प्रतिष्ठित मागरिफों के मोटे मुनाफ़ों पर हर्ष के प्रांभू बहाते में व्यस्त 
रहता है। ब्शफ़ोई में शरीवों के क़ानून के मातहत जो डाक्टर सैतात हैं, दतमें से एड का 
माम है डा० बेल। उन्होंने ५ सितस्वर १८६५ की रिपोर्ट में यह मत प्रकट हिया है हि 
उनके इसाहे में युद्वार के रोगियों को जो इतनी मौतें हो रही है, उत्तका मुख्य कारध उगे 
रहने की कोठरियां है। उन्होंने लिखा हैः“ १,५०० धत-फ्ुट के एक छोटे से तहताने में ««« 
दस ध्यक्ित रहते हैँ :.. विसेट स्ट्रीट, प्रोन एपर प्लेस भर लेख में २२३ मकात हैँ, झित् 
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पूजीवादी संचय का सामान्य नियम छड३ 





१४५० च्यक्ति रहते हे, भर उनके लिये कुल ४३५ बिस्तर झौर ३६ पाज़ाने है -.- हर 
एक विस्तर के पीछे-भौर फटे-पुराने गनन्‍्दे चौयड़ों था लकड़ी को छीलत का ढेर भी बिस्तर 
कहलाता है-३-३ व्यक्तियों का औसत पड़ता है; बहुत से बिस्तरों को ५ भौर ६ व्यक्ति 
इस्तेमाल करते है भ्ौर मुझे बताया गया कि कुछ लोगों को किसो तरह का भी बिस्तर मयस्सर 
नहीं होता। वे झपने रोजमर्रा के कपड़ों को पहने हुए मंगे तखतों पर सो रहते है। युवक भौर 
युवतियां , विवाहित और भ्रविवाहित, सब इसो तरह इक्ट्ढे सोते हैं। कहने को झ्रावदयकता नहीं 
कि ये कोठरियां अ्रंघेरी, सीलन-भरी, गंदी और बदबूदार होती हैँ, वे इनतानों के रहने 
के लिये हरगिज़ उपयुक्त नहीं हे। बीमारी श्र मौतें केन्द्रों से उन लोगों के बीच फंलतो हे, 
जिनकी प्रार्यिक स्थिति बेहतर है, पर जिन्होंने इन विषेले कोटाणुओं को समाज में पतपने 
और फंलने की भनुमति दे रखी है३”? 

रहने के घरों की तंगी झौर गंदगों के मामले में तीसरा नम्बर ब्रिस्टल का है, “उस 
ब्रिस्टल का , जो योरप का सबसे घनी नगर है, पर जहां भयानकतम दरिद्रता (“00९७ 79०शश७५") 
और रिहायशी मकानियत के भ्रभाव का बोलबाला है।”? 


(गे) ख़ानाबदोश भाबादी 


अब हम एक ऐसे वर्ग पर विचार करना चाहते हें, जिसका जन्म कृषि में हुप्ला है, पर 
जिसका धंघा मुख्यतया उद्योग-प्रघान है। यह वर्ग पूंजी को परल सेना है, जिसे बह भ्रपनी 
आवश्यकता के झनुसार कभी इस बिंदु पर झोंक देतो है, तो कभी उस बिंदु पर। जब यह 
सेना एक दिंदु से दूसरे बिंदु फो कूच नहीं करती, तो कहां पर भ्रस्पापी “पड़ाव” डाल देती 
है। छातावदोश सज़दूरों को मकान बनाता, नालियाँ बताना, इंटें तैयार करना, चूना फूंकना, 
रेल की लाइन बिछाना झश्ांदि प्रतेक प्रकार के कामों के लिये इस्तेमाल किया जाता है। थे लोग 
भहासतारियो के हुतगामी बस्ते फो तरह होते हे, जो जहां भी भ्रपना पड़ाब डालता है, उसी 
स्थान के प्रास-पड़ोस में चेचक, टाइफस ज्वर , हैता , स्कारलट ज्यर प्लादि रोय फैला देता है।* 
जिन उद्यमों सें-जंते रेलें भादि-बहुत झधिक पूंजी लपानी पड़ती है, उनमें ठेकेदार भकदूरों 
की भ्रपनी सेना के लिये लकड़ी के झोंपड़ों झरादि का प्रायः खुद ही बन्दोवस्त कर देता है।इस तरह 
स्थानीय बोड़ों के नियंत्रण के बाहर और सफाई को किसो भी प्रकार को व्यवस्था से विहीन 
पूरे गांव के गांव भस्पायो रुप से खड़े हो जाते हें। ठेकेदार को झूब दबत झाती है। वह दोहरे 
ढंग से मजदूर का झोषण करता है: एक तो उद्योग के सेनिकों के रूप में; दूसरे, किराणेदारों 
के रूप सें।लकड़ी के एक झोंपड़े भें १,३ क्‍्भद ३ खाने हे, इसके ग्रदुसार उसमें रहने वाले 
को, वह चाहे छुदाई का काम करता हो, चाहे झोर कोई राम, १ शिलिंग, ३ शिलिंग या 
४ शिलिंग भ्रति सप्ताह किराया देना पड़ता है।* यहां एक उदाहरण काफ़ो होगा। सितम्बर 


2उप० पु०, पृ० ११४। 

श्उपु० पु०, पुण ४०३॥ 

बबकप्रतांट #००वी, 3ध०शावी ६७४४. 7565" ("सार्वजनिक स्वास्थ्य की सातवी 
रिपोर्ट, १८६५) , पृ० १८१ 

3उप० पु०, पृ० १६५।॥ 


बट पूंजीवादी उत्पादन 





श्द्धड में डा० साइसन ने रिपोर्ट दी थी कि संवेनप्रोक्त को सावेजतिक 'िएंडआ०७ रिव्यात३ 
+गहठ ६ भनुत्रास अ्रपनयन समिति) के श्रध्यक्ष ने गृहमंत्री, सर जाओ प्रे के पाप इ 
जझिकायत कक थी: “लगभग बारह महोने पहले इस इसाके में चेचह का एक भो शेया 
कहीं देखने को महीं मिलता था। पर उसके कुछ समय पहले यहां लेवोशेम से ददश्जि हर 
रेल की लाइन दिद्धाने का फाम्त शुरू हुप। इस सम्दंध में मुल्य काम इस भगर के गिलुप 
पास होना था। इसके झलावा, महां पूरे काम रा डिपो खोल दिया गया था, जिए्े श्श्‌ 
से महां लाजिमों तोर पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नोकर रखा गया। इन सम के हि 
कस्बे के घरों में स्वाय मिलना झसतम्भव था; इसलियें जहाजहों काम होना था वहां देरेगर 
मि० जे ने इन भ्रक्तदूरों के रहने के लिये शोंपड़ों को लाइन खड़ी रूर दी। इन होंशों मे 
न तो साफ़ हवा के भाने को कोई व्यवस्था थी भोर न हो गनन्‍्दे पानी के दाहुर दिफ्सने डॉ 
कोई इन्तज़्ाम था। इसके श्लावा, लाजिमो तौर पर उनमें बहुत भीड़ पी, बयोहि हालाह 
हर झोंपड़े में केवल दो कोठरियाँ थीं, पर उसमें रहते वाले हर सखूर को, णाहा प्रणा 
परियार चाहे जितना बड़ा क्‍यों मं हो, कुछ किरायेदारों को जगह देनों पहुतो थौ। हमें शो 
डावटरी रिपोर्ट मिली है, उसके सृताबिक़ इसका मतीजा यह हुप्ता कि शोपड़ियों को विवश 
के दोक नीचे ठहरे हुए गंदे पानो भौर पाखानों से उठने वालों शहरीली बदबू हे बधते के पिए 
इन प्ररीब सोर्गों को लिड़कियाँ बन्द करके सोना पड़ता था भौर इरासिये सारी रात रतहां रई 
घुटता रहता था। प्राखिर एक डाक्टर में, जिसे इस धोंपड़ों को देखे का प्रबशर शर्ण हुए 
था। सार्वजनिक प्रतृत्रास भ्रपनयन समिति से शिकायत की। उसने रहने के रथात हे है ् 
इन झाँपड़ों को भ्रत्यन्त कठोर द्वाब्दों में निरदा की ध्रौर इस बात का भय मह्ठ हिंया हि पा 

सफ़ाई का बन्दोबत्त करते के लिये कोई कार्रवाई महाँ की शाती, हो झाहे बहुत हाणा 

नतीजे हो सकते हैँ) लग्मय एक वर्ष हुए मि० जे में वायदा क्षिया था हि बह प्रा हि 

सोंपड़ा इसके लिये प्रलप कर देंगे क्लि श्रगर उतरे दिसी मशपूर को को एग हो गौशरे 

हो जाये, सो उसको फ़ौरत इस छोपई में हटा दिया णापे। पिछली २३ शुलाई को डोर है 

बायदा फिर दोहराया, परन्तु हालांकि इस तारीश के बाद पि० मे के शॉगों में बैच 
कई केस हो चुके हे शोर उसी बीमारी से शो मौतें भी हो चुहो है, पर किए भी धरा दा 
पृरा झरने के लिये उन्होंने घराज तह कोई हूदम नहीं उठाया है। € तितस्बए हो त्न्‍ी ;! 
डेल्सन ले मूपे रिपोर्ट दी हि इगहीं शोपपों में बेड के अर बई रेस हो दो हैं, शोर ग 


बताया हि इन झोपडों ढो हालत प्रत्यश्त सम्जाजनक है। धापरशी (पट-संत्री हो) है के 
महात [है * 


हे लिपे में यह शोर जोड़ हूं हि हपारे इसाहे में और घरों सै प्रखण पृद्ट ही 
बोमारों का घर शटताता है भौर जो इलाहे के उत तिवातियों के लिये मुरत्तित रहता ले हि 
छत ढी शोसारियाँ हो जाती हैँ। पिछले कई मरटीतों से महू महाव लगातार हुवे 6४] 
अरा दाता है दौर इस समय भी भरा हुवा है।सें यह भी इता ईू हि एड ४४9४४ मं 
बच्चे खेचक झोर शुखार से मर पे हैं। इस शाव हपारे इसाह में रची प्ररीत हैं हि 


'अहीने रे दर हि 
हिलष्थर श्ट, पंच मटौने हे धत्दर, छम से कम १० ब्यत्तनि बेइइ ने बर ६ 
हूँ हिये शोर पता 


है चार उ्र्दक्त झोवर्रों छे सहन बाते थं। धौर इन रोत ते प्रमौ ह5 हुआ पं 
5 ५37 8 206९5 ७ 6 0 2 पक कु: ऋण, खंक- आआाओ हि 


कण छा 
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तादाद काफ़ी बड़ी है। कारण कि हर परिवार इस रोग के समाचार को जहां तक सम्भव 
होता है, छिपाकर रखने का प्रयत्न करता है।/? 

कोयला-खानों तथा झ्न्य भ्रकार की खानों में काम करने थाले मजदूर ब्रिटिश सर्वहारा 
के सब से प्रच्छो मजदूरी पाने वाले हिंस्सों में भ्राते हे। उनको झपतों मजदूरी को क्‍या क्रीमत 
चुकानी पड़ती है, यह हम पहले एक पृष्ठ पर देख चुके हे।* यहां पर में केवल उनके रहने के 
स्थानों पर एक सरसरी नज्ञर डालना चाहता हूँ। सामान्यतया, जो भो विसी खान का उपयोग 
करता है, यह चाहे उसका मालिक हो, चाहे उसने ठेके पर मालिक से खान ले रखी हो, 
जह सदा अपने सज़दूरों के लिये कुछ झोपड़े बनवप्ता है। मणदूरों को रहने के लिये छोंपड़े श्र 
आग जलाने के लिये कोयला “मुफ्त में” मिल जाते हे ,- भ्र्यात्‌ थे वस्तुएं उनकी मजदूरों फाएक 
ऐसा हिस्सा होती हैँ, जो उनको चौज्ों की शकल में दे दिया जाता है॥ जितको इस तरह के 
झोंपड़ों में रहने को जगह नहीं मिलती, उनको प्रति वर्ष ४ पोष्ड सुभावज़े के तौर पर मिल जाते 
है। खानों वाले इलाकों की भावादी बहुत तेडी से बढ़ती है। उसमें एक तो खुद खान-मणदूर 
होते है; दूसरे, वे तमाम कारीगर, दुकानदार श्रादि होते हें, जो खान-सज्दूरों के इर्दे-गिर्द 
इकट्ढें हो जाते है। भूमि के लगान की दरें बहुत ऊंची होती है , क्योकि जहाँ भी प्राबादी घनी 
होती है, बहां भ्राम तौर पर ऐसा ही होता है। इसलिपे मालिफ यह कोशिश करता है कि खान 
के भुृंह के बिल्कुल मज्ञदीक, कम से कम रकदे में फेवल इतने झोंपड़े बनाकर खड़ा कर दें, जो 
उसके मजदूरों स्‍्रौर उनके परिवारों को ठसाठस भरने के लिये रूरी हों। यदि पड़ोस में नयी 
जानें खुल जाती हूं या पुरानी खानें फिर काम करने लगती हे, तो प्रादादी का दवाव बढ़ जाता 
है। झोंपड़े बताने में केवल एक ही बात फा महत्व होता है। बहू यह कि पूंजोपति फो हर ऐसे 
रूच से, जो नितान्त भ्रपरिहार्य नहीं है, “परिवर्जन” करना पड़ता है। डा० जूलियन हृष्टर 
ने बताया हैः “नोथंम्बरलंण्ड प्रोर डरहम की फोयला-खामों से सम्बंधित कोयला निकालने 
वालों तथा झनन्‍्य मजदूरों को जिस तरह के धरों में रहता पड़ता है, कुल मिलाकर शायद उनसे 


7उप० पु०, पृ० १८, नोट १-चंपेल-घां-ले-फ्रिथ यूनियन के सहायता-म्रफसर ने रजिसट्रार- 
जनरल को निम्नलिखित रिपोर्ट दी है: “डवहोल्स में चूने की राख (चूने के भद्टी के फेंक 
हुए कचड़े) के एक बड़े टीले को कई जगहों पर थोड़-घोड़ा खोद डाला गया है। इस तरहजो 
गढ़े बत गये है, उनका रहने के स्थान की तरह इस्तेमाल किया जाता है।उस टीले के पड़ोस 
में भाजकल जो रेल की लाइन बिछायी जा रही है, उसपर काम करने दाले मजदूर तया प्रन्य 
लोग इन गढड़ों में रहते है। ये गढ़े बहुत छोटे भौर सीलन से भरे हैं। उनमें न तो गंदा पानी बाहर 
निकलने के लिये नालियां है भौर न ही उनके झास-पास पा८्ाने हैँ। भौर साफ हवा के झन्‍्दर 
भाने का इन गढों में कोई भी रास्ता नहीं है। सिर छत मे एक सूराद होता है, जो धुभा बाहर 
निकालने को चिमनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका नतीजा यह है कि कुछ समय से 
इन (गढ़ो में रहने बालो) में चेदक फैली हुई है भौर उनमें से कुछ की उससे मृत्यु भी हो गयी 
है।” (उप० पु०, नोट २॥) 

+भाग ४ के भन्द मे जो दिस्तुत विवरण हमने दिया है, उसवा विशेष रूप से 
कोयला-सानों के पडदूरें से है। घातु को छानों के मजदूरों को _. / 7. है।उसके 
बारे में देखिये १८६४ के 7२०५० (०णयांब्छू०) (शाही बहुत ही 
ईमानदारी के साथ तैयार की यदी है। है 
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ज़्यादा खराब झौर महंगे घर सिफ़ मोवमाउयशायर के इसो प्रकार के इलाक़ों को छोड़रर 
इंगलेण्ड में झौर कहीं नहीं मिल सकते -  - सब से ज्यादा खराब बात यह है कि एक-एक शोठरो 
के अन्दर भ्रनेक व्यवित रहते हें, उमीन के ज़रा से टुकड़े पर बहुत सारे घर छड़े कर रिरे 
जाते हें, पानो फा भमाव है, पाखाने नहीं हे और भ्वसर एक घर के ऊपर दूसरा घर खड़ा कर 
दिया जाता है या एक घर को कई परिवारों के रहने के लिये 5 (कक्षों) में बांट द्शिं 
जाता है... जिसने खाम पट्टे पर ले रखो है, वह ऐसा व्यवहार करता है, जँसे पूरी बस्ती ढ्टां 
रहती नहीं है, बल्कि उसने वहाँ महत्व पड़ाव डाल रखा है।”7 

डाइटर स्टीवेन्स ने लिखा हैः “मुझे जो हिंदायतें मिली थों, उनके मुताविक मेने इन 
यूनियन के श्रधिकतर कोयला-खातों वाले गांदों का निरीक्षण किया »«बहुत थोड़े प्रपवादों को छोह़न्‍र 
इन सभी गांवों के बारे में ग्राम तौर पर मह कहना सही होगा कि उनके निवात्तियों को स्वाह्यः 
रक्षा के लिये कोई भी कदम महीं उठाया जाता--- सभी कोयला-मरदूर बा महौने के 
लिये हेकेदार (“०55९८”) था मालिक के वास्ते काम करने के लिये बंधे होते है (१07४7४ 
['अ्रधीतता '] बाब्द की तरह “0०७०” [“बंधे होता] भी कृषिन्दास प्रया के जमाने का शम 
है) .... यदि कोयला-मज़दूर किसो प्रकार का असंतोष व्यवत करते है या किसी प्रय बात हे 
श्रपने निरीक्षक को नाराज़ कर देते हैं, तो उनके नाम के भागे निशान लगा दिया जाता है शा 
कुछ लिख दिया जाता है, भोर साल खतम होने पर जब फिर मजदूरों को याँपा जाता है 
तो ऐसे तमाम मजदूरों को निकाल दिया जाता है-«- मुझे लगता है कि इन धने बसे हुए दि 
में जो हालत है, 70०४-8४ (जिन्‍्स-मर॒दूरी प्रणाली) का कोई पंश उससे धरा गहोँ 
सकता। कोयला-खान के सझदूर को सजवूरन एक ऐसा घर किराये पर तेता पाठा है। हे 
थारों और से बीमारियों के प्रभावों से घिरा होता है। वह छुद भपनी मदद महीँ हर ता 
और इसमें काफ़ी सन्देह मालूम होता है कि उसके मालिक के सिवा कोई प्रोर उसकी छुए पु 
कर सकता है. (पर्योंकि हर दृष्टि से वह कृषि“दास होता है) (6 5, 0० था था 


एए7705९६, 9 5$शा), ध्ौर उत्तका मालिक हर घीज के लिये पहले भपनता बही-शाता रेहता है। 
कोयला-मश[ूर रो शत 


और उसका कया नतीजा होता है; यह पहले से निश्चित रहता है। को पे 
पानी भी मालिक को तरफ़ से मिलता है, भौर वह भच्छा हो था घराव। उसे जम है 
पड़ते हैं, या पहना चाहिये कि पानी के देसे उसकी मजदूरी में से काट लिए जाते है। 

जब पूंजी का “जनमत” से या यहां तक कि स्वास्थ्य-प्रफ़सरों से भी शो की 
है, तो उसे ध्ांशिक रुप में खतरताक भौर झ्रांशिक रुप में पतन के गढ़े में गिशने से 
परिस्थितियों को, जिनके भोतर वह मजदूर के रिहायशी तथा धरम सस्दगधी बोर हनी # 
करके रखती है, उचित लिद्ध करने में कोई कटिनाई महीं होती। उत्तरी इसी बह + 
उसके मुनाफ़े के लिये ये परिस्थितियां प्रावदयक हूं! जद पंजी फ्रेप्टरी में आए अर दल 
मजदूरों को रक्षा करने के लिये या सातनों घादि में साफ़ हवा तपा सुरक्षा का प्रतंप कर 
किसी भी प्रकार के कदम का “परिवर्जन” इसौत 


करती है, तव भी वह यही इसी इक 
खान-सतदूरों हे रहने के स्पारनों के बारे में भी वही डात है। प्रिवी शाउंसिप के मंहिश्त 


2 लात सारवेजी तति+ 
३न्कशल धहगती, डेघत्टा। सवा, 48657 (गार्वजनिए हवारध्य डी मत 


बृष६४/), पू० १८०५ १८२। 
स्उप७ पु०, पू० ५१२, २१७॥ 
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डा० साइमन ने झपनो सरकारी रिपोर्ट में कहा हैः “रहने के मकानों की जो बहुत ही खराब 
व्यवस्था है, उसकी सफ़ाई में... यह कहा जाता है कि खानें झाम तौर पर ठेके पर उठा दी 
जाती है और ठेकेदार को दिलचस्पी को मियाद (जो कोयला-खानों में झाम तौर पर २१ साल होती 
है) इतनी कम होती है कि भ्पने मजदूरों के लिये श्लोर व्यापारियों तया विभिन्‍न घम्षों के झन्य 
लोगों के लिये, जो खानों को श्लोर खिंच झाते हैँ, रहने का भ्रच्छा प्रबंध करने में वह प्रपना 
कोई हित नहीं देखता। कहां जाता है कि यदि ठेकेदार इस मामले सें योड़ी उदारता दिखाना 
भी चाहे, तो भी दह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उमोर को सतह के ऊपर एक स्पफ़-सुयरा 
और प्रारामदेह गांव बसाने के अधिकार के एवज् में, जिसमें जमोंदार फौ ज़मीन फी सतह 
के नोचे से घन बाहर लाने वाले सुदूर रह सके, जमींदार भूमि के लगान के तौर पर ठेकेदार 
से इतना भ्रधिक अतिरिक्त पैसा सांग लेता है कि गांव बसाना उसके बूते के बाहर हो जाता है ; 
और यदि ठेफेदार के लावा कोई भौर भादसी मजदूरों के वास्ते मकान बताना चाहे, तो (यदि 
ज्षमींदार साफ़-साफ़ इसको मनाही नहीं कर देता, तो) यह झत्यधिक ऊंचा दाम उसे भी छुछ 
नहों करने देता। इस दलोल का गुण-दोष विवेचल करना इस रिपोर्ट को सौमाप्रों से बाहर जाना 
होगा। न ही यहां इस प्रइन पर विचार करने को ही झ्ावश्यकता है कि यदि भज़दूरों के वास्ते 
रहने का प्रच्छा प्रबंध किया जाये, तो उसका खर्चा... भ्रन्त में किसके - ज़मोंदार के, ठेकेदार 
के, मजदूर के था समाज के- सत्ये पड़ेगा। परन्तु इस रिपोर्ट के साथ जो और रिपोर्ट (डा० 
हष्टर, डा० स्टौवेस्स श्रादि कौ रिपोर्टे) नत्यी हे, उनमें ऐसे लज्जाजनक तम्य दिये गये हे कि 
इस परिस्थिति का इलाज करना छरूरी है. -« उर्मोंदारी के हक़ का एक ऐसा बेजा फ़ायदा उठाया 
जा रहा है, जिससे एक बहुत बड़ी सा्ंजनिक युराई पंदा हो गयी है॥ खान के मालिक के रूप 
में जममींदार पहले एक श्रौद्योगिक बस्ती को प्रपनी क्षमीत पर मेहनत करने के लिये बुलाता है, 
भ्रौर फिर यह खुद जिन सज़दूरों को वहां इकट्ठा करता है, उनके लिये ज्रमीत को सतह के मालिक 
के रूप में भ्रच्छे भकानों में रहना भसम्भव दना देता है। उधर ठेकेदार (पूंजोवादी शोषक) का 
भी इसमें कोई भ्रार्थिक हित नहों है कि बह इस झजीव सोदे का विरोध करे, क्योंकि वह प्रच्छी 
त्तरह जानता है कि यदि यह सोदा बहुत भहंगा पड़तर है, तो उसके लिये नहीं, बल्कि शठदूरों 
के लिये महंगा पढ़ता है, भोौर मठदूरों में इततो शिक्षा नहों है कि बे झपने स्वास्म्य सम्दंधो 
झपिकारों के महृत्त्द को जात पायेंगे, और उनको चाहे गंदे से गंदा रहते का स्थान दिया जाये 


प्रोर चाहे कीचड़ जैसा पानी पिलाया जाये, दे इस के फारण कभी हड़ताल करने को तेयार 
महों होंगे।"_ 


(घ) मज्दूर-यग के सद से भच्छी सठदूरों पाते वाले हिस्से पर संक्टों का प्रभाव 





नियमित ढेंप के छेतिहर मजदूरों को चर्चा करने के पहले में एक उद्ाहरण द्वारा यह 
दिलाता चाहता हूं कि सब से भच्छी मजदूरी पाने बाले मझदूरों पर भो, भर्यात मजदूर-वर्ग 
के भ्रभिजात स्तर पर भो, प्रौद्योगिक संकटों का कया घसर होता है। पाठकों को याद होगा कि 
१८५७ में एक बहुत बड़ा संकट झ्ाया था। यह इस प्रकार का संकट या, जिसके साथ एक 
नियत झदधि पूरी हो जाने पर भौद्योगिक चक्र सम्पूर्ण हो जाता है। झ्गला भोद्योगिक चक श्ष्६६ 
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2 ३8 होने दाता था। बए्व हररटरियों के इसफों में बयाण डे एच मे पहरे ही मंघरे 
५ 328 हे 22 22 44208 मी पूंदी चने सामास्य क्षेत्र मे विश्वाधर मुह 
पी लिये संरट मे इस आर शिपेप इप से वितीय हये 
भारणद कर विया। है६६ में पह रंपट इस प्रदार घारम्म हुपा हि सखत के एशवड़े देड शा 
दिपाणा विर्ल मां घौर उससे बार क्रौरत ही प्रतशितत ठए-कम्पनियाँ दष्प हो पयों॥ तर 
में रघोग बी जित बड़ी द्राधाधों चर बहु शिप्ति घायी; उनमें से एक यो सोहे हे रहार 
इतागे की का ॥ इग धंधे के भाविरों मे स्परणाय छी तेदी के दिलों में न केदत प्रंसार्पत प्रति” 
उापारम दिया था, बरिक इगके धसादा उस्होंने घागे के लिप्रे भी बड़े-यटे सौदे कर रखें थे। 
डे झट धाशा पी हि रहती ही बड़ी रहमे उस्हें भागे मी उघार मिल जायेंगी। पर प्रव 02॥ 
भयानक प्रतिदिया घारम्म हुई। मह प्रतिदियां इस उद्योग में तपा सन्दत के प्रत्य उद्योगों मठ 
शप्रप शरू (यह सार्थ १८६७ के प्ग्त बी बात है) जारी है। मगपूरों की बया दष्ना 4 5६ 
बुए दाभाग कराते के छिपे में गीपे “#/077/72 5/2/” के एक संबादइता की रिपोर्ट + 
कर रहां हैं, शिसने १८६६ के धन्त में घोर १८६६७ हे प्रारम्न में उत मुहय केदों की 
बी पी, झहां सोर्पों शो शद हे ध्पिक कष्ट या: “पूर्री क्षेत्र के पोपतर, मिलवाल+ ग्रीन 
इंप्टशोई, साइमहाठए धौर इंतिंगटाउन मामश क्षोत्रों में कम से कम १५५००० मडदूर 
उनके परिवार बिल्कुस कंगासी को हासत में रह रहे हैं; घोर ३३००० निषुण निल्ती (६* 
तक कंयासी में रहने के बाद) सृहताशत्ाने के ध्रांगन में पत्थर तोड़ रहे हें - ० - मुहताजश 
फाटक शक पहुंचने सें मुझे बड़ी शटिनाई हुई, बरयोंकि उसे एक भूजी मोड़ ने घेर रा ६ 
में प्ोग टिकट पाने के इन्तताए मेंये, परन्तु टिकटों के वितरण में झमी देर थी। प्रांगत 
बड़े चौक को तपह था, जिसके चारों भोर एक सुला हुप्ता झलोड था। प्रॉंगन के मध्य मेंर 
थे, मिनपर बड़े जग दपी थो। भध्य में ही, घोड़ी-पोड़ो जगहों छो टट्टियां लगाकर घेर 
गया या। थे भेष्टों के बाड़े णंसे लगते थे। भच्छे मौसम में वहीं सोग काम करते ये। पर | 
रोड मे वहां पहुंचा, उस रोड इन थाड़ों में इतनो बर्फ़ जमो हुई पी कि उनके मोतर ' 
दंठ महीं सकता था। सेडिन खुसे शेड में सोग पत्थर तोड़कर गिट्टी बनाते में सय्त बता 


2० सन्दन के गरीबों में भाम भुखमरी (“ज़ाण॑ल्शांट इक्रप्ऑणा र्ण पी (08 


70०07")... पिछले छुछ दिवों में लन्दन की दीवारों पर बढ़ेवड़े पोस्टर लगाये गये हैं हि 
यह विचित्न घोषणा पढ़ने को मिलती है: मोटे बैल ! भूखे इनसाव! मोटे बैल प्रपते शीश 
से धनियों के विलास-गृहों में उनका पेट भरते के लिये गये दे जब कि भूखे इतसान ह 
टूदे-फूटे झोंपड़ों में तड़प-तड़पकर , जान दे रहे हैं।” इस प्रकार की भशुभ घोषणा शा 


पोस्टर थीड़ी-पोड़ी देर बाद दीवारों पर चिपकाये जाते है। जैसे ही एक बार लगा न 
जाता है, वैसे ही उन्ही 


पोस्टरों को फाइ-फूड़ दिया जाता है या ढंक दिया कं 
उसी प्रकार के झनन्‍्य सार्वजनिक स्थानों पर नये पोस्टर नवर आगे लगते हैं ** 
की याद झाती है, जिन्‍्होंते फ्रांसीसी जनता क्रो पन्ने 


देखकर . .» उन गुप्त क्रान्तिकारी दलों 
घटनाप्रों के लिये तैयार कियाथा*«« ईस 
के ठण्ड श्रौर भूख से जान दे रहे हैं 
श्रम वी उपज है-झूसी, स्पेनी इटालवी और 
नएएफ्ार्णेवश शध्एफवएश", गेगाएगज 20%, 487॥ 


स॒ समय , जव॑ कि पंग्रेज मजदूर मय जे 
करोड़ों के मूल्य का भंग्रेजी सोना >जो कि 


र भम्य विदेशी उद्यमों में लगाया जा रहा है। 7 


पूजीवादी संचय का सामान्य नियम छड& 





शक बड़े पत्थर पर बेठा हुप्ला या शौर एक बड़े हथोड़े से घर्फ़ जमे हुए प्रेनाइड पर दुकड़ें-ुकड़े 
होने तक चोट करता जाता था। करा ध्यान दौजिये कवि उसे पांच वुशेल गिद्टो तैयार करनी 
पड़ती थी, तव कहीं उराका दिल भर का काम समाप्त होता था झौर उसे एक दिन को मज़दूरी 
मिलती थीं>तीन पेंस और कुछ छाने का सामान। झांगन के एफ दूसरे हिस्से में एक छोटा श्रौर 
लकड़ी का कमठोर सा सकात था| जब हमने उसका दरवाज़ा खोला) तो देखा कि उसके प्रत्दर 
कुछ लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा सटाये हुए बंठे हैँ, ताकि उन्हें एक दूसरे के बदन शोर सांस 
से गरमी मिलती रहे। ये लोग पुराने रस्सों का सन चुन रहे थे भोर साथ ही इसपर बहस करते 
जा रहे थे कि भोजन को विशिष्ट मात्रा के सहारे सब से ज़्यादा देर तक कोन काम कर सकता है,“ 
वयोकि इन लोगों के बीच सहन-शक्ति सम्मान की चौजत़ थो॥ इस एक मुहताजखाने में... सात 
हजार प्रादमियों को. »« सहायता मिलती थी... पता लगा कि छः या आठ महीने पहले इनमें 
से संकड़ों क्‍्रादभो . . - सब से ऊंची मजदूरी पाने वाले कारीगर थे ..« इन लोगों को संख्या दुगनी 
हो जातो, यदि हम इनके साथ उन लोगों को और शामिल कर लेते, जितका बचाया हुम्ना 
चसा तो सारा खतम हो गया है, पर फिर भी जो सार्वजनिक सहापता नह लेता चाहते, क्योकि 
अभो उनके पास गिरवी रखने के लिये कुछ सामान है। भुहताजज़ाते से निकलकर मे उन सड़कों 
का खषकर लगाने लगा, जहां भ्रषिकतर छोटे-छोटे इकमंजिले मकान थे, जो पोपलर के श्रास- 
दास बहुत बड़ी संष्या में हे। मेरा पय-प्रदर्शक वेकारों की समिति का एक सदस्य था... पहले 
मे लोहे का काम करने वाले एक मजदूर के घर पर गया, जो सत्ताईस हफ़्ते से बेकार था। 
अह्‌ ध्यक्षित ऋषने परिवार के साथ पोछे के एक नन्हे से कमरे में बेठा हुआ या। कमरे में कोई 
भो फ़र्तोचर मे हो, ऐसा नहीं था। भ्राग भी जल रही थी। यह इसलिये ज़रूरों थो कि छोडे 
अच्चों के नंगे पैर पाले के शिकार मे हो जायें, क्योंकि उस रोद्ध जोरों की ठण्ड थी। पश्राग के 
सामते एक द्रे में पुराने रस्सों का सन पड़ा हुआ था, जिसे इस भादमो को बीवी श्रौर बच्चे 
सार्दजनिक कोष से मिलने वाली सहायता के एवज़ में चुन रहे थे। पुरुष खुद मुहताजधाने के 
ध्रांगत में पत्थर तोड़ता था, जिसके बदले में उसे कुछ भोजन भौर तोन पेन्स भ्रति दिन मिलते 
थे। बह रात के खाने के लिये धर लौटा थाभौर , जंसा कि उसने हमें उदास ढंग से भुस्कराते 
हुए बताया, उसे छूब भूल लगी हुई थो। भौर उसका रात का खाना था डबल रोटो के कुछ 
टुकड़े भर चरबी ध्रौर बिना दूध को एक प्याली चाय --- हमने ऋगले दरवाज़े पर दस्तक दी, 
सो उसे एक प्रौढ़ महिला ने खोला, जो चुपचाप हमें पीछे की शोर एक छोटी बंठक में ले गयी, 
जहां उसका पूरा परिदार खामोश बेठा हुआ तेजी से बुझती हुई झाग को टकटकी श्रांपकर देख 
रहा था। इन लोगों के चेहरों पर और उनके इस छोटे से कमरे में ऐसी घोर निराशा भ्रौर 
हताझा छाप हुई थी, जिसे मे दोबारा देखता पसन्द नहीं करूंगा। भहिला मे भ्पते लड़कों की 
भ्रोर इशारा करके कहा: “छब्दीस हफ़्ते से इत लोगों को काम नहीं मिला है, जनाब, भोर 
हमारा सादा पेसा खर्चे हो गया है।जब समय पश्च्छा था, तब इनके बाप ने झौर मेने बौसपोंड 
बचाये थे ; सोचा था; जद हम काम करने के योग्य नहों रहेंगे, तब यह पैसा काम आयेगा | 
पर यह भी सब छ हो गया है। देखिये इसे,” - उत्तने तीद्र स्वर में कहा झौर देक की पत्सदुक 
निकालकर हमारे सामने कर दो, जिसमें जमा की गयो झौर निकालो गयी सारी रक़में बहुत 
साफ़नन्‍्साफ़ दिखायी गयी थीं और जिससे हम देख सकते थे कि यह थोड़ा सा घन पहले-पहल 
इंछे पांच शिलिंग जमए करने के रूय शुरू हुआ था और किस तरह वह घीरे-घोरे बढ़कर योस 
पौंड हो गधा था, भोर फिर बह किस तरह खत्म होने लगाधा, और यहाँ तक कि रक्में पौष्ड 
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के बताय शिसिंत में लिणी जाने सगी थीं, झौर प्राविरी इन्दराज के बाद तो पातबुक कोरेकाइह 
बी तरह मूत्यह्रीव बतइ॒र रह गयी थी। इस परिवार झो मुहताजखाने से सहायता मितती थो+ 
जो रिन भर में केवत एश शार धरा सा भोजन पेंट में डाल सेने के लिये काफ़ी होती यी-.« 
इंतके थार हप सोहे का बाम झरने थासे एक सतदूर की पत्ती से मिले, जिसका पति मृह॒ताजताने 
के धांगन में काम कर घुका थघा। भोजन के घ॒माव के कारण गह स्त्री बोमार पड़ी थो प्रोर 
अपने बपड़ें पहने हुए एक गद्दे पर सेटी पी। उसने ध्पने ऊपर दरी का एक टुकड़ा श्रोड़ रखा वा, 
बर्योंकि तभी दिर्तर गिरवी रसे जा धुफे थे। दो दुक्षियारे बच्चे उसको देखनालरर सेगे; 
उनको भी माँ के रमान ही देखमास को झावश्यक्ता पो। उत्नीस हफ़्ते की बेारी 
हुए दिलों का दुख़मरा इतिहान 
दिल्कुल मर गया हो दि भदिध 
मौजबान दौड़ता हूँधा हमारे 
क्या पझ्ाप मेरों इष 
पिरवी को दूकात 


हाततांकि हद उना 
में इन लोगों को यह रजा कर दी थो। मां हमें पपने बीते 
सुनाती हुई इस तरह कराहती पी, जँंसे उसका यह विश्वास प्रव 
में उत्कां दुघ कमी दूर हो जायेगा «« हम बाहर निकलते, तो एक 
पीछे प्लाथा भौर भोपा कि “सरा मेरे घर भो घलिये प्ौर बताइये कि 
मदद कर सएते हूं।” उसके घर में उसकी जवान बोदी+ दो सुन्दर बच्चों, 
के टिकटों के देर भौर एक छाली कमरे के सिवा प्लौर शुछ ने था। हु 
१८६६ हे संकट के बाद जो विपत्ति प्रायो+ उसके बारे में ध्रतुदार दल के सम्यक एड 
प्रशधार का निम्मलिणित उद्घरण देखिये । यहां पाठक को यह नहीं मूलना चाहिये कि इस उद्धरण 
में सन्‍्दन के पूर्वोँ छोर फा शिक्र है; जो न केवल लोहे कै जहाड बनाने के उपर्युक्त उद्दोप दी 
केस है, यल्कि एक तथाकथित “घरेलू उद्योग” का भो केस है; जिसके मउदूरों को हमेशा 
महुत कम मददूरों मिलती है। भ्रणवार में लिखा हैः “राजघानी के एक माय में कल एक 
खोौफ़नाक दृश्य देखने को मिला। यथपि पूर्वों भाग के हवारों बेकारों ने ऋपने काले हों डे 
साथ कोई सामूहिक जलूस नहीं मिकाला था, परन्तु फिर मो नरमुण्डों की वह धारा दित पर 
बहुत झसर डालती थी। हमें याद रखना चाहिये कि ये लोग ईसे घोर कष्ड में हैं। वे शा 
रहे हैं। बस इतती ही। पर कितनी भयातक वात है। उनकी संह्या ४०००० टे हैँ डे 
झांखों के सामने, इस सुन्दर राजघानी के एक भाग में, भौर दुनिया ने झ्भी तक घन का 
सब से बड़ा भण्डार देखा है; ठीक उसकी बग्रल में? उससे बिल्कुल सटे हुए एक इता व 
४०,००० निस्सहाय+ भूखे तर-मारी भरे हुए हूँ भव ये ह॒णरों लोग टूसरे इलाड़ों में पुते पा 
है। हमेशा भधभूले रहने वाले ये रद 
हें, भगवाद को पुकारते है। भपते ग्दे घोर तंग परों से वे घोल का 
कि उनको कोई फास नहीं मिलता भौर उनके लिये भीख मांगता भी >क्हण्ट, डी 


देते-देवे स्थानीय कर-दाता खुद मुहताजो की हद तक पहुंच गये हैं। ” 

#फगी, ॥867॥) ह हा ही 
अंग्रेज पूंजीपतियों में बेल्जियम को अमजीवो वर्गों का स्वर्ग मानते काएक त्ताहै। रे दमा 

|] जोकि एफही बात है; “पूंजी को स्वतंतता” हो न 


वहां “थम की स्वतंत्रता रे, या। हिट 
यूनियनों की निरंडुइता सीमित कर सकी है भौर न ही फ़ेवटरो कान कोई विचार करें। 
सके हैँ। इसलिये घाइये , थोड़ा बेल्जियमदासी मजदूर के बे जीवन” पर भी ्‌ 
सुखी जीवन” के रहस्यों को जितनों भच्छो तरह स्व एम० जलकातों घोर गर 
उतनी भब्छी तरह भौर कोई नहीं जानता था। ये महाद्यय बेल्जियम के कल इते रेटौ 
पर चसने बाली संस्यामों के इंस्पेवटर-जनरल तथा बेल्जियम के झांकड़े तैयार 
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कमीशन के सरस्य थे। उनकी रचना “क्ीबदंडुशाड रंट0हा0एफाईदु॥28 ६23. 23565 
0;शपंरेः९5 धं8 6 829४९? (89:४॥७, 855) को लोजिये। उप अन्ष बातों फे 
अलावा बेल्जियम के एक सामान्य मछदूर के परिवार से हमारी भेंट होती है। लेखक मे बहुत 
सही तथ्यों के श्राधार पर इस परिवार को वार्षिक झ्राय शौर खर्च का हिसाब लगाया 
है श्रौर फिर उसको मिलने वाले पोषण की फ़ोजी सिपाही, जहाज़ी मल्लाह झौर क़ंदी 
को मिलने वाले पोषण से तुलना की है। परिवार में कुल इतने लोग हेँं-“बाप, मां भोौर 
सार बच्चे ”। इन ६ व्यक्तियों सें से “चार ऐसे हे, जो पूरे वर्ष उपयोगी काम कर सकते 
है।” लेखक यह मानकर चलता है कि “उनमें न तो कोई बीमार क भोर न कोई काम 
करने के श्पोग्प है,” और “िरिक्ाघर के सीटों के लिये उनको जो थोड़ा सा पँसा देना 
पड़ता है, उसके भ्रतिरिकत वे धार्मिक, नेतिक तमा बौद्धिक प्रयोजनों फे लिये ज़रा भो खच 
नहीं करते”, न ही “किसी सेविंग बेक में था किस्तो हितकारो समिति में” कुछ जमा फरत्ते 
हूँ, भौर "“भोग-विलास के लिये या भ्रपव्ययिता के कारण भी कोई खर्चा नहीं करते।” हां, 
बाप भौर सब से बड़ा बेटा तम्बाकू छरूर पीते हे भौर इतवार को शराबछाने में जाते हे ॥ इस मद 
में हर सप्ताह ५६ सांतीम का खर्च मान लिया जाता है॥ “विभिन्‍न व्यवसायों में सज़दूरों को 
जो मजदूरी मिलतो है, उसके झ्ांकड़े जमा करने पर पता चलता है कि दैनिक मशदूरी का सब से 
इंचा ओसत परुध्णों के लिपे १ फ़राॉंक ५६ सांतीम बंठता है, स्त्रियों के लिपे ८६ सांतीम, लड़कों 
के लिये ५६ सांतीम भौर लड़कियों के लिये ५५ सांतीम। इस भ्राघार पर हिसाब लगाथा जामे, 
तो पूरे परियार की बाषिक प्लाय ग्रधिक से भधिक १,०६८ फ़ांक होगी. जिस परिवार को 
हम ««. झ्म्य सब परिवारों का प्रतिनिधि सानकर चल रहे हे,.. उसकी प्रत्येक सम्भव प्राय 
को हसने लोड़ लिया है, परन्तु मां कौ मजदूरी जोड़ते समय हम यह सवाल उठाते हे कि भर का 
संचालन कौन करेगा? धर को पघन्दरतों झर्द-ब्यवस्था की देखभाल कौन करेगा? छोटे बच्चो को 
कौत संभालेगा? खाता कौन पकायेगा, भोर कपड़े कौन धोयेगा भौर कौन उनकी सरस्मत करेगा? 
भछ्दूर हमेशा द्रस पेशोपेश में पड़े रहते हे।” 
इस झाघार पर परिवार का बजट इस प्रकार है: 


डाप ३०० दिन काम करके १.५६ फ्रांक प्रति दिस की दर पर कमाता है ४६८ फ्रांक 
भो 3 श् के है ४० 


कक जे है है छल कक है का का क्माती है | 
लड़का न्श्इ ४ ४ कमाता है १६८ ” 
लड़को हे  क कडड ही कह. ह कह मे मे झमाती है ६४ ! 


+--++-... 
कुल जोड़ ३०६६८ फ़्रांक 


परिवार रूप चार्षिक छर्चा भाय से ज्यादाहोता है। परिवार के लिये क्तिनी कमी रहेगी, 
यह इसपर निर्भर करता है कि मजदूर क्सि तरह रा खाना खाता है। 


जंगी बथेई के मल्लाह के भोजन का छर्च श्पर८ फ्रांक , , , , . . - घाटा क्रांक 
कोमी हि झा ह. # 8. ४७३ कि कर 


हज ७-5»: ५५ का 
झुंदो शा. का के 58 


हर ३5 > ० हज अंडा हे 
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“इस प्रकार हम देखते है कि जंगी बेड़े के मल्लाह या सिपाही के भोजन ही बात तोएड 
तरफ़ , क़दी के औसत स्तर तक भी बहुत कम परिवार पहुंच पाते हैं। १८४७-१८४६ में प्र 
अलग उेलखानों में प्रत्येक कैदी पर जो खर्च हुआ, उसका सामान्य आौसत ६३ सांतीम बंश्शा 
है। इस रकम का यदि मजदूर के देनिक खर्चे से मुक़ाबला किया जाये, तो १३ सांतीम हा प्रत्तर 
दिखाई पड़ता है। इसके श्रलावा , हम यह भी याद रखें कि यदि जेलखाने के छ्च में प्रदंध तप 
गियरानी का खर्च शामिल होता है, तो, दूसरों झोर, क्रेदियों को रहने के स्थान का किरादानहों 
देता पड़ता, जेल कौ दूकाद से वे जो चीजें खरोदते है, उनका दाम उनके सर्च में महीं गिरा 
जाता, और वयोंकि जेलजाने में बहुत से झादमी साथ रहते है भौर भोजन-सामप्री हवा उपयोग 
की अन्य बस्तुएं चूंकि सब थोक खरीदी जाती हे, या उनका ठेका दे दिया जाता है, एससिये 
क़ैदियों के जोवन-निर्वाह का खर्च देसे भी झाम तौर पर बहुत कम हो जाता है+*«एिए 
कैसे होता है कि मजदूरों फी एफ बड़ी संख्या, वल्कि हम कह सकते हूँ कि उनका बहुमत ॥2:४] 
से भी कम ख़बें में शिन्दा रहता है? इसके लिये . - मजदूर कुछ ऐसे उपायों का प्रपोष करता है 
जिनके रहस्य को फेवल वही जानता है। वह अपने दैनिक भोजत में कमो कर देता है। में 
की जगह पर मोटे झनाज की रोटो खाता है। मांस कम खाता है या विह्कुस छोड़ देता है, 
मवखस झौर चटनी-मसालों का प्रयोग कम कर देता है या बिल्कुल दर्द फर देता है। एश एर 
कोठरियों से ही सन्तोष करता है, जिनमें लड़के भौर लड़कियां पास-यात भौर भषशर एशही बः| 
पर सोते है। यह कपड़ों पर, धुलाई पर एसे बचाता है। यह मर्यादा भौर प्िष्टता शी परए| 
न करके पैसे बचाता है! यह इतवार को भपना दिल बहलाने के लिये कहाँ भाहर मही शता। 
संक्षेप में, यह कि मजदूर भोर उसके परिवार के सोग तरह-तरह के झत्यस्त कष्टरापड 
को सहन करते हैं भौर इस तरह झभपना खर्च कम करते हैं। भौर जब थे एक बार ! 
की इस घरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो फिर यदि भोजन के दाम शरां भीष ९ 
था काम बर्द हो जाता है; या कोई बीमार पढ़ जाता है; तो मगर शा कष्ट पर १3२ 
जाता है भौर यह सम्पूर्ण तबाही के निकट पहुंच जाता है। उसके करें शाते लगे ह | 
सामान उधार नहीं मिलता, झ्त्यस्त झावश्यक कपड़े धौर फ़र्तीचर विरवी ्॒ गिपि 0 
ओर प्न्त में परिवार को सृहताओों की सूची में झपना नाम दर्म करा सेता पहुता है। ” (20: पट बे 
उप0 पु०/ पृ० १४१५ १५४५ १४५४५।) सघ तो यह है हि “पूंजीपतिों के हर बन 
शीवन-निर्वाह के प्रत्यन्त प्रावश्यक साधनों के दार्मों में तनिश सता भी परटिदरतत होते हफा! हा 
की तादाद झौर शपराधों को संश्या में परिवर्तन हो जाता है! (देविये #28 शव कलार 
चोषगानयत्र 0० /विकरॉंशडिटा ००7५ छा552$ ॥860, 'पृ० १५, १६) हाए। 
में दुस मिलाइर ६:३०/००० परिवार रहते हैं। सपदारी प्रांच्यों 07 ५ कहर 
धर्मियों के परिवार है, शितझे नाम मतदाता वी सूद में श्े हैं। ये १९००१ र्पि न 
स्थवित। १/६०,०००. परिवार दहरों घ्रौर पॉदों के नाते मध्य वर्गढे हैं; 


भाग का जोदत-स्तर सगातार गिरता घोर सर्वहाए के हर पर 23 काट 
४,४०,००० परिवार सडाएया है हैं; ४“ रा है 
सुल्त भोगों है, गिरा हुए 
धाविष् पर है 


हहिल्‍्सा रू १६,५०/००० ध्यक्िि। धत्त में, 
श्यक्ति, शितमें े प्रद्त थेगी हे चरिवार वह सहान 
बर्चन शिया है+ ४,२०,/००० मरश्दुर-दरिदारों हें से २४ 
को शयी में दर्ज हैं! 


कि 





पूजीवादी सचय का सामार 








(व) ब्रिटेन का खेतिहर बम] थ 
जितने कठोर रूप में इंगलंण्ड फो 
पूंजीदादी उत्पादन झौर संचय का श्रात्मविरोधी मजदूरों के पतन को झकल में 
खेती (जिसमें पशुपालन भी शामिल है) के विकास और छँप्रेव खेतिहर मजदूर की वर्तमान दशा 
सामने आता है, बैसा श्रौर कहीं पर सामने नहीं झ्ाता। ४) नेब्वर डालना चाहता हूँ। इंगरलण्ड में 
दर विचार करने के पहले में गुज्रे 772 कि भू-सम्पत्ति में उसके बहुत पहले 
झ्राधुनिक खेती १८ वां शताब्दी के मध्य में भ्रारस्भ हुई थो , प्रणाली का भ्राघार थो। 
कऋास्ति हो गयी थी, भौर यह फ़ान्ति ही उत्पादन की बदली में बह बहुत सावधानी से काम 
आधर धंण सतही ढंग के विचारक है, विन्‍्तु ग है यदि हम उनके दिये हुए विवरण को 
लेते हे । १७७१ के खेतिहर मजदूर की स्थिति के बारे मेंतों जाने दोजिये;-वह “द्ाहर भौर 
देखें, तो हम यह पाते हैँ कि १५ वीं दताब्दी को बात वीं शताब्दी के प्रन्तिम दिनों के 
देहात के प्रंप्रेत मजदूर का स्वर्ण-पुण” कहलाती है,- ₹ैं जा-्पहत सकता था झोर कुछ पंसे 
मुकाबले में भो; “जब कि मरदूर -.. खूब भ्रच्छो ही पतली थो। लेकिन हमें इतने 
जमा फर सकता या”,? १७७१ के मतदूर को हालत रच रचना में हमें मिलता हैः 
पोछे जाने की क्षरुरत नहीं है। १७७७ फो एक बहुत है तक पहुंच गया है, जब कि गरीब 
४ बडा काइतकार उदता-उठता उसके ( भद्व पुरुष के ) स्त| हल उसकी दर्तमान दशा का केवल 
भज्ञदूर गिरता-भिरता लगभग ज्ञमोन से लग गया है। यर्टिसकी शौचतोय प्रवश्या धरर्णतया स्पष्ट 
अआलोस वर्ष पहले को उसकी दद्शा से मुकाबला करें, तो 5284 भउदूर को दबा रखा 
हुए जाग! ... जमोंदार ऋ्रौर, काप्तकार --- दोनो नोणित किया गया हैं कि १७३७ श्ौर 
है।”* इसके थाद इस रचता में विस्तार के साथ यह असगिमग चोयाई , या २४ प्रतिशत की 
१७७७ के बीच सखेतिहर मजदूरों को क्‍्रसल मजदूरी में पप नीति ऊपरी वर्गों के भषिक 
शमी पश्रायो। डा ० रिचई प्राइस ने भो लिणा! है कि “श्री सकता है कि पूरे राज्य में केवल 
अनुशूल है; शौर कुछ समय दाद इसका यह परिणाम हलाम, ये दो हो वर्ग रह जायें।/२ 
कुलोत लोग झौर भिखारी, या धनी लोग ध्ौर उनके रे 






(8 में भयंशास्त्र के प्रोफ़्ेशर) , 
3 'ग९$ है, [॥00० [रे०टश४५ (प्रौक्षपफोई विश्व 274” ('इंगलंण्ड में खेती का भौर 
>4 #509 ० 4ैद्धविव्याद्कर का 006 संघ बत ६६०। यह पुस्तक बड़े श्रध्यवसाय 
दामों बा इतिहास”), 0र०१, 866 , खण्ड १, पृ«शित हुए है / उनमें केवत १२५६ से 
भ्रौर परिश्रम वा फल है। भ्रभी तक उसके दो खण्ड दिये गये हैं। इस काल के “दामों 
१४०० तक काही विवरण है। दूसरे खण्ड में सिर्झ घाव 
बे हतिहास ” पर यह पहली प्रामाणिक रचना है ॥ 
5+ ९०508 [0 ॥#6 (६6 द॒ह३०5९ (7९ 
पर ल॑ शीट एषा०ट दी [80047 खदव इृष्ण्पह्रत्वश (“मि के तथा खाने-पीने बी वस्तुधों के 
गये करा भें इतनी देर के वाद वृद्धि करने बे कारण, या पर ११॥ 
दामों वा तुलनात्मक अध्ययन ') , 070०, 7, पृ० ह [शव 209फधद/57 (शा० रिचई 
37. एल गालल, १08लस्‍टटिपड छा सटत ; संस्करण, ४७. ॥०६ूव5 दारा 
प्राइस, 'प्रतिदर्ती भुदतानों बे विष्य मेंबुछ जिचार'), हैं प्राश्य ने पृ० १५६ पर लिखा 
प्रवादित , ]0"0ज, ॥&8, छब्द १, पु० १८, पृशह 
4-३ 
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हृताजों की महायता के लिये सयाये 








पूंजीवादी सचए का सामान्य नियम जप 





से १८ पौण्ड १६ शिलिंग ४ पेन्स को कमी पूरों कौ जातो थयो।? १७६५ में कमी मजदूरों के 
लिन से भो कम थौ, १८१४ में मठदूरी के झाथे से भी ज्यादा को कमी रह जाती भी। यह 


दात स्वत/स्पप्ट है कि ईडेन के काल में भी खेतिहर मजदूर के झोंपड़े में जो थोड़ा सा भाराक 
दिखाई देता था, बह ऐसी परिस्थितियों में १८१४ तक ग्रायव हो गया था।? तभी से काश्तकार 
के पास जितनी तरह के जानवर होते हे, उनमें से मजदूर पर-या काधाशा।पा ४०९४६ 
( प्रमूक भ्ौज़ार) पर-सबसे स्यादा छुल्म हो रहा है, उसे सबसे खराब भोजन मिलता है 
और उसके साय सबसे झ्रधिक पाशविक व्यवहार किया जाता है। 

जब तक कि “ १८३०' के स्विंग उपद्रयों ने हमारे सामने ( ध्र्थात्‌ शासक वर्गों फे सामने) 
जलते खलिहानों के प्रकाश में यह बात स्पष्ट नहीं कर दी कि खेतिहर इंगलेण्ड की सतह के 
नीचे भो वंसी हो गरीबों भर देता हो भधातक , पिद्नोही भंतोद छुलण रहे हे, जेसे झ्लोयोगिक 
इंगलेण्ड को सतह के नीचे सुलग रहे है ”*, तव तक चुपचाप यही हालत चलती रहो। इसी 
सप्रय सेडलर ने हाउस प्लाफ़ कामम्स ह बोलते हुए खेतिहर मजदूरों को “सफेद चमड्टी वाले 
गुलामी ” ("%॥॥/९ $3४८४”") का नाम दिया था, घोर एक बिशज्ञप ने यही नाम 
हाउस प्राफ़ लाईस में दोहराया था। उस काल के सबसे उल्लेखनोय भर्यक्षास्त्री , 
ई० जौ० बेकफ़ीहड ने लिखा है: “दक्षिणी इंगलंण्ड कर किसान ... न तो स्वतंत्र मनुष्य 
है भ्रौर न ही दास है; बह मुहताज है।” 4 

घनाज सम्बंधी क़ानूनों के भंसूछ होने के ठोक पहले जो छमाना झाषा, उससे खेतिहर 
भजदूरों को हालत पर नयी रोशनी डालो॥ एक शोर तो मध्य वर्षोय प्रचारकों का हित यह 
प्रमाणित करने में था कि प्नाज सम्बंधी कानूनों से उन लोगों को बहुत कम रक्षा हुई है,णों 
सचमुच प्रनाज पैदा करते हे। दूसरी भोर, भू-स्वामो झभिजात वर्ग फ़ेक्टरी-ब्यपस्या कौ जो 
सीश्न निन्‍्दा कर रहा था भौर ये सर्वषा भ्रष्ट, हृदयहीन भोर छुलीन बहलाने वाले भावारा 
सोग कारणानों में काम करने याले मठदूरों के साय जो दिखावटी सहानुभूति प्रकट कर रहे 
पे तथा फ़ेष्टरी-क्रानूत बनवाने के लिये जिस “कूटनौतिक उत्साह” का प्रदर्शन कर रहे थे, 
उसे देख-देखकर ग्रौद्योगिक पूंजोपति-दर्ग त्रोथ से झागबबूला हो रहा था। पझंप्रेदो कौ एक 
पुरानों कहावत है कि “जब धोरों में खटपट हो जाती है, तय भले लोगों को बन झाती है।” 
प्रोर सचमुच, इस प्रश्न को लेकर कि दासक दर्य के इस दो शु्टों में से कौनसा मठदूरों का 
अधिक लम्जाजनक ढंग से शोषण करता है, उतके घोच जो शगड़ा छिड्र गया था भौर जिसके 
सिलसिले में इतता शोर सघाया जा रहा था धौर इतता तैश दिलाया जा रहा था, उससे 
दोनों की प्रससियत सामने प्ला गयी थो। एंक्टरियों के खिलाफ ध्मिजात-दर्गोय रोकोपरारिपों 
के इत् प्रान्दोलन के प्रधात सेतापति शैफ़देंसवरी के शर्ल थे, जो लाई ऐशले भी रहलाते थे। 


चुनोंडे १८४४ में “/ै0/र/व2 (8(०5/८९" छतिहर भरदूरों को रशा पर प्रक्माण डालने 
3छ3709, उप० पु०, पृ० ८६। 
शेउप० पु०, पृ० २१३१ 
35, [378, उप#» पु०, पूृ० ६२१ 


+ "दाहांद्ाव गाव 4गशां८वा. ('इंगवैष्ड भौर घमरीबा ?), !.0:6०7, !833, खच्छ ५ श्र 
घु० ४७। 
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बाते न्ञो सेत प्रदाशि करता घा। उनमें इत सहौर॒य की घरार चर्वा रहती यी। यह 
इत दि हैश का शश्गे महावपर्त उशरा्री पत्र घा। उसने भाते शिव अतिनिधियों 
सेविटर इताहों की जाश करते के वि भेता। उरहोनि केवल सामात्य विदरश चिंलकर 
धौशड़े शुपा शररे ही हतोप सही रिया, इस्ि इहोंते सतपूर्रों के दित परिवारों के इ 
लिये, इतने हपा इस परिवारों के शर्मीरारों के माम भी छाप दिये। तिसललिखित पृ 
दिखादा गया है हिं सनओोई, दिशयोर्ल धौर पृष्ठ के पड़ोस में तीत गाँवों में मगूरों 
हिलती भरपुरी पितती पी। ये गाँप मि* जी» बंपग भौर क्षीफ्टेसबरी के प्र्ते को सम 
थे। धादझ देखे कि बरग की तरह ही धंगेत पर्म-शुपारकों का मह मेंता, 0७ धीण। 
को यह पोप भी झडान के हिंरापे के माम पर मवूर्रों की सगपूरी का एक बड़ा ह्स्ता 
हप शात्रां घा। (देतिपे पृ० ७४७॥) 

धताज हम्दंपी हातूनों के मंग्रत्न हो जाते 
प्रोश्शाहृत पिा।! एश घुग गो विश्ेक्ताएं थीं: बहुत बड़े पैमाने पर पातों की विकामी 
बारोदात, पांपरर लिताने ग्रौर थारे की फ़म्तों की शतादटी सोती के नये तरीकों का ध्र्यो 
माँत्रिक ढंग से शाद देने के उपकरणों का इस्तेमाल, घिशती मिट्टी वाली मूमि को नये तर 
पे हैपाए करना, रासायनिष्ठ छादों का पहले से प्रपिक प्रपोग, माप के इंजन भौर हर 87 
दी मयी भजीनों का इस्तेमाल धौर भ्राम तौर पर पहले से प्रधिक्ष गहत खेती । राजकीय हैँ 
परिपद के प्रप्यज्ष मि० पुरी में ऐलान हिया है हि नपी मजशीनों के इस्तेमाल से खेती 
(सापेक्ष ) छर्घा सगमग भाषा रुम हो गया है। हृतरों घोर, धरती की प्रमती उपत्र ते 
से बड़ी। नये तरीके के लिये यह बिल्कुस उस्री था कि फ़ी एकड़ पहले से ज्यादा £ 
सगापी जाये, जिसके फसस्वरुप रेतों रा संकेद्रण भोर तेदो के साय होने लगा।* साई । 
१८४६ भोर १८५६५के बीच खेती के रहवे में ४,६४,११६ एकड़ का इज़ाफ़ा हो गया। है 
पूर्यों काउष्टिपों का वह बड़ा इलाका झामिल नहीं है, जहां पहले सछिफ़ सरयोशों हक 
के प्रहाते प्रौर घटिया क्रिस्म को चरागाहें थीं पर जो बाद को प्रनाज के झातदार हे 


ने से इंदसंप्ट को सेती को प्रसव 





3 भू-स्वामी भभिजात वर्ग ने इसके लिये राज्य के कोप से बहुत सारा मत बढ ह्् 
पर उधार ले लिया जिसे काश्तकारों को सूद की बहुत ऊंची दर के साय झदा कर्ता ६ 
काम भू-स्वामी भर्भिजात वर्ग ने संसद के जरिये किया था। 

कतनी कमी भा गयी है, पर्दे जात तौर पर ने 
सकता है: “ काश्तकार का बेटा, पी 


सूद पे 
रहा है। जाहिर है, यह का 
4 मध्य-वर्गीय काश्तकारों की संख्या में वि 


ग्रंणना की इस मद के झांकड़ों से मालूम किया जा सः क् 
भाई, भतीजा, बेटी, पोती, वहिन, अतीजी, ” या, एक शब्द में+ उसके झपने परललिएः 


कि व्यक्त इस मई में गे 
सदस्य, जो उसके लिये काम करते है। १८५१ में २,१६ /्५१ व्यक्ति इस मई में भते 


१८६१ में उनकी संख्या केवल १,७६५११) रह गयी। १८४१ से 
शे कम के फ़ार्मों की संख्या में ६०० से अधिक की कमी हो गयी, ५० एक ् 
कम के बातीं 


तक के फ़ार्मों की संख्या ८,२५३ से ६,३७० रह गयी और १०० एकड़ से वे तथा था 
फ़ार्मों का भी यही हाल हुआ। दूसरी झोर, इन्ही बीस वर्षो में बड़ें के ८ हो 
गयी। ३०० एकड़ से ५०० एकड़ तक के फ़ार्मों की तादाद ७:७७१ से बढ़कर 6? ॥ 


का 
गयी, ५०० एकड़ से ऊपर के फ़ार्मे २,७५४ से बढ़कर रै ,हूप४ झौर %००० एक से 
क्रार्म [४६२ से बढ़कर #८२ हो गये। 
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बरस गया था। हम यह पहने ही बगा चुरे है कि इसके साथ-साथ सती में काम १ 
प्यक्िवों की कुस रंच्या घट गपी। जहां सड़ सास सेत-मब्यूरों का सम्बंध है, १६२ 
उच्च के संतिहर महपूरों भौर गवपूरितों की कुछ रांस्या १२/४१,३६६ थी श्र १६६। 
घटकर ११,६३,२१७ रह गषी थी।*? इससिपे, प्रंप्रेत रजिस्ट्रार-जतरल ने ठौक ही व 
४१८०१ के थार हे काप्तहार्रों भोर सेत-मठ्रों की संस्या में जो बुद्धि हुई है, 
सोती को उपज की बढ़ के झनुपात में दुछ भी नहीं है ”?; परन्तु यह च्यनुपात एकदम 
कास में प्रपिक्त देणने में प्रापा, जब कि शेतिहर जन-संश्या में ठोस कमो होने के ₹ 
सेती का रहदा बड़ गया, पहले से प्रधिश् गहत खेती होते सगी; छमीत के साथ ₹ 
भौर उरके विकास में पी हुई पूंमो रा प्रभूतपूर्त संघय हुआ, धरतो को उपन में ऐ' 
हुई, जिसको इंगसंण्ड को खेतों के इतिहास में दूसरी भिप्ताल नहीं मिलतो, जर्मोदा 
जमावंदियं फूलकर गुवारा हो ग्यों भौर पूंजीवादी झाइतकारों का धन बढ़ते सगा। इससे 
साय मवि हम गहु भी याद करें कि इस झात में संडियों का- जैसे शहरों का- म्विशम | 
हुपा भौर स्वतंत्र व्यापार का राज्य रहा, तो $९८णावंणा क्ाथा। ( सैद्धान्तिक दृधि 
यहू सोचना भ्रस्वाभाविक न होगा कवि 70 णिं 0$थांग्रागड श0॥ (इतने दिलों बाद | 
लेतिहर भरपूर हर्षोन्मूश्त कर देने वाली परिस्थितियों में रहने लगा होगा। 
लेकिन प्रोफ़ेतर रोजसे इस नतीजे पर पहुंचे हैँ कि खेत-मरतटूर के १४ यीं झता 
उत्तरा्प सया १४५ थीं शताब्दी के पूर्वजों की बात तो जाने दोजिये, पान के पंग्रेल खेत 
फी हासत १७७० से १७८० तक के पूर्वजों को तुलता में भो भसाधारण रूप ते बदय 
गयी है, “किसान फिर कृषि-दास बन गया है,” भोर कृषि-्दास भी ऐसा जिसको पह 
खराब भोजन झौर पहले से खराब कपड़ा मिलता है खेतिहर मजदूरों के विवासनया' 
सम्बंध में झपनी युगान्तरकारो रिपोर्ट में डा० जूलियन हष्टर ने कहा हैः हा 
( जेत-भजदूर का माम, जो कृषि-दास श्रया के काल से बिरासत में भित्ता है ) “का श्र 
भाधार पर निर्धारित किया जाता है कि वह कमर से कम झितनो रकम में छिस्दां रहें 
है ... उसे कितनो सज्दूरी झोर स्‍्राथय मिलना चाहिये, इसका हिसाब इस झाधार ० 
लगाया जाता कि उसको मेहनत से कितता सुनाफ़ा हासिल किया जा सकता हैं। कर! 


हिसाव-किताव में उसे तो शून्य मान लिया जाता है *«» भौर उसके ( जीवत-मिर्वाह 


र गड़रियों को संख्या १२,५१७ से बढ़कर २५,५५६ हो गयी। 

३१ (९7४05 (जन-गणना), उप० पु०, पृ० ३ै६। ला अरवेशा 

]२08थ5, उप> पु०; पृ० ६६३५ पृ० १०॥ मि० रौजर्स उदारपंथी 2४% 
भौर कोवडेन और ब्राइट के व्यक्तिगत मित्र हैं, भौर का यह सम्भव नह 
ब्रा7ं0०7 (शाएशां$ 8९ (प्राचीन काल के पुजारी) हों। तो" 

३ नए सवा, उधा2० सिद077. [ सार्वेजनिक स्वास्थ्य की 2 ) 
7.07000, 865, पृ० २४२। इसलिये, ज्यों हो यह सुनायी देता है किम था दास 
कुछ ज़्यादा कमा लेता है, त्यों ही भ्रगर जमीदार पपना किराया बड़ा ड्ता के पादरी रे 
प्रगर इस बहाने से कि "मजदूर की पत्नी को कुछ काम मिल गया है” उतक 
५230 0 के ० 2 ०2 पक 4 पर के २ > / आर  ऑक, 


पूजीवादी संचय का सामान्य नियम छ्५६ 





साधनों को हमेशा एक ट्थिर सात्रा साना जाता है।”! “जहां तक उसको झ्ाय के श्रोर घढा 
दिये जाने का सवाल है; वह कह सकता है कि गोंग। ॥80९0 पाएं ८० ( मेरे पास न 
तो कुछ है, भौर न में परवाह करता हूं )। उसे भविष्य का कोई भय नहीं है, क्योंकि श्रव 
सके पास केवल उतना ही है, जितना उसे छिन्‍्दा रखने के लिये ज़रूरी है। वह उस शून्य 
बर पहुंच गया है, जहां से काइतकार का हिलाब झारम्भ होता है। झब तो भविष्य फंसा भो 
हो, यह न तो समृद्धि में हिस्सा बंदा सकता है और न विपत्ति में4/*# 

१८६३ सें उन प्रपराधियों के पोषण और श्रम सम्बंधी स्थिति की सरकारी जांच हुई, 
जिनको काले पानी की झोर कड़ी क़ंद को सज्ञा मिली हुई थी। इस जांच के नतीजे दो बड़े 
दोयों (806 0००४७) में दर्ज हे। भ्रन्य बातों के झलावा उनमें कहा गया है कि 
#डुंग॒लूण्ड के जेलखानों में दण्डित बन्दियों के भोजन को इसी देश के सुहताजणातों में शुहताजों 
ततया स्वतंत्र खेत-मज़दूरों के भोजन के साथ विस्तारपूर्वक तुलना करने पर निश्चय ही यह बात 
सामने भ्राती है कि बन्दियों को टूसरे दोनों वर्गों से बहुत भच्छा भोजन भिलता है”, जब कि 
# क्ड़ो क्रंद भोगनें बाले एक साधारण बब्दी को जितना भ्रम करना पड़ता हैं, बह साधारण 
खेत-मणदूर द्वारा किये जाने बाले श्रम का लगभग भ्राघा होता है”* गवाहों के बयानों के कुछ 
इल्लेशनोय भ्रंश सुनिये। एडिलबरा जेलखाने के गवर्नर जान स्मिय ने कहाः-नं ० ५०५६० 
# इंगलैण्ड में जेललानों का भोजन साधारण खेत-मजदूरों के भोजन से बेहतर होता है॥” न॑ ० 
४०-“ यह बिल्कुल सच है कि ,.. स्कोटलंण्ड के साधारण खेत-मज़दूरों फो यहुत मुश्किल 
से ही! कभी छरा सा भांत मिलता है।” उत्तर नें ० ३०४७ -“ धया झ्ापको किसी ऐसे कारण 
की जानकारी है, जिससे इन लोगों को साधारण खेत-मजदूरों की भ्पेक्षा बहुत प्रच्छा भोजन 
देना शरूरी है?”-““जो नहीं।” नं० ३०४८ -“क्या झ्रापके विचार से कुछ और 
प्रयोगों के हारा यह पता लगाते को फोशिश करनो चाहिये कि सार्वजनिक निर्माण-कार्यों में 
जिन छंदियों से काम लिया जा रहा है, उनके लिये कया ऐसे भोजन की व्यवस्था भहीं की जा 
सकतो, जो स्वतंत्र भवदूरों के भोजन से मिलता-जुलता हो? ”*“ ... बह ( खेत-भजदूर ) 
कह सकता है कि “में सख्त मेहनत करता हूं प्रोर फिर भो सुझे खाने को काफ़ी नहीं मिलता, 
थर जव में जेल में भा, तो पेट भरकर खाता था, भगर यहां से झ्यादा मेहनत नहीं करनी 
दड़ती थी) इपलिपे यहां रहने से तो यहो बेहतर है कि फिर जेल चला जाऊं'।"* रिपोर्ट 


के पहले खण्ड के साथ जो तालिकाएं नत्मी हें, उनका निचोड़ तिकालकर मेने यह तुलनात्मक 
तालिका तेयार की हैः 


ग3उप० पु०, पृ० १३५॥ 

3उप० पु०, पृ० १३४। 

अध्यक्ष गे 66 ८तांपगरगशड ...... कर्शवावह 60 7/द्राफएावा06 कब 76- 
74 5#०/४८०”" (' काले पानी झौर कड़ी कूद के सम्बंध में ... जांच-कमिश्तरों की रिपोर्ट है 
स्‍.004०७, 863, पु० ४२, नं० ४५०३६ 

4उप० पु०, प्‌ू० ७७३ *शवशिाएव्खबंध्या 89 ॥%९ 7.6४ (कार फ्राधटर" (“लाई 
चीफ जस्टिस का स्मृति-पत्र ”)॥ 

*उप० पु०, खण्ड २, गवाहो के बयान (पृ० ४१८, २३६)॥ 

5उप० पु०, खण्ड १, परिशिष्ट , पू० २८० । 
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भोजन को साप्ताहिक मात्रा 























छू 28 ग्रेर-नाइट्रो- ५ 
पंश को | जनों भंश की | पर्व | हुस जो 
४ | भात्रा मात्रा को मात्रा हु 
इक है डे ५ आस आस झँस प्ॉंत 
का हा ही न ४४ 5 रष-६५ १५००६ ४.६८. | रैप्रे-६६ 
जहाओी बेड़े का मल्‍्लाह « « *« -| २६-६३ १५२-६१ डश२ १८६७-०६ 
फ़ौजी सिपाही . « « « « « + «* २५-५५ ११४४६ झ्ह्र १४३६४ 
बध्धी बनाने याला कारोगर « « « २४.५३ १६२.०६ ४.२३ १६०५२ 
कम्वीशिंदंश ५ «४ ४८ ऊ ०४ * +-« २१२४ १००६३ ३.१२ १२४१६ 
खेतिहर मल़दूर «- «० ०*+५-- १७.७३ ह१८६००६ |. ३-२६ | (३४८९४ 
कलश किल लक" 
१८६३ के डावटरी-कमीशन ने सबसे खराब भोजन पाने वाले दर्गों के साने को जो शाप 
की थी, उसके सामान्य परिणामों से पाठक पहले ही परिचित हो चुके है। उतरी पार होए 
कि लेतिहर मज़दूरों के भ्रधिकतर परिवारों का भोजन उत्त परत्पतम मात्रा से भी हम होते 
है, जो “भूल से पैदा होने वाली बोमारियों को दूर रखने के लिये” प्रादश्यक है। कौ्ेशन/ 
डेवन , सोमरसेट , विल्टूस, स्टेंपफ़ई, भोौदसफ़ोई, बरस प्रौर हेदँस भेते तमाम दिृर ४ 
डा० ई० त्मिप मे शा 


से देहाती डिस्ट्रिपटों में खास तौर पर यह बात देखने में प्राती है। 

हैः “खुद मजदूर को जितना पोषण मिलता है। वह झोसत मात्रा है हु भषिक होश हैः 
क्‍योंकि यह परिवार के प्रन्य सदस्यों की भरपेक्षा *** भोशन का एपादां झहा हिीएा हा 
है, <« ताकि वह मेहनत कर सके; झधिक प्ररीद इडिस्ट्रिकर्टों में साभग सारा माँव घर 
सुपर का नमकीन गोश्त भी उसी के हिस्से में ध्ाता है »«« मवदूर की बीरी प्रौर तो 
को, उनके तेव विकास के कास में भो, शगमग प्रत्येक काउष्टी में स्‍पर्याप्त (७४ 
है, जिसमें खास तौर पर माइड्रोनन की बहुत रुमी होतो है। ण्श्ज्ो सौहएजौशरर्टिएँ डा 
काइतकार के घर में रहते हैँ, उतका काफ़ी भच्छा पोषण होता है। परम्ठु झतरी होपा। 4 
१८५१ में २:८८/२७७ थी; १८६१ तक हेदल २,०४,५६२ रह गयी पी। शा* लिब 
लिखा है: “खेतों में स्त्रियों के काम करने से धौर जो भी बुराई पैदा होती हो।* * 
परित्विति में वहू परिवार के लिये सामदायक है? रोड उससे धाय में बह वि हो ज्ञानी हा 
जिससे जूते ौर कपड़े गा झाते हैं, शिराया दे दिया जाता है भौर इसलिये जिम्की का 
भोजन भो बेहतर मिलने सगता है”? इस झांच से एश बहुए ही उालेखजीय ह्प्कि रू कं 

था हि संयुक्तांग्स शाम्य के प्न्य आएं के शेत-मजूएँ की शुतता मे इंहेच क्‍ 





3ड्प७ पु०, पृ० २०७४५ २०११ की 
उन्कधांर शल्यक, उाी शिकवाी सारध्य ही ही 
864, पृ र३८, २८६, २६॥५ २६३१ 


ज्ज्च्च्क्ज कक पै७ "२ ॥ 


((साईगविद रा 


क्‍ 
| 
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सज़दूर को सबसे खराब भोजन मिलता है (४७ €्णाडठध्काजए 6 ऋण 6०"॥ 
इस सम्बंध सें नोचे दो गयो तालिका देखिये: 
औसत ढंग का वयस्क खेतिहर व्यक्ति सप्ताह में कांबेन 
आर नाइट्रोजश को कितनी मात्रा जाता हैः 
कार्दन ( ग्रेन में नाइट्रोजन (प्रेन में ) 


इंगलैण्ड « . - «« « ४६,६७३ श्श्ष्ड 
बेल्स -«»५००-*: ८,३५४ २,०३१ 
स्कोटलेण्ड . « - « - डेंद,ेघ० २,शेडेंए 
आयरलंण्ड . - - - « ४३,३६६ २४३४ 


2हप० पु०, पृ० १७ । अग्रेज खेदिहर मजदूर को भायरलैण्डवासी खेत-मज़दूर के मुकाबले में केवल 
चौथाई दूध ग्रौर आधी रोटी खाने को मिलती है। “7०८८ ६8 77६/८/:4” (“ भायरलैण्ड की यात्रा”) 
शीर्षक भ्रपनी रचना मे प्रर्थर थग ने इस शताब्दी के भारम्भ में ही इस बात का ज़िक्र किया 
था कि भायररलैण्डवासी खेत-मज़दूरों को बेहतर भोजव मिलता है। कारण बहुत साधारण था। 
आ्रापरदैष्ड का गरीव काइतकार इंगलैणट के धनी काश्तकार की भ्रपेक्षा बहुत सहृदय होता है। 
जहा तक वेल्स का सम्बंध है, हमने ऊपर जो कुछ कहा है, वह केवल दक्षिण-पश्चिमी भाग पर 
लागू नहीं होता। वेल्स के तमाम डाक्टर इस दात से सहमत है कि झावादी की शारीरिक 
हालत के दिगड़ने पर लपेदिक, ग्रथियों की सूजन झादि रोगों से सरने वालो की संख्या मे बहुत 
तेज़ी से वृद्धि होने लगती है; और सभी डाबटरों की राय है कि झ्रावादी की शारीरिक हालत 
गरीबी के कारण बिगड़ती है। “अनुमान है कि उस (खेत-मज़दूर) के जीवन-निर्वाह पर पाच 
देन्स रोडाना खर्ज होते हैं, लेकिन बहुत से डिस्ट्रिबटो में काइतकार का” (जो खद बहुत गरीब 
होता है) “इससे बहुत कम ख़र्च होता है. . - नमक तगा हुआ जरा सा मास या सुप्नर का ग्रोश्त ,.. 
जो सूखकर भौर नमक लगकर भहोगनी की लकड़ी जैसा हो गया है और जिसको हज़म करने 
मे जितनी ताकत लूग जाता है, उतनी उसको खाने से बदन में नही शझाती ,.. पह छरा सा 
मांस झाटा था सत्तू और गदता घास के बने शोरबे या दलियें मे मास की ख.,शवू पैदा करने 
के लिये डाल दिया जाता है; भौर दिन के बाद दिन बीतते चले जाते है, भौर मजदूर को रोज 
यही भोजद मिलता है।” उद्योगों के विकास का उसके लिये यह परिणाम हुआ कि इस सद्व 
ठण्डे प्लौर नम जलवायु में रहते हुए भी उसने “घर का कता गाढ़ा पहनना बन्द कर दिया और 
उसकी जगह सस्ता भौर तथाकथित सूती कपडा पहनने लगा” भौर शशाव या बियर पौना 
बन्द करके तथाकथित चाय पीने लगा। “खेतिहर कई घण्टे तक हवा भोर पानी में करा करने 
के बाद भ्पने झोपड़े में जाकर झांग तापने के लिये बैठ जाता है। झ्राग या तो जीर्णक से जलायी 
जाती हैं भौर था कोयले के चूरे को मिट्टी मे सानकर छोटे-छोटे गोले वना लिये जाते हैं भौर 
उनको जलाया जाता है, जिनसे कार्दोनिक झौर सलपयूरिक अम्ल वा देरो छुआ निकला करता 
है। झोपड़ी की दीवारें गारे और पत्थरों की बनी होती हैं; फर्श उसी नग्री मिट्टी का होता है, 
जो झोपड़ा बनने के पहले भी इसी हालत में थो। छत की जगह पर भारी फूस वा एक दीला 
सा छप्पर बंधा रहता है। झोपड़े को गरम रखने के लिये हरेक सूरास्द्र बन्द कर दिया जाता 
है, जिसके फलस्वरूप सारा वातावरण जहरीली बददू से भरा रहता है। इस वातावरण में मिट्टी 
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डा० साइमन॑ ने श्रपनी स्वास्थ्य सम्दंधी सरकारी रिपोर्ट में कहा हैः “हमारे षेहिहर 
मजदूरों के पास रहने का स्थान कितना क्रम और कंसा खराब है, इसका प्रमाण श० हुएए 
कौ रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर मिल जाता है। झौर प्रनेक वर्षों से इस मामले में मतदूर को 
हालत धोरे-धोरे बिगड़ती ही जा रही है। शव घर के यास्ते स्थान पाने में उसकों जितनी 
अधिक कठिनाई होती है, उतवी फढठिनाई उसे शायद कई सदियों से नहीं हुई पो, पोर प्र 
यदि उसे फोई स्थान मिलता भी है; तो उसकी झावशयकताशों को देखते हुए वह इतहा 


बोवी-बच्चों के साथ खाता खाता है पर 


के कच्चे फ़र्श पर बैठा हुआ या लेटा हुआ मजदूर अपने बो 
दाइयों या शगरों 


सोता है। उसकी एकमात्र पोशाक [उसकी पीठ पर ही सूखती है। जितः दा; 
ने बच्चे पैदा करने के लिये इन झोंपड़ों में रात का कोई हिस्सा विताया है, उत्होंने शाा॥ 
कि किस तरह उनके पैर फ़्श के कीचड़ में घंस गये थे मोर किस तरह उनको सांस लेने के 
लिये दीवार में सूराज्ध करना पड़ा था (जो, झाहिर है, बहुत पभासान काम था)। पीर है 
विभिन्‍न स्तरों से सम्बंध रखने वाले भनेक गवाहों ने यह बताया कि भपर्याप्त पोषण पाने बाते 
(प्र//श९१) किसान को हर रात इस गंदे वातावरण में बितानी पड़ती है। भौर इसहा जो कोश 


होता है, उसके फलस्वरूप क्षीणदेह तथा रोगी लोगों की जो भावादी देहात में गगर प्राती हे 
उसके प्रस्तित्व के प्रमाणों का कोई भभाव नहीं है... कारमार्येतशायर भौर कार्शितगायर 
जाहिर होती है। शी 


सहायता-अधिकारियों के बयानों से भी बिल्कुल इसी तरह की हालत जा।| के 
अलावा वहां “एक और भी भयंकर महामारी फैली हुई है, वह यह कि यहां मूर्यों कौ वश 
बहुत बड़ी है”। भ्रव जंलवायु के बारे में भी कुछ वता दिया जाये। “साल में ८ या £ 

यूरे देश में तेज दक्षिण-पश्चिमी हवा चलती है, जो भपने साथ मूसलाधार पाती घावी है। पं 
बानी मुख्यतया पहाड़ियों की पश्चिमी ढालों पर बरसता है। डुछ परिरक्षित स्थानों को दा 
येड़ बहुत कम हैं, भौर जहां उनकी रक्षा करने के लिये कोई ीछ नहीं है। वहां हवा उनधों हर 
होड़-मरोड़ डालती है। झोंपड़े भाम तौर पर किसी पुश्ते की गोद में ्ा किगी घाटी ता से 
में दुवके रहते हैं, भौर हद दर्जे की छोटी भेड़ों तयां देशी गायों के भतावा चरौर + | 
अचरागाहों पर नहीं ठहर पाता ..« लड़के-लड़कियाँ पूर्व के इलामौर्गत भौर मौतमाउप के 


>. थानों में काम ड़्ते 
बाले डिस्ट्रिवों को चले जाते है। कारमार्थवशायर ही वह णगह है, जहाँ यातों दा ब्रा 
थालों का जत्म होता है, भौर पंगु हो जाने पर भी वे यद्वी रहते हैं। इगतिये + हद 
बहुत मुश्किल से ही झपती ठादाद को कायम रख पाती है। चुनवि कार्शितगायर 


के पांकड़े देखिये: 


१६५१ १६६१ 
युरव » «बन: ४५,१५४ ४4४०५ 
स्वियाँ ">> नन न ० मम 7 30 
रज६१४ हज व | छह 0ा। 
ह63₹ (हर 


(डा* इश्टर बी सिर, “/४6/6 क्‍ध्यलि, उरी पक, /5 


स्दास्थ्य भी सातवी रिपोर्ट, १६६»  )» [#76ंगा, 


ऋषलंध्कनदड : हक ओत क. है. 


(4७ 
[&5, दूर ४६६४-१० !' 
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अनुपयुक्‍त होता है, जितना झनुपयुदत स्थात शायद उसे कई सदियों से महीं मिला था। 
पिछले बोस या तोस वर्षों में खास तोर पर यह बुराई बहुत बढ़ गयो है, और घर के मामले 
में खेत-मजदूर कौ हालत इस समय बहुत ही शोचनीय है ॥उस्का क्रम जिन क्ञोगों की दौलतमंद 
बनाता है, वे ही भले कभी-कआर उसपर थोड़ी दया दिला दें, पर वेसे मज़दुर इस मामले में 
बिल्कुल भ्रसहाय होता है। बहू जिस जमीन को जोतता है, उसपर उसे रहने के लिये कोई 
स्थान मिलेगा या नहीं, वह स्थान मनुष्यों के रहने के लायक़ होगा या सुप्रों फे, भौर बह 
झपने घर के पास एक छोटा सा बद्योचा लगा पायेगा था नहों, जो कि उसके ग्ररोबी के 
बोसे को बहुत हल्का कर देता है।-यह सब इसपर निर्भर नहीं करता कि वह जिस प्रकार 
का भ्रच्छा स्थान चाहता है, उसका उचित किराया देने को उसमें इच्छा तथा योग्यता है या 
नहीं, घल्कि यह सब दूसरों की इच्छा पर निर्भर करता है। उनको शिकार मिला हुआ है 
कि "वे ग्रपनो सम्पत्ति के साथ जो चाहें, कर सकते हे।” यह सब इसपर निर्भर फरता है 
कि दूसरे लोग भ्पने इस भ्रधिकार का किस भ्रकार प्रयोग करते हैँ। कीई फ्रार्म कितना भी 
बड़ा क्‍यों न हो, ऐसा कोई क़ानून नहीं है कि उसके झाकार के झनुपात में मजदूरों के रहने 
के लिये घर बनवाना जरूरी हो (भ्रच्छे घरों को तो बात हो जाने दीजिये); न ही फोई 
कानून यह कहता है कि जिस घरतो के लिये भजदूर को मेहनत उतनी हैं। भझ्रावश्यक है, 
जितनी धूप झौौर बारिश, उसपर मजदूर का भी किंचित मात्र भ्रधिकार होता है... एक 
बाहरी तत्व हमेशा उसके विरोधो पलड़े को भारी रखता है ..« वह बाहरी तत्व है गरीबों 
के क़ानून को बस्तो तथा भ्रभार्यता सम्बंधी घाराएं।! इन धाराप्रों के प्रभाव का यह फल होता 
है कि प्रत्येक गांव या क़रवे का भ्रार्यिक हित यही होता है कि प्पने यहां बसे हुए मजदूरों 
की संह्या को कम से कम रप्से॥ कारण कि दुर्भाप्पयश कठोर परिक्षण फरने घाले मजदूर 
तया उसके परिवार को छेतों पर काम करके सुरक्षित भविष्य तथा स्थायी स्वाषोतता नहीं 
प्राप्त होती, बल्कि यह उम्कके लिये प्रायः प्रन्त में मुहताजी को स्थिति में पहुंच देने का छोटा 
था लम्बा रास्ता साबित होता है,-इस पूरे रास्ते के दौरान में सुहृताजी कौ यह संडिल उनके 
इतनी नयदीकू होती है कि कोई भी बीमारी या थोड़ी देर की बेकारी ध्राती है, तो मशदूर 
को फ़ौरन सार्वजनिक्र सहायता भांगती पड़तो है; भौर इसलिये प्रत्येक गांव या क़रवे के लिये 
खेतिहर मशदूरों के यहां बसने का मतलब यह होता है कि उसे मुहताजों को सहायता के कोष 
के बास्ते ज्यादा कर देना पड़ता है «:- जमीन के घड़े-बड़े मालिक? ,,., यदि बस इतना ते 
कर लेते है कवि उनको पमोनों पर मजदूरों के मकान नहों बनने पायेंगे, तो उनकी सभोंदारियाँ 
उसी समय से मुहताजों कौ सहायता करने की झायी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती हे। झंप्रेठी 
'दिघरान प्लोर क़ानून को दृष्टि से ऊमोत पर इस प्रकार का प्रतिबंधरहित स्वामित्व कहां तक 
उचित है झौर बे इस बात को कहां तक प्रतुमति देते हैं कि उमोंगर भपनोी सम्पत्ति का 


3१८६५ में इस कानून में कुछ सुघार किया गया। पर शौघप्न ही भनुभव से यह बात 
स्पष्ट हो जायेगी कि इस तरह के पैवंद लगाते से कोई लाभ नहीं है। 

3 इसके झागे छो कुछ लिखा है, उसक्तो समझने के लिये हमें यह याद रखना चाहिये 
कि ९॥०४६४ श8865 ( बन्द गांव ) वे हैं, जिनके मालिक एक या दो बड़े उमोदार हैं, भौर 
0.था शो!4९९5 (चुले गांव ) वे हैं, जिनके मालिक दहुठ से छोटे-छोटे जमीदार हैं। मकानों वा 
व्यवसाय करने बाले सोग इन खुले गांवों में ही झोपड़े भौर सराय भ्रादि बनवा सकते है । 
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इच्छामुसतार उपयोग करते हुए उमीन के जोतने-बोने वालों के साथ विदेशियों जेता व्यवहार 
करे झौर चाहे, तो भपने इलाहे से उन्हें जलावतन कर दे ,-यह एक ऐसा प्रश्त है। शितपर 
में यहां दिघार झरने की जदरत नहीं समझता ०«« कारण कि बेदखल करने का वह 
( प्रधिशार ) ««« शेयस संद्ाग्तिक ही महीं है। बहुत बड़े पमाने पर यह प्रधिकार प्रमत 
में साया जाता है ««« प्रोर इस तरह भप्रमल में साथा जाता है कि जहाँ तक रहने के तिये 
घर का शावाल है, खेतिहर मजदूर का जीवन मुस्यतया इसी अधिकार के प्रयोग पर विनर 
करता है -«« यह बुराई कितती फ्लो हुई है, यह बताने के लिये केवल उस सामग्री झा 
हवाला देना ही काफ़ी है, जो डा० ह॒ष्टर ने पिछली जननाणना से एकत्रित की है। उसे 
पता चलता है कि स्थानीय शप से धरों की मांग बहुत बढ़ जाने के बावजूद इंग्तपड डे 
८२३ प्रसग-प्र॒लग गांवों था क्स्यों में पिछले इस वर्ष से घर नष्ट किये जा रहे है। इतझा 
प्रमाण यह है कि जिन सोगों को (जिस गांव या इस्वें में वे काम करते हैं, उत्त गांव गा 
कस्ये के लिये) छबदंस्‍्ती पधन्यत्रवासो बना दिया जाता है। वे चाहे जँसे लोग रहे हों 


१८६१ में इन गांवों भौर कृस्यों में १८५१ को तुलना में ५ ध् प्रतिशत प्रधिक प्रावारी 


डे स्जि प्रतिशत कम निवास-स्थान में भरी हुई यो। डाइटर हृष्टर का कहना है कि गर 


आबादी को उजाड़ने कौ किया पूरी हो जातो है तब उसके फलस्वरूप एक गुमायशी गांद 
(800५-५॥990) तैयार हो जाता है+ जिसमें झोंपड़ों को संख्या बहुत कम रह बातों 
है, भौर उन लोगों के सिवा, जिनकी गड़रियों , मालियों या प्राखेट-रक्षकों के रुप मं बह 
होतो है भौर जिनके साथ नियमित नौकरों के रूप में श्रच्छा व्यवहार किया जाता है। ए 
और कोई नहीं रह पाता। लेकिन क्मोन को जोतना-बोनां ज़रूरी होता है, पर भाप देखेंगे 
कि झब जो मजदूर इस गांव को छमीत पर काम करने के लिये नौकर रखे गये हैं! 
सालिक के किरायेदार नहीं हैँ, वल्कि पड़ोस के, सम्मवतया तीन मील दूर के शिसो ४] 
से यहां काम करने के लिये प्राते है। जब बन्द गांवों में इस लोगों के घरों को नष्ट कर 
गया था, तो इस खुले गांव के छोटे मालिकों ने उन्हें झपने घरों में झाथय दि चा। ह 
गांव उपर्युवत अवस्था के निकट पहुंच रहे है, उनमें जो झोंपड़े प्रभी तक पड़े हें? ये भी 


» कि पते में 
अ्रपनी खराब हालत और मरम्मत के भ्भाव के द्वारा यह ध्यक्त करते इहते हैं कि मे रैहा 
डतका दया हाल होने वाला है। इन घरों 


रो को प्राकृतिक क्‍्रपक्षय की विभिन्‍न 





वह उतहों हैं 

२इस प्रकार का नुमायशी गांव देखने में बहुत प्रच्छा लगता है। पहें ई 40 हः 
अवास्तविक होता है, जितने झवास्तविक वे गांव थे , जिनकी कैथेरित द्वितीय ने परत श्े) 
को भी आ09-णॉ286 ( नुसाएर्ट भा 


रास्ते में देखा था। हाल ही में श्रक्तर गड़रियों कह ॥! 2 
से बहिप्कृत कर दिया गया है। मिसाल के लिये, मार्कंट हारबोरों के नजदीक # क्ष््ो 


भेड़ों का फ़ार्म है, जहां केवल एक झादमी काम करता है। गड़रियें को इस पा 2० कर 
को, लीसेस्टर और नौरयेम्पटन की सुन्दर चरायाहों को, वैंदल चलकर मे पार हक क्र 
झ्याल से उसे फ़ार्म पर ही एक झोंपड़ा दे दिया जाता था।झव उसे घर ््ि (हित हों रा 
लिये १ शिलिंग अलग से मिलता है; भौर उसकी कुल मजदूरी १३ से १३ हि 

५, , .,. _. + »+ किसी खले गांव में सेना पड़ता है। 
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जा सकता है। पर जब तक घर साबित रहता है, तव तक मजदूर को भी उसको किराये पर 
लेने फी इजाहुत रहतो है; और अवसर उसे इस बात की बहुत खुशी होती है कि बहू इस 
डूटे-फूटे भकान को श्रच्छे मकान का भाड़ा देकर किराये पर ले सकता है। परन्तु इस धर को 
कोई मरम्मत नहीं होगी, न ही उसमें फोई सुधार किया जायेगा; हां। उसमें रहने वाला 
निर्घेन मजदूर अपने खर्चे से कोई मरम्मत था सुधार कराना चाहे, तो करा सकता है। श्रौर 
जब झ्राखिर घर क़तई तौर पर कछ्षिसो के रहने के लायक़ नहों रहता,-जब वह कृषि-दास प्रया 
के निम्नतम स्तर के दृष्टिकोण से भो रहने के प्रयोग्य हो जाता है,-तब, तब क्या चिन्ता 
है, एक झोंपड़ा और गिरा दिया जायेगा भौर समुहताजो को सहायता के लिये जो कर देना 
बड़ता है; वह कुछ हल्का हो जायेगा। बड़े मालिक इस तरह श्रपती छमीतों पर बस्तियों 
को उजाड़-उजाड़कर करों के बोझ से हल्के होते जाते हें; उघर जो कस्बा मा खुला गांव सबसे 
नज़दीक होता है, निकाले हुए मडदूर वहां रहने के लिये पहुंच जाते हें। मेने कहा “ सबसे 
लश्दीक ”, पर इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जिस फ़ार्म पर मजदूर को रोश 
मेहनत-मशकक्रत करनी पड़ती है, उससे यह जगह तोन या चार मोल दूर हो। रोज फो उस 
मशक्कत में तब छः या प्राठ मील रोखाना पंदल चलने को सशवरुत और जुड़ जायेगी, 
>भौर इस तरह जुड़ जायेगी, जेसे कुछ नहों हुआ है,-फ्योंकि बिना इतना पेदल चले तो 
मजदूर झ्पनो रोटो कमा नहीं सकता। झौर यदि उसकी दोबो झौर बच्चे भी फ़ार्म पर कुछ 
कास करते हैँ, तो श्रब उसके लिये भी बहो कठिनाई पंदा हो! जायेगी। प्लोर फिर ऐसा भो 
नहीं है कि इस दूरी के कारण उसे केवल पैदल चलने की ही मशत्॒क्रत करतो पड़ती हो। खुले 
शांव में झोंपड़े दवाकर किराये पर उठाने बाले मुताफ़ाछोर समीत की छोटो-छोटी कतरनें खरीद 
लेते हे, फिर उतपर सस्ते से सस्ते दड़द बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा घनों बस्तो खड़ो कर देते 
है। भौर इन भ्रति-निकृष्ट निवास-स्यानों में ( जिनमें खुले देहात के पास होने पर भी शहरों 
के सबसे खराब मकानों के कुछ सबसे भयातक दुर्युण होते हे ) इंगलंष्ड के खेतिहर भजदूरों 
को भर दिया जांता है -««! परन्तु, इसरी भोर, हमें भो यह नहों समझ लेना चाहिपेकि जब 





१४ ( खुले गावो में, जिनमें, जाहिर है, सदा बहुत अ्रध्रिक भीड़ भरी रहती है ) मजदूरों 
के घर भाम तौर पर लाइनों में बनाये जाते हें, और उनका पिछवाड़ा जमीन के उस टुकड़े 
के छोरे से मिला रहता है, जिसको मकान बताने वाला अपना टुकड़ा कह सकता था; और 
इस कारण मभड़दूरें के घरों में सामने से तो कुछ रोशनी भोर हवा भा सकती हैं, पर घोर 
किसी तरफ से नही झा सकती।” (डा ० हण्टर की रिपोर्ट, उप ० पु०, पृ ० १३५। ) प्रक्मर 
गांव का मोदी या दियर बेचने वाला ही मकान भी किशाये पर उठाता है। ऐसी स्थिति में 
खेतिहर मजदूर के ऊपर काश्तकार के भलावा एक शौर मालिक चढट्ढी ब्रा७ लेता है। मडदूर 
को इस शादमी का खरीदार भी बनना पड़ता है झौर किरायेदार भी। “मजदूर को जो थोड़ी 
सी चाय, शक्कर, झाटा , सावुब, मोमदत्तिया भौर दियर चाहिये, वह सब उसे मुंहमांगे दामों 
पर ... १० शिलिग प्रति सप्ताह क्षौ अपनी मजदूरी में से खरीदनी पढ़ती है, जब कि 
उसमें से ४ पोण्ड सालाना किराये के कट जाते हैं ।” (उप० थु०, पृ० १३२।॥ ) मच पूछिये, 
सो ये खुले गाव इंगलैष्ड के खेतिहर मजदूरों के वर्ग के जेलखाने हैं, जहां उन्हें दामशक्त 
कद काठनी पड़ती है। बहुत से झोपड़े महड भटियारसाने हैं, जिनमें झआास-पड़ोम के सारे हरे 
गैरे भागर ठहरते हैं भोर चले जाते हैं। देहाती मझदूर झौर उसका परिवार झुराब से खराब 
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सठदूर को घत्ती झमौस पर रहने छो कोई रपान मिल्त जाता है; जिसे वह जोतता-बोता है, 
तथ धर के मामते में झ्ाम तौर पर उसकी स्थिति वैसी हो जाती है, बैंसी उसके उपादइ 
उद्योग को देशते हुए होनी घाहिपे। यहाँ शेझ हि राजकुमारों को जागोएों पर मी. 
मशपूर पा शॉपडा -.« पराव से घराए दंग का हो सकता है। कुछ सर्मीदार है, वो मदर 
झौर उसके परिवार के सिये गंदे ते गंदे प्रस्तदस को भी बहुत प्रच्छा समझते हैँ, मगर जब 
हिराये का शवाल धाता है, तो उसकी पाल उतार लेते में भी संकोच नहीं करते।! मुमहित 
है कि यह पेवल एक फमरे का झोपड़ा हो, जिसमें न तो पंगीटी हो, ते पाता हो, ने कोई 
जलिड़की हो; जोहूड़ के सिया पानी का भी कोई इन्तठाम न हो, झौर कोई वग्रोचा भो मे हो, 
-भगर मजदूर स्षाघार है, यह इस प्रग्याय के विश्द्ध कुछ नहीं कर सकता -««भोर ग्रदुदत 
मिपारण के क्रानून (!९ 'रिप्रोपथगा९ रिल्या०४श हा) ..- कोरे काप्रठ के टुकड़े बनइर««« 
रह गये हूँ, वर्षोक्ति «-« इन कानूनों रा प्रमस में भागा बहुत हद तक उसे महातः 
मासिक्ों पर ही मिर्मर करता है। शिनसे इस मठदृर ने यह दडढ़दा हिराये पर ते 
रपा पा ... न्याय रा तक़ाता है कि श्व सुन्दर, किस्तु भ्रपवाद्वह्य ड््ों हो 
पोर ले प्यान हटाकर उन तम्पों को झोर लोगों का ध्यान झार्पित किया बे, 


ढंग से झपनी ईमानशरी ठया चरिते ड्री 





हालत में रहते हुए भी सचमुच बड़े ही पाश्चर्यजवक 
शुद्धता को सुरक्षित रखते हैं। पर इन भटियारक्षानों में पहुंचकर वे भी एकइम चौपद हो 
जाते है। मकानों के किराये से झपनी धैलियाँ भरने वालों, छोटे उमींदारों भौर खुले गांवों रो 
देखकर छिः-छिः करने का शभिजातन्वर्गीय रक्‍्त-शोषकों में, जाहिर है, बड़ा चना है। पर दे 


अच्छी तरह जानते है कि उनके “बन्द गांव” भोर «जुमायशी गांव” खुले गांदों के जन्नत 
सकते। “यदि छोटें मातिक न होते» वो *. 


है, भौर वे उनके बिना क्रायम नहीं रह 
अधिकतर मजदूरों को, जिन फ़ार्मों पर वे काम करते हैं, उनके पेड़ों के नीचे सोता पहुआ। 
सभी मसरेटीर 


(उप० पु०, पृ० १रे५ ) “दुले” झौर *ब्न्द ” गाँवों की यह व्यवस्था से 
काउप्टियों में झौर सारे पूर्वी इंगलैप्ड में पायी जाती है। ही 
7० वह मालिक --- प्रत्यक्ष मा अप्रत्यक्ष ढंग से मुनाफ़ा »-« कमादा है, जो रे 

उस गरीब मर! 


आदमी को १० शिलिंग प्रति सप्ताह पर नौकर रखता है भौर फिए कर 
कराये के वमूल कर लेता है, जिसकी वीसत 
दी जाती हैं। 


४ पौण्ड या ५ पौण्ड सालाना उस घर के कि 

मण्डी में २० पौष्ड भी नहीं होगी। लेकिन इस घर की क्रीमत उबर्दस्ती बढ़ा 

प्रौर बह इसलिये कि उसका मालिक किसी भी समय अपने किरायेंदार से यह हे 22420 
कि 'या तो मेरे घर में रहो भौर या कहीं और जाकर नौकरी ठलाश करो, भौर कक 
कि मैं तुम्हें चरिद-त्रमाणपत्र मी नहीं दूंगा -« मात लीजिये कि कोई आदमी थी£ कम 
कमाने के उद्देश्य से रेल की लाइन विछाने का काम करना चाहता है या पत्थर की हा 
नौकरी करना चाहता है।तव फिर बही मालिक उससे वहैगा : या तो के मर कर 
हूँ, उतनी लेकर मेरे यहाँ काम करों झौर या एक हफ़्ते का नोटिस दैकर मेरे घर ' कर 
जाओ ; और झपना सुझर भी साथ लेते जाधो, झौर तुम्हारे बगीचे में जो धरातू ता शा 
उनको भी जिस भाव पर बने, बेच डालो ।? भ्रौद यदि सालिक वी हित इसमें हो; 7 जे 
( यानी कांश्तकार ) काम छोड़ने की सडा के रूप में मजदूर से थोड़ा झ्यादा 


सकता / (डा० हृष्टर, उप०पु०, १० १३२१ ) 
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जिनकी इस समय देश में बहुतायत हे श्रौर जो इंगरलेण्ड को सम्पता के साथे पर कलंक 
का टीका हे। यह सचमृच वहुत ही दुःख को बात है कि सौजूदा घरों को हालत बया है, यह 
अच्छी तरह जानते हुए भी सभो योग्य पर्यदेक्षकों का समान रूपसे यह मत है कि मकानों को 
अ्रपर्याप्त संस्था के मुकाबले में उनकी मौजूदा हालत भी श्रपेक्षाकत कम फ़ौरी बुराई है) 
देहाती मजदूरों के घरों में जो भत्यधिक भीड़ भरी रहतो है वह, षर्यों से न फेदल सफ़ाई को 
ओर ध्यान देने वाले लोगों के लिये, बल्कि उन लोगों के लिये भी चिन्ता का विषय बनो हुई 
है, जो सर्पादित तथा सेतिक जीवन चाहते हे ॥ कारण कि देहप्ती इलाक़ों में सहामारियों के 
प्रधार को रिपोर्टे देने बाले व्यक्षिययों में बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है,“ भौर उसके 
लिये इस हृ्‌द तक एक सो शब्दावलो का श्रयोग किया है कि उन सब फो रिपोर्ट एक सांचे 
में ढलो हुई मालूम होने लगती हैं ,- कि इस सिलसिले में इस भौड़ का अत्यधिक महत्व होता 
है, पर्योकि जब एक बार फोई बीमारी कहीं पर घुस श्राती है, तो इस भीड़ के कारण उसको 
फंलने से रोकना लगभग अ्रसम्मव हो जाता है। भौर यह बात वारनवार कही जा चुकों है कि 
देहात के जीवन में जो भ्रनेक स्वास्थ्यप्रद बातें हे, उनके बावजूद इस भोड़ से ते सिर्फ़ छूत 
को बौसारियों के फैलने में मदद मिलती है, वल्कि थे रोग भी फंलते हे, जो संक्रामक नहीं 
हूं) एक भौर बुराई है, जिसके यारे में वे सोए खामोश नहीं रहे हे, जिन्होंने हमाएरो देहाती 
झावादी के बहुत प्रधिक भीड़ से भरे इत स्थानों में रहने को निरदा को है। जहां पर इन लोगों 
को भुह्यतया केवल स्वास्थ्य को पहुंचने बाली हानि का खयाल था, वहाँ पर भी उनको अक्सर 
एक तरह से मजबूर होकर कुछ प्रौर सम्बंधित यातों का भी शिक्र करना पड़ा है। उनकी 
रिपोर्टों सें बढाया गया है कि बहुधा ययर्क पुरय भौर धयह्क रसित्रियाँ, विवाहित भौर प्रवियाहित, 
कूद के सब सोने के लिपे एक ही कप्तरे में ठसाझुस भर जाते हैं (0७००/८त) । इन रिपोर्ट 
में यह बात प्रमाणित कर दी गयो है कि उन्होंने जिस प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया 
है, उनमें भर्यादा का झतिक्रमण होना झौर नेतिकता का नष्ट हो जाना प्रवश्यम्मावी है।॥! उदाहरण 
के लिये, मेरी पिछली वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट में डा० शोई में बकिधमशायर के दिंग 
नामक स्थात में महामारो के रुप में बुखार के फंलने के विषय में प्रपतों रिपोर्ट देते हुए बताया 
है कि इस स्थान में सदसे पहले एक नौजवान विंप्रेव से बुषार सेकर झाया था।* ग्रपनो बीमारी 

7“ जब भाई-बहन घड़े हो जाते हैं, तो मव-विवाहित दम्पतियों को वरावर देखते रहना 
उनके लिये हितकारी नहीं हो सकता; भोर हम यहां पर विशिष्ट घटनाओं वा तो जिक्र नहीं 
कर सकते, लेढिन यह बहने के लिये हमारे पास पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं कि सयोत सम्मोग 
के भप्रपराध में जो लड़की भाग लेती है, उसे तरह-सरह की सुसीवतें सहती पड़ती हैं भौर कभो- 
कभी तो उसकी मौत तक हो जाती है।” (डा० हृष्टर, उप० पु०, पृ० १३७ 4) देहावी 
पुलिस के एक सदस्य ने, जिसने भनेक वर्षों तक लन्‍्दन के सबसे खराब इलातों में खफिया 
का काम किया है, भपने गांव बी लडकियों के दारे मे कह है:“ मैने प्रनेझ वर्षों तक पुलिम 
में काम किया है भौर लन्दन के सबसे खराब मुहल्लों में खफ़िया का भी वास हिया है, पर 
इन लइ॒कियों जैसी बेहपाई झौर वेशर्मी मैने कभी नहीं देखो थी ... से सद सुपरों शो तरह 
रहते हैं। बटुत सी जगहों में बड़े-बड़े लड़रेलडकियां प्रोर भांन्दाप सब एक कमरे में सोते है।” 
(दाह, झफ़ों, (0. उप हकराा, व807५ [दात-सेवायोजन-भायोय की छठी रिपोर्ट 
१८६७ ! | परिशिष्ट , पु० ७७, पघंक १५५३) ५ भू 
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के शुरू के दिनों रे इहू भी झ्त्य स्थक्तियों के शाय एक कमरे में सोता रहा। सतीश झू 
हुमा झि भोरह हित के भीतर इनमें से कई व्यक्तियों को बीमारी ने घेर लिया; डुछ तह 
के भीतर भौ में हे पांच को शुघार हो श्राया भौर एफ मर भी गया «««! से नर्स 
झापतात के डा० हारपे हे, जो महामारी के दिलों में प्रपते घंषे से सम्बंध रखने वाले हितों 
लिजी काम से पिंध गये थे, मु निम्नलिघित गूधता मिच्ती, जो उप्क्त रिपोर्ट ते हुआनू 
मेल लाती है : / ««* एश मुदती को शुचार था। रात को वह उसी कमरे में लेद रहो। 
जिसमें उसके सौन्‍्याप, उसका हरामो बच्चा, दो से (उसके भाई) ओर उसकी दो 
बहनें ,- दोनों सप एक-एक हरामी बच्चे के,-मातों इुल मिलाकर दस व्यक्त लेटे हुए थे। 
बुछ शप्ताह पहले इस कमरे में १३ स्यक्तित सोते चे।/ 
_._ झा० हष्टर में मे केवल विशुद्ध रुप से सेतिहर डिस्ट्रिकरटों में , बल्कि इंगर्तस्ड की समो कार्यों 
में दुस ५,३७५ परों की जाँच को थो। इनमें से २,१६४ में सोने का केवल एक ही कमरा वी 
(जो भर्तर उठने-यैठने के काम में भी घाता पा) / २३६३० में केवल दो कमरे सोते के निरेब 
भौर २४० में शो से एणदा थे। में नीचे एक दर्जन काउष्टियों में से चुनें हुए कुछ नमूने ऐश 
करता हूं। 

(१) _बेडफ्रोइंशायर 
लगभग १२ फुट भौर चौड़ाई १० डुट है; हां 


रेशसिंगवर्ष । सोने के कमरों को सम्बाई लः 
यहुत से इससे भी छोटे हूँ। छोटे शकमंडिले घर्रों को भक्सर तह्ते लगाकर सोने के दो कमरों मे 
यांट दिया णाता है। एक दिस्तर प्रायः ४ फूट छः इंच ऊंची रसोई में डाल दिया जाता है। 
किराया ३ पौषण्ड सालाना है। पाखाने किरायेदारों को खुद भपने बनाने पड़ते हैँ, 
एक गड़े की व्यवस्था कर देता है। जुयों हो कोई किरायेदार एक पाज्ाता बना देता है। तयों ही श्ः 
पड़ोस के सारे भादमो उसको इस्तेमाल करने लगते हैँं। रिचिईंसत नामक एक परिवार वी 
इतना सुन्दर था कि उस जैसा दूसरा मकान मिलता ही मुश्किल है। “उसकी प्लास्तरकी 
जगह-जगह पर इस तरह बाहर को मिकल झायी थीं, जेसे भ्भिवादन करने के लिये शुर्ती ्ं 
महिला की पोशाक बाहर को निकल झाती है। घर का एक कोता उतल था। दूहरा प्रदाता 
था, और इस दूसरे कोने पर, इुर्भाप्य से” एक विमनी टिकी हुई थी जो हाथी को पड सीतए्‌ 
भुड़ी हुई, मिट्टी भोर लकड़ी को एक नली थी। विसनी को गिरने से रोकने के सिये आर 
डंडे की टेक लगा दी गयी थी। दरवाजा भौर खिड़की समचतुर्भूजाकार थे।” १७ घरों की जाँच 
गयी; उनमें से केवल ४में एक से झधिक सोने के कमरे थे, भौर ये चारों 
हुए थे। जिन घरों में एक-एक सोने का कमरा था। उतमें ३ वयस्क और ३ बच्चे, ६ 
साथ एक विवाहित दम्पति या ऐसी ही संख्या में कोई दूसरे लोग रहते थे। कि 

डष्टन । किराये ऊंचे हें “४ पौण्ड से ५ पौष्ड तक । पुरष को साप्ताहिक सबदूरों (४ | 
है। परिवार सुली घास को चोजे बताकर घर का किराया श्दा करने की झादा रत 
किराया जिंतना ऊंचा होता है+ उसे अदा करने के वास्ते उतने ही भषिक लोगों हो 
काम करना पड़ता है। छः दयस्क व्यक्ति, जो सोने के एक कमरे में ४ बच्चों 

ग्न्काक्ार संध्या(ह उशशशारी अद्ाका,.. 6566” (सार्वजनिक स्वास्थ्य वी खहीँ 
हपो्ट, १८६५१ ), पृ ० ६-१४ विभिन्‍न स्थानों परा 
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है, इतनी जगह के लिये ३ पौष्ड १० शिलिंग किराया देते हे। डष्टन में सबसे सस्ता घर बाहर 
से १५ फ़ुट लम्बा भौर १० फ़ुट घोड़ा है और ३ पोण्ड सालाना पर उठा हुभा है। जितने घरों 
की जांच की गयी, उनमें से केवल एक में सोने के २ कमरे थे। गांव के कुछ बाहर एक घद है, 
जिसमें “रहने वाले लोग घर की दीवार छे पास हो पाछाना फिरने बंठ जाते है ”। इस घर के 
दरवाज़े का सीचे का हिस्सा £ इंच की ऊंचाई तक एकदम सड़कर खतम हो गया है। रात के 
समय इस सूरात्त को बड़ी होशियारी के साथ कुछ ईंटें चटाई से ढंककर बन्द कर दिया जाता है। 
भ्ाधी जिड़की, शोशे झोर चोखटे समेत, प्रत्येक नश्वर वस्तु की भांति काल का पग्रास बन गयो 
है। बिना किसी फ़र्तांचर के इस धर में ३ वयस्क भौर ५ बच्चे भरे हुए हें। प्रौर बिगलेसबेड 
यूनियन के याक्री हिस्सों के मुकाबले में डष्टन की हालत कोई छास खराब नहीं है। 


(२) बकुंशायर 


बीनहैम। छूत १८६४ को बात है कि एक पुदष, उसकी पत्नी भौर ४ बच्चे एक ८० 
(एकसंजिले घर) में रहते थे। बेटों नौकरी से लौटी, तो स्कालंट ज्वर साथ से झायी। वह सर 
रायौ॥ एक बच्चा घीमार हो गया, भौर यह भी घल बसा॥ शित समय शा० हष्टर को बुलाया 
शया, उस समय मभां भौर एक बच्चा टाइफस ज्वर में पड़े हुए थे। बाप भोर एक बच्चा धर के 
बाहर सोते थे, लेकिन दीसारों को छाक़ो लोगों से भ्लण करने की कठिनाई पहां भी दिक्लाई दो, 
वर्योकि ज्वर-प्रस्त परियार के घरेलू कपड़े इस प्ररीद गांव के भीड़-भरे बाजार में धुलाई के 
लिपे पड़े हुए थे। “एच०" के घर का किराया १ शिलिंग प्रति सप्ताह है। सोते का एक कपरा 
है, जिसमें मियां, बोवों प्रौर ६ यच्चे रहते हे। एक घर ८ पेन्स प्रति सप्ताह पर उठा हुधा 
है; पह १४ फ़ूट ६ इंच सम्दा ग्रौर ७ फ़ुट चौशा है; रसोई € फ़ूट अंचो है। सोते के: कमरे 
में न तो छिद्को है; मे झंणोड़ी है, न ही कोई ररबाता या किसी झौर तरह रा छंद है; 
हूं, दालान में शरूर एक रास्ता खुलता है। बगोघा भी नहों है। इस घर में रुछ समय 
रुक एक पुरुष प्रपनो दो बयरक बेटियों-शोर एक वयस्क मेटे के साथ रहता या। बाप शोर बेटा 
बिस्तर पर सोते थे, लड़कियाँ रास्ते में ॥ इस घर में रहते हुए रोनों लड़कियों के एक-एक बच्चा हुएा , 
लेकिन एक सड़की प्रसव के सिये सहताजछाते गयो थो झौर उप्तके बाद घर सोट प्रायोथों। 


(३) दक््पिमशायर 


१,००० एकड़ भूमि पर ३० घर है, जितमें लगभग १३० - १४० ध्यक्ति रहते हें। ईइनहेप 
सापक गांव बा रहदा १,००० एकड़ है। १८५१ में उसपर ३६ धर बने हुए थे, शितमे ८८ 
पुरुष ध्लौर शइ रित्रियां रहती थों। स्त्रियों प्ौर पुरुषों को संस्यारायह धन्तर हुए हर तरू १८६१ 
में दृरहों एप, णद हि पुरधों शी ताराद &८धौर स्त्रियों को ८४७ हो धयो। घातो १० साल में 
पुष्पों में १४ घोर रिज्ियों में ३३ को बदि हो ययी॥ इस डोइ महयनों रो शाहार से एुछड छो 
कमो हो शयों।॥ 

दिसरो ३ इस शोद शए ऋषिस्तर भाष शा भौर शष्छे इंग मे बना हुए है। घरों शो मांव 


शटुद शपादा भालूम होती है, रुपेरि बहुत हो सर हिस्म के एश्मंशिते घरों रा दिशायांमी 
है शिसिंय से १ छिसिंग ३ देन्स सक्द शनि रप्ताषट है 
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धाटर ईटन। यहां झ्ाबादी को बढ़ते हुए देखकर उमींदारों ने लगभग २० प्रतिशत मशों 

को नप्ट कर दिया है। एक गरीब मज़दूर को काम करने के वास्ते ४ मील पैदल उतकर जता 
होता है। उससे प्रइत किया गया कि क्‍या उसे अपने काम के स्थान के मठदीक कोई घर नहीं 
मिल सकता। उसने जवाब दिया: “ नहीं, वे लोग इतने मूर्ख नहीं हे कि इतने बड़े परिवार बोरे 
आदमी को घर किराये पर देंगे।” 
टिंकर्स एण्ड (बिंस्लो के पास)। सोने का एक कमरा, जिसमें ४ वयस्क व्यक्ति प्ौर 

४ बच्चे रह रहे थे, ११ फुट लम्बाऔर & फुट चौड़ा था, झौर उसके सबसे ऊंधे हिस्ते को 
अंचाई ६ फ़ुट ५ इंच यो। एक झौर कमरा ११ फ़ुद ३ इंच सम्बा, & फ़ूड चौड़ा गौर १ ४ए 
१० इंच ऊंचा था, जिसमें ६ व्यक्तियों ने भ्राक्यय ले रखा था। जेल में एक हंरी के लिए हम 
से कम जितना स्थान श्रावश्यक समझा जाता है, इनमें से प्रत्येक परिवार के पास उससे कम रत 
॥ किसी घर में एक से भ्धिक सोने का कमरा नहीं था। किसो में पिछवाड़े को तरफ़ इताग 
नहीं था। पानी को बहुत कमी थी। साप्ताहिक किराया १ शिलिंग ४ पेन्स से २ शिविंग हुए 
यथा। १६ घरों को देखा गया; उनमें केवल १ पुदष ऐसा मिला, जो १० शिलिंग प्रति एएह 
कमा लेता था। ऊपर जिन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, उनमें प्रत्येक स्य्शि हो हुए 


की उतनी ही मात्रा मिलतो, यो, जितनी उसे उस स्थिति में मिलती, जब हि उसे रात भर 
एक ४ फ़ुट सम्बे, ४ फुट चौड़े भोर ४ फ़ूट ऊंचे वक्‍त में बन्द करके रणा जाता। पएतु गो पर 
बहुत पुराने पड़ गये थे, उनमें, उनके बनाने यासों को इच्छा के विपरीत, हवा प्राते के ६१ 


रास्ते खुल जाते थे। 





(४) हंम्शिजशायर 


पम्बलिंगे कई शम्मोंदारों को सम्पत्ति है। इस गांव में जितने छराब व्क (एम 
घर) है, उतने खराब गौर कहीं महीं है। सूछी घास की बुरा यहाँ बहुत होती है। पैर #; 
में “एक प्राणघातक पकन, गर्दगी के सामने भात्मसमर्पंण कर देने को एक तिराशा-मरौ माली 
छापी हुई है। उसके बीच के भाग “में मदि सापरवाही का राज हैं; हो उत्तर प्र इशित 

जहां घर सइनतकर डूटते जा रहे हैं। प्रत्यत्रशाशी रोग 


छोर के भागों में सड्टांप का राज है, जहां 

इस ग़रीव गाँव का सारा छूत चूसे से रहे हैं। किराये बहुत ऊंचे हूं।घ्पार र्म्यः 
के एक कमरे में भर दिये जाते हे ; दो जगहों पर देखा गया कि एक छोटो 
६ वयरक रह रहे हैँ, जिनमें से हरेक के पास एक-एक) शो-दो बचे हैं। 


(५) एस्टेक््स 
जा 
इस काउष्टों के बहुत से गांवों में रहने बारषों शौ संस्या भर धरों कौ हक । 
कम होती-जा रही हैँ शिल्तु रूम से रम २२ गाँव ऐसे हैं। शितमें 08 हे गिरा हि हर 
प्रादादो का बढ़ता सहीं दा है झौर मे ही इस गाँवों से लोगों डा विष्शातव हुए हैं; का 
ह डे मास से होता है। हिंशिएो गाव हे 
में बागी हैश है 


तौर पर “धांव छोडकर झाहर चले छाते मे 0 
डिसका सथ्दा ३;४४३ एशट हैं; रद! में १ृशेश्थर थे, मर ड़ [रु कर 
पद जहीं आता चाहते थे। गौरपा्ं तदहिए/ की र 
स्ाि ६३ हर रे 


चह रह गए। लेडिल लोग व छोइशर 


भो उतकों संख्या में दढि हों शयी ह रेससडरेल ऑल में १८११ में २१२ 
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थे, पर १८६१ में २६२ स्यक्षित ढूंस-ठांसकर ४६ घरों में भर दिये गये। बेसिलडेत में १८५१ 
में १५७ व्यक्ति १५८२७ एकड्ट के रक़्बे पर ३५ घरों में रहते थे; दस चर्ष बाद पता चला 
(के वहां १८० ध्यकित २७ घरों में रह रहे हूं । फिंपरिंगहे , दक्षिणी फ़ा्लेकिज, डिडफोर्ड , देसिलडेन+ 
झौर रैम्सइन ऋग्स नामक गांवों में १८५१ में १,३६२ व्यक्ति ८/डं४£ एकड़ के रक़बे में बने 
हुए ३१६ घरों में रहते थे; १८६१ में देखा गया कि उसी रफबे पर १,४७३ व्यक्ति २४& 
घरों में रह रहे है) ध 


(६) हिपरफोईशायर 


+करापेदारों को निकालने को आर” से इस छोटी सी काउप्टी को जितना नुकसान 
पहुंचा है, उतना इंगलेण्ड कौ भोर किसी काउष्टी को नहीं पहुंचा। नेडबाई नामक गांव में भरास 
तोर पर सभी धरों में भीड़ भरी हुई है। उनमें सोने के केवल २ कमरे होते है। उनके मालिक 
प्रामः काइतकार हूँ। थे बड़ो भासानी से उतको ३ पौष्ड था ४ पोण्ड सालाना किराये पर उठा 
देते हैं, भौर श्पने भजदूरों को मजदूरी देते हे & शिलिंग प्रति सप्ताह। 


(७) हंंटिंगइन 


हाेफोई में १८५१ में ८७ घर थे। उसके थोड़े हो समय बाद १,७२० एकड़ रक़बे के 
इस छोटे से गांव के १६ धर नप्ट कर दिये गये। झ्लाबादी १८३९१ में ४५२, १८५६ में १८२ 
झ्रौर १६६१ में ३४१ थो। १४ धरों को जाकर देखा गया। प्रत्येक में एक-एक सोने का कमरा 
था। एक में एक विवाहित दर्म्पत्ति, ३ वयरक बेटे, १ वयस्क बेटों भ्रोर ४ बच्चे ,- कुल मिलाकर 
१० व्यवित रह्‌ रहे थे। एक भोर कमरे में ३ वयस्क भोर ६ बच्चे रहते ये। इनमें से एक कमरा, 
जिसमें ८ व्यक्षित सोते थे, १२ फुट १० इंच लम्बा, १२ फ़ुट रे इंच चोड़ा शोर ६ फ़ुट & इंच 
ऊंचा था; कमरे के झन्दर को तरफ उभरो हुई दोदारों भ्ादि में जो स्थान चला गया था , उसको 
न धटाते हुए प्रति व्यकित के पीछे १३० घन-फुट स्थान का झौसत बंठता था। १४ सोमे के करों 
में ३४ बफसक झौर ३३ बच्चे रहते थे। इन धरों के साथ बगीवे तो कभी-कभार ही होते है, पर 


उनमें रहने वाले बहुत से लोगों को १० शिलिंग था १२ शिलिंग फ्ो ॥0०6 (रू एकड़) के 


लगान पर ज्षमोतर के छोटे-छोटे टुकड़े साग-सब्जी उगाने के लिये मिल जाते हे। ये दुकड़े 
घरों से दूर होते हे, भौर धरों में पाखाने नहीं होते। परिवार को या तो "जाकर जमीन के इन 
टुकड़ों में पाज्ाना फिरना पहता है,” झोर था “एक ऐसो कोठरो इस्तेमाल करनी पड़ती है, 
जिसमें भ्रलमारी को दराज् जेसा एक कठौता रखा रहता है, जिसे सप्ताह में एक बार उठाकर 
पालना बहां फेंक झाना पड़ता है, जहां इसको छरूरत होतो है।” जापान में ज़ोवन के लिये 
प्रावइ्यक वस्तुप्रों का परिचलत इससे भ्रधिक स्वच्छता के साथ सम्पर्न होता है। 


(८) लिंकनशापर 


लेगदीपट ५ यहां राइट के घर में एक झादमो भ्रपनो पत्तों, सास और पांच बच्चों 
के साथ रहता है। घर में सामने को तरफ एक रसोई है, सामान रखने को कोदरी है 
और रसोई “के ऊपर सोने का "कमरा हैं। रसोई श्रौर सोने का कमरा १२ फ़ूद २ इंच 
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तम्ये भौर € फुट ४ इंच घोड़े हं। पूरी निचली मंघ्िल २१ फ़ुट २ इंच लम्बी झोर ६ छुट १३ईच 
चौड़ी है। सोने का कमरा डुछत्ता की तरह का है। उसको दीवारें ऊपर उठने के सायसाव एड 
दूसरे की भोर शुफ्ती जाती हूँ, मिससे कमरे की दवल तिकोने जैसो हो गयो है। सामने को तरफ़ 
एक शिड्की याहर को निकती हुई है। इस प्रादमी से प्रूष्ठा गया: “बह यहाँ क्यों रहता है? दया 
बगीचे की यजह से? ” “नहों, यह तो बहुत छोटा है।” “फिर क्या किराया कम है?” 
"नहीं, किराया बहुत श्यादा है-१ पझिलिंग ३ पेन्स प्रति सप्ताह।” “तब कया काम को बाई 
महां से नववीक पड़ती है? ” “नहीं, वह तो यहां से ६ मील दूर है; जिसके कारण महहूर 
फो रोखाता १२३ मोल पंदल ग्राना-जाना पड़ता है। यह यहां सिर्फ़ इसलिये रहता है कि यह व 
(पृफमंडिसा पर) छिराये पर उठ रहा या,” शोर किसी भी किराये पर, किसी भी दशा में प्रो 
किसी भी स्यान पर झपने लिये अ्रलग एक ८०"-घर-चाहता था। लेंगटौप़ के १२ घरों 
के प्रांकड़ें मौचे देलिये। इन १२ परों में १२ सोने के कमरे थे, जिनमें रे८ वयस्क शोर ३६ 
बच्चे रहते थें। 
लंगटौफ़्ट के धारह धर 







































गत के वयस्कों कुल सोने के बच्चों झुत 
कमरों पयहकों [बच्ची कितने कमरों वयस्कों | ब' कितने 
खर्‌ की की की घर | की की | की | इ्यक्ति 
संह्या | या | संल्या कि संध्या | संहया | रहते है 
घरनं०१| ९१ डे ५ हि] ः नंग्ण १ ३ ३६ 
पा! १ हा इ ७ |" ६।| ९१ ३ | २६१ 
| ३ १ ह है. को है कं ॥ २ ० ह।क्‍ 
# डे १ ५ ड़ ६& | ह०| १ | २|।१| १ 
पे हे २ २ हैं हा $ रे ३६६ 
हर (8 8 ॥ ०२ न िल्ललटि टिया १ श्र डरे दर १ २ ४ | 
(&६)_कंट 





१८५६ में केमिंग्टन में रहने वालों को संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गयी थी। उसे सा 
यहां डिफ़्टेरिया का रोग फला, झौर गांव के डाबटर ने ज़्यादा ग्रीय लोगों को हालत को पे 
जांच की। उसको पता चला कि इस स्थान में, जहां बहुत अधिक भजदूरों से काम 408 हि 
था, बहुत से पुराने ८०५ (एकमंशिले घर) तोड़ डाले गये हैं झौर उनकी क हि 
नहीं बनाये गये हँ। एक मुहल्ले में चार घर थे; जो छाएं००४७ (चिड़िया 2285 
कहलाते थे; उनमें से हरेक में ४ कमरे थे जिनकी जम्बाई-चौड़ाई-ऊंचाई नीचे ,दी हे 

रसोई : & फुट ५ इंच सम्बी, ८ फुट १३६ रु द् हट (वह 

सामान रखने की कोठरी: ८ फ़ुट ६ इंच लम्बी, ग + 
ऊंचो : | 

सोने का फमरा:८ फ़ुट ५ इंच सम्बा। ४ छूट १० इंच घोड़ा और ६ छूट $ पद अंग! 

सोने का कमराः्८ छुट ३ इंच सम्बा; ८ छुट ४ इंच घोड़ा भौर ६ छुट र 
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(१०) नौययेम्पटनशायर 


ब्वितवर्थ, पिकफ़ोर्ड झौर पफल्र। इन गांवों में जाड़ों के मौसम में २००३० 
आदमी काम के प्रभाव में गलियों में बेकार घूम' रहे थे। अरवाज श्रोर दूरनोप के खेतों को 
काइतकार हमेशा उतना नहों जोतते, जितना उनको जोतना चाहिये | इसलिये ज्मींदार ने अपने 
लिये यह बेहतर पाया है कि झ्रपने सारे खेतों फो इकट्ठा करके २ या ३े योक बता दे। इसो से यह 
बेकारी फैल गयी यीं। एक श्लोर उमोन मसज़दूरों की मांग करती है, दूसरों ओर बेकार मजदूर 
भूखो नज्ञरों से मोन को ताकते है। गरमियों में इनसे इतनों काम कराया जाता है कि उनका 
सारा सत्र निकल जाता है, जाड़ों में उनको भूखों मरने के लिये छोड़ दिया जाता है॥ कोई 
आइचर्य सही, पदि यहां के लोग घपनी वोली में कहते हे कि “06 ए३७०० शत हुशा्ील- 
0॥ इ९शा चिं (0 तव्गा। ४ वीशा "॥ 

उदाहरण के लिये , प्लूर में सबसे छोटे झाकार के सोने के कमरो में चार-चार, पांच-पांच 
और छःछः बच्चो के साथ विवाहित दम्पत्ति रह रहे थे या ५ बच्चों के साथ ३ वयस्क रहते थे , 
था पति-पत्नी का जोड़ा झपने दादा झौर ६ बच्चों के साथ रह रहा था, भौर बच्चे सब स्कॉर्लट 
ज़्वर में पड़े हुए थे, इत्यादि, इत्यादि ६ दो धरों में सोने के दो-दो कमरे थे। उतमें से एक में 
८ बयस्कों का झोर दूसरे में £ वयस्कों का परिवार रहता था। 


(११) विल्टशायर 


स्ट्रेंहन ३१ घरों को देखा गया। ८ में सोने का केवल एक कमरा या। इसो गांव के 
पेंटिल नामक स्थान में एक ८० (एकमंडिला घर) था, जो १ शिलिंग ३ पेस्स प्रति 
सप्ताह के किराये पर उठा हुंप्रा था भोर जिसमें ४ वयस्क भौर ४ बच्चे रहते थे। छोटे-बड़ 
पत्थर के टुकड़ों के ऊबड़-खाबड़ फ़र्श से लेकर घिसे-पुराने छप्पर को छत तक इस धर में दीवारों 
के सिवा प्रोर कोई चोस सही-सलामत न थी। 


(१२) बोससेस्टरशापर 


यहां घरों को उतने प्रंघाधुंध ढंग से नहीं गिराया भया है। फिर भी १८६५१ झौर १८६१ 
के शोच प्रत्येक् धर के निवासियों को प्रोसत संल्या ४-२ से बढ़कर ४.६ हो थयी है। 

इसे । यहां बहुत से घर प्ौर उनके छोटे-छोटे बगोचे हूँ कुछ काशतकारों का कहना है कि 
>परीर (०७ बार 3. हाशथां वर्णबशालट. पटल, ऐल्टवफ्रट. तारए जगह. हाल एण्ण"” 
(“ये ८०७५ [एकमंजिले घर] हमारे लिये निरी मुसोदत हुँ, क्योंकि उनहे लालव से 
ररीद-गुरदा यहां भगकर भोड़ लगाते हे ”)॥ एक भट पुरुष ने शहा: “पौर इन घरों से ग़रीजों 
हए ढोई स्ताभ हो नहों होलए ९ यदि आप ४०० सक्यन घतायगे , तो थे भो बहुत जल्दी किराये 
पर घड् जायेंगे; श्लौर सच पूछियें, तो डितते भक्तान बनते जाते हैँ, उतता ही इत लोगों को मांग 
डड़तो जातो है” (इन सज्जन को राय में घरों से उतसें रहने दालों का जन्म होता है, जो इसके 





“ दादरी गौर बड़े छोगो बा तो उन्हे देखते ही दम मिरल जाता है। 7 
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बाद प्रति के एक नियम के प्रनुसार “निवास के साथनों” पर दबाव डालने लगते हैं।) 
डापटर हुष्टर ने कहा है: “साहिर है, कोई ऐसा भी स्थान होना चाहिये, जहां से ये ग़रौद 
सोण यहां धाते है, भौर छंकि बंडसे में थेकारों के भत्ते जेसी कोई श्राकर्यक चीद भी नहीं है, 
इससिये हिसी दूसरे प्रतुषयुवत स्थास से प्रतिकर्यण के फलस्वरूप वे यहां प्राते होंगे। यदि उतमे 
से हर धादमी फो भपते काम की जगह के मठ़वीक धर मिल जाता, तो जाहिर है कि यह देडमे 
को ने परान्द करता, जहां उसे झमीन के प्रपने टुकड़े के लिये काइतकार से दुगुनी रक्रम देनी 
पड़ती है। ” नि 

गांव छोड़कर सोगों का सगातार इहरों में जञाकर बसते जाना, खेतों के संरे्ण, 
जोतने घोग्प उम्रीन के घरायाहों में परिवर्तित हो जानें मशीनों के उपयोग प्रादि के 
परिणामस्वरुष बेहात में झ्तिरिक्त जनसंस्या का लगातार बढ़ते जाना और खेतिहर झावादी के धरों 
के गिरा दिये ज्ञाने के फलस्थरूप उसका बराबर बेदखल होते जाना-यें सारी बातें साय-साय 
होती है। कोई इलाका मनुष्यों से जितना झ्यादा खाली होता है / वहां “” सापेल अतिरिक्त जततंदया / 
उत्तनी ही प्रधिक होती है, रोजगार के साधनों पर उसका दबाव उतना ही छुयादा होता हैः 
रहने के घरों की तुलना में खेतिहर श्राबादी उतने ही निरपेक्ष दंग से बढ़ जाती है भोर इसतिये 
गांवों में स्थानीय ढंग कौ भ्रतिरिदत झ्ावादी तथा मनुष्यों को जानवरों को तरह दूंस-दूंसकर मा 


तथा बीमारियों को जन्म देना भी उतना,ही भषिक बढ़ जाता है। बिखरे हुए» छोटे-छोटे गांवों 
बात का ततीजा है 


झौर छोटे-छोटे देहाती फ़स्बों में लोगों का इस तरह जमाव हो जाना इस 

कि क्षमीन कौ सतह से लोगों को छवरेंस्‍्ती हटा दिया जाता है। हालांकि खेतिहर मजदूरों हा 
संख्या बराबर घटती जातो है भौर उनकी पेदावार कौ राशि बराबर बढ़तो जाती है। फिर 
भी चूंकि उनमें बेकारों की संख्या बरावर बढ़तो जाती है, इस कारथ उनमें मुहताजी पंदाहों 
जाती है। उनकी भुहताजी प्नन्त में उनके घरों से निकाल दिये जाने का कारण दग जाती है 
और यह खास वजह होती है, जिससे उनको इतने खराब क्रिस्म के घरों में रहता पहुता है घर 
जो उनकी प्रतिरोध की शक्ति को भाणिरी तौर पर समाप्त कर देती है तथा उनकी जमीत के 
मालिकों झौर काइतकारों का महद् ग्रुलाम बना देती है। इस प्रकार, कम से कम मझदूरों परत 


? क्ृम्मी का यह विधाता द्वारा निर्धारित काम इस स्थिति में भी उसे 
गरिमा प्रदान कर देता है। वह दास नहीं है, वल्कि शान्ति-काल का सैनिक है; पझौर 
विवाहित मनुष्यों के लिये बनाये गये उन घरों में स्थान पाने का भधिकारी है हे दा 
जमीदार बनायेगा,-वही जमीदार, जो कम्मी को उसी तरह श्रम क्र के कम 
करता है, जिस तरह देश सैनिक को बाध्य करता है। जिस प्रकार सैनिक के विला। 
का दाम बाजार-भाव के अनुसार नहीं मिलता, उसी प्रकार कम्मी को भी नही 8 
सैनिक की तरह उसे भी युवावस्था में ही पकड़ लिया जाता है, जब उसे किसी 8४४ है 
नहीं होता भौर जब वह केवल अपने धंधों से भौर भपने गांव से ही हि फय 
सैमिक पर भर्ती का क़ानून भौर ग्रदर का कानून जो असर डालते हैं, वही भतर हैं, (शेर 
की प्रथा झौर वसने के विभिन्‍न कानूनों की प्रत्तियाये खेत-मज़दूर पर डासती हैं। 
हष्टर , उप ० पु०, पृ ० १३२१ ) कभीन्कमी कोई जमीदार झसाधारण हूपए 
है, तो उसे ख़ूद अपने पैदा किये हुए भकेलेपत पर दुख होते लगता हैं कक व 
को होल्कहम की पूर्ति पर बधाई दी गयी, तो उन्होंने कहा: “अपने इलाके 


एक अतोयी 
बहू 


पूजीवादी सुचय का सामान्य नियम छ्छर 





उनके लिये एक प्रह्वतिक नियस बन जाता है दूसरी झोर, देहात में लगातार “ सापेक्ष ्रतिरिकत 
जन-संस्या ”. रहने के बावजूद , उमीन के लिये हमेशा ध्रादादो को कमी रहती है। यह बात स्पानोय 
रूप सेन केवल उन्हीं जगहों में देखने भें पाती है, जहाँ के बहुत अऋषिक लोग इहरों में, खातों 
में था जहाँ रेल को साइतें विछायी जा रही है , ध्रादि-धादि स्थानों पर काम करने चले गये हैँ । यह 
बात हूर जगह देखने को मिलती है, फ़लल के समय झौर वसनन्‍्त तथा गरमियों में भो, “भौर 
सो भो बार-बार ,-जब इंगलेण्ड को इतनी सुव्यवध्मित तथा गहन छेतो को झतिरिक्त सझदूरों 
को प्रांवश्यकता होती है। भूमि की जुताई-बुवाई को साधारण भझावश्यक्तापों की दृष्टि से सादा 
सहदूरों को बहुतायत तथा उसको प्साधारण झ्थवा घस्यायी धावश्मकताों की दृष्टि से हमेशा 
मजदूरों फी कमो रहती है।! इसीलियं सरकारो काग़जों में हमें एक ही जगह पर सडदूरों को कमो 


रहता काफी दुःख को बात है। मैं चारो प्लोर नज़र दोड़ाता हू, लेकिन प्रपने मकान के सिवा 
मुझे कही एक भी घर नजर नहीं प्राता।मानो मैं दुर्ग मे रहने वाला देव हू भोौर प्पने तमाम 
चड्टोसियों को हुइप राय हू ३ 
3 क्लांस में भी पिछले १० वर्षों सेशुछ इसो तरह वी चीज दिपाई दे रही है।वद्ा जिय 

पनुपात मे पूजीवादी उत्पादत लेती पर भ्रथिकार करता जाता है, उसी प्रनुपात में वह 
“ प्रतिरिब्त ” खेतिहर प्रावादी को गावों से शहरों में सद्देता जाता है । वहा भी रहने के 
चटों के मामले में तथा भनन्‍्य बातों मे भडदूरों की हालत बिगहने बा मूल कारण प्रतिरिगत 
जन-सध्या मे हो दियाई देता है।डमीत बेः इस तरह छोटे-छोटे टुक्े कर देने से प्रांस में जो 
विशेष दग बा “हीरा शिशाल” (“देहाती सर्वहारा”) (दा हो गया है, उसके 
बारे में प्त्य पुस्तकों के घलावा पहले उद्घूत थी गयी कोलिन्स ( 0009) की रचना “४.'2८०- 
॥9ाएं८ 00॥/0४८" भौर शातें माक्स बी रचना “06 ॥८#:फ४/८ 8/#0/6 ८5 [यांड 
89०7७" (ट्रसरा सस्ररण, रिआ/प्राए, 569, पृ० ५६, इत्यादि ) शा प्रबलोगन बीजिये। 
१८४६ भे फ्रांग बो शहरी प्रादादी वुल भाबादी भी २४.४२ प्रतिशत घौर थेतिहर भारादी 
७२.५८ प्रतिशत थी; १८६१ तक शहरी झादाशरी २५.८६ प्रतिशत हो ययी धौर सोतिहर 
भाबादी ७१.१४ प्रदिशत रह गयी। पिछ्ठले पाच वर्षों में खेतिहर धादादी भौर भी गम हो गयी 
है। पियेर द॒पूपोत ने १८५४६ में ही प्रपती *0४ए/८5” ("रचनाएं ”) में यह बद्ा था : 

की ४६७७, 0075 6375 0७ 005, 

5005 4९5 (०0१९5, 638 05 66९०:ा#त5, 

॥0प5 ९२७४ 8४९९ ॥6६ कर/00ए5 

६( 6 [शाणर5, बता।$ 0९5 एयाएल्ड, 

(गंदे नाते से सटे हुए, 

शष्टेडचो दे देर दोष, 

इिदारे दे प्रेरी उप 

पहोे हैं खुद से चोर नीच 

जिस जगह, दही हम दृिदारे! 

पईवे-दरे दिदशे छारे! 

टूटे-शुटे से इरडों में डर 

चहरे है हारे बे स्प्रे! ) 
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भौर मजदूरों के श्राषिवय की परस्पर-विदोधी शिकायतें एक साथ पढ़ने को मिलती हूं! मझूपों 
की ध्रस्पायी भ्रयवा स्थानौय सांग से मखूरी शो दर नहीं बढ़तो, बल्कि उत्तर केवल गह्ढी गत? 
होता है कि स्त्रियों श्रौर बच्चों को भी खेतों में झोंक दिया जाता है और शिम्त श्ायु पर उनझा 
शोषण भारम्म हो जाता है, यह भ्रधिकाधिक नीचे गिरती जाती है। और जंसे ही स्त्िें गौर 
बच्चों का पहले से बड़े पंमाने पर झोपण होने लगता हैं, बसे ही यह चौज छुद पुदय मूरों 
फो फ़ालतू बना देने शोर उनकी मजबूरी को बढ़ने से रोकने का एक नया साथन बन जातो है। 
इंगलैण्ड के पूर्वी भाग में इस ट्लटॉट शंलंथाड़ [प्राण-लेवा चक्र) का एक नया एस 
उत्पन्न हुआ है। वह है तयाकथित &धा2-४४ंधा (टोलियों को प्रणाली), जिसका घर में 
संक्षेप में वर्णन करूँगा! 
डोलियों की प्रणाली लगभग श्रनन्य रूप से लिंकनशायर , हष्टिंगडतशायर, कैम्दिशशायर। 
नोरफ़ोक , सफ़ोक भ्ौर मोटिंधमशझायर में तश कहीं-कहों पर पड़ोस को नोयेम्पटक, बडे हो 
भ्ौर रूटलेण्ड नामक काउष्टियों में पायी जातो है। हम लिंकनशायर को उदाहरण के रुप में लेंगे। 
इस काउप्दी का एक बड़ा हिस्सा मयी कमोन का है, जहां पहले दलदल था। ऊपर झि पूर्त 
काउष्टियों का नाम लिया गया है, उन्हीं को भांति इसकी ज्भोन भी झभी हाल ही में सम मे 
निकाली गयो है। पानी को निकासी के मामले में भाप के इंजन ने बड़े-बड़े चमत्कार कर दिशाएहँ। 
ज़हां कुछ समय पहले दलदल या रेतोले किनारे थे, वहां भव पनाज के विश्वात्र भ्ैत तहहहा 
रहे है भ्रौर इन टुकड़ों के लगान की दर और सब झमोनों की दर से ऊंची है। मानव-धम हे 
एक्सहोतल्म के द्वीप में तथा ट्रेष्ट सदी के लट पर बसे प्रन्य गांवों में जो कछार की भूमि उपतर्स 
हुईं है, वहां भी आज इसी प्रकार का दृश्य दिखाई देता हैं। जँसे-जंसे नये फ्ार्म शुतते पये, दंगे 
वैसे न सिर्फ़ नये घर नहों बने, बल्कि पुराने घरों को तोड़-तोड़कर गिरा दियाग्रण/ प्रौर 
भज्दूरों को मीलों दुर, छुले गांवों से पहाड़ियों में चवकूर लगाती हुई लम्बी सड़कों को तैरोे 
यहां काम करने के लिये झाना पड़ा। पुराने दिलों में ज्ञोत ऋतु फी भनवरत बाढ़ से ४7 
वाले लोगों को केवल इन्हों गांवों में क्‍्राभय मिलता था। ४०० से १,००० पर हा के त्तो 
पर जो मजदूर रहते है (वे “४आरि्व॑ (॥000ट८5” [“बन्द मजदूर [| कहलाते हैं) जो के 
का केवल उसी तरह झा काम लिया जाता है, जो स्थायी ढंग का कठिन काम है प्रोर 
घोड़ों को मदद से करना पड़ता है। हर १०० एकड़ पर झौसतत सुश्किल से एक घर होता | 
मिसाल के लिए , भूतपूर्व दलदल में खेती करने वाले एक काइतकार ने व हे 
बयान देते हुए कहा था: “में ३२० एकड़ जमीन पर खेती करता हूँ। यह सारी श अगर 
योग्य है। मेरे क़ार्म पर एक भी झोंगड़ा नहीं है। भरजकल मेरे फ़ार्स पर गैदल हर 
काम करता है। ४ साईस भी फ़ार्म पर ही रहते हूं! हल्का काम हम लोग दी |; हरे 
है।”ः यहां को घरतो के लिये बहुत सारे हल्के ढंग के श्रम की प्रावश्यकता पढ़ 
२ <चता बाव इक सकृव्त क्र दोवरदा3 फिफीशिएाां हक 
( “दाल-सेवायोजन प्रायोग की छठी झौर झन्तिम रिपोर्ट 8 जी। पा हक मम, 
में प्रकाशित हुई थी। इसमें केवल खेतिहर मजदूरों की टोलियों ही प्रणाली £ 
( बाकलेशरेगी 


| है के के ५ डक, आओ शिक्रा 
ल्‍ट#पकीयाड- अफाडकड/वाशाई टकवाककआा०7- 


भायोग की छठी रिपोर्ट), गवाह का दयात, सें० १9३३ [९ रण 
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धातिरिश्त दाम के सिये हमेशा प्तिरिष्त भवदूरों को पा जाने शोर रूम रो कम पंपता ध्च करके 
दयादा हे झ्यारा काम सेने! हपा वयरक पुरुषों को “घतावश्यक ” बता देते व इससे बेहतर 
शरीहए घोर शोई रहों हो ररतर या। ऊपर छो वर्णन शिया गया है; उससे यह बात स्पष्ट हो 
गयी होगी दिए ऐसा बयों है कि एक झोर तो यह स्वीह्ार शिया जाता है कि खेतिहर मशपूरों 
के लिप रोडो का पपुनापिक प्रभाव रहहा है, भौर दूछरी घोर यह भी ऐलान किया जाता है 
पहि बपरक पुध्र्पों शो इृततो कमो हो गयी है घौर थे इतती बड़ी संस्या में शहरों में चले गये 
है हि टोलियों की प्रणाती क्‍्त्पत्त “भाषप्यर” हो गपी है। ? लिकनशापर में, जहाँ उमोल के 
झाइ-मंताड़ को बड़ी मेहनत के साथ साफ कर दिया जाता है, पर भनुष्य-हपों झाइल्‍ऑंसाड़ हर तरफ़ 
कंले हुए मटर पातेहै, हम पुंजोवादों उत्पादन के झरुव झौर प्रति-प्रुव दोनों को देस सकते हे।? 


३० टोजिपो ब्रा शाम दरस़रे सजदूरों के काम से सस्ता होता है, इसीलिये उतसे काम लिया 
जाता है,“-यह एक भूतपूर्द सुखिया वा कथन है। (उप ० पु०, पृ०१७, पक ४। ) भोर 
एवं शाश्तकार ने बहा है: “ टोलियों बी प्रणाली शाश्दकार के लिये निश्चय ही सबसे सस्ती 
अ्रौर बच्चों के लिये निश्वप ही सबसे भ्धिक भातक प्रणाली होती है।” (उप० पु०, पृ० 
१६, प्रक ३।) 

॥" इसमें कोई सन्देह सही कि प्राजबल टोलियों में बच्चों से जो काम कराया णाता है, 
उसमें से बहुत सा काम पहले पुरुषों प्रौर स्त्रियों रो कराया जाता था। जहां बच्चों भौर स्त्रियों 
से बाम लिया जाता है, यहां बेकार पुरुषों की रांख्या पहले से बड़ गयी है ( शाण6 शा क्ष९ 
00( 0 एणा४)।" (उप पु०, पृ०४३, पक २०२। ) दूसरी भोर , “ कुछ खेतिहर डिस्ट्रिक्टो 
में, खास कर जहां जोतने-बोने योग्य जमीन है, वहा परावास के फलस्वरूप भौर इस कारण 
कि रेलें बने जाने से बड़े शहरों को घल्े जाने की सुविधा हो गयी है, श्रम के प्रश्न ( |9000 
५५४०७५७॥) में इतता गम्भीर रुप धारण कर लिया है कि में (यह “में” महोदय एक बड़ें 
श्रीमन्त के; कारिन्दे हैँ ) समशता हूं कि भ्रव बच्चों से काम लेना हमारे सिये एकदम प्रतिवार्य हो 
गया है।” (उप० पु०, पुृ० ६०, भ्रक १६०।) भसल में, बाकी सभ्य ससार से बिल्कुल भिन्न, 
इंगलैण्ड के खेतिहर डिस्ट्रिकटों में “॥ा९ 00ा वृण्थ्आांणा" (“श्रम का प्रश्त” ) 6 
970009 क्षार॑ डिशाश5' १४९४४०॥ ( जमीदारों भोर काश्तवारों का प्रश्न) होता है। यहां 
इस प्रश्न का श्र्थ यह है कि इस बात के बावजूद कि खेतिहर लोग भधिकाधिक बड़ी संख्या 
में ग्राव छोड़-छोडकर घजे जा रहे हैं, देद्वात में पर्याप्त परिमाण में सापेक्ष भतिरिकक्‍त जम" 
संख्या बनाये रखना भौर उसके द्वारा खेतिहर मजदूरों की मज़दूरी को झल्पतम स्तर पर दबाये 
रखना किस भ्रवार सम्भव है? 

3 «एफ सछ्ाता रश्कुणा” ( सार्वजनिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट ! ) में बच्चों की मृत्यु-संख्या 
की चर्चा करते हुए , घलते-चलाते टोलियों की प्रणाली का भी जि कर दिया गया है । परन्तु समाचारपत्ों 
को और इसलिये ब्रिटिश जनता को उसकी जानकारी नही है! दूसरी झोर , "८/॥/४. 5#9/, 000," 
(' बाल-सेवायोजन भायोग”) की भन्तिम रिपोर्ट में समाचारपतों को कुछ इस तरह का 
सनसनीखेज मसाला मिल गया था, जिसका भख़बार हमेशा स्वागठ करते है। उदारपंथी पत्रों 
मे प्रश्न किया कि यह्‌ केसे सम्भव हुमा कि ये तमाम पद पुदप और भद्द महिलाएं अपर 
राजकीय चर्च के मोटी तबख़्ाह पाने वाले पादरी लोग, जिनसे लिंकनशायर सदा भरा रहता 
है,-ये उमाम सहृदय लोग, जो खास “दक्षिणी सागर के द्वीपो के निवासियों की मैतिकता 
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पर सृक्तिय हिसी शराजधाने में अंदऋर सजपूरों को सदपूरी बॉटता है। उसड़े बाद वह 
सौशणा है, हो झराद के कर्म में शापढाता हैप्प छतता है। शायर दो मरईतुमा प्रौरते उ' 
गंभारे रहती हैं, घौर उगके पीछे दोती के सगपरों का जपूत होता है, जिसहे पृष्छभाद में: 
पाने हुए चौर हृंगी-यदाक के भदे भीत शाते हुए कप्ये प्रौर सड़हे-सडहियां अपते हैं। ' 
सौरमे के शयप शोसी में, हरि के घागों में, *फृमितलणुशादा (हिक्त बात सम्बंधों) 
शाज्प शहणा है। १३ घौर १४ दर्द की सुह्यों का इसी धघायु के घरते सहपोगी से 
हारा धर्मरती बला दिया छात्रा बहुड़ स्लामास्य घटना होती है। मिले शे गांवों के निदान: 
दोतियों में भर्ती होगे हैं, वे पार के केस (50०60ाछ 206 00धराणार्गात) बन जाते है।! । 
दोजों में पंप धस्तातों की जग्म-गंदया राजप के बाफ़ी माप की घोेझा डुगुती है। इतपाठ्याला। 
में मिंकर बातिशाों की शैत्ता होती है, उतक्ा सेतिहझ चरित्र विवाहितादस्या में कसा रहता ह 
पहू झपर प्रठापा जा भुका है। रततके बश्ये प्रत्पर शो सो को द्लिसाई हुई झफ़ीस के मिद्य 
हो जाते हूं, “शो दच जाते हूँ, थे जग्म शे हो इत टोसियों के रंगहुट दत जाते हैं। 

प्रापः देसों जाने बातो झिए प्रशाए की टोसी का हमने ऊपर दर्णद किया है, वह सादर 
रोसी ,तामार्य शोसी पा पूमती-फिएती टोतो (2:0॥6, ८णाशाणा, ० दैशाएगए हशाढ)कहवर्त 
है। कारच हि कुछ तिभी टोलियां (0४३८ हथा25) भी होतो है। इनमें सामास्य टोलौ की भांति हैँ 
भर्ती होती है, पर प्रारमो कम होते हूँ, पौर थे टोली के सुधिया के दमाय फ्रार्म के झिसी दह गौर 
के मातहत काम शरते हैं, जो काश्तकार रो दृष्टि में किसी भौर काम के लायक नहीं एूंगया 
होता। इन टोधियों में धातायरोजों शो डिन्टादिलों सो ग्रायव हो जातो है, एर समी परयवेक्षों 
का कहता है कि इतमें मठपूरी रकम होतो है प्रोर बच्चों के सवा व्यवहार दयादां बरार 
क्िपा जाता है। 

डोलियों को प्रणाती का खलन पिछले वर्षों में बरावर बढ़ता गया है।? जाहिर है हि होविए 
से इसलिपे महीं काम कराया जाता कि उससे टोलो के सुतिया का साम होगा। उनसते मा 
काइतकारों का  भौर प्रप्ररय्ष दंग से उमोशरों का४ घन बढ़ाने के लिये काम कराया जाता है! 
काइतकार के सिये, घपने मवदूरों को रांत्या को सामान्य स्तर से कम रसरे झौर फिए श्र 


2० लुडफ़ोर्ड की श्राधी सड़कियां”" (टडोलियों में काम करने के लिये) “बाहर डे 
के कारण पराव हो गयी हैं।” ( उप» पु०, परिशिष्ट, पृ० ६, भंक ३२ ही 3 न 


3“ पिछले कुछ वर्षों में उतकी ( टोलियों) की संख्या बहुत बढ़ गयी यो बोर 
अभी हाल में ही उनका प्रयोग शुरू हुमा है।भन्य स्थानों में, जहाँ ठोलियां .*« हे 
से काम कर रही हैं,.. वच्चों से ज़्यादा वड़ी संख्या में काम लिया जाता है झोर पयादा 
बच्चे मौकर रखे जाते हैं।” (उप० पु०,प्‌ृ० ७६, अंक १७४॥) कप 

3 छोटे काश्तकार टोलियों से कभी काम नहीं लेते।” “ बड़ी संख्या में स्तियों 42038 
से ख़राब जमीन पर नहीं, बल्कि ४० शिलिंग से ५० शिलिंग तक का लगान देने वाः 
पर काम कराया जाता है।” (उप ०» पु०, पृ०१७, १४१) ] काम 

4 इनमें से एक महानुभाव को भपना लगात इतना प्रिय था कि वह 8] भर 
गुस्से से लाल होकर बोले कि इस प्रणाली के खिलाफ केवल उत्के नाम क्के गे को के पति के 
मचाया जा रहा है। यदि इनको “टोलियां” न कहकर ” खेतिहर तद्ण- 
आ्रौद्योगिक संघ” कहा जाय्रे, तो सारा झगड़ा मिट जायेगा। 
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अतिरिक्त कायम के लिये हमेशा भ्रतिरिवत सज्दूरों को प्रा जाने भौर कम से कम पेसा खर्च करके 
ज्यादा से उपादा काम लेने! तथा वयस्क प्रुषषों को “झतादप््पक ” दना देने का इससे बेहतर 
तरीका प्रौर फोई नहों हो सकता था। ऊपर जो वर्णन किया गया है, उससे यह बात स्पष्ट हो 
गयी होगी कि ऐसा बयों है कि एक भोर तो यह स्वोकार किया जाता है कि खेतिहर भजदूरों 
के लिये रोशी का न्यूनाधिक भभाव रहता है, भौर दूसरो झोर मह भी ऐलान किया जाता है 
कि वयरक पुझुषों की इतनों कमो हो गयी है भोद ये इतनों बड़ी संल्या में बाहरों में चले गये 
है कि टोलियों की भ्रणालों भत्पन्त “भावश्यरू ” हो गयो है।? लिंकनशायर में, जहो घमोन के 
झाइ-धंसाड़ को बड़ों मेहनत के साथ साफ़ कर दिया जाता है, पर मनुष्य-शपो झाइ-झअंलाड हर तरफ़ 
कैले हुए मदर झाते है, हम पुंजोवादी उत्पादन के ध्रुव धोर प्रति-श्रुव दोनों को देख सरते हैं? 


3० टोलियों का काम दूसरे मजदूरों के काम से सस्ता होता है, इसीलिये उनसे काम लिया 
जाता है,” -यह एक भूतपूर्व मुखिया का कथन है। (उप० पु०, पृ०१७, भ्रक ४। ) भोर 
एक काश्तकार ने बहा है: “टोलियों की प्रणाली काश्तकार के लिये निश्चय ही सबसे सस्ती 
भौर बच्चों के लिये निश्चय ही सबसे भधिक धातक पभ्रणाल्री होतों है।” (उप० पु०, पृ ० 
१६, पक ३।) 

»" इसमें कोई सन्देह नहीं कि भाजकल टोलियों में बच्चों से जो काम कराया जाता है, 
उसमें से बहुत सा काम पहले पुरुषों भोर स्त्रियों से कराया जाता था। जहा बच्चों भौर स्त्रियों 
से शाम लिया जाता है, वहां बेकार पुष्षों वो सथ्या पहले से बड़ गयी है ( प्राण धाधा ९ 
00 0 ४०॥)।" ( उप» पु०, पृ०४३, प्रंक २०२। ) दूसरी भोर , “कुछ पेतिहर दिस्ट्रिस्टो 
में, खास कर जहा जोतने-बोने योग्य जमीन है, बहा परावास् के फ़रस्वहुप भौर हंस आारण 
कि रेलें बन जाने से बड़े शहरों को चले जाने की सुविधा हो गयी है, श्रम के प्रश्न ( 99007 
(४९४४०॥) ने इतना गम्भीर रूप धारण कर तिया है कि में (यह “मैं” महोदप एक बड़े 
धीमन्त के भारिन्दे हैं) समझता हूं कि घव बच्चों से काम लेता हमारे लिये एकदम भतिशर्य हो 
गया है।" (उप० पु०, पृ० ८०, भंक १५०) भसल में , बागी सम्य समार से बिल्लुल भिन्‍न, 
इंगलेण्ड के खेतिहर डिस्ट्रिक्टों में “06 !30०0 4०८४०" (“श्रम वा प्रग्त" ) ॥॥6 
वैबगवीण0४' आपे (ग्रश$४' १०७(४०७। ( जमीदारों पौर काश्तशारों बा प्रश्त) होता है। यहा 
इस प्रश्त का धर्ष यह है कि इस बात के बावजूइ कि खेतिहर लोग स्‍प्रिराधिक बही संस्या 
में गाव छोड-छोड़बर चले णा रहे हैं, देहात में पर्याप्त परिषात में सारेक्ष भटिरिकत जन- 
संध्या शताये रघता घौर उसके द्वारा थेवरिहर मजदूरों शो मड़दूरी गो प्रत्पतम सदर पर दवाये 
रखता विस प्रशार सम्भव हे ?े 

3००७८ ]809॥8 रेथ्फुणआ” (* सावेजनिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट ' ) में रक्चो गी मूस्यु-यथ्या 
की चर्चा रुरते हुए , इलते-चलाते टोलियो को प्रधाली बग भी जिक कर दिया ददा हैं। परन्तु समाबारपयों 
शो धोर इसलिये दिट्विश जनठा शो उसरी छातवारी नही है। दूबरी घोर , *८/४/2. &छ/४. 005. 
( बास-सेवायोशन घायोग') ही झत्तिम रिपोर्ट में समाघारपत्रों को दुछ इस टू बा 
सदसनौणेज मसाला मिल शा बा, जिसका भयदबार हमेशा स्टागद बरते है।उद्यारप्पी पदों 
ने अश्त किया हि यह बसे सम्भद हुशा कि ये तमाम झट पुरुष धौर भट्ट महिवाएं घौर 
राइशोर अर्रु बे शोटी सनथाह पाने डाते दाइरी खोध, शितसे लिफ्सशादइर सदा भरा स्फ्दा 
है,“पे उग्ाम सहृदय लोग, छो दास “दक्षिदी सागर मे होरो के निशशमिरों जी सैडिपण 
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(छ) प्रायरलंण्ड 


इस धनुभाग को रामाप्त करने के पहले प्रायरलैण्ड पर एक नद्भर डालता बढ़ती है। 
वहुले में यहां से राम्यंधित मुख्य तथ्य प्रापके सामते रखता हूँ। 

१८४१ में प्रायरलंण्ड की जन-संश्या ८२, २२,६६४ पर पहुंच गयी थी; (१८५१ तक वह 
घटकर केयल ६६, २३५ ६८५ रह गयी; १८६१ में वह ५८,५०,३०६ हो गयो भौर १६६६ 
में तो केवल ५५ लात ही रह गयी, यानी वह सयमग १८०१ के स्तर पर पहुंच गयी। यह कमी 
ब्रारसभ्भ हुई थी १८४६ में , जद कि प्रकाल पड़ा था। झौर इस तरह बोस साल से कम समय मे 


को ऊपर उठाने के लिये” एकदम दूसरे ध्रुव के प्रदेश में अपने मिशनरी भेजा करते हैं,-मह 


कैसे सम्भव हुमा कि से तमाम लोग देखते रहे भौर इनकी प्रांखों के सामने , उनको जमीदार्सिं 
पर ऐसी भयानक व्यवस्था कायम हो गयी; अधिक सुसंस्ट्त पत्रों ने केवल इस बात पर $ 6 
इतना घोर पठन हो गग 


प्रकट करने तक ही भपने को सीमित रखा कि खेतिहर आबादी का 

है कि लोग भपने बच्चों को घन्द पैसों के बदले में ऐसी भयानक गुलामी में बेच देते है। संपाई 
यह है कि इन “नाजुक मिजाज” लोगों ने खेतिहर मजदूरों को जिस नरक में सब छोड़ा है। 
उसमें यदि वे प्रपने बच्चों को खा भी जायें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ग्रह 
की बात तो असल में यह है कि ऐसी हालत में रहते हुए भी उनका चरिव्र-बल 

रूप में इतना कम क्षीण हुमा है। सरकारी रिपोर्टों से प्रमाणित हो जाता है कि शिने ड्तागों 
में टोलियों की प्रणाली पायी जाती है, उनमें भी मांन्चाप इस प्रणाली को हृदय से धृता क्र्ले 


हैं। " गवाहों के बयानों में इस तरह को काफी सामग्री मौजूद है, जिससे पता बा 
बहुत से बच्चों के मांन्‍बापों को खुशी होगी, सदि कोई क़ानून बनाकर उनपर *ै' का 
दवाव झौर लालच का मुकाबला करने में मई 


जिम्मेदारी डाल दी जाये , जिससे उनको उस दवा 
मिले, जिसका उतको बरावर सामना करना पड़ता है। उनपर कभी-कभी 4 अफ़मर ' हे 
कभी-कभी मालिक इसके लिये दवाव डालते हैं कि उनको प्पने बच्चों को ऐंर आयु मे 
काम करने के वास्ते भेज देना चाहिये, जब कि -:« स्कूल की हाडिरी देते में :*« रे 
उनका अधिक लाभ होगा, झ्रौर मालिक तो यह घमकी भी देते हैं कि भगर दे नहीं हम 
तो सूद उनको भी वर्रास्ति कर दिया जायेगा -*« मज़दूरों का इस तरह जो से ऐ 
शक्ति जाया होते हैं, खुद उनको झौर उनके बच्चों को अत्यधिक झौर अवाम 2 जे हे 
करने से जो कष्ट होता है, ऐसा प्रत्येक उदाहरण , जब कि मां-वाप इस नतीजें पर पई डे 
कि उनके बच्चे का नैतिक पतन अबरों की भीड़ के घातक प्रभाव अथवा 8207 इ 
जहरीले असर के कारण हुआ है ,-यें सारी बातें ऐसी हैं, जिन्होंने श्रम के ५ हो 
मन में ऐसी भावनाएं पैदा कर दी होंगी, जिनको ग्रासानी से समझा जा ही झत 
जिनको यहां ग्रिवाना झवावश्यक है। उतके मन में जखूर यह विचार भाता को न] 
इतना भ्रधिक शारीरिक एवं मानसिक कष्ट ऐसे कारणों से उठाना पड़ा है+ लि ता 
उनपर कतई नहीं है और जिनको यदि उनके वस में होता, तो वे हरगिड वर ५ 57 
और जिसके खिलाफ संघर्ष करना उनकी शक्रित के बाहर है। #(फ्ऊ दूर पृ 
[बीस], शक ५२, भौर पृ० मेंझा [तेस ), प्रंक €६।] 
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झापएसपश शापतरी धादारो के न्नि हे को रे डबंदा।! मई शष्श१ से शुताई शृष्इश हक 


झायरसरट ते १४,६१ ,४८७ ध्यकित विदेशों को चरे गये; १६६१ से १८६५ तह ४ रात 
मे ध्रषिक खोप परावाही अत हर्यें॥ डसे हुए परों को हाशार में ८५१ गे १८६१ शर, 
१२,६६० थी बी था गयी। १८१५१- १८६१ में १४ से ३० एरड़ तर के प्रार्मों कौ संच्या में 
६१,००० वो झौर ३० एबंड् से मपर दे क्रार्मों शी शत्दा भें १,०६,००० वी धदि हो री, 
सार शभी प्रकार दे प्रार्मों बी पुष संस्या से १,२०,००० बी क्यो दा गरो। इन धांररों 
था धहू भतलद है दि यह पूरी कक्‍सो बेदल है४ एशड्र से क्‍थ के क्रार्मो के घिट जाने से, ध्र्षात 
तर! संरप्रण हो शाने है, धारी थी। 
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आबादी में कमो झायी, तो स्वभावतया उसके साथ-साथ पंदावार की राशि में भी कमो 
आ गयी। यहां पर १८६१ से १८६५ तक के उन ५ यर्षों पर ही विचार कर लेना काफ़ो होगा, 
जिनके दौरान में ५ लाख से छयादा भ्रादमी देश छोड़कर चले गये थे भौर कुल झ्लाबादी में सवा 
तीन लाख से भ्रधिक की कमी झा गयी यो। 

कब झ्ाइये , खेती पर विचार करें, जिससे पशुभों और मनुष्यों के जोवव-निर्वाह के साधन 
प्राप्त होते हे । निम्न तालिका में यह दिखाया गया है कि हर अलग-झलग वर्ष को पैदावार में उसके 
चहले दर्ष को तुलना में कितनी कप्ती ऋ्रापो था कितनो दुद्धि हुई ९ “अनाज को फ़सलें ” क्रीर्षक 
में गेहूं, जई , जौ, रई, फलियां भौर मटर झामिल हे। “हरी फ़सलें ! शीर्षक में भ्रालू, शलजम , 
आुकन्दर, गोभी , ग्राजर, गर्जरिका श्रौर उड़द भ्ादि शामिल हूं 

१५६६५ के घर्ष में १,२७,४७० एकड़ नयी ज़मीन “घास की ज्ञमोन” वाली मद में जुड़ 
शयौ। इसका सुरुष कारण यह था कि 'दलदल झौर झतर्धिकृत पड़तों उमोत” को भद के रकबे 
में १,०१,५४३ एकड़ को कम्मी भ्रा गयी थो। यदि हम १८६५ को १८६४ के साथ छुलता करें, 
तो हम यह पाते है कि प्रदाज के उत्पादन में २,४६,६६७ षवार्टर कौ कमी प्वा गयी थी, 
जिसमें से ४८,६६६ क्वार्टर की कमो गेहूं में , १,६० ६०५ ववार्टर की कमो णई में, २६,८६२ 
की कमी जौ में भोर इसो प्रकार स्‍न्य झनाजों में झायों थो। पालुपों में ४,४६,३६८ टन को 
कणों हवा गपी थी, हालांकि उनकी फ़्तलल का रकब३ १८६५ में बढ़ गया था) [देखिये त्तालिका 
(ग ), पृष्ठ ७८४-७८५॥] 

भ्रापरणैण्ड “को प्राबादी शोर खेती को पेदावार में जो उतार-चढ़ाव श्ाता रहा है, उसे 
देखने के बाद भ्ब हमें थह देखना चाहिये कि वहां के लमोंदारों, बड़े काइतकार्रो भौर भौद्योगिक 
पूंजीपतियों के घन में बया उतार-चढ़ाव भागा है॥ यह उतार-बढ़ाव ध्ाय-कर के उतार-चढ़ाव में 
प्रतिबिम्बित होता है। पाठकों को याद होगा कि प्रनुमुचो “घ (जिसमें काश्तकारों के शतावा 
थाफ़ी सब के मुनाफ़े दिखाये जाते हें) में तयाकथित “वृत्तियों के मुताफे ”, श्र्यात्‌ बकौलों, 
डाकटरों ध्रादि की हाथ भी शामिल होती है भौर भनुसूची “ग” झ्लौर “शव” में, जिनमें ब्योरे 
को दातें नहीं दी जातों, कर्मचारियों, प्रफ़्सरों, राज्य से मुफ़्त में तनवाह थाने वालों ध्रौर 
राजफीय बंधकषारियों प्रदि को झृप्प भी दफमिल होती हे? 

प्रनुम्तती “घ” के झनुसार धायरलंष्ड से १८५३ से १८६४ तक प्ाय में भौसत वार्थिक 
चुदि केदल ०.६३ प्रतिशत हुई भी , जब कि उन्हीं धर्षों में प्रेट बिटेन में चाय में भौसत वार्षिक 
बुद्धि ४,५८ प्रतिशत हुई थो। तालिका “च” बतातो है कि १८६४ भौर १८६५ में (काइतकारों 
को छोड़कर यारी सब लोगों के) मुनाफ़ों का बंटवारा दिस प्रकार हुआ था। 

इंगलेण्ड एक पूर्णतया विरूसित पूंजोदादी उत्पादन का झौर प्रषानतया एक प्रौद्योगिट 
देश है। भायरसंण्ड को शादादी में जिततो बड़ो रूमो घा गयी है, यदि उतनी यही कमी 
इंगलेण्ड शो प्रादादों में प्रा जातो, तो उसबर सो दम निरुत झाता। सेविन भाजहस तो 
झायरलेष्ड महठ इंगलेष्ड का एक खंतिहर इसका बना हुमा है, यधपि एक छोड़ा शलशइमक- 


प्रष्प उसे इंगलेष्ड से जुदा क्यि हुए है। दह इंगसेणड को ध्नाज, ऊने, दोर झौर उप्योग-सं्चों 
हपा सेना के लिये इंदर्ट देता है। 





धायरसंष्ड की घादारो के उमड़ आते के रारचहदर्शा बे दहूर सारोश्मोन सोती सेजिकल 


डे पंजीवादी 
जा पूं उत्पादन 





१८६४ की तुलना में १८६४५ में प्रतग-भलग फ़्सलों के रहदे में, शी 





रकवे न 
फ़सल का रक़बा ( एकड़ ) क रा प्रति एकड़ पंशशर 
वृद्धि, 


फ़सल 
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गयी है, घरतो की पैदावार बहुत कम हो एयो है भौर हालांकि उतत शप्ीत का ररहीं रे ने 
बढ़ गया है, मिसपर ढोर पाले जाते हें, सेकित किए भी परु-पशतत कौ दुए शाक्ापरों मे 

हंग की कमो भा गयी है, भौर प्रत्य दाक्षाप्रों में नाम सात्र शी बृद्धि हुई है। भौर गह भी 
रुककर। किन्तु, इन सब वार्तो के बावजूद, धायादी की तादाद में कमी प्राते के साइशाब धो 
और काशतकार्ों के मुनाऊे बढ़ते गये हे, हासाहि ये मुनाके उतने प्रगइरत ईंग से हहीं हर 
जितने प्रतवरत दंग से सगात बढ़ें हैं। इसका कारण प्रासातों से शमझ में धरा माता है। शक ४ 
यह हुमा है कि छोटो बोतों के बड़ी जोतों में मिल जाते से और खेती पोप मर 
चरागाहों में बदस दिये हाते से पूरी पदावार का एड हपाशा बड़ा हिस्सा प्रति कर 
में बदल गया। धतिरिकत पैदावार बढ़ गयो हासांडि इुल पंदवार/ जिसहा धरती 

अंश होती है, घट गपी॥ दूसरी ओर, विछले २० बर्षों में भौर विशेषदर धािरी 


हर कीं 


लक 
+ जब हम यह देखते हैं हिंय्रति एश्ड्र पैंशशर भी रीक्ष दृष्टि मे हो ४ 
हसे यह नहीं भूलना चाहिये डि डेढ़ मौ वाई में इंगपैष्ड प्रवावर्श इन से मी ४४ रे 
का विर्यद करवा घग रहा है, घोर साप ही उसते इरदी है शोतते दापी £ वह 
बोई साथन नहीं छोड़े हैं, जिनसे ये घरदी डे उते संषटइ हों 


जो खठम हो झपयें है। 


जम 





पूंजीदादी संचय का सामान्य तियम जद 


























तालिका (ग) 
रृकइ पैदावार में प्लौर कुल पंदादार सें कितती वृद्धि या कमो हुई 
अति एकड़ पंदावार में कुल पदाबार > हर 
बुद्धि या कमो, १८६६५ कुल पंदावार को मात्रा कुल पेंदावार में वृद्धि या की 
बूदि क्मो | हए३ | हब५ | हद. | कमे.. रद्द बुद्धि कमो 
पं 
पा ०.३ हैं ० बे० | ६,७१,७८२ ८,२६,७८३ न ४८,६६६ बवार्टर| 
०.२ हूं० बे० &. ७८२छरे३२ | ७६/५६,७२७ >> १४६६,६०५ ” 
>>... [० हंश्वे० | ७६१६०६ | ७,३२,०१७ > रह 
(2 ३.६ हुं दे० १५१६० श्श्ध्ष्ल्‌ श्श्छ 
१-६ हूं० वे सु १२,६८० १८,३६४ | ४,६८४ ववार्टर| ल्‍ू 
न ०.५ टन ४३,१२,३८८ ३5८,/६५,६६० दत। न (४.४६, २६५८ टन 
ह ०.४ टन... || ३४,६७,६५६ ” | ३३,०१,६८३ ” न १६५,६७६ ” 
२०८ देन न १४७२८४ ” | १,६१,६३७ ” | ४४,६४३ टन ६, 
१.१ टत ध्ड २:६७३७४ ”| ३,५०२४५२” ५३८७७ ” मु 
न ६8.० स्टोन | ६४,५०६ स्टोन | ३६,५६१ स्टोल न २४,६४५ स्टोन 
०.२ टन + २६,०७,१५३ टन| ३०,६८,७०७ टत| ४,६१,५५४ टन न 

















+ पुस्तक के मूल पाठ में जो तथ्य दिये गये है, वे १८५६० और झागे के वर्षों के “॥४87- 
4/677/ 3/६//5665, ॥श/व्हर्व, 60व९र्श46502८४$, /0:6/20" ( “झायरल॑ण्ड के खेती के 
आंकड़े , सामान्य संक्षेपिकाएं, डवलिन *) भौर “/8/://द0 86565, ॥/शव्व, 7०8४७ 
&#0॥. ॥8 €#क2/९६ं 00672026 #707:८९, &८., 006/0, /666" ( ' झ्रायरल॑ैण्ड के खेती 
के झाकड़ें ; झौसत पैदावार झाद्वि की तालिकाएं; डबलिन, १८६६“) से लिये गये है। ये 
सारे भ्राकड़े सरकारी हैँ भौर हर वर्ष संसद के सामने पेश किये गये थे। 

( दूसरे संस्करण का नोट: १८७२ के सरकारी भांकड़ों की १८७१ के आझड़ो से तुलना 
करने पर पता चलता है कि खठी के रकदे में १,३४,६१५ एकड़ की कमी हो गयी थी। हसे 
फसलें - शलजस , चुकन्दर भ्रादि-के रकदे में वृद्धि हो गयी थी। गेहूं के रकवे में १६,००० 
एक्ड की कमी हो गयी थी, जई मे १४,००० एकड़ की, जौ और रईमें ४,००० एकड़ की, 
भालुओरो में ६६,६३२ एकड़ की, फ़्लेक्स में २४,६६७ एक ड़्की श्र घास, तिपतिया घास, उरद 
तथा रैप-सोड में ३०,००० एकड़ को कमी आ गयी थी। गेह का रकदा पिछले ४ वर्षों मे 
इस' तरह घटता गया है: १८६८-२,८५,००० एकड़, पृ५६६-२,८०,००० एकड़, १८७०-- 
२,१६,००० एकड़, १५७१- २,४४,००० एकड़ ग्योर 45७२- २,२८,००० एकड) १८७२ में 
स्थूल सब्याप्रो में घोड़ों को संख्या मे २,६०० कौ, सीगदार ढोरों मे ८० ३००० बे और 
भेड़ो में ६६, ६०६ की वृद्धि हो गयी है भौर सुमरो मे २,३६,००० की वमी झा गयी है।) 
80-55 
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पवृदद्ध प्राणों 
3 53 अब ॥0 १६६० 40 

अनुसूची “क” 

ज्षमीन का लगान  « « + * * * * *+«* १,३८,६३,८२६ १,३००३३११४ 
मिक। क ह  ॥ ब्रा 

फाइतकारों का मुनाफ़ा - « - ६ * ६ * * २७,६५,र८७ २७७३६ 
अनुसूची “घ” 

उद्योगों पश्रादि का मुनाफ़ा, « « * ***+ * ४८,६१,६५२ ४5६,३६२० 

[फसल भवन “रू ते “बह, | कर अनुसूचियां- “क ” से “घच” तक. « | २:२६,६२/८५५ ३१२६६४३६४ 








इंगलैण्ड की सण्डी में मांस, ऊन भ्रादि का भाव बढ़ जानें के फलत्वरुप इस अतिरिक्त पा/शर 
का मुद्रा-्मूल्य उसकी राशि से भो अ्रधिक तेजी से यढ़ गया है। 

उत्पादन के वे दिसरे हुए साधन, जो छुद उत्पादकों के लिये रोजगार तथा जीवन 
के साधनों का काम करते है भौर दूसरे लोगों के थम का झपते साथ समावेश करके पर एते 
मूल्य का विस्तार नहीं करते , वे उसी तरह पूंजी की मद में नहीं पाते, मिस तरह वह 
माल की मद में नहीं भाती, जिसे उसका बेंदा करने वाला छुद हाथ कर डालता है। 
तरफ़ ब्यावादी के कम होने के साथ-साथ छेती में लगे हुए उत्पादन के साधनों में भी हरी था 
गयी, तो डूसरी तरफ़ खेती में लगी हुई पूंजो बड़ गयी, बयों कि उत्पादन के दिशरे हुए हां 
के एक भाग का संकद्रण हो गया झौर वह पूंजी में बदल गया। मी 

पायरलैण्ड में खेतो के बाहर, उद्योग तथा ध्यापार में णो पूँगो हगी हुई है। पारा हरा 
पिछली दो दक्षाव्दियों में पीरे-घोरे हुआ है आर संचय की इस हिया के शत में आएगाए 
बहुत बड़ेन्वड़े उतार-चढ़ाव पाते रहे हैँ। मगर इस पूंजी के धत्ता-प्रतगा संपदरों हीं रह 
उतनी ही फपादा तेठी से हुप्ना है। झौर उसमें निरपेक्ष ढंग को वृद्ध असे ही बहुत रस [488 
देश शी घटती हुई भावादों के झनुपात में वह बहुत बढ़ गयी है। हे 

भतः यहाँ हम भपनी झा्खों के सामते झौर बड़े पसाते पर एक ऐसी प्रक्रिया शो हक हे 
हुए देखते हैं, शिससे बेहतर कोई चौड़ परंपरानिष्ठ धर्षणासत्र वो प्रपती इत वाह हैं हें 
लिये महों मिल सकती थी कि गरीबी विसपेक्ष धतिरिश्त जत-संरया ते उाह होती हैं. 
शावादी का एक हिस्सा उसड़ जाता है; तो संदुलत दिर डौद हो जाता है।एा शी े कि 
संच्छ का यह प्रयोग १४ वो इतास्दों के मध्य के उह प्लेग से ढहीं प्रधिष्ध हार कर 
के घास्यूस के झजुयायों इतती द्रक्नंसा दिया रप्ते हैँ) एहाँ हम यह हर शता कार 
ह्यूज् के सास्टर का भोलापत हो यह टसली झर शरता या शि इम्ौत्ी क्त्ती री हक 
श्ादादो दो परिह्यितियों को १४ थी तरी दे मारपच्ट से बावरे खो; हों 


पूजोवादी संचय का सामत्य नियम छप७ 
































तालिका (घ) 
शय-कर * (पौण्ड स्टल्णि) 
१८६२ श्प्र्रे | रघष४ १८६४५ 
१,३३/छ८/ररे८ १रे४,६४,०६१ | है,रे४/७०,७०० १,३५,०१,६१६ 
२६,२७;प६६ २६,३४,८२ ३ | २६,३०,८७४ २६,४६,०७२ 
अद्ध/रैप/८०० ४८४ ६४६७ | ४५,४८६, १४७ ४८,५०,१६६, 
रे५६७(१७४ें २,३६/४८,६३१ | २,३२,३६,२६८ २,३६,३०,ई४०! 





ओऔलापयन इस बात्त को प्रनदेखा कर देता है कि प्लेण को सहामारों और उसमें शादादो के नष्ट 
होने के बएद इंगलिश चेनेल के इस तरफ; इंगलंण्ड में , जरूर खेतिहर भावादोी को भुवितदाम प्राप्त 
हुआ था भौर उसका धन बढ़ा था, पर चेनेल के उस शोर , फ़ांस में, खेतिहर प्राबादी पहले 
से ज्यादा भयानक गुलामी और ग्ररीदी में फंस ययी थी।* 

आपरलंण्ड के १८४६ के प्ाकाल में १०,००,००० से अधिक लोग मारे गये, लेकिन 
सिफ़ ग्रीब लोग ही इस भ्रकाल के शिकार हुएं। देश के घत में उससे ज़रा भी कमी नहीं पायी। 
प्रगले बीस वर्षों के बहिर्णेमत से, जिसकी रफ़्तार भ्रब भो बराबर बढ़तो ही जा रही है, तीस 
बर्ष के युद्ध को भांति मनुष्यों के साथ-साथ उनके उत्पादन के साधनों में कमी नहीं श्ायो। 
झायरलेण्डवासियों को वृद्धि ने ग्ररीष लोगों को भ्पने दुखों देश से उठाकर हज़ारों मील दूर ले 
जाने का एक विल्कुल तया तरीका खोज निकाला) भायरलंण्ड के जो लोग अमरीका में जाकर 
बस गये हे , थे हर साल उन लोगों के सफ़र-छ्चे के लिये धपपे भेजते हे, जो आऋापरक्ेष्ड में छूट 
गये है । हर साल जो जत्व! विदेश जाता है, बह अगले साल एक सये ऊत्ये को वहां लींचकर दुला 


24 सिफता ण॑ ॥॥९ ९0#फ्रपं52०ाशड थ॑ ३थंकार्व स्थणशा6” ( प्रायरलैण्ड की 

भ्राय के कमिप्दरो वी दसदी रिपोर्ट ), [ा600, 859 । 

3 झ्रायरलैण्ड को “जन-मंढ्या के सिद्धान्त ” की दृष्टि से एक आादणझे देश समझा जाता है। 
चुनाचे , थ ० सेडलर ने झावादी से सम्बंधित भ्रपनी रचना प्रवाशित करने के पहले “6484, 
#$ 2णा$ शार्व #पथ। 7८८८४. [*प्रायरलैण्ड, उसकी वुराइया भौर उनका इलाज ?] 
(दूसरा सस्करण , .07000, 629) नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। इसमें प्रलगर-भलग प्राम्वों 
की भौर हर प्रान्त की झलस्-अभलग वाउष्टियो की सुलवा करके सैंडलर ने यह सावित 
किया है कि धायरलैण्ड मे ग्ररोवो झाबादी के झनुपात में नहीं बढ़ती, जैसा कि माल्यूस का 
कहना है, इल्कि वह उसके प्रतिलोम झलुप्रात में घटती-बढ़तों है॥ 

50 
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तालिका (व) 
ग्रायरलेण्ड में (६० पौण्ड से अधिक के) मुनाफ़ों से होनो वाली * 
अनुसूची “घ” को प्राय 
कि छह १८६२ 

कितने ह्तिने हे 

व्यक्तियों के व्यक्तियों 

झाय (पोण्ड) बोच बट | मे (पोष्ड) | कदर बंट 

गयी ष्पौ 

कुल वार्षिक झाय - « « - | ४३६८घ/६१० | १७,४६७ ४६,६६,६७६ | (४९४ 





0 हि हक 





है:2/ शी लिलिननत पौण्ड से प्रधिक, किन्तु 


कुल वार्षिक भ्ाय का एक 
११३२१ | रगरषपरण० (4040 





























कुल वार्षिक प्राय का वाक़ो ते 
भाग - - - - - - | र१शणप१८ | ११३१ | २४१४६३३ (000 
१०४३/६०६ ६१० | १०६७/६३७ $ 000 

१०,६६/६१२ १२१ | १३:२०९९६ १४६ 

इस भाग के भ्रलग-प्रसग ४,३०५३५ नि 2६४,४४८ पर 
52224 4; इ४६,३७७ २६ | ७३४४४६ हा 

३२/६२/६१०९ ३ २६४श२५ 
न 
हु हैंत। 


सेता है। इस प्र्र, परावास के इस काम में ग्रायरसैण्ड का एक पैसा भी सर्च कत 

उल्दे बहू उप्तके निर्यात-स्यापार की एड सबसे भ्रधिश सामदायह पाता हत एयां है। 

थात यह है कि यह एषट सुतियोजित जिया है, जिससे प्राशदी में केवा ॥4३5 शक 

महीं प्राती, दल्शि हुए साल शितने लोग जे पैदा होते हैं। उते प्रविष् सोग हट 

जाते है भौर इस तरह वर्ष ब्रति वर्ष जत-संस्या का हर दिखा ही जाता है। 
शापरसंच्छ के जो मजदूर देश में ही रह गये गौर जो इस तप धतिरिक्त शो 

में दिछती हाहिय है है [5 


कडमें बांट दी गयी हैं! 
कहो?! 


खा हैं 


? अनुयृषी “घ” की डुल वार्पिद्र झाय इस होलिका 


वदिल्ायी ययी है, बरोकि डातून के पनुमार उसमें से हुछ रह: कक व 
श्वृष४१ से १८७४ दह् डुत रमेश. खीर आवरगए छोड 
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सर्मिशाप से मुदत हो गये; उनपर इसका क्या झसर पड़ा? यही कि झाज भी श्रायरलंण्ड में 
सापेक्ष भतिरिकत जन-संख्या उतनी हो बड़ी है, जितनी १८४६ के पहले थी ; मक्तदूरी भी पहले 
की तरह ही कम मिलती है; हाँ, मजदूरों पर प्त्याचार घढ़ गया है घोर गरीबो के करण देश 
में एक नया संकट पेंदा हो रहा है। कारण बहुत सीघे-सादे हूं। परावास के साथ-साथ खेती में 
क्रान्ति होती गयो है। जन-सेल्या में जितनों निरपेक्ष दंग की कभी भायो है, उससे भ्रधिक सापेक्ष 
अतिरिक्त जन-संख्या पैदा हो गया है। तालिका (य) पर नज़र डालिये, तो श्राप समझ जायेंगे 
कि खेती योग्य लमीत के घरागाहों में ददल दिये जाने का जितना झ्सर इंगलंण्ड में हुआ है, 
उससे ज्यादा ग्रसर झायरलंण्ड में हुआा होगा। इंगलेण्ड में पशु-प्रजनन के साथ-साथ 
हरी फ़सलों को छोती बढ़ती जातो है; भावरल॑ण्ड में वह घटती जाती है। एक तरफ़ बहुत सारी 
कषप्तीन, जो पहले जोतीनबोपी जाती थी, बेकार पड़ो है या स्यायी रूपए से घास के सेदानों में 
बदल दी गयी है; दूसरी तरफ़ बहुत सी ऐसी बंजर भौर दलदली क्षमीन, जो पहले किसी काम 
में नहीं. ब्लाती थी, पद पशु-प्रजलन का विस्तार करने के काम में झाने लगो है। छोटे और 
मझोले काइतकारों की संद्या-जो लोग १०० एकड़ से दयादा को खेतो भहीं करते, उन सबको 
में इसी श्रेणों में रखता हूं-झव भो काइतकारों की कुल संख्या का नि भाग है। पूंजी हारा 
संचालित खेती फो प्रतियोगिता उनका एक-एक करके ऐसा युरी तरह सत्यानाश करतो है, जंसा 
इसके पहले कभी नहीं देखा गयर था, झौर इसलिये इन लोगों में से मझदूरों के वर्ग को लगातार 
नये रंगहढ मिलते रहते हैं। झायरलंण्ड में बड़ा उद्योग एक हैः सन का कपड़ा बनाने का उद्योग। 
उप्तके लिये प्रपेक्षाऋइत कम संध्या में चपस्क पुरुषों को भ्रावप्यफता होती है, भौर हालांकि 
१८६१-६६ में कपास के दाम बढ़ जाने के बाद इस उद्योग का काफ़ी विस्तार हो गया है, 
फिर भो इसमें कुल मिलाकर श्राबादों का एक शपेक्षाकृत महत्वहीत भाग काम करता है। झाधुनिक 
ढंग के प्रस्य बड़े उद्योगों कौ तरह इस उद्योग में भी निरन्तर उतार-चढ़ाव झ्ाता रहता है श्रौर 
उसके फलस्वरूप वह भी खुद अपने क्षेत्र में लगातार भ्रतिरिक्त जन-संख्या उत्पन्न करता रहता 
है; इस उद्योय में काम करने वालों की निरपेक्ष संख्या में जब वृद्धि होतो है, तब भी सापेक्ष 
प्रतिरिकतत जन-संख्या का उत्पादन नहीं दुकता । खेतिहर भ्रादादी की ग्रीबी की बुनियाद पर कमीझें 
बताने वाले देत्याकार कारलाने छड़े हो गये हूँ, जिनके भजदूरों की विशाल सेलाएं प्रास तौर 
पर देहात में बिखरी रहतो हूँ! यहां फिर घरेलू उद्योग को वह प्रणाली हमारे सामने श्राती है, 
जिस प्रणाली के कम भजदूरी देने भ्रौर झत्यघिक काम लेने के रुप में फ़ालतू मजदूरों को पैदा 
करने के प्पने सुनियोजित तरीके हें। भ्रन्तिम बात यह है कि हालांकि आबादी फे कम हो जाने 
का यहां उत्तना घातक प्रभाव नहीं होता है, जितना किस्ती पूर्णतया विकसित पूंजोवादी उत्पादन 
बाले देश में होता, फिर भी उसका धरेलू मण्डी वर लगातार श्सर पड़ता है। यहाँ परावास से जो 
कम्ती पेदा हो जञातो है, बह न केवल भ्रम को स्थातीय सांग को घटा देती है, बल्कि छोटे 
डूकानदारों , कारीगरों , थ्यापारी-वेशा लोगों को भाय को भो झाम . ए"४- “;_ कर देतो 
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है। यही धारण है कि तातिका (घ) में ६० पौष्ठ और १०० पौण्ड के बीच की प्रामदरि 
कम हो गयी हूं। 

प्रायरसैण्ड में घेतिहूर मठदूरों की स्थिति का एक स्पष्ट चित्र प्रायरसष्ड के ग्रोरों 
हानून के इंस्पेकटरों की रिपोर्टों (१८७०) में मिलता है।! ये इंह्येशडर एक ऐसी सरकार 
कर्मचारी हैं, जो केवल संगीनों के बस पर क्रायम है भौर देश में या तो ऐलानिया ढंग से प्र 
था ऐिपे तौर पर संनिक शासन के द्वारा लौवित रहतो है। इसलिये उन्हें भ्रपनी भाषा में ऐ 
हर प्रकार शो सावयानी बरतनो पड़ती हे, जिसे इंगसंण्ड के इंस्पेक्टर उपेक्षा की दृष्टि से देश 
है। किर भी ये शपनी सरकार को ढिसी प्रकार के श्रम में नहीं रहने देते। उतरा कहता 
कि देहात में मजदूरों को दर, जो भ्रव भी बढुत कम है, पिछले २० वर्षों में ५०-६० प्रतिए 
यढ़ गयो है प्रौर इस समय वह झ्ौसतन ६ श्ििल्रिंग से € शिलिंग तक प्रति सप्ताह है। तेकि 
इस दिखावटी बढ़ती के पीछे प्रसल में मठदूरो रा ग्िराद छिपा हुप्रा है, पर्योकि इस दोव जोवते 
निर्वाह के शावश्यक साथनों के दामों में जो उभार प्रा गया है, उसके भुकावले में मझूूरों ब्ग! 
कम यड़ो है। इसके सबूत में नोवे की तालिका में झायरलष्ड के एक मुहताजछ्ाने के सरकाये 
हिसाव का एक श्र देखिये: 


प्रति ब्यक्षित श्रोसत साप्ताहिक खर्च 
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इसलिये, २० बर्षे पहले के मुक़ावले में जीवन-तिर्वाह के श्रावश्यक् साथतों हा दाम ह£. 
से भी भ्रधिक झोर कपड़ों का दास ठोक-ठीक डुयुवाहों गया है। है ओके 

इस व्यनुप्त के लावा भी+ केवल नक़द सरदूरी की दरों को तुलता शरने कक 
ऐसा मिष्कर्प निकाला जा सकता है, जो पर्याप्त रूप से सही मे हो। भकाल के हे 
सजदूरों की मजदूरी ज़्यादातर जिन्स को शबल में दो जातो थी; केदल एक बदुत हा 
आग नकदी में दिया जाता था। झाजकल नकद मजदूरी देदें का नियम है। इससे यह 

२ ुएहकलरी इएा री 00 बा ईकफ्रव्त॑नड खा गील एकडक थे कई 
सखाव्दाहाक गत िधरशिदाए... ( दुब्लीव में खेतिहर मडदूरों की मडदरी पर 
ग़रीबों के क़ानून के इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट ) , 07७7, [870-- >मद्ातिएर्श 5 पर 
(स्‍/ं०१०)- 2ए८८८०, ८६.” [ 'खेंविहर मजदूर (भायरबैष्ड) विवरण, भादि पं £ * 
466।, [.आावं०त, 862, भी देखिये। 
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वकलता है कि असल मजदूरी कुछ भी हो, नकद मछदूरी में लरूर वृद्धि हुई होगो ! “ प्रकाल 
; पहले सज़दूर खुद भपने झोंपड़े में रहता था,.-« जिसके साथ एक रूड़ या झाघी एकड़ या 
(कड़ भर ज़मीन भी होतो थी, भौर वह --.- उसपर भालू को कुछ फ़तल पेंदा कर सकता था। 
हू सुप्रर पाल सकता था शौर मुर्ियां रख सकता था .-« लेकिन भ्रब मतदूरों फो रोटी खरोदनी 
ड़तो है भौर उनके पास ऐसा कोई कूड़ा-करकट भो नहीं होता, जिसे वे सुप्नर या मुर्तियों को 
ख़ला सकें, शोर इसलिये थे सुझर , मुर्गी या अण्डे बेचकर कुछ नहों कमा सकते।”! झसल में, 
ब्ेलिहर झझदूर पहले सबसे छोटे काइतकारों के समान होते थे झौर मोटे तौर पर मघोले भ्ौर 
बड़े फा्सों के, जिलपर उनको काम्त सिल जाता था, पृष्ठठल का काम करते थे। यह बात तो 
क्रैवल १८४६ की दुर्घटना के घाद हो देखने में श्रायो है कि ये लोग विशुद्ध रुप से सझदूरी करने 
बालों के वर्ग का, उस विशेष बर्य का भाग बनते जा रहे हे, जिसका भलदूरी देने वाले झ्पने 
सालिकों फे साथ केवल मुद्रा का ही सम्बंध होता है। 
हम जातते है कि १८४६ में उनके घरों को क्या हालत थौं। तब से उनको हालत शोर भो 
छाराब हो गयो है। खेतिहर सलदूरों का एक भाग, हालांकि उसकी संख्या दिन प्रति दिन कम 
होतो जा रही है, भाज भी काइतकारों को जमीन पर बने हुए , भीड़ से भरे उन घरों में रहता है, 
जिनको भयानकता के सामने इंगलंण्ड के खत-मज़दूरों के खराब से छराब घर भो प्रष्छे सगेंगे। 
और पल्‌स्टर के कुछ इलाकों को छोडकर बाकी जगह भ्ाम तोर पर यही हालत है, जैसे 
इक्षिण की कोर्क, लिसेरिक , किलकेश्नो इत्यादि कांउष्टियों में ; परदे में विकलो वेक्सफोई प्रादिसें; 
आयरलंण्ड के सप्य में किंस एण्ड वदोन्स काउष्टी, डवलित प्रादि में ; उत्तर में डोन, एन्ट्रोम, 
टिरोन इत्यादि सें; पश्चिम में ह्लिगो, रौसकोमन, मेयो, भेलवे झादि में। एक इंस्पेक्टर ने 
लिणा हैः “लेतिहर मजदूरों के झोंपड़ें ईसाइपत भोर इस देश को सम्यता के भाये पर कलंक 
का टीका हैँ।”* इन दड़वों को सखदूरों के लिये श्रोर भी भाकर्षक बताने के दास्ते, भ्रति प्राधोन 
काल से उनके साथ जुड़े हुए उमोन के टुकड़ों को भी सुनियोजित ढंग से जब्त कर लिया जाता 
है। “केवल इस विचार ने कि जमोंदारों भौर उनके कारिंदों ने उनपर इस प्रकार का प्रतिबंध 
लगा रखा है,.. मजदूरों के दिसायों में उन लोगों के विदद्ध, जितके बारे में उतका छयातत है 
कि थे शोग मठदूरों के साथ... एक गुलाम नस्ल जंसा... स्ण्यहार करते है, विरोध धौर 
प्रसंतोष को भावनाएं वंदा कर दो है।”* 
खेतों में जो कान्ति हुई, उसने पहला काम मह किया कि श्म के क्षेत्र में खडे झॉपड़ों 
दो नध्ट कर दिया। यह चोज़ बहुत हो बड़े पैमाने पद हुई, प्रोर इस तरह हुई, जंसे किसी मे 
ऊपर से इसका हुश्स दिया हो। चुनाचे बहुत से सटूरों करे गांवों भौर दाहरों में प्राभमम सोझना 
पड़ा। वहाँ उनको कूड्े-करकट की तरह सबसे ज्यादा शंदे मुहल्सों को घटारियों, दश्दों, सहचानों 
पौर होनों में भर दिया गया। यदि झंग्रेडों का भस्तिष्ड जातीय धूर्वप्रहों से संकुचित रहता है, 
ढपाएँ वे यह मानते हे कि प्रापरसेष्ड के लोगों का घपने घर-दार से एक घजोद सगाव होता 
है भौर उनहे घरेलू छोदन में एक उल्लेखनोय हर्पोत्पिल्लदा तथा निर्मतता होती है। परन्तु इग्हों 
झायरलंष्ददासियों के हशरों परिवारों को उनको भूमि से उच्ताइशर मशायक् पाए की गगरो में 
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बसा दिया गया। पुरुषों को पास-पड़ोस के फ़ार्मों पर काम तलाझना पहता है भौर उनसे हित 
92248 रखा जाता है, जिससे हमेशा काम छूट जाने का खतरा बना रहता है। घुरारे 
इन लोगों को काम करने के लिये कभी-कभो बहुत दूर पैदल चलकर जाना भौर घहाँ से सौटर 
पड़ता है, वे झद्सर भीण जाते हैँ, बहुत कष्ट उठाते हैँ, भौर भन्त में बहुशा इसका यह परिषार 
होता है कि वे बीमार पड़ जाते हें भौर उनको रोग तथा प्रभाव पा घेरते हूँ।!! 
देहात के झतिरिवत मउदुर समझे जाने वाले सोग वर्ष प्रति दर्ष घ्ाहर हों पे 
भर जाते हैं।”* मगर फिर भो लोगों को यह देखकर भाइचर्ये होता है हि ५हुएयों पर 
गाँवों में प्रव भी मर॒दूरों का प्तिरेक है, पर देहाती इलाक़ों में या तो मशाूरों रो रगो 
है, या कमी होने को झ्ाद्ंका है।”? सच तो यह है कि यह कमी केवल अक्रप्तत हो 
कटाई के दिनों में, या बसन्‍्त में, या ऐसे समय” दिखाई देती है, “जब शती री स्गिशं 
में ते़ी झा जाती है; वर्ष के बाकी भागों में बहुत से मजबूर बेकार रहते है” ता 
यह है कि “पवतुबर के महोने से, जब कि झालुपों को मुश्य फ़तल सोइकर विश 
जाती है, भगले पसन्‍्त के शुरू होने तक -«« इन लोगों के लिये कोई राम नहीं एता।”! घर 
जब छेती के कामों में तेशी भाती है, तब भी उनको “सब्ित दिन बी प्रणाती के प्रगुतारं हम 
करना पड़ता है भौर तरह-तरह के कारणों से उदका भम मीच में रझ-एक जाता है।"' 


लेती की क्रान्ति के ये परिणाम -प्रर्यात्‌ खेती योग्य समोन का धरगाहों में इश्त शि/ 
जाना, मश्नीनों का प्रयोग करना, क्रम के उपयोग में हुद से एपादा सितध्ययिता बरततां। शिपारि” 
उन झांदर्श ऊमींदारों के कारण झौर भी उप्र रुप धारण कर सेते हैं, शो सगात कौ प्रपती हव 
को दूसरे देशों में खर्चे करने के बजाय भाषरज्तण्ड में झपती शर्मोशारियों पर ही एव मै 
हुपा करते है। इस दृष्टि से कि रहीं पूर्ति भौर साँप का वियम भंग में हो जाये; मे महदरर 
अपनी " श्रम-पूर्ति - - मुख्यतया प्रपने छोटे हिसानों में से करते हैं, गितशों बहुपा ४) 


ऐसी दरों पर छर्मोदार के लिये काम करते के वास्ते हाविर हो जाता पहुता है; गो # 
साधारण मजदूरों की मतदूरी री दरों जितके बारे में एतरां 


से काफ़ी कम होती हैं, भोर 
कोई लगयास नहीं रणा णाता कि झुवाई या कटाई के सामुक्त दितों में शुरु प्रणता हामज है 
दाने के छाएण उनको गया प्रमुदिया था हाति होगी। पर करो में बगॉगग 
रोशगार पाने की पनिद्दिददता भौर स्‍प्रतिपमितता/ बारन्बार अत कौ मंदी में टी 
झ्रायिषय हो जाता झोर इस ट्थिति का बहुत देर सक्ष बने रहता प्रतिरिश्त खां ४ 
सारे सक्षण भायरसेपड के छेतिहर सर्वहारा की इछिताईयों के दप में एरौरों हे कर 
इंह्येकटरों की रिपोर्टों में हमारे सामने धाते है। पाठकों को पाद होगा हि पक 


ट्प ध्रला है 
सहारा के सम्दत्ध में भो हमने इमी प्रक्ार का एक दृगवप देखा था। क्त्वु 
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है कि इंगलेष्ड एक झौधोगिक देश है, भोर यह उद्योग-पंघों के मझयूरो को रिदर्द सेना झपने 
रंगरुट देहाती इलाक़ों से भर्तों करती है, जब कि झायरलंण्ड एक खंतिहर देश है, भौर पहां 
खेतिहर मजदूरों को रिलवव सेना भपने रंगरूट शहरों भोरक़रबों से भर्ती करती है, जहां निष्काधित 
जेत-भरदूर भाकप लेते हे। इंगलंण्ड में खेती के अतिरिवत लोग फ़ेब्टरी-भजदूरों में ददल जाते 
है; भायरल॑ण्ड में खेतो के जिन लोगों को शहरों में भगा दिया जाता है, वे धाहरों के मशदूरों 
की सजदूरी को दर को तो नौचे गिरा देते हे, पर छुद खेतिहर मशदूर हो बने रहते है भोर सदा 
देहाती इलाक़ों में काम को तलाश किया करते हे। 

सरकारी इंस्पेक्टरों ने खेतिहर मजदूरों को भौतिक स्थिति का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन 
किया है: “हद से झ्यादा कमसर्ची बरतते हुए भी उसको अपनी मजदूरी एक साधारण परिवार 
का पेट भरने तया घर का किराया देने के लिये मुश्किल से हो काफ़ो होती है, भौर उसे श्रपने 
चास्ते तथा झपने ब्रीवी-बच्चों फे बास्‍्ते कपड़े बनवाने फे लिपे फोई और सहारा 
खोजना पड़ता है-« इन लोगों को जो भौर कध्ट उठाने पड़ते हैं, उनके साथ मिलकर इन 
इड़यों के वातावरण ने इस पूरे बर्ग को इतना कमज्ञोर बता दिया है कि टाइफस और फेफड़ों की 
तपेदिक उनको कभी भी भा घेरती है।”! तब कया झ्राइचर्य है, यदि सभी इंस्पेक्टरों के कथनानुसार 
इस यर्म की पांतों में एक चिन्ताजनक झसंतोष फैला हुप्ना है, ये लोग सदा बीते हुए दिनों को 
याद किया करते हे, वत्तंमानर से धुणा करते हे स्लोर भविष्य के बारे में सर्दया निराश हो गये 
है, “प्रचारकों के कुप्रभाव ” में झा जाते हैं, भोर भव उनके दिमाग़ में सदा एक ही विचार 
छूमता रहता है, भौर बह यह कि किसी तरह अपना देश छोड़कर झमरीका चले जायें॥ एरिन 
(प्रायरलंण्ड) के हरित द्वोप को भाल्यूस की उस महान सर्वदुःखहारी श्रौषधि ने-झावादी के 
उड़ने की दवा मे - झालस्य भौर भोग-दिलास के इस कल्पनानलोक में परिणत फर दिया है। 

झापरलेण्ड का फ़ेव्टरी-मज्ञदूर कैसा सुखी जोवन बिताता हैं, यह एक उदाहरण से स्पष्ट 
हो णाथेगा। प्रंग्रेड फ़ंव्टरी-इंस्पेटटर रोयर्ट बेकर ने लिखा हैः “हाल में मने उत्तरी श्रायरल॑ण्ड 
की यात्रा शी, तो वहां के एक निपुण मजदूर मे प्रपने बच्चों को शिक्षा देने को क्या-दपा कोशिशें 
की हैं, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारों प्राप्त हुई। इस मजदूर मे जो कुछ फहा, मे उसे ज्यों 
का त्यों उद्युत किये दे रहा हूं। वह रिषुण फ़ंक्टरी-मज़दूर था, यह इस बात से प्रमाणित हो 
जाता है कि उससे मानचेस्टर को मण्डी के बास्ते सामान तैयार करवाया जाता था। इस व्यक्ति 
से, जिसका नाम जोनसत था, सुझे सह कुछ बताया : “से दुरमुट चलाता हूं भौर सोमवार से 
शुक्रवार तक सुबह के ६ बजे से रात के ११ बजे तक कास फरता रहता हूं। द्वतिवार को दाम 
को ६ बजे काम बन्द हो जाता है भौर तोन घष्टे खाने शोर झाराम करने के लिए मिल जाते हैं । 
मेरे कुल पांच बच्चे हे। इस काम के लिये मुझे १० शिलिंग ६ पेन्स भ्रति सप्ताह मिलते हैँ 
मेरी पत्तों भो उसी कारबाने में काम करतो है; वह ५ शिलिंग प्रति सप्ताह पाती है। सबसे 
घड़ी लड़की, जिसको उच्र १२ बर्ष हे, घर को देखभाल करतो है। खाना भी यही पकातो 
है भोर धर का सारा काम करती है। वहो बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करतो है। 
एक लड़की; जो इस समय हमारे सकान के पास से गुज़रतों है, सुदरह को साढ़े पांच बजे 
भुझे जया देती है । भेसे पत्नो भो भेरे साथ है! जाग जातो है भर मेरे साथ ही कारछाने चली 
भाती है। काम पर भाने के पहले हम लोगों को खाने को दुछ नहीं मिलता। १२ दर्ष कौ बहू 





3उप० पु०, पू २१,१३।॥ 


अप पूंजीवादी उत्पादन 








बच्ची दिन भर छोटे बच्चों को संभालतो है। और हम लोग सुदह का नाइता ८ बजे कर 
५ बजे हम घर चले झ्ाते हें। सप्ताह में एक बार हमें चाय मिल जातो है। शाहे रोः 
लपसी (४00४) खाते है, कभी जई के शराटे को , कभी मरका के झारे को , - जब जो धो 
# । जाड़ों में हम सक्‍का के झाटे को अपनी सपसी में थोड़ी शर्कर भौर पातों रिपा 
हैं। गरमियों में हमें कुछ भालू मिल जाते हे, जो हमले जमोद के एक छोटे हे दूरुरे मे 
लगा रखे हूँ। जब श्रालू ख़तम हो जाते हें, तो हम फिर लपसी खाना शुरू कर देते है। ' 
कभी सम्भव हुआ, तो थोड़ा सा दूध मिल जाता है। चाहे' रजिवार हो, चाहे कोई प्रौर शत 
बारहों महोनों हमारे जोवम का क्रम इसो तरह चलता रहता है। में रात को जऱ दाम | 
करके घर लौठतर हूं, तो हमेशा बहुत यरू जाता हूं। कभी-कभार हमें शरा से मांस के भी । 
हो जाते हैं, लेक्तित ऐसा दिन बड़ा दुलंभ होता है। हमारे तीन बच्चे हहूल जाते है, जितोी । 
हमें हर सप्ताह १ पेनों प्रति बच्चा देमी पड़तो है। मकात का किराया € पेन्स प्रतिसष्ताह 
भाग जलाने के लिये पीट पर बहुत कम करने पर भो दो हफ़्ते में १ द्ञित्तिंय ६ पेरा तो हर 
ही जाते हैं । ” ऐसी है भाषरलंण्ड के मजदूरों की मजदूरी भौर ऐसा है उतका रोदता 
असल में, स्‍झ्ाजहुल ग्लायरलंण्ड को ग्ररीवों एक यार फिट इंगलेड में सोगों कौ भर 
विधय बन गयी है। १८४६६ के भन्‍्त में प्रौर १६६७ के झाएग्म में घ्रायरलेप्ड के एक बड़े भूपाएं 
लाई डफ़रिन मे “प6 परांधा65” में इस समस्या का एक हूल गुशाने का प्रयहत हिंया ॥ 
छह गलाहलाशि ?गा उगती हुए05ला वाल्या।" (/ इतने बड़े भ्राइमों ने हितती रा 
दिखायी है! ”) हु 
तालिका (च) में हमने देशा था कि १८६४ में ४३४६८,६१० पोण्ठ के हु गुगाके 
से सतिरिक्त मूल्य बनाने दाले केवल तीन स्पक्तिपों को २,६२/६१९ पौरठ भिमे थे, तेहे' 
१६६५ में ४६,६६,६७६ पौष्ड के बुल मुनाफ़े में से “परिवर्शन” हो करा के थे है हीँ' 
महान झाचार्य २,७४,४४ं८ पौष्ड मार से गयें; १८६४ में प्रतिरिक्ष मूत्य जाते बाते 
व्यक्तियों ने ६,४६,३७७ पौष्द कमाये थे; १८६४६ में रमू ने ७,१६/४/६ ऐश कगार 
१८६४ में भ्रतिरिषत मूल्य कमाते वाले १२१ स्यक्षितयों ने १०/६६/१३१२ पौध कमाए षे। (४१ 
में १६६ ने १३,२०६६६ पौष्ध रुमाये; १८६४ में प्रतिरितत मूश्य कमाते बे पा 
व्यक्तियों ने २१४० ,८१८ पौष् कमाये थे, णो शाल भर के मूताडों की हुत रहम का 
धाषा होते थेठ १८६५ में प्रतिरिक्त सूष्य कपाने वाले १,६६४ स्यशियों ने ११० 
पौच्ड कक्‍्माये, जो साल मर के मुताफ़ों श्री डुल रकम छा धापे ते श्वारा होते गे। न्‍ 
सतोट्सश्ड घौर ध्ावरधेरट के सद्दी मर बोलो मुरदामी बार्वि! शोर ४ 
इतना बड़ा भाग निएल जाते हूँ हि दृष्द्शों धंपेंडो राश्य बह ढौक गहीं समझता हि 92: हे 
पाप के विरण के दारे में भी उसी प्रचार के धार प्रकाशित दिये जाते, मिंक 
सारे मताझों शे विवरण डे बारे में अश्ाशित हि जाते हैं । इत बे भूजवामिएों हट हट 
डशरित हक हैं ।कगात शी दर या मुताऊं भी कमी / बहुत ऊूये हो खर्ते हैं वा ४ कही 
कम जलता दो यरीजो के धापिश्य मे ढोई हब हो सरता है।>ण पर दबा 
दिलका “एक (“टीटाव्एपम्शाट) है; उबता ही “दृ्यात” (टहव8०४र्थ) 


इंग्लंण्ड , 


के इसकी बी हा 





२-८१. त॑ /5%.- व सजा 6. हिटदा (लैटरिपा 
३६ इकक्‍्ट्वर १८६६), ९० १६7 


पूजीवादी संचय का सामान्य नियम ७६५ 





इसलिये, लाई डफ़रिन अपने को तथ्यों तक सोमित रखते हँँ। तथ्य यह है कि आायरलंण्ड को 
आबादी जंसे-जेसे कम होती जाती है, वेसे-वेसे वहाँ को जमाबन्दी फूलतों जाती है। तम्य यह है 
कि प्राबादों के उजड़ते से ज्मोंदारों का लाभ होता है श्रौर इसलिये उससे भूमि को भी लाभ 
होता है, भौर जनता चूंकि भूमि का उपांग है, इसलिये उससे जनता को भी लाभहोता है ! घुनांचे 
लाई डफ़रित फ़रमाते हे कि भ्रापरलष्ड की आबादी श्रब भो झरूरत से झुयादा है झौर बहिएंसन 
था परावास की धारा भमभी भी बहुत धोरे-घीरे बह रही है। प्रूणंतया सुखी जीवन व्यत्तीत करने 
के लिये प्रायरलैण्ड को तीन लाख से कुछ झ्रधिक अमजीवियों को अभी कहां भेज देना पड़ेगा। 
कोई प्रादमों यह्‌ न समझे कि लाउं डफ़रिन, नितको कल्पना-शक्ति तो कविधोचित है ही। सांग्रेडो 
के मत के डाक्टर हें, जो जब फभी उसका कोई बीमार भ्रच्छा नहीं होता था, तो उसकी फ़स्द 
खोल देता या और उस चक्त तक बराबर नश्तर लगाता जाता था , जब तक कि बोसार पझपने खून 
के साथ-साथ अपनी दौमारी से भी छुटकारा नहीं पा जाता था। नहीं, लार्डे डफरित तो सिर्फ़ 
यह चाहते हे कि एक बार झोर नश्तर लगाकर दस लाख में से केवल एक-तिहाई क्रो कहीं रवाना 
कर दिया जाये। वह्‌ यह घोड़ा ही चाहते हे कि लगभग तोन लाख को निकाल बाहर किया जाये, 
हालांकि , भ्रसल में , बीस लाख को निकाले बिना श्रायरलंण्ड भें स्वर्ग की स्थापना नहीं को जा 
सकती) इसका प्राण देना बहुत सहज है। 


१८६४ में आपरलेण्ड सें फ़ार्सों को संख्या श्रौर विस्तार 






























































कि गन नरक | न पक (२) १ एकड़ से | (३) ५ एकड़ से (४) १५ एकड़ से 
( 0 हक ५ एकड़ तक के | ऊपर, पर १५ एकड़ | ऊपर, पर ३० एकड़ 
फार्म तक के फ़ार्म तक के फ़ार्म 
संल्या | एकड़ | संख्या | एकड़ संख्या एकड़ सेल्या एकड़ 
४८,६५३ २५,३६४ | ८२,०३७(२,६८५,६१६ [१,७६,३६८ [१८,३६,३१०(१,३६,५७८ (३०,५१,३४३ 
जज ३० एकड़ ते | (६) २० एकड़ से 
ऊपर, पर ४० एकड़ | ऊपर, पर १०० एकड़ | (४) १०० एकड़ से (5) 
तक के फार्म तक के फ़ार्म कपूर के काम अत जा: 
संल्या एकड़ संख्या एकड़ संल्या एकड़ एकड़ 
७१,६६१ (२६,०६,२७४ | ५४,२४७ | ३६,८३,८८० | ३१,६२७ |८२,२७,६०७ | २,६३/१६, ६२४ 
>- 








१८५१ से १८६१ तक केन्द्रीयदरण न प्रधानतया धहलो तोन कोटियों क्षे-पभ्र्यात्‌ १४ 
एकड़ तक के-फ़ार्मों को नष्ट कर डाला। सदसे पहले उनका खात्मा जरूरी था। उसके 
फलस्वरूप ३,०७,०५८ काइ्तकार “फ़ालतू” हो गये, भोौर यदि एक परिवार में केवल चार 
व्यक्ति के भाधार पर भी हिसाब गाया जायें, तो कुल १२,२८,२३२ व्यक्ति /क़ालतु ” हो 
गये। यदि हम बहुत बढ़ा-चद्ाकर यह भान लें कि खेतो में ऋन्ति पूरो हो जाने के दाद इनमें 





१ कुल क्षेत्रफल मे पीट वाले दलदल और बजर जमीन भी शामिल है। 


७६६ पूजीवादी उत्पादन 


से एक चौषाई को फिर काम मिल जायेगा, तो भी ६,२१५/१७४ व्यक्ति बच जाते हैं, जिरशे 
देश छोड़कर चले जाना पड़ेगा। जैसा कि इंगलंण्ड में बहुत दिनों से लोग जानते हैं। ११ 
एकड़ से ऊपर, पर १०० एकड़ तक को चौयो, पांचवीं झौर छठी कोटियां प्रताज की पुंडोदारो 
छेती के लिये बहुत छोटी हैँ भ्ौर उनपर भेड़ पालवा भी प्रव लगभग बन्द होता जा रहा है। 
इसलिये, पूर्योक्त मान्यता के प्रापार पर ७/८६,७६१ व्यक्तियों को भौर झायरलेप्ड छोड़डर 
चले जाना पड़ेगा। इस तरह कुल १७,०६,५३२ व्यक्षितयों को देश से निकालना पड़ेया। प्रौर 
चूंकि ।ब7फ6ी शंधां था गराशाएट्वां ( खाने के साय-साथ भूख बढ़ती जाती है )+ इसलिये 
भ्रायरलैण्ड की भावादी के ३५ लाख हो ज्ञाने पर भी भू-स्वामियों को छयाल पायेगा हि यह 
देश झ्भी तक दुखी रहता है, भौर यह इसीलिये कि उप्तकी झावादी जहरत पे ब्यादा है। 
झौर इसलिये ये कहेंगे कि पायरलंण्ड को भ्रावादों को कम करने का काम जारी रहता चाहिपे 
ताफि यह देश प्रपती सच्ची भूमिका झदा कर सके भौर इंगर्लण्ड के लिये भेड्टों भोर परुर्णो 


की चरागाह फा काम कर सके।? 


इस प्रंथ के तीसरे खण्ड के भू-सम्पत्ति वाले भनुभाग में मैं प्रधिक दिस्तार के साथ हू 
बताऊंगा कि झलग-अलग जमीदारों और इंगलैण्ड की संसद, दोनों मे खेती की झात्ति को 
ज़वर्दस्ती पूरा करने के लिये तथा आयरउञैष्ड की आबादी को घटाकर ज्मींदारों के मत्ाद 
स्वर पर ले आने के लिये किस तरह ख़,व समझन-वूझकर झकाल तथा उसके परिणामों से प्रधिक हे 
अधिक लाभ उठाया था। वहां मैं छोटे काश्तकारों गौर खेतिहर मजदूरों की हालत की भी एक बार 
फिंर चर्चा करूंगा। इस समय केवल एक उद्धरण और देना काफ़ी होगा। नत्ताड इसपर 
सीनियर ने ग्रपनी निधनोत्तर रचना “/व्थाशगराज, दिवाण्शब्यकाड दा 29548 हबषट हे 
4/2/०४४" ['आयरजलैण्ड से सम्बंधित डायरी, वार्तालाप और विवंध] (२ खण्ड 5 कक सके 
खण्ड दूसरा, पृ० २८२) में .झन्य बातों के झलावा यह भी लिया हैः हा न दे 
जी० मे कहा ,-' हमारे यहां ग्ररीवों का क़ानून भीहै, जिससे डमीदारों को बड़ी भा 248 
मिलती है । उनकी सहायता के लिये एक और भी शक्तिशाली काम है. «« भापः हे 
का हिंतेपी कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि (डमीदारों भौर छोटे हज 8 
बीच) यह युद्ध लम्बा खिंच जाये,- भौर यह तो कोई भोर भी कम चाई कि इम ए 


कशपबा येगा - जितनी जल्दी प्रवीण 
प्रश्तकारों की जीत हो . .. जितनी जल्दी मह युद्ध समाप्त हो जायेगा जित गो 
हा व जायेगा भौर जितनी जल्दी उसकी धादारी हि 


चरागाहों का देश (टाव्थाा8 ००णपाा३) वद जे रो 
इतनी रह जायेगी, जितनी चरागाहों के एक देश की होनी चाहिपे,-उतता 400 ये ह॒ 
का भला होगा।”” १८१४ में इंगलैण्ड में जो भनाज सम्बंधी क्रानूत सिवा वी। 
उनसे भायरलै्ड को ब्रिटेन को स्वतंततापूर्वक भनाज निर्यात करने का एकाथितार था। ६ 
इसलिये, इन कानूनों से प्रनाज की खेती को बनावटी दंग जा बढ़ावा भित्ता था गा 
अनाज सम्बंधी कानूनों को रह करके भकस्मात इस 22% 5 को पक हो बरयों 
भग्य तमाम कारणों के भलावा भकेली यह घटना ही आयरलँैष्ड डी खेती ली बदल रो 
में बदलने की क़िया को, फार्मों के संकंद्रण गी त्रिया को झौर छो्ट पक पर 
जबईस्त बढ़ावा देने के लिये काफ़ी थी। १८१४ से ८४६ पक हो गे ही पे 
की प्रशसा करते भौर यह योषित करने के बाद किस्वरय प्रदटदि ने इस भूमि ही गई 


'ककानिकों , धर्वशास्त्रयो गो ने 
करने के लिये बनाया है, इंगसैंप्ड के हृपि-दे ५ धर्वशास्त्रियों भौर राजतीदिश 


पूजीवादी संचय का सामान्य नियम छह 





इस निकम्मी दुनिया में जितनों भ्रच्छो चोलें है, उन सब में कुछ न कुछ बुराई तो 
होती हो है। सो इस लाभदायक पड़ति में भी कुछ त्रुटियां हेँ। यदि झायरलैण्ड में लगान 
चढ़ता जाता है; तो उघर अमरीका में प्राइरिश लोगों को संख्या भो उसी गति से बढ़ती 
ज्ञातो है। भेड्टों भौर बेलों ने जिसे जलावतन कर दिया है, वह झाईरिश भानव महासागर 
के दूसरे कितारे पर झायरलेण्ड को प्रंग्रेतों सरकार का तह़ता उलटने के लिये संघर्ष करने वाली 
फ्रेनियन लीग के सदस्य के रूप में प्रकट होता है, भौर समुद्रों को बढ़िया रानी - वरतानिया -के 
मुकाबले में एक महान तरुण भ्रजातंत्र प्रधिकाधिक भयावह रूप धारण करता जाता है। 


औएशफछ4 4 रिणा॥॥05 बहा 
5ल्‍८6९७वए९ शड/शा]36 धर€९5. 


( दुर्भाग्य रोमनों का पीछा कर रहा है, उन्होंने भ्रातु-हत्या का पाप किया है। ) 


यह झ्ाविष्कार किया कि भ्ायरलैष्ड की भूमि तो चारा पैदा करने के सिवा झौर किसी काम की 
नहीं है। इंग्लिश चेनेल के उस पार मोशिये लेझग्नोस दे लावेगने ने यही बात दुहराने में बड़ी 
मुस्तैदी दिखायी है। लावेगने जैसा कोई “ गम्भीर ' व्यक्ति ही इस वकवास के भुलावे में ग्रा सकता है । 





भाग ८ 


तथाकथित आदिम संचय 


छब्वीसवां अध्याय 
आदिम संचय का रहस्य 


हम यह देख चुके हूँ कि मुद्रा किस तरह पूंजी में बदल दी जाती है, किंस तरह पूंजी 
से श्रतिरिकत मूल्य पैदा किया जाता है झौर फिर झतिरिक्त मूल्य से किस तरह प्रौर पूंदी 


बना ली जाती है। लेकिन पूंजी का संचय होने के लिये भ्रतिरिदत मूल्य का पैदा होरा 
का होना घढरी है पर 


प्रावश्यक है, श्रतिरिक्त मूल्य पैदा होने के लिये पूंजीवादी उत्पादन 
पूंजीवादी उत्पादन के भ्रस्तित्व में भ्राने के लिये झावश्यक है कि मालों के उत्पादकों के हों 
राशियाँ पहले से मौजूद हों। इसलिये, ऐसा लाता 


में पूंजी और श्रम-शकति को काफ़ी बड़ी रा 
है, जैसे यह पूरी क्रिया एक अ्रपचक्र के भीतर चलती रहती है, जिससे बाहर 4 
केवल एक यही रास्ता है कि हम यह मान लें कि पूंजीवादी संचय के पहुंसे भारिम ऐवए 
( जिसे ऐड्म स्मिय ने 'शिल्श०७ ॥०टथणराएशी0ा” [ / पूर्वकालिक संचय “| कहा 
हुआ था।/-यानी कभी एक ऐसा संचय हुआ था। जो उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाती हीं 


परिणाम नहीं था, वल्कि उसका प्रस्थान-बिस्दु या। है > 
यह श्रादिम संचय प्रयंशास्त्र में वही भूमिका भदा करता है, जो धर्मदात्र मे हे 
पाप झदा करता है। श्रादम से सेब को चखा, इस कारण मनुष्य-्जाति पाप के पके हे हा 
गयी। उसकी स्युत्पत्ति बीते हुए जमाने को एक कथा सुताकर स्पष्ट कर डी जाती है। 
तरह, हमसे कहा जाता है कि बहुत, बहुत दिन बीते दुनिया में दो तरह के बात है 
एक झोर कुछ चुने हुए लोग थे; जो परिश्रमी थे, मृद्धिमान थे। भौर सबसे कट 
कि मितब्ययी थे। दूसरी भोर थे काहिल झौर बदमाश+ जो प्पना सारा सत्त्व भें 
और दुराचरण में लुटायें दे रहे थे। घर्म-शास्त्र का मूल पाप हमें यह विश्चित कि 
देता है कि भादमी को रोटी पाने के लिये एड्री-चोटी का चत्तीना एक क्यों हर यों होते 
लेकिन भर्थशास्त्र के मूल पाप का इतिहास हमें बताता है कि इुछ ऐसे घोग रा 
हैं, जिनके लिये रोटी पाने के लिये मेहनत करता झावश्यक नहीं है। पर। है हों रे 
सो, इस तरह पहली हिस्म के सोगों मे धन संचय कर लिया भौर इसरी किस्म हे 
पास प्न्‍्त में अपनी खाल के सिवा छुछ भी बेचने के लिये नहीं बचा। पौर क्लव री 
का यह नतीजा हुप्मा कि दुनिया में झ्यादातर झादमी प्ररीद हूँ भौर कि ४ 
के बावजूद आज भी उतके पास बेबते के लिये धपने तन के हिंवा भौर हुए 
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"कक के पूंजीवादी उत्पादन 





क्रिया के सिवा झौर कुछ नहीं है। वह भादिम किया इसलिये प्रतीत होती है हि इह एूंशे 
ओर तदनुरुप उत्पादन-प्रणालों के प्रायेतिहासिक काल को ग्रवस्‍्था होती है। 

पूंजीवादी समाज का प्लार्यिक ढांचा सामन्‍्तो समाज के प्रार्पिक ढांचे में से निशा है। 
जब सामन्‍्ती समाज का झ्लायिक ढांचा छिप्त-भिन्न हो जाता है। तो पूंडोवादों ढांये हे तत 
उन्मुक्त हो जाते हेँ। ४ 

प्रत्यक्ष उत्पादक, या मजदूर, केवल उसो समय प्रपनो देह को बेच सहता पा, भर गई 
घरतो से न बंधा हो भोर किसी झन्य व्यक्ति का दास या कृपिय्यात मं हो! इसहे प्रषाश, 
श्रम-शक्ति का स्वतंत्र विक्रेता बनने के लिये, जो जहाँ ध्रम-दाकित को सांग हो+ बह पर गे 
बेच सके, मह भी भावशयक था कि मस़दूर को शिल्पी संघ के शासन रे, सौशतर भाएँ 
तथा मझदूर-कारोगरों के लिये बनाये गये शिल्पो संधों के नियमों रे भौर उसके धरम हे 
क्रायदों क्रो रकावटों से मुश्ति मिल गयी हो। घतः वह ऐतिहाशिक क्रिया, भो उत्पाएशों हो 
मणदूरी पर काम करने वाले मझदूरों में बदल देतो है, एक प्रोर तो इत लो्ों को हविदाग 
प्रया से तथा शिल्पी संघों के बंधतों से भाउाद कराने की क्रिया प्रतीत होती है। पौर हणो 
धूंजीवादों इतिहासकारों को उसका केवल मही पहलू मवर भाता है। सेकित, दगऐ धो, 
इस सरह जित लोगों को मयी स्वतंत्रता मिलती है, थे केवल उप्ती हाप्तत में छुए प्रणे दा 
बनते हैँ, जब पहले उत्पादन के सारे सापन उतसे छोन तिये जाते है गौर पुणती एरा 
स्पवत्था के घन्तर्गत उनको मीवन-तिर्षाह की जितनों प्रतिभूतियों मिली हुई पीं। गा बेर 
सबसे वंचित कर दिये जाते हैँ।भौर इस क्रिया की, इस 3४7१५ ही हहाती गुल 
जाति के इतिहास में रफ्ताकत एवं प्राग्नेय चक्षऐों में तिषी हुई है। 

थ; उपर इस नये क्वक्तिमातों को, ग्रोधोगिक पूंजीपतियों को। से केवत तर 
द्विल्पी संघों के उत्तारों को विर्षापित करता घा। बहिक धत के झोतों के (00070 
प्रश्नों का भी हपान छीन लेता था। इस दृष्टि हो ऐंशा प्रतौत होता है के ५ 
पूंजीषतियों को सामन्‍्ती प्रमुप्नों तथा उसके झग्यायपूर्ण विशेषाधिह्ारों के विद पा त्ँ 
संग शपा उत्पादन के स्वतंत्र विक्ास्त एवं मनुष्य द्वारा सवुष्य के रवष्छर शोषण पर 0! 
हारा लगायें गये प्रतियंधों के विदद शकलतापूर्वक् संर्ष करडे शामाजिक्ष रेतां है बह 
सेडिन उधयोग के बनी सरदारों को तथत्रार के घती शररारों का हपात शीत कलर 
हकफलता मिली, तो ढेवल इसलिये दि उत्होंते हु दी घदतापों है या 80022: 
उतपर कोई टिम्मेशरी मे ी। झौर उप्होंने ऊपर उत्ले के विपे रा कत धिरों दी 
का ब्रपोग हिया, शिततें धटिया हपचश्शें छा रोम के मूक्त दार्मो 
रघाघों झबते के लिये प्रयोग शिया था। हि ५ 4 

रिस दिशात्त-क्रम के कलस्व॒कप सवदूरी पर काम हरमें बासे दा ४४! । 
“बिंतु झडपूर को पुतामी था) छा रे! 
डोनों छा रूस हुप्ा है। उसहा ब्रस्वात-मु १६ दुंरीपाएँ पोज में *7*/ 
कहर शाभाती शोक्च पृंशौरारी हर 
ह। हिखे हमें बढ़त पी बारे थी शा मी 
कहर्भ इन्मिंं दि कम 
हि मे भी डिलर 
हकल हीं 
ही हपी है है 


श्टार इंशोौदारी टल्याइन की शुदृभ्ा्त छू हुक स्वत 
इंच से मफ्च्द-सावर के कुछ गगरों में १४वाँ दा १२ बी इताएरी 
इंडीचएसी बष का ऑरेदशए १६ वीं धतासटी के ही हुए है। दुशीवार 
कष्ट होना है। शो हदियोशववा बहुत दि कप हा, कह 
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